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= समवायका निराकरण ..* पर 
` कारण्णें कायकी वृत्तिका असम्भवप्रदुशन 
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गुणोंकी साम्यांवस्थामें परस्पर अङ्गाङ्गिभावकी अनुर्पपत्तिसे 
प्रधानको प्रबृत्ति नहीं हो सकती तप 
सूज- अन्यथाचुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ २।२।१।९ जी 


` “गुण परस्पर सापेक्ष हैं? इस अनुमानक्की आशंका करके खण्डन 


डु सूर बितिषेधाचासमञ्चसम्‌ २२ ११० ...: 
परस्पर विरोध होने और श्रुति-स्मृतिसे विरोध होनेसे सांख्य- . 


° ? ` सिद्धान्त संगत नहीं हे 


` _असंगपुरुषवादी सांख्य भी तप्यतापकभावको अपास्मार्थिक ही 
मानते हैं, ऐसा उक्तिप्रत्युक्तिसे निरूपण करके अपने 


` तप्यतापकभावक़ी एक नहामें अनुपपत्ति होनेसे वेदान्तसिद्धान्त. 


० भी असंगत है [ पूर्वपक्ष ] क 
तुप्यतापकभाव परमाथिक नहीं है [ सिद्धान्त ] 


. 


 द्तमें दोषाभावका समर्थन 


तप्यतापकभावक्री पारमार्थिक माननेमें सांख्योंकी', अपवर्गकथा 


व्यर्थै 0५ है, ऐसा दिखळाकर औषनिषद्‌ 
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महदी्घाथिक्रण २।२।२।११ [ पृ० ११५८०११६९ ग 


द्वितीय अधिकरणका सार 


'कारणंद्रव्यमँ समवायसम्बन्धसे रहनेवाले गुण कार्यद्रव्यमें 


¬ सजातीय अभ्य गुणोंको उत्पन्न करते हे? इस प्रकारके ०० «« 


a ११५८ - ६ 


कु 


«९ 


वैशेषिकोंके नियमसे चेतनकारणवादके विरोधका उद्भावन , = ११५९ - २० ° 

¬»  सूत्र--महद्दीघवद्दा दृस्वपरिमण्ड्रछाभ्याम्‌ २।२।२।११ 
वैशेषिकोंकी प्रक्रियाका प्रदर्शन 
परमाणुगुणविशेष-पारिमाण्डल्य व्यणुकमें अन्य पारिमाण्डल्यका 
आरम्भक न होनेसे उक्त प्रक्रियामें व्यभिचार है 
“अणुपरिमाण दो व्यणुकोंके स्थूळ कार्यका- आरम्भक होनेसे 
वैरोषिकोंकी परिभाषा अप्रयोजक है? इसका विस्तारपूर्वक 


५ ॐ निरूपण 


कार्यद्रन्य विरोधी परिमाणसे आक्रान्त है, अतः कारणगत 


पारिसाण्डल्य आदि आरम्भक नहीं हैं [शङ्का] 


उक्त इाङ्काका परिहार 


॥ 1 


संयोग आदिका उदाहरण. देकर सजातीयोत्पत्ति-नियममें , 
व्यभिचारका प्रपश्चन 


न विलक्षणत्वांधिकरण और शिष्टापरिग्रहाधिकरणसे यह अधिकरण 


गताथ नहीं है 


परमाणुजगदकारणत्वाधिकरण २।२।३।१ २-१७ [ पृ० ११७०-१३०८ ] 


तृतीय अधिकरणका सार 


सत्र--उभयथापि न कमोतस्तदभावः २1२1३१२ 


परमाणुकारणवादका उत्थापन” 
परमाणुओंके आद्यकमंके. -निसित्तको न माननेपर कम नहीं 
होगा और माननेपर भी उस समयमें कारणरूंपसे रृष्ट 
प्रयत्न आदिके अभावसे 


परमाणुकारणवादका निरसन 


~ 


नहीं होगा, इस प्रकार 


७ 


हट 


३ 


आत्मा अथवा अणुसमवायी निमित्रकसंके अभावसे अदृष्ट आद्यः . 
कर्मका निमित्त नहीं है 


संयोगका अभाव 
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विषय . 
महाप्रळयमें नी विश्वगक्री उत्पत्तिके लिए परभाणुओंक्रे कमका 
असम्भव ००० 
- सूत्र--समवायाभ्युपशमच साम्यादनवस्थितेः २।२।३।१२ _-- ०० 
` - ससवाप-निराकरणपूर्वक परमाणुकारणवादका निरीकरणं 
-'वहाँपर? इस प्रेतीत्िसे प्राद्य समवाय समवायीसे नित्यसम्बद्ध 
ˆ 0 ही है, अतः जन्तवस्था नहीं है, इस संभावनाका निराकरण 
सत्र--नित्यमेव च भावात २।२।३।१४ 5 = 
परट्राणुओंके मरबृत्ति्रभावत् आदिसे चार प्रकारका विकल्प 
_ करके उनमें दोषका प्रदर्शश  ... क 
सूञ--रूपादिमतत्व्च विपययो दशनात्‌ २।२।३।१५ 
` परमाणुओंके रुपादियुक्त होनेसे उनमें. स्थूळता और आनित्यताकी 
ह प्राप्ति होगी 2 
| परमाणुओंको नित्य सिद्ध करनेके छिए कणादसूचित प्रथम 
हेतुकी खण्डन ... व्र 2 
” द्वितीय हेतुका खण्डन ... 5 ९ 
`” तृतीय हेतुका खण्डन ... कर A 
सत्र-उभयथा च दोषात्‌ २।२।३।१६ “क त 


॥ प्रर्माणु अधिक गुणवालें और न्यूनगुणवाळे माने जाते हें अथवा 
नहीं, इस प्रकार त्रिकल्प कर दोनोंमें दोषका प्रदशन ... 
सत्र--अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा २।२।३।१७ 
किसी अंशमें शिष्टोंस स्वीकृत न होनेके कारण परमाणुकारण- 
| वाइ प्रधानकारणवादके समान अत्यन्त अनादरणीय है 
>» ___ गुणादिकी द्रव्याधीनता अत्यन्त भेद माननेसे विरुद्ध होती हुई 
र गुणोंकी द्रव्यरूपतामें पयेवसित होती है ८ 
अय्नुतसिद्धच अप्रथगदेशत्व है या अप्रथककाळत्व है अथवा 
- अप्रथकखभावत्र है ९" इस प्रकार तीन विकरपोंका खण्डन 
युंतसिद्धोका सम्बन्ध संयोग है और .अयुतसिद्धोंका सम्बन्ध 
समवाय है, इस अभ्युपसमका खण्डन ः 


ई १ सम्बन्धीसे अतिरिक्त सम्बन्धका खण्डन ... 


सकता 


[| € 0 


% * FS ~ 


निरधयव होनेसे अणु, आत्मा ओर मनका संयोग नृह्दी हो 
निरवय पाध वयव मुग नहं हा 
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परिच्छिन्न परमाणु सावयव होनेसे नित्य नहीं हो सकते 


020 


सूत्रवाक्यशेषपूरणपूवेक अधिकरणका उपसंहार 
`ˆ ˆ” समुदायाविकरण २।९४।१८--२७ [ पृ १२०९-१२४८ ] त 


` चतुर्थ अधिकरणका सार RT 
सूत्र--समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः २।२।४।१८ र र 
पूर्वोत्तरसङ्गतिका निरूपण 2 
*बोद्धमतोंका विभाग क 
चेभाषिक और सौत्रान्तिकके मतमें स्वीकृत सवोस्तित्वका निरूपण 
- उक्त सतका खण्डन 


सूत्र--इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्ति? २।२।४।१९ 

` संघातकत्तीके अभावमें भो अविद्या आदिके परस्पर कारण 
होनेसे छोकयात्रा हो सकती है, इस प्रकार, पूर्वपक्ष और 

उसका खण्डन 


अविद्या आदिसे संघातके आक्षिप्त होनेपर भी निमित्त न होनेसे 
संघातकी सिद्धि नहीं होती 

संघातकी अनादिता विचारसह नहीं है ... 

सोक्ताके अभावसे भी भोक्ताथ संघातकी असिद्धि है 


सूत्र-उत्तरोतादे च पूवनिरोध त्‌ २।२।४।२० 


बोद्धों द्वारा स्वीकृत अविद्या आदि अन्योन्यक्री उत्पत्तिमें 
निमित्त हैं, इस प्रकार इस नियमका खण्डन 


सूत्र--असति प्रतिज्ञोपरोधो योग० २।२।४।२१ 
हेतुके न रहनेपर भी फळोत्पत्ति माननेसे प्रतिज्ञाकी हानि होगी 
सूत्ञ--प्रतिसंख्या5प्रतिसंख्यानिरोधा० २।२।४।२२ 
पदार्थोके बुद्धिपूवेक निरोधका प्रत्याख्यान 


सूत्र--उभयथा च दोषात्‌ २।२।४।२३ 


अविद्यादिके निरोधका प्रत्याख्यान 


सूत्र--आकांशे चाविशेषात्‌ २।२।४।२४ 


आकाश असदूरूप है, इसका खण्डन 
सत्र--अजुस्सृतेश्च २।२।४।२५ 
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०8० 


अनुभव और स्मरण इन बोर्नोका एक कती होनेसे ज्ञाता 


क्षणिक नहीं हो सकता , 
सूञ्र--नासतो5दृष्टत्वात्‌ २।२।४।२६ 
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सूत्र--सर्वेथाजुपप्त्तेथ २५२1५३२ वर १ 
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सब चन्द्रळोकमें जाते हैं, ऐसा नियम नहीं है [सिद्धान्त] १६७३-२ 
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प्रधानतया आत्मा ही सुप्तिका 'स्थान है, अतः जीवके प्रबोधका - . 
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| शाङडुरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषाबुवादसहित/१ ° 
द्वितीयोःव्याय: 
; । < 
( द्वितीये अविरोधाख्याध्याये म्रथमपादे साङ्ख्ययोगकाणादादिस्सतिभिः “र 


साङ्ख्याविअयुक्ततकेश्ष वेदान्तसमन्त्रयविरोधपारहारर ) `` 
'[ १ स्मृत्यधिकरण छू० १-२ ] 
साङ्ख्यस्म्ृत्याऽस्ति संकोचो न वा वेदसमन्वये । धर्मे वेदः सावकाशः संकोचोनवकाशया || ¬ 
अत्यक्षश्रृतिमृलािर्मन्वारिस्सातिमिः स्सृतिः। अमूला कािली बाध्या न संकोचोनया ततः| 


[ अधिकरणसार ] . Fo 
सन्देह-वेदसमन्वयका सांख्यस्मृतिसे संकोच होता है या नहीं ! | So 
पूवेपक्ष--वेद धर्में सावकाश है, अतः निरवकाश साँख्यस्मृतिसे वेदका संकोच 

.होना युक्त है । कु 
सिद्धान्त--प्रत्यक्ष श्रतिमूलक मनु आदि स्मृतियोसे मूलश्रतिरहित काफ्रिट 


स्मृतिका बाघ होता है, इसलिए सांख्यस्मृतिसे वेदका संकोच युक्त नहीं है । ०° > 


तात्पर्य यह है कि इस पादके सब अधिकरणोंका पूर्वाध्यायमें वर्णित समन्वय "विषय है । ' 
यहांपर सन्देइ किया जाता है कि उक्त वेदसमन्वयका सांख्यस्ट्रतिसे संकोच होता दै या नहीं 2, _ न 
पूवेपक्षी कइता दे कि संकोच होना युक्त हे, क्योंकि सांख्यस्सृति निरवकाश होनेसे प्रबळ 
हे । सांख्यस्मृति केवल वस्तुतत्त्वळा निरूपण करनेके लिए ही प्रवृत्त हुई हे, कापर भी 
अनुष्ठेय धर्मका प्रतिपादन नहीं करती है । यदि वह वस्तुतत्त्व प्रतिपाटनमे भी बाधित हो जाय ५ 
तो निरवकाश हो जायगी। वेद धर्म और ब्रह्म दोनोंका निरूपण करता ढ़े। जद्याके , 
श `. विषयमे बाधित होनेपर भौ धर्ममें वद सावकाश है। श्सलिए निरवकाश स्मृतिस «वकाश? - 
वेदका संकोच होना ठीक है।  . ह sae. 
सिद्धान्ती कहते दै कि सांख्यस्सृति नुह्यको जगत्कारण माननेवाली मनु आदि स्थाबियोसे _ 
बाधित हे । मशु आदि स्मृतियाँ पत्यक्षवेदसूछक होनेसे प्रबळ हैं । प्रधानको जगतका कारण मानने 5 | 
: वाळी सांख्यस्मृतिकी मूलभूत कोई श्रुति नहों दिखाई देती दे, क्योंकि परिदृश्यमान वेदवाक्य |. 
ब्रह्मपरक दै, ऐसा पहले ही निर्णय किया जा चुका दै [इसलिए सांख्यस्सृतिसे वेदका संकोच होता 
ठीक नहीं दै । Se क ९५: क 1 12 तयान 


° 
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`~ 
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थमेऽध्याये सर्वज्ञः सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारणं मृत्सुवणादय इव 
घटरुचकादीनास्‌, उत्पन्नस्य जगतो ,नियन्तृत्वेन स्थितिकारणस्‌ , 
भाव्यका अनवाद 


हि जैसे मृत्तिका सुवर्ण आदि घट, रुचक आदिके कारण हैं, वैसे ही सर्वज्ञ, 
सवेश्वर जगत्‌ की उस्पत्तिका कारण है, जैसे मायावी मायाका नियन्तारूपसे 


स्थितिकारण है, वैसे ही सर्वज्ञ सर्वेश्वर नियन्तारूपसे उत्पन्न हुए जगतका 
_ 1 Me Fe A क DR याती 


| रे रत्वप्रभा 
सञ्चिदानन्दरूपाय ङष्णायाऽविङष्टकारिणे । 
नमो वेदान्तवेज्ाय गुरवे" बुद्धिसाक्षिणि ॥ १॥ . 
साङ्ख्यादिस्सुतियुक्तिमिनं चलितो वेदान्तसिद्धान्तगो . 
A क निरभूलैविविधागमैरविदितो व्योमादिजन्माप्ययः 
उपपत्त्यन्तविवितश्चितिवपुर्व्यापी च कतांशको | 
ऽ य लिङ्गेन प्रथितोडपि नामतनुकृत्‌ तं जानकीश भजे ॥ २ ॥ 

` ` ` &नामरूपे व्याकरवाणि” इति श्रतेः नामतनुकृदपि संज्ञामूतिव्याकर्ताडपि 
लिह्नशरीरोपांधिना कर्तेति अश इति च प्रथितः प्रसिद्धो यः तं प्रत्यगभिन्नं परमा- 

` त्मानं मूलप्रछतिनियन्तारं भजे इत्यर्थः । स्सतिप्रसङ्गात्‌ पूर्वोत्तराध्याययोः विषयः 
विषियिभावसङ्गतिं वक्तुं वृत्त की्तैयति--प्रथमेऽऽ्याय इति । जन्मादिसूत्रमारभ्य 
जगदुरपर्‍्यादिकारणं त्रक्षेति प्रतिपादितम्‌, “शाख्रदृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌" 

रत्वम्रभाका अनुवाद | 
केवल उपनिषर्दोसे - ज्ञात होनेवाले, बुद्धिके साक्षी, सुखदायक, अन्धकारानवतक 
सच्चिदानन्दस्वरूप कृष्णके लिए प्रणाम हे॥१॥ 

_ सांख्य आदि स्थतिया और युक्तियाँ जिसके स्वरूपको अन्यथा नहीं कर सकतीं, जो केवल 
घेदान्तसिद्वान्तसे ज्ञात होता है, अनेक प्रकारके अवैदिक शास्त्र जिसका प्रतिपादन नहीं कर 
शकते, आकाश आदि जगतके जन्म ओर नाशका हेतु, जन्म-मरणरहित, ज्ञानस्वरूप 
व्यापक, 'नामरूपे व्याकरणपाणि” इस: श्रुतिके अनुसार स्वयं नाम ओर रूपका स्पष्टीकरण करनंवाला 
होनेपर भी लिब्गशरीररूप उपाधिसे कतुत्वं, भोक्तुत्व आदिसे विशिष्ट और परमात्माके अंशके 
~ समान भासनेवाले, मूप्रकृतिके नियन्ता प्रद्यगभिन्न उस्‌. परमात्माको सें नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
। पूर्व और उत्तर अध्यायका विषयविषयिभाव संबन्ध दिखलानेके लिए पूर्वोक्तका अनुवाद करते 
= हैं...“प्रथमेष्ध्याये” इत्यादिसे । जन्मपदि सूत्रसे लेकर ब्रह्म जगत्‌की उत्पत्ति आदिका कारण 
` हैं, ऐसा प्रतिपादन किया जा चुका है, 'शाज्न-इृष्या० इत्यादि सन्नोंसे-वही अद्वितीय ब्रह्म 


~ 
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मायावीव मायायाः । ग्रसारितस्य जगतः पुनः स्वारमन्येवोपसंहारकारणम्‌ 
'अवनिरिष' चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य । स एव च सर्वेषां न आत्मेत्येतद्‌ 
वेदान्तदाक्यसमन्वयप्रतिपादनेन प्रतिपादितम्‌ । प्रधानादिकारणवादा 
- आऽशब्दत्वेन निराकृता।। इदानीं स्वपक्षे स्मतिन्यायविरोधपरिहार;, ” 
आष्यका अनुवाद ७७५ 
स्थितिकारण है और जैसे प्रथिवी जरायुज आदि चार प्रकारके प्राणियाँका 
अपनेमें उपसंहार कर लेती है, वैसे ही सर्वज्ञ सर्वेश्वर विस्तृत जगतका अपनेमें ७ - =» 
उपसंहार कर लेता है, इसलिए उपसंहारकारण है। वही ( सवैज्ञ सर्वेश्वर ) हम १४४ 
सबका आत्मा है, ऐसा प्रथम अध्यायमें वेदान्तवाक्योंके समन्वय-प्रतिपादनद्वारा 
' कहा जा चुका है ओर प्रधानं आदिको जर्गतूकारण माननेवालोंके मतका, श्रतिमें 
प्रतिपादन न होनेसे, खण्डन किया गया है। अब अपने पक्षमें स्पृति और 


Sr क 


®> 


nc 


रत्रप्रभा 

( ब्र सू० १।१।३१ ) इत्यदिद्न्नेषु, स एव अद्वितीयः सर्वात्मा इत्युक्तम्‌, . - ¬ 
“आनुमानिकमप्येकेषाम?? ९ त्रे० सू० १।४।१ ) इत्यादिना कारणान्तरस्ः ` | 
अश्रौतत्वं दर्शितमित्यर्थः । 'एवं प्रथमाध्यायस्य अर्थमनूद्य तस्मिन्‌ विषये विरोधः 
परिह्दारविषयिणं द्वितीयाध्यायस्य अर्थ पादशः संक्षिप्य कथयति इद्गानीमिति 
अत्र प्रथमपादे समन्वयस्य साङ्ख्यादिस्मृतियुक्तिमिः विरोधपरिहार 
क्रियते । द्वितीयपादे सांख्याद्यागमानां आन्तिसूरुत्वम्‌ अविरोधाय कथ्यते । 
तृतीये पादे प्रतिवेदान्तं सृष्टिश्रुतीनां जीवास्श्चुतीनां च व्योमादिमहाभूताना ` 
जन्मलयक्रमादिकथनेन अविरोधः प्रतिपाचचते । ° चतुर्थपादे छिङ्गशदीरश्चतीनासः £ 

रत्नममाका अनुवाद 2. 
सबका आत्मा है, ऐसा प्रातपादन किया गया है और 'आनुमानिक०' इत्यादिसे त्रह्ममिन्न, 
कारण श्रुतिप्रतिपादित नहीं हैं, ऐसा.दिखलाया गया हे । इस प्रकार प्रथम अध्यायके अथका 5 
अनुवाद करके उसी अर्थके विरोधका परिहार करनेवाले द्वितीय अध्यायके अर्थका प्रदेश ¬ 
क्रमानुसार संक्षपसे वर्णन करते है--इदानीम्‌” इत्यादिसे । थुतियोंका जो ब्रह्ममें समन्वय किया 21 
गया है उसमें सांख्य आदि स्मृतियो और युक्तियोंस जो विरोध उपस्थित होता है, उस्का इस 
अध्यायके प्रथम पादमें परिहार करते हैं । द्वितीय पादमें अविरोध दिखलानेके लिए सांख्य आदि 
शास्र आन्तिमूलक है, ऐसा प्रतिपादन किया है । तृतीय पादमें अतिवेदान्तमें सध्थितियौँ और *« 
जीवात्मभ्रुतियोँ व्योम आदि भूतोंका जन्म, रयक्रम्भादि कहती हैं, इससे उनका अविरोध हे 
ऐसा दिखलाया है इसके चढुर्थ पादमें लिहशरोरथुतियोंका अविरोध प्रतिपादन किया है। 2. ४ 
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क . आष्य 
प्रधानादिवादानां च न्यायाभोसोपब्रहितत्वस्‌ , ग्रतिवेदान्त च सुष्टया- 
दिप्रक्रियाया अविशीतत्वमित्यस्याऽर्थजातस्य प्रतिपादनाय दितीयो$$याय 
आरभ्यते । तत्र प्रथमं तावत्‌ स्मृतिविरोधश्चपन्यस्य परिहरति-? 

साष्यका अनुवाद 
न्यास्के विरोधका परिहार, प्रधान आदि कारणवादोंकी भ्रान्तिमूळकता ओर 
उपनिषदोंमें उक्त सृष्टि आदि प्रक्रियाका अविरोध इत्यादि विषयोंका प्रतिपादन 
_करनेके लिये दूसरा अध्याय आरंभ किया जाता है। इनमेंसे सबसे पहले स्म्ृति- 
विरोधका उपन्यास करके परिहार करते हैँ-- 
) रत्नमभा 
अविरोध इत्यर्थः । अयमेवार्थः सुखबोधाथे इलोकेन संग्रृहीत;-- 
‘द्वितीये स्सृतितकाभ्यामविरोधोऽन्यदुष्टता । 
भूत भोवतृश्रुते लिङ्गश्रतेरप्यविरुद्धता | १ ॥' इति । 
तत्र अज्ञाते विषये विरोधशङ्कासमाध्ययोगात्‌ समन्वयाध्यायानन्तरथम्‌ अवि 
रोधाध्यायस्य युक्तम्‌ । तत्र प्रथमाषिकरणस्य तार्पर्यमाह--तत्र प्रथमभिति । 
~ रत्नमभाका अनुवाद - ॒ 


hohe a 


यही. विषय सुखपूर्वक .ज्ञात होनेके लिए 'द्वितीये स्म्रतितकाभ्या०? (द्वितीय अध्यायमें स्मृति 

-न्मोर तकेसे ख्रैतिका ' अविरोध, अन्य मतोंकी असाधुता, सधिश्रुति, जीवश्रुति और 
लिङ्गशरीरश्रुतियांका अविरोध कहा गया हे ) इस इलोकमें संग्रहीत हे । अज्ञात अर्थमेँ विरोधकी 
इंका या समाधान युक्त नहीं है, इसलिए समन्वयाध्यायके अनन्तर अविरोधाध्यायका कथन 
युक्त है। इसमें प्रथम अधिकरणका तात्पय कहते है--“तत्र प्रथमम्‌? इल्यादिसे । 


स्मत्यनेबकाशदोषप्रसङ्ग इति चेज्ञान्यस्मृत्यनवकाशदोष 
सङ्गात्‌ ॥ १ ॥ 


ˆ पदच्छेद --्सूर्त्यनवकाशदोषग्रसङ्गः, इति, चेत्‌ , न, अन्यस्मत्यनवकाश- ` 


_ पढीर्थोक्ति--स्सत्यनवकाशदोषभसङ्गः--मंहर्षिप्रणीतप्रधानकारणवाद- 
स्मृतीतामनवकाशरूपदोषम्रसङगात्‌ समन्वयो दिरुध्यते, इति चेत्‌, न-न समन्वयो 
` विरुध्यते, 7 कुतः ] अन्यस्मृत्यनवकाशरूपदोषप्रसङ्गात्‌--चेतनकारणवादिनी 

 - नामन्यासां स्म्रतीनामनवकाशरूपढ्ठोप्षप्रसङ्गात्‌ ` [ श्रुत्यविरुद्धस्मृतिविरुद्ध्वात्‌ 


व 2 र साङख्यस्मृतिरप्रमाणम्‌ ] | ब १ फि क 
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द “ ९२५ 
म साषार्थे--मह्िदवार रचित प्रधानको जगत्सारण कहनेवी सति 
व्यर्थ हो जायेगी, अतः चेदान्तोंका ब्रहममें समन्वय नहीं हो सकता है, ऐसा 
यदि कहो, तो बरम वेदान्तोका समन्वय होनेमे कोई विरोध नहीं है । कहि. ॐ 
अचेतन प्रधानको कारण माननेपर चेतनको जगत्कारण कहनेवाली स्मृतियाँ निर्थक हो FE / कि 
जायगी, अतः श्रुतिमूलक स्मृतियोंसे विरुद्ध होनेके कारण सांख्यस्मृति अप्रमाण है | ०: 
- भाष्य [ ु, ३७४५ 
यदुक्तम्‌-अद्ेव स्पततं जगतः कारणम्‌ इति, तदयुक्तस्‌ । इतः! _ 
स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात्‌ । स्मृतिश्च तन्त्राख्या परमषिप्रणीता शिष्टपरि- ˆ 
गृहीता, अन्याश्च तदनुसारिण्यः स्मृतयः, ता एवं संत्यनवकाशाः 2 - 
* भाष्यका अनुवाद 2 
पूर्वपक्षी--सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगतका कारण है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, | 
वह युक्त नहीं है। किससे! स्मृतिके अनवकाशरूप दोषके प्रसङ्गसे । ऐसी... 
_अवस्थामें परम ऋषि द्वारा निर्मित और रिष्ट पुरुषों द्वारा स्वीकृत कपिस्ट्रत 
रत्वम्रभा | हक २7 
श्रीते समन्वये विरोधनिरासार्थत्वादस्य पादस्य शरुतिशाख्नाध्यायसङ्गतयः' . 
स्वमतस्थापनात्मकत्वात्‌ . 'सर्वेषामघिकरणानामेतत्पादसन्गतिः। अत्र पूर्वपक्षे 
स्मृतिविरोधाद्‌ उक्तसमन्वयासिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते तत्सिद्रिरिनि विवेकः | | 
तत्र ब्रह्मणि उक्तवेदान्तसमन्वयो विषयः । स कि सांख्यस्मृत्या विरुध्यते न लै 
स्सृतिम्रामाण्याम्रामाण्याभ्यां सन्देहे पूर्वपक्षमाह यतुत्ततमिति । -तन्व्यन्ते 
व्युत्पाद्न्ते तत्त्वानि अनेनेति तन््रम्‌-शाख्न कपिलोक्तम, अन्याश्च पञ्चशिखादिसिंः ` 
प्रोक्ताः, एवं सति वेदाम्तानामद्वयश्रह्मसमन्वये निरथेकाः स्युरित्यथेः । ° तासाम॑पि 
_ रत्लम्रभाका अनुवाद “३ 
श्रुतियोंके समन्वयमें होनेवाळे विरोधका इस पादमें परिहार किया जाता है. 
संगति, शाल्नसँगति और अध्यायसंगतियाँ हे । इस पादके सब अधिकरणॉसे 
स्थापना की गई है, इसलिए सब अधिकरणोंमें पादसंगति है । यहाँ पूवेपक्षसे ₹ 


सिद्धान्तमें 


पूवाध्यायोक्त समन्वयकी असिद्धिं फल है, मं समन्वयक 
चाहिए । यहाँ ब्रह्मम उक्त वेदान्तोंका जो समन्वय दै, वह निष य 
होता ह या नँर्ही, ऐसा स्मृतिके प्रामाष्य और अग्रामा ० 1055 पक 
“यढुक्तम्‌” इत्यादिसे । जिसके द्वारा तत्त्वोकी व्युत्पत्ति 


_ रचा हुआ शत्र । अन्य--आसुरि, 
गर्भात्‌ वेदान्तोंकाः अहितीय 


is 
>> 


muks 


९२६ ` `  . ब्रह्मसत्रं ०, [अरे पा०? : 
गज a LR i 
प्रसज्येरन्‌ । तारु ह्यचेतनं प्रधान स्वतन्त्रं जगतः कारणश्चपनिबध्यते । 
वादिस्मृतयइतावच्चोदनालक्षणेनाऽभनिहोत्रादिना धर्मजातेनाञ्पेश्षितमर्थ 
सर्पेयन्त्यः सावकाशा भवन्ति । अस्य चणेस्याऽस्मिन्‌ कालेऽनेन विधाने 

~ नोपनयर्नम्‌, ईर्श्चाऽऽचारः इत्थं वेदाध्ययनश्‌, इत्थं समावर्तनशू , 
इृत्थ . सहधर्मचारिणीसंयोग इति । तथा ` घुरुषार्थाश्चतु्वणोश्रमधमान्‌ 
नानाविधान्‌ विदधति । नेवं कपिला दिस्सृतीनामलुंठेये विषयेऽचकाशोऽस्ति ¦ 


---- टा भोक्षसाधनमेव हि सम्यर्दशनमधिकृत्य ता प्रणीताः यदि तंत्राप्य- 
) भाष्यका अनुवाद 


और तदनुसारिणी दूसरी स्म्रतियाँ निरर्थक हो जायेंगी, क्योंकि उनमें 

अचेतन प्रधान जगत्‌ का स्वतंत्ररूपसे कारण कहा गया है । चोर्दनाळक्षण अभ्नि | 

होत्र आदि धर्मसमूहसे अपेक्षित अर्थका बोध करानेवाली मनु आदि स्मृतिया । 

--हो-सार्थक हैं, क्योंकि वे अमुक वर्णका अमुक काळमें अमुक विधानसे उप- | 

नयन होता है, अमुक वर्णका अमुक आचार, अमुक रीतिसे वेदका अध्ययन, | 

समावर्तन, विवाह होता है, ऐसा [ बोध कराती हैं ]। उसी प्रकार पुरुषार्थभूत 

| खाना प्रकारके वर्णाश्रम धर्मका विधानं करती हैं । कपिछ आदि स्थृतिया इस 

प्रकार अनुष्ठानयोग्थ विषयमे सावकाश नहीं हैं,” क्योंकि सोक्षके साधन | 

- तत्त्वज्ञानके उद्देशसे ही उनकी रचना हुई है। यदि उसमें भी वे अवकाशरहित . | 

्रसार्थकस्दस्‌ अस्तीति अविरोध इत्यत आह--तासु हीति । ननु सांख्यस्मृति | 

_ प्रामाण्याय प्रधानवादअहे मन्वादिस्सृतीनाम्‌ अप्रामाण्यं स्यादित्याशङ्क्य तासां 

अमे सावकाशल्वात्‌ प्रामाण्यं स्तादित्याह--मन्वादीति। तहिं सांख्यादि 

' स्मृतीनामपि धर्मे तात्पर्येण प्रामाण्यमस्तु, तत्त्व तु ब्रह्मैवेति अविरोध इत्यत आह--- । 
नैवमिति । तत्त्वे विकल्पनानुपपत्तेः निरवकाशस्थसनुसारेण श्रुतिव्याख्यानम्‌ 

` रत्नप्रमाका अनुवाद 

"कोई कहे! कि उन स्मृतियोमें भी ब्रह्म ही प्रतिपादित हे, इसलिए विरोध नहीं हे, तो इसपर 
कहते है--“तासु हि” इत्यादि । सांख्यस्मृतिको प्रमाण माननेके* लिए यदि प्रधानकारणवादका 
स्वीकार करें तो मनु आदि स्मृतियाँ अप्रमाण हो जायँगी, ऐसी आशंका करके वे स्मृतियां धमका 

प्रतिपादन करतीहैं, इसलिए सावकाश दोनेके कारण प्रमाण हैं, ऐसा कहते हैट मन्चादि” , 
° दइ्यादिसे । तब सांख्यस्मृतिका भी धर्ममें तात्पये मानकर प्रमाण मानो, तत्त्व तो जह्म ही दै 
० इसलिए कोई विरोध नहीं है, इसपर कहहे” हैं--“नेवम्‌” इत्यादि । तत्त्वमें विकल्प नहीं हो 

ना त ^ ० कला (१) प्रेरणा जिनका लक्षण है । री ठ पद 


~ 
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नवकाशाः स्युः, अनर्थक्यमेवासां सज्येत । तस्मात्‌ तद्विरोधेन वेदान्ता 
व्याख्यातद्याः। कर्थ पुनरीक्षत्यांदिस्यो हेतुभ्यो ब्रह्मैव सर्वज्ञ जगतः 
कारणमित्यवधारितः शृत्यर्थः स्मृत्यनवकाशदोषग्रसङ्गेन पुनराध्चिप्यतेः? 
भवेद यसनाक्षेपः स्वतन्त्प्रज्ञानास्‌ । परतन्तरप्ज्ञास्तु प्रायण जनां! स्वाः 
येण श्रुत्य्थमवधारयितुमशक्नुवन्तः प्रख्यातप्रणेतृकासु स्मृतिष्वम् 
लम्बेरन्‌ । तद्वलेन च श्रुत्यर्थं प्रतिपित्सेरन्‌ । अस्मत्कृते च व्याख्याने > 
न विश्वस्युबहुमानात्‌ स्मृतीनां प्रणेतृषु। कपिलप्रभृतीनां चाषं ज्ञानमग्रतिहत ˆ ~ 
भाष्यका अनुवाद SE 
हों, तो वे निरर्थक ही हो जायगी? इसलिए जैसे उनके साथ चिरोध | 
न हो, उस प्रकार वेदान्तोंका व्याख्यान करना चाहिए । परन्तु ईक्षण आदि 
हेतुओंसे सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगतका कारण है, इस प्रकार सुनिणीत श्रतिके 
अर्थका स्मृतिके अनवकाइरूप दोषके प्रसंगसे फिर आक्षेप _किद्ए:-* 
जाता है ? जिनकी बुद्धि स्वतंत्र है, उनके लिए यह आक्षेप नहीं है, परन्तु 
प्रायः सनुध्य परतंत्रबुद्धि होते हैं, इसलिए वे स्वतंत्रतासे श्रतिके -अर्थका 
निर्णय नहीं कर सकते; अतः प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा रचित स्मृतियांका, 
अवलम्बन करेंगे और उन्हींके बढसे श्रुतिका अथे “जानना चाहेंगे। 
स्मृतियोंके रचयिताओंपरं आदर होनेके कारण हमारे व्याख्यानपर विश्वास न * | 
करेंगे । स्मृति कहती है कि कपिछ आदिका ज्ञान आषे और अग्रतिहत है। . 5 


ANGST 


= 


रत्नप्रभा ० 
उचितम्‌, सावकाशनिरवकाशयोः निरवकाशं बलीय इति न्यायाद्ित्याह*-- | 
तस्मादिति । श्रतिविरोधे स्मृत्यप्रामाण्यस्य इष्टत्वात्‌ पूर्वपक्षो न युक्त इति शङ्कते-- द 


कथमिति | ये स्वातन्व्येण श्रत्यथै ज्ञात शक्नुवन्ति, तेषामयं पूर्वपक्षो न भवेत्‌, 


साड्ख्यवृद्धषु श्रद्धाळूनां तु भवेदित्याह--मवेदिति । तेषाम्‌ अतीर्द्रिया्ज्ञान- 
एत्नभमाका अनुवाद ` 
सकता है, इसलिए निरवकाश स्मृतिके अनुसार श्रुतिका व्याख्यान करना युक्त दै, क्योंकि सावकार ? 
और निरवकाशोंमें निरवकाश “विशेष बलवान्‌ होता दै, ऐसा-न्याय है, ऐसा कहते ई-- | 
““तस्माद्‌” इत्यादिसे । . श्रुतिके साथ विरोध हो, तो स्मृतिको अप्रसाण मानना इष्ट दै, इस || 
लिए पूवपक्ष सुक्त नहीं है, ऐसा कहते है--“कथम्‌” इत्यादिसे । जो लोग “स्वतन्त्र रीतेसे 5 | 
श्रुतिके अर्थको जाननेमें. समर्थ हैं,” उनके लिए यहद पूर्वपक्ष नहीं, परन्तु सांख्यवृद्धोम 
जिनकी श्रद्धा है, उनके लिए तो यह पूनपक्ष हो सकह्य है, ऐसा कहते हैं- भवेत” इत्यादिस। ` | 
(१) अवकाज्जसली ७ * 000 22. 
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~ भाष्य 
स्मर्यते । शुतिश्चः भवति--ऋषिं प्रस्त कपिळं यस्तमग्रे ज्ञानेबिंभति 
जायमानं च पश्येत ( श्रे ५२ ) इति | तसाननैषां मतमयथाथे शक्यं 
सस्भावयितुस्‌ । तकावष्टम्सेन च तेऽ प्रतिष्ठापयन्ति। तखादपि 
~` स्मृतिबलेन वेदान्ता व्याख्येया इति शुनराक्षेपः । 
= , तस्य समाधिः नाऽन्यस्मृत्यनवकाशदोषम्रज्ञादिति । यदि स्पृत्यनव- 
काशदोपप्रसद्भेनेशश्कारणवाद आश्षिप्येत, एवसप्यन्या ईश्वरकारणवादिन्यः 
0 ' आष्यका अनुवाद | 
- षि प्रसृतं कपिळं०? ( जिसने आरम्भमें उत्पन्न किये हुए कपिल ऋषिको 
उत्पन्न होनेके अनन्तर. स्थिति काऊमें ज्ञान देकर पुष्ट किया, उस ईश्वरका 
दुझैन करना चाहिए) ऐसी श्रुति मीहै। इसलिए उनके मतको अयथाथे 
कहना युक्त नहीं है। और ये तकेके अवढम्बनसे अपना. अथ स्थापन 
वपके हैं, इसलिए भी स्म्रतिके बळसे वेदान्तांका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा 
फिर आक्षेप होता है । कु 
. सिद्धान्ती- यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर अन्य स्मृतियां 


"निरेक हो जायंगी । यदि सांख्यस्मृतिकी निरथेकताके भयसे ईश्वर कारणवादका 


रत्नग्रभा , 
= वस्वा तत्र«भद्धा सयादित्याह-कपिलम्रशृतीनां चेति । 
(आदौ यो जायमानं च कपिलं जनयेहृषिम्‌ । 
प्रसूतं बिभरयाज्ज्ञानैस्त पर्येत्‌ परमेरेवरम्‌ ॥१॥? इति श्रुतियोजना । 
` यथा साङ्ख्यस्मृतिविरोधाद्‌ ब्रह्मवादस्त्याज्य इति तया उच्यते, तथा 
- - “स्मृत्यन्तरविरोधात्‌ प्रधानवादः त्याज्य इति मया उच्यते इति सिद्धान्तयति 
तस्य समाधिरिति। तस्मात्‌-त्रह्मणः सकाशाद्‌ अव्यूक्त्‌--मायया लीनम्‌, सूदमा- 
ह ट रब्रप्रभाका अनुवाद ह 
कपिल आदिको अतीन्द्रिय पदाथोका ज्ञान होता है, इसलिए उनमें श्रद्धा हो सकती हें, पा 
मसे ---कपिलप्रम्रतीनां च? इत्यादिसे । 'आदौ यो'--"````` परमरवरम (जिस 
_____ आरम्भमें उत्पन्न किये हुए कपिल ऋषिको उत्पन्न होनेके अंनन्तर ज्ञान देकर पुष्ट किया, 
उस परमात्माका दशन करना चाहिए) “ऋषिं प्रसूत० इत्यादि थुतिकीं ऐसी योजना करनी 
प ` चाहिए ` न चन | | 
 ज्ञेसे तुम सांख्य स्टतिके विरोधसे ब्रह्मवाद को त्याज्य बतळाते हो, उसी प्रकार हम भी 
अन्य स्यातियॉके विरोधसे प्रधानवादकी” त्याज्य कहते हे, इस प्रकार सिद्धान्त करते 


at> ७ र 
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समाधि:” इत्यादिसे । तस्मादू--अक्षसे, अव्यक्तमु- मायाँ, लोन सुश्मरूप जगत्‌ । 
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भाष्य ७ 
स्मृतयोऽनवकाशाः प्रसज्येरन्‌ । ता उदाहरिष्याम;- “यत्तस्सक्षमम- 
विज्ेयम्‌' इति परं ब्रह्म प्रकृत्य स ह्यन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ुश्वेति कथ्यते' 
इति. चोक्त्वा 'तखादव्यक्तयुत्प्ने त्रिगुणं द्विजसत्तम’ इत्याह । तथाऽ- 
न्यत्रापि अव्यक्तं पुरुषे जज्मजिगुणे संग्रलीयते' इत्याह |. ` छ 

अतश्र संक्षेपमिमं शृणुध्वं नारायणः सर्वमिदं पुराण: | . „ ˆ. 
* स सगकाले च करोति सवं संहारकाले च तदत्ति भूयः ॥! 
इति पुराणे । भगवद्गीतासु च-- अत 
अहं कृत्खस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । की 2 
(भ०गी०७।६) इति । परमात्मानमेव. च.प्रकृत्याऽऽपस्तम्बः पठति-- 
तसात्‌ कायाः प्रभवन्ति सर्वे स मूलं शाश्वतिकः स नित्यः 
साष्यका अनवाद 
आक्षेप किया जाय तो ईश्वर जगत्‌ का कारण दै, ऐसा कहनेवाली दूसरी स्मृतियां 
निर्थक हो जायँगी। उनको उद्धृत करते हैँ- “यत्तत्सूक्षम०' (जो सूक्ष्म अविज्ञेय 
है ) इस प्रकार परन्रह्मको प्रस्तुत करके 'स ह्यन्तरात्मा भूतानां०? (वह निश्चय .= 
: प्राणियोंका अन्तरात्मा और क्षेत्रज्ञ कहलाता है ) ऐसा कहकर 'तस्मादव्यक्तमुप्पन्न 
हे द्विजश्रेष्ठ ! उससे तीन शुणवाला अव्यक्त उत्पन्न हुआ ) ऐसा कहते हैं । 
` उसी प्रकार दूसरे स्थढाँमै भी “अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन्‌०? ५ हे ऋह्मन्‌ ! निरेण- = ` , 
पुरुषमें अव्यक्त लीन होता है) ऐसा निरूपण किया गया है। पुराणमें मी | 
“अतश्च संक्षेपसिमं श्रणुध्वं०! ( इसलिए तुम यह संक्षेपसे सुनो यह सम्पूर्ण प्रच 
पुराण पुरुष नारायणरूप है । वह सरष्टिकालमें सबको उत्पन्न कस्ता है ओर 
संहार काळमें सबका विनाश करता है ) ऐसा कहा है । “अहं झृत्स्स्य्र जगत:०!_ _ ... 
( में सम्पूर्ण जगतका निमोता और संहारकती हूँ ) ऐसा भगवद्गीतामें भी है। | 
परमात्माको मखुत करके ही आपतत कते दे > पतात ११0१ 21 
रलप्रमा >> छौ र 
त्मकं जगत्‌ इति यावत्‌ । इतिहासवाक्यानि उक्त्वा पुराणसम्मतिमाहन अतः - | 
इचेति । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः--जन्महेतु: । प्रढीयते5स्मिन्रिति प्रढ्य/-- हि 
.ल्याचिष्ठानस्‌ । तस्मात--कतुरीइवरात्‌, काया/-अक्षादयः प्रमवन्तिस एव सूळ. | 
रत्नम्रभाका अनुवाद | ट 
इतिहास वाक्योंकों कहकर पुराण सम्मति कहते? हैं-““अतथ” इस्यादिसे। प्रभब: |. 
उत्पत्तिका कारण? प्रच्यः--श्यका अधिष्ठान! तस्मात्‌--कतौं ईश्षरसे, कायाः-ऱत्रह्मासे `` `| 
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> साष्य 

(घ०सू०१।८।२३६२) इति एवमनेकशः स्मृतिष्वपीश्वरः कारणत्वेनोपादान- 

त्वेन च प्रकाश्यते । स्पृतिबलेन प्रत्यवतिष्ठमानस्य स्मृतिबलेनेवोत्तरं 

प्रव कष्यामीत्यतोऽयमन्यस्मृत्यनवकाशदोषीपन्यासः । दितं तु श्रुतीनामी 

“” श्वरकारणवादं. प्रति तात्पर्येस्‌ । विप्रतिपत्तो च स्पृतीनामवश्यकतन्येऽन्यतर 
- 'पषिग्रहेऽन्यतरपरित्यागे च श्रत्यनुसारिण्यः स्मृतयः प्रमाणम्‌) अनपेक्ष्या 
 इतराः। तदुक्तं प्रमाणलक्षणे--विरोधे त्वनपेक्ष स्यादसति द्यचुमानस्‌' 

"यार भाष्यका अनुवाद | 

सर्वे” ( उस ईश्वरसे सब शरीर उत्पन्न होते हैँ, वह उपादान है, कूटस्थ है 

और नित्य है )। इस प्रकार अनेक रीतिसे स्मृतियोंमें इश्वर निमित्त ओर 
उपादानरूपसे वर्णित है। स्थृतिबलसे विरोध करनेवालेको स्सृतिबल्से ही 

उत्तर दगा, ऐसा सोचकर अन्य स्म्रतिके अनवकाशरूप दोषका उपन्यास किया 
“दै त-श्रतियाँका तात्य ईश्वर कारणवादमें है, ऐसा दिखलाया गया है। और. 
स्पृतियोंके विरोधमै एकका ग्रहण ओर अन्यका लाग अवश्य कतेव्य होनेसे 

„~ श्रतिका अनुसरण करनेवाली स्मृतियां प्रमाण हैं और अन्य स्मृतियां अप्रमाण 
ढँ क्योंकि प्रमाण ढक्षणमेँ कहा हे--'विरोधे त्वनपेक्षं? ( श्रुतिके साथ 


विरोध हो, तो स्मृतिका प्रामाण्य त्याज्य है, विरोध ने हो, तो श्रुतिका अनुमान 


तल लि "कक रत्नप्रभा 
मुझादानम्‌,। किं परिणामी ? न, शाश्वतिकः कूटस्थः। अतः स नित्य 
इत्यश्रै; । ननु श्रुतिविरोधः किमिति नोक्त इत्यत आह- स्मृतिबलेनेति । 
स्मतीनां मिथो विरोधे कथं तत्त्वनिणेयस्तत्रा55ह---दृशितन्त्यिति । श्रुतिभिरेव 
7 त्तत्त्वनिणय इत्यः । स्मृतीनां का गतिरित्यत आह--विग्रतिपत्तो चेति । 
वस्तुतत्त्वे स्मृतीनां मिथो विरोधे वस्तुनि विकल्पायेगात्‌ क्लूप्तश्रुतिमूछाः स्मुतय 


रत्नप्रभाका अनुवाद 

2 छेक्रर__स्तम्बपर्यन्त देइ उत्पन्न होते. हे, वही मूल--उपादानकारण हें । क्या परमात्मा 

2 परिणामी है ?' नहीं, कूटस्थ है इसलिए वह नित्य दै।, यादि' कोई कहे कि साख्यस्मातिसे 
 त्रुतिक विरोध है, ऐसा क्यों नहीं कहा, इंसपर कहते हैं--“स्म्रतिबलेन” इत्यादि । स्मृतियोंमें 
__ परस्पर विरोध दी, तो निर्णय किस प्रकार : करना चाहिए, इसपर कहते है-“दशिंत तु” 
| त्यादि श्रृतियोंसे ही तत्वका निणय करना चाहिए, ऐसा अथ हे । तब स्म्रतियॉकी क्या 
` गति है, इसपर कहते हें" वित्रतिपेच” इत्यादि । आशय यहद कि यदि पदाथकी 

` अथार्थतामे स्म्रतियोका परस्पर विरोध दो, तोः वस्तुका विकल्य तो बूढी हो. सकता, इसलिए 
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भाष्य 7” ु 
( जै०सू० १।३।३ ) इतिं। न चाञ्तीन्द्रियानर्थान्‌ थुतिमन्तरेण कञ्चः 
दुपलभूत इति झक्यं संभावयितुम्‌ ४ ्िमित्ता भावात्‌ । शक्ग्रै कपिलादीनां 
सिद्धानामभतिहतज्ञानत्वादिति चेत्‌+ न; सिद्धेरपि सापेक्षत्वात्‌ । धर्मा- 

` _ आष्यका अनुवाद Wi  . 
होता है ) । श्रुति प्रमाणको छोड़कर अन्य प्रमाणोंसे किसीको अतीन्द्रिय अर्थका . 
झान होता है, ऐसी संभावना नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई निमित्त नहीं दै । 
अप्रतिहृत ज्ञान होनेके कारण कपिल आदि. सिद्धांको अतीन्द्रियाथेका ज्ञान होताहै, _* 
ऐसा कहना युक्त नहीं हे, क्योंकि सिद्धि मी सापेक्ष है। सिद्धिको धर्मके अनुष्ठानकी > - 


fe 


रत्नप्रभा... - 

प्रमाणम्‌, इतरास्तु कर्प्यश्रुतिमूला न प्रमाणमित्यर्थः । क्ल॒प्तश्रृतिविरोधे स्मृतिन 
प्रमाणमित्यत्र जैमिनीयन्यायमाह--तदुक्तमिंति । “औदुम्बरी स्पृष्ट्वोदायेद7 . 

इति प्रत्यक्षश्रुतिविरुद्धा “सा सर्वा वेष्टयितव्या”” इति स्मृतिर्मानं न वेति सन्देहे. 
मूलभ्रुत्यनुमानादू मानमिति प्राप्त, सिद्धान्तः-क्लप्तश्नतिविरोधे स्मृतिफ्रमाण्यम्‌ 
अनपेक्षम्‌--अपेक्षाशून्यम्‌, हेर्यमिति यावत्‌ । हि यतः असति विरोधे श्रुत्ययु- 

मानं भवति, अत्र तु विरोधे सति श्रुत्यनुमानायोगाद्‌ ˆ मूछाभावात्‌ सर्वे- 
वेष्टनस्मृतिरप्रमाणमित्यथेः । अस्तु साङ्ख्यस्मृतिः प्रत्यक्षमूळा इतत आह . : 
न चेति । योगिनां सिद्धिमहिम्ना5तीन्द्रियज्ञानं सम्भावयितुं शक्यमिति शङ्कते ¬ 
शक्यमिति । कपिछादिभिः किला55दो वेदप्रामाण्यं निश्चित्य तदथ र्म 
| रत्लम्रमाका अनुवाद १: 
उपलब्ध श्रुति जिनका मूल है, वे स्मतियाँ ही प्रमाण हैं, अनुभय श्रुति जिनका मूल हे, वे प्रमाण 
नहीं है । उपलब्ध श्रुतिसे विरोध हो, तो स्मरति प्रमाण नहीं हो सकती, इसमें जेमिनिका न्याय 
कहते हे--'“तदुक्तम” इत्यादिसे । 'ओदुम्बरी०' ( उद्गाता गूलर दृक्षकी शाखाको स्पशो करके 
सामवेद गावे ) इस प्रत्यक्ष ुतिसे विरुद्ध सा सवो०? ( उसका पूर्ण वेष्टन करना चाहिए ) 
यह स्मरति प्रमाण है या नहीं ऐसा संशय होनेपर मूल श्रुतिका अनुमान होनेसे” स्मृति प्रमाण - 

है, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्त कहते है--उपलन्ध भुतिके “साथ स्सरतिका विरोध हो, तो ट 
वह स्मृति प्रमाण नहीं दै, किन्तु त्याज्य है, क्योंकि विरोध न हो तो श्रुतिका अनुमान हेता 
है, यहाँ प्रत्यक्ष भुतिसे बिरोध होनेके_ कारण तिका अनुमान नहीं हो सकेता हे, इसलिए | 
मूल न दोनेसे सर्ववेष्टन स्मृति अप्रमीण है, ऐसा अर्थ है। तब सांख्यस्मृति प्रसक्षमूलक हो, £: 
इसपर कहते हे--“'न च” इत्यादि । योगियोंक> 'सिद्धिमहिमासे अतीन्द्रियपदा्थके ज्ञानकी ` | दु 
संभावना कर सुकते है. ऐसी "संका करते है शक्यस्‌” इत्यादिसे । कपिल आदि ऋषियों 1 

i १ 


ser 


"न 5558 


ति 
क ० व्य १, 
८८-७0. ४०० ५७०० Varanasi Collection. Dig by eGangotri 
हँ) 


१ 
A »2 pe 


९३४२. | बहोत ०. गढ है पा०? 
SSA oo A BN य्य ्य्य्य्य्य्र 


Boe भाष्य 

बुष्ठानापेक्षा हि सिद्धिः । स-च धर्मश्चोदनालक्षणः। ततश्च पूर्वसिद्धाया- 
श्रोदानाया अर्था न पश्चिमसिद्धपुरुष्त्वनवशेना5तिशह्लितुं शक्यते । सिद्ध- 
व्यपाश्रयकरपनायामंपि बहुत्वात्‌ सिद्धीनां प्रदशितेन प्रकारेण स्मृतिविप्र- 
- तिपत्तो “सत्यां न श्रुतिव्यपाश्रयादन्यन्निर्णयकारणमस्ति | परतनत्रमजञ- 

5 कस ० ` भाष्यका अनुवाद 
. अपेक्षा है और वह धर्म प्रेरणाळक्षण है । इसलिए पूर्वसिद्ध प्रेरणाके अर्थका 
7 _ अनन्तरसिद्ध पुरुषके वचनबळसे आक्षेप नहीं किया जा सकता । सिद्धोंके 
2 बचनका आश्रय करके वेदाथैकी कल्पनामें मी सिद्ध बहुत होनेसे उक्त रीतिसे 
स्सृतियोंकी विरोध होनेपर श्रुतिके सिवा दूसरा निर्णायक कोई नहीं है.। परतंत्र- 


। रत्नप्रभा 
| _ नृष्ठानेन सिद्धिः सम्पादिता, तया सिद्ध्या पणीतस्मृत्यनुसारेणाऽनादिश्रुतिपीडा न 
युक्ता उपजीव्यविरोधादिति परिहरति--न सिद्धेरपीति । अतिशङ्कितुसिति । 
श्रुतीनां मुख्यार्थमतिक्रम्य उपचरिताथत्व शङ्कितुं न शक्यते इत्यर्थः । . स्वतः 
"सिद्धे्वेदो नोपजीव्य इति चेत्‌, न, अनीश्वरस्य स्वतःसिद्धो मानाभावात्‌ । 
अन्गीङ्ृत्याऽप्याह--सिद्घेति । सिद्धानां वचनमाश्रित्य वेदाथकरपनायामपि 
_  सिद्धोकतीनां« मिथो, विरोधे श्रुस्याश्रितमन्वाद्युक्तिभिः एव वेदार्थनिणेयो युक्त 
इत्यंथः । श्रुतिरूपाश्रयं विना सिद्धोक्तमात्रं न तस्वनि्णेयकारणसित्ति अक्षराथेः। 
| नु. भन्दतेः सांख्यस्मृतौ श्रद्धा भवति, तस्य मतिः वेदान्तमागे कथमानेया 

, रत्वप्रभाका अनुवाद 


पा -आरममें वेदका प्रमाण्य निंश्वव करके वेदके अर्थ धर्मके अचुष्ठानसे सिद्धि प्रा की, उस 
सिद्धिसे रचित स्मृतिके अनुसार अनादि सिद्ध श्रुतिका बुध करना युक्त नहीं है, क्योंकि 
उपजीव्यका विरोध होता है, ऐसा परिहार करते हैं--“न सिद्धेरपि” इत्यादिसे । “अति- 
डाङ्ितुम्‌” इत्यादि । श्रुतियोंके मुख्य अर्थका अतिक्रमण करके गौण अर्थकी शंका करना युक्त 

7 नहीं दे, ऐसा अथ है। परन्तु कपिल आदि स्वयंसिद्ध हैं, उनकी सिद्धिके प्रति वेद आधार- 

` भूतन दे, 'यद कथन युक्त नहीं है, क्योंकि ईखरके. सिवा और किसीके स्वतःसिद्ध होनेमें 
. प्रमाण नहीं है । कपिल आदिको स्वतःसिंद्ध अंगीकार. करके भी कहते हे--“सिद्ध” इत्यादि । 
._ सिद्धो दधत 'उक्तियोके अनुसार श्रुतिके अथकी कल्पना करें, -तों सिद्धोंकी उक्तियोंमें परस्पर विरोध 
।  होनेपर शुर्तिभूलक्र मनु आदिका उक्तियोंसे ही वेदकें अर्थका निर्णय करना युक्त दै, ऐसा अर्थ 
~ हे। श्रृतिरूप आश्रयकें बिना सिडोक्तिमि”तर्वके निर्णयका कारण नहीं है, ऐसा अश्राथ है । 
परन्तु सांख्यस्मतियोम श्रद्धा रखनेवाले मन्दर्मतिकी वेदाम्तमा्गमं प्रति किमन प्रकार करानी 
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भाष्य Re र 
स्याऽपि नाऽक्सात्‌ स्मृतिविशेषविषयः पक्षपातो युक्तः । कखचित्‌ कचित्‌ 
पक्षपाते सति पुरुंषमतिवेशवरूप्येण तळ त्यवस्थानप्रसज्ञात्‌ । तसात्‌ तस्यापि 
्पृतिविग्रतिपच्त्ुपन्यासेन श्रुत्यबुसारानबुसारविषयबिवेचनेन च सन्परे 
रज्ञा संग्रहणीया। या तु श्रतिः कपिलस्य ज्ञानातिशयं ्रद्शयम्ती - ` 
प्रदर्शिता न तया श्रृतिविरुद्धमपि कापिछूं मतं श्रद्धातु शक्यम्‌ , कप... | 


सिति श्रुतिसामान्यमात्रत्वात्‌ । अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणां | 
्तप्तुवासुदेवनाञ्नः सरणात्‌ । अन्यार्थदर्शनस्य च प्राप्तिरहितर्याऽपाधः ~ . 
भाष्यका अनुवाद ह 


बुद्धि पुरुषांका भी अकस्मात्‌ किसी विशेष सूतिके उपर पक्षपात होना युक्त 
नहीं है, क्योंकि किसी एकका किसीमें पक्षपात होनेपर पुरुषबुद्धिवेचिज्यसे 
तत्त्वकी अव्यवस्था हो जायगी । इसलिए स्मृतियाँके विरोधका उपन्यास करके | 
यह स्मृति श्रुतिका अनुसरण करती है, यह श्रुतिका अनुसरण नहीं करती-स्ला 
प्रकार विवेचन करके उसकी सी बुद्धि सन्मागेमें छानी चाहिए। कपेळ्का | 
अतिशय ज्ञान दिखानेवाली जो श्रुति कही गई है, उससे श्रुतिविरुद्ध कपिळलंमतमें  :. 
श्रद्धा नहीं की जा सकती, क्योंकि सांख्य प्रणेता कपिळ और श्रुत्युक्त कपिळमे? 
केवल शब्दसाहद्य है। और सगरके पुत्रोंको जलानेवाला वासुदेव नामक अन्य 

कपिछ भी स्सृतिमें प्रसिद्ध है । अन्य प्रमाणसे प्राप्त न होनेवाले झन्याथे जो ` 


टि - रत्नप्रभा र 5 स. 
इत्यंत आह--परतन्त्रेत्यादिना । ननु श्रुत्या कपिल सवेशृत्वोक्तेः तत्वते . 

र्धा दुर्वारा इत्यत आह--या त्विति | . कपिलशब्दमात्रेण सांख्यकर्ता श्रोत ही. | 
इति आन्तिः अयुक्ता, तस्य द्वैतवादिनः सकैजञत्वायोगाद्‌ । अत्र च सर्वेश्ञनसम्मृत- 
वेन श्रुतः कपिलो -वासुदेवांश एव । स हि सर्वात्मत्वज्ञानं वैदिकं सांख्यम्‌, 
उपदिशतीति सर्वज्ञ इति भावः । प्रतप्तुः-प्रदाहकस्य | किञ्च, यः कपि 
ः रत्वम्रभाका अनुवाद 2 
चाहिए, इसपर कहते हैं--'परतैन्त्र” इब्यादिसे । परन्तु श्रुतिम किपिल सरव क 
इसलिए उसके मतमें श्रद्धा होना डुवोर दे,, इसपर कहते है--“या दु” एखादि 
शब्दमात्रसे साँख्यकता कपिल श्रुतिप्रतिमादित है, ऐसी आन्ति नहीं 2 
द्वैतवादी कपिलका सर्वेश होना संभव नहीं दै । भुतिमे प्रतिपादित, 


, ____ ताझुदेवकाअंश ही दग वह सर्वात्मत्वज्ञानरू्प बैदिक” सांख्यका उपदेश की 
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) आष्य 
कत्वात्‌ । भवति चान्या मनोर्माहातम्य प्रख्यापयन्ती तिः 
किञ्च मनुरवदत्तद्‌ भेषजम्‌? ( तै० ०. २।२।१०।२ ) इतिं। मुना च 
“सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
त? ` . सुपर्डयज्ञात्मयाजी वे स्वाराज्यमचिगच्छति ॥ (१२1९१ ) 
डले. सर्वात्मत्वदशन प्रशंसता कापिलं मतं निन्द्यत इति गम्यते। 
कपिलो हि न सर्वात्मत्वदर्शनमनुमन्यते, आत्ममेदाभ्युपगसात्‌ । 
7_ महाभारतेऽपि च 'बहवः पुरुषा ब्रह्मन्तुताहो एक एव तु' इति विचाये 
हे ६ भाष्यका अनुवाद 
अनुज(द्‌ है, बह स्वाथैसाधक नहीं हो सकता । ओर 'यद्वे किच्व मनु०” ( जो कुछ 
मनुने कहा दै, वह औषध है ) ऐसा मनुका माहात्म्य बतलानेवाली दूसरी श्रुति 
है। 'सर्वभूतेषु चात्मानं०” ( सब . भूतोंमें आत्माको और आत्मामें सब भूतोंको 
३न्ञजेचाळा आत्मयाजी खराज्यको प्राप्त करता है) इस प्रकार आत्माको 
सर्वखरूप समझनेवालेकी ही प्रशंसा करते हुए मनुने कपिळके मतकी निन्दा की 
है, ऐसा प्रतीत होता दै । आत्मा सर्वखरूप है, इस दशनमें कपिळकी अनुमति 


[ अ० ९ पा० १ 


ही हे, क्योंकि बह आत्माका भेद स्वीकार कस्ता है। महाभारत ज भदन क्योंकि वह आत्माका भेद स्वीकार करपा है। महाभारतमें भी “बहवः 
अ भ्त प्प 


रत्ना 


- -' ज्ञानैः बिभर्ति तमीश्वर पश्येदिति विधीयते, तथा चाडन्याथैस्य श्वरम्रतिपतति- 


शेषस्य कपिलसर्यजञस्वस्य दशनमनुवादः तस्य मानान्तरेण मािशाऱयस्य स्वायसाध- 
कत्वायोगात्‌ न अनुवादमात्रात्‌ सरवेज्ञत्वसिद्धिरित्याह--अन्याथांत । द्वेतवादिनः 
कपिलस्य श्रौतत्व॑ निरस्य ब्रह्मवादिनो मनोः श्रौतत्वमाह-भवति चेति । 


~” इतिहासेऽपि कापिरमतनिन्दापूर्वकम्‌ अद्वैतं दर्शितमित्याह--महाभारते 5पीति । 
रत्वम्रभाका अनुवाद « र 

छरेर करता है, उसके दनका विधान है । वहाँ ईरवरज्ञानके अंगभूत जो कपिलका सवत्व 

है, उसका दून अथात्‌ अनुवाद है । इस प्रकार यह सर्वज्ञत्व अन्यार्थक--ईरवरज्ञानका अंग 


त 


८. 2 है और वह किसी अन्य अमाणसे प्राप्त नहीं होता, इसलिए वह स्वार्थे साधक हो, यह युक्त 


नहीं है, इसलिए अनुवादमात्रसे सवशत्वासेद्धि नहीं हे” ऐसा कहते है--अन्याथ” इत्यादिसे । 


ओ। द्वेतवादी कपिलके मतमें अतिमूलकताका निराकरण करके अद्वेतवादी मनुके मतको शुतिमूलक 


= हते हैं-४“भवति च” इत्यादिसे । इतिहासमें भी कपिछमतकी निन्दा पूर्वक अद्वैत दिखलाया 


0000020000 तेच वस्न so ०० 
(२) ब्रह्मत्व, “स्वेन राजते इति स्वराट्‌ तस्ये भावस्तत्ता । ८ "^ 
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उ . आदिके मस्तक जिसके हैं, वह 'बिंसवमूघो' 
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'बहवः पुरुषा राजन्‌ सांख्ययोगविचारिणाम्‌ इति, परपश्षमुपन्यस्य 

_तद्व्युदासेन-- 2 १ 

 . “बहूनां पुरुषाणां हि यथैका योनिरुच्यते । छ ( 

तथा तं पुरुष विश्वमाख्यास्यामि शुणाघ्रिकम्‌। ` 5. 

इत्युपक्रम्य नी 

* समान्तरात्माँ तव च ये चान्ये देहसंस्थिता! । र 
सर्वेषां साक्षिभूतोञ्सौ न ग्राह्यः केनचित्‌ क्कचित्‌ ॥ 
विश्वमूधों विश्वशुजो विश्वपादाक्षिनासिकः। ` 


- , साष्यकां अनुवाद ` खु 


कम करके 'ममान्तरात्मा तव चं०' ( मेरा और तुम्हारा जो अन्तरात्माहे और जो 
अन्य आत्माएँ हैं, उन सबको वह साक्षिभूत है । कहीं मी कोई मी उसका ग्रहण 

नहीं कर सकता। सब सिर उसीके हैं, सब सुजाएँ उसीकी हैं, सब पाद इसके ही हूँ, ` 
व्ह ल तरम्रमा hs 
पुरुषाः आत्मानः किं वस्तुतो मिन्नाः उत सर्वेहृश्यानां प्रत्यगात्मा एक इति दिम 
शर्थ; । बहूनां पुरुषकाराणां देहानां यका योनिः उपादानं प्रथ्वी, तथा 
तं पुरुषस्‌ आतमानं विश्वं सर्वोपादानत्वेन सर्वात्मकं सर्वेज्ञतादिगुणे; सम्पन्ने कः 
यिष्यामि । विशवे सर्वे सेकप्रसिद्धा देवतिर्यङ्मनुष्यादीनां सूधीनोः 
विश्वमूधा, एकस्यैव सर्वक्षेत्रेषु प्रतिबिम्बभावेन प्रविष्टत्वात्‌ || एवं विश्व 

रलप्रभाका अनुवाद क क? 

` गया है, ऐसा कहते हैं--“महाभारतेऽपि” इत्यादिसे । पुरुष अर्थात्‌ आत्मा क्या 
है या सब दृश्य पदार्थाका प्रत्यगात्मा एक ही है, यह संशयका अथे हे 
-देहोंकी एक इथिवी उपादान दे, वैसे ही जो सबका उपा 
आदि गुणोंसे संपन्न ह उस आत्माकी आगे कहेंगे। 


बि ¢ 
र स्‌ | र्‌ वर्भुज 
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डे ब्रह्मसत्रे | र अ० २ पा० १ 
९२५९ , ब्रहम fo a? 
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एक्थरति भूतेषु स्वैरचारी यथासुखम्‌ ॥' 
इति सर्वात्सतैव निर्धारिता । श्रुति सवात्मतायां भवति--- 


८ “यस्मिन्‌ सर्वाणि अूतोन्यात्मेवा भूद्रिजानतः । - 
क ` तूरत्र को मोह) कः शोक एकत्वमजुपश्यत; ॥ 


. १६०७) इत्येवेविधा । अतश्च सिद्धमात्मभेदकल्पनयापि कापिलस्य 

तन्त्रस्य वेद विरुद्धत्वं वेदाबुसारिमलुवचनविरुद्धत्वं च, न केवरं स्वतन्त्र- 

_ 0  ग्रकृतिकल्पनयैवेति वेदस्य हि निरपेक्ष स्वार्थ प्रामाण्य रवेरिव रूपः 
Pr SN भाष्यका अनुवाद 

आंखें और नासिकाएँ उसीकी हैं | अकेला स्वेरचारी--स्वतंत्र, सुखस्वरूप भूतोंमें 

विचरता दै अथोत्‌ उनको जानता है ) इससे सर्वात्मता ही निर्धारित की गई है । 

“यस्मिन्‌ सर्वीणि भूतान्यात्मैवा०. ( ज्ञानकाळमें सब भूत आत्मा ही हैं, ऐसा 

` >ज्यननेवाले, एवं एकत्वदर्शीके छिए क्या मोह और क्या शोक है ) इस प्रकारकी 

अति मी सर्वात्मता दिखाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि केवल स्वतंत्र प्रधान- ` 

की कंल्पनासे ही नहीं किन्तु आत्मभेदकी कल्पनासे मी कापिळतंत्र वेद विरुद हि 

« "और वेदानुसारी सनुवचनसे मी विरुद्ध है, क्योंकि जैसे रविका रूपके विषयसें 


ऑ््क्स्न्न्न्न्स्ल्क्स्स्स्न््न्य ् ््््््््(् 


रत्नमभा 

दियोजना | सर्वभूतेषु एकः चरति--अवगच्छति--सर्वज्ञ इत्यर्थः । स्वैरचारी- 
खतन्त्रः। नाऽस्य नियन्ता कश्चिदस्ति | सर्वेश्वर इत्यथः | यथासुखमिति । 
विश्ञोकानन्दखरूप इति यावत्‌ । कापिलतन्त्रस्य वेदमूकप्मृतिविरोधमुक्तवा 
साक्षाद्‌ वेदविरोधमाह--श्रुतिश्चेति | यस्मिन्‌- ज्ञानकाले । केवळं खतन्त्रप्रकृति- 
र कल्पनयेव वेदविरुद्धं न, किन्तु आत्ममेदकल्पनयाऽपीति सिद्धमिति सम्बन्धः । 
स्मृतिविरोधे वेदस्यैव अप्रामाण्यं किं न स्यादित्यत आह--वेद्स्य हीति । 

lr रत्वम्रमाका अनुवाद 
ओ- ० हेअयात्‌ संज्ञ दै। स्वैरचारी--स्वतंत्र, जिसका कोई नियन्ता नहीं है अर्थात्‌ सवेश्वर । 
व्य ““य॒थासुखमँ'?--शोकरहित आनन्दस्वरूप । कपिलस्म्मृति वेदमूलक स्मृतियोंसे विरुद्ध हे, ऐसा 
७ कहकर साक्षात्‌ वेदसे भी विरुद्ध है, ऐसा कहते हें--“श्रुतिथ्व” इत्यादिसे। “यस्मिन्‌ 
५  जिस शानकार्लमँ । सांख्य स्मृति केवल स्वतन्त्र प्रकृतिकी कल्पनासे ही वेदविरुद् 
नही है,” किन्तु आत्मभदकल्पनासे भी उसकी वॅदविरुद्दता सिद्ध होती है, ऐसा 
ओ- संबन्धदै। स्मृतिके साथ विरोध दोडेप वेद ही अप्रमाण क्यों न मान लिया जाय, इसपर | 
कहते हैं-- विदस्य हि” इत्यादि । वेदका प्रामाण्य स्वतः सिर है, कोकिन अपोस्पेय दे। 


४ mR SR ) १ 
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आते १९० ३] चाकुरआप्य रसमा मावली 11) १ धू० १] भष्य-रलप्रभा-भाषाचुवादसहित ९३७ 
आ ; भाष्य pm. ` 
विषये । पुरुषवचसां तु सूलान्तरापेक्षं वक्तस्मृतिव्यव हितं चेति विप्रकष! | 
तसाद वेदविरुद्धे विषये स्मृत्यनवकाटादोषमसङ्गो न दोषः || १॥ 
कुतश्च स्पृत्यनवकाशदोषभरसंङ्गो न दोषः 
माष्यका अनुवाद 3 
निरपेक्ष प्रामाण्य है, वैसे ही अपने अथेमें वेदका प्रामाण्य निरपेक्ष है । और 
` घुरूषवचनांका प्रामाण्य अन्य . मूलकी अपेक्षा रखता है और उसमें बक्ताकी अर्थ ' 
स्मृतिका व्यवधान है, इस प्रकार दोनोंमें बहुत भेद है। इसलिए चेदविरुद्ध़ > 
विषयमें स्थृतिका अनवकाइप्रसंग दोष नहीं है ॥१॥ ee 
और किस कारण स्मृत्यनवकाशप्रसज्ञ दोष नहीं दै! FE 


° रत्वप्रभा” , 
चेदस्य प्रामाण्यं स्वतःसिद्धम्‌, अपौरुषेयत्वात्‌ । पौरुषेयवाक्यानां खार्थस्मुतितन्मूळा- 
नुभवयोः कल्पनया प्रामाण्यं ज्ञेयमिति व्यवहितं परतः पामाण्यमिति विप्रकर्षः | _ - 
रुतिस्मृत्योः विशेष इत्यक्षरार्थः । समयोः विरोधे हि निरवकाशेन सावकाशं 
बाध्यस्‌। इह खतःपरतःप्रामाण्ययोः वैषम्याद्‌ झटितिं निश्चितप्रामाण्येन 


चाऽनुपसंजातविरोधिना वेदवाक्येन विरुद्धस्मृतेः एव बाध इति भावः । तस्मा? . 
दिति । विशेषादिस्यर्थः । ऋन्‍्तिमूलत्वसम्भवादिति भावः ॥ १॥ 

_ रत्वमभाका अनुवाद ज 
और पौरुषेयवाक्योंका प्रामाण्य तो उनके अ्थकी स्मृति और उस स्मृतिका मूल जो अनुभव 
इन दोनांकी कल्षनासे समझा जाता है; इसलिए यह परतः प्रामाण्य हे और व्यवहिळ दै अथात 
स्मृति और अनुभवका व्यवधान है, इस प्रकार श्रुति और स्मृति महान्‌ अन्तर है, अह 
अक्षरार्थ दै । तुल्य बलवालोंके विरोधमें निरवकाशसे सावकाशका बाघ होता हे । यहा तो | 
स्वतःप्रामाण्य (वेदका) और परतः प्रामाण्य (स्मृतिका) ये दोनों विषम हैं, अत्तः जिसका , - 
प्रामाण्य निश्चित है और जिसका कोई विरोधी नहीं दै, उस वेंद्वाक्यसे तद्विरुद्ध स्मृतिका ही 
बाघ होता है। 'तस्माद्‌--विशेर्ष-भद है इसलिए अर्थात्‌ स्मातिमे भान्तिमूलकत्वका संभव 
है इसलिए ॥१॥ St 

(९) जिन वाक्योंकी रचना अ्थश्ञानपूर्वेक होती, वे चाक्य पौरुषेय कहाते हे! वेद यथपि : . 
_ इंब्वरोच्चारित है, तो भी अभैश्ञानपूवेक रचित नहीं है, इसलिए स्वतः प्रमाण दे। ्साल्यजादि | 
स्मृतियो तो अर्थश्ञानपू्ैकः रचित हैं । कपिल आदिने अर्थका स्मरण करके हो तदनुसार वामुयकौ | 
रचना को है? स्मरण अनुभवपूर्वक : होता दे । अतः पूर्वानुभव और उस अनुभवसे उन > 
संस्कारसे संभूत स्मरणद्वारा कल्पित हॉनेके कारण स्तियाँ परतः प्रमाण हैं। स्थृतिके मामाण्यके 
निश्चके लिए स्मृति और अनुभवकी कल्पना होनेके “समय ही स्वतः प्रमाण धुतिके अर्घा [| 
निश्चय हो जाता है, शतईहेण श्रुलिसे स्मृति बाषित “हो जाती हे । 7 कक 
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इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २ ॥ 


पदच्छेद--इतरेषां, च, अनुपूटुण्येः । 
पदार्थोक्ति--इतरेषां-साङ्कयस्मोदप्रसिद्धानामितरेषां महदादितत्त्वानाम्‌, 
८, अनुपछब्येश्च-रौके वेदे चानुपलब्धेश्व [ न साङ्कयस्सृतेरम्रामाण्यं दोषः | । 
` == भाषार्थ-सांख्यस्पृतिमें प्रसिद्ध प्रधानसे भिन्न महत्‌ आदि तत्त्वोंके लोके 


और वेदमें प्रसिद्ध न होनेके कारण सांख्यस्मृतिको अप्रमाण माननेमें कोई 
= दोष नहीं है। 


भाष्य 
“अधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामत्वेन स्मृतो कल्पितानि मह- 
दादीनि न तानि वेदे लोके वोपलभ्यन्ते । भूतेन्द्रियाणि तावल्लोकवेद- 
प्रसिद्धत्वाच्छक्यन्ते खतुम्‌ | अठोकवेदमसिद्धत्वाचु महदादीनां षष्ठस्येवे 
रड भाष्यका अनुवाद 
प्रधानसे भिन्न महत्‌ आदि तत्त्व जिनकी प्रधानके परिणामरूपसे स्टंतिसें कल्पना 
- की गई है, वे वेदमें या छोकमै उपलब्ध नहीं होते । लोक ओर वेदसें प्रसिद्ध 
होनेके कारण भूत और इन्द्रियाँका स्सतिसे प्रतिपादन हो सकता है, परन्तु 


लोक और वेदमें प्रसिद्ध न होनेके कारण छठे इन्द्रियार्थके समान महदू आदिका 


टं [ee ` रत्नप्रभा 
महढहङ्कारौ तावदमसिद्धो, अहङ्कारमक्कतिकत्वेन तन्मात्राण्यपि -अप्रसिद्धानि 
` स्महु.न शीक्यन्ते इत्याह-इतरेषाञ्चेति । ननु महतः परमव्यक्तमिति श्रुति 

४ रत्नम्रभाका अनुवाद 
पा 7 ' महत. और अहङ्कार अप्रासेद्ध हैं औरं अहड्डारका विकार होनेसे तन्मात्राएँ भी अप्रसिद्ध हैं, 
इसलिए उनका भी स्पमूतिमें प्रतिपादन नहीं हो सकता, ऐसा कहते हँ--“इतरेषां च” 
ढुत्युदिसे । परन्तु “महतः परमव्यक्तम्‌ इत्यादि शुतियोमें महदादि प्रसिद्ध हं, इस झङ्काका 


शब्द ये पाँच इन्द्रियोंके विषयनहै, न छठी इन्द्रिय हे और न छठ विषय दी दै, इसी प्रकार महत 


-- __ नही । स्मृति तो प्रमाणमूलक हे, महदादि स्टृतिके विषये जब न श्रुति मूळ हे, न प्रत्यक्ष मूल हे 
` तब वह स्मृति भो अप्रमाण ही हे । आपज्ञान ही स्ट्रतिका मू हे, यह नहीं कह सकते हें, क्योंकि 


मे न र २ 
» (१) चछ; रसना, पाण, तवक्‌ और श्रोत्र, ये पांच द्दी इन्द्रियाँ हे, रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर 


आदि छठी इन्द्रिय आदिकी तरह न छोकमें प्रसिद्ध दें, न वेदमें दी प्रासिड हें, अतः वे हेंही. 
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न्द्रियाथेस्य न स्मृतिरवकल्यते । यदपि क्वचित्‌ तत्परमित्र श्रवणमवभासते 
तदप्यतत्परे व्याख्यातस्‌ आबुमानिठ्रस्रप्येकेपाम्‌) (अ०१।४।१) इत्यत्र | 
कायस्मृतेरप्रामाण्यात्‌ कारणस्म र्प्यमामाण्यं युक्तमित्यमिम्रायः । तस्मादपि 
न स्पृत्यनवकाशदोपप्रसज्ञो दोषः। तकाषष्टम्म॑ तु विलक्षणत्वात्‌ 
(० २।१।४) इत्यारभ्योन्मथिष्यति॥ २॥ ० ® 
० ' भाष्यका अनुवाद 

स्यृतिमें प्रतिपादन संभव नहीं है । कहीं कहीं श्रुति महद आदिका प्रतिपादन 
करती हुई-सी जो भासती है, उसका भी “आनुसानिक०' सूत्रमें “श्रुति महद्‌ ` 


आदिका प्रतिपादन नहीं करती? ऐसा व्याख्यान किया गया है। काये-महदेज्प्िदिकी | 


स्सृतिके अप्रमाण होनेसे कारैण-प्रधानकी स्मृति भी अप्रमाण है, यह युक्त है, 
ऐसा अभिप्राय है। इसलिए भी स्सुयनवकाशप्रसंग दोष नहीं है। तकंके अव 


लम्बनका तो सूत्रकार 'न विलक्षणत्वात्‌ इस सूत्रसे लेकर खण्डन करेंगे ॥ २॥ _ - 


- रत्या 
प्रसिद्धानि महदादीनि इत्यत आह--यदपीति । सूत्रतात्पर्यमाह--कार्येति । 
साङ्कयस्मृतेः महदादिष्विव प्रधानेऽपि मामाण्य नेति निश्चीयते इत्यर्थः । सांख्यस्मृतिःः 
बाधेऽपि तदुक्तयुक्तीनां क्थ'बाध इत्यत आह--तर्केति ॥ २॥ ( १ )॥ 

| रत्रमभाका अनुवाद नह 


निराकरण करते है--“यदपि” इत्यादिसे । सूत्रका तात्पये कहते हैं--“काये” इत्यादिसे । 
सांख्यस्मृति जैसे मह॒दादिमें प्रमाण नहीं हे, वैसे ही प्रधानमे भी प्रमाण नहीं हे, ऐसा 


निश्चय होता दै, यह अर्थ हे । परन्तु सांख्यस्मतिका बाघ होनेपर भी उसमें कही हुई . 


युक्तियोंका वाध किस प्रकार होता है ? इसपर कहते हैं--“तके” इत्यादि ॥२॥ , 
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> [२ योगप्रत्युक्यधिकरण ब ३ ] 


९. ७ २३ ~ 
योगस्सू्त्याऽस्ति संकोचो न वा यो हि” बैदिक? । | 
„ _ हेत्त्वज्ञानोपयुक्तश्न ततः संकुच्यते तया ॥१॥ 


~ 


२७. म्रमापि योगे तात्पयादतात्पर्या्न सा ग्रमा। 


: त वच अवेदिके प्रधानादावसंकोचस्तयाउप्यतः# ॥२॥ ..*«& 
ER [ अधिकरणसार | ँ 
हा > iS 02. 12.35 च ~ 
#देह--वेदसमन्वयका योगस्मूतिसे संकोच होता है या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--योग श्रुतितिपादित हे ओर तत्त्वशञानम उपयोगी है, इसलिए योग- 
 झा्नसे वेदका संकोच होना युक्त दै । 


सिद्धान्त- योगस्मृति अष्टाङ्गयोगमें तात्पर्यं रखती है अतः उस विषयमे प्रमाण 
होनेपर झी अवैदिक प्रधान आदिमें तात्पर्यं न होनेके कारण प्रमाण नहीं है । इसलिए. 
-  ऐ्रेगस्मृतिसे मी वेदका संकोच होना युक्त नही हैं | « 


छः 
कल: 


ॐ तात्पर्य थद दै कि पूर्वपक्षो कहता है कि योगस्सृति--पतज्ञालि सुनिप्रणोत योगशास्त्रमे कथित 
अष्टाङ्गयोग प्रत्यक्ष वेदमें मी उपलव्ध होता हे, क्योंकि इवेताइवतर आदि शाखाओंमें योगका 
विस्ताररूपले “वर्णन है । और योग तत्त्वज्ञानका उपयोगी है, क्योंकि 'दृश्यते त्वग्रथया बुदूध्या' 
( एकांझ बुद्धेसे देखा जाता है) इस प्रकार श्रुतिमे योगसे साध्य चित्तेकाग्रता ब्रह्मसाक्षात्कारके 
प्रति कारण कही गई दै । इसालिए योगशास प्रमाणभूत दे । वह योगशाख्न प्रधानको जगत्कारण 
~ कृता दै, इसलिए योगशाखसे वेदका संकोच दोना युक्त दै । 

सिद्धान्ती कहते हैं कि योगशासत्रका अष्टाज्ञयोगमें तात्पये है इसलिए योगम प्रमाणभूत हे, तो 
ओ अवैदिक प्रथानमें “प्रमाण, नहीं है, वयोकि प्रधान प्रतिपादनमे योगझाखका तात्पय नहीं इ । 
यीगशाखमें 'अथ योगानुशासनम्‌? ( योगका शासन आरम्भ होता है) ऐसी प्रतिज्ञा करके 
ह “ योगश्वित्तवृत्तिर्निरोथः? ( चित्तकी वृत्तियोंका -निरोध करनेवाला अवस्थाविशेष योग है ) इस प्रकार 
योगका दी लक्षण कह कर उसी योगका सम्पूर्ण शास््रमे ,बिस्ताररूपसे प्रतिपादन किया गया दे 
` इसलिए, वद योगमें प्रमाण इ । प्रधान आदिके प्रतिपादज़में प्रातिज्ञा नहीं है, किन्तु यम, नियम 
आदि साधनोंके प्रतिपादक दूसरे पादमे त्याज्य ओर त्याज्यके कारण एवं दुःख और दुःखके 
रणॉके प्रतिपादनके अवसरमे प्रसंगात सांख्यस्य्रातिमे प्रसिद्ध प्रधान आदि कहे गये हें 

[न आदिम योगद्याखका तात्पये नही हे.) इस कारण योगस्सृतिसे वेदका संकोच दोना 
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एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३ ॥, 
पदच्छेद्‌--एतेन, योगः, ज | 6 


पदार्थोक्ति--एतेन-साइयस्मृतिप्रत्यास्यानेन,. योग:--योगस्मृतिरषि, ... 
पत्युक्तःमत्याख्याता द्रष्टव्या । न £ 


° साषार्थ-सांख्यस्मृतिके निराकरणसे योगस्मृतिका भी निराकरण | 


` समझना चाहिए | | र 


| भाष्य ` 9 जद पि 
एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योभस्मृतिरपि प्रत्याख्याता द्रष्टव्ये- 
त्यतिदिशति । तत्रापि श्रुतिविरोधेन प्रधानं स्वतन्त्रमेव कारणम्‌ , महदा- 
दीनि चः कार्याण्यलोकवेदप्रसिद्घानि करप्यन्ते । नन्वेवं सति समान 
न्यायात्वात्‌ पूर्वणेवैतद्गतं किमर्थं पुनरतिदिश्यते । अस्ति द्यत्राम्यधिका55- 
शङ्का । सम्यग्दशनाभ्युपायो हि योगो वेदे विहितः “श्रोतव्यो मन्तव्यो 
; ° माष्यका अनुवाद फः 
इस सांख्यस्मृतिके निराकरणसे योगस्मृति भी निराकृत” हुई, ऐसा समझना 
चाहिए इस प्रकार सूत्रकार इस सूत्र पूवेन्यायका अतिदेश करते, हैं। योगें _ 
भी प्रधान ही स्वतंत्र कारण है, एवं लोक और वेदमें अप्रसिद्ध महत. आदि 
काये हैं, ऐसी श्रुतिविरुद्ध कल्पना की गई है । यदि ऐसा हो, तो” एक ही 


PRR कई 


. न्याय होनेसे पूर्वे अधिकरणमे ही यह आ गया, पुनः इसका अतिदेरा-क्यां _ 


किया जाता है? इसलिए कि यहां अधिक शंका है, “श्रोतव्यो मन्तव्यो०' Ee: 


रत्नप्रभा कट 
ब्रक्षणि उक्तसमन्वयः प्रेधानवादियोगस्मृत्या विरुध्यते. न वैति सन्देहे ¬ ड 
न्यायस्‌ अतिदिशति--एतेन योगः प्रत्युक्तः इति। अतिदेशात्‌ पूववत्‌ . _ 
सङ्गत्यादिक द्रष्टव्यस्‌ । थूर्वत्र अनुक्तनिरास पूर्वपक्माह- अस्ति बत्रेत्‌। | 
रत्रमुभाका अनुचाद ढा चय 

हमें "जो समन्वय कहा है,., उसका प्रधानको जगत्कारण माननेवाली योगस्मृति्ते 0 
विरोध है या _नहीं, ऐसा संशय होनेपर पूवेन्यायका अतिदेश करते हैं--“एतेन योग | 
अत्युक्तः? । यह अतिदेश सूत्र दै, इसलिए इथ -अधिकरणकी अध्याय आदि | संगतियाँ 


< 


पूरे अभिचरण समाक, हो ` ननो. पूवे अधिकरणमें जि ; निराकरण नहीं 
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~ भाष्य डर 
निदिध्यासितव्य/॑ ( बृ०२।४।५) इति । 'त्रिरुक्षतं स्थाप्य समं 
शरीरश (£०२।८) इत्यादिना चाऽऽसनादिकर्पनापुरश्सर बहुप्रपश्च 
योगविधानं श्वेताश्वतरीपनिषदि इञ्यते। लिङ्गानि च वैदिकानि योग- 
-. ˆ विषयाणिसहञ्नश उपलभ्यन्ते ‘तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणास्‌ 
ˆ "(क्लः०२।६।११) इति । 'विद्यामेतां योगविधिं च कुत्खम्‌ (का०२।६।१८) 
इति चेवमादीनि। योगशास्त्रेऽपि 'अथ तस्वदञ्चनाभ्युपायो योग 
र आष्यका अनुवाद Ke 
( आत्म्या श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए) इस प्रकार 
वेदमें साक्षात्कारके साधनरूपसे योगका विधान किया है । 'त्रिरन्नतं०? ( तीन-- 
वक्षःस्थल, ग्रीवा और सिर जिसमें ऊचे हैं, ऐसे शरीरको समान रखकर _ 
योग करे ) इत्यादिसे आसन आदिकी कल्पनापूबेक विस्ताररूपसे योगका 
विधान श्वेताश्वतर उपनिषद्में किया गया है। और “ताँ योगमिति सन्यन्ते०' 
( उस स्थिर इन्द्रिय धारणाको योग कहते हैँ) “विद्यामेतां2” ( इस ब्रह्मविद्या 
ओ ओर अखिल योगविधिको मृत्युके प्रसादसे प्राप्त करके नचिकेताने ब्रह्मको 
प्राप्त किया ) इत्यादिमें योगके वैदिक छिंग हजारों दिखाई देते हें । योगशाख्जमें 
भी “अथ तत्त्वदरीनाभ्युपायो०” ( योग तत्त्वदरीनका उपाय है ) इस प्रकार योग 


>>> 


५ रत्नमभा 
निदिध्यासनम--योगः । त्रीणि उरोग्रीवाशिरांसि उन्नतानि यस्मिन्‌ शरीरे 
तत्‌ व्युनतम्‌ । त्रिरुत्नतमिंति पाठश्वेच्छान्दसः । युज्ञीतेति शेषः । न केवढं 
--= च्= योगे विधिः, किन्तु योगस्य ज्ञापकानि अथेवादवाक्यान्यपि सन्तीत्याह-- 
लिङ्गानि चेति तां पूर्वोक्ता धारणां योगविदो योगं परमं तप इति मन्यन्ते । 
> -अ्कामेतां ब्रह्मविद्या ग्रोगविर्थि ध्यानप्रकारं च मृत्युप्रसादात्‌ नचिकेता लब्ध्वा 
” टे रलग्रभाका अनुवाद 
प किया, ऐसा पूर्वपक्ष कहते हैं--“अस्ति हात्र” इत्यारिसे । 'निदिष्यासन--योग । तीन-- 
______ वक्षास्यळ, ग्रीवा और सिर जिसमें उन्नत हैं, ऐसा शरीर “्युन्नत' हे । यदि 'त्रिरजतम 
२०:  प्राठ हो, तो उसे छान्दस समझना चाहिए । इवेताइब्रतर उपनिषद्के मंत्रमें ."यु्षीत' इतना 
शेष समझना चाहिए। वेदम योग विषयक केवल विधिवाक्यं ही नहीं हे, किन्तु योगके ज्ञापक अथे 
` वादवाक्य मी हैं, ऐसा कहते हे--“लिज्ञागि च” इत्यादेसे । उस पूर्वोक्त धारणाको योगवेत्ता 
: पुर्‌म तप कहते हैं । . पूर्वोक्त इस ब्रह्मविद्या ओर योगाविधि-2ध्यान ##रकों, मृत्युके प्रसादसे 
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भाष्य 50 
सम्यग्दशनास्युपायत्वेनैत योगोऽङ्गीक्रियते । अतः तरंतिन्नकदेशः 
त्वादश्कादिस्मृतिवद्‌ योगस्पृतिरप्यनपवदनीया भविष्यतीति । इयमप्य- 
थिका शङ्काऽतिदेशेन निवत्यते, अधैकदेशसम्प्रतिपत्तावप्यरैकदेशविप्रतिप्तः 


` पूर्वोक्ताया दशनात्‌ । सतीष्वप्यध्यात्मविषयासु बहीषु स्मृतिषु साङ्र्प- ” `) 


योगस्सृत्योरेव निराकरणे यत्न; कृतः। साङ्ख्ययोगौ हि परमपुरुपार्थसाधन- ` 

| भाष्यका अनुवाद 

सम्यग्दशनका उपाय माना गया है । इसलिए योगस्मृतिके अर्थकी एकदेशमे ८ 
संप्रतिपत्ति होनेसे अष्टका आदि स्मृतियोंके समान योगस्मृति भी अधिरिक्रणीय 
सिद्ध होगी । यह भी अधिक. शंका अतिदेशसे निवृत्त की जाती है, क्योंकि 
अर्थके एकदेशमें संप्रतिपत्ति होनेपर भी अर्थके एकदेशमें पूर्वोक्त. विप्रतिपत्ति 
दिखाई देती है। अध्यात्मविषयक बहुत स्मृतियां हैं, तो भी सांख्य स्मृति और 


_ योगस्सृतिके निराकरणमें ही यज्ञ किया है, क्‍योंकि सांख्य और योग परम- 


रत्रप्रभा प 
ब्रह्म प्राप्त इति सम्बन्धः । योगस्मृतिः प्रधानादितत्त्वांशेडपि परमाणत्वेन स्वीकार्या; ˆ 
सम्प्तिपज्न:--प्रामाणिकोःयैकदेशो योगरूपो यस्याः तत्त्वादित्यर्थः । “अष्टकाः 
कर्तव्याः” “गुरुरनुगन्तव्यः'' इत्यादिस्मृतीनां वेदाविरुद्धाथकत्वाद्‌ मूलश्रु़्ः - 
नुमानेन मामाण्यमुक्त प्रमाणरक्षणे । एवं योगस्मृतेयोगे प्रामाण्यात्‌ तुत्ताशेऽपि 
श्रामाण्यम्‌ इति पूर्वपक्षम्‌ अनूद्य सिद्धान्तयति-इयमपीति । ननु 'बोद्धादि- 
स्मृतयोऽत्र किमिति न निराकृता इत्यत आह--सतीष्वपीति। तासां प्रतारकत्वेन 
प्रसिद्धत्वाद्‌ अशिष्टेः पशुपायैः गृहीतत्वाद्‌ वेदबाद्यत्वाच अत्रोपेक्षा इति भावः । ˆ 
,रत्लमभाका अनुवाद a व जड 
जान कर नचिकेताने ब्रह्मको प्राप्त किया, ऐसा संबन्ध है । येगस्मृतिको प्रधान आदि 
तत्त्वोके अंशम भी प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि उसका अर्थेकदेश योग प्रामाणिक हे , 


~ 


ऐसा अर्थ है । 'अष्टकाः' ( अष्टका श्राद्ध करना चाहिए ) 'गुरुरनुगन्तव्य” ( गुरु अनुसरण 7 


. करना चाहिए ) इत्यादि स्मृतियां वेदसे' अविरुद्ध अर्थका प्रतिपादन करती हैं, इसलिए अमाण- 


लक्षणमें मूलभ्रुतिके अजुमानसे उन स्मृतियोंका प्रामाण्य कहा गया है ।, इसी श्रकार _ 

योगस्मृति भी योगमें प्रमाण होनेसे तत्त्वांशमे भी प्रमाण है, इस पूर्वपक्षका अनुझद्‌ करके 

सिद्धान्त करते हैं--““इयमपि” इत्यादिसे । यदि कोडे कहे कि यहां बौद आदि स्तिया ० 

निराकरण क्यों नहीं किया गया हे, इसपर कहते हु--“सतीष्वपि” इत्यादि ।. आशय यह द र, 

है कि बौद्ध भाळ स्पृतियों ,वंचकापसे प्रसिद्ध हैं, वेदका प्रमाण न माननुवाले पद्चप्राय न्रॉसे 
१ १५., क उ a i टक ` र है 
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न साष्य | 
त्वेन लोके प्रख्यःतो, शिष्टेश्च परिशृहीतौ, लिङ्गेन च श्रोतेनोपबृंहितौ-- . 
तत्कारणं सां्ययोगाभिपन्नं ज्ञात्वा देवं प्रुच्यते सर्वपाशैः’ (इवे० .३।१३) 
इति । निराकरणं तु न सांख्यस्मृतिज्ञानेन वेदनिरपेक्षेण योगमार्गेण वा 
= ` - निः्श्रयसमघिशस्यत इति। शुतिहि वैदिकादात्मेकत्व विज्ञानादन्यक्षिः- ` 
` 'श्रेयससाधनं वारयति “तमेव विदित्वाऽतिसृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽ 
यनाय' ( इवे० ३।८ ) इति। द्वैतिनो हि ते सांख्या योगाश्च नाऽऽत्मै 
¬= कत्वदिनः। यत्त दशनशुक्तस्‌--तस्कारणं सांड्ययोगाभिपन्नस इति, 
बैदिकमेत्र तत्र ज्ञान ध्यानं च साँर्ययोगशव्दाभ्यामभिरुप्येते प्रत्यासत्ते 
अएष्यका अनुवाद , 
पुरुषार्थके साधनरूपसे छोकमें प्रख्यात हैं, रिष्टां द्वारा परिगृहीत हैं और 
“तत्कारणं सांख्ययोगामिपन्०' ( उन कर्माके कारण सांख्य और योगसे प्राप्त 
हुए देवको जानकर पुरुष सब पाशोंसे मुक्त हो जाता है ) इत्यादि श्रौतलिङ्गसे 
पुष्ट हैं । वेदनिरपेक्ष सांख्यज्ञानसे या योगसागेसे मोक्ष प्राप्त नहीं. होता, इस 
हेतुसे निराकरण किया गया है । “तमेव विदित्वातिसृत्युमेति०” ( उसीको 
' जानकर सृत्युसे छुटकारा पाता है, मोक्षके लिए अन्य मागे नहीं है) यह श्रुति 
वैदिक आत्मेकत्वविज्ञानको छोड्कर दूसरा मोक्षका साधन नहीं है, ऐसा प्रति- 
' पादन करती है । .इसमें सन्देह नहीं है. कि सांख्य और पातञ्जढ दैतसार्गी हैं, 
` आत्माको एक माननेवाले नहीं हँ । “तत्कारण साडूर्ययोगासिपत्रम' इत्यादि 
जो दशक कहा गया है, उसमें सांख्य और .योगशब्दोंसे सान्निध्यके कारण 


ति िखफतः:ःफ< 


रत्नभमा 
तत्कारणमिति | तेषां प्रकृतानां कामानां कारणं सांख्ययोगाभ्यां विवेकध्याना- 
वी भ्याम्‌ अभिपन्न प्रत्यक्तया प्राप्त देवं ज्ञात्वा सर्वपाशैः अविद्यादिभिः मुच्यते 
 ~इत्यर्थः। समूलत्वे स्मृतिद्रयस्य निरासः किमिति कृत इत्यत आह-- 
ओ- निराकरणन्त्विति। इति देतोः तमिति शेषः । प्रत्यासत्तेरिति । श्रुतिख- 


च 


कि रत्नग्रभाका अबुवाद 
ओ स्वीकृत हैं और वेदबाह्य हैं, इसलिये यहाँ उनकी उमेक्षां की गई है । “तत्कारणम्‌?” इत्यादि । 
5 «उनका अर्थोत्‌ श्रकृत कामनाओंके कारण, विवेक भौर ध्यानसे प्रत्यग्खपसे' प्राप्त देवको 
जानकर अविद्या आदि पाशेंसे मुक्त हो जाता है, यह 'तत्कारणम' इत्यादि श्रुतिका अर्थ हे) | 
यदि सांख्यस्माते ओर योगस्मृति श्रुतिभूर्छक हैं, तो उनका निराकरण क्यों किया गया, इस | 
पर्‌ कहते हैं--“निएकरण तु” इत्यादि । इति? के बाद ह (कत्रणसे किया गया) 
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माष्य 2 
रित्यवगन्तव्यम्‌ । येन तंशेन न विरुध्येते तेनेष्टमेव सांख्ययोगस्मल्यो; 
सावकाशत्वम्‌ । तद्यथा-- असङ्गो ये पुरुषः! (१०/४।३।१६) इत्येव- 
मादिशुतिमसिद्धमेव पुरुषस्य विशुद्धत्वं निगुणपुरुषनिरूपणेन सांख्यैरस्यु 
गस्यते। तथा च योगैरपि ‘अथ परिव्राद्‌ विवर्णवार्सा मुण्डोअरिग्रह/ -» 
( जाबा० ५ ) इत्येवमादि श्रुतिप्रसिद्धमेच नित्ृत्तिनिष्ठल प्रब्रज्याद्युः , 
देशेनाऽहुगम्यते । एतेन सर्वाणि तर्कस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि । तान्यपि 
तर्कोपपत्तिभ्यां तस्वज्ञानायोपङुर्वन्तीति चेदुपशुर्वन्तु नाम। तत्वज्ञान - 
तु वेदान्तवाक्येभ्यः . एव भवति “नावेदविन्मनुते ते चरहन्तम 7 
` आष्यका अनुवाद ~ 
वैदिक ज्ञान और ध्यान ही कहे गये हैं, ऐसा समझना चाहिए । जितने अंहामें 
सांख्य ओर योरास्स्तिका श्रुतिसे विरोध नहीं दै, उतने अंशमें उनका प्रामाण्य 
इष्ट ही है। जैसे 'असङ्गो०' ( यह आत्मा निश्चय असङ्ग है ) इत्यादि श्रुतियामेंः ` 
प्रसिद्ध ही आस्माके विशुद्धत्वका निगुण आत्माके निरूपणसे सांख्य स्वीकार 
करते हैं । उसी प्रकार योगदरीनवाले भी “अथ परित्राड्‌०' ( परित्राजकको' काषाय 
बस्न पहनना चाहिए, सिर सुण्डित रखना चाहिए, किसीका परिग्रह नहीं करना 
चाहिए ) इत्यादि श्रुतिप्रसिद्धं निवृत्तिमागेका ही प्रत्रज्या आदिके उपदेशसे अनु- 
सरण करते हें । इससे सब तकेस्मृतियाँ का निराकरण करना चाहिए । वे भी  /_ 
तके और युक्तिसे तत्त्वज्ञानके उपकारक होते हैं, यदि ऐसा कहो, तो भले 
उपकारक हाँ । परन्तु 'नावेदविन्मनुते०' ( अवेदज्ञ उस ब्रह्मको नहींध्जानता ) 


त 


त्र 


रत्नमभा प १ 
सांख्ययोगशब्दयोः सजातीय्चत्य्थमाहित्वादिति यावत्‌ । कि सवाशेंबु समृत्य " 
प्रामाण्यम्‌ £ नेत्याह-येन स्व॑शेनेति। जद्मवादस्य कणभक्षादिस्मृतिभिः विरोधमाशङू . 
क्याडतिदिशति-एतेनेति । श्रुतिविरोधेन इत्यर्थः । उपकास्कबाधो न युक्त इत्यः ¬ 
शक्य यः-अंश उपकारकः स न बाध्यः किन्तु तत्त्वांश इत्याह-तान्यपीति । - 

| " रलप्रमाका अनुवाद - व्ह 
इतना शेष समझना चाहिए । “अत्यासत्तेः” अर्थात श्रुतिस्थ झील सांख्य और योग सन्य जत 
सजाताय श्रुत्यथंका ग्रहण कराते हैं । तब क्या स्मृति सभी अशमे अप्रभाण दद १ नहीं, न 
ऐसा कहते हैं--“येन त्वंशेन” इत्थादिसे । त्क्मवादका वैशेषिक आदि मतोके सीय विरोधी. 
हे, ऐसी आशंका करके पूर्व न्यायका आतिदेश करते हैं--'एतेन” इत्यादिसे। एतेन 
धुतिबिरोधसे । _ ड्रपकञ्षकका “बाध करना युक्त नहीं है, ऐसी आशंका करके जो अंश - 
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1: साध्य य 
- (त° त्रा ३।१२।९।७) “त त्वोपनिषदं पुरुषं एच्छामि' (ब्र ३॥९२६) 
 . _ इत्येवमादिश्वति्य। ॥३॥ / 
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ह ` आष्यका अनवीद | 
”” ति स्वोपनिषदं०? ( सें उस उपनिषद्गम्य आत्माको पूछता हुँ ) इत्यादि श्रुतियोंसे 
पतीत होता है कि तत्त्वज्ञान तो वेदान्तवाक्योंसे ही होता है॥ ३॥ | 

प रत्नभभा ॒ | 


¬ तर्केःअनुमानम्‌। तदनुग्राहिका युक्तिः--उपपत्तिः, स्मृतीनाम्‌ अप्रामाण्यात्‌ | 
` ताभिः समुन्वय्रस्य न विरोध इति सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ (:२ ) । 
। पा रत्नप्रभाका अनुवाद Se 
उपकारक है, वह बाध्य नहीं है, किन्छु. तत्त्वांश बाध्य है, ऐसा कहते हैं--“तान्यपि'” 
` इत्यादिसें। तकं--अनुमान । उपपात्ति--तर्ककी अनुम्रादिका युक्ति, स्मतियोंके अप्रमाण होनेसे 
` पूर्वोक्त समन्वयका उनसे विरोध नहीं हे ॥३॥ 
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[ ३ विलक्षणत्वाधिकरण सू० ४-१२ ] 
४ 
वेलक्षण्याख्यतर्केण बाभ्यतेऽथ न बाध्यते। , 
बाध्यते साम्यनियमात्‌ कार्यकारणवस्तुर्नोः ॥१॥ ०० 
स॒द्धटादा समत्वेऽपि इष्टं इश्चिककेशयोः । ' १ 
न .  स्वकारणेन वेषम्यै तर्काभासो न. वाधकः# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] ` = 


सन्देह--वेदसमन्वयका वैलक्षण्यरूप तर्कसे.बाध होता है अथवा नहीं ! 


पूर्वपक्ष--यह नियम है कि कार्य और कारणकी समानता होनी चाहिए, इसलिए > ` 
समन्वय बाधित होता है | a : 


सिद्धान्त---घटरूप कार्य यद्यपि अपने कारणभूत मृत्‌के समान देखा जाता है टु 
तथापि वृश्चिक और केशरूप कार्य अपने कारणसे विषम देखे जाते हैं, इसलिए 
वैलक्षण्य तकांभास है बाधक नहीं है। 


« 6 > 


+ तात्पर्य यह है कि पूर्वपक्षो कहता है--जह्यमें जो देदान्तोंका समन्वय कहा गर्या[है, उसमें 
तर्क बाधक दै । अचतेन जगत्‌ चेतन ब्रह्मसे उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि जगत्‌ नद्स [विलक्षण दै। 
जो जिससे विलक्षण होता दै, वह उससे उत्पन्न नहीं होता, जेते गौसे महिष, इस तसे 
समन्वय बाधित होता है। 

सिद्धान्ती कहते दें कि कार्य और कारण समानखरूपवाले होते हॅ, इस व्यापिका वृश्चिक 
आदिमे व्यभिचार देखा जाता दै, क्योंकि अचेतन गोमयसे चेतन शश्चिक उत्पन्न होता है कौर * 
चेतन मनष्यसे अचेतन केश, नख आदि उत्पन्न होते हैं, इसलिए वेदनिरपेक्ष शुष्क तर्क कहां 


प्रतिष्ठित नहीं दै । आचार्य कहते हैं-- - ब्र क 
“व्यत्नेनानुमितो&प्यथेः कुशळेरनुमातृमिः । A: ` 
न अगियुक्ततरेरन्दैरन्यथैवोपपाबते ॥ द १ 


अर्थ अनुमान द्वारा. सिद्ध किया ° 
अर्थात्‌ अनुमान करनेवाले कुशल पुरुषासे प्रयत्नपूर्वक जा me 
जाता है, उसे भी और अधिक तौदणडुंडिवाळे अन्यश्च कर देते हें । इसलिए वेलक्षण्यरूप हेतु र 


त्रि 


तकाभास होनेसे ञ्नम्रन्तरयक्षा बाघर्कश्नदीं दै । ९.६. 7 220 हे 
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¢ ग, IIIS -_ 2 "रपरन्न्ल्स्न्न्न्य्स्स्य्य्स्य्य्य््व्स्य्व्य्य्व्व््् 
न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद--॥, विलक्षणत्वात्‌, अख, तथात्वम्‌, च, शब्दात्‌ । 
पदार्थोक्ति---न-न जगत्‌ चेतनप्रक्रतिकम्‌ [ कुतः ] अस्य--अचेतनस्य 
जगतः, विलक्षणत्वात्‌-_चेतनाङ्विलक्षणत्वात्‌ । तथात्वं च- वैलक्षण्य च, 
शेब्दात्‌--'विज्ञानं चाविज्ञानं च इत्यादिश्रतितोऽवगम्यते । 
भाषाथै--यह जगत्‌ चेतनप्रकृतिक अर्थात्‌ चेतन जिसका उपादानकारण 
है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अचेतन जगत्‌ चेतन ब्रह्मसे विलक्षण है । ब्रह्म और 
जगतुक़ा -दैलक्षण्य तो “विज्ञानं०” ( चेतन और अचेतन ) इत्यादि श्रृतिसे जाना 


जाता है। : = 
भाष्यं 


ब्रह्माञऱ्य जगतो निमित्तकारणं प्रकृतिश्वेत्यस्य पक्षस्याऽऽ्षेपः स्मृति 
। निमित्तः परिहृत; । तर्कनिमित्त इृदानीमाक्षेप! परिहियते । कुतः पुन- 
५ रस्मि्नवधारित आगमार्थ तर्कनिमित्तस्याऽऽक्षेपस्याऽवकाशः । नञ्च धर्म 


डव ब्रह्मण्यप्यनपेक्ष आगमो भवितुमर्हति । भवेदयसवष्टर्रभा यदि प्रमा 


भाष्यका अनुवाद 


= ब्रह्म इल जरतका निमित्तकारण और उपादानकरण है, इस पक्षमें सांख्य 
आदि स्मृतियाँसे होनेवाले आक्षेपका परिहार किया जा चुका है। अब तकेसे 
आक्षेपक, परिहार करते हें । परन्तु निश्चित वेदार्थमें तर्कसे होनेवाले आक्षेपका 


[> गजलमा अल 


न विलक्षणत्वाद । वृत्तानुवादेनाऽस्याऽघिकरशस्य तात्पर्यमाह-ब्रह्माइस्येति । 
| पूवेपक्षमाक्षिपति-कुत; पुनरिति। अनवकाशे हेतुमाह-ननु. धर्म इवेति। 
ˆ * « मानान्तरानपेक्षे वेदैकसमधिगम्ये ब्रह्मणि अनुमानात्मकतर्कस्या5प्रवेशः, तेन 

 आश्षेपस्य अनवकाशः मिन्नविषयत्वात्‌ तकेवेदयो; इत्यर्थः । सिद्धस्य माना- 
द ह रत्नमभाका अंनवाद : नै 
ओ- “विलक्षणत्वाव्‌”? । वृत्तका अनुवाद करके इस अधिकरणका तात्पर्य कहते हैं--''ब्रह्माउत्य”” 


द इ” '> 
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अवसर 'दी कहां है? क्योंकि वेद जेसे धर्ममें स्वतःप्रमाण है, वैसे ही 


 इत्यादिसे । पूर्वपक्षपर आक्षेप करते हैं-&'कुतः पुनः” इत्यादिसे । अनवकाशमें हेतु कहत 
हैं--“ननु धर्म इव इत्यादिसे । अन्य प्रमाणकी अपेक्षा जिंसमें नदी हे, और केवल वेदसे. 
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आ ~ पिके 


भाष्य कक 

णान्तरानवगाह्य आगममात्रप्रमेयोऽयमर्थः स्यादनुष्ठेयरूप इच धर्म! । 
परिनिष्पन्नरुष तु ब्रह्मावगम्यते । पंरिनिष्पन्ने च वरस्तुनि प्रमाणान्त 
राणामस्त्यवकाशो यथा एथिव्यादिषु। यथा च श्रतीनां परस्परविरोधे 
सत्येकवशेनेतरा नीयन्ते, एवं प्रमाणान्तरविरोधेडपि तद्रशेनव, श्रतिनीयेत ॥ ” | 
इष्टसास्येन चाञ्दष्ट्मथ समथयन्ती युक्तिरनुभवस्य संनिकृष्यते । विर्भ . 
माष्यका अनुवाद हर 
ब्रह्ममें भी स्वतःप्रमाण है। यह दृष्टान्त तभी घट सकता है यदि अनुष्ठेय . > 
धमेके समान ब्रह्म भी प्रमाणान्तरसे अज्ञेय और केवळ वेदसे ज्ञेय हो। 
ब्रह्म तो सिद्ध वेदसे समझा जाता है। प्रथिवी आदिके समान सिद्ध 
चस्तुमें अन्य प्रमाणोंका अवकाश है। और जसे श्रतियाँस परस्पर 
विरोध उपस्थित होनेपर एक श्रुतिके अनुसार अन्य श्रुतियोंका अर्थ किया 
जाता है, वैसे अन्य प्रमाणोंके साथ श्रुतिका विरोध होनेपर उनके अनुसार ही 
त "्यस्लप्रमा त्वया 

न्तरगम्यत्वादू एकविषयत्वादू विरोध इति पूर्वपक्ष समर्थयते--भवेद्यमिति । 
अवष्टम्मः--दृष्टान्तः 1 ननु एकैविषयत्वेन विरोधेऽपि श्रृतिविरोधादू मानान्तरमेव 
बाध्यतामित्यत आह-यथा चेति। प्रबलश्रत्या दुबेलश्रुतिबांधवत्‌ निरवकाशः | 
मानान्तरेण लक्षणावृत्त्या सावकाशश्रतिनयनं युक्तमित्यथः । “किद्च,९ ब्रह्मसाक्षा- 
त्कारस्य मोक्षहेतुत्वेन प्रधानस्य अन्तरङ्गं तर्कः तस्य अपरोक्षदृष्टान्तगोचरत्वेन 
प्रधानवत्‌ अपरोक्षार्थैविषयत्वात्‌, शब्दस्तु परोक्षाथेकत्वाद्‌ बहिरङ्गम्‌ अतः 


क्योंकि तर्कं और वेदके विषय भिन्न हैं । जो सिद्ध वस्तु है, वह अन्य माणसे 
इसलिए तके और वेदका विषय एक होनेसे विरोध संभव है, इस प्रकार पूर्वे 


अन्य प्रमाणसे लक्षणाबृत्ति द्वारा क 
अह्मसाक्षात्कार मोक्षका साधन होनेसे प्र 
_ अपरोक्ष--प्रत्यक्षभूत दष्टान्तनिषयक 
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क आष्य 
कुष्यते तु शरुतिरेतिह्ममात्रेण स्वार्थामिधानात्‌ । अबुभवावसान च बह्न- 
विज्ञानमविद्याया निवर्तकं मोक्षसाधनं च दृष्टफलतयेष्यते | .श्रतिरापि 
“श्रोतव्यो मन्तव्यः’ इति श्रवणव्यतिरेकेण मननं विदधती तर्केमप्यत्रा55- 
दर्तव्यं दर्शयति । अतस्तर्कनिमित्त; एुनराक्षेपः क्रियते 'न विलक्षणस्वा- 
दस्य! इति । यदुक्तम--चेतन रह्म जगतः कारणं प्रकृतिः इति । तञ्नो- 
पपद्यते । कस्मात्‌ ? विलक्षणत्वादस्य विकारस्य ग्रकृत्याः। इदं हि 
माष्यका अनुवाद 
भ्रतिका अर्थ करना उचित है । अनुभूत अथके साहश्यसे अदृष्ट. अर्थका 
समथन. करनेवाली युक्ति अनुभवसे संनिकृष्ट है । श्रुति तो ऐतिह्यमात्रसे 
` खा्थका अभिधान करती है, इसलिए अनुभवसे दूर है और इष्टफलक होनेके 
कारण अविद्या निवर्तक और सोक्ष्साधन ब्रह्मविज्ञानका अन्तिम फल अनुभव ही 
- माना गया है। श्रोतव्यो०” ( श्रवण और मनन . करना चाहिए) इस प्रकार 
श्रवणसे भिन्न मननका विधान करनेवाली श्रुति भी तकेका आदर करना युक्त 
` है, ऐसा दिखलाती है। इसलिए “न. विलक्षणत्वादस्य इस सूत्रसे तके- 
क रत्नभभा | 

प्रधान्यं दशयति-अलुभवावसानश्वेति । नेषा तर्केण मतिरित्यर्थवादेन तर्कस्य 
- निषेधमाराउक्य विधिविरोधाद्‌ मैवमित्याह-श्रुतिरपीति । एवं पूर्वपक्षं सम्भाव्य 
चेतनन्नह्मकारणवादिवेदान्तसमन्वयः, क्षित्यादिकं न चेतनमकृतिकम्‌ , कार्यद्रव्य- 
` त्वाद, घटवदिति सांख्ययोगन्यायेन विरुध्यते न वा इति सन्देहे स्मृते 
मूलाभावाद्‌ दुर्बळत्वेडपे अनुमानस्य व्याप्तिमूछत्वेन प्राबल्यात्‌ तेन विरुध्यते 
“ इति प्रत्युदाहरणेन पूरवैपक्षयति--न विरूक्षणत्वादिति। पूर्वीत्तरपक्षयो 

न्न रत्नप्रभाका अनुवाद” | 
र र होती है, ऐसा कहते दे “दृष्ट” इत्यादिसे । ऐतिह्यमात्रसे--परोक्ष रीतिसे, प्रवाहपरंपरा 
, मात्रसे। अनुभवका प्राधान्य दिखलाते है--“अचुभवावसान च” इत्यादि । “नैषा तर्केण० 
इस अर्थवादसे तर्कके ।निषेधकी आशंका करके “'श्रुतिरपि” .इत्यादिसे कहते हैं कि अर्थवाद 
विधिसे विरुद्ध दै, अतः यद्द आशंका युक्त नहीं है। इस प्रकार पूर्वपक्षकी संभावना 
करक चेतनब्रह्मकारणवादीका वेदान्तसमन्वय सांख्य, योग सिद्धान्तसे विरुद्ध है या नहीं 
सा संशय होनेपर स्मृतिको मूलभूत श्रृतिके न होनेसे उसके दुर्बल होनेपर भी 'क्षिति आदि . 
चेतनग्रकृतिक नहीं है, कार्य द्रव्य होभेसे, घटके 'समान' इस अनुमानके व्यापिमूलक ३ 
(१) जिसका वक्ता भनिदिष्ट है, ऐसा परम्परागत वाकय! ~^ ‘9 
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“AON 
भाष्य 


अहमकार्यस्वेनाऽभिग्रेयमाणं जगत्‌ जक्मविलक्षणमचेतनमधुद्ध च - हश्यते । 
ब्रह्म च ज़गह्विलक्षणं चेतनं शुद्ध 'च थ्रूयते। न/ च विलक्षणत्वे 
प्रकृतिविकारभावो इः । नेहि रुचकादयो विकारा मृत्कृतिका 
भवन्ति शरावादयो वा सुवर्णप्रकृतिकाः । मृदैन तु मृदन्विता _„ 
विकाराः क्रियन्ते ` सुवर्णेन च ` सुबर्णान्विताः। तथेदमपि जगद्‌ 
चेतन सुखदुःखमोहान्वितं सदचेतनस्यैव सुखदुःखमोद्दात्मकस्य कारण २ 
आष्यका अनुवाद 2 
निमित्तक फिर आक्षेप किया जाता है । चेतन ब्रह्म जगतूका कारण->प्रकृति 
है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह ठीक नहीं है । क्योंकि यह विकार प्रकृतिसे 
विलक्षण है । ब्रह्मके कार्यरूपसे माना गया यह जगत्‌ त्रह्वासे विलक्षण, अचेतन 
और अशुद्ध दिखता है और ब्रह्म जगतूसे विलक्षण, चेतन और शुद्ध है, | 
ऐसा श्रुति कहती है ।. विलक्षण. पदाथाँमै परस्पर कार्यकारणभाव नहीं , . 
दिखाई देता है, क्योंकि मिट्टी रुचक आदि कायाँकी उपादानकारण नहीं हो 
सकती है और शराब आदिका कारण सुवणे नहीं हो सकता। घट, आदे. 
मिट्टीके पदार्थ मिट्टीसे ही बनाए जाते हैं और रुचक आदि. सुवर्णके पदाथ, ? 
सुवर्णसे ही बनाये जाते हैँ । उसी प्रकार यह जगत्‌ भी ,अचेतन एवं सुख, 
दुःख और. मोहसे युक्त होनेके कारण अचेतन और सुख-दुःखमोहात्मक . 
कारणका ही कार्ये होना चाहिए, विलक्षण ब्रह्मका काये हो, यह* युक्त नहीं 
[ रत्नम्रभा . MS गग 
समन्वयासिद्धिः तस्सिद्विश्चेति पूर्ववत्‌ फलम्‌ | जगत्‌ न त्र्षमक्कतिकस्‌, तृहि- 
लक्षणत्वादू, यदह्विकक्षण तन्न तत्मकृतिकं यथा मृद्विल्क्षणा रुचकादय त्यः । 
सुखदुःखमोहाः---सत्त्वरजस्तमांसि, तथा च जगत्‌ सुखदुःखमोहात्मकसामान्य- 
प्रक्ृतिकम्‌ , तदन्वितत्वादू, वढित्थ तत्तथा यथा मृदन्विता घटादय इत्याह- वी न 
रतप्रमाका अनुवाद हु 
होनेसे प्रबल होनेके कारण उससे विरुद्ध है, इस “प्रकार प्रत्युदाहरणसे पूर्वक करते दै : | 
“न विलक्षणत्वात्‌? इत्यादिसे ।* पूर्वे अधिकरणके समान इस अधिकरणमें भी ूवेपक्षमे 
समन्वयकी असिद्धि और सिद्धान्तमें समन्वयकी सिद्धि फल हैं। जगत्‌ ब्रह्मप्रकृतिक नहीं है, 
उससे विलक्षण होनेसे, जो जिससे विलक्षण होता दे, वह उससे उत नहीं कहा जाता, जैसे - 
कि मृत्तिकासे विलक्षण रुचकं आदि” मृतप्रङतिवाले नहीं हैं । सुखदुःखमोह सस उज 
ओर तम. । जगत्‌ सुखढुःखमोहरुप एक उपदान कारणसे उत्पन्न दै, क्योंकि सुख, SE, 
.. दःख आदिसे युक्त दे,-नो जिससे अन्वित. होता दै/वह उससे उत्पन्न शेता है, जैसे तिके ` 
१२० ~ अ >= “कर क 
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भाष्य 
कार्य भवितुमहति, न विलक्षणस्य जद्मणः । अह्मविलक्षणत्त॑ चाऽस्य 
जगतोऽशुद्ध-चचेतनस्वद्नादवणन्तव्यस्‌ । अशुद्ध हीदं जगत्‌ सुखदुःख 
सोहात्मकतया प्रतीयते, प्रीतिपरितापविषादादिहेतुत्वात्‌ स्वगेनरकाथुचावच- 
प्रपञ्चत्वाच । अचेतनं चेदं जगत्‌, चेतन प्रति कार्यकरणभावेनोपकरणमा- 

_, चोप॒गमात्‌। नहि साम्ये सत्युपकायापकारकभावो भवति, नहि प्रदीपो परस्परः 

स्योपकुरुतः। नब्रु चेतनमपि कार्यकरणं स्वाभिश्रृत्यन्यायेन भोकतुरुप- 
| साष्यका अनुवाद _ 

र है। और यह जगत्‌ ब्रह्मसे विलक्षण है, यह बात इसमें अशुडि, 
अन्नेदनर्व आदि देखनेसे प्रतीत होती है। इसमें सन्देह नहीं है कि यह 
जगत्‌ अशुद्ध है, क्योंकि सुखदुःखमोहात्मक होनिसे प्रीति, परिताप, विषाद 
आदिका हेतु है और सगे, नरक आदि अनेक प्रकारके प्रपञ्चांसे भरा है। और 

. जगत्‌ अचेतन है, क्‍योंकि शरीर, इन्द्रिय आदि रूपसे चेतनका उपकारक है। 
यदि साम्य--साहश्य हो, तो उपकार्योपकारकभावं ही नहीं बन सकता।. दो 
'दीपक. परस्पर उपकारक नहीं होते । परन्तु जैसे सेवक खासीका उपकारक 

. ». होता है, वैसे चेतनभूत देह, इन्द्रिय, आदि भी ओक्ताके उपकारक हो सकते 

हैं, नहीं, क्योंकि खासी और सेवकमें भी अचेतन अंश ही चेतनके प्रति उपकारक 


~ 


हा क टी रत्नम्नभा 
मुदैवेति । जगतः ब्रहमविलक्षणत्वं साधयति--ब्रह्मविलक्षणलड्चेति । यथा 
हि एक एव खीपिण्डः पतिसपत्न्युपपतीनां प्रीतिपरितापविषादादीन्‌ करोति, 
एवमन्येऽपि भावा द्रष्टव्याः। तत्र प्रीतिः--सुखस्‌, परितापः-शोकः, 
7 विषादः--अमः । आदिपदादू रागादिम्रहः । उभयोः चेतनत्वेन साम्याद्‌ 
उपकार्योपकारकभावो न स्यादिति अयुक्तम्‌ ,,स्वामिमुत्ययोः व्यभिचारादिति 

का न रत्नप्रभाका अनुवाद 
, अन्वित घद, मृत्तिकासे उत्पन्न होता हे, ऐसा कहते हैं--“मृदैव” इत्यादिसे । जगतको ब्रहमसे 
“विलक्षण सिद्ध करते हैं-- अह्मविलक्षणत्वं च” इत्यादिसे । जैसे एक ही ज्लोपिंड पति, 
' ` सपत्नी और उपपातिके प्रेम, परिताप और “विषादका हेतु होता है, उसी प्रकार 
ओ झय्थ 'पदार्थाम्नें भी समझना चाहिए। प्रीति--सुख, परिताप--शोक, ब्रिषाद- भ्रम । 
. आदि श्रदसे राग आदिका मण करना चाहिए ।७ दोनों चेतन होनेसे उपकार्य-उप- 
_कारकभाव नहीं होता, यह अयुक्त है, क्यॉके स्वामी सेवकर्मे उक्त नियमका भंग _ यह अयुक्त है, क्योंकि स्वामी सेवकमें उक्त नियमका संग 
(१) एक उपकार्य और दूसरा उपका(कन्दो, ऐसी स्थिति) =. हि 
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करिष्यति । न, स्वामिभृत्ययोरप्यचेतनांशस्यैच चेतन प्रत्युपकारकत्वात । 

यो ह्येकस्य चेतनस्य परिग्रहो बुद्ध'चादिरचेतनभागः स एवाऽन्यस्य चेतनः 

स्योपकरोति न तु स्वयमेव चेतनश्चेतनान्तरस्योपकरोत्यपकरोति वा । निरः 

तिशया ह्यकतारश्रेतना इति साङ्घ'या मन्यन्ते । तसादचेतन,कार्यकरणस्‌ । `° ८... 

न च काएरोष्टादीनां चेतनत्वे किंचित्‌ प्रमाणमस्ति | प्रसिद्थाय चेतना 
| चतनविभागो रोके । तसाद्‌ ब्रह्मविलक्षणत्वान्नेदं जगत्‌ तत्मक्ृतिक्स्‌। 
| योऽपि कश्चिदाचक्षीत श्रुत्वा जगतश्चेतनप्रकृतिकतां तद्वलेनेव समस्तं -. | 
| जगच्चतनमवगमयिष्याभि, प्रकृतिरूपस्य विकारेऽन्वयद्शनात्‌ । अभिभावन 

साष्यका अनवाद 

होता है। एक चेतनका परिम्रह्‌--उपकारक बुद्धि आदि जो अचेतन भाग हैं, 

वे ही अन्य चेतनके उपकारक होते हैं, परन्तु खयं चेतन अन्य चेतनका _ 
| उपकारक या अपकारक नहीं होता, क्योंकि चेतन अतिशय रहित ओर अकता” "| 
| है, ऐसा सांख्य मानते हैं। इसलिए देह, इन्द्रिय आदि अचेतन हैं। ळक 
| और ढेळे आदिके चेतन होनेमें कोई प्रमाण नहीं है। लोकमें चेतन और | 
अचेतनका विभाग प्रसिद्ध है+ इसलिए ब्रह्मसे विलक्षण होनेसे इस जगत _ __ 
की प्रकृति ब्रह्म नहीं है । र 

जगतूकी प्रकृति चेतन है, ऐसा भ्रुतिद्वारा जानकर उसके ही बल्से समस्त . 

-जगतूको चेतन सिद्ध कहेंगां, क्याँकि मिसर तिल 


रत्नप्रभा 3 
शङ्कते-नलु चेतनमपीति । भृत्यदेहस्यैव स्वामिचेतनोपकारक्नात्‌ 
व्यभिचार इत्याह--नेत्यादिना। उत्कषीपकर्षेशून्यत्वाच्चेतनानां मिथो न उपकार- 
कस्वमित्याह-निरतिशया इति । तस्माद्‌--उपकारकस्वात्‌। 

श्रतचेतनप्रकृतिकत्वबळेन॑ जगच्चेतनमेव इत्येकदेशिमतम्‌ 

योऽपीति । घटादेः्चेतनस्वमनुपल्धिबाघितमित्यत आह- अविशावन 
; रत्तम्भाका अनुवाद . | 

दिखाई देता है, ऐसी शंका करते ,हैं--“नजु चेतनमपि” इत्यादिसे 

स्वामीके चेतन आत्माका उपकारक होता दै, इससे व्यभिचार ना 

“न” इत्यादिसे । चेतन आत्मामें झकषे या अपकर्षे न होनेसे 

ऐसा कहते है--“निरतिशया” इत्यादिसे । तस्मा 

जगत्‌ चेतनसे उत्पन्न हे 


. चेतन दी दै ऐस एकदेशीका 


ha 
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Ee भाष्य | 
तु चेतन्यस्य परिणामविशेषाद्‌ भविष्यति । यथा स्पष्टचेतन्यानामप्या- 
त्मनां स्वापमूर्छाथवस्यासु चैतन्यं न विभाव्यत एवं काठलोशदीनामपि 
- चैतन्य न विभावयिष्यते । एतस्मादेव च विमावितत्वाविभावितत्वङृताद्‌ 
विशेषाद रूपादिमावामावाभ्यां च कार्यकरणानामात्मनां च चेतनत्वाविशे- 
. -षेऽप्रि गुणप्रधानभावरो न विरोत्स्यते। यथा च पार्थिवत्वाविशेषेऽपि 
मांससपोदनादीनां प्रत्यात्मवतिंनो विशेषात्‌ परस्परोपकारित्वं भवत्यः 
 मिहापि भविष्यति । प्रविभागग्रसिद्विरिप्यत एव न विरोत्स्यत इति । 
छ | भाष्यका अनुवाद 
देखी-जार्ती है और विशेष परिणामके कारण चैतन्य अभिव्यक्त नहीं होता, 
जैसे स्पष्टतया जिनकी चेतनतामें किसीको सन्देह नहीं है, ऐसे आत्माओंका भी 
चैतन्य निद्रा, मूळा आदि अवस्थाओंमें प्रतीत नहीं होता, वैसे ही लकडी, पत्थर 
आदिका चैतन्य भी प्रतीत नहीं होता है। और इसी अभिव्यक्ति ओर अनसि- 
व्यक्तिजन्य विरोषसे और रूप आदिके अस्तित्व और अभावके कारण देह, इन्द्रिय 
और आात्माओंमें चेतनत्वका विशेष नहीं है, तो भी गुण और प्रधानभावकेा 
“निवारण कौन कर सकता है ? जैसे मांस, सुप, ओदन आदि सामान्यरूपसे 
` प्रथिवीविकार होनेपर भी प्रयगात्मामँ रहनेवाले विशेषसे परस्पर उपकारक होते 


हैं, वेसे ही यहां भी होगा। और इसीसे विभागकी प्रसिद्धिमे भी कोई विरोध 
` = नहीं है, ऐसा जो कोई कहे । 


~ 


o ` रत्वप्रभा ॒ 
अन्तःकर॑णान्यपरिणामत्वात्‌ सतोऽपि चैतन्यस्य अनुपछब्धिरित्यर्थः । अन्तः 
करणाद' "अन्यस वृत्त्युपरागदशायामेव चैतन्याभिव्यक्तिः नाऽन्यदा इति भावः । 

« वैस्यभावे' चैतन्यानभिव्यक्तौ दृष्टान्त:--यथेति । आत्मानास्मनोः चेतनत्वे | 
स्वस्वामिभावः कुँतः इत्यत आह--एतस्मादेवेति । साम्येऽपि प्रातिस्विक | 
_ स्वरूपविशेषात्‌ -रोषडोषित्वे इष्टान्तः-यथा चति । चेतनाचेतनभेदः कथम्‌, ` 
रत्नभभाका अनुवाद 

८ उपलब्ध नहीं होता, इस अनुपलब्धिसे बाधित है, इसपर कहते हैं--“अविभावनं तु” 

 . इत्यादि। घटादिरूप परिणाम अन्तःकरणसे भिन्नै, अर्तएव उसमें चैतन्य रहनेपर भीः 

ओ। उसकी उपलब्धि नहीं होती हे। अन्तःकरणसे भिन्न परिणाममें बृत्तिसंबन्धसमयमें ही 

1 | चैतन्यकी अभिव्यक्ति होती है, अन्य समयमें नहीं होली है, इस विषयमें हष्टान्त कहते हैं 

“था” इत्यादिसे। आत्मा और अनात्मा दोनों चेतन हों, तो उनका स्वस्वामिभावसंबन्ध 


(4 


' कैसे हो सकता है, इसपर कहते हैं “एतस्मादेव” इत्यादि । साहइय रहनेपर भी अपने डु 


, पने स्वरूपके वैलक्षण्यसे अगांगिभाव हत विषय रन्त वहत हैं ०० 
अपने स्वरूपके वैलक्षण्यसे अंगांगिभावं हाता दै, इस विषेयमें दृछान्त “ रहते हें--“यथा | 
£ न .  __CC-0. bring Bevan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri प्र 
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तेनाऽपि कर्थंचिचेतनत्वाचेतनत्वलक्षणं विलक्षणस्रं परिह्यित) २ 
दू चञुद्धित्वलक्षणं तु विलक्षणत्वं नेव परिहियते न चेदरदपि विहक्षणत्रं . 
परिहतु शक्यत इत्याह--तथात्वं च शब्दादिति। अन्रवगस्यमानमेव २ 
हीदं लोके समस्तस्य वस्तुनश्चेतनत्वं चेतनम्रक्गतिकत्वश्रवणुच्छऽ्दशरणः --. | 
तया केवल्योत्मेश्येत, तच्च शब्देनेव विरुध्यते । यतः शब्दादपि तथाः | 
त्वमवगस्यते । तथात्वमिति प्रकृतिविलक्षणत्वं कथयति। शब्द एव 
‘विज्ञानं चाविज्ञानं च' (ते० २।६ ) इति कस्यचिद्विमागसाऽचेतनतां 
श्रावयंश्रेतनादू ब्रह्मणो विलक्षणमचेतनं जगच्छ्रावयति ॥४॥ 
साष्यका अनुवाद "च 
तो उस कथनसे भी किसी प्रकार चेतनत्व ओर अचेतनत्वरूप बैलक्षण्यका | 
परिहार हो सकता है, परन्तु शुद्धि और. अशुद्धिूप बैलक्षण्यका परिहार 
तो हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार दूसरी विळक्षणताका भी परिहार नहीँ हो `: | 
सकता, ऐसा कहते हैं--“तथात्वं च शब्दात्‌?। लोकमें समस्त पदार्थं चेतत 
नहीं प्रतीत होते हैं, श्रतिमें चेतनसे उत्पत्ति कहनेके कारण यदि केवळ श्रतिः 
प्रमाणस उनमें चेतनताकी करुपंना की जाय, तो वह चेतनत्वकी कल्पना श्रुतिसे _ 
ही विरुद्ध होती है, क्यॉंकि-श्रुतिस भी तथात्व--वैसा स्वरूप जाननेमें आता 
है । तथास्वपदसे प्रकृतिसे विलक्षणताको सूत्रकार कहते हैं। “विज्ञानं? _ 
( विज्ञान और अविज्ञान ) इस प्रकार किसी एक विभागकी अचेतनताका प्रति| 
पादन करनेवाली श्रुति ही चेतन ब्रह्मसे जगत्‌ बिढक्षण--अचेतन है, ऐसा 
प्रतिपादन करती है॥ ४॥ = 


रत्मप्रभा क 

` -इत्यत आह-प्रविभागेति । चेतन्याभिंव्यकस्यनभिव्यक्तिभ्यासित्यथेः | 
सर्वस्य चेतनत्वम्‌ एकदेश्युंक्तम्‌ ` अङ्गीक्कत्य सांख्यः प्ररिहृरति 
कथञ्चिदिति । अङ्गीकारं त्यक्वा सूत्रशेषेण परिहरति-न चेर 
इतरत्‌--चेतनाचेतनस्वरूपम्‌ । वैलेक्षण्यम---तथात्वशब्दाथ थेः। ३ 
शब्देन बाध्या इति भावः॥ ४ छै 


अंगीकीरः स्ट करके २ ७ 
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- भाष्य 
नजुः चेतनत्वमपि कविदचेतनत्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणां श्रूयते, 
यथा “मृदन्रवीत्‌? {आपोऽघ्रवन्‌ ( श० ब्रा० ६।१।३।२,४ ) इति, "तत्तेज 
ऐक्षतः ता आप्‌ ऐश्षन्त' ( छा० ६।२।३,४ ) इति चवमाद्या शूतविषया 
चेतनस्वश्रुति) इन्द्रियविषयाऽपि ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना 
ब्रह्म जग्मु? (ब्र ६।१।७) इति, ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति 
(बू १।३।२) इत्येवमाद्येन्द्रियविषयेति । अत उत्तरं पठति ° 
आष्यका अनुवाद 
परन्तु अचेतनरूपंसे माने हुए भूत और इन्द्रियोंमें भी कहीं कहीं श्रुतिमें 
चेतनत्व दिखाई देता दै, जैसे 'सृद्त्रबीत्‌ ( मृत्तिका बोळी ) “आपोब्रुवन्‌०? 
( जळ बोळे ) इस प्रकार ओर 'तत्तेज०? ( उस तेजने देखा) “ता आप०' 
( उन जलोंने देखा ) इत्यादि प्रकारसे भूतोंके लिए चेतनत्वश्रुति हे । इन्द्रियोंके 
. छिए मी है, जैसे कि ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे०? ( निश्चय ये प्राण अपनी अपनी 
्रेष्ठताके छिए विवाद करते इए ब्रद्मके पास गये) “ते ह वाचमूचुरूवं०' 
( उन-देवोंने वाणीसे कहा कि तुम हमारे छिएं उद्गाताका कर्म करो ) इत्यादि 
 _'इन्द्रयोंके लिए चेतनत्वश्रति है । इसलिए उत्तर सूत्र पढ़ते हैं-- 


ली 


रत्रग्मभा 

छ: - अतिसाहाय्यात्‌ न बाध्या इत्युत्तरसूत्रव्यावत्थ शङ्कते-नन्विति। मृदादीनां 
वक्तृत्वादिश्रतेः तदभिमानिविषयत्वात्‌ तया “विज्ञानञ्चाविज्ञानञ्च” (तृ०२।५।१) 
इति चेतनाचेतनविभागशब्दस्य उपचरितार्थत्वं न युक्तमिति सांख्यः समाधत्ते- 


रत्नमभाका अनुवाद 
कर्ते दे--“नं च? इत्यादिसे । इतरत---चेतनाचेतनत्वरूप । तथात्वशब्दका वेलक्षण्य अथे 
हे । धुताथापत्ति शब्दसे बाध्य हे, ऐसा भाव हे ॥ ४॥ ह 


` श्रुति सहायक है, इसलिए अर्थापत्तिका बाघ नहीं होता है, इस प्रकार अग्रिम सूत्नसे 

=” निरसनीय शंका कहते ई--“नचु” इद्यादिसे। म्रत्तिका आदिको वक्ता कहनेवाली श्रुति 

उनके अधिष्ठाता देवताओंका प्रतिपादन करती है, इसलिए “विज्ञानं चा०” ( विज्ञान और 

छ - अविज्ञान' ) इस प्रकार चेतन और अचेतनके विभागके वाचक शब्दोंका लक्षयार्थ युक्त नहीं दै 
ऐसा सांख्य समाधान करते हैं-- 


अ ह 2 
rt 
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TTT 


आभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याय ॥५॥ ` 
पद्च्छेद्‌--अभिमानिव्यपदेशः, तु, विशेषानुगतिभ्यास्‌,। ७ 
पदार्थोक्ति-- अभिमानिव्यपदेशस्तु--“ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना! 
इत्यादी न प्राणादिमात्नस्य व्यपदेशः, किन्तु प्राणाद्रभिमानिनीनां देवतानां -5 
व्यपदेशः [ भवति, कुतः ] विशेषानुगतिभ्यामू--'एता ह चै देवता उहंश्रेयसें. , 
क्विदमाना? इति प्राणानां चेतनवाचिना देवताशब्देन विशेषितत्वात्‌, 'अभि- 
वॉग्भूत्वा सुखं प्राविशत्‌! इत्यादिमन्त्राथवादादिषु सर्वत्र तदमिमानिदेवतानामनु- 
गतिश्रवणाच [ तस्मादचेतनस्य जगतो वैहक्षण्यान्न चेतनप्रक्कतिकत्वम्‌] | 
साषार्थ्‌--'ते हेमे प्राणा० ( ये प्राण अपनी अपनी श्रेष्ठताके बारेम 
विवाद करते इए ) इत्यादि श्रुतिमें केवळ प्राणका कथन नहीं है, किन्तु प्राणादयः 
मिमानी देवताओंका कथन है, क्योंकि “एता हृ वै देवता०? ( ये देवता अपनी 
अपनी श्रष्ठताके बारेमें विवाद करते हुए ) इस प्रकार चेतनवाचक देवताशब्दस | 
` प्राण विशेषित हैं और 'अभिवौरभूत्वा०' ( अग्निने वाक्‌ होकर मुखें प्रवेश क्रिया ) 
इत्यादि मंत्र और अर्थवादोमें सूब जगह प्राणा्यभिमानी देवताओंका अनुगमन ह ह ऱ्य 
कहा गया है | इससे प्रतीत होता है कि अचेतन जगत्‌ चेतनसे विलक्षण होनेके ८ 
कारण चेतनप्रकृतिक नहीं है । 


A तान 
। | 


आष्य , 
तुशब्द'आशङ्कामपनुदति । न खढ मुदबरवी दित्येवजातीयकथा श्रुत्या 
भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वमाशङ्कनीयम्‌ , यतोऽभिमानिव्यपदेश एषः । मुंदा- 
द्यमिमानिन्यो वागाद्यमिमानिन्यश्च चेतना देवता वदनविसंवदनादिषु चेव. 
| माष्यका अनुवाद्‌ ह 
तुशब्द आशकाका निराकरण करता है । 'मदजवीतू' ( सृत्तिका बोली ) _ 
इस प्रकारकी श्रुतिसे भूत और इन्द्रियॉ चेतन हैं, यह शंका नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि यह कथन उनके असिमानी देवताओंका है। मृत्तिका आदिके और” 7 - 
वाणी आदिके अभिमानी चेतन -देवतांओंका वाद-विवांद आदि चेतनोचित ; 
तकी | 'रलप्रमा Mi. : 
अभिमानीति । विसंवदनम--विवादः, न सूतमात्रम्‌ इन्त्रियात्रे वा चेतेन ं 
टक ` र्नमभाका अतुसद ` क 
“अभिमानि/” इत्यादिसे १ विसंवदन--विवाद । केवळ भूर्तोका या इन्द्रियो ` 
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भाष्य 


ha 


नोचितेषु व्यवहारेषु व्यपदिश्यन्ते न भूतेन्द्रियमात्रस । करात्‌ ¦ विशेषा- 
बुगतिभ्यास्‌। दिशेषो हि भोक्तृणां भूतेन्द्रियाणां च चेतनाचेतनप्रविभाग - 

रक्षणः प्रागमिहितः । सर्वचेतनतायां चाऽसौ नोपपद्येत। अपि च कौषीतकिनः 
प्राणसंवादे कर्मात्राशङ्काविनिवृततयेऽधिष्ठातृचेतनपरिश्रद्माय देवताशब्देन 

_ . विधिषन्ति--'एता इ बै देवता अहंश्रेयसे विवद्माना/ इति। तावा 

एताः सवा देवताः पाणे निःश्रेयसं विदित्वा’ (को० २1१४) इति च। अञ्च 

गताश्च सर्वत्राभिमानिन्यश्चेतना देवता मन्तरार्थवादेतिहासघुराणादिभ्योऽ- 

र भाष्यका अनुवाद [ 

व्सपहारमे अभिधान है, केवळ भूत और इन्द्रियोंका अभिधान नहीं दै । 

किससे ? विशेष और अनुगतिसे । भोक्ताओ एवं भूत और इन्द्रियोमें चेतन 

और अचेतन विभागरूप विशेष. पदले कहा जा चुका है । और सबके चेतन 

- होनेपर यह भेद उपपन्न नहीं होगा । और कौषीतकि शाखावाले प्राणसंवादमें 

केवळ इन्द्रियोंकी आशंका निवृत्त करनेके लिए और चेतन अधिष्ठाताका स्वीकार 

करनेफे लिए 'एता ह वै देवताः०? ( ये प्रसिद्ध देवता अपनी अपनी श्रेष्ठताके लिए 
विवाद करते हुए) और “ता वा एताः सर्वो देवताः०? ( ये सब देवता प्राणे 
' श्रेष्ठता जानकर ) इस प्रकार इन्द्रियोंके लिए देवता? यह. विशेषण देते हैं । 
अभिमानी देवता सर्वत्र अनुगत हैं, यह मंत्र, अर्थवादे, इतिहास, पुराण आदिसे 


SS OSS TESS 


रत्वञअ्रभा 


व्यप्रदिश्यते, ळोकवेदम्रसिद्धविभागबाधायोगादित्यथैः। विरोषपदस्याऽथान्तरभाह- ` 


आपि चेति। अहंश्रेयसे स्वस्वभ्रष्ठत्वाय प्राणाः विवदमाना इत्युक्तप्राणानां चेतन- 
वाचिदेवतापदेन विशेषितस्वात्‌ प्राणादिपंदैः अभिमानिव्यपदेश इत्यर्थः । प्राणे 
ह निश्रेयसं ग्रैष्ठय' विदित्वा प्राणाधीना जाता इत्यर्थ; । अनुगति बहुधा व्याचष्टे- 
० अन्ुगताश्चेति। तस्मै--प्राणाय, -बलिह्रणस्‌==वागादिभिः स्वीयवसिषठलादि- 

5 रत्वम्रमाका अनुवाद . .. - | 

चेतनरूपसे व्यपदेश नहीं- दे, क्योकि लोक और वेंदमें प्रसिद्ध जो विभाग है, 
उम्रका बाघ हो, यह युक्त नहीं हैं। विशेषण्दका अन्य अर्थ, कहते हँ--“अपि च” 
-इत्यादिसि । अपनी अपनी भ्रेष्ठताके लिए विवाद करनेवाले प्राण चेतनवाची देवताशब्दसे 
विशिष्ट हुए है, इसलिए प्राण आदि पदोसे अधिष्ठाता देवताओंका व्यपदेश है, ऐसा अर्थ है। 


= 
i 
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“आणे निःभ्रयसं०'--प्राणमे श्रेष्ठता जानंकर आणके अर्थान हुए, ऐसा अर्थ है । me = 
अनेक व्याख्यान -करते हैं--अनुगताओ” इत्यादिसे । रस्म एणमू?-आणके | 
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भाष्य वि 
वगम्यन्ते। 'अधिवांग्यूत्वा सुखं प्राविशत! (ऐ० आ० २।४।२।४) | 
इत्येवमादिका च श्रुति; करणेष्वनुग्राहिकां देचतामनुगता दशयति। ` 
माणसंवादवाक्यशेषे च ति ह प्राणाः प्रजापतिं; पितरमेत्योचुः २ 
(छा० ५।१।७) इति भ्रेष्ठत्वनिधारणाय प्रजापतिगमनस्‌, तइचनाबकैंकी- | 
तक्रमणेना उन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्राणश्रेष्ट्यप्तिपत्तिः, तस्मै बलिहरणमू ` 
[३० ६।१।१३] इति चेवंजातीयकोऽस्मदादिष्विच व्यवहारोःनुगम्यमानो5- 
बिमानिव्यपदेश द्रढयति । 'तत्तेज ऐक्षत' इत्यपि परस्या एव देवताया 
अधिष्ठाज्याः स्वविकारेष्वनुगताया इयमीक्षा व्यपदिश्यत इतित द्रष्य 54 
"भाष्यका अनुवाद ` . / य 
जाना जाता दै । 'अभिवोग्भूत्वा०! ( अभिने वाणी होकर मुखमै प्रवेश किया) ज 
इत्यादि श्रुति इन्द्रियोंके अनुग्नाहक एवं इन्द्रियोंमें अनुगत देवताओंको दिखढाती | 
है । और श्राणसंवादके वाक्यशेषमें ति ह॒ प्राणाः प्रजापतिं! ( उन प्राणोने 
पिता प्रजापतिके पास जाकर कहा ) इस प्रकार श्रेष्ठत्व निश्चय करनेके लि. - 
प्रजापतिके पास जाना और उनके वचनसे एक एक के उत्कमणसे - 
_ अन्वयव्यतिरेकद्वारा प्राणकी श्रेष्ठवप्रतीति और उसके लिए बलि ळे जाना | 
इस प्रकारका हमारे समान जो व्यवहार देखा जाता दै). वह झधिष्ठाताके .. 
व्यपदेशको दृढ़ करता है । 'तत्तेज ऐक्षतः ( उस तेजने देखा ) यह 
सी अपने विकारांमै अनुगत हुए अन्य अधिष्ठाता देवताके ईक्षणका ही 


|| 
| 
; 
1 
“1 ४ 
| 


रत्नमभा जकच 

गुणसमर्पणं तम्‌ । तेजआदीनाम्‌ ईक्षणं त्वयैव ईक्षत्यधिकरणे [त्र०सू० 
` रन्नप्रभाका अनुवाद मी 

लिए वाणी आदिने अपने वरिष्ठ पं दगा समा किए ह रव लि 


- (२) भेष्ठताका निश्चय करनेके लिए प्रजापतिके पास गये हुए प्राणोंके Ei 
कि तुमरमेसे जिसके निकल जानेपर शरीर * चेतनाशूत्य होकर गिर जाय, व 
चश्च आदि एक पक इन्दरियके निकलनेफ्ट अन्धत्व आदि 


„ जब सुख्य प्राण निकलने कगा,.तब सद्या भ 
दि पने १ ७ 4 पकड गको मर्षण किया 
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९६० | ब्रझसूत्र .- [ अ० २ पा० १ 
रा क माष्य क नड 
तसादू विलक्षणमेवेद बह्मणो जगत्‌ , विलक्षणत्वाच न ब्रह्म्रकृतिकम॥५॥ 
इत्याक्षिपे प्रतिविधत्त-- 
३ र साष्यक्ा अनुवाद त्वं 


अभिधान है,, ऐसा समझना चाहिए । इसलिए यह जगत्‌. ब्रह्मसे विलक्षण ही 
है और विलक्षण होनेसे ही रह्म उसकी प्रकृति नहीं है ॥ ५ ॥ 


६ ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर उत्तर कहते हैं-- र 
रत्नप्रभा 
चेतननिष्ठत्रया व्याख्यातं द्रष्टव्यम्‌ इत्यथः । यस्मात्‌ नास्ति जगतः चेतनत्वं 
तस्मादिति पूर्वपक्षोपसंहारः ॥ ५ ॥ ; | 


_ रत्नभ्रमाका अनुवाद: 
चेतननिष्ठ है, ऐसा तुमने ( वेदान्तीने*) द्वी ईक्षत्यधिकरणमें व्याख्यान किया हे । चूँकि जगत्‌ 
“ चेतन नहीं है, इसलिए [ चेतन प्रकृतिक नहीं है ] ऐसा पूवपक्षका उपसंहार है ॥५॥ 


7 पा ह्यते तु ॥६॥ 
पदच्छेद इश्यते, तु । | 
पदार्थाक्ति--तु-किन्तु चेतनात्‌ तद्विळझणानामचेतनानाम्‌, तथा अचेतनात्‌ `` 
तद्विळक्षणानां चेतनानाञ्चोत्पत्तिः, हृश्यते, [ अतः अचेतनं जगत्‌ चेतनप्रक्कतिक 
भवितुमहति ] । 
भाषार्थ--चतनसे चेतनविलक्षण अचेतन पदार्थोकी एवं अचेतनसे तद्वि- 
लक्षण चेतन पदार्थाकी उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए अचेतन जगत्‌ चेतन- 
„> ` प्रतिक हो सकता है। 
१: 


जल र 


७ 


भाष्य 
तुशब्दः पक्षं व्यावतेयति । यदुक्तं विलक्षणत्वान्नेदं जगदु ब्रह्मग्रकृति 
0: भाष्यका अनुवाद 
“दुः शब्द पूर्वपक्षके निराकरणका द्योतक है। विलक्षण होनेसे यह 
5p - शर्मा. :; 
कि यत्किचिदू वैलक्षण्यं हेतुः बहुवैलक्ष्यं वा। आधे व्यभिचारमाह | 
रत्नभभाका अनुवाद | “5 
. वैलक्षण्यरूप जो हेतु कहा गया है, वह क्या यत्किश्चित्‌ विलक्षणता दै अशना बहु विलक्षणता . 
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द माष्य कती १ क्ण 
कम्‌ इति । नाश्यमेकान्तः । इड्यते हि लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः | 
पुरुषादिभ्यो विलक्षणानां केशनखादीनायुत्पत्तिः, अचेतनत्वेन च प्रसिद्ध > 
स्यो गोंमुयादिभ्यो दृश्चिकादीनास्‌ । नन्वचेतनान्येव (ुरुपादिशरीरा, . 
ण्यचेतनानां केशनखादीनां कारणानि, अचेतनान्येव च ईश्रिकांदिशरीरा- .- 
प्यचेतनानां गोमयादीनां कार्याणीति ? उच्यते--एवमपि किश्चिदचेतन ८ 
चेतनस्यायतनभावधुपगच्छति किश्रिन्नेतयस्त्येव वैलक्षण्यम्‌ । महाश्रयं ` 
पारिणामिकः स्वभाववि्रकर्षः पुरुषादीनां केशनखादीनां च स्वरूपादि- `| 
माष्यका अनुवाद 
जगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ नहीं दै, ऐसा जो कहा है, वह नियम सार्वत्रिक | 
नहीं है, क्योंकि छोकमें चेतनरूपसे प्रसिद्ध पुरुष आदिसे विलक्षण केश, 
नख आदिकी उत्पत्ति दिखाई देती दै और अचेतनरूपसे प्रसिद्ध गोमय 
आदिसे वृश्चिक आदिकी उत्पत्ति दिखाई देती है। परन्तु पुरुष आदिके ~. 
. अचेतन शरीर ही अचेतन केश, नख आदिके कारण हैं और अचेतन 
गोमय आदि बृश्चिक आदिके अचेतन शरीरके ही कारण हें? कहते हैं- | 
इस प्रकार मी कुछ अचेतन चेतनके आश्रय होते हैं और कुछ नहीं होते, . २ 
ऐसी विलक्षणता दै ही । और यह परिणामात्मक स्वभावकी विलक्षणता बहुत बदी | 
है, क्योंकि पुरुष आदि और केश, नख आदिके स्वरूप आदिमें भेद है । उसी 
रत्नप्रमा 
नाऽयमेक्षाम्तः। इश्यते हीति। हेतोरंसत्त्वात्‌ न व्यभिचार इति -शङ्कते¬ 
नन्विति ।. यस्किञ्चिद्‌ वैलक्षण्यम्‌ अस्तीति व्यभिचार इत्याह-उच्यते इति | 
शरीरस्य केशादीनाञ्च प्राणिस्वामाणिखरूपं वैलक्षण्यमस्तीत्यथः । ड्ितीयेऽप्िं _ 
तत्रैव व्यमिचारमाह-महानिति। पारिणामिक:--केशादीनां स्वगतपरिणा- २. 
मात्मक इत्यथः । किञ्च ययोः प्रकृतिविकारभावः तयोः साइश्यं वदता वक्तव्यं _ 
रत्तम्रभाका अनुवाद fe 
दै १ प्रथम पक्षमें देतुका व्यभिचार. कहते है--“नायमेकाम्तः”। “इस्यते हि” इस्यादिसे । । हेतुके, ®  . 
न होनेसे व्यभिचार नहीं दै, ° ऐसी. शंका करते हैं--“नजु” इत्यादिसे। थोडीसो 
विलक्षणता है, इसलिए व्यभिचार होता दै, ऐसा कहते हें-“उच्यते” इत्यादिसे। शारीर 
प्राणयुक्त है, ° केश आदि प्राणयुक्त नहीं दै, इस प्रकार शरीर और केश आदिमे प्रणित, | 
अश्नाणित्व रूप विलक्षणता है, ऐसा समझना चाहिए । दूसरे पक्षमें भी उसी स्थम इेतुक ० 
व्याभिचार दिखलाते हैं--“'महान” इत्यादिस ।  पारिण्पामिक-केश आदिका स्वगत परिणामा. 
त्मक । और ज्ञिन दो .पदार्थीनें श्रकृति-विकारभाव है, उन .पदथोका- साइरस कहनेवालेसे `| 
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यु भाष्य > 
भेदात्‌ ।* तथा गोमयादीनां वृश्चिकादीनां च। अत्यन्तसारूष्ये च 
प्रकृतिविकारणाव ,एवं प्रलीयेत । अथोच्येत-अर्ति कथ्चित्‌ पार्थिवत्वादि- 
स्वभाव; पुरुषादीनां केशनखादिष्वबुवर्तमानो गोमयादीनां च वृश्चिका- 
5. दिषु इति? ब्रह्मणोऽपि तहि सत्तालक्षणः स्वभाव आकाशादिष्वधुवर्त 
सानो इञ्यते। विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रहमप्रकृतिकत्वं जगतो दूषयता 
किमशेषस्य ब्रह्मस्वभावस्याऽनलुवर्तनं विलक्षणस्वसभिग्रेयत उत यस्य कर्म 
चिदथ चेतन्यस्येति वक्तव्यस्‌ । प्रथमे विकल्पे समस्तग्रकृतिविक्ारभावो- 
माष्यका अनुवाद 
प्रकार गोमय आदि ओर वृश्चिक आदिकी परिणामात्मक विलक्षणता भी बहुत 
बड़ी है। अत्यन्त साह्य होनेपर तो कायेकारणभाव ही नष्ट हो जायगा। 
यदि कोई कहे कि पुरुष आदिके कुछ पार्थिवत्व आदि स्वभाव केश, नख आदिसेँ 
` अनुवर्तमान हैं और गोमय आदिके मी पार्थिवत्व आदि स्वभाव वृश्चिक आदिसें 
अनुवर्तमान हैँ? तब तो ब्रह्मका भी सत्तात्मक स्वभाव आकाश आदिमें अनुवर्तमान 
>> दिखाई देता है। और विलक्षणत्वरूप कारणसे जगतके बत्रह्मप्रकृतिकत्वमें दोष 
८2 कहनेवालेकी कहना चाहिए कि अशेष ब्रह्मस्वभावकी अनुवत्तिका अभाव 
विलक्षणत्वरूपसे अभीष्ट है या चाहे किसी स्वभावकी अलुबृत्तिका अभाव या 
चैतन्यकी अलुवृत्तिका अभाव अमिप्रेत है 1: प्रेथम पक्षमें समस्त प्रकृतिविकृृति- ': 


; रत्वग्रभा छ 
किम्‌ . आत्यन्तिकं यत्किश्विद्‌ वा इति, आधे दोषमाह- अल्यन्तेति । 
द्वितीयम आशङक्य ब्रह्मजगतोरपि तत्सत्त्वात्‌ प्रृतिविकृतित्वसिद्धिरित्याह-- 

ˆ अथेत्यादिना । विलक्षणत्वं विकरुप्य दूषणान्तरमाह---विलक्षणत्वेनेत्यादिना । 
यी | 
जगति समस्तस्य ब्रहमस्वभावस्य ेतनस्वादेरननुवर्तनात्‌ न ब्रह्मकार्यत्वमिति 
| ˆ  पक्षे सर्वसाम्ये प्रकृतिविकारत्वमित्युक्त स्यात्‌ तदसज्ञतमित्याह--प्रथमे इति । 
रत्नभमाका अनुवाद | 


. यह पूछना चाहिए कि क्या साहर्॒य आत्यन्तिक--सर्वीशमें पूर्ण :है. अथवा यत्किन्चित्‌ 
है। प्रथम पक्षमें दोष कहते हैं---'“अत्यन्त” इत्यादिसे । द्वितीय पक्षकी आशंका करके ब्रह्म 


और जगतूमें भी यत्किश्चित्‌ साइशय होनेसे प्रकृतिविकारभाव सिद्ध होता हे, . ऐसा कहते हे-- 
“अथ” इत्यादिसे । विलक्षणतामें विकल्प करके दूसर्रा दोष बतलाते हैँ--“'वैलक्षणत्वेन” 
इद्यादिसे । ब्रह्मके चेतनत्व आदि सबः स्वभावोकी जगतूमें अनुबृत्ति नहीं होती दे, इसालिए 


ओ। जगत्‌ ब्रह्मकार्य नहीं है, इस पक्षम पूर्ण समानता होनेसे ही परतिविकारभान यता है, ऐसा कहा 


त्रि 
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. ओर प्रकृति दै यह आगसका ' तात्पयं है ऐसा सिद्ध किया है । ब्रह्म सिद्ध 


PR FA RS SPN RENO SPU SOP 


. “आगम? इत्याढिसे । पूर्वोक्ता अनुवा 


आधि० रै सू० ६] शाङ्करनाष्य-रलग्रंभो-मापानुवादसाहेत EE २. 
प 050. व क ट 


साण्य 


च्छेदप्रसङ्गः । नह्यसत्यतिशये प्रकृतिविकारभाव इति भवति । डितीये 
चा5सिद्धत्वस्‌ , देश्यते हि सत्तालक्षणो ब्रह्मस्वभाव 

इत्युक्तम्‌ । तृतीये तु दृष्टान्ताभाव, किं हि यच्चेतन्येनाऽनन्तितं तदन्हम- 
प्रकृतिके इष्टमिति ब्रह्मकरणवा दिन प्रत्युदाहियेत, समस्तस्या्गय वस्तुजात- 
स्थ अ्हमप्रकृतिकत्वाभ्युपगमात्‌। आगमविरोधस्तु प्रसिद्ध एव, चेतनं 
तर्न जगतः कारणं प्रकृतिश्रेत्यागमतात्पयेस्य प्रसाधितत्वात्‌ । यत्तक्तम- 

भाष्यका अनवाद 

आवका उच्छेद हो जायगा । प्रकृति और विकारमें अतिशय न “होनेपर यह 
प्रकृति है, यह विकार है, ऐसा भेद ही नहीं रह जायगा । द्वितीय पक्षमें र 
असिद्भि दै, क्योंकि सत्तारूप ब्रह्मस्वभावकी आकाश आदिम अनुवृत्ति देखी दु 
जाती है, ऐसा कहा गया है । तृतीय पक्षमें तो कोई दृष्टान्त ही नहीं दै।जो _ २ 
चेतन्यसे युक्त नहीं है, वह ब्रह्मप्रकतिक नहीं देखा जाता, ऐसा कौन-सा 


उदाहरण जह्यवादीके प्रति देंगे ? क्योंकि समस्त वस्तुसमूह त्रह्मप्रकतिक माना 


गया है । शाख्विरोध तो प्रसिद्ध ही है, क्योंकि चेतन ब्रह्म जगतका कारण २: ३ दर 


तृतीये तु इृष्टान्ताभाव इति ॥नच जगत्‌ न ज़ह्मप्रकृतिकम्‌, अचेतुनलादू, > 
अविद्यावदिति दृष्टान्तो$स्तीते वाच्यम्‌, अनादित्वस्य उपाधित्वात्‌ । -न्‌ न 


दोषमाह--आगमेति । पूर्वोक्तमनूदय ब्रक्षणः शुष्कतकविषयस्वासम्मवात्‌ 
रत्नग्रभाका अनुवाद ह 


गया है, वह असंगत है, ऐसा कहते हैं--“प्रथमे” इत्यांदिसे । “तृतीये तु 
इत्यादि । जगत्‌ ब्रह्मप्रकृतिक नहीं है, अचेतन होनेसे, त्यहि अविद्याके 
है, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त अजुमानमें अना 
साध्यव्यापकता नहीं है, ऐसा नहीं क़दना चाहिए, क्योकि ध्वस 
भाव है, अतः ब्रह्मप्रक्तिक है, यदि यह आग्रह हो कि च्वंस भाव नह 
अनादिभावत्वकों उपाधि समझना चांदिए। अब ताले पक्षोस ` 


९६४ . ब्रह्मसूत्र , । अे०२पा०$ 
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ह भाष्य । 
परिनिष्पन्नत्वादू ब्रह्मणि प्रमाणान्तराणि संभवेयुः इति, तदापि मनोरथ- 
सात्रस्‌ । रूपाद्यभावाद्धि नाऽयमर्थः प्रत्यक्षय गोचरः । ` लिङ्गाधभावाञ्च 
नाऽचुमानादीनाम्‌। आगममात्रसमधिगम्य एव त्वयमर्थो धर्मचत्‌_। तथा च 
श्रतिः--'नेषा ` तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ 
.(का०१।२।९) इति । फो अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌’ इयं विसृष्टियेत 

आष्यका अनवाद - : 
वस्तु होनेसे उसमें अन्य प्रमाण संभव हों, ऐसा जो कहा है, वह भी मनोरथ- 
मात्र ही हे, क्योंकि रूप आदिका अभाव होनेसे न्रह्वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय 
नहीं, है और लिंग आदिके अभावसे अनुमान आदिका विषय नहीं है । यह 
अर्थ तो धर्मके समान आगममात्रसे ज्ञातव्य हैं। इस विषयमें “नेषा तकेण 
मतिरापनेया०? ( हे प्रियतम ! यह मति तकेसे प्राप्त की जा सके, या दूर की जा 

. सके, ऐसी नहीं दै, कुतार्किकसे अन्यकी कही हुई मति सुज्ञानके लिए होती है ) 
इत्यादि श्रुति है। 'को अद्धा वेद्‌०' ( कौन साक्षात्‌ उसे जानता है ओर कौन उसे 

. ठीक-ठीक समझा सकता ) “इयं विसृष्टियेत०? ( यह विविध सृष्टि जिससे उत्पन्न 
>> र: | रत्नप्रभा पद | 

i तर्केण आक्षेप इप्याह-यत्तृक्तमित्यादिना । छिङ्गसाहश्यपदपदवत्तिनिमित्ता- 

नाम्‌ अभावात्‌ अनुमानोपमानशब्दानास्‌ अगोचरः, ब्रह्म लक्षणया वेदैकवेद्य- 

मित्यर्थः । एषा ब्रह्मणि मतिः तर्केण स्वतन्त्रेण नाऽपनेया न संपादनीया । यद्वा, 

कुतकंण न बाधनीया कुतार्किकादू अन्येनैव वेदविदाऽऽचार्येण प्रोक्ता मति 
सुज्ञानाय--अनुभवाय फलाय भवति । हे प्रेष्ठ प्रियतम ! इति नचिकेतसं प्रति 

८ ृत्योवेचगम्‌। इयं विविधा सृष्टियतः आ समन्ताद्‌ बभूव तं को वा अद्धा 

ह साक्षादू वेद, तिष्ठतु वेदनम्‌, क इह झोके तं प्रवोचत्‌ प्रावोचत्‌, छान्दसो 


ग्रा 


क न र रत्वम्रभाका अनुवाद 
जय . , इसलिए तकसे आक्षेप नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं--“यत्तूक्तम्‌'! इत्यादिसे । आशय यह 
,  (किहेतु न होनेसे जह्म अनुमानका विषय नहीं हे, साहश्य न होनेसे- उपमानका एवं पद न 


- होनेसे शब्दप्रमाणका विषय नहीं हे, परन्तु लक्षणासे केबल वेदसे ही उसका ज्ञान होता है । [ नेषा 
तरकर. अहाब॒ुद्धि स्वतंत्र तकेसे प्राप्त नहीं की जा सकती । अथवा कुतकंसे बाधित नहीं हो 
2026 सकती, कुतातिकसे अन्य वेदज्ञ आचायंसे कथित बुद्ध हो, अनुभवरूप फलदायक होती है। 
श्रेष्ठ ! (हे प्रियतम !) यह नचिकेताके प्रति सृत्युका वचन है । यह विविध सृष्टि जिससे हुई है, उसको 
.कौन साक्षात्‌ जानता दै, उसको जानना ते दूर रहा, इस लोकमे उसका यथार्थ स्वरूप कोन कह सकता 


sessed “न 


र १ ७. क्सा 
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सकता है । स्वप्नावस्था और जाम्रदवस्था इन दोनोमें परस्पर व्यमिचार होनेसै -.. 


आषि० ३ब्‌०६] शाङ्कस्ाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित . ९६५ 
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भाष्य 

आबशूव' (ऋ० सं०१।३०।६) इति चेते ऋचौ सिद्धानामपीशराणों 

दुर्बाधतां जगत्कारणस्य दशयतः । स्मृतिरपि भवति--*अचिन्त्याः खढुये 

भावा न तांस्तकेण योजयेत्‌ इति | 'अव्यक्तोऽयमचिन्त्यो ऽयम विका ऽयः: 

मुच्यते' (गी० २।२५) इति च । हर = 
न से विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 

० अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥' (गी० १०२) | 
इति चेवंजातीयका । यदपि-श्रवणव्यतिरेकेण मननं विदधच्छब्द एष |, 
तकमप्यादर्तव्य दशयति इत्युक्तम्‌ । नाऽनेन मिषेण शुष्कतर्कस्याऽत्राऽऽ 
त्मलाभः संभवति, श्रत्यन्नुणुहीत एव ह्यत्र तकाऽनुभवाङ्गत्वेनाऽऽभ्रीयते | 
स्वप्नान्तबुद्धान्तयोरुभयो रितरेतरव्यमिचारादात्मनोऽनन्वागतत्वम्‌, सं- 

भाष्यका अनवाद 
हुई ) ये दोनों ऋचाएँ जगतका कारण सिद्ध ब्रह्म योगियोंके लिए भी दुबोध 
है, ऐसा दिखलाती हैं। “अचिन्या: खल ये भावा०' ( जो पदार्थ अर्चिय हैं, 
उन्हें तकेरूप कसौटीसे कसना उचित नहीं है) और “अव्यक्तोज्यमचिन्त्यो०” : __ 
( यह अव्यक्त है, यह अचित्त्य है और यह अविकाये कहलाता है ) “न मे विदुः 
सुरगणा:०” ( देवगण या महर्षि मेरे जन्मको नहीं जानते, में सब देवों और 
महर्षियोंका आदि हूँ ) इत्यादि स्म्रतिया भी हैं। श्रवणसे मिन्नै मननैका विधान 
करती हुई श्रुत्ति ही तकेका भी आदर करना चाहिए, ऐसा दिखलाठी है, यह 
जो पीछे कहा गया है, उस कथनसे यहां शुष्क तके अवकाश नहीं पा सकत्प; 
यहां श्रतिसे : अनुगृहीत तकेका अनुभवके सहायकरूपसे स्वीकार किया जा 


~ 


- 


रतममा ० 


` दीधेळोपः, यथावद्‌ वक्तापि नास्तीत्यर्थः । प्रभवम--जन्म न विदुः, मम 


सबीदित्वेन जन्माभावात्‌ । ` मिषेण--मननविषिन्याजेत, थुष्कः--श्र॑यनपेक्ष-।- - 
शत्या तत्त्वे निश्चिते सति अनु--पश्चात्‌ पुरुषदोषस्य असम्मावनादेः निरासाय 


- रत्रप्रभाका अनवाद RS र 
है। मेरे प्रभव--उत्पतिको नहीं जानते हैं, सबका कारण होनेसे मेरा जन्म ही नहीं दै । मिषेण > 
सननविधिके बद्दानेसे, झुष्क-श्रतिकी अपेक्षा न रखनेवालः! भुतिसे तत्वका निश्चय करनेके अनन्तर 
मसंभावना आकि पुरुषदोषोंका निरास करनेके लिए स्वीकृत तक श्रुत्यनुग्दीत कहलाता हे 

ह छः 
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आष्य 


प्रसादे च प्रपञ्चपरित्यागेन सदात्मना सम्पत्तेनष्प्रपश्चसदात्मकत्वस्‌) मप- 

चस्य त्रहाप्रभवत्दात्‌ कार्यकारणानन्यत्वन्यायेन जह्माव्यतिरेक इत्येवंजाती- 
| न भाष्यका अनुवाद 

आत्मा इनसे यंस्पष्ट नहीं है, सुघुप्तिमें प्रपक्चका परित्याग होनेसे आत्मा सत्स्वरूप 


के र 
आत्माके साथ एक होकर निष्प्रपञ्च ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, और प्रपच्च बरह्मसे 
उत्पन्न होता है, इसलिए कारण कायेसे अभिन्न है, इस न्यायसे ब्रह्मसे प्रपञ्च 


) ड़! रत्नग्रमा 


गृहीतः श्रत्यनुगृहीतः, तमाह--स्वभान्तेति । छ जीवस्य अवखावती देहादि- 
प्रपश्चयुक्तस्य निष्प्रप्चत्रह्मेक्यम्‌ _ असम्भवि, द्वेतआहिप्रमाणविरोधादू रह्मणश्च 
_ अद्वितीयत्वमयुक्तम्‌ इत्येवं ओताथासम्भावनायां तन्निरासाय सवासु अवस्थाछु आत्मन 


अनुगतस्य व्यमिचारिणीभिः अवस्थामिः अनन्वागतत्वस्‌--असंसशष्टत्वस्‌ अवस्था- . 


- नां स्वाभाविकत्वे वहयौष्ण्यवद्‌ आत्मव्यमिचारायोगात्‌ , खुषी प्रपञ्चआन्तयमावे 
~ˆ “सता सोम्य” [छा० ६८१] इत्युक्तामेददर्शनात्‌ निष्प्रपञचत्रह्मक्यसम्भवः, 

यथा घरादयो मृदमिन्नाः, तथा जगद्‌ ब्रह्मामिन्नम्‌ तज्जत्वादू, इत्यादिः तकः आश्रीयते 
-- इत्यर्थः । ० इतोऽन्याइशस् तकॅस्या$त्र ब्रह्मणि अप्रवेशात्‌ अस्य चाऽचुकूरूत्वात्‌ न 


तेण _आक्षेपावकाश इति भावः | ब्रह्मणि ` झुष्कतर्कस्याऽप्रवेट्रः सूत्रसम्मत 
Fe रत्नप्रभाका अनुवाद 


उसको ज्म ह--“स्वप्नान्त” इत्यादिसे । जीव अवस्थावाला और देह आदि प्रपंचसे युक्त 
~ है, इसालिए निष्प्रपंच ब्रह्मके साथ उसका ऐक्य नहीं हो सकता और दैतके भ्राइक प्रमार्णोसे 
CD 3 2 


क बिरुद्ध होनेसे त्रहाको अद्वितीय मानना उचित नहीं है, इस प्रकार श्रुतिभ्रतिपादित अर्थका 
असंभव प्राप्त दोंनेपेर उसके निराकरणके लिए सब अवस्थाओसे अनुगत आत्मा परस्पर 
; व्यभिचरित अवस्थाओसे अस्पष्ट है, अवस्थाएँ यदि स्वाभाविक दों तो वहिगत उष्णताक 


^ „ समान उनकी व्यभिचार नहीं हो सकंता, सुपुसिमें प्रपंचआन्ति न होनेसे “सता सोम्य' ( हे 
ग्रियददीन | सुषप्त्यवस्थामें जीव त्रहाके साथ ऐक्यको"मात होता दै ) इस शुतिसे 228 असर 
रिज देता है, इसालिए निष्प्रपच बके साथ एकताका संभव है, जैसे खत्तिक छ 
[० ।हेनेसे.घट आदि सत्तिकासे अभिन्न हैं, उसी प्रकार बबाजन्य होनेसे जगत्‌ त्रसि भ ५. 
ह ल खीकुत होते हैं, ऐसा अर्थ है । इससे भिन्न कारके तकंका ब्रह्ममें प्रवेश न हे 
और उक्त प्रकारके तर्क सिद्धान्तानुकूछ “होनेसे तर्कसे र दी च 
आशय है। ब्रह्मे शुष्क तकका प्रवेश नहीं है, यह बात सूत्र है, ऐसा कहते है 
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ति 


प्रकार चेतन और अचेतनका विभाग करनेवाली श्रुतिकी योजना चैतन्यकी-अमि- 


“विज्ञानं चावि०” ( विज्ञान और अविज्ञान हुआ ) यह श्रुति परस कारणकी . 


आ 
~ 
| 
| 


. श्रुति उपपन्न नहीं होगी, वह ठीक नहीं है, क्योंकि एकदेशी 


` वजलेपसा है, क्योंकि जगत्को प्रधानका कार्य माननेपुर 


6 “Pe 


आषि० ३ सू० १] शाङ्किरभाष्य-रत्नप्रमा-माषानुवाद्सहित . ९६७ 
भाष्य ०0 रू 

यक; । 'तकाग्रतिष्ठानात्‌' (° दू० २।१।११) इति च केवलस्य तर्कस्य 

विग्रसम्भकत्वं दशायिष्यति। योऽपि चेतनकारणश्रवणबेनेवर समस्तस्य 


. जगतश्चेतनताशचत्रक्षेत तस्यापि "विज्ञानं चाविज्ञानं च' इति चेतनाचेतन- 


विभागश्रवर्ण विभावनाविभावनाभ्यां चेतन्यस्य शक्यत एव व्योजयितुम्‌ | | 
आ a ¢ | जड 
परस्येव त्विद्मपि विभागश्रवर्ण न युज्यते । कथम्‌ ? परमकारणस्य छत्र' ` 


सर्मस्तजगदात्मना समवस्थानं आव्यते विज्ञान चाविज्ञानं चाभवत „| 
इति । तत्र यथा चेतनस्याचेतनभावो नोपपद्यते विलक्षणत्वात्‌, एवम- 
र भाष्यका अनुवाद ` कि : 44 


अभिन्न है, इस प्रकारके तकेका स्वीकार किया जाता है । और “तकोप्रतिष्ठानात” हर 
इस सूत्रमें केवळ तके प्रमापक नहीं है, ऐसा दिखढाया जायगा। जो कोई चेततको | 
कारण कहनेवाली श्रुतिके बढसे ही समस्त जगत्‌ चेतन है, ऐसी उल्रेक्षा करता -. 
है, उसके मतमें भी “विज्ञानं चाविज्ञानं चः ( विज्ञान और अविज्ञान ) इस 


व्यक्ति और अनमिव्यक्तिसे की जा सकती है । परन्तु परके ( सांख्यके ) मतमें ह > 
ही इस विभागश्रुतिकी योज़ना नहीं हो सकती । किस” प्रकार ? क्योंकि... 


रत्नप्रभा | 
७ जळ 

इत्याह--तकांप्रतिष्ठानादिति । विप्रकम्मकतवम्‌- अप्रमापकत्वम्‌ । यढुक्तस 
एकदेशिना सर्वस्य जगतः चेतनत्वोक्तो विभागश्रुत्यनुपपत्तिः इति दूषण 
सांख्येन । तत्‌ न, तत्र तेन एकदेशिना विभागश्रुतेः चेतन्यामिव्यक्तयनभिव्यक्ति: | 
भ्यां योजयितुं शक्यत्वात्‌ । सांख्यस्य विद दूषणं वज़लेपायते, प्रधानकायत्वे क 
स्वैस्याऽचेतनत्वेन चेतनाचेतनकार्यविभागासम्भवादू इत्याह--योऽपीत्यादिना । | 

रत्वममाका अनुवाद | 
“तकोप्रतिष्ठानात” इत्यादिस । विप्रलम्मकत्व--यथार्थ-शञानको उत्पन्न न करना र 
जो यद्द दूषण दिखलाया है कि एकदेशीसे'कथित सारे जगतकी चेतनता म 


ब्र दै 


अनभिव्यक्तिसे विभागधुतिकी योजना,कर सकता है. 


कार्य और अचेतव कार्यका विभाग हो दी नहीं सकेगा ` 


री 


९६८ . | बहासूत्र -. [अ०२९ पा० १ 


Cl सोसाकियससबसस्सय, 
PN Nf Nf Nf Nf Nf ४. NA Nf NAA NANI 


NY 


याच्य | 
चेतनस्यापि चेतनभावो नोपपचते। प्रत्युक्तत्वात विलक्षणत्वस्य यथा धुत्येव 
चेतनं कारण ग्रहीतव्य भवति ॥ ६॥ 

भाष्यका अनुवाद 


समस्त जगत्चरूपसे स्थिति है, ऐसा दिखलाती है । उसमें जैसे विलक्षणतासे 
चेतनका अचेतनभाव नहीं बन सकता, वेसे ही अचेतनका भी चेतनभाव 
उपपन्न नहीं होता । परन्तु विळक्षणताका निराकरण किया है, इसलिए श्रुतिके 
अनुसार ही चेतन कारणका ग्रहण करना चाहिए ॥ ६ ॥ 


रत्वा - 
सिद्धान्ते चेतनाचेतनवेलक्षण्याह्वीकारे कथं ब्रह्मणः प्रकृतित्वमित्यव आह-- 
प्रत्युक्तखादिति । अप्रयोजकत्वव्यभिचाराभ्यां निरस्तत्वादू इत्यथेः ॥६॥ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 


जगतूमें चेतनाचेतन वैलक्षण्य माननेसे सिद्धान्तसें ब्रह्म जगदुपादान कैसे हो सकता है, इसपर 
टा कहते हे--“परत्युक्तत्वात?' इत्यादि ।. अथोत्‌ अप्रयोजकत्व और व्यभिचारसे निराकरण 
करनेके कारण ॥ ६ ॥ टु 


= असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रखात्‌ ॥ ७-॥ 


0 


पृढ्च्छेद-- असत्‌, इति, चेत्‌, न, प्रतिषेधभात्रस्वात्‌ |. | र 
र EE पदार्थोक्ति--असत्‌--उत्पत्तः प्राक्‌ जगत्‌ असत्‌ स्यात्‌, इति चेत्‌, न, 
_ _प्रतिषेधमात्रस्वाद्‌४असत्‌ स्यात्‌? इति प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ [ कार्यसत्तायाः 
सक कारणाव्यतिरेकात्‌ स्थितिदश्यायामिवोत्पत्तः पूर्वमपि ब्रह्मात्मकमेवेदे जगत्‌, 
° * नासत्‌ इति भावः ]॥ मक 


„= भाषार्थ उपत्तिके पहले यह जगत असत्‌ हो जायगा यह कथन ठीक नहीं | | 
ठ त “है, क्योंकि “असत्‌ होगा? यह केवल प्रतिषेध ही*है अथात्‌ प्रतिषेध्य न होनेसे यह . 
4 निरर्थक है, क्योंकि कार्यसत्ता क्राईण-सत्तासे भिन्न नहीं है, इसलिए स्थितिकाळके | 
` समान उत्पत्तिके” पहले यह जगत्‌ त्रह्मरूप ही थां, असत्‌ नहीं था 
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आवि० रै सू० ७] शाङ्करफ्ाध्य-रत्नप्रमा-माषाबुवादसहित 


भाष्य 


यदि चेतनं शुद्ध शब्दादिहीनं च ब्रह्म तद्विपरीतस्याऽचेतनस्याऽशुद्धः ` 
स्य शब्दादिमतश्व कायस्य कारणमिष्येत, असत्तहि कार्य प्राञुत्पत्तेरिति 
प्रसञ्येत। अनिष्टं चतत्‌ सत्काथवादिनस्तवेति चेत्‌ । नेष दौषः । प्रतिषेधः 
मात्रत्वात्‌ । प्रतिपेधमात्रं हीदं नाऽस्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यम्नस्ति, नझयं - ` 
प्रतिषेधः ग्राशुत्पत्तः सर्वं कायस्य प्रतिपेद्ध शक्तोति। कथम्‌ ? यथैव. .. 
हींदानीमपीद कार्य कारणात्मना सदेचं ग्राशुत्पत्तेरपीति गम्यते । नहीदाः 
नीमपीदं कायं कारणात्मानमन्तरेण स्वतन्त्रमेवास्ति, 'सर्वे त परादाद्योऽ 

साष्यका अनुवाद ~ 

यदि चेतन, शुद्ध, शब्दादिरहित ब्रह्म अपनेसे .विपरीत अचेतन, अशुद्ध, 
झब्दादियुक्त कायेका कारण माना जाय, तो उत्पत्तिसे पूर्व काये नहीं था, ऐसा 
सानना पड़ेगा । और सत्कायेवादको माननेवाळे तुम्हारे लिए यह अनिष्ट होगा, 
ऐसा कहो, तो यह दोष नहीं है, क्‍योंकि प्रतिषेधमात्र है । निस्सन्देह यह प्रतिषेध 
ही है, इस प्रतिषेधका प्रतिषेध्यै कोई पदार्थ नहीं है । यह प्रतिषेध उत्पत्तिके पूर्व 
कायेके सत्त्वंका प्रतिषेध नहीं कर सकता । किस प्रकार ? क्योंकि जिस . - 
प्रकार अब भी यह काये काँरणरूपसे. विद्यमान दै, उसी प्रकार उत्पत्तिके र 
पूर्व मी विद्यमान था, ऐसा समझा जाता है। अब भी काये कारणस्वरूपके. . 
बिना स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि 'सवे तं परादा” (जो आत्मासे भिन्न सबको - 


र . सत्प्रभा . 09200) 
हु. कार्यम्‌ उत्पततः प्राग्‌ असदेव स्यात्‌ स्वविरुद्धकारणात्मना सत्त्वायोगीद्‌ इत्यप 
सिद्धान्तापत्तिमाशङ्क्य मिथ्यात्वात्‌ कायस्य कालत्रयेऽपि कारणात्मना सत्त्वम्‌ `> 
अविरुद्धमिति समाधत्ते--असदिति चेदित्यादिना । असत्‌ स्यादिति सत्त्वः 
प्रतिषेधो निरथेक इत्यथः । कार्यसत्यत्वामाने श्रुतिमाई--संब तमिति । 7 


~ 


रत्वम्रभाका अनवाद ® ५2१ ~ 

उत्पत्तिके पहले कार्य असत्‌ ही होगा, क्योंकि अपनेसे विरुद्ध कारणरूपसे रह नहीं सकता, यु 

इस प्रकार अपासेद्धान्त होगा, ऐसी आशंकी-क़र कार्य मिथ्या होनेसे तीनों शाय मी काण- | व्य 

रूपसे उसका रहना अविरुद्ध है, सा समाधान करते है--असदिति चेत, इत्यए्देसे% स्ट . २ 
असत्‌ होगा, इस प्रकार सत्ताका निषेध व्यर्थ हे, - ऐसा अर्थ है । कायै सत्य नहीं हे, इस “असत होगा, इस अकार साका निषेध य ० ७ 5 गा ह 


(१) जिसका प्रतिषेध किया बी सके । (२) सत्ता t 
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९७० ह्मूं -. . [ज०रैपारई 


भाष्य 
न्यत्रा55ससन; सर्वे वेद? (बृ० २।४।६) इत्यादिश्रवणात्‌ । कारणात्मना तु 
सत्त्व कार्यस्य माणुत्पत्तेरविशिष्टम्‌। नबु शब्दादिहीनं रह्म जगतः कारणस्‌ । 
बाढम्‌। न तु भब्दादिमत्काय कारणात्मना हीनं प्रागुत्पत्तेरिदानी चाऽस्ति 
तेन न शक्यते वकुं प्रागुत्पत्तेरसत्‌ कार्यमिति । विस्तरेण चेतत्‌ कार्य- 
- कारणानन्यत्ववादे वक्ष्याम। ॥ ७॥ 
भाष्यका अनुवाद ही 
जानता है, उसका सब पराकरण करते हैं ) ऐसी श्रुति है । उत्पत्तिसे पूर्व काके 
कारणस्वरूपसे होनेमें तो स्थितिकाढसे कोई विशेष नहीं हे । परन्तु कया शब्दादि 
रहित ब्रह्म जगतका कारण है? हॉ है, किन्तु शब्दादियुक्त काये कारणरूपसे रहित 
न उत्पत्तिके पूर्व था, न अब है, इसलिए उत्पत्तिके पहले काये विद्यमान नहीं था, 
ऐसा नहीं कह सकते । कार्यकारणके अभेदका प्रतिपादन करनेके अवसरपर 
टर - इसका विस्ताररूपसे वर्णन करेंगे ॥ ७ ॥ 
रत्नमभा | 
र _ मिथ्यात्वमजानतः शडकाम अनूद्य परिहरति--नन्वित्यादिना । विस्तरेण . 
>. चैतदिति ।.मिथ्यात्वमिलर्थः ॥७॥ ie 
| रत्नप्रमाका अनुवाद -- 
नि विषयमें श्रुति कहते दै---“सन तम्‌” इत्यादिसे । मिथ्यात्वंको नहीं जाननेवालेकी आशंकाका 
' अजुंवाद कर उसका परिहार करते है--“नबु” इत्यादिसे। “विस्तरेण चेतत्‌”॥। | 
एतव्‌-- मिथ्यात्व ॥ ७ ॥ - - 


अपीतो तड्टसंगादसमञ्जसस्‌ ॥ < ॥ 


पदच्छेद--अपीतो, तद्वत्‌, प्रसङ्गात्‌, असमञ्जसम्‌ । 

पदार्थो क्तिञअपीती- मल्यसमये, तङ्कत्‌--कार्यवत्‌ , प्रसज्ञात--कारण- 
स्यापि ब्रह्मणोऽशुद्त्वादिप्रसङ्गात्‌ , असमञ्जसम्‌-शुद्धत्वादियुणके ब्रह्म जगदु-.- | 
` पादानमित्ययुक्तम्‌ । „` र 
__________ भाषार्थ-झद्धल आदि युणवाला -्रह्म जगतूका उपादानकारण हो, यह , 
ह ५ युक्त दै, क्योंकि प्रलयकालमें कार्यके समान , कारण ब्रह्म भी अशुद्वि आदि | हु 


शो 


य धर्मालाहो जायगा। « -: 
| (१) पुरुषार्थसे भ्रष्ट कतेदँ। 5 = ``, 


00 
> 
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अघि० ३ सू० ८] शांडूरेझाष्य-रंत्नंप्रंमा-माषानुंवादसदित Pb mans ७ ९७१ 
_ भाष्य कक. 
अत्राऽऽह--यादि स्थोल्यसावयवत्वाचेतनत्वपरिच्छि्नत्वाधुदध्यादि- 
धर्मक कार्य ब्रह्मकारणकमभ्युपगस्येत तदयीतो प्रल्ये प्रतिसंसृज्यमानकाये . 
कारणाविभागमापद्यमानं कारणमौत्मीयेन धर्मेण दृषयेदिव्यपीतों कारण- 
स्यापि ब्रह्मणः कारयस्पेवाञ्शुद्र यादिरूपताप्रसङ्गात्‌ सबख ह्म जगर्कारणः ( | 
मित्यसमञ्जसमिदमौपनिषदं दशनस्‌। आपि च समस्त विभागस्या>. _ 
विभागप्राप्तेः पुनरुत्पत्तों नियमकारणाभावाद्‌ भोक्तृभोग्यादिविभागेनो- | हर 
त्पत्तिन प्राशोतीत्यसमञ्जसम्‌ । अपि च भोक्त॒णां परेण ब्रह्मणाऽविभागं | 
| भाष्यका अनुवाद र री 
यहां कहते हैं--स्थूछता, ` अवयवयोग, अचेतनत्व, परिच्छिन्नत्व, अर्शद्धि ` 
आदि घर्सवाले कार्यका कारण ब्रह्म है, ऐसा यदि स्वीकार किया जाय, तो 
प्रछयमें छीन होता हुआ अथोत्‌ कारणसे प्रथक्‌ प्रतीत न होता हुआ कायै _ | - 
कारणको अपने धर्मसे दूषित करेगा, इस प्रकार प्रख्यमें कारण ब्रह्मकी मी कायके 
समान अशुद्धि आदि रूपका प्रसंग आनेसे सवेज्ञ ब्रहम जगतका कारण है, 
यह उपनिषद्दशेन अयुक्त हो जायगा। और समस्त विभागका अविभाग 
प्राप्त होनेपर पुनः उत्पत्तिमें नियम कारणका अभाव होनेसे भोक्ता, भोग्य . 
आदि विभागसे उत्पत्ति प्राप्त न होगी, यह अयुक्त है। और परब्रह्मके साथ कु 


रत्नम्रमा EE: 
सत्कार्यवादसिद्भ्यर्थं कायामेदे कारणस्यापि कार्यवदशुद्धयादिमसज्ञ) इति र 
20 शङ्कासूत्ने व्याचटे-अत्रा5वहेति । मतिसंसज्यमानपदस्य व्यास्या--कारणी- 
` ` विभागेति। यथा जले लीयमानं ढवणद्रव्य जले दूषयति तद्वदित्यर्थः | 
सर च्छ द Ss 
.  योजनान्तरमांह्‌-अपि चेंति। सवस्य कायैस्याऽपीता कारणवत्‌ एकरूपत्वमसङ्गा 
इत्यर्थः । अर्थान्तरमाइ--अँफि चेति । कमीदीनाम्‌ उत्पडिनिभिचानां 
सत्कार्यैवादकी सिद्धेके लिए कार्यको कारणसे अभिन्न माननेपर कारण 
_. आदि शुणवाला हो जायगा, इस अथेके प्रतिपादक शैकासूतरका व्याख्यान 
ˆ ` इत्यादिसे।-+'कार्‌णाविभाग” इत्यादि प्रतिसंसज्यमान पद 
. लवण जलको. दूषित करता दै, वैसे कार्य बह्ममें रीन होकर 
. (है । सूघकी दूसरी योजना कहते हैं--- अपि च” इर 
समान एक रूप होनेका प्रसंग दो ब्ज़ायगा। 


20 १४०२ > 


है] 
oe 


५७२ | बहमसूत्रैं  [थं०२पा०$ 


` भाष्य 
गतानां कमा दिनिमित्तप्रलयेऽपि एुनरुत्पत्तावभ्युपणम्यमानायां शुक्तानामपि 
पुनरुत्पत्तिपसङ्गाइसभञ्जसघ्‌ । अथेदं जगदपीतावपि विभक्तमेव परेण 
ब्र्मणाञचतिष्ठेरँ, एवमप्यपीतिश्च न संभवति, कारणाव्यतिरिक्तं च कार्यं 
न संभवतीत्यसमञ्जससेवेति ॥ ८ ॥ 

अत्रोच्यते | 
भाष्यका अनुवाद 
अभेदको प्राप्त हुए भोक्ताआंकी, कर्म आदि निसित्तका प्रय होनेपर सी): 
पुनरुत्पत्ति मानी जाय, तो मुक्तोंकी सी पुनझुत्पत्ति माननी पड्गी यह अझुचित 
है.) यदि यह जगत्‌ प्रल्यसें भी परत्रह्मसे विभक्त ही अवस्थित रहे, तो इस 
प्रकार प्रलयका ही संभव नहीं होगा और कारणसे अभिन्न कायेका संभव नहीं 
होगा, इसलिए यह औपनिषद दसन अयुक्त ही हो जायगा ॥ ८ ॥ 
fe इस पर कहते है - 


रल्ग्रमा 

भक्तृणाम्‌ उत्पत्ती तद्वदेव युक्तानाम्‌ अपि उत्पत्तिप्रसज्ञा दित्यथेः । शकङ्कापूर्वक 

व्याख्यान्तरमाह--अथेति | यदि रूयकालेडपि कार्य कारणाद विभक्त तर्हि स्थिति 

काठवत्‌ लयाभावप्रसङ्गात्‌ कार्येण द्वेतापततेश्च असमञ्जसमिदं दर्शनमित्यर्थः ॥८॥ 
रत्वभ्रमाका अनुवाद 


उत्पतति कारणभूत कसे आदिका प्रलय होनेपर भी भोक्ता जीवात्माओंकी उत्पात्ते भाननेसे 
उसी प्रकार, सुक्त आत्माओंकी भी उत्पत्ति माननी होगी, ऐसा अर्थ है । शंकापूर्वक अन्य व्याख्यान 
कहते हे-"-“ “अथ? इत्यादिसे । . यदि प्रलयः कालमें भी कार्य. कारणसे भिन्न हो; तो स्थिति 
८7 काके समान कभी लय ही नहीं होगा और कारणसे कार्य भिन्न.हो, तो द्वेतकी आपत्ति होगी 
इसलिए यह दर्शन असंगत हो जायगा, ऐसा अथ हे ॥८॥ , 


तु दशन्तभावात्‌ ॥ ९ ॥ 


° ` * _ पदच्छेद--न/ तु, दृष्टान्तभावात्‌ । क 
र  पदार्थोक्ति-त त--असमझसे नास्थेव [ कुतः ] इृष्टास्तभांवात्‌-- 
- . _ नासो ठीयमानं कार्यं कारणं न दूधयतीत्यर्थे शतृशो इष्टन्तानां सत्त्वात्‌ । ` . ` 


कारणको दूषित नहीं करता है, इस बिषय सैकड़ों इन्त हैं। . | 
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४ भाषार्थ-पूर्वोक्त असामज्ञपर्यःहै नहीं, क्योंकि कारणमें डीन कार्य अपने “र 3 


आधि० ३ सू ९] झाळुरभाष्य-रत्नप्रमा-मावानुवादसहित ९७३ 


भाष्य 
नेवाऽस्मदीये दशेने किश्चिदसामञ्जस्यमस्ति । यत्तावदमिहिरँ कारण 
मपिगच्छत्‌ कार्य कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेत्‌ इति, तददूषणम्‌। कस्मात्‌? | 
इष्टाल्तभावात्‌ । सन्ति हि दष्टान्ता यथा कारणमपिगच्छत्कायें कारणमा- 3 
त्मीयेन धर्मेण न दूषयति। तद्यथा शरावादयो मृत्मळुतिका विकारा 
विभागावस्थायाक्चावचमध्यमग्रभेदाः सन्तः पुनः प्रकृतिमपिगच्छन्तो न 
तामात्मीयेन भर्मेण संसुजन्ति। | रुचकादयश्र सुवर्णविकारा अपीतौ न २ 
शुनः सुवर्णमात्मीयेन धर्मेण संसृजन्ति | एथिवीविकारश्रतुविधो भूतग्रामो न 
` - शृथिवीमपीतावात्मीयेन धर्मण संसृजति। त्वतपक्षस्य तु न कश्चिद्‌ इष्टान्तोऽ- 
स्ति । अपीतिरेव हि न संभवेद्यदि कारणे कार्यं खधर्मणेवाव्तिष्ठत-। 
भाष्यका अनुवाद 525 जि 
- हमारे दशनमें कुछ मी अनोचित्य नहीं है । कारणमें लीन. होता हुआ काये 
अपने धर्मसे कारणको दूषित करे, ऐसा जो कहा है, वह दूषण नहीं है। - 
किससे ? हृष्टान्तके अस्तित्वसे । कारणमें छीन हुआ काये कारणको अपने 
घर्मसे दूषित नहीं करता, इस विषयमें दृष्टान्त हैं। जैसे मिट्टीसे बने हुए 
शरावादि स्थितिकालमें छोठे, बड़े ओर मझले आकारके होकर पुनः प्रकृतिमें ' 
लीन होते हुए उसको अपने धर्मसे मिश्रित नहीं करते । और रुचक आदि 
` सुवर्ण विकार प्रढयसँ सुवर्णको अपने धर्मसे संसृष्ट नहीं करते । उसी प्रकार | 
. . चार प्रकारके प्रथिवीके विकार भूतसमुदाय  प्रथिवीको प्रल्यमें अपने धर्मसे 
| संसृष्ट नहीं कस्ते । तुम्हारे पक्षसँ तो कोई दृष्टान्त नहीं है । पि | 
~ ० ०८. ्ह्नमभा 2 Fo a 
- ` अपीते जगत्‌ स्वकारणं न दूषयति कारणे लीनस्वाद्‌ मदादिपु लीनेधराक्ि __ 
` वदिति सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे -नेवेत्यादिना । अपिगच्छत्‌--लीयमानस्‌, _ 
विभागावस्था--स्थितिकालः। त्वत्पक्षस्येति। मधुरजळं रुवणत्य अकारणम्‌ इत्यः - 
दृष्टान्त । किन्न, दूषकत्वे कायैस्य स्थितिः स्यात्‌ रवणवद्‌ इत्याह-अपीतिरेवेति। 
ल ,रलमूभाकाअतुवाद «8. 
१ ` `  प्रल्यमें जगत अपने कारणको दूषित नहीं करता है, क्योंकि रारणमें छीन होता हे. >> 
> ` युत्‌ आदिमें-लीन घट आदिके समान, इस प्रकार सिद्धान्त सूत्रका व्याख्यान वरते इ: RR 
` “तेव” इत्यादिसे । अपिगच्छत-- लीत होता हुआ । विभागावस्था स्थितिसमय । खरल ` 
इत्यादि । मधुर जेल लवणका कारण नहीं है, इदैदिए वह इन्त नहीं हो सकता । Fe शो > न 
कार्य यदि अपने, धर्मसे कारणको दृषित करे, तो" णके समान सर्वदा कायेकी स्थिति हे, > 
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भाष्य 


अनन्यत्वेंऽपि कार्यकारणयोः कार्य. कारणात्मत्वं न तु कारणस्य 
कार्यात्मत्वं “आरस्भणशब्दादिभ्य?! इत्यत्र . वक्ष्यामः (ज० सूर 
२।१।१४) । अत्यल्प चेदशुच्यते-कॉर्यमपीतावात्मीयेन धर्मेण कारणं 
संसृजेत्‌ इति । स्थितावपि हि समानोऽयं प्रसङ्ग, कार्यकारण- 
2 योरनन्यत्वास्युपगमात्‌ । इदं सर्वं यदयमात्माः ( दृ० २।४।६), 
'आत्मेवेदं सर्व? ( छा० ७।२५।२ ), ह्मेवेदमसृतं पुरस्तात्‌? (8० 
२।२।११ ), “सवं खल्विदं ब्रह्म' ( छा० ३१४१ ) इत्येववाद्याम्िह 
भाष्यका अनुवाद | क 
काये अपने धर्मसे ही अबस्थित रहे तो प्रलय ही न हो। कायै और 
कारण अनन्य हैं, तो सी काये कारणात्मक है, परन्तु कारण कायीत्मक | 
नहीं है, ऐसा 'आरम्भणशब्ददिभ्यः? में कहेंगे । और प्रळ्यमे काये 
¬ अपने धर्मसे कारणको संसृष्ट करता है, यह कथन बहुत थोड़ा है, स्थितिमें 
भी यह प्रसंग समान ही है, क्योंकि काये और कारण अनन्य हैं, ऐसा स्वीकार 
है । इदं सवे यदयमात्मा’ ( दृश्यमान सब पदार्थ यह आत्मा ही है ), 'आस्मैवेदं 
| सर्बम्‌? ( यह सब आत्मा ही है ), '्रहलेवेदमसूतं०' ( यह अमूत ब्रह्म ही पूर्व 
है दिशामें है ) 'सबे खल्विदं०? ( यह सब ब्रह्म ही है ) इल्यादि- श्रतियां तीनों 


0 रत्नप्रभा 
` असति ee कार्ये तद्धमेण कारणस्य योगो न सम्भवति धर्म्यसत््वे घमाणामपि 
` असश्यादिति भावः । ननु सत्कार्यवादे लयेऽपि कार्यस्य. कारणासेदेन सत्त्वाद्‌ है 
दूषकत्वं , स्याद्‌ इत्यत आह-अनन्यत्वेऽपीति । करिपतस्य अधिष्ठानधर्मवत्त्वम्‌ | 
ˆ भेदात्‌ न त्वचिष्ठानस्य. कर्पितकार्यधर्मवत्वम्‌ तस्य कायात प्रथक्‌ सत्वा 
दित्यर्थः । किञ्च) अपीतो इति विशेषणं व्यर्थमिति प्रतिबन्या समाधत्तं-अत्यल्पं | 
रत्नमभाका अनुवाद : 
, ०”, छय ही न हो, ऐसा कहते हैं--“अप्रीतिरेव” इत्यादिसे। कार्य न हो, तो उसके धर्मके साथ 
र कारणका संबन्ध ही न हो"सकेगा, क्योंकि धर्मी ही न हो, तो उसके धर्म ही नहीं रह सकेंगे 
ऐसा आशय है । परन्तु सत्कार्यवादमें अलयकालग्रें मी कार्य कारणाभिन्न रहता है, इसलिए 5 
कारणको दूषिते कर सकता है, इसपर कहते हैं--“अनन्यत्वेडपि” इत्यादि) कल्पित | 
ल अधिष्ठानके धमं रहते हैं, क्योंकि वह उससे अभिन्न है, परन्तु अधिष्ठानमें कल्पित 
८ कार्यका कोई धर्म नहीं रहता है, क्योकिवह कार्यसे भिन्न है, ऐसा अर्थ हे । और 'अपीतो' 
यद्द विशेषण व्यर्थ भी है, इस प्रकार प्रतिवस्दी उत्तर देकर समाधान करते हैं--““अत्यल्पं 


= कै 
5 है] 
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प्रकार तीनां अवस्थाआंका साक्षी, एक जो अव्यमिचारी है, वह तीनों व्यमिचारी 


च? इत्यादिसे । परिणाममें दृष्टान्तका ज्याख्यान करके विवतम दष्टान्तका व्याख्यान 


£ ` 
e , 2५ दी 


` आषि० ३ सू०९] शाडूऱभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित , ९७५ 


भाष्य 2 जल 
अुतिभिरविशेषेण त्रिष्वपि कालेषु कार्यस्य कारणादनन्यत्वं भराव्यते । 
तत्र यः प्रिहार£--कार्यस्य तद्धमाणां चा5विद्या ध्यारोपितत्वान्न तैः कारणं 
संसृज्यते--इति, अपीतावपि स समानः । अस्ति चायमपरोः दष्टान्तो यथा र 
खय प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न संदुपश्यते, अ '” 
वस्तुत्वात्‌ , एव परमात्माऽपि संसारमायया न संस्पृश्यत इति | यथा. च - 
स्वसरगेकः स्वमदशनमायया न संस्पृश्यते प्रबोधसंप्रसादयोरनन्वागतः 
त्वात्‌, एवमवस्थात्रयसाक्ष्येकोऽव्यभिचार्यवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा न 
साष्यका अनवाद 


` कालमें एकरूपसे कायेका कारणसे अभेद प्रतिपादन करती हैं । उसमें 


कार्थं और उसके धर्मोका अविद्या द्वारा कारणमें अध्यारोप होनेसे उनके साथ कारण 
संसृष्ट नहीं होता, ऐसा जो परिहार है, वह प्रळयमें भी समान है । और यह दूसरा 
दृष्टान्त है कि जैसे अपनी फैलाई हुई मायासे तीनों कालमें मायावी संसृष्ट नहीं 
होता, क्योंकि माया अवस्तु है, वेसे ही परमात्मा भी संसारकी मायासे स्पष्ट ही 
नहीं होता । ओर जैसे एक खप्न देखनेवाला स्वप्रदरनकी मायासे संस्पृष्ट नहीं 
होता, क्योंकि जाग्रत्‌ और सुषप्तिमें वह मायासे अनुगम्यमान नहीं ह, इसी | 


रत्वञ्रा रै छे 
चेति । परिणामदृष्टान्तं व्याख्याय विवर्तदृष्टान्तं व्याचष्टे-अस्ति चेति । मायावी 
अनुपादानमिति अरुच्या दृष्टान्तान्तरमाह-यथा चेति | अस्त्येव स्वभकालेहष्टः . 


रत्नपभाका अनुवाद 


हैं--“अस्ति च” इत्यादिसे । प्रथम दृष्टान्तमें उक्त मायावी मायाका उपादान कारण 


कु Ds 
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संस्पृश्यते । मायामात्रं द्येतद्यत्परमात्मनो$वस्थात्रयात्मनाः्वभासनं रज्ज्या 
इव सपोदिभावेनेति। अत्रोक्तं वेदास्तार्थसप्रदायविह्धिराचार्ये१-- 
'अनादिसायया सुपो यदा जीव' प्रबुध्यते । > 
अजमनिद्रमस्वम्ममद्रेतं बुध्यते तदा ॥' (गौडपा० कारि० १।१६) 
- इति । यदुक्तम्‌--अपीतौ कारणस्याऽपि कार्यस्येव स्थौल्यादिदोषप्रसङ्ग 
इति, एतदयुक्तम्‌ । यरघुनरेतदुक्तस्‌-समस्तस्य विभागस्याउविभागपत्ेः 
पुनविभागेनोत्पत्ती नियमकारणं नोपपद्यत इति । अयमप्यदोषः । इष्टान्त- 
भावादेव । यथा हि सुषुप्तिसमाध्यादावपि सत्यां स्वाभाविक्यामविभाग- 
i माष्यका अनुवाद _ 
दशाओंसे संस्पृष्ट नहीं होता । जैसे रच्जुका सर्प आदि रूपमें अवभास है, वैसे 
परमास्माका तीनों अवस्थाओंके . खरूपमें अवभास होना मायामात्र है । इस 
विषयमे वेदान्त संप्रदायको जाननेवाले आचार्योने. कहा है—'अनादि- 
मायया झुप्रो? ( जब अनादिमायासे सोया हुआ जीव जागता है, तब जन्म 
निद्रा; खम और द्वैतरहित परमात्माको जानता है ) । प्रळ्यमैं जी 
0: समान कारणमें भी स्थूढता आदि दोष प्राप्त होंगे, ऐसा जो कहा है बह 
॥ अयुक्त है । उसी प्रकार समस्त विभागका प्रळयकाङमें अविभाग होनेपर फिरसे 
| _ विभागसे उत्पत्तिमें नियम कारण उपपन्न नहीं होता, ऐसा भी जो कहा है, यह 
भी दोष नहीं है, क्‍योंकि दृष्टान्त है ही । जैसे सुषुप्ति, समाधि आदिम भी 


ER रत्नग्रभा 
तदसड्गित्वे बृद्धसम्मतिमाह-अत्रोक्तमिति। | यदा--तत्त्वमसीति उपदेशकाले 
~  बुध्यते---मायानिद्रां त्यजति तदा जन्मब्यस्थित्यवस्थाशूत्यम्‌ अद्वैतमीश्वरम 
आत्मत्वेनाउनुभवति इत्यर्थः । फलितमाह-तत्रेति। द्वितीयम्‌ असामञ्जस्यम्‌ अनू 
„ तेनेव सूत्रेण परिहरीति-यत्युनरिति । सुषौ अज्ञानसत्त्वे पुनर्विभागोत्पत्तौ च 
1. ; रत्नम्रभाका अनुवाद 


स्थिति और ल्य ईशधवरकी तीन अवस्थाएँ हैं, ईश्वरका अवस्थाओंसे संबन्ध नहीं ३ 
विषयमे इद्धोंकी सम्मति कहते हैं--“अन्नो्म्‌” इद्यादिसे । जब जीव “तत्त्वमसि? इस उपदेशके | 


® _ निद्राको ~ a 
दै 0200 मार्यानिदरा छोड़ देता हे, तब उत्पत्ति, नाश, स्थिति रूप तीन"अनस्थाओसे 
~ अत्य अद्वितीय इश्वरका खंखरूपसे अनुभव करता है, ऐसा कारिकाका अर्थ है। “तत्र, | 
~~ १०0७ ~ A ० र 
इत्यादिसे फलित कहते हें । दूसरे अखामनस्यका अनुवाद करके उसी सूत्रसे उसका परिहार 


< क्रते हैं--“यत्मुनः” इत्यादिसे । सुषुपिमें अज्ञान रहता है और पुनः निभाग उत्पन्न होता 
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शक्ति रइती हे, उसी प्रकार मद्दाप्रलयमै मी मिथ्याभूत 


७ न 1 
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भाष्य ६ 

आप्ती मिथ्याज्ञानस्याऽनपोदितत्वात्‌ पूर्ववत्‌ पुनः प्रबोधे विभागो भवत्येव- 

भिहापि भविष्यति । श्रुतिश्राउत्र भवति--'इमा! स्वाः प्रजाः सति संपच 
विदुः सति संपद्यामह इति त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा ईको वा वराहो 

चा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तद्धा भवन्ति' 

( छा० ६।९।२,३ ) इति । यथा ह्यविभागेऽपि परमात्मनि मिथ्याज्ञानः ° . 
प्रतिबद्धो विभागच्यवहारः स्वप्नवदव्याहतः खितो इञ्यते, एवमपीतावपि | 
साष्यका अनुवाद 
स्वाभाविक अविभाग प्राप्त होनेपर सी सिथ्याज्ञान दूर न होनेसे पुनः प्रबोध 
होनेपर पूर्वके ससान विभाग, होता ही दै, उसी प्रकार यहां भी होगा । इसे 
श्रुति भी है-“इमाः सवो: प्रजाः सति सम्पद्य०' (ये सब जीव ब्रह्ममें एक 
होकर इम ब्रह्ममें एक हुए हैं, ऐसा नहीं जानते। यहां सुषुस्तिके पूर्व प्रबोध 
समयमें बाघ या सिंह या भेड़िया या शूकर या कीड़े या पतंगे या डांस या 
मच्छर आदि जो रहता है, सुषुप्तिसे उठनेके बाद वह वही होता है )। जैसे 
परमात्मामें अविभाग है, तो भी स्थितिकालमें भिथ्याज्ञानसे मिले हुए विभागका 


व्यवहार खप्के समान अव्याहत देखनेमें आता है, वैसे प्रळयमें भी मिथ्याज्ञासे ., . 


रत्नम्रभा 

मानमाह-श्रातिश्वेति । सति ब्रह्मणि एकीभूय न विदुः इथ्यज्ञानोक्तिः, इह 
सुषुप्तेः प्राक्‌ . प्रबोधे येन येन जात्यादिना विभक्ता भवन्ति तदा पुनः उत्थानः 
काले तथैव भवन्तीति विमागोक्तिः। ननु सुषुपौ पुनर्विमागशक्त्यज्ञानसत्त्वेऽपि 
सवेप्रल्ये तत्सत्त्वं कुत इत्यत आहयथा हीति । यथा सुषुप्तो पस्मात्मनि 
सर्वकायाणाम्‌ अविमागेऽपि पुनर्विमागहेत्वज्ञानशक्तिरस्ति, एवम्‌ अपीता महाः 
प्रर्येऽपि मिथ्यामूताज्ञानसम्बद्धा पुनः स्रष्टिविभागशक्तिः अनुमास्यते। यतः 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


दै, इस विषयमें प्रमाण कहते हैं--श्रुतिश्च” इत्यादिसे । ब्रेह्ममें एकता प्राप्त करके 
जानते हैं, इस प्रकार अज्ञानका कथन दे, धुषुसिके पहले जाम्रदवस्थामं जो जिस 


इत्यादि । जसे सुघुप्त्यवस्थामें बह्ममे सब कार्योका विभाग न रहनेपर 
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मिथ्याज्ञानप्रतिबद्वैव विभागशक्तिरनुमास्यते। एतेन सुक्ताना पुनरुत्पत्ति 

्र॒सङ्गः प्रत्युक्तः, सम्यग्ज्ञानेन भिथ्याज्ञानस्याऽपोदितत्वांत्‌ । यः शुनः 
रयमन्तेऽपरो धिकल्प उत्मेश्षितः--अथेदं जगदपीतावपि विभक्तमेव परेण 
ब्रह्मणाउवतिष्ठेत--इति, सोऽप्यनभ्युपगमादेव प्रतिषिद्धः। तसात्‌ समञ्जः 


` समिदमौपनिषदं दर्शनम्‌ ॥९। , 


आष्यका अनवाद 
मिली हुई विभागशक्तिकी अनुमिति होती है । इससे सुक्तांकी पुनरुत्पत्तिके 
प्रसंगका निराकरण हुआ समझना चाहिए, क्योंकि सम्यराज्ञानसे मिथ्याज्ञानका 
नछा हो गया है। और अन्तमें जो दूसरे विकल्पकी उत्प्रेक्षा की है कि यह 
जगत्‌ प्रलयमे भी परन्रह्मके साथ विभक्त ही रहेगा, इसका भी अस्वीकारसे 
ही प्रतिषेध हुआ है । इससे यह औपनिषद दसन समंजस है ॥ ९॥ 


रत्वप्रसा : 
स्थिती इदानीं मिथ्याज्ञानकार्या विमागव्यवहारः तस्वनोधामावात्‌ अषद्‌ अ- 
बाधितो इर्यते, अतः कार्यद॒शनात्‌ कारणसत्त्वसिद्धिः इत्यर्थः । अज्ञानां जीवानां 
महाप्रस्येऽपि अज्ञानशक्तिनियमात्‌ पुनजन्मनियम, इति भावः । एतेनेति । 
जन्मकारणाज्ञानशक्तयभाचेन इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 

रत्न्रभाका अनुवाद 
विभागशक्तिका अनुमान होता है । चूंकि इस . स्थितिकालमें तत्त्वज्ञान न होनेसे मिथ्याशानसे 


उत्पन विभागन्यवहार खप्नके समान अवाधित प्रतीत होता हे, इसलिए कार्यज्ञानसे कारणकी 
सत्ता सिद्ध होती है, ऐसा अर्थ हे । अज्ञ जीवोंको महाप्रल्यमें भी अज्ञानशक्ति .रहती हे, 


` इसलिए उनकी पुनः उत्पत्ति होती है, ऐसा आशय है । “एतेन” अर्थात्‌ उत्पत्तिके कारण- 


भूत अज्ञानशक्तिके न होनेसे ॥ ९ ॥ 


स्वपक्षदोषाच ॥१०॥ 
पद्च्छेद-स्वपक्षदोषात्‌, च) . .« 


= पदार्थोक्ति-स्वपंक्षदोषाच्च-साङ्कयेनोदृभावितानां दोषाणां साङ्कयपक्षेऽपि 


. सद्भावात्‌ [ दोषपरिहारोपायौ समानो ]। ° 


भाषाथ-सांल्य ने जो- दीष कहे हैं, वे सांख्यमतमें मी हैं, अतः 


` दोष एवं उसके परिडारका उपाय दोनों मतमें समान हैं । र 
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भाष्य > । 
स्वपक्षे चैते प्रतिवादिनः साधारणा दोषाः प्रादुःष्यु:। कथमि? उच्य- 
ते--यत्तावदभिहितं विलक्षणत्वान्नेदं जगद्‌ अद्यप्रकृतिकम्‌ इति, प्रधानः 
प्रकृतिकतायासपि समानमेतत्‌, ` शब्दादिहीनात्‌ प्रधानाच्छच्दादिमतो 
जगत उत्पतत्यस्युपगमात्‌। अत एव च विलक्षणकायोत्पुभ्युपेगसात्‌ ` 
समानः पाशुत्पत्तरसत्कार्यवादप्रसङ्गः। तथाऽपीतौ कार्यस्य कारणविभागा-. २ 
भ्युपणमात्‌ तइत्‌ प्रसङ्गोऽपि समानः । तथा सृदितसर्वविसेषेषु विकारेष्व- 
पीतावचिभागात्मतां गतेष्विदसस्य पुरुषस्योपादानमिदमस्येति प्राकू 
| भाष्यका अनुवाद । ४ 
| प्रतिवादीके पक्षमें भी ये दोष साधारण हैं। किस प्रकार ? कहते हैं--- 
| पीछे जो यह आक्षेप किया गया है कि विलक्षण होनेके कारण यह जगत्‌ ब्रह्मसे 
- उत्पन्न नहीं हुआ है, वह आक्षेप प्रधानसे जगत्की उत्पत्ति माननेपर मी समान 
है, क्योंकि सांख्य शब्द आदिसे रहित प्रधानसे शब्दादियुक्त जगतृकी उत्पत्ति मानते 
हैँ । इसीसे-विळक्षण कायेकी उत्पत्ति माननेसे उत्पत्तिके पूवे असत्कायैवादका 
प्रसंग समान है । उसी प्रकार प्रळयमें कायेका कारणसे अभेद माना गया है, 
. अतएव कायेके धर्मोका कारणके साथ संबद्ध होना मी समान है। उसी प्रकार | 
` `~, जिनके सब विशेष नष्ट हो “गये हैं, प्रलयमै कारणके साथ अभेदको प्राप्त हुए ऱ 
' उन विकारोंको प्रळयके पूर्व प्रत्येक पुरुषके प्रति यह असुकका उपादान दै, यह 


८ रलमरभा FR 
बैलक्षण्यादीनां सांख्यपक्षेडपे दोषत्वात्‌ न अस्माभिः तन्निरासप्रयासः कायं | 
इत्याह-स्वपक्षेति । सूत्रं व्याचष्टे-स्वेति । प्रादुःष्युः प्रादुभैवेयुः। अर्तं एवेति । 
सत्यकार्यस्य विरुद्धकारणात्मना सत्त्वायोगात्‌ सांख्यस्यैव अयं दोषो न कार्यमिथ्याल्न 
वादिनः इति मन्तव्यम्‌ । अपीतौ इति सूत्नोक्तदोषचदुष्टयम्‌ आह-तथापीता 
विति । कार्यवत्‌ प्रधानस्य रूपादिमस्वप्रसङ्गः । इदं कमादिकस्‌ 
रत्वप्रभाका अनुवाद ` 

वैलक्षण्य आदि दोष सांख्य॑मतमें भी होते हैं, अतः उनका | 
हमको प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं दै, ऐसा कहते दे खपका 
इत्यादिसे सूत्रका व्याख्यान करते हूँ । आइुःष्यःउत्पण 
सत्य काये अपनेसे विरुद्ध कारणरूपसे नहीं रह सः 
कार्यको मिथ्या माननेवाले वेदान्तियोंके मतमें हे 
कहते हैं--“तथापीतौ” इत्यादिसे । अलयमें कार्यका कार 
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` ` कार्य नहीं हो सकेंगे ॥ १० ॥ 


९८० र * बसूच हु [ थ७ रै पा० है 


दएटएटाएटाटलाटटाटटाटलाटटाकाटटटटटटटटाकलाणटाणएकाटटाटकटटकटाकलएलाटलटलटलट टाट ल्र्य्य्य्य्य््य््य््य्य 


दु माष्य 
प्रलयात प्रतिपुरुषं ये नियता भेदा न ते तथेव पुनरुत्पत्तो नियन्तुं शक्यन्ते 
कारणाभावात्‌ । विनेव च कारणेन नियमेऽम्युपगम्यमांने कारणाभाव- 
सास्यान्घुक्तानासपि ुनर्बन््रसङ्ग; । अथ केचिद्भेदा अपीताचविभागमापच्यन्ते 
केचिन्नेति चेत्र । ये नापच्चन्ते तेषां प्रथानकार्यत्वं न आाप्नोतीत्येवमेते 
दोषाः साधारणत्वान्नान्यतरस्मिन्‌ पक्षे चोदयितव्या भवन्तीत्यदोषता- 
मेवेषां द्रढयति अवश्याश्रयितव्यत्वातू ॥ १०॥ ` 
साष्यका अनुवाद 
असुकका, इस प्रकार जो नियत भेद हैं, वे पुनरुत्पत्तिमें उसी प्रकार रहते हैं, 
ऐसा नियम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नियम करनेमें कोई कारण नहीं है । 
कारणके बिना नियम माना जाय, तो कारणके अभावके समान होनेसे मुक्त भी 
पुनः बद्ध हो जायंगे। कुछ भेद प्रलयमें अविभागको प्राप्त होते हैं और कुछ 
नहीं होते, ऐसा कहो, तो जो अविभागको प्राप्त नहीं होते, वे प्रधानके काये 
नहीं होगे । इस प्रकार ये दोष साधारण होनेसे एक ही पक्षमें लागू नहीं हो 
सकते, इसलिए सूत्रकार दृढतापूर्वक कहते हैं कि ये हमारे ही मतमें दोष नहीं 


०५ 


- हैं, क्योंकि वे अवश्य मन्तव्य हैं ॥१०॥ 


रत्नमभा 
दानं भोग्यम्तू अस्य“न इत्यनियमः । बद्धमुक्तव्यवस्था च । यदि व्यवस्थाथ मुक्तानां 


. मैदाः-सङ्घातविशेषाः प्रधाने लीयन्ते बद्धानां भेदास्तु न ढीयन्ते, इति उच्येत, 


तर्हि. अळीनाचां पुरुषवत्‌ कार्यत्वव्याघात इत्यः ॥ १० ॥ 

i रत्वम्रभाका अनुवाद 
प्रधीनको भी रूपादिसे युक्त मानना होगा । अमुक कमै अझुकका उपादान हे, अमुकका भोग्य है 
और अमुकका नहीं है इत्यादि नियम नहीं रहेंगे । बद्ध और सुक्तकी व्यवस्था भी नहीं रहेगी 


- यदि उस व्यवस्थाके लिए सुक्तोके भेद--समृहविशेष प्रधानमें लीन होते हे, और बद्धोके मेद नहीं 


लीन होते, ऐसा कहो तो अलीन भढेमि पुरुषोंके समान: कार्यत्वका व्याघात होगा अर्थात्‌ चे 


० ^ 
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a 
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तकाग्रातिष्ठानादप्यन्यथानुमेयामिति चेदेवमप्यदि 
मोक्षप्रसङ्गः ॥११॥ 
पदच्छेद--तकोमतिष्ठानात, अपि, अन्यथा, अनुमेयम्‌, इति, चेत्‌, एवम्‌, 
अपि, अविमोक्षप्रसङ्गः । 
पदार्थोक्ति--तकां्रतिष्ठानादपि -केवरूस्य तर्क्य अप्रतिष्ठितत्वाच, [ न 
्रह्मणि वेदान्तसमन्वयविरोधः] कस्यचित्‌ तर्कस्याऽपरतिष्ठितत्वेऽपि, अन्यथा - 
अप्रतिष्ठिततक्रोदन्येन प्रकारेण प्रतिष्ठिततरकेण, अनुमेयम्‌ समन्वयविरोघादिकम्‌ नै 
| [अनुमेयम्‌], इति चेत, एवमपि-कस्यचित्‌ तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वेऽपि, आिभोक्षप्रसङ्गः= 
प्रक्गतविषये तर्कस्य अप्रतिष्ठतत्वदोषादविमोक्षप्रसङ्गः । यद्वा, अविमोक्षप्रसङ्ग:-कपिक 
कणभुगादीनां परस्परविप्रतिपन्नैस्तकेः तत्त्वनिर्णेयाभावात्‌ संसारादविमोक्षप्रसङ्गः । 
भाषाथे--केवल तर्ककी प्रतिष्ठा न होनेसे भी अह्ममें वेदान्तवाक्य-समन्वयका कोई . 
विरोध नहीं दै । किसी तकके अप्रतिष्ठित होनेपर मी अन्य रीतिसे अथात्‌ प्रतिष्ठित 
तकसे वेदान्तसमन्वयके विरोधका अनुमान करना चाहिये, यदि ऐसा कहो, तो | 
। कुछ तर्कोके प्रतिष्ठित होनेपर भी प्रकृत विषयमै तर्क अप्रतिष्ठितत्वर्प दोषसे मुक्त » 
। ९ नहीं हो सकता । अथवा कपिल, कणाद आदिके परस्पर विरुद्ध-तकोंसे तत्त्वनिणय 


| ` „> ही नहीं हो सकता, इसलिए कमी संसारसे मुक्ति ही नहीं हो सकती । 


/ भाष्य 
है 


इतश्च नाऽऽगमरम्येऽ्थं केवलेन तकेण प्रत्यवस्थातव्यम्‌ यस्मानिरागमाः 
' ` . पुरुषोसेक्षामात्रनिबन्धनास्तको अप्रतिष्ठिता भवन्ति उत््रेक्षाया निर्गः 
' ` त्वात्‌। तथा हि केश्रिदभियुकतयत्नेनोसरेक्षितास्तका अभियुक्ततरेरन्ये-. 
भाष्यका अनुवाद i 
bee और इससे भी केवळ वेदसे जानने योग्य वस्तुमे वेदनिरपेक्ष तकेसे विरोध 
| करना उचित नहीं है, क्योंकि शास्रके प्रमाणसे रहित और पुरुष कल्पनामात्र- _ 
| _सुळक तके अखिर होते हैं, क्योंकि कल्पना निरंकुश दै। जेसे कि इछ है। जैः 


थक 1 
विरो घ 


१ र 


किञ्च, त्क्य सम्मावितदोषत्वात्‌ तेन निर्दोषवेदान्तसमन्वयो 
इत्याह--तकोप्रतिष्ठानादपीति.। पुरुषमतीतां विचित्रते 
रतममाका 


किञ्च, तरकमें दोषोंकी संभावना है, इसलिए ते नहि 
नहीं होता, ऐसा» कहते ह---“तकोप्रतिष्ठानादपि” त्यादिसे । पुरुष 


he] 
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न ; आव्य 
राभास्यमाना इश्यन्ते। तेरप्युत्मेश्षिताः सन्तस्ततोऽन्यैराभास्यन्त 
इति न प्रतिष्ठित्व॑ तकाणां शक्यमाश्रयितुम्‌, इरुषमतिवेरूप्यातू । अथ 
कस्यचित्‌ मसिद्धमाहात्म्यस्य कपिलस्य चाऽन्यस्य वा संमतस्तकः प्रतिः 
ष्ठित इत्याश्रीयेत, एवमप्यप्रतिष्ठितत्वमेव । प्रसिद्धमाहात्म्याबुमताना- 
. मपि तीर्थकराणां कपिलकणभुक्म्रशृतीनां परस्परविप्रतिपत्तिदर्शनात्‌ । 
अथोच्येत अन्यथा वयमन्नुमास्यामहे यथा नाअप्रतिष्ठादोषो भविष्यति, 
नहि प्रतिष्ठितस्तर्क एव नास्तीति शक्यते वक्तुस्‌, एतदपि हि तकाणा- 
साष्यका अनुवाद | 
विद्वानोंसे यत्न द्वारा कल्पित तके उनसे विशेष विद्वानोंकी ृष्टिमें तकोभाससे 
प्रतीत होते हैं, और उनके तर्क उनसे बढ़े चढ़े विद्वानोंकी दृष्टिमें 
तकोभाससे प्रतीत होते हैं ।.: इस कारण तर्कोकी स्थिरता कदापि नहीं. 
। सानी जा सकती, क्‍योंकि पुरुषमाति विलक्षण है। यदि किसी प्रसिद्ध माहात्म्य- 
| वाले कपिल या किसी अन्यका तके प्रतिष्ठित कहो, [ तो सो नहीं कह सकते ] 
वह मी अप्रतिष्ठित ही है, क्योंकि जिनका माहात्म्य प्रसिद्ध समझा गया है, 

# ऐसे शास्रकार कपिछ, कणाद आदिमें भी परस्पर विप्रतिपत्ति देखी जाती है। 
यदि ऐसा कहा जाय कि जिस प्रकार अप्रतिष्ठादोष नहीं आवे, उस प्रकार अन्य .. 
रीतिसे हम अनुमान करेंगे, क्‍योंकि प्रतिष्ठित तर्क है ही - दम अचुमान करगे, क्योंकि प्रतिष्ठित तके है ही नहीं, ऐसा नहीं कहा ऐसा नहीं कहा *. 

त रत्रमभा ` 

वात्‌ .तदीयतके विश्वास इति शङ्कते--अथेति । 'कपिछो यदिः सर्वज्ञः कणादो . 
नेति का. भ्रमा’ इति न्यायेन परिहरति--एवमपीति । सूत्रमध्यस्थशङ्काभागं ' 
व्याचष्टे--अथोच्येतेति । विरक्षणत्वादितकौणाम्‌ अप्रतिष्ठितत्वेडपि व्याप्तिपक्ष- 
घर्मतासम्पन्नः कश्चित्‌ तर्कः प्रतिष्ठितो भविष्यति तेन प्रधानम्‌ अनुभेयमित्यर्थः । 
ननु सोऽपि अप्रतिष्ठितः तर्कजातीयत्वाद्‌ विलक्षणत्वादिवत्‌ इत्यत आह-नहीति। 

«भी कापेळकेनसर्वक होनेसे ग गा 
न 'होनेसे विश्वास रखना चाहिए, ऐसी शंका नल अथ” 

_ इत्यादिसे । 'कापेलो यदि०” ( यदि कपिल मुनि उर्वज् हे, गा पा ही ह 

. शमेक्या पमाणे) इस न्यायसे शंकाका परिहार करते हे--“एवर्माप” इत्यादिसें । 

'.  /सजगत शंका भागका व्याख्यान करते हैं--“अथोच्येत” इत्यादिसे । विलक्षणत्व आदि तर्क 

___ लेप्रतिष्ठित होनेपर भी व्याति, पक्षषमेता आदिसे संपन्न तर्क प्रतिष्ठित है, उससे प्रधानका 

अनुमान करना चाहिए, ऐसा अर्थ है थदि कोई कहे कि वह तर्क भी अप्रतिष्ठित है, तक 

.... सजाताय होनेसे, विलक्षणत्व आदि तके समान, इसपर कहते हैन” इत्यादि । 
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भाष्य 
| मप्रतिष्ठितत्व॑ तर्केणेब प्रतिष्ठाप्यते । केषांचित्‌ तकाणाममतिष्ठितत्वदशने 
| ना$न्येषामपि तञ्जातीयकानां तकाणामप्रतिष्ठितत्वकल्पनात । सर्तक 
प्रतिष्ठायां. च लोकव्यवहारोच्छेद॑सङ्गः । अतीतवर्तमानाध्वसास्येन द्यना- 
गतेऽप्यध्वनि सुखदु;खप्रापिपरिहाराय प्रवर्तमानो लोको इञ्यूते । त्यश्च 
भाष्यका अनुवाद 
जा” सकता, तकृका अप्रतिष्ठितत्व तकेसे ही ठहराया जाता है, कम 
तर्कोको अप्रतिष्ठित देखकर तज्ञातीय अन्य तके भी अप्रतिष्ठित हैं, र 
कल्पनाकी जाती है। और सभी तर्कोके अप्रतिष्ठित होनेपर लोकव्यवद्दार ही 
उच्छिन्न हो जायगा, क्‍योंकि भूत और वर्तमान विषयके साहश्यसे भविष्यत्‌ विषयमें णि 
भी सुख प्राप्त करने और दुःखका परिहार करनेमें प्रवृत्त होते हुए लोग देखे . 


रत्नमभ्रा 


तर्कजातीयत्वादू इति तर्कैः प्रतिष्ठितो न वा, आथे अत्रैव अप्रतिष्ठितत्वसाध्या- 
सावादू व्यभिचारः । द्वितीयेऽपि न सर्वेतर्काणाम्‌ अम्रतिष्ठितत्वं हेत्वभावादू 
इत्यमिसन्धिमान्‌ आह-एतद्पीति । किञ्च, अनागतपाकः इष्टसाधनुम्‌, पाकत्वाद्‌; 
अतीतपाकवत्‌ , इत्यादीष्टानिष्टसाधनानुमानास्मकतर्कस्य प्रवृततिनिवृत्तिव्यवहार- 
हेतुत्वात्‌ न अप्रतिष्ठा इत्याह--सर्वतर्केति | अध्वा--विषयः, पाकमोजनादिः २. 
ऱ्य विषभक्षणादिश्व तस्सामान्येन पाकत्वादिना अनागतविषये पाकादौ सुखदुःख 
।  हेतुत्वानुसित्या प्रेवृत्त्यादिः इत्यर्थः । किल्च, पूर्वोचरमीमांसयोः तर्केणेव वाक्य- 
` ` तासपर्यनिरणेयस्य क्रियमाणत्वात्‌ तर्कैः प्रतिष्ठित इत्याह-श्वत्यैति ७ मनुरपि 
| रत्नग्रमाका अनुवाद २ > 
तर्क सजातीय होनेसे? यह तर्क प्रतिष्ठित है या नहीं यादि अभ्रतिष्ठित है तो सा | 


छितत्वरूप साध्य न होनेसे व्यभिचार होता है, यदि प्रतिष्ठित हे, तो क; मिं 
अग्रतिष्ठितत्वरूप हेतु नहीं है, इस अभिम्रायसे पूवेपक्षी कहता हे एतदपि ला इत्यादि । 


साधनानुसानरूप तर्क श्रवृत्ति, ' निवृत्ति आदि व्यवहारका देतु दै, ॥ 
अप्रतिष्ठा नहीं है, ऐसा कहते है--सबेतके” इख्यादिसे । अध्वा 


पाकभोजन, 


peop. 5: हासू 7? ।[ अनर श” 


माष्य 

विप्रतिपत्तौ चार्थाऽऽमासनिराकरणेन सम्यगर्थेनिधोरण तर्केणेव वाक्यदृत्ति- 
निरूपणरूपेण क्रियते । मबुरपि चेवमेच मन्यते ` 

{प्रत्यक्षमनुमानं च शाखे च विविधागमम्‌ | 

त्रय सुविदितं कार्य धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ इति । 

आर्ष धर्मोपदेश च वेदशासत्राविरोधिना । 

यस्तर्केणाबुसंघत्ते स धे वेद नेतरः ॥' (१२।१०५,१०६) 
इति च ब्रवन्‌। अयमेव च तर्कस्याऽलङ्कारो यदग्रतिष्ठितर्वं नाम । 
एवं हि सावच्चतर्कपरित्यागेन निखद्यस्तर्कः प्रतिपत्तव्यो भवति | नहि 
दूर्वजो मूढ आसीदित्यात्मनाऽपि मूढेन भवितव्यमिति किंचिदस्ति श्रमाः 

आष्यका अनुवाद 

जाते हैं। श्रुतिके अर्थमें विप्रतिपत्ति हो, तो अथोभासका निराकरण करके 
.. सल अर्थका निर्णय वाक्यतात्पयैका निरूपण करनेवाले तकेसे ही किया जाता है । 
के श्रयक्षसबुमाने च०? ( धर्मका अधमेसे भेद जाननेकी इच्छा करनेवाले पुरुषको 
Fe प्रत्यक्ष, अनुमान और विविध संप्रदायासे युक्त शाका भली भाति सनन 
| करना चाहिए) और 'आर्ष धर्मोपदेश च०? ( क्रषिप्रणीत धर्मोपदेशका 
वेद और शाख्से अविरुद्ध तके द्वारा जो विचार करता दै, वह धमेके 
यथार्थरुपको जानता है, अन्य नहीं जानता) ऐसा कहते हुए मजु भी 
कुछ तर्कोको प्रतिष्ठित कहते हैं । अप्रतिष्ठित होना तकेका भूषण है, क्योंकि 
इस प्रकारसे निन्य तकका परित्याग करके निढुंष्ट तके स्वीकार छिया जाता है । 


पूर्वजोंके मूढ होनेसे हमको भी मूढ होना चाहिए, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । 


न रत्नप्रभा 
केषाभ्चित्‌ तकाणां प्रतिष्ठा मन्यते इत्याह--मनुरिति । धर्मस्य शुद्धिः अधर्माद्‌ 
मेदनिर्णयः । कस्यचित्‌ तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वमज्ञीकरोति--अयसेवेति । सर्व 
_ तकाणां ,प्रतिष्ठायां पूर्वपक्ष एव न स्यादिति भाव; । पूर्वपक्षतर्कवत्‌ सिद्धान्त- 
तकॉडपिं अप्रतिष्ठितः तकत्वाविशेषादिति . वदन्तम्‌॒उपहसति--नहींति । 
वेल | रत्रप्रभाका अनुवाद 
। ७ ऐसा कहते है मजुः” इत्यादिसे । धमकी झद्धि--अधमसे भेदका निश्चय। कुछ त्को 
` ` अग्नतिष्ठित मानते हैं--“अयमेव” इत्यादिसे । आशय यह दै कि सब तकौकी प्रतिष्ठा होनेपर 
. पूवपक्ष ही न हो संकेगा । पूवपक्ष तकेकै समान सिद्धान्त तके भी अप्रतिष्ठित है, क्योंकि सब 
' तुकी हँ, ऐसा कहतें हुए सिद्धान्तीका सांख्य उपद्दास करता दै--““नहि? इत्याएसे। कहींपर तके 
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आष्य 
णस्‌ । तस्माञ्न तर्कोप्रतिष्ठान दोष इति चेत्‌ । एवमप्यविभो प्रसङ्गः 
यद्यपि क्चिद्विषये तकख प्रतिष्ठितत्वध्नुपलक्ष्यते तथापि प्रकृते तावद 
विषये प्रसज्यत एवा$प्रतिष्ठितत्वदीपादविमोक्षस्तकस्थ । नहीदमतिगम्मीरं 
भावयाथात्स्य शुक्तिनिबन्धनमागममन्तरणोस््रक्षितुमपि शक्यमू । रुपाद्- 
भावाद्धि नाश्यमर्थः प्रत्यक्षगोचरः, लिङ्गा्यमावाच्च नाञ्नुमानादीनासिति . , 
'चा5्वोचास । अपि च सम्यग्ज्ञानान्मोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादिनामम्युपगम॥ २ 
तच्च सम्यग्ह्लानमेकरूपं वस्तुतन्त्रत्वात्‌ । एकरूपेण द्यवस्थितो योज्ये स | 
परमार्थः । लोके तद्विषय ज्ञानं सम्यग्ज्ानमित्युच्यते यथाप्रिरूण इति। 
भाष्यका अनुवाद बे 
इसलिए तकेकी अप्रतिष्ठा कोई दोष नहीं है, ऐसा कहो, तो तके दोषमुक्त नही २. 
हो सकता । यद्यपि किसी एक विषयमें तके प्रतिष्ठित दीखता है, तो भी प्रकृत र 
विषयमें तके अग्रतिष्ठितत्व दोषसे विमुक्त नहीं हो सकता । इस अति गंभीर 


मुक्तिके हेतु कारणकी अद्वितीयताका अवधारण शाख्रके बिना नहीं हो. 5 कु. 
सकता, क्योंकि रूपादिरहित होनेसे यह अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं | 


` है और लिंग आदिके अभावसे अनुमान आदिका विषय नहीं है, ऐसा भी हम . 


पीछे कह चुके हैं । और सम्यग्ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा सब सोक्षवादी 
स्वीकार करते हैं । और वह सम्यग्ज्ञान एकरूप है, क्‍योंकि वह वस्तुके अधीन 
है। सदा एक रूपसे रहनेवाळा पदार्थ परमार्थ है और उसका ज्ञान लोकमें 
सम्यग्ज्ञान कहलाता है, जैसे कि अभि उष्ण है, यह ज्ञान सम्यग्क्ञानहे) 


रत्वप्रभा १ 1 
कचित्‌ तर्कस्य प्रतिष्ठायामपि जगत्कारणविशेषे तर्कत्य खातन्ययं नास्तीति सू हा टी 
व्याचष्ट-यद्यपीत्यादिना । अतिगम्भीरत्वं ब्रह्मणो वेदान्यमानागम्यत्वम्‌| भ 
जगत्कारणस्य याथारम्यम्‌ यद्वयत्वं दशयति-रूपादीति । अविमोक्षों सुक्त्यमाव 
इत्यर्थान्तरमाह-अपि चेत्यादिना । एकरूपवस्तुज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानत्वेध्‌पि 

० रत्रमभाका अनुवाद 
प्रतिष्ठित होनेपर भी जगत्कारणके विषयमें वह स्वतंत्र नहीं दै 
करते है- “ध्यब्पपि” इत्यादिसे । अतिगंभीरत्व--त्रह्मझा वेदमिन्न 
याथात्म्य--जगत्कारणकी अद्वितीयता | सुक्तिनिबन्धन- 


ज्ञेय नहीं है, इस बातको दिखलाते हैं 
अन्य अर्थ कृहते/बै--“अपि च> इत्यादिसे । 


९८६ ब्रहांसूज ,, ।अ०२पा० है 
IIIT TTS = ~ओ न 
~ ~ भाष्य हि ह 
रं सो | । तकेज्ञानानां 
तत्रैवं सति सम्यणज्ञाने एरुषाणा विप्रतिपत्तिरतुपपत्ना 
त्वन्योन्यविरोधात्‌ प्रसिद्धा विप्रतिपत्तिः । यद्धि केनचिद्‌ ताकिकेणेदमेव 
सम्यग्ज्ञानमिति प्रतिष्ठापित तदपरेण | व्युत्थाप्यते, तेनापि व्य 
ततोऽपरेण व्युत्थाप्यत इति च प्रसिद्धं लोके । कथमेकरूपानवस्थित- 
विषयं तर्कप्रभर्व सम्यण्ज्ञानं भवेत्‌ । न च प्रधानवादी तर्कविदायुचम इति 
सर्वैस्तार्किकेः परिगृहीतो येन तदीयं मतं सम्यण्ज्ञानमिति प्रतिपद्येमहि न 
च शक्यन्तेऽतीतानागतवतेमानास्तार्किका एकस्मिन्‌ देशे कारे च समाहतुं 
भाष्यका अनुवाद 


देशी अवस्थामें सम्यग्ज्ञानके विषयमें पुरुषोंकी विप्रतिपत्ति अयुक्त है। तकेज्ञानोंमें 
वो अन्योन्य विरोध होनेसे विश्नतिपत्ति प्रसिद्ध है और यह छोकमें प्रसिद्ध है 
कि किसी एक तार्किक द्वारा सम्यग्ज्ञानरूपसे निर्णात तकेका दूसरा खण्डन कर 
देता है और दूसरेके द्वारा निर्णीत तर्केका तीसरा खण्डन कर देता है । इसलिए 
एक रूपसे जिसका विषय अवस्थित न हो, ऐसे तकेसे उत्पन्न हुआ ज्ञान किस 
प्रकार सम्यग्ज्ञान हो सकता है। प्रधानवादी तकेवेत्ताओसें उत्तम है, ऐसा सब 
तार्किक नहीं कहते हैं जिससे कि हम उसके मतको सस्यग्ज्चान सान 
सकें । और अतीत, अनागत और वर्तमान तार्किक एक देशमें और 


दाल बी रत्नमभा 
अन्यत्वं कि न स्यात्‌ इत्यत आह-तत्रेव सतीति । तकोत्यज्ञानानां मिथो विप्रति- 
पत्ते; न सम्यञज्ञानत्व सम्यग्ज्ञाने विप्रतिपत्त्ययोगादित्यथेः । एकरूपेण अनवस्थितो . . 
विषयो यत्य॒ तत्‌ तकेप्रभवम्‌ , कथं सम्यग्ज्ञानं भवेदिति योजना । ननु सांख्यस्य | 
-- श्रेष्ठत्वात्‌ तज्जानं सम्यग्‌ इत्याशङ्क्य हेत्वसिद्धिमाह-न च प्रधानेति । ननु 
सर्वतार्किकेः मिलित्वा निश्चिततकोंत्या मतिः मुक्तिहेतुः इत्यत आह-न च 
न | रत्वमभाका अनुवाद 
। 1, पर भी वह तकंजन्य क्यों नही होगा १ इसपर कहते हे--“तत्रैवं सति” इत्यादि । तर्कसे 
 उत्पननज्ञानोमें परस्पर विरोध है, इसालेए वे सम्यस्लान नहीं हो सकते हे, सम्यरज्ञानमें कोई 
> _विग्तिपाति नहीं रहती अथात्‌ सम्यरज्ञान हों, तो परस्पर विरोध नहीं रहेगा । जिस ज्ञानका 
. विषय एकरूपसे अवस्थित नहीं रहता, वह तकंजन्य ज्ञान सम्यग्ज्ञान कैसे हो सकता है, ऐसी 
` ` योजना करनी चाहिए । परन्तु सांख्य सर्वापेक्षया रेष्ठ दे, उसका ज्ञान तो यथार्थ है, ऐसी 
. आशंका कर हेतुकी आसीद्धि कहते हैंः-““न च प्रधान” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि सब 
+ तार्किक मिलकर विचारपूवक जिस तर्कको” निश्चित करेगे, "उस त्से उत्पन्न ज्ञान मुक्तिका 
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भाष्य 


येन तन्मतिरेकरूपैकार्थविषया सम्यङ्मतिरिति स्यात्‌ । वेदस तु निलले । | 
विज्ञानोत्पृत्तिहेतुत्वे च सति व्यवस्थिताथेविषयत्योपपत्तेसतजञनितस्य ज्ञानसय  .. 
सम्यक्त्वमतीतानागतवतमानेः सर्वैरपि तार्किकेरपहोतुमशक्यम्‌। अतः . 
सिद्धमस्यैवौपनिषदस्य ज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानत्वम्‌ । अतोऽन्यत्र सम्यगज्ञान- . = 


भाष्यका अनुवाद री 
एक काछमें एकत्र नहीं किये जा सकते, जिससे कि एक अर्थमें उनकी मति | ः 
एकसी होकर सम्यग्ज्ञान हो सके । वेद तो नित्य है ओर विज्ञानकी उत्पत्ति | 
हेतु है, अतः वह व्यवस्थित अर्थका प्रतिपादक है, उससे उत्पन्न हुए ज्ञाकी 
यथार्थताका अतीत, अनागत और वर्तमानके.किसी मी तार्किक हारा निषेध 
नहीं किया जा सकता । इससे यह सिद्ध हुआ कि यंह उपनिषद्गम्य ज्ञान ही 
सम्यग्ज्ञान है । औपनिषद्‌ ज्ञानको छोड़कर ओर ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहींहो 
सकते । इसलिए अन्य ज्ञानोंसे संसारसे मुक्ति नहीं हो सकेगी। इससे यह | 
सिद्ध हुआ कि आगमके बढसे और आगमानुकूळ तकेके बळसे चेतन जह्य * 
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५७४ + 


जगतका कारण और प्रकृति है ॥११॥ 


ह 


रत्नप्रभा क न्न 
शक्यन्त इति । तस्मात्‌ तकोत्यज्ञानात्‌ सुक्‍्त्योगात्‌ तर्कण वेदान्तसमन्वयबाधो न. 
युक्तः, तहाघे सम्यग्ज्ञानालामेन अनिर्मोक्षप्रसज्ञादू इति सूत्राशाथम्‌ उपसंहरति 
अतोडन्यत्रेति । समन्वयस्य तर्केणा$विरोधे. फलितिमधिकरणार्थमुपसंहर्‌ति 
आगमेति ॥ ११ ॥ (३) 8 
; रत्तप्रभाका अनुवाद 
हेतु हो, इसपर कहते है--“न च शक्यन्ते” इत्यादि । अतः तकजन्य 
सकनेके कारण तकेसे वेदान्तसमन्वयका बाघ करना उचित नहीं 
का बाघ दोनेसे सम्यगज्ञान उपपन्न ही नहीं हो सकेगा, इसलिए सुर 
हो सकेगा, इस प्रकार सूत्रांशके अर्थका उपसंहार करते 
समन्वयका विरोध न होनेपर फलित अधिकरणके अथेका 
इत्यादेसे ॥ ११॥ Fp 
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न्‍चच्च्च्च्च्च्ड्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्ण्ण््य्ज्स्स्ज्स्ज्ज्ज्ज्स्ड ज 
र [ ४ शिष्टापरिग्रहाधिकरण सू० १२ ] 
बाधोऽस्ति परमाण्वादिमतेनो वा यतः पटः। ` 
न्यूनतन्तुमिरारब्धो इ्टोऽतो बाध्यते मतैः ॥ 
शिष्टेशपि स्सृतिस्त्यक्ता शिष्टत्यक्तमतं किसु । अ 
नातो वाधो विवर्त तु न्यू नाहि ॥ 


[ अधिकरणसार ] 

| ' सन्देह--काणाद आदि मतोसे वेदसमन्वयका बाध होता है या नहीं! ' 
fe पूर्वपक्ष--छोकमें देखा गया है कि पट अपनी अपेक्षा अल्प परिमाण तन्ठुआँसे 
उत्पन्न होता है, अतः परममहत्परिमाणवाला ब्रह्म किसी कार्य द्रव्यका कारण नहीं दो 
सकता । इसाछिए काणाद आदि मर्तोसे ब्रह्मम वेदसमन्बयका बाध होता है। 

०" सिद्धान्त-जब शिष्टसम्मत स्मृति ही निराकृत हो, गई, तब शिष्टौसे 
वर्जित मतके विषयमै कहना ही क्या है । और विवर्तवादमें यह नियम नहीं है कि 
कार्यसै कारण अल्प परिमाणवाळा होना चाहिए । इसलिए काणाद आदि मतोंसे अद्वैत 
ब्रह्मने वेदसमन्वयका बाध नहीं होता है । 


RN 


PM TIS ST ESC TOES ET पत्ता पट सता 
तात्पये यह है कि पूर्वपक्षी कहता हे--सांख्य, योगस्ट्रतियोंसे और उनके तर्कोसे बेदसमन्वयका 
^ ८ बाध भले ही न हो, किन्तु काणाद आदि स्स्रतियोसे ओर उनके तकाँसे तो समन्वयका वाध 


होना चाहिए, क्योंकि कणाद महर्षि कहते हैं कि परमाणु "जगत्कारण हैं, उस विषयमें “द्व्यणुक 
आदि अपनी अपेक्षा अल्प परिमाणवाळे द्रव्यसे उत्पन्न हैं, कार्यद्रव्य होनेसे, तन्तुओसे उत्पन्न 
पटके समान? इत्यादि युक्तियाँ भी उपस्थित करते हें । बुद्ध भगवान्‌ विष्णुके अवतार हैं। वे अभावको 
जगतका कारण मानते हैं। अपने मतको पुष्टिके लिए “भावरूप जगत्‌ अभावसे उत्पन्न है, भावरूप 
होनेसे, सुघुप्तिपूवेक स्वप्न प्रपंचके समान? इत्यादि युक्तियाँ मी उपस्थित करते हैं । इसलिए प्रबल 
काणाद आदि मतोंसे वेदसमन्वयका बाध होगा । 
हट सिद्धान्ही कहते दें [के जब वैदिकशिरोमाणि प्राणक्तांओसे प्रसंगवशात्‌ कहीं कहाँ उदाहृत 
जज ह रट प्रकृति, पुरुष आदिका प्रतिपादन करनेवाली सांख्यस्मृति और योगस्स्रति जगतूके कारणके प्रतिपादन- 
सक में दुवेल होनेसे त्याग दी गई हैं, तब अखिल शिष्टोंसे उपेक्षित काणाद आदि मतोंके दोवेल्यके 
बारेमे कहना ही क्या है! ब्राह्म, पाझ आदि पुराणोंमें कहीपर भी किसी प्रसंगवश भी 
थणुक आदि प्रक्रियाका उछेख नहीं हे । किन्तु इसके विपरीत “देतुकान्‌ वकवृत्तीश्न वाड्मात्रे- 
ˆ  णापि नाचय़ेत? ( हेतुवादी और बकवृत्तिवाळोंका केवळ वाणीसे भी उपचार नहीं करना 
चाहिए ) इत्यादि बहुतसे 'निन्दावचन मिलते दैं। यद्द जो कहा है कि कार्यद्रव्य अपनी अपेक्षा 
परिमाणवाळे द्रव्यसे उत्पन्न होता है, यह नियम .विवतेवादमे नहीं है, क्योंकि पर्व॑तके 
न रहैनवाळे महान्‌ इसमें दूरस्थ पुरुषको दूवांप्रभागका भ्रम . होता है। अभावपूर्वक 
का अनुमान जो कहा गया है, उसमें इष्टन्तर्मे “साध्य हो नहीं है, क्योंकि सुषु तो 
अवस्था अनुगत सद्रूप झााका स्वीकार'किया गया है, अतः खम भी अभावपूवेक 
आदि मतोंसे औी वेदसमन्वयका बाक मही हो सकता कै । 
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एतेन शिष्टापारभ्रा अपि व्याख्याताः ॥ १२ ४ 


पदच्छेद--एतेन, शिष्टापरिग्रहाः, अपि, व्याख्याताः । 
पदार्थोक्ति--एतेन-देवळादिशिष्टः केनचिदंशेन परिगृहीतपरधानवाद- 
निराकरणेन, शिष्टापरिग्रहाः अपि-सिष्टेः केनाऽप्यंरोनाऽपरिगृहीता उग्रवादिकारण- 
वादा अपि, व्यार्याताः-निरस्ताः [ वेदितव्याः ] । * 
सापाथे--देवछ आदि शिष्ठोंसे किसी अशर्म परिगृहीत प्रधानकारणवादके 
निराकरणसे शिष्टों द्वारा किसी भी अंशसे अपरिगृहीत अणु आदि कारणवादोंका भी 
निराकरण समझना चाहिए | 


व्रत 


आण्य 
वैदिकस्य दशनस्य प्रत्यासन्नत्वाद शुरुतरतर्कबलोपेतत्वाद्‌ वेदानु- 
आष्यका अनुवाद | 
वैदिकदशैनके निकटवर्ती होनेसे, अनेक प्रबळ तकौसे युक्त होनेसे ओर 


रत्वममा 

र्म जगदुपादानमिति ब्रुवन्‌ वेदान्तसमन्वयो विषयः, स कि “द्विसु तज्ञ 
द्रव्योपादानम!! इति वैशेषिंकादिन्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे सांख्यवृद्धानां 
तंकोकुझरमतित्वेऽपि वैशेषिकादीनां तर्कमतिकुशल्लप्रसिद्ध/ तर्दीयन्याय्य 
अबाघितत्वादू 'विरुद्धयते इति प्रत्युदाहरणेन प्रापेऽतिदिशति-एतेनेति |. फळ 
पूर्ववत्‌ । ननु सांख्यमतस्य उपदेशः तार्किकमतस्य अतिदेशः किमिति इत) 
वैपरीत्यस्यापि सम्मवाद्‌ इत्याशङ्क्य पूर्वोत्तरयोः उपदेशातिदेशभावे कारणमाह 

'रत्तम्रमाका अनुवाद 


ब्रह्माको जगतका उपादान कारण बतळानेवाला वेदान्तसमन्वय इस ee 
हे । जो विभु--व्यापक दे, वह किसी द्रव्यका समवायिकारण नहीं होता, इत्यादि वेशे 


आदिके न्यायांसे उस समन्वयका विरोध होता दै या नहीं, ऐसा संशय होनेपर सांख्यबृद्घोंमें . 


तर्ककी अवीणता न होनेपर भौ वैशेषिक आदिका तकंज्ञानमें "नैपुण्य प्रसिद्ध दे, अतः 


उनके न्याय अबाधित हैं, इसलिए उनके चयब विरोध होता है, ७ 
प्रकार अत्युदाहरण संगतिसे पूर्वपक्ष परास्त होनेपर अतिदेश करते है-“एतेन” इदस 


पूवेपक्ष और. उत्तरपक्षके फल पूर्वाधिकरणके समान दै । परन्तु सांख्यमतका उपदेश और 


तार्किक मतका अतिदेश कैसे किया दै,” क्योकि इसके निपरीतका मी संभव हे । ऐसी ऐवी ला क 


करके पूर्वाथिकराके उपदेश” और इस अविकरेणके जातिं कारण कहते है“ 
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न साष्य 
सारिसिश्र कैशिच्छिटे! केनचिदंशेन परिग्रहीतत्वात्‌ लि मथानकारणवादं 
तावदू व्यपाश्रित्य यस्तर्कनिमित्त आक्षेपो वेदान्तवाक्येृद्वावितः i स्‌ 
परिहृतः । इदानीमण्बादिवादव्यपाश्रयैणाऽपि केशचिन्मन्द्मतिसिवेदान्त- 
वाक्येषु पुनस्तकेनिमित्त आक्षेप आशङ्कथत इत्यतः प्रधानमल्लनिबहेण- 
भमाष्यका अनुवाद 


वेदके अनुसारी कुछ शिष्टांसे किसी एक अंझसे स्वीकृत होनेसे प्रधानकारण- . 


वादके आधारपर जो तकेनिमित्त आक्षेप वेदान्तवाक्यामें उठाया गया था, उस- 
का परिहार किया जा चुका है। अब अणुवाद आदिके आधारपर भी कुछ 


. मन्दमति फिर भी वेदान्तबाक्यों पर आश्षेपकी आशंका कर सकते हैं, इसलिए 
MRS SO 


रत्वम्रभा 
वैदिकस्येति । सत्कार्यत्वात्मासज्ञत्वप्रकाशत्वाचंशेः वेदान्तशास्त्रस्य मत्यासच्षः 
प्रधानवादः शिष्टैः देवलादिमिः सत्कार्यत्वांशेन स्वीकृत इति 
उपदेशः । अप्वादिवादानां निर्भूढस्वेन दुर्बलत्वाद्‌ अतिदेश इषि. 
रत्नम्रमाक्रा अनुवाद 
“श्रेदिकस्य? इत्यादिसे । आशय यह कि वेदान्तवादकें समान प्रधानवाद भी सत्कायवाद दै, 
आत्माको असंग और स्वप्रकाश कहता है इत्यादि कुछ अंशोंसे प्रधानवाद चेदान्तवादके 
समीप है और देवळ आदि शिष्टेने सत्कायेत्वांशमें उसका स्वीकार भी किया है । इसलिए 
प्रबल होनेके कारण उसका उपदेश किया है, अणु आदि कारणवाद निर्मूल होनेके कारण 


: (२) वाद अथौत्‌ स्वाभिमत अथैका कथन । यह दो मकारका है, सत्कार्येवाद और असत्काये- 
वाद । , तत्कार्यवाद भी दो प्रकारका दै परिणामवाद और विवपैवाद । सांख्य ओर 
रामानुजाँका पारिणामवाद हे । उनके मतमें कारण दी कार्यरूपमे परिणत होता हे, 
इसलिए कार्य और कारण अभिन्न हें और सत्य हें । जैसे कि दूध दहीके रूपमे परिगत होता 


है, इसलिए ददी कायान्तर है और दूधसे भिन्न नहीं दै । . ब्रह्मवादी वेदान्तियोंका विवर्तवाद हे । . 


उनके मतमै कारण ही कार्यरूपमें आसता है, श्सलिए कारण दी सत्य है, काये सत्य नहीं 
है। जैसे झक्तिमें “यह रजत दे” ऐसा ज्ञान दोनेके अनन्तर अधिष्ठानभूत शुक्तिका ज्ञान दोनेसे 


® 


पूर्वे ज्ञात रजत निवृत्त दो जाता है, उसी प्रकार जका शान होनेपर जगत्‌ आदि भेदप्रपंच 
निवृत्त हो जाता दै । नैयायिक और माध्वोंका असत्कार्यवाद दै । उसको आरम्भवाद भी कहते हें । 
_ = “उनके मतमै पूर्वम असत्‌ कार्य उतपन्न होता है । जैसे कि पुहुळे न रइनेवाले घट आदि कार्ये दण्ड, 


चक्र, कुलाळ आदि सामग्नियासे युक्त सत्‌ आदि कारणोंसे भिन्न उत्पन्न होते हैं, इसलिए कार्य और 


ल कारण भिन्न दै । इसी प्रकार योगाचार थ्रौोंका क्षणिक विज्ञानवाद है, माध्यमिक बौद्धोंका शन्यवाद 


~ 


हे, आइतोंका स्याद्वाद दै. इत्यादि समझने चाहिएँ । Se 
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न्यायेनातिदिशति । परिणमन्त इति परिग्रहाः, न परिग्रहा अपरिग्रहाः, 
शिष्टानामपरिग्रहाः शिष्टापरिग्रहाः, एतेन प्रकृतेन प्रधानकारणचादनिरा- 
करणकारणेन, शिटटेमेबुठ्यासप्रभृतिभिः केनचिदप्यंशेनापरिगृहीता येऽप्वा- 
दिकारणवादास्तेऽपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता निराङ्कता , द्रष्टव्याः । - 
तुल्यत्वान्निराकरणकारणस्य नात्र एुनराशङ्क्तिव्यं किञ्चिदस्ति | तुल्यः . . 
मत्रीपि परमगस्भीरस्य जगत्कारणस्य तकोनवगाह्यत्तं तर्कस्य चाप्रति- 
्ितत्वमन्यथाऽचुमानेऽप्यविमोक्च आगमविरोधश्चत्येवंजातीयकं निरा- 
करणकारणस्‌ ॥ १२ ॥ 


_ साष्यका अनुवाद र 
प्रधानमल्लनिबहेणन्यायस अतिदेश करते हैं। जिनका परिग्रहण किया 
जाता है, वे परिग्रह कहलाते हैं, जो परिग्रहसे भिन्न हैं, वे अपारमह हैं, जिनका 
रिष्टों द्वारा परिग्रहण नहीं किया जाता, वे शिष्टापरिमह हैं। इससे अर्थात्‌ 
प्रकृत प्रधानकारणवादके निराकरणके देतुसे शिष्ट अर्थात्‌ मनु, व्यास आदि 
द्वारा किसी एक अंझमें भी अखाक्कत अणु आदि कारणवादोंका खण्डन कियाशया; 
ऐसा समझना चाहिए । निराकरणका कारण समान होनेसे यहां समन्वयपर ° 
किसी प्रकारकी आशंका नहीं होती। यहां भी परम गंभीर जगत्कारणकी 
तकेसे अगम्यता, तैका अप्रतिष्ठितपना, अन्यथा अनुमान करनेपर भी अविमोक्ष 
और आगमका विरोध, इत्यादि निराकरणके कारण समान हँ॥ १२॥ 

555 छान आ घाग 
किं निराकरणकारणमिति प्रष्टव्यं नास्ति इत्याह-तुल्यत्वादिति । कारणमेवाह- 
तुल्यमिति । यदुक्तं विभुत्वात्‌ न द्रव्योपादानं ब्रह्मेति, तत्र पक्षसाधकत्वेन 
श्रतेः उपजीव्यत्वात्‌ तया बाधः । महापरिमाणवत्त्वस्य सर्वसंयोगित्वरूपविभुत्वस्य 
निरुणे ब्रह्मणि असिद्धेश्व इति द्रष्टव्यम्‌ । अतः समन्वयस्य तार्ककन्यायेन न 
विरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १२ ॥ (४) SR 

| रत्वम्रमाका अनुवाद ७4:44 :. 

दुर्बळ हैं, अतः उनका अतिदेश हैं । निराकारणका कारण क्या है, यह पूछनेकी न आवश्यकता 
नहीं है; ऐसा कहते हैं--'तुल्यत्वात” इत्यादिसे । कारण ही कहते है ठुल्यम्‌ इत्माद्सि। र 
विंभु होनेके “कारण ब्रह्म इव्यका .उपादान कारण नहीं हो सकता है, यह जो कहा हे. | i 
उसका पक्षका साधक होनेके कारण उपजीव्य श्रुतिसि, वाध होता हे । और परममहत्परिसाण, 4 
सर्वसंयोगित्वरूप विभुत्व निर्गुण त्रदाम नहीं, है ऐसा समझना चाहिए । इससे वि दी अल 
कि ता्किकन्यायसे' समन्वयका विरीध नहीं होता दै "॥३२॥ 5 SAS 
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` --ओक्त्रापत्तेरविभागश्चेत्स्याल्लोकवत्‌ ॥ १३ ॥ 
पदच्छेद--भोकत्रापत्तेः, अविभागः, चेत, स्यात्‌, छोकबत्‌ । 
पदार्थोक्ति--भोक्त्रापचेः[ अद्वितीयत्रह्मणो जगदुपादानत्वे सवैस्य ब्रह्मः 
¬ ,  नन्यत्वेस ] भोग्येशब्दादीनां भोकृत्रात्मकत्वापत्तेः, अविभागश्चेत्‌-मत्यक्षसिद्धः 
' ` परस्परविभागो न स्यात्‌, इति चेत्‌, ढोकवत्‌-“छोके सरदात्मना5मिन्नानां घटादीनां 
परस्परभेदवत्‌ स्यात्‌-भोक्तृभोग्यप्रपञ्चस्यापि परस्परविभाग: स्यात्‌। ? 
भाषार्थ--अद्वितीय ब्रह्म यदि जगतका उपादान हो, तो सब पदार्थ ब्रह्मामिन्न 
हानेके कारण भोग्य--शब्द आदि विषय भी भोक्तासे अभिन्न हा जायंगे, इससे प्रत्यक्ष 
_सिद्ध भोक्ता, भोग्य आदि विभाग ही न रहेगा, ऐसा यदि कहे, तो जैसे व्यवहारमे 
घट आदि कार्य यद्यपि मृत्से अभिन्न हैं, तो भी परस्पर भिन्न हैं, उसी प्रकार 
कारणसे अमेद हेनिपर भी भोक्ता, भोग्य आदि प्रपञ्चका परस्पर विभाग रहेगा । . 


[ ५ ओक्त्रापत्यधिकरण ख० १३ | 
अङ्गेतं बाध्यते नो वा मोक्तभोग्याविमेद्‌तः । ` 
_ अत्यक्षादिममासिद्घो मेदोऽसावन्यबाधकः ॥१॥ 
तरङ्गफेनभेदेऽपि समुद्रेऽभेद इष्यते । 
- भोक्तृभोग्याविभेदेऽपि बरह्मङ्गैतं तथाऽस्तु तत्‌%# ॥२॥ 
[ अधिकरणसार ] 
^ सन्देह--भोक्ता, भोग्य आदि भेदसे अद्वैत बाधित होता है अथवा नहीं ! 
पूर्वपक्ष- म्रक्ष आदि प्रमाणाँसे सिद्ध भेद अद्वेतका बाधक है । 
° सिद्धान्त-जैसे तरङ्ग, फेन आदिमे परस्पर भेद होनेपर भी उनके साथ समुद्रका 


भेद नहीं माना जाता, उसी प्रकार भोक्ता, भोग्य आदिम परस्पर भेद होनेपर भी - 


उनके साथ ब्रह्मका मेद नहीं दै । 


र nnn 
#तात्पय यह दै कि पूर्वपक्षी कद्दतां दै--वेदान्तसमन्वयसे प्रतीयमान अद्वैतका प्रत्यक्ष, अनुमान 
Fo 


` आदि प्रमाणोसे सिद्ध भोछा, भोग्य आदि भेदसे वाध झेगा ।* 
A सिद्धान्ती कइते हैँ कि एक ही जलका तरङ्ग, फेन आदि रूपसे भेद, समुद्रूपसे अभेद 
देखा जाता है, इसलिए भेद और अभेदमें विरोध नहीं दै । भेदाभेदविरोधव्यवहार 
र तो आकारभेदसे रहित केवळ एक, वस्तुमें भी दो सकता दै। इसलिए ब्रह्मरूपसे अद्वैत 
हइ और भोक्ता, भोग्य आदिरूपसे देत है, (इस प्रकार आकारमेदसे व्यवस्था झो सकृती दै, अतः 
ह बाधा नदी त 7 0 | 


= 
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अन्यथा पुनत्रेह्मकारणवादस्तर्कबलेनेवाक्षिप्यते | यद्यपि अतिः ७. 
स्वविषये भवति तथापि प्रमाणान्त्रेण विषयापहारेऽन्यपरा भबितुमईति, 
८  आाष्यका अनुवाद |. 
पुनः अन्य प्रकारे ब्रह्मकारेणवादका तकेबळ्से ही आक्षेप किया जाता 
हे ५ यद्यपि अपने विषयमें श्रुति प्रमाण है, तो भी जहां अन्य प्रमाणस | \ | 
उसके विषयका बाध होता है, वहां अन्यविषयक होती है, जैसे कि मंत्र | 


रत्रग्ममा उ 

अद्वितीयाद्‌ ब्रह्मणो जगत्सगादिवादी वेदान्तसमन्वयो विषयः। स किंयरी 

मिथो भिन्नं तत्‌ न अद्वितीयकारणाभिन्नं यथा मृत्तन्तुजा घटपटौ इति तर्कसहि = 
'सेदमत्यक्षादिना विरुध्यते न वा इति सन्देहे ब्रह्मणि तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वेपि ` 
जगद्भेदे प्रतिष्ठितत्वादू विरुध्यते इति पूर्वपक्षयति-भोक्त्रापत्तेरिति । बिर 
घादू. अद्ैतासिद्धिः पूर्वपक्षफरुष्‌, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति भेदः । अनपेक्षः 
श्रुत्या खांथेनिणेयात्‌ तर्केण आक्षेपो न युक्त इत्युक्तम्‌ इति शङ्कते-यद्यपीति। 
मानान्तरायोग्यश्रत्यर्थे भवत्यनाक्षेपः । यस्तु अद्वितीयन्ह्मामेदाद्‌ भूजरादीनामम _। 
मेदो ब्रह्मोपादानकत्वश्रुतिविषयः, स “आदित्यो यूपः” , इस्य्थवादार्थवत्‌ | 
मानान्तरयोग्य एवेति द्वैतप्रमाणेः अपहियत इति समाधत्ते-तथापीति । अन्यः 


[ रत्तम्रमाका अनुवाद Mem 
अद्वितीय ब्रह्मे जगतको उत्पत्ति कहृनेवाला वेदान्तसमन्वय इस अधिकर 
है। जो परस्पर भिन्न हैं, वे अद्विर्ताय कारणसे अभिन्न नहीं होते हैं, जैसे सत्तिकासे 
और तन्तुसे उत्पन्न वस्त्र, इत्यादि तर्कसहित भेदप्रत्यक्ष आदिसे युक्त वेदान्तस 
होता है या नहीं, ऐसा सन्देह दोनेपर ब्रह्ममें तकं अश्रातेछित होनेपर भी जगतके 
होनेके कारण उससे विरोध होता दै, ऐसा पूवेपक्ष करते हैं--“मोक्लापत्तेः 
समन्चयके विरोधसे अंद्वेतकी असिद्ध पूर्वपक्षमें फल दै, अद्वेतकी सिद्धि सि 
अन्यानभेक्ष श्वातेसे अपने अर्थका निणेय "होता दै, इसालेए तकंसे आक्षेप है 
पहले कहा गया है, ऐसी शंका करते हे--“यद्यपि” इत्यादिसे। | माण अत ८ 
विषयमें आक्षिप नहीं होता हे । परन्तु अद्वितीय भूमि, जळ आदि 
अभेद जो ब्रह्मको जगत्‌का उपादान कृ 
आदित्य यज्ञस्तम्भ दे 
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` ~" कता है, ऐसी शंका करते हैं--“क्रिमतः” इत्यादिसे । पूर्वपक्षी समाधान करता है--““अतः” 
` इत्यादिसे। तके आदि प्रमाण दोनेके कारण श्रुतिसे 'दैतका बाध करना उचित नहीं है, 


~ 


0५ दै 
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`. साच्य 
यथा मन्त्रायचादौ । तकोंडपि हि स्वविषयादम्यत्राऽप्रतिष्ठितः स्यात्‌ यथा 
धर्माधर्भयो; । किमतो यद्येवम्‌ ? अत इदमयुक्तं यत्ममाणात्तरप्रसिद्धा- 
भैबाधन भुते! ।. कथे शुनः प्रमाणान्तरमसिद्धोऽथः शत्या बाध्यत इति १ 
अन्रोच्यते-=ग्रसिद्धो द्ययं भोक्तसाग्यविभागो लोके-भोक्ता चेतन! शारीरो 
- भोत्याः शब्दादयो विषया इति, यथा भोक्ता देवदत्तो भोज्य ओदन 
इति । तस्य च बिभागस्याऽक्ावः प्रसज्येत, यदि भोक्ता भोग्यभावमापर्चत) 
भोग्यं वा भोकत भावमापचेत । तयोश्चेतरेतरभावापत्तिः परमकारणाई श्रः 
[ आष्यका अनुवाद 
“और अर्थवाद अन्यविषयक होते हैं। तके भी-स्वविषयसे अन्यत्र अप्रतिष्ठित 
होता है, जैसे घर्म और अधमेमें । यदि ऐसा हो, तो इससे क्या ? इससे 
यह अयुक्त है कि अन्य प्रमाणसे प्रसिद्ध अर्थका श्रुति बाध करे । अन्य प्रमाणसे 
प्रसिद्ध अर्थका श्रुति बाध करती है यह किस प्रकार कहते हो? इसपर कहते हैं 
ळोकमें यह भोक्तुओग्यविभाग प्रसिद्ध दै, भोक्ता चेतन शारीर है ओर भोग्य शब्द 
आदि विषय हैं । जैसे कि देवदत्त भोक्ता है और ओदन भोज्य है । यदि सोक्ता 
भोग्यभावको प्राप्त हो और भोग्य भोक्तभावको प्राप्त हो, तो उस विभागका अभाव 
हो जायगा। और इन दोनोंके परमकारण ब्रह्मसे अभेद होनेके कारण आपसमें भी 
FT CUR RRR 
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ft? रत्नप्रभा 

परत्वं गाणार्थकत्वम्‌ । खविषये जगदूमेदे तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वात्‌ तेनाऽऽक्षेप 

इत्याह-तर्का 5पीति । तकादेः द्वैते प्रामाण्येऽपि'ततः समन्वयविरोधे किमा- 

यातम्‌ -ईति शक्कते-किमत इति । पूर्वपक्षी समाधत्ते-अत इति । तकादे: 

प्रामाण्याद्‌ द्वेतबाधकत्वं श्रतेरयुक्तम्‌ इत्यद्वेतसमन्वयबाधो युक्त इत्यर्थः । इम- 

मर्थ शङ्कापूर्वकं स्पष्टयति-कथमित्यादिना । ननु भोक्तुभोग्ययोः मिथः एकत्वं 
| रत्नप्रमाका अनुवाद 


- _ /तथापि”?-इत्यादिसे । अन्यपरत्व--“गौणार्थक होना । अपने विषय जगते भेदमें तकंके प्रतिष्ठित 


होनेसे उससे आक्षेप दता दै, ऐसा कहते दै--“तकेंऽपि” इत्यादिसे । तक आदि दैतम 
प्रमाण होनेपर भी उससे समन्वर्यवरोधमें क्या आया अथोत्‌ समन्वयका विरोध कैसे हो 


इसलिए अद्वेतसमन्वयका तक्रेसे वाध” झुकत दै, ऐसा अथे है। इसी विषयको शेकापूवेक 
स्पष्ट करते हैं--“कथम्‌” इत्यादेसे । परन्तु भोक्ता और भोग्यका पर(पर अभेद किसने 
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` चाऽस्य” इत्यादिसे । आशय यह हे कि श्रुति गौणाथंक होनेसे सावकाश हे, उससे निरवकाश 


साष्य 2 
णोऽनन्यत्वात्‌ प्रसज्येत । न चाऽस्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधन 'युक्तम्‌ । 
प साष्यका अनुवाद 


अभेद हो ज़ायगा । इस प्रसिद्ध विभागका बाधित होना युक्त नहीं है । 
रत्नप्रमा 1111. रनममा TTT न नर 

केनोक्तमिल्लाशङ्क्य श्रुताथापत्त्या इत्याह-तयोरचेति । तयोः एकत्रद्मामेदश्रवणाद 
एकत्वं कल्प्यते एकस्मादभिन्नयोः भेदे एकस्याऽपि मेदापत्तः । ततश्च मेदो 
ध्येत इत्यर्थः । इष्टापचिं वारयति-न चाऽस्येति। श्रुतेः गोणाथेत्वेन सावकाश- 
त्वात्‌ निरवकाशद्वैतमानबाधो न युक्त इत्यथैः । ननु विभागस्य आधुनिकत्वादू 
° रत्वग्रभाका अनुवाद त 

कहा १ ऐसी आशंका कर यह बात श्रृताथोपैत्तिसे सिद्ध होती हे, ऐसा कहते हँ--“तयोच” 
इत्यादिसे । भोक्ता और भोग्य एक ब्रह्मम अभिन्न हैं अतः उनमें भी अभेदकी कल्पना 


होती है, एक पदार्थसे अभिन्न दो पदार्थों यदि भेद हो, तो एक पदार्थका मी भेद हो 
जायगा, इसलिए भेदका वाघ होता हे, यह अर्थ है। इद्यपत्तिका निवारण करते हैं--“न 


द्वैतप्रमाणका बाध युक्त नहीं है । यदि कोई कहे कि विभाग तो आधुनिक है, इसलिए अनादि > ० , 


१ उपपाचके झानस उपपादककी कल्पना अथोपत्ति दै । जिसके बिना जो अनुपपन्न होता कः 


वह उपपादक है, जेसे-रात्रिमोजन न दोनेसे उस पानत्वकी उपपत्ति नहीं ! इसा 
रात्रिमोजन उस पीनत्वका उपपादक दै । अर्थोपत्ति दो प्रकारकी दे, दृष्टाथांपत्ति ओर क्षताथार्पा A 
पुरोवती पदार्थमें पहले ज्ञात नेवारे रजतका “यह रजत नहीं है? ऐसा जो उत्तर १ 
होता है, वद रजतकी सत्यतामें अनुपपन्न दै, इसलिए उससे रजतके मिथ्यात्वकी 
यह दृष्टाथीपात्ति दै । श्रूयमाण वाक्यके स्वाथंकी अनुपपत्ति द्वारा अन्य र्थकी 
होती दै वद्द भ्रुताथांपत्ति दे, जैसे-तरति झोकमात्मवित' भें श्रुत शोकपदव 
यदि वस्तुतः दै तो उसका ज्ञानले नाश होना असम्मव हे, श्सलिए श्रृतिके 

होगी, इस अनुपपत्तिसे बन्धमें मिथ्यात्वकी कल्पना “होती है। यह श्च 
प्रकारकी दै--आभिधानानुपपाति और अमिद्दितानुपपाति । जहां 
भिधान उपपन्न नहीं दोता दै, उससे अन्वयाभिधानके उपयोगी ie 


ए दै, 
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भाष्य 


यथा त्वथत्वे भोक्तभोण्ययोविभागो इष्टस्तथाऽतीतानागतयोरपि कल्पयि- 
तव्यः । तस्मात्‌ प्रसिद्धस्याऽस्य भोक्तृभोग्यविभागस्याऽभावग्रसङ्ञा दशुक्तामद 


्रह्मकारणतावधारणम्‌ । 
ह इति चेत्‌ कश्चिचोदयेत्‌ तं प्रति ब्रूयात्‌-स्यार्लोकबदिति । उपः 
आष्यका अनुवाद 
| प्रकार वमान काळमें भोक्ता और भोग्यका विभाग देखनेमें आता है, इसी प्रफार 
र अतीत और अनागत काढमै भी कल्पना युक्त है। इसलिए इस प्रसिद्ध भ्रोक्तृभोग्य- ` 
विभागका अभाव प्रसक्त होनेसे जगतका ब्रह्म कारण है, यह निपट अयुक्त है । 
ऐसी यदि कोई शंका करे, तो उसके प्रति कहना चाहिए कि 
'स्यार्लोकवत? ( लोकके समान विभाग होगा ) हमारे पक्षम विभाग उपपन्न 


* रत्वश्रमा 
अनाचद्वतश्रुत्यां बाध इत्यत आह--यथेति । अतीतानागतकाछौ भोक्त्रादिविमागा- 
श्रयौ, कालत्वात्‌, वर्तमानकालवदू , इत्यनुमानादू विमागोच्नाच्नन्त इत्यर्थः । 
एवं प्राप्ते परिणामदृष्टान्तेन. आपाततः सिद्धान्तमाह--स्याल्लोकवदिति । 
रत्नमयाका अवुवाद 
अद्वैतश्रुतिसे बाध होता है, इसपर कहते है--“यथा” इत्यादि । तात्पर्य यह है कि अतीत 
और अनागत काल भोक्ता, भोग्य आदि विभागके आश्रय हैं, काल होनेसे, वतमान कालके 
समान, इस अचुमानसे विभाग भी अनादि एवं अनन्त हे । इस प्रकार पूवपक्ष प्राप्त होनेपर 
परिणाम दृष्टान्तसे. साधारणरूपसे सिद्धान्त कहते है-“स्या्लोकवत्‌' इत्यादेसे । दृष्टान्तमें 


NNT 


ˆ (१) सिद्धान्तीका आशय यह हे--जैसे ताकिंक उपादानकारण कपाकरूप द्रव्यसे कार्यं घट 
आदि द्रव्यक्तो भिन्न मानते हैं एवं दोनोंका समवाय संबन्ध मानते हैं, उसी प्रकार सिद्धान्तमें उपादानो- 
पादेयभावस्थळमें दो द्रव्य नहीं माने जाते हें । किन्तु एक ही सात्तिकारूप द्रव्य पिंडावस्था- 
रूप धर्मका त्याग कर कम्बुम्रीवादि संस्थानवाळा दो जाता है, ऐसा माना जाता दै । इसीलिए 
ग्रत्पिडं ही घट हुआ ऐसी सामानाधिकरण्य प्रतीति होती हे ॥ “सर्व खल्विदं ब्रह्म? ( यह 
सव ब्रह्म दी है) इत्यादि वाक्योमें भी “अस्ति आति प्रियं रूपं नाम चेत्यंञ्पञ्जकम्‌ । 

- आद्य त्रयं "ब्रह्मरूपं जगदूरूपं ततो द्वयम्‌? ( सत्‌, प्रकाश, प्रिय, नाम और रूप, 
इस प्रकार पांच अंश हैं, इनमें प्रथम तीन ब्रद्दीप दे, अवशिष्ट दो जगद्रूप हैं ) 
इस उक्तिके अनुसार जगदरूपसे अनुप्रविष्ट बह्मरूप धर्मीकों लेकर ही अभेद उपपन्न होता है । 
i त सिम, रूप, इन जंशोका ब्रह्मे साथ केवल तादात्म्य है, ऐक्य नहीं है । इसछिएँ ब्रह्म और 
 जगतमें सांकर्य नहीं हे । यदि कोई कहे, कि नाम, रूप, इन अशोका स्वरूपके साथ ऐक्य म 
 नमाननेपर भो जीव और बहाके स्वरूपैक्म माननेसे सांकर्यं होगा, तो यह कथन ठीक नहीं हे, क्योंकि 


त 
° 
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भाष्य . द 
पद्यत एवाञ्यमस्मरपक्षेऽपि विभागः, एवं लोके इष्टत्वात्‌ । तथा 
हि- समुद्रादुदकात्मनो5नन्यस्बे5पि तद्विकाराणां फेनवीचीतरङ्गबुद्वुदा 
दीनासितरेतरविभागः इतरेतरसंर्फेषादिलिक्षणञ्च व्यवहार उपलभ्यते । 

न च ससुद्रादुद्कात्मनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकाराणां फेनतरङ्गाहीनामितरे- - ^ 
९० ९ ०. ` 
तरभावापत्तिभर्वाते, न च तेषाभितरेतरभावानापत्तावपि समुद्रात्मनोञ्न्युख . . 
` भवति, एवमिहापि न च भोक्तभोग्ययोरितरेतरभावापत्तिः न च 
परस्माद्‌ त्रह्मणोऽन्यत्वं भविष्यति । यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकारः 
भाष्यका अनुवाद 
होता ही है , क्‍योंकि छोकमें “ऐसा देखनेमें आता है। जैसे कि उद्कखरूप' 
ससुद्रसे, झाग, बडी तरङ्ग, लहर, बुल्बुळे आदि विकार अनन्य हैं, तो 
भी उनका अन्योन्य भेद और संइलेष आदि व्यवहार उपलब्ध होता है । उदकः 
स्वरूप ससुद्रसे फेन, तरंग आदि उसके विकार अनन्य हैं, तो भी उनके अन्योः | 
न्यभाव होनेका प्रसंग नहीं होता । वे अन्योन्यभावको प्राप्त न होनेपर भी समुद्रः 
स्वरूपसे अन्य नहीं होते । इसी प्रकार यहां भी भोक्ता और भोग्य अन्यो- 
न्यभाव नहीं पावेंगे और ब्रह्मसे अन्य भी नहीं होंगे । यद्यपि भोक्ता ब्रह्मका 


रत्यत्रमा 


इष्टान्तेडपि कथम्‌ एकसमुद्रामिन्नानां परिणामानां मिथो भेदः कथं वा तेषां मेदे 
सति एकस्मादभिन्नत्वम्‌ इत्याशङ्क्य नहि इ्टे$नुपपत्तिः इति न्यायेनाह-न चेति | 
एवं भोक्तुमोग्ययोः मिथो भेदो ब्रह्षामेदश्च इत्याह-एवमिहेति।, जीवस्य 
रह्मविकारत्वाभावाद्‌ इष्टान्तवेषम्यमिति शङ्कते-यद्यपीति । ओपाधिक जन्म 


रत्वश्रभाका अनुवाद 
` भी एक समुद्रसे अभिन्न पारिणामोका परस्पर भेद किस प्रकार है और वे परस्पर भिन्न हों, तो भी र 
एक समुद्रसे अभिन्न कैसे है? ऐसी आशंका करके “नदि देटे०' न्यायसे कहदतेदे- “निच” ___ 
इत्यादि । इसी प्रकार भोक्ता और भोग्यमें परस्पर भेद हैं और ब्रह्मामेद भी है, ऐसा कहते 0 
है--“एवमिह” इत्यादिसे। जीन नाका विकार नहीं दै, इसलिए इशन्तविषमता हे, ऐसी 


| OE त | 

| (१) प्रत्यक्षविषयमें प्रामाणान्तरके अन्वेषणकी आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी विवक्षा जहां होत | 
i है, वहां यह न्याय प्रवृत्त होता हे । प्रत्यक्ष अन्य सब अमार्णोका बाधक हे । अनुपपत्ति अर्थापत्ति 0 2 
Er रूप या व्यततिरेकानुमितिरूप दोनेसे प्रत्यक्षबाध्य दैशइसलिए अत्यक्षविषयमे प्रत्यक्षविरोषिनी 4052: 
अनुपपत्तिका सम्स्‍्न नहीं दै। “° टर ESS का 
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न््व्ट्व्ट्व्ल्व्ल् ट्ट ्क्ट््ट््ट््ट््क््ल् क्क क्क क त्र ल क्क क्त क्क क्त ्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्र ~ 


भाष्य 
तत्सृष्ट्वा तदेवाजुप्राविशत' (तै० २।६) इति सष्डरेवाऽविकृतस्य कार्याः 
प्रवेशेन भोकतुत्वश्रवणात्‌, तथापि कार्यमजुग्रविष्टस्याऽस्त्युपाधिनिभिचो 
विभाग आकाशस्येव घटाद्यपाधिनिमित्त इत्यतः परमकारणादू - ब्रह्मणोऽ- 
नन्यत्वेऽप्युपपद्चते भोक्तृभोग्यलक्षणो विभागः सश्चद्रतरङ्गादिन्याः 


- येनेत्युक्तम्‌ ॥ १३॥ 


ट 


माष्यका अनुवाद 
विकार नहीं है, क्योंकि 'तत्सष्टा०' ( उसको उत्पन्न करके उसमें ही अनुप्रवेश 
किया ) इस प्रकार विकारको प्रास न हुए स्रष्टाका ही कायेमें अनुप्रवेश होनेस 
,श्रुति उसे भोक्ता कहती है। तो भी जिसने कार्यमें अनुप्रवेश किया है, उसका 


. उपाधिकृत विभाग है, जैसे कि घट आदि उपाधिकृत विभाग आकाशका है. । 


इससे परम कारण ब्रद्मसे अनन्य होनेपर भी ओक्तओग्यलक्षण विभाग समुद्र- 
तरंगन्यायसे उपपन्न होता है, ऐसा कहा है ॥ १३॥ 


| रत्नग्रभा 

अस्तीति तरज्ञादिसाम्यमाह--तथापीति । विभागः जन्म, यज्वा, तथापीतिशब्देनैव 
उक्तः परिहारः । ननु भोक्तुः प्रतिदेहं विभागः ,कथमित्यत आह-कार्यमनु- 
रबिष्टस्येति । औपाधिकविभागे फलितसुपसंहरति-इत्यत इति । एकत्रह्मा- 
भिन्नत्वेऽपि भोक्त्रादेः तरङ्गादिवद्‌ मेदाज्ञीकारात्‌ न द्वैतमानेन अद्वेतसमन्वयस्य 
विरोध इत्यर्थः ॥ १३ ॥ (५) ` र 

Ts रत्नम्नभाका अनुवाद 
संका करते हे--“यद्यपि” इत्यादिसे । उपाधिनिमित्तक जन्म है, इस विषयमें तरङ्ग 
आदि दृष्टान्त कहते हे--““तथापि” इत्यादिसे । विभाग--जन्म । अथवा “तथापि? शब्दसे 


ही आक्षेपका परिहार कहा गया . समझना चाहिए । यदि कोई कहे कि भोक्ता आत्माका 


‘ld 
Pv, 2 F 
३५: t 


. प्रतिदेह विभाग केसे हो सकता दै, इसपर कहते हैं--“कार्यमनुप्रविष्टस्य” इत्यादि । 
- उपाविनिमित्तक विभाग माननेपर जो फल निकला, उसका उपसंहार करते हें --“इत्यतः” 


इत्यादिसे। आशय यह दै कि एक ब्रह्मस अभिन्न होनेपर भी भोक्ता, भोग्य आदिमें 


समन्वयका विरोध नहीं हे ॥1३॥ 


तरङ्ग, फेन आदिके समान भद स्वीकार किया गया है, इसलिए द्वैत. प्रमाणसे अद्वैत 


~ 
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|[६ आरम्भणाधिकरण छू० १४-२०] ` 


भेदाभेदो. तात्विको स्तो यादि वा व्यावहारिक । 
समुद्राद्रविव तयोवाधाभावेन 'तास्तविको ॥१॥ 


वाथितो श्रतियुक्तिभ्यां तावेतो व्यावहारिको । 


0 


कार्यस्य कारणाभेदादद्देतं बह्म तात्विकमू% ॥२॥ 


यै [ अधिकरणसार ] 


सन्देह--कार्य एवं कारणमे भेद और अभेद पारमार्थिक हैं अथवा व्यावहारिक हैं १ 
-—जेसे ७ ~ ~ रु २७५ रि (> 
पूर्वपक्ष समुद्र, तरंग आदिके भेद और अभेदमें परस्पर कोई विरोध नही है, 


उसी प्रकार उनका कहीं बाध नहीं होता हे, अतः पारमार्थिक 


क हु | > 


सिद्धान्त--मेद ओर अभेद श्रुति और युक्तियोंसे बाधित हैं, इसलिए व्यावहारिक 
हैं । कार्य कारणसे भिन्न नहीं हैं, इसलिए अद्वितीय ब्रह्म ही पारमार्थिक है | 


अ तात्पर्यं यदद हे कि पूर्वपक्षी कहता दै--लोकर्मे देखा जाता 


भेद और अभेदमं परस्पर विरोध नहीं है, एक ही वस्तुमें दोनों र 
दोनेके कारण दोनों पारमार्थिक हें। « 


> = 


हे कि जिसका बाघ नहीं होता 
वह वस्तु पारमाथिक होती है, जब एक ही वस्तुका ब्रह्मरूपसे अभेद है और भोक्ता आदि रूपसे भेद है, तो 
सकते हैं, अतः उनके वाधित न.. .. 


सिद्धान्ती कइते हैं कि “नि नानाऽस्ति किन्नन” ( ब्रह्ममें कुछ भो भेद नहीं दे )इस 
श्रतिसे भेदका बाध होता हे । परस्पर विरोधी भेद और अभेद एकत्र नहीं रह सकते हं 


यह युक्ति मी है, क्योंकि एक चन्द्रमा कमी दो नहीं हो सकता 


। पूवोधिकारणमें जो यह कहा 


गया दै कि आकारभेदसे भेद है, वह भी युक्त नहीं है, वर्योकि अद्वितीय पदार्थम आकारभेद 
ही नहीं दो सकता । समुद्र आदिमें तो दोनों देख जाते हैं, अतः “नहि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम इस न्यायसे 
वहाँ दोनोंका खीकार किया जाता है । यदि कदो कि अद्वितीय वस्तुम भी ब्रह्माकार बेर जगदाकार 
देखे जाते हैं. तो वह ठोक नहीं, क्योंकि ब्रह्म शाखकवेद्य दे, प्रत्यक्ष दृष्ट नहीं दै । इस कारण मेव 


और अभेद श्रुति ओर युक्तियोसे बाधित होनेसे पारमार्थिक 


नहीं हैं, किन्तु व्यावहारिक 


हैं। तब तत्त्व क्या दै? अद्धेत दी तत्त्व है, क्योंकि कार्य कारणसे भिन्न नहीं दे, इसलिए 
केवळ कारण ही परमार्थ सत्‌ है। “यथा साम्येकेन झृत्पिण्डेन सर्वे झुण्मयं विज्ञात स्याद्वाचारस्भण 
विकारो नामधेयं सृत्तिकेत्येव सत्यम., एवं सोम्य स आदेश: इत्यादि श्रुति स्रत्तिका आदि इृष्टान्तोसि 
कारणको ही सत्य कहती दै । श्रतिका अथ, इस. प्रकार है- स्रृत्पिण्ड कारण है, घट, शराब 
आदि उसके विकार हैं । यहां सृत्तिका भिन्न है और घट आदि पदार्थ मिन्न हैं. ऐसा तार्किक 


मानते हैं । घट आदि पृथक्‌ पदार्थ नहीं दै, ऐसा समझानेके लिए 


करती दै ।.देदुक्तुसे भिन्न वैसे ही घट आदि श्रात्तिकाके ही आकार 
हैं। जैसे देवदत्तकों बाल्य, यौवन, वार्धक्य आदि अवस्थाएँडैँ 4 ऐसी 


श्रति विकार शब्दस उनका ग्रहण 
विशेष हें. सत्तिकासे भिन्न नहों 
स्थितिमें घटादिके आकारसे प्रतीत 


0107 


38 ४2 


होनेपर भी केवल कत्तिका ही स्वतंत्र पदाथे है, इसलिए दतिकाकें शान होनेपर“उसके विकारमूत षट 
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[रा चरतयर 


' तदनन्यत्वमारम्भणशाब्दादिभ्यः ॥ १४ ॥ 

पदच्छेद---तदनन्यत्वम्‌ , आरम्मणशब्दादिभ्य; | 

पदार्थाक्ति--तदनन्यत्वस्‌--कार्यैस्य्य जगतः कारणाद्‌ ब्रह्मणः एथक्‌- 
सत्ताराहित्यस्‌ [ कुतः ] आरम्मणशब्दादिभ्यः--“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम, 'ऐतदात्म्यमिदे सवे तत्‌ सत्यं स आत्मा” श्रहमेवेदं सवेग! 


. इत्यादिशब्देभ्यः । 


भाषार्थ-_कारण ब्रह्मसे कार्य जगत्‌की पथक्‌ सत्ता नहीं है, क्योंकि 

वाचारम्भणं विकारो० ( विकार केवळ वाचारम्भण मात्र है, मृत्तिका ही सत्य है 

अर्थात्‌ कारण ही सत्य है ), 'ऐतदात्म्यमिदे०' ( यह सब सद्रूप है, वह सत्‌ 

सत्य है, वह आत्मा है, ) ्वैवेदं०” (यह सब ब्रह्म ही है) इत्यादि वचनोसे ऐसा 
ही प्रतीत होता है । 

याष्य 
अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिक भोकतृभोग्यलक्षणं विभागं स्यार्रोकव- 
भाष्यका अनुवाद 


इस व्यावहारिक भोक्तृभोग्यलक्षण विभागका स्वीकार करके 'स्याट्लोकवब 


रत्नप्रभा 
पूवैस्मित्चेव - पूर्वपक्षे विवर्तवादेन मुख्ये समाधानमाह--तदनन्यत्वसिति । 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
पूर्वाधिकरणमें उक्त पूवेपक्षका विवतेवादके आधारपर मुख्य समाधान करते हे-““तदनन्यत्वम्‌ 


आदिका पारमार्थिक स्वरूप ज्ञात हो जाता दै। यदि कहो के आकारविशेषका ज्ञान नहाँ होता 


है, मत हो, हानि क्या हे १ आकार तो कोई पदार्थ नहीं हे, इसलिए उसकी जिज्ञासा करना 
हो ठोक नहीं है । विकार यद्यपि चक्षरिन्द्रियसे देखे जाते हैं, तो भो सृत्तिकासे अतिरिक्त उनका 
कुछ स्वरूप ही नहीं है । यह घट हे, यह शराब है, इस प्रकार केवळ वागिन्द्रियसे उच्चायेमाण 

नाममात्र हे । जो वास्तविक स्वरूपवाला न हो और उपलभ्यमान हो. वह मिथ्या पदार्थ 


- कहलाता हे ॥ यह लक्षण विकारोमें भो है, अतः विकार मिथ्या हें । सात्तिकाका तो विकारके 


बिना भी स्वरूप है, इसलिए वह सत्य द्दे । इसी प्रकार ब्रह्मके विषयमें भो समझना चाहिए 
क्योंकि छृत्तिकान्यायकी ब्रह्मे ओर घटांदिन्यायकौ जगतूर्मे योजना हो सकती है। इसलिए 
जगत्‌ ब्रह्मसे अभिन्न होनेके कारण अद्वितीय ब्रह्म दो पारमार्थिक हे। इस प्रकारके विचारोसे रहित 


पुरुषोके लिए साधारण दृष्टिसे वेदमें प्रतिपादित अद्वितीय ब्रह्मका भी ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष आदि _ 
ओ- माणसे भेद भो प्रतीत होता हे, इसलिश समुद्रतरंगन्यायसे भेद और अभेद दोनो प्रतीत होते 2 
> _ हैं, इसीलए वे केवल व्यावहारिक हें । 
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भाष्य 


दिति परिहारोऽभिहितः, न स्वयं विभागः परमार्थतोऽस्ति यस्मात्‌ तयोः 
कार्येकारणयोरनम्यत्वमवगम्यते । कार्यमाकाश्चादिकं बहुप्रपञ्चं जगत, 
कारणं परं ब्रह्म, तस्मात्‌ कारणात्‌ परमार्थतोऽनन्यत्वं व्यतिरेकेणाऽभावः ( \ 
कार्यस्याऽवशस्यते । झुतः १ आरम्भणशब्दादिभ्यः । आरम्भणशञब्दस्ताब्‌ . 

साष्यका अनुवाद टॅ | 
ऐसा परिहार किया गया .है, परन्तु यह विभाग वास्तविक नहीं है, क्योंकि... “ 
वे काये ओर कारण अभिन्न समझे जाते हैं। आकाश आदि बहुत विस्तार- 


बाळा जगत्‌ काये है और परब्रह्म कारण है। उस कारणसे वास्तवमें काया | 
. अनन्यत्व--अभेद समझा जाता है। किससे! आरम्भणशब्द आदिसे। ' | 


रत्तम्रमा | ५ क 


- क 
समानविषयत्वं सङ्गतिं वदन्‌, उभयोः परिहारयो। परिणामविवतीश्रयत्वेत अर्थ 
मेदमाह-अस्युशपस्येति । प्त्यक्षादीनास्‌ औतसर्गिकप्रामाण्यमन्ञीङ्त्य स्थूर्बुद्धि | 

समाधानार्थं परिणामदष्टान्तेन मेदामेदै उक्ती । सम्प्रति अङ्गीङ्रतं प्रामाण्यं तत्त्व . 
| वेदकस्वात्‌ प्रच्याव्य व्यावहारिकत्वे स्थाप्यते, तथा च मिथ्याद्वैतमाहिपरमाणे: 
अद्वैतश्रुतेः न बाधः, एकस्यां रज्ज्वां दण्डख्गादिद्रैतदशनाद्‌ इत्यम मुख्य; परिहार . 
इति भावः । एवम्‌ अद्वैतसमन्वयस्य अविरोधाथे द्रैतस्य मिथ्यात्वं pe: साधयतिः- 


' - यस्मात्तयोरिति | खरूपेक्ये कार्यकारणस्वव्याघात इत्यत आह व्यतिरकर्णति 
| रत्रमभाका अनुवाद न Fo 29 i 
इत्यादिसे । दोनों अधिकरणोंकी समानाविषयत्वरूप संमति कहते हुए “अभ्युपगम्य 

¦ कहते हैं--पूर्वाधिकरणमें वर्णित समाधान परिगामवादके आधारपर gi इस अधि ss 


वर्णित समाधान विवर्तवादके आधारपर किया गया है । इस भकार 
तात्पर्यं यह है कि प्रत्यक्ष आदिका स्वाभाविक प्रामाण्य स्वीकार करके स्थूल 
निद्मतिके लिए परिणामहशान्तसे भेद और अभेद कहे गये हैं। अब 
तत्त्वके प्रतिपादन करनेमें असमर्थे कहकर व्यावहारिक तत्त्वमे 

«  मिथ्याभूत द्वैतके ग्राहक अमाणोंसे अद्वैत श्रुतिका बाघ नहीं दै, क्योंकि 


ह 


र 
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भाष्य । 
एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञाय दृष्टान्तापेक्षायामुच्यते-- यथा 
सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वे मृन्सयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं. विकारो 
नामधेयं सत्तिकेत्येतव सलग्‌” ( छा० ६।१।१) इति । एतदुक्त 
भवति--एकेन मृत्पिण्डेन परमार्थतो सदात्मना विज्ञातेन सवं 
__ मृन्मयं घटशरायोदश्चनादिकं मृदात्सकत्वाविशेषाद्‌ विज्ञातं भवेत्‌, यतो 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं वाचैव केवलमर्तीत्यारभ्यते--विकारो घट; 
शराव उदञ्चनं चेति, न तु वस्तुश्चेन विकारों नास कश्चिदस्ति, नामधेय- 
मात्रं झतदतृतं ` मृत्तिकेत्येव सत्यमिति । एष त्रह्मणो दृष्टान्त आञ्जातः । 
_तत्र श्रताद्‌ वाचारम्भणशब्दाद्‌ दाष्टन्तिकेऽपि ब्रहमच्यतिरेकेण कार्यजात- 
स्याऽभाव इति गम्यते । पुनश्च तेजोवन्ञानां अक्षकार्यतामुकत्वा तेजोबन्न- 
आज्यका अनुवाद 
एक विज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा करके दृष्टान्त की अपेक्षामें-- यथा 
सोम्यैकेन०? ( दै सोम्य ! जैसे एक मत्तिकापिण्डसे सब सृत्तिकाविकार 
ज्ञात हो जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीके अवळम्बनसे हैं ओर नाममात्र 
है, मृत्तिका ही सत्य दै, इस प्रकार आगम्भण शब्द कहा है। तात्पये 
> यह है कि सत्तिकालूपसे ज्ञात एक मृत्तिकांपिंडसे सब अत्तिकानिर्मित 
घडा, सकोरा, डोळ आदि, सत्तिकाखरूप होनेसे वस्तुतः विज्ञात होते हैं, 
क्योंकि चाचारम्भण विकार केवळ नाममात्र है। विकार- घट, शराब और 
उद्ञचन । विकार वस्तुतः कुछ नहीं है। नामधेयमात्र ये सब असल हैं, 
मृत्तिका ही सत्य है। यह ब्रह्मका दृष्टान्त श्र॒तिमें कहा गया है । उस श्रुतिमें कहे 
गये वाचारम्भणशब्दसे दाष्टोन्तिकमें भी ब्रह्मसे व्यतिरिक्त काये नहीं है, ऐसा . 
समझा जाता है. और श्रुति तेज, जळ और अन्न ब्रहमके काये हैं, ऐसा कहकर 
रत्वप्रभा । 
कारणात्‌ प्रथक्‌ सत्तवशुन्यत्व॑ कार्यस्य साध्यते न ऐक्यमित्यर्थः । वागारभ्यं 
` - नाममात्रं विकारो न कारणात्‌ थग्‌ अस्ति इत्येवृकाराथे इति श्रतिं योजयति- 
एतदुक्तमिति । आरम्मणशन्दाथीन्तरमाह-पुनश्चेति। अपागाद्‌ अभित्वम्‌ अप- 
७69155 151: _ रत्नप्रमाका अनुवाद ६ 
'कारणल्े कार्यकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, इसको सिद्ध करते हैं, दोनोंकी एकता सिद्ध नहीं 
` करते ऐसा अर्थ दै। केवल वाणीसे भारंभ किया जानेवाला विकार नाममात्र हे, वह कारणसे 
पृथक्‌ नहीं है, यह'एवकारका अर्थ हे, ईस. प्रकार थुतिकी" योजना करते “हँ--“एतढुक्तम्‌” 
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साष्य is 


कायाणां तेजोबन्नव्यतिरेकेणाभावं जवीति--'अपागादभेरमित्वे वाचारम्भणं 
विकारो वामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌' ( छा० ६४१ ) इत्या 
दिना । आरम्भणशब्दादिभ्य इत्यादिशब्दात्‌ 'ऐतदात्म्यमिद सवे तत्सत्यं 
स आत्मा तक्तमसि' (छा० ६।७), “इद्‌ सवे यद्यमात्मा' (बु० २।४।६), | 
न्रह्मवेदं सर्वेः (० २।२।११), 'आत्मेवेदं सर्वम्‌? (छा० ७२५२)... 
नेहे नानास्ति किंचन' (बृ० ४।४।१९) इत्येवमाद्यप्यात्मैकत्वप्रतिपादनपर | 
वचनजातश्चुदाइतेव्यस्‌। न चा$न्यथेकविज्ञानेन सर्वविज्ञान संपद्यते। तस्माद्‌ 
यथा घटकरकाद्याकाशानां महाकाशानन्यत्व, यथा च मृगतृष्णिकोद 
कादीनासूवरादिभ्यो5नन्यत्वं इष्टनष्टस्वरुपत्वात्‌ स्वरूपेणाऽनुपार्यत्तात्‌ „ 
माष्यका अनुवाद 5 
तेज, जल और अन्नके कार्योका तेज, जले और अन्नसे भेदाभाव कहती २. 
है--“अपागादरनेरभिरवं० ( अभिसे अभित्व गया, क्योंकि उसका वाणीसे [ 
ही आरम्भ किया जाता है, विकार नाममात्र हैं, तीन रूप ही सत्य हैँ) | 
इत्यादिसें । 'आरम्भणशाब्दादिभ्यः' इसमें आदि शब्दसे 'ऐतदात्म्यमिद०? | 
( यह सब सद्रूप है, वह सत्य है, वह आत्मा है, वदद तू है) इदं सबै 
यदयमात्मा? ( यह सब.प्रपञ्च आत्मा-सद्रप ही है) “रह्मन इदं सर्वमः 
यह सब आत्मा ही है), 'नेह नानास्ति किंचन? ( ब्रह्ममें कुछ भेद नहीं है ), 
इत्यादि आत्मैकत्वका प्रतिपादन करनेवाले वचन मी उद्धृत करने चाहिऐ। 
नहीं तो एकविज्ञानसे सर्वज्ञान संपन्न नहीं होगा । इसलिए जैसे घटाकार 


Rs, 
र ॥ 


रत्वम्रभा 
गतं कारणमात्रत्वात्‌, त्रीणि तेजोऽबन्नानां रूपाणि रूपतन्मात्रात्मकानि 
तेषामपि सन्मात्रत्वात्‌ सदेव शिष्यते इत्यभिप्रायः । जीवजगतो 
प्रतिज्ञाबाधः । इत्याह-न चाऽन्यश्चेति | तयोः अनन्यत्वे क्रमेण ६ 

. रत्नप्रभाका अनुवाद १ 
इत्यादिसे । आरम्भण शब्दका अन्य, अथे कहते हैं. 


११००४ । ब्रह्मसूत्र .., [ अ० २ पाँ० ?. 


६" माष्य 
एवमस्य भोण्यभोकत्रादिप्रपञ्चजातस्य नह्मव्यतिरेकेणाञ्भाव इति द्रष्टव्यस्‌ । 
नन्वनेकात्मकं ब्रह्म, यथा वृक्षोच्नेकशाख एवमनेकशक्तिम्रशत्तियुक्त 
रह, अत एकत्वं नानात्वं चोभयमपि' सत्यमेव । यथा वृक्ष इत्येकत्वं 
शाखा इति च नानात्वम्‌ । यथा च समुद्रात्मनकत्वं फेनतरज्ञाबात्मना 
- नानास्वस्‌। यथा च मुदार्मनेकत्वस्‌, घटशरावाद्यात्मना नाना- 
स्वम्‌ । तत्रेकत्वांशेन ज्ञानान्मोक्षव्यवद्वारः सेत्स्यति । नानात्वांशेन 
तु कर्मकाण्डाश्रयौ लौकिकवेद्किव्यवहारो सेत्स्यत इति । एवश्च श्॒दादि- 
इष्टान्ता अनुरूपा भविष्यन्तीति । नेवं स्थात्‌, 'मृत्तिकेलेष सत्यम इति 
आष्यका अनुवाद 
है और वे सत्तारहित हें, उसी प्रकार यह क्ट, भोग्य आदि प्रपंच ब्रह्मसे 
मिन्न नहीं है, ऐसा समझना चाहिए है । 

परन्तु ब्रह्म अनेक स्वरूप है जैसे वृक्ष अनेक शाखायुक्त है वेसेही 
ब्रह्म अनेकशक्तिप्रवृत्तियुक्त है। अतः नानात्व अनेकत्व दोनों सल 
ही हें। जैसे वृक्षस्वरूपसे वृक्ष एक है और शाखास्वरूपसे नाना है। जैसे 
समुद्र समुद्रखरूपसे एक है और फेन, तरंग, आदिर्वरूपसे नाना है, जैसे 
सृत्तिका मृत्तिकास्वरूपसे एक है और घट, शराब आदि स्वरूपसे नाना दै, 
वैसेही त्रह्मकारण स्वरूपसे एक और कारण जगत्‌ रूपसे अनेक है । 
उक्त दो अशोमें एकत्व अंशके ज्ञानसे मोक्षव्यबहार सिद्ध होगा ओर नानात्व 
अंशके ज्ञानसे कर्मकाण्डसे सम्बन्ध रखनेवाले लौकिक ओर वैदिक व्यवहार 


सिद्ध होंगे और इसी प्रकार मृत्तिका ' आदि दृष्टान्त अचुकूल होंगे। ऐसा 


रत्वम्रभा 
तस्माद्ययेति । प्रतिज्ञाबलाद्‌ इत्यर्थैः । इष्टं पातीतिकं नष्टम्‌ अनित्यं यत्खरूपं 
त॑द्रपेण अनुपाख्यत्वात्‌ सत्तास्फूर्तिशून्यत्वात्‌ अनन्यत्वमिति सम्बन्धः । 
>“, र आुद्धाद्वरैत खमतम्‌ उक्त्वा भेदामेदमतस्‌ उत्थापयति-नन्विति । अनेकाभिः 
| ” र्नप्रभाका अनवाद 
जीव और जगत ब्रह्मसे भिन्न नहीं हैं, इस विषयमें क्रमस इष्टान्त कहते हैं--““तस्मायथा” 
इत्यादिसे । तस्मात- -प्रतिज्ञाके बलसे कार्यका स्वरूप केत्रल आभासित होता हे और नरवर है 
अर्थात्‌ अनित्य दै, उसके रूपयुक्त होने एवं सृत्ता ओर स्फूर्ति रहित दोनेके कारण कार्य कारणसे भिन्न 
नहीं है, ऐसा संवन्ध है । 
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क . अपना मत--शुद्धाद्वेत कह कर भेदामेंद मतको उठाते ह--“'ननु” इत्यादिसे । अनेक 
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भाष्य $ 
ग्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्ते सत्यत्वावधारणात्‌ । वाचारम्भणशब्देन च विकार 
जातस्याञ्यूतत्वाभिधानात्‌ । दाष्टान्तिकेऽपि 'ऐतदात्स्यमिदं सबै तत्सत्यम्‌? 
इति च परसकारणस्येवेकस्य सत्यत्वावघारणात्‌, 'स आत्मा तत्तमसि 
श्वेतकेतो’ इति च शारीरस्य ्रह्मभावोपदेशात्‌ । स्वयंप्रसिद्ध॑ छेतच्छारीरस्य 
्रह्मात्मत्वशुपदिश्यते न यस्नान्तरप्रसाध्यस्‌ । अतश्चेदं शाखीय ब्रहमत्मत्वः - - 
आष्यका अनवाद ट 
नहीं हे । 'सृत्तिकेत्येव सखम्‌? ( मृत्तिका ही सत्य है) इस प्रकार दृष्टान्तमें नी 
आकृतिसात्रका सत्यरूपसे निर्णय किया है और वाचारम्भण शब्दसे विकार- 
समूह असल्य कहा गया है, दाष्टोन्तिकमें मी 'ऐतदात्म्यमिद सवे तत्सत्यम्‌' ( यह 
सब आत्मस्वरूप है, वह सत्य है) इस प्रकार एक परम कारण ही सत्यरूप 
से निश्चित किया गया है । 'स आत्मा०' ( हे इवेतकेतो ! वह आत्मा है, वह तू है) 
इस प्रकार शारीर ब्रह्म है, ऐसा उपदेश हे । इस जीवका स्वयंसिद्ध जो 
ब्रह्मात्मत्व है, उसीका उपदेश किया जाता है, अन्य यल्लसे साध्य त्रह्मात्मत्वका 
उपदेश नहीं किया जाता । इससे जैसे रज्जु आदिबुद्धि सर्प आदिबुद्धि की 
MCR 
शक्तिभिः तदधीनप्रबृत्तिभिःपरिणामैः युक्तमित्यथैः। मेदामेदमते सवै 
व्यवस्थासिद्धिः अल्यस्तामेदे द्वेतमानबाध इत्यभिमानः । नेवं स्यादिति । पव 
कारवाचारम्भणशब्दाभ्यां विकारसत्तानिषेघात्‌ परिणामवादः श्रतिबाह्य इत्यथः। 
किञ्च, संसारस्य सत्यत्वे तद्विशिष्टस्य जीवस्य ब्रहमेक्योपदेशो न खादू विरोधाद्‌ 
इत्याह-सं आत्मेति । एकत्वं ज्ञानकर्मसमुचयसाध्यम्‌ इत्युपदेशाथेम्‌,इत्याशइय . 
असीति पदविरोधात्‌ मैवम्‌ इत्याह-स्वयमिति । अतः तत्त्वज्ञानबाध्यत्वात्‌ 
रलप्रमाका अनुवाद व ८ ह. 
शक्तियोंसे और उसके अधीनमें रह्नेवाली प्रवृत्ति अर्थात परिणामोंसे युक्त हे, ऐसा अथे 
है । भेदामेदमतमें सब व्यवस्थाओंकी सिद्धि होती है, ओर अत्यन्त अभेद के माननेसे 2 लार. प 
प्रमाणोंका बाध होता है, ऐसा समझकर भेदाभेद मतका खण्डन करते र 
इत्यादिसे । “एवकार ओर “वाचाँरम्भण' शब्दोंसे विकारकी सत्ताका | होता 


जीवका ब्रक्षके साथ अभेदोपदेश नुहीँ दो सकेगा, क्योंकि 
“स आत्मा” इत्यादिसि । एकत्व ज्ञान और कर्मके 


“१००६ ; ब्रह्म .., [ अ० ऐ पा० १ १ 
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९“ आष्य 
सवगस्यमानं स्वाभाविकस्य शारीरात्मत्वस्य बाधक संपद्यते, रज्ज्वादि- | 
बुद्धय इव सपादिबुद्धीनाम्‌ । बाधिते च शारीरात्मत्वे तदाश्रयः समस्तः 
स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति, यप्रसिद्वये नानात्वांशोःयरो . | 

: ब्रह्मणः करण्येत । दशयति च--“यत्र त्वस्य सवंमात्मैवाकू्तत्केन क॑ Ff 

| ,. प्रेतः (बृ० ४।५।१५) इत्यादिना बह्मात्मत्वदर्शिनं प्रति समस्तस्य क्रिया 
कारकफललक्षणस्य व्यवहारस्याञ्थावम्‌ । न चाऽयं व्यवहाराभावो5वस्या" 

| भाष्यका अनुवाद 

बाधिका होती है, वैसे, यह जो शास्त्रीय ब्रह्मात्मत्व की अवगति होती है, वह 
स्वाभाविक शारीरात्मा की बाधिका है । शारीरात्मत्वका बाध होनेपर उसके 
आश्रित समस्त स्वाभाविक व्यवहार, जिनकी प्रसिद्धिके लिये एकत्वसे अन्य 
ब्रह्मके नानात्व अशकी कल्पना करनी पडे, बाधित हो जाते हैं। 'यत्र त्वस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्त) (जिस ज्ञानावस्थामें इसकी सब आत्मा ही हो जाते हैँ, वहां किस 4 
साधनसे किसको देखे ) इत्यादिसे त्रह्मको ही आत्मा समझनेवालेके प्रति श्रुति | 
क्रिया, कारक और फलस्वरूप समस्त व्यवहारका अभाव दिखलाती हे । विशिष्ट 
रत्नप्रभा ह; । 
संसारित्वं मिथ्या ` इत्याह--अतञ्चेति । खतस्सिद्ठोपदेशादू इत्यर्थः । यदुक्त क 
» 


डर, 


व्यवहाराथ नानात्वं सत्यमिति, तत्‌ किं ज्ञानादूध्वे प्राग्वा ! नाथ इत्याह-बाधित 

. चेति | ख़मावोऽत्र अविद्या, तया कृतः स्वाभाविकः, ज्ञानादूध्वे प्रमातृत्वादि- 
व्यवहारस्य अभावात्‌ नानात्वं न कहप्यमित्यर्थः । न ह्वितीयः-ज्ञानातूप्राककल्पित | 
नानात्वेन व्यवह्दारोपपत्ता नानात्वस्य सत्यत्वासिद्धे! | यत्तु ममातृत्वादिव्यवहारः | 

सत्य एंव मोक्षावस्थायां निवर्तते इति तन्न इत्याह-न चाऽयमिति । संसारसत्य- ही! 
रत्वग्रभाका अनुवाद र 

मिथ्या है, ऐसा कहते है--“अतश्च” इत्यादिसे । अतः--स्वतःसिद्ध वस्तुके उपदेशसे । यह 

जा पोछे कहा गया है कि व्यवहारके लिए नानात्वको सत्य मानना चाहिए, वह क्या ज्ञानोत्पत्तिके - 

~ “ , अनन्तरके ल््यवद्दारके लिए ह'अथवा तत्पूवेके व्यवहारके लिए १ प्रथम पक्ष ठोक नहीं है, ऐसा 
कहते हैं--“बाधित च” इत्यादिसे । यहां स्वभावका. अथ अविद्या है, स्वाभाविक-- अविद्यास 

कृत । ज्ञानोत्पत्तिके अनन्तर अमातृत्व आदि व्यवहार नहीं होते हैं, इसलिए नानात्वकल्पनाकी 

> आवश्यकता नहीं है, ऐसा अर्थ दे। दूसरा पक्ष मो ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञानोत्पत्तिसे प्रहले कल्पित 
 नानात्वसे हौ व्यवहार उपपन्न हो सकता हे, उससे नानात्वकी सत्यता सिद्ध नहीं होती । 
____ यद जा कथन है कि प्रमातृत्व आदि व्यवहार सत्य ही हे, परन्तु मोक्षावस्थामे निवृत्त हो 
. ज्ञाता है, वह ठीक' नहीं है, ऐसा कहत दैन चाइय#” इत्यादिसे । “संसार यदि सत्यं 
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भाष्य द 
विदेषनिबद्धो$मिधीयत इति युक्तं वक्तुम्‌, 'तत्त्वमसि' इति त्ह्मात्मभाव 
स्याऽनवस्थ्रायिहेपनिबन्धनत्वात्‌। तस्करदष्टान्तन चाऽनृताभिसन्धस्य बन्धन 
` सत्याभिसन्धस्य च मोक्ष दशेयन्नकत्वसेवेक॑ पारमार्थिकं दर्शयति हु 
[छा० ६।१६] मिथ्याज्ञानविजुम्मितं च नानात्वस्‌ । उभयसत्यतायांहिकथे . . 
व्यवहारगोचरोअपि जन्तुरनृताभिसन्ध इत्युच्येत। “मृत्योः स मत्युमाप्नोतिय . 
उँ भाष्यका अनुवाद 
अवस्थाके आधारपर यह व्यवहारका अभाव कहा गया है, ऐसा कहना. 
युक्त नहीं दै, क्योंकि “तत्त्वमसि” ( वह तू दै ) इस प्रकार जीवका जो ब्रह्मभाव 8 
कहा गया है, वह अवस्थाविशेषके आधारपर नहीं कहा गया। और चोरकेदृष्टा- | हा 
. ` न्तसे सिथ्या भाषण करनेवालेका बन्धन और सत्यभाषीका मोक्ष दिखलाने. € 
. चाली श्रुति केवळ एकत्व ही पारमार्थिक है और नानात्व सिथ्याज्ञानसे कल्पित 5 
है, ऐसा दिखलाती है। यदि भेद और अभेद ये दोनों सत्य हों, तो भेद: 
व्यवहार करनेवाला पुरुष असलभाषी केसे कहा जा सकेगा ? “सृत्योः स०? 


रत्रमभा 


स्वे तदवस्थायां जीवस्य ब्रह्मसरं न स्यात्‌, भेदाभेदयोः एकदा एकत्र विरोधात्‌ । 
अतः असंसारिन्रहमामेदस्य सदातनत्वावगमात्‌ संसारोऽपि मिथ्यैव इत्यथैः । किञ्च, 
यथा. लोके कञ्चित्‌ तस्करबुद्धया मंटैः गृहीतः अनृतवादी ` चेत्‌ पप्तपरञ्ज _ 
गह्णाति स दह्यतेः बध्यते च तथा नानात्ववादी बध्यते, सत्यवादी चेत्‌ न दह्यते 
मुच्यते च । तथा ऐतदाल्यमिदं सर्वम्‌ इत्येकत्वदर्शा सुच्यते इति थुतदष्टान्तेन 
एकत्वं सत्यम्‌, नानात्वं मिथ्या इत्याह--तस्करेति । व्यवहारगोचरो नानाखव्यवहा र 


रत्नममाका अनुवाद र. 

हो, तो संसारावस्थामें जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योकि भेद और अभेद एक र 

इकट्ठे नहीं रह सकते । इसलिए असंसारी अर्मके साथ जीवका अभेद सदातन प्रतीत 

' है अतः संसार भी मिथ्या दै, ऐसा तात्पर्य दै । और जैसे छोकमें किसी मनुष्यको चोर समझकर 

राजभट पकड लेते हैं, तब वह अपने छुटकारेके लिए तपाये हुए फरसेको दाथमे है, 
यदि अच्तवादी होता दै तो उससे जल जाता है और बन्दाग्रमें रक्खा 

नानात्ववादी-बद्ध होता है, यदि वह सत्यवादी होता है, तो जलता नहीं और 

` उसी अकार यह सब सत्स्वरूप ही है, इस प्रकार एकत्व देखनेवाला सुक्त 

नत्वि सिथ्या है, 


इत्यादिसे । व्यविहारगोचर---नानात्व व्यवहारका आश्रय 
` ५१२७ 


| 


१००८ . ब्रह्मसूत्र ,„ [ अ०२पा० १ 


भाष्यं 
इह नानेव पश्यति' (बृ० ४।४।१९) इति च भेददष्टिमपवदन्नेतदेव दश- 
यति | न चाऽसिन्‌ दशने ज्ञानान्मोक्ष इत्युपपद्यते, सम्यण्शानापनोद्यस्य 
करयचिन्मिथ्याज्ञानस्य संसारकारणत्वेनाऽनभ्युपरमात्‌ । उभयसत्यतायां 
हि कथमेकत्वज्ञानेन नानात्वज्ञानमपचचुद्यत इत्युच्यते । नन्वेकत्वेकान्ताभ्यु- 


पग्रमे नानात्वाभावात्‌ प्रत्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि व्याइन्येरच्‌ 
; साष्यका अनुवाद 


(जो ब्रह्ममें भेदःसा देखता दै, वह जन्ममरणपरम्पराको प्राप्त होता दै) ' 


इस प्रकार भेददृष्टिका निषेध करके श्रुति यही बात सिद्ध करती है। ओर इस 
दृझनमें ज्ञानसे मोक्ष होता है, ऐसा उपपन्न नहीं होता, क्‍योंकि सम्यगू ज्ञानसे 
निषेध्य कोई मिथ्या ज्ञान संसारका कारण नहीं माना गया है, क्योंकि 
दोनोंके सत्य होनेपर यह केसे कहा जा सकता है कि एकत्वज्ञानसे भेद- 
ज्ञान दूर होता है । परन्तु केवळ एकत्वका ही स्वीकार करें तो भेदके अभावसे 
प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाण निर्विषयक होनेसे बाधित हो जायंगे। जेसे कि 


रत्व्रभा 
राश्रयः । नानात्वनिन्दयाऽपि एकत्वमेव सत्यम्‌ इत्याह-स्रृत्योरिति। किञ्च, 
अस्मिन्‌ भेदामेदमते जीवस्य ब्रह्मामेदज्ञानादू मेदज्ञाननिवृत्तेः मुक्ति: इष्टा, सा न 
युक्ता, मेदज्ञानस्थ अ्मत्वानभ्युपगमात्‌ , प्रमायाः प्रमान्तराबाध्यत्वाद्‌ इत्याह-- 
न चाऽस्मिन्नति । वैपरीत्यस्याऽपि सम्भवाद्‌. इति भावः । इदानीं मत्यक्षादिमामा- 
धयान्यथानुपपत्त्या नानात्वस्य सत्यत्वमिति पूर्यपक्षषीजम्‌ उद्धाटयति-नन्वि- 
त्यादिना। एकत्वस्य एकान्तः--केवस्यम्‌, व्याहन्येरन्‌--न प्रमाणानि स्युः । 
उपजीव्यप्रत्यक्षादिप्रामाण्याय वेदान्तानां भेदाभेदपरत्वम्‌ उचितमिति भावः । ननु 
रत्वप्रभाका अनुवाद | 
गई है, इससे भी सिद्ध होता दे कि एकत्व दी सत्य है, ऐसा कहते है--““मृत्योः” इत्यादिसे । 


- ओर जीवक ब्रह्मक्रे साथ अभेदज्ञान होनेसे अज्ञाननिवृत्ति द्वारा मुक्ति मानी गई हे, वह भेदाभेद 


मतमें ठीक नहीं दै, क्योंकि भदज्ञानको अम नहीं मानते हैं! एक प्रमाज्ञानका अन्य मरमाज्ञानेस 


` बांध नहीं हो सकता है, ऐसा कहते है--“न चा$स्मिन” इत्यादिसे । विपरीत भी हो सकता 
< है, ऐसा ताते है। अब प्रत्यक्ष आदिके प्रामाण्यक्री अन्यथा उपपत्ति नहीं हो सकती 
इसलिए नानात्व सत्य हे, इस प्रकार पूर्वपक्षबीजकों प्रकाशित करते हैं--“नजु”? इत्यादिसे । 


एकत्वका एकान्त अयात्‌ केवलता । ° व्थाइन्येरन्‌-भप्रमाण हो जायंगे । उपजीव्य प्रत्यक्ष 


` आदिके प्रामाप्यक्रे "लिए वेदान्तोंको भेदीमेद्परक मानना'उचित है, ऐसा तात्पर्य है। परन्छु 
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NO 
ढी 


आष्य 


निर्विषयत्वात्‌, स्थाण्यादिष्विव पुरुषादिज्ञानानि। तथा विधिप्रतिषेध- 
शास्रमपि- भेदोपेक्षत्वात्‌ तदभावे व्याहन्येत । मोक्षशास्रयापि शिष्य ` 
शासित्रादिभेदापेक्षत्वात्‌ तदभावे व्याघातः स्यात्‌ । कथं चाऽ्नृतेन मोक्षः 
शाख्रेण प्रतिपादितस्याऽऽत्मेकत्वस्य सत्यत्वञ्चुपपद्चेतेति । अत्रोज्यते नैष ` . 
दोषः, सर्वव्यवहाराणामेब प्राग त्रह्मात्मताविश्वानात्‌ सत्यत्वोपपत्तः स्वप्न. -. 
व्यवेहारस्थेव प्राळू प्रबोधात्‌ । यावद्धि न सत्यात्मेकत्वप्रतिपत्तिस्तावत्‌ 
प्रमाणप्रमेयफललक्षणेषु विकारेष्वनृतत्वबुद्धिन कस्यचिद्त्पद्यते, विकारानेव 
भाष्यका अनवाद 

स्थाणु आदिसें पुरुष आदिका ज्ञान बाधित हो जाता है । इसी प्रकार भेदकी अपेक्षा 
रखनेके कारण विधिप्रतिषेधशासत्र भी भेदके अभावमें बाघित हो जायंगे। मोक्षश्ञास्न 

सी गुरु, शिष्य आदि भेदकी अपेक्षा रखता है, अतः भेदके अभावमें वह बाधित हो 


उपपन्न हो सकेगा ? इसपर कहते हँ--यह्‌ दोष नहीं है, जेसे जाग्रनेके 
पूर्व सब स्वप्तव्यवहार सत्य होते हैं, वैसे ही ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानके पूर्व समी 

व्यवहार सत्य हो सकते हैं। जब 'तक सय आत्मेकत्वप्रतीति नहीं होती,तब तक. 
प्रमाण, प्रमेय ओर फलरूप विकार असस हैं, ऐसी बुद्धि किसीको मी नहीं 


_ < 2 ४ 


ी रत्बभभा क: 
कर्मकारकाणां यजमानादीनां विद्याकारकाणां शिष्यादीनां च कह्पितमेदस्‌ दस्‌ रस्‌ 
आश्रित्य कर्मज्ञानकाण्डयोः प्रवृत्तेः स्वप्रमेयस्य धर्मादेः अबाधात्‌ प्रामाण्यमू अव्याह- . 


वहेरिव प्रमेयबाधापत्तेः इति मावः तत्र द्वेतविषये प्रत्यक्षादीनां 
यावद्वाधं व्यावहारिकं प्रामाण्यम्‌. उपपद्यते इत्याहअत्रोच्यत इत्यादिना 


रत्नम्भाका अनुवाद. | 


बाध न हवेसे वेदका प्रामाण्य अव्याहूत है, ऐसी शंका करके 
इत्यादि । आशय यह है कि धुलिम कल्पित धूमसे अमित 
हो जायगा । जब तक बाध नहीं होता तब तक : 
प्रामाण्य हो सकती है, ऐसा कहते है--“अत्रोच्यते 


| 


१०१० : ब्रह्मृत्न ९ [ अ० २ पा० १ 
दे आष्य 


त्वहं ममेत्यविद्ययात्मात्मीयेन भावेन सर्वा जन्तुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं 
ब्रह्मात्मतां हित्वा, तस्मात्‌ प्राग्‌ ब्रह्मात्मताप्रतिबोधांदुपपञ्षः सवा 
लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः । यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य स्वप्ने 
उचावचान्‌ः भावान्‌ पश्यतो निश्चितमेव प्रत्यक्षाभिमतं विज्ञान भवाति प्रा 
- प्रढोधात्‌, न च प्रत्यक्षाभासासिप्रायस्तत्काले भवति, तदत्‌ । कथ त्वसत्येन 
वेदान्तवाक्येन सत्यस्य जह्मात्मत्वस्थ प्रतिपत्तिरुपपद्येत ! नहि रज्जुसर्पेण 
साष्यका अनुवाद | 
होती । स्वाभाविक त्रह्मात्मताका त्याग करके अविद्यासे सब जन्तु विकारोंमें 
ही 'में,? 'मेरा” इस प्रकार आत्मभाव और आत्मीयभाव रखते हैं, इसलिए 
ब्रह्मात्मताके. ज्ञानके पूर्व सब लौकिक और बैदिक व्यवहार उपपन्न होते हैं। 
जैसे कि सोता हुआ साधारणं मनुष्य खप्नमें भिन्न भिन्न पदाथाको 
देखता है और उनके प्रक्ष ज्ञानको जागनेके पहिले निश्चित ही समझता है । 
उस समय उनके प्रयक्षको आभास नहीं समझता । परन्तु असत्य. वेदा- 


२५१८: 


न्तवाक्योसे सत्य त्रह्मात्मत्व ज्ञान कैसे हो सकता है ? क्योंकि रच्जुरूप सपेसे 


n 


रत्नग्रमा 
सत्यस्वम्‌-बाधामावः, बाघः--मिथ्यात्वनिश्चयः । वस्तुतो मिथ्यात्वेडपि विकारेषु 
तन्निश्चयाभावेन प्रत्यक्षादिव्यवहारोपपत्तो उक्तदृष्टान्तं विवणोति--यथा सुप्तस्य 
ग्राकृतस्येति । एवं द्वेतप्रमाणानां व्यवहारकाले बाधशुन्याथेबोधकत्वं व्यावहारिक 
धामाण्यम्‌- उपपाद्य अद्वेतप्रमाणानां वेदान्तानां सर्वकालेघु बाधशून्यन्र्षबोधकत्वं 
तात्त्विकं प्रामाण्यम्‌ उपपादयितुम्‌ - उक्तशङ्काम्‌ अनुवदति-कर्थ त्वसत्येनेति । 
किम्‌ असत्यात्‌ सत्यं न जायते, किमुत ससस्य ज्ञानं न ¦ आद्य इष्ट एव, नहि 
- . रलप्रमाका अनुवाद 
. बाघ--मिथ्यात्वका निश्चय । वस्तुतः मिथ्या होनेपर भी विकारोंमें मिथ्यात्वनिश्चय न होनेके 
कारण प्रत्यक्ष आदि व्यवहार हो सकता है, इस विषयमें उक्त दृष्टान्तका विवरण करते दै--. 
“यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य” इत्यादिसे । इस प्रकार... व्यवद्दारकालमें बाधराहित अर्थ- 
बोधकतारूप दैतप्रमाणोके व्यवाहारिक श्रामाण्यका उपपादन करके अद्वेतप्रमाणभूद चेदान्तोके 
सव कालोंमें बाघरहित ब्र्ममोधकतारूप पारमार्थिक प्रामाण्यका उपपादन करनेके लिए 
पूर्वोक्त शंकाका अनुवाद करते हे--““$थं त्वसत्येन” इत्यादेसे । क्या असत्यसे सत्य 


. उत्पन्न नहीं होता हे अथवा सत्यका शनि नहीं होता हे £ अयम पक्ष तो इंट ही है, क्योंकि 
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आष्य कि 
दष्टो ग्रियते, नापि मृगतृष्णिकास्भसा पानावगाइनादि प्रयोजन क्रियत 
इति । नष दोपः, शङ्काविषादिनिमित्तमरणा दिकार्योपरन्धेः । स्रप्नदञ्चः 
नावस्थस्य च सपदंशनोदकखानादिकार्यदशनात्‌ तत्कार्यमप्यनृतमेवेति | | 
आष्यका अनवाद हक >. 
डसा हुआ नहीं मरता ओर सृगतृष्णाके जळका पान तथा उससे स्नान आदि नहीं 
किये जाते । यह दोष नहीं है, क्योंकि विषकी शंका होनेपर मरण आदि काये 
देखे जाते हैं और जो स्प्नावस्थामें सपैद्वारा डेसा जाना, जळरनान आदि काये 
रत्नमभा 
` वयं वाक्योत्थज्ञानं सत्यमिति अज्ञीकुर्मः । अन्नीकृत्याउपि दृष्टान्तमाह-नेष दोष 
इति । सर्पेण अदष्टस्यापि दष्टत्वभ्रान्तिकल्पितविषात सत्यमरणमूच्छौदिदर्शनाद्‌ 


असत्यात्‌ सत्यं न जायत इति अनियम इत्यथेः'। दृष्टान्तान्तरमाह--स्वप्नेति। 
असत्यात्‌ सपोदकादेः सत्यस्य दंशनस्नानादिज्ञानस्य कार्यस्य दुशीनाद्‌ व्यभिचार 

रत्नमभाका अनुवाद म 
इम वाक्योत्पन्न ज्ञानको सत्य नहीं मानते हें । अङ्गीकार करके भी दृष्टान्त कहते हे-- | | 


“न्नेष दोषः” इत्यादिसे । आशय यह है, कि सर्पके न काटनेपर भी सपने काटा हे, इस भ्रान्सि | 
कल्पित विषसे पुरुषके सत्य मरण, मूछो आदि देखे जाते हैं, इसलिए यह कोई नियम . 
नहीं हैं कि असत्यसे सत्य उत्पन्न नहीं होता । अन्य दृष्टान्त कहते हे स्वप्न” इत्मादिसे। 
असत्य सर्प, जल आंदिस सत्य दंशन, स्नान आदि ज्ञानरूप कारये देख. जाते हे, इसलिए 


( १ ) यदि कोई कहे कि अनृतभूत शंकित विष मरणदेठु नहीं दे, किन्तु संका हो मरणः | 


कथन ठीक नहीं है, क्योंकि, विषशंका विषके बिना मरणहेतु नहीं दो सकती हे, किन्तु 
होकर दो मरणदेतु होती दै, अन्यथा किसी रंकासे भो मरण दोनेका प्रसंग आ जायया, । 
विषको शंका होती दै. तो कुछ भय होता है. तीब्र विषकी शंका होती दै, तो तीव्र भय होता 


इसलिए स्वप्तमें भी असत्य (स्रभर्मे कल्पित) चश्च आदि ही कारण 
सत्यकी उत्पन्तिमें यह दृष्टान्त नहीं घट सकता, क्योंकि असत्य चक्षु से 


ह 
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_चेद ब्र्यात्‌, तत्र बम; = यद्यपि स्वप्नदर्शनावस्थस्य सर्पदंशनोदकखानादि- 
कार्यमनृत॑ तथापि तदवगतिः सत्यमेव फलम्‌, प्रतिबुद्धखा5प्यबाध्यमान- 
त्वात्‌ । नहि स्वप्नादुत्यितः स्वप्नं सर्पदंशनोदकखानादिकार्य मिथ्येति 

___ . सन्यमानस्तदवगतिमपि मिथ्येति मन्यते कश्चित्‌। एतेन स्वप्नच्शो$व- 

- _ शत्यबाधनेन देहमात्रात्मवादो दूषितो वेददितव्यः | तथा च श्रुति" 
` `°  य॒दा कमसु काम्येषु खियं स्वप्नेषु पश्यति । 
भाष्यका अनुवाद | 
देखे जाते हैं, वे काये मी असत्य ही हैं, ऐसा यदि कहो, तो उसपर कहते 
ईँ- यद्यपि खप्तावस्थामें पुरुषके सर्पदंश, उद्कस्नान आदि कार्य असत्य हैं, 

_ तथापि उनका ज्ञानरूप फळ सत्य है, क्योंकि जागनेके बाद भी उसका बाध नही ४ 
होता । स्वप्नसे उठा हुआ पुरुष जिन संदंशन, उदकस्नान आदि कार्याको हु 
मिथ्या मानता है, वह उनकी अवगतिको मिथ्या नहीं मानता । इससे अर्थात्‌ 
स्वप्न देखनेवालेकी अवगतिका बाध न होनेसे, देहमात्र आत्मा है, 
इस मतका खण्डन हुआ समझना चाहिये । उसी प्रकार “यदा कर्मसु काम्येषु०? 

रत्नप्रमा र 
इत्यर्थः । यथाश्रुतम्‌ आदाय शङ्कते--तत्कायमपीति । उक्तम्थे प्रट्यति-- | 
तत्र बूम इत्यादिना । अवगतिः वृत्ति: घटादिवत्‌ सत्यापि प्रातिमासिकस्वम- | 
दृष्टवस्तुनः फलम्‌, चेतन्यं वा वृद्त्यमिव्यक्तम्‌ अवगतिशब्दार्थः । प्रसङ्गाद्‌ देहा- 
त्मवादोऽपि निरस्तः इत्याह--एतेनेति । स्वप्नस्थावगतेः स्वमदेहधर्मत्वे उत्थि- 
तस्य “मया ताइशः स्वस्ञोऽवगतःः? इत्यबाधितावगतिप्रतिसन्धानं न स्यात्‌, - 
अतो देहमेदेडपि अनुसन्धानदर्शनाद्‌ देहादन्यः अनुसन्धाता इत्यर्थैः। अस- 
त्यात्‌ सत्यस्य ज्ञानं न जायते इति द्वितीयनियमस्य त्या व्यभिचारमाह 
रत्नम्रभाका अनुवाद . [ 
व्याभिचार है, ऐसा अर्थ है। यथाश्रुत अर्थको लेकर शंका करते है--“तत्कार्यमपि” 
 इत्यादेसे। उक्त अर्थका स्पष्टीकरण करते हैं--“तत्न ब्रूमः इत्यादिसे। अवगति--अन्तः- 

- „ करणकी वृत्ते, वह व्यवहार दशामें घटके तुल्य सत्य ही काल्पनिक स्वप्नमें दष्ट वस्तुका 
फल है, अथवा ड्रतिमें अभिव्यक्त चैतन्य ही सत्य फॅल अवगति शब्दका अर्थ है। . 
असंगसे देद्वात्मवाद--चार्वाक मतका भी निरास हो गया, ऐसा कहते हैं--“एतेन” | 

. ` : हत्यादिसे। खप्रमँ होनेवाला ज्ञान यदि स्वभदेहका धर्म द्वो, तो उठनेके अनन्तर पुरुषको “सुझे 

_ अमुक स्वप्न ज्ञात हुआ इस प्रकार अबाधित ज्ञानका प्रतिसंधान नहीं होगा । इसलिए... 
 देहृभेद दोनेपर भी अनुसंधान दिखाई दैनेके कारण देहस अन्य अनुसंधाता है, ऐसा अथे ' | 

। है। असलसे सल्यका ज्ञान नहीं होता, इस. द्वितीय नियमका व्यभिचार भुतिसे दिखलाते 
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भाष्य > 22:६5: 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ स्वप्ननिदशने ॥? (छा० ५२।९) १ 
इत्यसत्येन. स्वप्नदर्शनेन सत्यायाः समृद्धेः प्रतिपात्ति दशयति। ता -. 
प्रत्यक्षदर्शनेषु केषुचिद्रिष्टेषु जातेषु 'न चिरमिव जीविष्यतीति विद्या 
इत्युक्त्वा अथ स्वप्ने यः पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्त पश्यति स एनं हन्ति - | 
इत्यादिना तेनाऽसस्येनैव स्वप्नदर्शनेन सत्यं मरणं सच्यत इति दर्सयति । | 
प्रसिद्रे चेदं लोके 5न्वयव्यतिरेककुशलानामीदशेन स्वप्नदईनेन साध्वागमः 
सूच्यते ईदशेनाऽसाध्वागमः इति । तथा5कारादिसत्याक्षरप्रतिपत्तिदश 
॒ माष्यका अनुवाद र 
( जब किसी कामनाके लिए कर्म करता हुआ पुरुष प्रें स्त्रीको देखता है." २ 
तब यह समझना चाहिए कि उसके कर्में सफलता होगी ) यह श्रुति असत्य 
स्वप्रदरनसे सत्य समृद्धिकी प्राप्ति दिखळाती है | इसी प्रकार कितने ही अरिष्ट 
पदार्थका प्रत्यक्ष दशन होनेपर “न चिरसिव०? ( चिरकाळ तक न जीएगा ) 
ऐसा कहकर “अथ यः स्वप्ने पुरुषं कृष्णं०? (जो स्वप्नमँ कोई काले दांतवाले 
काले पुरुषको देखता है, तो वह इसको मारता है) इयादिसे श्रुति असत्य _ 
स्वप्न दशनसे ही सत्य मरणकी सूचना करती है। यह छोकमें प्रसिद्ध दकि 
अन्वय-च्यतिरेकमें कुशल पुरुषोंको--अमुक स्वप्नद्रीनसे शुभप्राप्तिकी सूचना होती 
है, अमुकसे अशुभ प्राप्तिकी सूचना होती है, ऐसा ज्ञान होता हे । इसी प्रकार 
रेखाओंमें असलय अक्षरोंके ज्ञानसे अकार आदि सत्य अक्षरोंका ज्ञान होता | 


SENS ES अभ = 
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रत्नमा 
त॒था च ्जतिरिति। न च खियो मिथ्यात्वेऽपि तद्दशनात्‌ सत्यायाः” 
ज्ञानमिति वाच्यम्‌, विषयवििष्टत्वेन दशैनस्यापि मिथ्यात्वात्‌, प्रङृतेऽपि 
सत्ये ब्रह्मणि मिथ्यावेदानुगतचैतन्यात्‌ ज्ञानसम्मवाच इति भावः । | 
` _ सत्यस्य इष्टस ज्ञानसुक्त्वा अनिष्टस्य ज्ञानमाइ--तथेति । असत्यात 
क ` `` ,रलम्माका अनुवाद | 
: . हे--.'«तया च शरुतिः” इत्यादैसे । स्वप्नमें खरीक मिथ्या होनेपर मी उसका दर्शन सह 
सत्य दर्शनसे ही सत्य समृद्धिका शान होता दै, यह कथन ठीक 


“दर्शन भी मिथ्या ही है, प्रकृतमें मी मिथ्याशनमें अजुगत -चेतन्यसे 


सकता दै, यहद तात्पर्यं दै। असत्यसे सत्यरूप इप्रका ज्ञान 
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रत्रमभा 
ज्ञाने इष्ान्तान्तरम्‌ आह--तथाऽक्ारादिति। रेखासु अकारत्वादिआन्त्या सत्या 
अकारादयो ज्ञायन्ते इति प्रसिद्धम्‌ इत्यर्थः । एवम्‌ असत्यात्‌ सत्यस्य . जन्मोक्त्या 
यदू ञअ्क्रियाकारि तत्सत्यम्‌ इति नियमों भझः । अनृतात्‌ सत्यस्यः ज्ञानोक्तया 
यदू अनृतकारणगम्यम्‌, तद्‌ बाध्यम्‌, कूटलिज्ञानुमितवहिवत्‌ इति व्याप्तिः भा | 
तथा च कंल्पितानामपि वेदान्तानां सत्यत्रह्मबोधकत्वं सम्मवति इति तात्त्विकं 
प्रामाण्यमिति भावः । यदुक्तम्‌ एकत्वनानात्वव्यवहारसिद्धये उभयं सत्यमिति । 
तन्न । भेदस्य छोकसिद्धस्य अपूर्वफलवदमेदविरोधेन सत्यत्वकल्पनायोगात्‌ । 
किञ्च, यदि उभयोरेकदा व्यवहारः स्यात्‌, तदा. स्यादपि सत्यत्व नैवमस्ति, 


> रत्नग्रभाका अनुवाद, 
हे--“तेथाड्कारादे” इत्यादिसे । रेखाओमें अकारत्व आदिके भ्रमसे सत्य अकार 
आदिका ज्ञान होता है, यह प्रसिद्ध है, 'ऐसा अर्थ है" । इस प्रकार असत्यसे सत्यकी उत्पत्ति 
कहनेसे जो अर्थक्रियाकारक दै, वह सत्य है, इस नियमका उच्छेद होता है । असत्यसे सत्यका ज्ञान 
होता है, इस  कथनसे जो असत्य करणोंसे ज्ञात होता दै, वह बाध्य है, कूर छिंगोंसे अचुमित 
वहिके समान, इस व्याप्तिका भंग होता हे । इस प्रकार कल्पित वेदान्त भी सत्य ब्रह्मका बोध 
करा सकते हैं, इसलिए उनमें पारमार्थिक प्रामाण्य दै, यह तात्पर्य है । यह जो कहा डे कि एकत्व 
और नानात्व व्यवहारकी सिद्धिके लिए दोनों सत्य हे” बहू ठोक नहीं है, क्योंकि लोकसिद्ध 
भद अपूवेफळके तुल्य अभेदसे विरुद्ध है, अतः वह सत्य नहीं माना जा सकता । और दोनोंका 
यादि एक ही समयमें व्यवहार हो, तो सत्य हो भी सकें, परन्तु ऐसा नहीं है, क्योकि अन्तके 


( २ ) छिङ्गश्ञान ही अनुमितिकरण है, ज्ञायमान ढिङ्ग अनुमितिकरण"“नहीं है, इस मतमें 
झुभाशुभ खम अनुमापक नहीं हैं। इसलिए स्वझ अमरूप होनेपर भी उसका ज्ञान प्रमा होनेसे 
असत्यसे सल्मके ज्ञानका उत्पत्तिमे यह दृष्टान्त युक्त नहीं दो सकता है, इसलिए अन्य दृष्टान्त कहते 
दें--तथाकारादि”? इत्यादिसे । 

( २ ) रेखासे अकार आदि अक्षरोंकी अभिव्याक्ष होती दै, ऐसा शान होता दै, रेखा ही अक्षर हैं, 
ऐसा अम तो नहीं होता । यदि पामरोंको होनेवाली रेखा ही अक्षर है, इस प्रतीतिके अनुसार भ्रम 

छ माना जाय, तो रेखाक्षरसे अतिरिक्त रेखाक्षर ज्ञानसे जन्य किस सत्य अक्षरकी प्रतीति होगी ! 
ओ 0 « पेसी शंका ठीक नहीं दै, क्योंकि पुस्तकको देखनेवाळे पुरुषको रेखाक्षर ज्ञानके बाद रेखाको विषय 
न करनेवाली जो प्रमारूप पद और वाक्यकी प्रतीति होती दे, वह उदाहरणरूपसे विवक्षित दै । 

| वस्तुतस्तु धूलीपटलमें धूमभ्रम होनेके अनन्तर उत्पन्न परामशैम जायमान वहिकी अनुमिति असन्दिग्थ 
त्य _परामशैसे उत्पन्न होनेपर भी प्रमा होती हे और कोई बाधक हो, तो सिंग परामशसे उत्पन्न 
होनेपर भी कांचनमय पर्वत वहिमान्‌ है, इत्यादि अनुमिति अप्रमा होतो है । इसलिए कारणगत 
प्रमात्व चानके प्रामाण्य और अप्रामाण्यकी प्रयोजक नहीं है, किन्तु बाघ अप्रामाण्यका और 


र 5 A? 


ब्राधाभाव प्रामाण्यकां प्रयोजक दै। ` , हर 
न : क न ऱ्य 
ह. 
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रेखातृताक्षरप्रतिपत्तेः । अपि चाऽन्त्यमिदं प्रमाणमात्मेकत्वस्य प्रतिपादक 
नाऽतः परं किञ्चिदाकाङ्ग'यमस्ति। यथा हि लोके यजेतेस्युक्ते किं केन कथः 
मित्याकाङ्गयते नेवं 'तच्वमसि' ‘अहं ब्रह्मास्मि’ इत्युक्ते किञ्चिदन्यदाकाङ्गचः 
मस्ति, सर्वात्मैकत्वविषयत्वावगतेः। सति ह्यन्यस्मिन्नवसिष्यमाणेऽ् 


आकाङ्खा स्यात्‌, न स्वास्मैकत्वव्यतिरेकेणाऽचशिष्यमाणोऽन्योऽथोऽस्ति .य ¬ 


आकीङ्ख्येत । न चेयमवगतिनोत्पद्यत इति शक्यं वक्तुम्‌, 'तद्धाऽस्य 
विजज्ञो' (छा० ६।१६।३) इत्यादिश्रुतिभ्यः । अवगतिसाधनानां च 
` भाष्यका अनुवाद 


हे । और आत्माके एकत्वका प्रतिपादन करनेवाला यह प्रमाण सब प्रमाणोमें * 


अन्तिम है, इस एकत्वज्ञानके बाद कुछ भी अवरिष्ट नहीं रहता, जिसकी आकांक्षा 
हो । जैसे छोकमें “यजेत” (यजन करे) ऐसा कहनेसे, किस फलके लिए, किससे 
और किस प्रकार ऐसी आकांक्षा होतीं है, इस प्रकार “तत्वमसि? ( वह तू है ) 
“अहं ब्रह्मास्मि? (में ब्रह्म हूँ) ऐसा बोध होनेपर कोई आकांक्षा नहीं होती, क्योंकि 
सर्वीत्मा एक ही है, वह इस अवगतिका विषय है । कोई अन्य पदार्थ अवशिष्ट 
रहे, तो उसकी आकांक्षा हो, किन्तु आत्मैकत्वसे मिन्न अन्य-पदार्थ शेष नहीं 
रहता, जिसकी आकांक्षा की जाय । यह अवगति उत्पन्न नहीं होती, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि “तद्धास्य०' ( पिताके उपदेशसे उवेतकेंतुने आत्मतत्त्व- 


टु रत्नप्रभा 
एकत्वज्ञानेन चरमेण अनपेक्षेण नानात्वस्य निइरेषं बाधात्‌ थुक्तिज्ञानेनेव 
रजतस्य इत्याह--आपि चाऊत्यमिति। ननु उपजीव्यद्वैतम्रमाणविरोधात्‌ एकत्वाव-- 
गतिर्नोत्पद्यते इत्यत आह--न चेयमिति । तत्‌ किल आत्मतत्तम्‌ अस्य 
पितुः वाक्यात्‌ इवेतकेतुः विज्ञातवान्‌ इति ज्ञानोत्पत्तेः श्रतत्वात्‌, सामश्रीसत्त्वाच 


इत्यर्थः । व्यांहारिकणुरुशिष्यादिमेदम्‌ ` उपजीव्य जायमानवाक्याथीवगतेः _ 


रत्नभभाका' अनुवाद जक 
निरपेक्ष एकत्वज्ञानस नानात्वका निःशेष बाघ हो जाता हे, जैसे कि झिज्ञानसे रजतका 


बाघ होता है; ऐसा कहते हे--''अपिं त्वान्यम्‌ इत्यादिसे । परन्तु. उपजीव्य द्वैत प्रसाणसे , 
विरोध होनेके कारण एकत्वज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है,, इसपर कहते हेन व “चमक 2 
इत्यादि । अपने पिताके वाक्यसे स्वेतकेतुने आत्मतेत्त्वको जाना, इस प्रकार जानोत्पात्ति, 
शुतिमे कही गई हैं” और ज्ञानोत्पाततिकी सामभिया भी हैं, यह तात्पये है | व्यावहारिक गरर | 
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१०१६ ब्रह्मसत्र ..' [ अ०२ पा० १ 
दु भाष्य 
अवणादीनां वेदानुवचनादीनां च विधानात्‌ | न चेयमवगतिरनर्थिका | 
आम्तिवेति शक्यं वक्तुम्‌ , अविद्यानिवतत्तिफलद्शनात्‌, बाधकड्ञानान्तरा- 
भाष्यका अंनुवाद | 
को यथार्थरूपसे जाना ) इत्यादि श्रुतियां हैं । ओर श्रवण आदि अवगति- 
के साधन एवं वेदके पठन आदिका विधान है । और यह अवगति प्रयोजन- 
रहित है या भ्रान्ति है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका अविद्या- 


( रत्रमभा 
्रत्यक्षादिगतं व्यावहारिक प्रामाण्यस्‌ उपजीव्यम्‌, तच पारमार्थेकैकत्वावगत्या न 
« विरुध्यते, किन्तु तया विरोधानुपजीव्यं प्रत्यक्षादेः तात्त्विकं मामाण्यं बाध्यते इति 
भावः । किञ्च, एकत्वावगतेः फलवत्ममात्वात्‌ निष्फलो द्वेतञ्रमो बाध्य इत्याह-- 
न चेयमिति । ननु सर्वस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वे स्वप्नो मिथ्या जाग्रत्‌ सत्यमित्यादि- 
हैकिको व्यवहारः सत्यं चा5तृतं च सत्यमभवद्र इति वैदिकश्च कथम्‌ इति आशङ्गय 
न रत्नमभाका अनुवाद `` 
शिष्य आदि भेदका आश्रय करके होनेवाळे वाक्यार्यज्ञानमें प्रत्यक्षादिगत व्यावहारिक प्रामाण्य 
उपजीव्य है, वह" पारमार्थिक एकत्वज्ञानसे विरुद्ध नहीं है, किन्तु उससे विरोधका 
अचुपजीव्य अत्यक्षादिगत पारमार्थिक भ्रामाण्यका बाध होता दै, ऐसा आशय है। और 
एकल्वावगति सफल यथार्थज्ञान है, उससे निष्फल द्वैतश्रमका बाघ होता है, ऐसा कहते हैं-- 
“न चेयम्‌” इत्यादिसे । यदि सब द्वैत मिथ्या हों, तो स्वप्न मिथ्या है, जाग्रत्‌ सत्य है, इत्यादि 
लौकिक व्यवहार और “सतं चाडतं च०' (सत्य और असल्य सब सत्य ब्रह्म ही है) 


` (१) दि कोई कहे कि निष्प्रपंच, चेतन्यमात्र परमार्थ दै, ऐसा जो वेदान्तेम प्रतिपादित है 

«सका भी सवेशून्यताप्रापपादक अवोदेक आगमसे बाध-सा प्रतीत होता ही है । सवैः 
शुल्यताप्रतिपादक आगम पौरुषेय दोनेसे दोषमूळक हो सकता दे, इसलिए दुर्बळ है, उससे निदो, 
अपोरुषेय वेदभ्रातिपा्य अर्थका बाध नहीं होता है, ऐसा नहीं कहद सकते, क्योंकि सब प्रपंच 
अविद्यात्मकदोषमूल्क दै, इस मतमै वेद भी अपंचान्तगंत होनेके कारण दोषमूल्क है, इस अकार 
[ : „ दोनोंमें दोषमूळकत्व समान दे, अतः बाधक श्ञानान्तर है । यह कथन ठोक नहीं दै, क्योंकि 
. तन्यमात्र परमा्य है, जड्समूह उस चैतन्यमें अध्यस्त हे, पर्व अनृत है, यह वेदान्तोका अ है। 
इस अर्थका उपपादक होनेसे ही प्रपञ्च अवि्ानामकदोषमूळक है, ऐसी कल्पना को जाती है, क्योंकि 
असत्य शुक्तिरजत आदि दोषमूलक देखे जाते दे । वेदान्ताथेके ज्ञानके पहले ही प्रपंच दोषमूलक 

है, यह शान नहीं होता दै । इसलिए वेदान्तांथंके- प्रामाण्यके उपपादनके लिए कल्प्यमान ` 
- दोषमूलताकी उस प्रकार कल्पना होगी, जत प्रामाण्यका बांध न हो, जैसे कि स्वा और यागम 
. साव्यसाधनभावके निर्वाइके लिए कल्प्यमान अपूर्वकी व्यापारावैधया कल्पना की जाती दै । दोष 
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साष्य 


. भावाच | प्राकचाऽऽस्मैकत्वावगतेरव्याहतः सर्व; सत्यानृतव्यवहारो लौकिको 
वैदिकश्चेत्यवोचाम । तस्मादन्त्येनु प्रमाणेन प्रतिपादिते आत्मेकत्वे 
समस्तस्य प्राचीनस्य भेदव्यवहारस्य वाधितत्वान्नाऽनेकात्मकब्रह्मकल्पनाचः 
काझो$स्ति । नच्नु मदादिइष्टान्तप्रणयनात्‌ परिणामवद्‌ ब्रह्म शास्त्रस्या5मि- 
मतमिति गम्यते, परिणामिनो हि सृदादयोऽरथा लोके समधिगता इति। ¬ 


माष्यका अनुवाद 


निवृत्तिरूप फल देखा जाता है और अन्य कोई बाधक ज्ञान मी नहीं है। 
आत्मेकत्वकी अवगतिके पूर्व सय ओर अनृत, लोकिक और वैदिक सब 
व्यवहार अ्योंके त्यां रहते "हैँ ऐसा हम पीछे कह चुके हैँ। सवात्कृष्ट " 
प्रमाणसे आत्मैकत्वका प्रतिपादन होनेपर पूर्वके समस्त भेदव्यवहार 
बाधित हो जाते हैं, अतः अनेकस्वरूपवाले ब्रह्मकी कल्पनाके लिए अवकाश नहीं 
है। परन्तु सृत्तिका आदि दृष्टान्त दिये हैं, उनसे परिणामयुक्त ब्रह्म शाख्का 
अभिमत है, ऐसा समझा जाता है, क्योंकि लोकमें सुत्तिका आदि पदार्थ परि- 


`~ रत्नप्रमा 

यथा स्वप्ने इदं सत्यम्‌ इदंस्‌ अनृतमिति तात्कालिकवाधाबाधाभ्यां व्यवहार), 
तथा दी्स्वप्नेऽपि इति उक्तस्वप्नदृष्टान्तं स्मारयति--ग्राक्चेत्ति । व्यवहाराये 
नानास्वं सत्यमिति कर्पनम्‌ असङ्गतम्‌ इत्युपसंहरति-तस्मादिति। नेदं करिपत 
किन्तु श्रुतस्‌ इति शङ्कतेनन्विति । कार्यकारणयोः अनन्यत्वांशे अग 
दृष्टान्त, न परिणामित्वे ब्रह्मणः कूटस्थत्वश्रुतिविरोधादू इति पहिहरति-- 

[ रत्वम्रमाका अनुवाद 2 
इत्यादि वैदिक व्यवहार कैसे उपपन्न होते हैं, ऐसी आशंका कर जैसे स्वप्तमें यह सत्य हे, 
यह असत्य है, इस प्रकार तत्कालजन्य बाघ और बाघाभावसे व्यवहार होता हे, उसी प्रकार 
` द्ध स्वप्ने भी है, ऐसा पूर्वकथित इृष्टान्तका स्मरण कराते हे--“पराक्‌ च” इत्यादिसे। व्यवहारके _ 
लिए नानात्वके सत्यत्वकी कल्पना असंगत है, ऐसा उपसंहार करते हैं--तस्माद्‌” इत्यादिसे। 
यह कल्पित नहीं है, किन्तु श्रत्युक्त है, ऐसी शंका करते हें-..“नज्ञ” इत्यादिसे । काये 
और कारण अभिन्न हैं, इस विषयमै यहद इष्ान्त दै, परिणामित्वमें नहीं, क्योकि ब्रह्मको 


बहुविध हैं। उनमें अविद्यास्य दोष असंग चैतन्यमें प्रपंचका केवळ आरोप करता है, वेदान्तजन्य आशा यस फल पका रर माते कता दे, विल 


शानमें वाधिताथेत्वका आपादन नहीं करता#क्योकि उसकी उसी प्रकार कल्पना को जाती हे । उ 


८2५ लक 0.) 
इसलिए अप्रमाणभूत शून्यवादसे प्रमाणभूत चेदान्ताथेका बाथ नहीं होतात 
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भाष्य 

नेत्युच्यते, स वा एष महानज आ्माऽजरोऽमरोऽखतोऽ्रयो ब्रहम’ 

(बृ० ४।५।२५) 'स एष नेति नेत्यात्मा’ (ब्‌० ३।९।२६) ‘अस्थूलमनणु’ 

(बू० ३।८।८) इत्याद्याभ्यः सर्वविक्रियाग्रतिषेधशुतिभ्यो ब्रह्मणः कटस्थत्वा- 

वगमात्‌ } नह्येकस्य जह्मण! परिणामधर्मत्वं तद्रहितत्व च शक्यं प्रतिपत्तुस्‌ । 

- स्थितिगतिवत्स्यादिति येत्‌ । न | कूटस्थस्येति विशेषणात्‌ । नहि कूटस्थस्य 

त्रणः स्थितिगतिवदनेकधर्माश्रयत्वं सम्भवति । कूटस्थं च नित्य ब्रह्म 
साष्यका अनुवाद 

णामयुक्त उपलब्ध होते हैं । नहीं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि “स वा एष महानज०? 

( यह आत्मा महान्‌, जन्मरहित, जरारहित, मर्रणरहित, अस्रंत, अभय ब्रह्म 

है) 'स एष नेति०? (यह नहीं, इस प्रकार अन्यके निषेध द्वारा मधुकांडसें 

आत्मा निर्दिष्ट हे) “अस्थूछ०? (स्थूळ नहीं, सूक्ष्म नहीं) इत्यादि सब विक्रियाओंका 

प्रतिषेध करनेवाली श्रुतियोंसे ब्रह्म कूटस्थ है, ऐसा समझा जाता है। एक ही ब्रह्म 

परिणामी और परिणामरहित नहीं माना जा सकता। स्थिति ओर गतिके 

समान होगा, यह कथन भी ठीक नहीं दै, क्योंकि 'कूटस्थस्य” ( कूटस्थका) 

ऐसा विशेषण है ! कूटस्थ ब्रहम स्थिति और गतिके समान अनेक धर्माका 

आश्रय हो, यह नहीं हो सकता, ब्रह्म कूटस्थ और निल है, क्योंकि सब विक्रियाओंका 


रत्नग्रमा 
नेत्युच्यत इति । सृष्टौ परिणामिखम्‌ , प्रलये तद्राहित्ये च क्रमेण अविरुद्धम्‌, - 
इति इदष्टान्तेन शङ्कते--स्थितीति । कूटस्थस्य कदाचिदपि विक्रिया न युक्ता, 
*कूटस्थत्वव्याघातादू इत्याह--नेति । कूटस्थसासिद्धिस्‌ आशङ्का आह-- 
कूटस्थस्येति । कूटस्थस्य निरवयवस्य पूर्वरूपत्यागेन अवस्थान्तरात्मकपरिणाम- 
व त 1 रत्नमभाका अनुवाद. 
` कूटस्थ कहनेवाली श्चुतिसे विरोध होता है, इस प्रकार शंकाका परिद्दार करते हैं--“नेत्युच्यते” 
ह इत्यादिसे । सष्टिकालमें ब्रह्म परिणामधर्मवाळा है, त्रलयमै उस घमैसे राहित हे, इस प्रकार 
` दोनों कमसे होनेके कारण अविरुद हैं, दृशन्तप्रदशनपूर्वेक ऐसी शंकां करते हैं--“ स्थिति” इत्यादिसे। | 
कूटस्थका कभी विकार नहीं हो सकता है, यदि हो जाय तो कूटस्थत्वका हो "व्यावात हो | 
जायगा, ऐसा कहते हैं--“न”? इत्यादिसे । कूटस्थत्वकी असिद्धिकी आशंका करके कहते हैं-- - 
“कूटस्थस्य” इत्यादि । आशय यह कि अवयवराहित कूटस्थका पूवेरूपके परित्यागसे रूपान्तर- | 
प्राप्तिहप परिणाम नदी हो सकता दै, इसलिए प्रपंच. झुक्तिरजतके समान विवृते ही हे) और | | 
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` योगात्‌ शुक्तिरजतवद्‌ बिवर्त एव रञ्च इति भावः । किच्च, 
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साष्य 
सर्वविक्रियाप्रतिषेधादित्यवोचाम । न च यथा ब्रह्मण आत्मैकलदजन ड 
मोक्षसाधनमेवं जगदाक्ारपरिणामित्वदनमपि स्वतन्त्रमेव कस्मैचित्‌ - ` 
फलायाऽभिग्रेयते, प्रमाणाभावात्‌) कूटस्थजरक्मात्मत्वविज्ञानादेव हि फलं २ 
दशयति शास्त्रमू--'स एष नेति नेत्यात्मा' इत्युपक्रम्य 'अभय वै जनक - . 
्रापतोऽसि' (ब० ४।२।४) इत्येबंजातीयकम्‌ । तत्रैतत्‌ सिद्धं भवति--अज्न- 
प्रकरणे सर्वधर्मविशेषरहितत्रह्मदर्शनादेव फलसिद्धौ सत्यां यत्‌ तत्राउफल 
शरूयते ब्रह्मणो जगदाकारपरिणामित्वादि तद्‌ ब्रह्मदशनोपायत्वेनेव विनिः 
युज्यते, फरवत्संनिधावफलं तदङ्गमितिवत्‌, न तु स्वतन्त्रम्‌ फलाय 
कल्प्यत इति । नहि पस्णिमवस्वविज्ञानात्‌ परिणामवत्तमात्मनः फलं . 
| माष्यका अनुवाद 
प्रतिषेध है, ऐसा हमने कहा है। और जैसे ब्रह्म आत्मासे अभिन्न है यह 
ज्ञान मोक्षका साधन है, वैसे ब्रह्म जगाद्रूपसे . परिणत होता है, यह ज्ञा | 
स्वतंत्र ही किसी भी फलके लिये अमिप्रेत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रमाण नही | 
हे. । कूटस्थ ब्रह्म आत्मा है, इस चिज्ञानसे ही 'स एष नेति नेयात्मा' (नहीं, | 
नहीं, ऐसा जो [ चतुर्थ मधुकांडभें निर्दष्ट है | वह आत्मा है.) ऐसा उपक्रम | 
करके 'अभयं वै? ( हे जनक तुम ! अभयको प्राप्त हुए हो ) इत्यादि शाख फ 
दिखलाता है । यहां यह सिद्ध है--त्रह्मप्रकरणमें सवेधर्सविशेषरहित ब्रह्मके ज्ञान- _ 
से ही फलसिद्धि होती है, इसलिए वहां जो ब्रह्म जगद्॒पसे परिणत होता है, 
इत्यादि अफळ रूपसे प्रतिपादित है , उसका ब्रह्मद्रीनके उपायरूपसे ही विनियोग 
है, जैसे कि फलवालेकी संनिधिमें अफल उसका अंग होता है, परन्तु रू 
रूपसे फळ देनेके लिए उसकी कल्पना नहीं की जाती । निश्चय, ब्रह्म परिणामवाला 


रत्नमभा 


Er 
27 


~ 


फलवल्निष्प्रपश्नत्रह्मधीशेषत्वेने अनुवादात्‌ न सत्यता इत्याहः 
दिना । “तं यथा यथोपासते तदेव भवति? इति शरुते 

« ` सममाकाःअपुवाद ` 
सफल प्रपंच रहित ब्रह्मज्ञाकके अंगखुमसे निष्फल जगतका 
नहीं है, ऐसा कहते हैं --“न च यथा” इत्यादिसे 
रूपसे उपासना करता है, उसी रूपको प्राप्त करता 
परिणामी ह, अतः बह परिणा को फ 


८८- 
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भाष्य 
स्यादिति वक्तुं युक्त, कूटस्थनित्यत्वान्मोक्षस्य। मदु ब्रह्मात्मवादिन 
एकच्वैकान्त्यादी शित्रीशितव्याभावे ईश्वरकारणप्रतिज्ञाविरोध इति चेत्‌, 
न; अविद्यात्मकनामरूपबीजव्याकरणापेक्षत्वात्‌ सर्वज्ञत्वस्य । ` “तस्माद्वा 
एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ( तै० २१ ) इत्यादिवाकमेभ्यो 
_ निलम्ुरद्धबुद्धसक्तस्वरुपात्‌ सर्वज्ञात्‌ सर्वशक्तेरीश्वराज्ञगञ्जनिस्थिति- 
प्रलयाः, नाऽचेतनात्‌ प्रधानादन्यस्माद्‌ वेत्येषोऽ्थः प्रतिज्ञातः 'जन्मा- 

माष्यका अनुवाद 

इस विज्ञानसे आत्मा परिणामवाला दै, यह फळ होगा, ऐसा कहना युक्त नहीं 
है, क्योंकि मोक्ष कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ ब्रह्म आत्मा है, ऐसा जिसका मत दै, 
उसके मतमै अव्यभिचरित एकत्व होनेसे ईरिता और ईशितव्येका अभाव होनेसे 
ईश्वर जगत्कारण है, इस प्रतिज्ञासे विरोध होगा, ऐसा कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि सर्वज्ञत्वको अविद्यात्मक नाम और रूप बीजके स्पष्टीकरण करनेकी 
अपेक्षा है, 'तस्माड्ा०' ( उस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ) इत्यादि 
_वाक्योंसे नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वरूप, सवेज्ञ, सवेशक्तियुक्त, ईश्वरसे जगत्‌- 
के जन्म, स्थिति और प्रळय होते हैं, अचेतन प्रधानसे या अन्यसे नहीं, इस 

3 [ रत्नप्रभा 


विज्ञानात्‌ तस्प्रा्िः विदुषः फलम्‌ इति आशङ्क्य आहं--नहि परिणामबन्तेति । टू 
“ब्रह्मदटदाप्नोति' परम्‌” (तै० २।१।१ ) इति श्रुतकूटस्थनित्यमोक्षफर्संभवे ` 
`` दुःखानित्यपरिणासित्वफरकल्पनायोगाद्‌ इति भावः | ननु पूर्व “जन्मास _ 


तः? ( ब्र० सू० १।१।२ ) इति ईश्वरकारणप्रतिज्ञा कृता अधुना “तद्नन्य- 
_त्वमारम्भगशब्दादिभ्यः” (त्र० सू० २।१।१४) इत्यत्यन्तामेदपरतिपादने ईशि- 
त्रीशितव्यमेदाभावात्‌ तद्विरोधः स्याद्‌ इति शङ्कते-ङूटस्थेति । करिपतद्वैतम्‌ 
. ` रत्नमभाका अनुवाद 

। “नहि परिणामवत्त्व” इत्यादि । '्रह्मविदाप्नोति०? ( ब्रह्मवेत्ता पर ब्रह्मको प्राप्त करता दै ) , 
. _ इस श्रुतिसे कथित कूटस्थ, नित्य मोक्षरूप फलका संभव है तो दुःख, अनित्य, परिणामी रूप | 
फलकी कल्पना उचित नहीं है, ऐसा आशय है। पुरन्तु “पहले 'जन्माद्यस्य यतः से ईश्वर 
` कारण है, ऐसी प्रतिज्ञा को गई है, अब ` 'तदनन्यत्व०? सूत्नसे अत्यन्त अभेदका प्रतिपादन 
करनेसे ईशेता और ईशितव्यमे कोई भेद न होनेसे उस प्रतिज्ञाका विरोध, होगा, ऐसी | 
हैं--.“कूटरथ” इत्यादिसे । कल्पित द्वेतकी अपेक्षासे ईश्वरत्व आदि कदे गये हैं, | 
लागा नगद है, का धकार, अधिरोब कहते रे ने इंसादिसि । आवातु, | 
| रखनवाळा । २ नियम्य, जिसको नियममे रक्खा जाय । 
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` विवरण करते है--“तस्माद” इत्याहिसे । “तत्त्वान्यतवाभ्याम्‌” इत्यादि । नाम ओर रूपको 
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भाष्य ह 
द्यस्य यतः ( न्र° सू० १।१।४ ) इति। सा प्रतिज्ञा तदवस्थैव न - 
तहिरुद्धोऽ्थः पुनरिहोच्यते । कथं नोच्यतेऽत्यन्तमात्मन एकत्व्रमद्वितीयत्वं 
च ब्रुवता ? शृणु यथा नोच्यते--समजञस्येश्वरस्याऽऽत्मभूत इवाऽविद्याकल्प्ति,._ 
नामरूपे तस्वान्यत्वाभ्यामनिर्षेचनीये संसारमपश्चबीजभूते सर्वबूस्येथरस्य ` . 
मायाशक्तिः अकृतिरिति च श्चतिस्पृत्योरभिलप्येते, ताभ्यामन्यः सर्वज्ञ - 
इश्वरः आकाशो थे नामं नामरूपयोनिवहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह 

भाष्यका अनुवाद 
अर्थकी 'जन्माद्यस्य यतः? इस सूत्रमें प्रतिज्ञा की गई है। वह प्रतिज्ञा वैसी ही 
है, यहां उससे कुछ विरुद्ध नहीं कहा जाता । आत्मा अयन्त एक और अद्वितीय है, * 
ऐसा तुम्हारे प्रतिपादन करनेसे यह कथन विरुद्ध क्यों नहीं है? ऐसा यदि 
कहो तो सुनो, सवेज्ञ ईश्वरके आत्मभूतसे, अविद्यासे कल्पित, तत्त्व या अन्यस्वसे 
अनिवेचनीय एवं संसाररूप प्रपंचके बीजभूत नाम और रूप सपेज्ञ 
ईश्वरकी मायाशक्ति ओर प्रकृतिरूपसे श्रुति और स्म्रतिमें कहे गये हैँ । उन 
दोनाँसे भिन्न सवैज्ञ ईश्वर है, क्योंकि “आकाशो वे नाम०' ( आकाइ= 


आत्मा नाम ओर रूपका व्याकरण--निमोण करनेवाला है, ये दोर्नो 


रत्नभभा 
अपेक्ष्य ईश्वरत्वादिक॑ परमार्थतः अनन्यत्वमिति अविरोषमाह नेत्यादेना। | 
अविद्यात्मके चिदात्मनि लीने नामरूपे एव बीजम्‌, तस्य व्याकरणं स्थूरात्मना 
सृष्टिः, तदपेक्षत्वाद्‌ ईश्वरत्वादेः न विरोध इत्यरथः । संगृहीताथ विवृणोति-- 
तस्मादित्यादिना । तस्वान्यत्वाभ्यामिति। नामरूपयोः ईश्वरत्वं वक्तुमशक्यम्‌, 
जडत्वात्‌; नापि ईश्वराद्‌ अन्यत्वम्‌ , करिपितस्य प्रथक्‌ सत्तासफूत्यों: अभावाद्‌ इत्यथैः 
संस्कारात्मकनामरूपयोः अविद्यैक्यविवक्षया बते--मायेति। नामरूपे चेद्‌ वरस्य 


रत्रभ्रमाका अनुवादं 


चिदात्मामें लीन नाम और रूप ही बीज हैं, नाम और रूपका व्याकरण--स्थूलरूपते खि, उसकी | 
अपेक्षासे ईश्वरत्व आदि दे, इसलिए विरोध नहीं दै, ऐसा अथे है । संग्रहीत अभेझा . 


ईश्वर नहों कह सकते, क्योकि वे जड़ हैं, ईंधरसे मिथ मी नहीं कह सकते, क्योंकि कल्पित 


पृदाथकी अधिष्ठानूसे एथक्‌ सत्ता झर स्फूर्ति नहीं रहती, यह अथे है । र कर ह 
और रूपको अविद्यासे अभिन्न कहते हैँ--“मायाए' इत्यादिसे । मनि 5 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


* 


कप 
~” 


१०२२ - ब्रह्मसूत्र -- [ थ० रे पा० १ 


२ NANNN NN NINS NNN AS I ४७४ < 


~ 


आष्य 
( छा० ८।१४।१ ) इति श्रतेः । नामरूपे व्याकरवाणि’ ( छा० ६।३।२ ), 
सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते' 
(तै० आ० ३।१२।७), 'एकं बीजं बहुधा यः करोति’ ( इवे० ६।१२ ) 
इत्यादिशुतिभ्यश्च । एवमविद्याकृतनामरूपोपाध्यचुरोधीश्वरो भवति, 
व्योमेव घटकरकाद्यपाध्यबुरोधि । स च स्वात्मभूतानेव घटाकाशस्था- 
नीयानविद्याप्रसयुपस्थापितनामरूपकृतकार्यकरणसंघातानुरोधिनो जीवा- 
ख्यान्‌ विज्ञानात्मनः प्रतीष्टे व्यवहारविषये । तदेवमविद्यात्मकोपाश्िपः 

माष्यका अनुवाद 

जिसके भीतर हैं, वह ब्रह्म है ) ऐसी श्रुति है, ओर “नामरूपे व्याकरवाणि” ( में 
नाम और रूपको व्यक्त करूँगा,) 'सवोणि रूपाणि विचित्य०” ( धीर---पर- 
मात्मा ही. सब रूपोंको उत्पन्न करके सबका नाम रखकर ओर उनमें 
प्रविष्ट होकर बोळना-चालना आदि व्यवहारोंको करता हुआ स्थित है। 
“एकं बीजं बहुधा०? (एक बीजको जो बहुधा करता है) इत्यादि श्रुतियां 
हे । इस प्रकार अविद्याजन्य नामरूप उपाधिका अनुरोधी ईश्वर होता 
है, जैसे कि घट करक आदि उपाधियाँका श्रनुरोधी आकाश होताहै, और 
घटाकाशसदर अविद्या द्वारा उत्थापित नाम. ओर रूपसे किये हुये कार्यकारण 
संघातका अचुरोधी स्वात्मभूत जीवसंज्ञक विज्ञानात्माके ऊपर ही व्यवहारे 


विषयमे शासन करता है। इसलिये इस प्रकार अविद्यारूप उपाधिके परिच्छेदको 


ड रत्वम्रमा 
आत्मभूते; तहि ईश्वरो जड इत्यत आह-_ताभ्यासन्य इति । अन्यत्वे व्या- | 
करणे च श्रतिमाह-आकाश इत्यादिना । अविद्याद्यपाधिना कहिपितमेदेन 
बिम्बस्थानस्य ईश्वरत्वम्‌ , प्रतिबिम्ब भूतानां जीवानां नियम्यत्वम इत्याह स्‌ च 
स्वात्मभूतानिति । न चाऽन्न नानाजीवा भाष्योक्ता इति अमितव्यम्‌ , बुद्धयादि 
रंत्नप्रभाका अनुवाद 

स्वरूप दों, तो ईश्वरः जब है; इसपर कहते है--“ताम्यामन्यः” इत्यादि । ईश्वर नाम और खूपसे 
भिन्न दै, नसम और रूपकी सृष्टि होती हे, इस विषयमें श्रुति कहते है--आकाश” इत्यादिसे । 
अविद्या आदि उपाधि द्वारा कल्पित भेद्से बिरबस्थानीय (ईश्वर है, प्रतिबिम्बभूत जीव नियम्य 
हैं, ऐसा कहते है--स च स्वात्मभूतान'? इत्यादिसे । यहां भाष्यमें नाना जीव कहे गये हैं, 
ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि आदिके समूहके भेदसं जीवॉका भेद कहा गया 


७ 


जज” 
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भाष्य 

रिच्छेदापेक्षमेवेश्वरस्येश्वरत्व सवज्ञेत्व सवेशक्तित्वं च न परमार्थतो विद्यः 
या5पास्तसर्वोपा घिस्वरूपे आंत्मनीशित्रीणितव्यसवेज्ञत्वादिव्यवहार उपः 
पद्यते। तथा चोक्तस्‌--“यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति | 
स भूमा' (छा० ७२४।१) इति, यत्र स्वस्य सर्वमात्मेवाभततत्केन क॑ ` | 
पश्येत्‌ ( ० ४।५।१५ ) इत्यादिना च । एवं परमाथावस्थायां स्वव्यः - 
हाराभावं वदन्ति वेदान्ताः सर्वे । तथेश्वरगीतास्वपि-- 

“न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रथुः । 

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेतेः॥ | 

ना55दत्ते कयचित्पापं 'न चेव सुकृत बिशुः । * 

आष्यका अनुवाद 

से ही ईश्वरका ईश्वरत्व, स्वेज्ञव और सवशक्तिख है, परमार्थतः विद्या द्वारा 
सब उपाधियोंसे रहित आत्मामें ईशित, ईशितव्य, सवेज्ञत्व आदि सब 
व्यवहार उपपन्न नहीं होते हैँ । इसी प्रकार कहा है--“यत्र नान्यत्‌ पझ्याति? 
( जिसमें किसी दूसरेको नहीं देखता, किसी दूसरेको नहीं सुनता, किसी 
दूसरेको नहीं जानता, वह भूमा- श्रद्दा है) और “यत्र त्वस्य सवेमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ 


` केन क॑ पश्येत्‌ ( जिस काळमें इसका सब आत्मा ही हो गया, उस कालमें 


किससे किसको देखे) इल्यादिसे । इस प्रकार -पारमार्थ .अवस्थामँ सब 
वेदान्त सब व्यवहाराँका अभाव कहते हैं । इसी प्रकार भगवान्‌ गीतामें सोन 
कतेत्व न कमाणिः ( प्रभु छोकोंका कतेत्व या कर्म अथवा कर्मफ़छका संयोग उत्पन्न _ 
नहीं करता, परन्तु खभाव (साया) प्रवृत्त होता है। विभु किसीके पाप या पुण्यका 


रत्नप्रमा 
संघातमेदेन भेदोक्तेः, अविद्याप्रतिबिम्बस्तु एक एव जीव इत्युक्तम्‌ । परमार्थत 
इंश्वरत्वादिद्वेताभावे श्रुतिमाह--तथा चेति। कथे. तहिं कतृत्वादिकम इत्यत 
आह--स्वभावस्त्विति | अनायवियैव कर्तृत्वादिरूपेण अवर्तते इत्यथैः । मक्ता- 


भक्तयोः पापसुकृतनाशकत्वाद ईश्वरस्य वास्तवम्‌ ईश्वरत्वम्‌ इत्यत आह नाऽदच 

रलग्रभाका अनुवाद क - 
द्वैत नहीं हे, ईस विषयमै श्रुति कहते छँ--“तथा च” इत्यादिसे। तब ईश्वरम कतृत्व आदि * | द 
कैसे हैं, इसपर कहते हैं--'स्वमावस्तु” इत्यादि । झनादि अविद्या ही कतेत्वः आदि रूपसे कहा 
प्रवृत्त होती हे, यह आशय है । इश्व भक्तोंके पापका नाश करता है ओर अभक्तोंके पुण्यकं 22222 5 जब 


ह “धना नाऽऽदततेः 22: इत्यादि |: क “RE 
नाश करता है, इसलिए उसमें ईश्वरत्व वास्तविक है; इसपर कहते hb ड द 
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Dl) 


भाष्य 


अज्ञानेनावत॑ ज्ञाने तेन मुद्यन्ति जन्तवः ॥' (गी० ५१४१५) | 

इति परमार्थावस्थायामीशित्रीशितव्यादिव्यवहाराभावः मदर्श्येते । 

व्यवहारावस्थायां तूक्तः श्रुतावपीश्वरादिव्यवहारः 'एष सर्वेश्वर एष 

भूताधिपुतिरेष भूतपाल एष सेतुविधरण . एषां लोकानामसंमेदाय' 

~ (बू० ४।४।२२ ) । इति । तथा चेश्वरगीतास्वपि-- 
| ईश्वर; सर्वभूतानां हदेशेड्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥' (गी० १८६१) इति। ` 
सूत्रकारोऽपि परमाथाभिप्रायेण तदनन्यत्वमित्याह । व्यवहारामि- 
ग्रायेण तु स्याल्लोकवदिति महासपुद्गस्थानीयतां ब्रह्मणः कथयति । अप्रः 

| आष्यका अनुवाद 

नाझ नहीं करता, अज्ञानसे ज्ञान ढका हुआ है, उससे जन्तु मोहित होते हैं.) इस 
प्रकार पारमार्थिक अवस्थामें ईझिए, ईशितव्य आदि व्यवहारका अभाव दिख- 
छाते हैं । व्यवहारावस्थामें तो श्रुतिमें भी ब्रह्मका ईश्वर आदि रूपसे व्यवहार 
कहा गया है--“एष सर्वेश्वर एष०” (यह सबका ईश्वर है, यह सब. भूतोंका 
अधिपति है, यह भूतोंका पालक है । छोकोंकी मर्यादा असंभिन्न न होनेके 
लिये यह व्यवस्था करनेवाला सेतु है) । इसी प्रकार भगबद्गीतामें भी-- 
“ईश्वर: सवेभूतानां हृदूदेशेञ्जुन तिष्ठति’ (हे अजुन, यन्त्रारढ जैसे सब 
प्राणियाँको मायासे घुमाता हुआ ईश्वर सब भूतोंके हृदयस्थानमें रहता है) सूत्रकार 

भी परमार्थके अभिप्रायसे “तदनन्यत्वम्‌!० ( कार्येकारणका अनन्यत्व-अभेद ) . ” 
ऐसा सूत्र कहते हैं। व्यवहारके अमिप्रायसे 'स्थाल्छोकबतः (विभाग होगा 
- छोकके समान) इस प्रकार ब्रह्मको महा समुद्र जैसा कहते हैं । और काये प्रपंचका 


[र 
>] 


अ रत्नप्रभा 
इति । न संहरति इत्यथैः । तेन स्वरूपज्ञानावरणेन कर्ता5हम ईश्वरो मे नियन्ता 
` -  इत्येवं अमन्ति | उक्तार्थः सूत्रकारसग्मत इत्याह--ग्रत्रकारो5पीति । न केवढं 
ओ। लौकिकव्यवहारार्थे परिणामप्रक्रियाश्रयणम्‌ , किन्तु उपासना .च इत्याह 
जा कद रत्नमभाका अनुवाद उ 
क नादत्ते--नाश नहीं करता हे । अपने स्वरूपज्ञानके आदत होनेसे भै कतो हूँ, ईश्वर मेरा नियन्ता 
हे, इस प्रकार अममें पढ़े रहते हें । पूर्वोक्त विषय सूत्रकारको मी सम्मत है, ऐसा कृते | 


i 


है सतकारो$प” इत्यादिसे । केवल लौकिक व्यवहारके लिए ही पारणामम्राक्रिया नडी | 


f 
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भाष्य ठ 
त्याख्यायेव कार्यप्रपश्च॑ परिणामप्रक्रियां चाऽऽश्रयति सगुणेषूपासनेषुपयोः 
क्ष्यत इतिः ॥१४॥ 5 
भाष्यका अनवाद 


प्रयाख्यान किये बिना सगुण उपासनामे उपयोगी हो सकेगा, ऐसा विचारकर 
परिणामप्रक्रियाका आश्रयण करते हैं ॥ १४॥ 


~ 
७ 
छ 


रत्नममा 
परिणामप्रक्रियां चेति । तदुक्तम--“कृपणधीः परिणाममुदीक्षते क्षपितकटमष- 
धीस्तु विवतताम!? इति ॥१४॥ 

-रत्वम्रभाका अनुवाद 

मानी भड, किन्तु उपासनाके लिए भी मानी गई है, ऐसा कहते है--“परिणामप्रक्रियाँ च” 
इत्यादिसे । उसी विषयको आचार्य कहते हैँ--क्रपणधीः परिणाम०” ( जिसकी चित्तशुद्धि 
नहीं हुई है, वह इस जगत्‌को ब्रह्मका परिणामरूपसे देखता दै, जिसके चित्तसे काछष्य हट गया 
है, वह इस जगतको व्रह्मका विवते देखता हे ॥१४॥ 


भावे चोपलब्धे! ॥१५॥ 
पदच्छेद--भावे, च, उपरूब्धेः । ५ 
पदार्थोक्ति--भावे च--कारणस्य सत्त्व एवं उपरूब्धेः--कार्यस्योप- 
लब्धेः [ कार्यस्य कारणानन्यत्वम्‌ ] । 
भाषार्थ--कारणके रहनेसे ही कायैकी उपलब्धि होती है, इससे मी सिद्ध 


` - होता है कि कार्य कारणसे मिन नहीं है । ऱ 
- माष्य ७० है 
इतश्च कारणादनन्यत्वं. कायस्य, यत्कारणं भाव एव कारणस्य कार्य- 
भाष्यका अनुवाद 
इससे मी कारणसे काये अभिन्न है, क्योंकि कारणके अस्तित्वमें ही काये 
__ इससे सी कारणस का भानत) न 
रत्रप्रभा 


एवं तदनन्यत्वे प्रत्यक्षादिविरोध परिहृत्य अनुमानम्‌ आहर-भावे चेति | 

कारणस्य -भावे--सत्त्वे उपलब्धो च कास्य सत्त्वादेः उपलब्धे! च अनन्यलम् सु 

रलप्रभाका अनुवाद सु 

इस प्रकार कार्य कारणसे अभिन्न दे, इस विषये अत्यक्ष आंदिके, विरोधका परिहार डा 
करके अब अनुमान कहते हैँ--“भाबे च” इत्यादिसे । कारणके रहनेपर कारणकी | 
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१०२६ | ७, आ 
च्ल््य्िय्य्च््च्््््ल्््ि्िि््ाल््््स्स्स्््स्स्स्स्स्स्च््य्स्च्य्च्य्स्य्ख्ख्स्स्ः:ः 
। भाष्य 
. मुपलभ्यते, ना5भावे । तद्यथा सत्यां मृदि घट उपलभ्यते) सत्सु च तन्तुषु 
व्य पटः । न च नियमेनाइन्यभावेउन्यस्योपलब्धिदृंश, नद्यश्वो गोरन्यः सन्‌ 
गोभाव एवोपलभ्यते । न च कुलालभाव एव घट उपलभ्यते; सत्यपि 
[ माष्यका अनुवाद 
उपलब्ध हता है, कारणके अभावमं उपलब्ध नहीं होता । वह इस प्रकार है-- 
सृत्तिकाके रहते घट उपलब्ध होता है और तन्तुओंके रहते पट उपलब्ध “होता 
है। अन्य पदार्थकी सत्तामें अन्य पदार्थकी उपलब्धि नियमसे नहीं होती । 
अश्व गौसे भिन्न है, अतः गोके अस्तित्वमें ही अश्व उपलब्ध होता है, ऐसा नियम 
नहीं है । उसी प्रकार कुढालके अस्तित्वभें ही घट उपलब्ध होता है, ऐसा नियस 


शा मफ्पफफ्ोरषरऱकतरररफ़फफफफफफ़फ़फं़़्े़े़्ेेेमे्रैि़्श़खि राई 


रत्वप्रभा 

इति सूत्रार्थः । घटो सृदनन्यः, सृत्सत्वोपलब्धिक्षणनियतसच्वोपरूब्धिमत्त्वात्‌ 
॥.. मृद्वत्‌ । अन्यस्वेऽपि अयं हेतु किं न स्याद्‌ इत्यप्रयोजकत्वस्‌ आशङ्कय 
 निरस्यति-न चेति। सृद्धट्योः अन्यत्वे गवाश्वयोः इव हेतूच्छित्तिः स्याद्‌ 

[ इत्यर्थः । ` गवाश्वयोः निमित्तनैमित्तिकत्वाभावाद्‌ हेत्वमावः, अतो भृद्धट्योः 
तेन हेतुना निमित्तदिभावः सिध्यति, न अनन्यत्वस्‌ इति अर्थान्तरतास्‌ आश- 
कय आह-- न च ङुखालेति। न च उपादानोपादेयभावेन अर्थान्तरता, 
मृद्रृष्टन्ते तदुमावाभावेञपि हेतुसत्त्वांद्‌ अन्यत्वे गवाइववत्‌ तदूभावायोगान्च इति 
भांवः। कुछालूघटयोः निमित्तादिभावे सत्यपि अन्यत्वात्‌ कुलारूसस्वनियतोपलब्धिः 
- रत्नम्रभाका अनुवाद 
उपलाब्ध, होनेपर हौ कार्यकी सत्ता और उपलब्धि होती है, इसलिए कार्य कारणसे अभिन्न 
है, यह सूत्रका अर्थ दै घट मृत्तिकासे अभिन्न हे, क्योंकि मृत्तिकाकी सत्ता और उपलब्धि 
क्षणमै ही रहता हे और उपलब्ध होता है, म्तके समान । घट सृत्तिकासे भिन्न है, इसमें भी 
व. यदद हेतु क्यों नहीं होगा, इस प्रकार अप्रयोजकत्वकी आशंका कर उसका निराकरण करते 
ज्र *_ ८८ १2 से का कौ 
- है न च” इत्यादिसे । मृत्तिको आर घट यदि भिन्न भिन्न हों, तो गाय शोर घेड़ेके समान 
“ « उसमें हेतु ही नहीं रहेगा, यह अर्थ है। गाय और घोडेमें कार्यकारणभाव नहीं है, इसलिए 

देठ नहीं है, इस कारण उस हेतुसे मृत्तिका और घटमे कार्यकारणभावकी सिद्धि होती 
र हे, अभेद तो सिद्ध नहीं होता, इस प्रकार अथोन्तरत्वकी आशंका कर कहते हे'--“'न च 
ओ ० कुलाल” इत्यादिसे। आशय यह है कि उपादानोपादेयभावसे कार्यकारणभाव अर्थान्तर 
र नहीं है, सत्तिकारूप इृष्टान्तमे कार्यकारणभाव नहीं रहनेपर भी हेतु है, यदि कार्यकारण 


भिन्न हॉ, तो गाय और घोड़ेके समान कार्य और कारणमें कार्यकारणभाव ही नहीं रहेगा। 


भभ 


Ct FC = कार्यक्‌ ४, ८ ~¢ भी A 
घट ओर ङुळालमें कषयकारणभाव रहनेपर भी भिन्न भिन्न होनके कारण नियमतः कुलाळकी 


5; डक न CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


f 
Fete 


८ पप पाप २>- >> 


1 


अंधि० १ सू० १५] शाइदेआष्य-रल्नंप्रंभा-मापानुवाद्सहित १०२७ 
| भाष्य ४ 
| निमित्तनेमित्तिकधावेऽन्यत्वात्‌ । नन्वन्यस्य भावेञप्यन्यस्योपलब्धिनिय- | 
ता इतुयते, यथाशिभावे धूमस्येति । नेत्युच्यते । उद्वापितेञ्प्यम्मा गोपालः - ८ 
घुटिकादिथारितस्य धूमस्य इश्यमांनत्वात्‌ | अथ भूमं कयाचिदवस्थया | 
विशिंष्यादीच्शो धूमो नाऽसत्यभ्ा भवतीति । नेंवमपि कश्चिद्दोषः, तद्धा 7 . 
क. छ आष्यका अनुवाद br: र, 
| नहीं है, क्योंकि कार्यकारणभाव रहनेपर मी दोनों परस्पर भिन्न हैं। परन्तु. 
| अन्यकी सत्तामें अन्यकी उपलब्धि नियमसे देखी जाती है, जैसे कि अभिके 
रहते ही धूमकी उपलब्धि होती है। इसपर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि... 
| अभि बुझनेके पीछे मी गोपाळघुटिका (घटिका) आदिमें धारण किया हुआ घूम . . 
| देखनेमें आता हे. । यदि धूमको किसी विशेषणसे विशिष्ट कर दें कि ऐसा घूम... 
| अस्निके अभावमें नहीं होता, तो ऐसा निवेश करनेपर मी कोई दोष नहीं है, क). 


| रत्र्रमा” 
| घटस्य नैव इत्यक्षरार्थः । यथाश्जतसूत्नस्थस्य हेतोः व्यभिचारं शङ्कतेनन्विति २. 
त अभिभाव एव धूमोपलब्धिरिति निग्रमात्मको हेतुः तत्र नास्ति, इत्याह-नेति। | 
| अविच्छिन्नमूलदीपरेखावस्थधूमे नियमोऽस्तीति व्यभिचार इति आशज्ते-- 
अथेति । तद्‌भावनियतभावत्वे सति तद्‌बुद्धयनुरक्तबुद्धिविषयल्रस्य हेतोः विवः _ 
क्षितत्वात्‌ न व्यभिचार इत्याह--नैचमिति । आकोकबुद्धयनुरक्तबुद्धिआद्य 
» - छपे व्यभिचारनिरासाय सत्यन्तम्‌, आलोकामावेऽपि घटादिरूपसत्त्वात्‌न व्यभिचार 
उक्तधूमविशेषस्थ अभिबुद्धि विनापि उपलम्भात्‌ न तत्न व्यभिचार इत्य :। 
फर रत्नम्रभाका अनुवाद : 
सत्ता और उपलब्धिकालमें ही घटकी उपलब्धि नहीं होती है, यह अकराय ह 
सूत्रमें रदनेवाळे हेतुके व्यभिचारकी शंका करते है नज” इत्यादिसे । अरि 
ही धुमकी उपलब्धि होती दै, यह नियमरूप हेतु अर्निधुमस्थलमे नहीं 
“तन? इत्यादिसे । अविच्छिन्नवूल दीघेरेखारूपसे रहनेवाले 
सूक्त हेतुका व्यभिचार दै, ऐसी शंका करते है" अथ 
सत्ताक होते. हुए कारणबुद्धिसे अब 000. विषय होना हेतु 
नहीं है, ऐसा कहते हे नैवम्‌” इत्यादिसे अ 
व्यभिचारका निरास करनेके लिए हेतुमे "तद्भाव 
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साण्य 


वातुरक्तां हि बुद्धि कार्यकारणयोरनन्यत्वे हेतुं वयं वदामः । न चाउसाव: 
म्रिधूमयोविद्यते । भाबाद्योपब्धेरिति , वा हन्नम्‌ । न केवलं शब्दादेव 
कार्यकारणयोरनन्यत्वं प्रत्यक्षोपलब्धिमावाच्च तयोरनन्यत्वमित्यथः। भवति 
हि प्रत्यक्षोपलब्धिः कार्यकारणयोरनन्यत्वे । तद्यथा-तन्तुसंस्थाने पटे 
- तन्तुव्यतिरेकेण पटो नाम कार्य नेवोपलभ्यते केवलास्तु तन्तव आतून- 


साष्यका अनुवाद 


क्योंकि कार्यकारणकी सत्तासे अनुरक्त बुद्धिको हम कार्यकारणके अभेदमें देतु 
कहते हैं । और ऐसी बुद्धि अभि और धूममें नहीं है । अथवा 'भावाच्चोपळच्धेः' 
ऐसा. सूत्र है। केवळ शब्दसे ही काये और कारण अभिन्न नहीं हं, किन्तु 
प्रयक्षसे मी उनका अभेद उपढुब्ध होता है, ऐसा अर्थ है। कार्यकारणके 
अभेदकी प्रयक्षतः उपलब्धि होती है । वह इस प्रकार है-तन्तुरचनाविशोषरूप 
पटमें तन्तुसे व्यतिरिक्त पट नामका काये उपढब्ध होता ही नहीं, केवल आतान 


रत्यमभा 


तथा च तयोः कार्यकारणयोः भावेन सत्तया अनुरक्तां . सहकृताम्‌ इति भाष्यार्थः । 
यद्वा, तदभावः सामानाधिकरण्यं तद्विषयकबुद्धिमाह्यत्वं हेतु वदामः। मृद्धट 
इति सामानाधिकरण्यबुद्धिदर्शनादू अभिर्धूम इति अदशनादू इत्यर्थः | अनुमानाथे- 
त्वेन सत्र व्याख्याय पाठान्तरेण प्रत्यक्षपरतया व्याचष्टे-भावाच्चेति । 


पूर्वैसूत्रोक्तारम्मणशब्दसमुचयार्थः चकारः । न च एकः पट इति प्रत्यक्ष पटस्य 


तन्तुभ्यः प्रथक्‌ सत्त्वे प्रमाणम्‌, अएथक्सत्ताकमिथ्याकार्यविषयत्वेनाऽपि उपपत्तेः | 


| रत्वमभाका अनुवाद 
बिना भी उपलब्ध होता दै, इसलिए उसमें व्यभिचार नहीं है । कार्य और कारणकी सत्तासे 


_ - , सहकृत, यह भाष्यगत 'तद्धावानुरक’ पदका अर्थ है। अथवा तद्भाव--सामानाधिकरण्य, 


` तद्विषयक बुद्धिसे ग्राह्यत्व हेतु दै, क्योंकि 'मृद्धटः”” इस प्रकार सामानाधिकरण्यबुद्धि देखनेमें 
आती है, “अग्निधूमः'-इस प्रकार तो नहीं दिखाई देती हे । अचुमानपरतया सूत्रका 
व्याख्यान करके पाठान्तरसे प्रत्यक्षपरतया व्याख्यान करते हैँ--“भाबाच्च” इत्यादिसे। पूर्व 
_ सूत्रमे कथित आरम्भण शब्दके समचयके लिए सून्रमें चकार हे । यह एक पट है, यह प्रत्यक्ष 
ही तन्तुओसे एथक्‌ पटके रहनेमें प्रमाण है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कारणसत्तपेक्षया 
` अभिन्नसत्तांक मिर्थ्या कार्यको उक्त प्रत्यर्दका विषय माननेपर भी यह एक पट हे, यह बुद्धि 
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यख्ज्य्स्स्न्स्स्व्स्य्ज्व्स्स्ख्य्ख्ट्य्फ्य्ख्व्ज्क्ख्ल्ल्ल्ड्व्व्ल्ज्क््ट्व्ल्ल्ज्ल्व््व्् 


माष्य ° 


वितानवन्तः -प्रत्यक्षश्ुपलम्यन्ते, तथा तन्तुष्वंशवोंऽश्ञषु तद्वयचाः। 
अनया प्रत्यक्षोपलब्ध्या लोहितशुक्लक्ष्णानि त्रीणि रूपाणि ततो वायुमात्र- 
माकाशमात्रं चेत्यजुमेयस्‌ [छा०६।४], ततः परं ब्रह्ेकमेवादितीय, तत्र 
सर्वप्रमाणानां निष्ठामवोचाम ॥ १५ ॥ पु 


माष्यका अनुवाद ५ 
और वितानवाले तन्तु ही उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार तन्तुओंमें उनके अवः | हे र 
यवभूत अशु ही उपलब्ध होते हैं और अंशुओंमें उनके अवयव उपलब्ध होते. 
हैं। इस प्रत्यक्ष उपढब्धिसे लोहित, शुक्ल और कृष्ण ये तीन रूप हैं तदनन्तर 
वायु और उसके अनन्तर अनकाझमात्र है, ऐसा अनुमान करना चाहिए। तदु-. . | 
परान्त केवळ अद्वितीय परब्रह्म ही शेष रह जाता है, उसमें सब प्रमाणोंकी परि- . 
समाप्ति हमने कह दी है ॥१५॥ i है 


pr रलमभा“ 
अतः आतानवितानसंयोगवन्तः तन्तवः एव पट इति प्नत्यक्षोपलब्धेः सत्त्वादू 
4...  अनन्यत्वमित्यर्थः । पटन्यायं तन्त्वादौ अतिदिशति--तथेत्यादिना । प्रत्यक्ष 
पलब्ध्या तत्तत्कार्ये कारणमात्रं परिशिष्यत इत्यर्थः । यत्र प्रत्यक्ष नास्ति तत्र 

5 कार्य विमते कारणादभिन्न कायत्वात्‌ पटवदू इत्यनुमेयस्‌ इत्मह--अनयेति॥ . 
: ` कारणपरिशेषै प्रधानादिकं परिशिष्यताम्‌ न ब्रह्म इत्यत आह- तत्र सर्वेति । | 
- ` = ` ब्रह्मणि वेदान्तानां सवेषां तात्पर्यस्य उक्तत्वात्‌ तदेव अद्वितीयं परिशिष्यते 
. कारणान्तरम्‌ अप्रामाणिकलवाद्‌ इति भावः ॥ १५ ॥ म 

हे ` रत्नप्रभाका अनुवाद ० 
उत्पन्न हो सकती है। आतानवितानरूपसे संयुक्त तन्तु ही पट दै १-0) प्रत्यक्ष 

इसलिए कार्य कारणसे अभिन्न है। पटन्यायका तन्तु आदिमें अतिदेः 

इत्यादिंसे । यह प्रयक्षज्ञानस प्रतीत होता है कि सब कायोमे का 


|. है] जहा अत्यक्षका अवकाश नहीं है, “वहां कर कार्य 
. पटके समान, ऐसा अनुमान करना चाहिए, ऐसा कह 
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सत््ाच्चावरस्य ॥ १६ ॥ 


र पद्च्छेदइ--सत्त्वात्‌ , च, अवरस्य । 
पदार्थे क्ति-- अवरस्य--कार्यस्य, सत्त्वाच---उत्पत्तेः प्राक्‌ ब्रह्म वा इदः 
मग्र आसीत्‌? इत्यादी सत्त्वश्रवणादपि [ कार्यस्य कारणानन्यस्वम्‌ ] । 
आपार्थे- श्रझ्ल वा०? ( यह सारा जगत्‌ उत्पत्तिके पहले ब्रह्मरूप ही था ) 
इत्यादि श्रतियोसे प्रतीत होता है कि उत्पत्तिके पहले कार्यकी सत्ता है, इससे भी 
सिद्ध होता है कि कार्यकी सत्ता कारणसे एथक नहीं है । 
भाष्य 
) इतश्च कारणात्‌ कायेस्या5नन्यत्वं यत्कारण प्रागुत्पत्तः कारणात्मनंव 
` कारणे सरवमवरकालीनस्थ कार्यस्य श्रूयते । 'सदेव सोम्येदमग्न आसीत्‌ 
(छा० ६।२।१), आत्मा वा इइसेक एवाग्र आसीत्‌? (ए०आ०२।४।१।१) 
इत्यादाविदंशब्दणृहीतस्य कार्थरय कारणेन सामानाधिकरण्यात्‌ । यच्च 
यदात्मना यत्र न वर्तते न तत्तत उत्पद्यते, यथा सिकताभ्यस्तेलस्‌ , 
माष्यका अनुवाद 
और इससे मी कारणसे कार्य अभिन्न है, क्योंकि अवोचीन काये उत्पत्तिके 
पहले कारणरूपसे कारणमें ही विद्यमान था । कारण कि “सदेव सोम्येदमग्र०! 
(हे सोम्य ! सष्टिसे पहले यह जगत्‌ सत्स्वरूप ही था ), “आतमा वा इदसेक०? 
( सट्टिसें पूर्वमे यह जगत्‌ केवळ आत्मरूप ही था) इ्यादिमें इदम्‌’ शब्दसे 
होत कार्यका कारणके साथ सामानाधिकरण्य कहा गया है.। जो जिस खरूपसे - 
जिसमें नहीं होता, वह उससे उत्पन्न नहीं होता, जैसे बाळसे तेल उत्पन्न नहीं ` 
| ` रत्नप्रभा 
इदं जगत्‌ सद-आत्मैव इति सामानाधिकरण्यश्रुत्या सष्टेः प्राक्‌ कार्यस्य 
कारणात्मना सत्तं श्रुतम्‌ तदन्यथानुपपच्या उत्पन्नस्यापि जगतः कारणाद्‌ अनन्य- 
_ त्रम्‌ इत्याह सूत्रकारः -सत््वाच्चेति । श्रुत्यर्थे युक्तिमप्याह--यच्च यदा- 
' त्मनेति। घटादिकं प्राक्‌ मृदाद्यात्मना वर्तते ततः उत्पद्यमानत्वात्‌ सामान्यतो / 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
झह जगत्‌ सद्रूप आत्मा ही हे, इस प्रकार सामानाधिकरण्य श्रुतिसे सडिके पहले 
 कारणङ्पसे कार्यकी सत्ता सुनी गई है, वह अन्यथा उपपन्न नहीं हो सकती हे, इसलिए क 
उत्पन्न जगत्‌ भी कारणसे अभिन्न हैं, ऐस्म सूत्रकार कहते हें--“सत्त्वाःच” इद्यादिसे । र 
श्रुतिश्रतिपादित अर्थमें युक्ति भी कहते हें--“यच्च यदात्मना” इत्यादिसे। घट आदि | ने 
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्स्स्स्स्ट्क्क्क्््ट्स््क्ट्ट्ट्क्ट्ट्क्ट्ट्व्ट्ट्स्ट्ट्ड््््24...........र्‍. पपया 


भाष्य IES 


तस्मात्‌ प्रागुत्पत्तरनन्यस्वादुत्पन्नमप्यनन्यदेव कारणात्‌ कार्थभित्यवगम्यते। 
यथा च कारणं ब्रहम त्रिषु कालेषु सर्वं न व्यमिचरत्येवं कार्यमपि जगत्‌ 
त्रिषु कालेषु सक्तं न व्यभिचरति | एकं च पुनः सत्तमतोऽप्यनन्यत्तर 
कारणात्‌ कायस्य ॥ १६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
होता 1 इसलिए उप्पत्तिके पूर्वमे अभिन्न होनेसे उत्पत्तिके अनन्तर मी काई 
कारणसे अभिन्न है, ऐसा समझा जाता है। जैसे कारण ब्रह्म तीनों काळास 
सत्तासे व्यभिचरित नहीं होता, उसी प्रकार कारये जगत्‌ . भी तीनों काळोंमे 
सत्तासे व्यभिचरित नहीं होता हे । सत्त्व तो एक हे, इससे भी कार्यं कारणसे > 


अभिन्न है॥ १६॥ न 


रत्वममा £ 
व्यतिरेकेण सिकताभ्यः तैलवत्‌ इत्यर्थः । : कारणवत्‌ कार्यस्यापि सच्चात्‌ 
सत्त्वमेदे मानाभावात्‌ कार्यस्य कारणात्‌ अमिन्नसत्ताकत्वम्‌ इति सूत्रस्यार्थान्तर- 
माह--यथा चेति। इदानीं सतः कार्यस्य प्रागुतरकाछयोः असत्त्वायोगात्‌ 
सत्त्वाव्यमिचारः, तञ्च सत्त्वं सर्वानुस्यूतचिन्मात्रम्‌ एकस्‌ तदभेदेन सती मृत्‌ सन्‌ 
घट इति भासमानयोः -कायैकारणयोः अनन्यत्वम्‌ इत्यथेः । न चेवं 
घटपटयोरपि एकसत्त्वाभेदात्‌ अनन्यत्वं स्यादिति वाच्यस्‌ । वस्तुत .एकसत्त्वा- 
त्मना5नन्यत्वस्य इष्टत्वात्‌ । तर्हि सृदूघय्योः को विशेषः £ तादाल्यसिति 
भूमः । वस्तुतः सर्वत्र सत्तैक्येषपि घटपटयोः भेदेन सत्ताया भिन्नत्वात्‌ न = 
रत्नम्रभाका अनुवाद < 
उत्पत्तिसे पूर्व श्रद्‌ आदि कारणरूपसे रहते हैं, क्योंकि उससे उत्पन्न होते हे, जो जिस रूपमे . 
नहीं रहेता, वह उससे उत्पन्न नहीं होता, जसे बालओंसे तेल, यह अथ हे । कारणके 


: समान कार्य भी सत्‌ है, क्योंकि सत्ताके भेदमें कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए काये कारणामिंचसत्ताक 


है, इस प्रकार सूत्रका अन्य अथ कहते हैं,--/यथा च” इत्यादिसे। वर्तमान समयमें न 
रहनेवाळे कार्यकी भूतकालमै और भविष्य कालमें सत्ता न हो, यह नहीं हो सकता है, 
इसलिए सत्ताका व्यभिचार नहीं है, वह सत्ता सब पदार्थामें अनुस्यूत एक चिन्मात्र है, उससे 
अभिन्न होनेके कारण मृत. सत्‌ है, घट सत्‌ है, इस प्रकार प्रतयिमान मृत्तिका, घट अगद कार्ये, 

और कारणमें' अभेद है । यदि ऐसा दछ तो घट और पट भी एक सत्तासे अभिनदं, इसलिए. ._ 
दोनों अभिन्न हों, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तुतः एक सत्ताहुपसे दोनोंका अमेद इृष्ट 


ही हे । तब मृत्तिका और घरमै क्या विशेष दे! उन चोमे तादात्म्य है। वस्तुतः सवेत्र सत्ता एक | 


होनेपर भी घट और पट भिन्न .हीनेसे दोनोंडी सत्ता सौ. मि है, इसाडिए दनम तावर 
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असहचपदेशाज्नेति चेन्न धमान्तरेण वाक्यशेषात्‌ ॥ १७ ॥ 


स ह पद्च्छेद--असद्क्यपदेशात्‌ , न, इति, चेत्‌ न, धमान्तरेण, वाक्यशेषात्‌ । 
पदार्थो क्ति--असद्वयदेशात्‌--“असद्वा इदमग्र आसीत्‌' इत्यादिना उत्पत्त 
प्राक्‌ जगदसत्त्वकथनात्‌ [ न कार्यस्य कारणात्मना सत्त्वम्‌ ] इति चेत्‌ , न, घर्मा- 
~ न्तरेण--अव्याक्कतल्वरूपान्यधमेण [ अयमसत्त्वोपदेशः, कुतः ] चाक्यशेषात्‌- 
“तत्‌ सदासीत्‌? इत्यादिवाक्यरेषात्‌ [ अतः सिद्धं कार्यस्य कारणानन्यत्वस्‌ | । 
भाषार्थ--'असद्वा०? इत्यादिसे कहाःगयाः है कि उत्पत्तिकें पहले यह 
जगत असत्‌ था, इसलिए कार्यकी सत्ता कारणस्वरूपसे नहीं है, यह कथन ठीक 
नहीं दै, क्योकि यह असत्त्वकथन अंव्याकृतत्व (नीम और खूपसे स्पष्ट न होना) 
रूप अन्य धर्मसे है, क्योकि “तूरसदासीत्‌? इत्यादि वाक्यशेषम कहा गया हैकि 
यह जगत्‌ उपत्तिके पूर्वेमे सत्‌ धा । इससे सिद्ध. होता है कि कार्यकी सत्ता 
कारणसे प्रथक्‌ नहीं है । यौ 
भाष्य 
ननु कचिदसत्वमपि ागुत्पत्त। कार्यस्य व्यपदिशति श्रुति 
'असदेवेदमग्र आसीत्‌! (छा०३।१९।१) इति, “असद्वा इदमग्र आसीत' 
भांष्यकां अनुवाद 
परन्तु कहीं कहीं श्रुति उत्पत्तिके-पूर्वमें कायेका असत्त्व भी. कहती है, जैसे . 
.. कि “सदेवेदमग्र? ( स्रृष्टिसे पूर्वमे यह जगत्‌ असत्‌ ही था ), 'असद्वा इद०' 


रत्नमभा 


तादात्म्यम्‌ कार्यकारणयोः मेदस्य सततामेदकत्वामावादू अभिन्नसत्ताकर्त तादात्म्य- .. 


मिति विशेषः ॥ १६॥ 
उक्तं कार्यस्य प्राक्‌ कारणात्मना सत्त्वम्‌ असिद्धमिति आशङ्क्य समा- 
घत्ते--असदिति। “अक्ताः शर्करा उपदध्याद्‌”? इत्युपक्रमे केन अक्ता इति 
रत्नम्रभाका अनुवाद | 
नहाहे, कार्य और कारणका भेद तो सत्ताका भेदक नह है, इसलिए कार्य और कारणमें अभिन्न 
....- सत्ताकल्वख्प तादातम्य है, यह विशेष है॥ १६॥ , ` 
है उत्पत्तिके पूर्व कायैकी कारणरूपसे सता जो कही गई है, वह असिद्ध हे, ऐसी शंका करके 
ES र समाधान करते हैं-+“असद्‌” इत्यादिसि । आशय यह कि “अक्ताः शकरा०' ( भिगोई हुई 
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शो 


. _ उत्पत्तिके पूवे कारणखरूपसे अभिन्न सत्‌ काये असत्‌ कहा गया हे । यह किसं 
. प्रकार, समझा जाता है ! बाक्यरोषसे । 'उपक्रमसें जिस वाक्यका अर्थ सन्दिर 
* हो, उसका वाक्यशेषसे निश्चय किया जाता है । यहां 'असदेवेदुमग्न आसीत इस 


TTI जज्ज 


आवि० दै तू० १७] शाइाण्य-रतमरमा-भापालुनादसहित : १०३३ 


- अन्त असत्त्वके अभिप्रायसे नहीं है । तब किस अंभिप्रायसे है ? व्याकृत- 


` “आसत्‌? का पूर्व और उत्तर कासे संबन्ध न होनेसे “आसीत्‌! (था) शब्दकी 


` सन्देहे “तेजो वै घृतमिति” वाक्यशेषात्‌ घृतेन इति यथा निश्चय 
` “तत्सदः? इति वाक्यशेषात्‌ सन्षिश्वय इत्यथैः । आसीत्‌ इति 
. सम्बन्धोक्तेः च सत्‌ अव्याकृतमेव न शुन्यमित्याह--असतन [पूरा 


चीनीको र्खे ) इस उपक्रममें किससे मिगोई हुई, 
` तिजो वै जतम्‌ (शृत तेज ही है) इस वाक्यश्षेषसे जे 


पड 


Dg 


भ्राष्य RE 

(तते०२।७।१) इति च। तस्मादसद्वथपदेशान्न पराशुस्पत्तः कार्य स्मिति | दु 
चेत्‌ । नेति ब्रूमः । न ह्ययमत्यन्तासत्त्वाभिप्रायेण श्राशुपत्ते! कार्येस्या. 77 
सद्द“्यपदेश!, किं तर्हि १ व्याकृतनामरूपत्वाद्‌ धमीदव्याकृतनामरूपत्वं हट 
धर्मान्तर तेन धर्मान्तरेणाउयमसद्गयपदेशः प्रागुत्पत्तेः सत एव कायस्यकार - . 
णरूपेणा5नन्यस्य । कथमेतदवगम्यते ! वाक्यशेषात्‌, यदुपक्रमे संदिग्याथे | 
वार्क्य तच्छेषान्निधीयते । इह च तावत्‌ 'असदेवेदमग्र आसीत्‌’ इत्यस- 
च्छब्देनोपक्रमे निर्दिष्टं यत्‌ .तदेव पुनस्तच्छब्देन परामश्य सदिति विणि 
नष्टि "तत्‌ सदासीत्‌' इति । असतश्च पूवापरकालासम्बन्धादासीच्छब्दानुप- . 

* आध्यका अनुद . छ... 
( स्रृष्टिके पूर्वमँ यह जगत्‌ असत्‌ ही था ) । इसलिए असतूका अभिघान ˆ छ र 
होनेसे उत्पत्तिके पहळें कार्येकी सत्ता नहीं है, ऐसा यदि कहो, तो हम कहतेहे 
कि नहीं, क्‍योंकि उत्पत्तिके पूवेमे कायैका यह जो असद्रूपसे अभिधान है, वह 


रौ 


४२१४) 


नामरूपत्वरूप धर्मसे अव्याकृतनामंरूपत्व धर्म भिन्न है, उस भिन्न घर्ससे 


उपक्रममें 'असत्‌' शब्दसे जो निर्दिष्ट है उसीका पीछे “तत्‌! शब्दसे परामश करके 
“तत्सदासीत्‌! ( बह सत्‌ था.) इस प्रकार “सत्‌ ऐसा उसका विशेषण कहा है ।_ 


रत्नश्रमा क 2 ममी 


रलप्रमाका अनुवाद | 


होता है उसी प्रकार यहाँ भी “तत्सत? (या) इस 
“असत्‌? का अथै अव्याकृत ही है, शून्य 
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~~ 


१ ` माध्य 
पत्तेथ्र । 'असद्वा इदमग्र आसीत' इत्यत्रापि तदात्मानं खयमकुरुत' इति 
वाक्यशेषे विशेषणान्नात्यन्तासस्वस्‌। तस्माद्‌ घमान्तरेणेवाश्यमसद्वय- 
पदेशः प्राशुत्पत्तेः कार्यस्य । नामरूपण्याक्ृतं हि वस्तु सच्छब्दाहं लोके 


प्रसिद्धम्‌ । अतः ग्राङ्नामरूपव्याकरणादसदिवाऽऽसीदित्युपचयते ॥१७॥ 
आष्यका अनुवाद 
अझुपपत्ति हो जायगी । 'असद्ठा इदमम आसीत्‌’ इसमें मी तदात्मानं स्टयम- 
( उसने स्वयं अपनेको जगद्रूपसे रचा ) ऐसा वाक्यशेषमें विशेषण है, 


इसलिए अत्यन्त असत्त्व नहीं है । अतएव उत्पत्तिसे पूवे अन्य धर्मसे ही कायेका ._ 


यह असत््वका कथन है । नाम ओर रूपसे व्याकृत वस्तु सत्‌ शब्दके योग्य है, ऐसा 


. लोकें प्रसिद्ध है। इसलिए नाम और रूपसे व्याकृत होनेसे पहले असतू-सा . 


था, इससे असत्‌ शब्दका उपचार किया गया है॥ १७॥ 

| रत्नम्रभा 
उक्तन्यायं वाक्यान्तरे अतिदिशति--असद्वेति । क्रियमाणर्वविशेषणं शून्य- 
स्य असम्भवि इति भावः ॥ १७॥ | 

> रत्नभभाका अनवाद 

इत्यादिस । उक्त न्यायका वाक्यान्तरमे भी अतिदेश कहते है--“असद्वा” इत्यादिसे । “अकुरुत 
इस प्रकार क्रियमाणत्वरूप जो विशेषण कहा गया दे, वह झून्यमें नहीं घट सकता हे, यदद 
तात्पर्य है ॥ १७॥ 


युक्त; शब्दान्तराच्च ॥ १८ ॥ 


>>> 


>. _ पदच्छेद-युक्ते', शब्दान्तरात्‌ , च । 


पदार्थाक्ति-युक्तेः --मृदात्मना पूर्व घटस्याऽसम्भवे मदेव घटार्थिना नोपा- 


` दीयेत असत्त्वाविशेषात्‌ यत्किञ्चिदेवोपादीयेतेत्येवमाद्याया युक्तेः, शब्दान्तराच- 


“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इत्यादौ- विद्यमानसच्छब्दान्तराच्च [ सिद्धं कार्यस्य 
कारणानन्यत्त्वं सत्त्व च ] । 
भाषार्थ--उत्पत्तिके पहले घट मृत्तिकारूपसे न होता, तो घटको बनानेकी 


` इच्छा रखनेवाला मृत्तिकाको ही नियमसे ग्रहण नहीं करता और पदार्थोको भी ग्रहण 


करता, क्योंकि धटकी सत्ताको उसकी उत्पत्तिके पहले न माने पर मृत्तिका और 
अन्य पर्दार्थोम कोई विशेषता नहीं रहेगी, इत्यादि युक्तियासे और 'सदेव्‌०' (हे 
प्रियदशन ! यह जगत्‌ उत्पत्तिके पहले सट्रप ही थी ) इत्यादि श्रतियोमें विद्यमान 


ग . शत्‌! शब्दसे यह बात सिद्ध होती हैं कि कार्यकी सत्ता कारणसे एथक नहीं है । 


उत्पत्तिके पहले मी कार्य कारणरूपम विद्यमान है | : 
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आष्य (2 

युक्तेथ प्राशुरपत्तेः कार्यस्य सच्चमनन्यत्व॑ च . कारणादवगम्यते, ` 
शब्दान्तराच्च । . युक्तिस्तावढ्‌ वर्ण्यते-दधिषटरुचकाद्य्थिमिः प्रतिनियः न 
“तानि कारणानि क्षीरमत्तिकासुवणादीन्युपादीयमानानि- ठोके इञ्यन्ते । 2 
नहि . दध्यार्थिभिमृत्तिकोपादीयते, न घटार्थिभिः क्षीरम्‌, तदसत्कायवादे - ६ 
नोपपद्येत । अविशिष्टे हि प्राशुत्पत्तेः सर्वत्र सर्वस्यासरवे कस्मात्‌ क्षीरः 
देव 'दध्युत्पद्यते न मृत्तिकायाः, मृत्तिकाया एव च घट उत्पद्यते न 
क्षीरात्‌ । अथा<विशिष्टेडपि प्रागसच्वे क्षीरे एव दभः कश्चिदतिशयो न 

भाष्यका अनुवाद | 

युक्तिसे और अन्य श्रूतिसे मी उत्पत्तिके पूरवे.कायेकी सत्ता और कारणसे _ 
अभेद ज्ञात होता है । प्रथम युक्तिका वर्णन किया जाता है--5यवद्दारमें देखा 
जाता है कि दधि, घट, रुचक आदिकी इच्छावाले दूध, सुत्तिका, सुवर्ण आदि 
नियत कारणोंका ग्रहण करते हैं । दघिकी इच्छावाले मृत्तिकाका ग्रहण नहीं करते 
और घटकी इच्छावाले दूघका ग्रहण नहीं करते । यह असत्कार्यवादमें उपपन्न 
नहीं होगा, क्योंकि उप्पत्तिके पूर्व सबका सर्वत्र असर्व साधारण होनेसे दूधसे 
ही द्धि क्‍यों उत्पन्न होता है ओर सृत्तिकासे क्यों नहीँ होता, ' उसी प्रकार 
मृत्तिकासे ही घट क्यों उत्पन्न होता है, दूधसे क्यों नहीं होता। पूर्वमें असत्त्वके 


४ रत्नमभा 
सत्त्वानन्यत्वयोः हेल्वन्तरमाह सूत्रकारः--युक्तेरिति । दध्याच्यार्थना क्षीरादौ 
२. प्रवृत्यन्यथानुपपत्तिः युक्तिः तया कार्यस प्राक्‌ कारणानन्यत्वेन सत्त्व सिध्यति- 
इत्यर्थः । असतोऽपि कार्यस्य तस्मादू उत्पत्तः कारणत्वधिया तत्र प्रवृत्रिः इति 
` अन्यथोपपत्तिमाशङ्कघ आह--अविशिष्टे हीति। असत उसपच्यभावाद्‌ उतो 
वा सबैस्मात्‌ सर्वोत्पत्तिप्रसज्ञात्‌ तत्तदुपादानविशेषे प्रवृत्तिः न स्यादित्यथेः । 
रत्नम्रमाका अनुवाद 


कार्य उत्पत्तिसे पूर्व सत्‌ है और कारणसे अभिन्न है, इस विषयमें सूजकार अन्य हठ - 
कहते हैं--'युक्तेः” इत्यादिसे । दघि"आदि :चाहनेवालोंकी क्षीर आदिमें वत्र अन्ययाजुपपतति र, 


युक्त है, उस युक्तिसे उत्परिसे पूर्व कायैकी कारणामेदसे सत्ता सिद्ध होती है। दावि आदि कार्य 
उत्पत्तिके पहले विद्यमान न होनेपर भी क्षीर आरिसे उत्पन्न होता दै, इसलिए ३: 


0 >: ee विशिष्ट १ हिर 
क्षीर आदिमं पर्रात्ति होती है, इस प्रकार अन्यथा उपपत्तिकी आरका करके कहते हैं- सि | 
इत्यादि। तात्पर्य यह हे कि असत. पदार्थ उत्पन्न नही हो थकता, यदि se hd oe 
सबसे सबको उत्पाते होने लगेगी; अतः कारणविर »किसीकी प्रवात्त नहा ` | MS 


7 ड 
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CREASES 


* भाष्य 
मृत्तिकायां, मृत्तिकायामेव च घटस्य कश्चिदतिशयो न क्षीर इत्युच्येत, 
भाष्यका अनुवाद 
८ साधारण होनेपर मी दूधमें ही दद्दीका कुछ गुणविशेष है, मृत्तिकामें नहीं है 
दर और मृत्तिकामें ही घटका कुछ गुणविशेष दै, दूधमें नहीं है, ऐसा कहोगे, तो 
रत्नप्रभा 


तदुक्तं सांख्यवृद्धेः---असदकरणादुपादानग्रहणात्सर्वसम्मवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्कारणभावाच सत्कार्यम्‌ ॥ 

(सा०का० ९) इति। शक्तस्य कारणस्य शक्यकार्यकारित्वात्‌ शक्तिविषयस्य कायस्य 

सत्त्वम्‌, असत अशक्यत्वात्‌ । किञ्च, सत्कारणामेदात्‌ कार्यसद्‌ इति उततराद्धार्थः । 

कार्यस्य असत्त्वेऽपि कुतश्चिदतिशयात्‌ प्रवृत्तिनियमोपपत्तिः इति शङ्कते 

रल्रमरभाका अनुवाद 

सांख्यबृद्धोसे अर्थात्‌ ईर्वरक्कष्णने--'असद्करणाद्‌०' इस कारिकामें कही है । शक्तिविशिष्ट 
कारण शक्तिसंबद्ध कार्यका उत्पादक है, इसलिए शक्तिसम्वद्ध कार्यकी सत्ता उत्पात्तिके पहले 
माननी चाहिए, यदि कार्य असत्‌ हो, तो शक्तिसंवद्ध नहीं दोगा। और कारण सतू है 
उससे अभिन्न दोनेके कारण कार्य भी सत्‌ है, यह कारिकाके उत्तराथका अथ हे । उत्पत्तिके 
पहले कार्यं न रहनेपंर भी किसी अतिशय विशेषसे प्रब्ृत्तिका नियम उपपन्न हो सकता हे, 


(१) कारिकाका तात्पर्ये संक्लेपसे इस प्रकार है--असत्‌ पदार्थ किसीसे किया नहीं जा सकता । 
यदि कारणव्यापारसे पूवे कार्यं असत्‌ हो, तो किसी प्रकार भी उसकी सत्ता नहीं की जा सकती, 
जैसे कै हजार शिल्पी मिलकर भी नीळको पीत नहों कर सकते, हजार थुरक्तियाँ मी घटको पट 

-- नहीं कर सकतीं, अतः काये सत्‌ है। कारणका कार्यके साथ संवन्ध हे अर्थात्‌ कार्यसे संबद्ध ~. 
` कारण हो कार्यका जनक होता ह, यदि काये पूर्वे असत्‌ हो, तो असत्‌का संबन्ध ही न हो सकनेके 
„कारण कारणसें कार्यकी उत्पत्ति हो न दो सुकेगी, अतः काये सत हे । यादि असंबद्ध कार्य हो 
कारणसे उत्पन्न होता हो, तो सबसे असंबद्ध होनेसे सब कारणोंसे सब कायाँकी उत्पत्ति होनी 
चाहिए, अर्थांत ग्रात्तिकासे पट, तन्तुआंसे घट आदि कार्य होने चाहिएँ, ऐसा तो नहीं होता है, 
` इसलिए कायं पूर्वमें भी सत्‌ दी दै । जिस कार्यको उत्पादन करनेकी शक्ति जिस कारणमें रहती हैं, 
„ उस कारणसें उसी कार्यकी उत्पत्ति होती है, यदि कार्य पूर्वम असत्‌ दो, तो कार्य कारणमे रइनेवाली 
के शक्तिसे सम्बद्ध न दोनेके कारण उत्पन्न हो न हो सकेगा, यदि उत्पन्न होगा, तो सब कारणोंसे सब 
कार्योकी उत्पत्ति होने लगेगी, इसकिए उस शक्तिको कार्यसम्बद् मानना चाहिए। असत्‌ कार्यसे 
तो संवन्ध नहीं हो सकता, इसलिए कार्य पूर्व भी सत्‌ है। कार्थ कारणस्वरूप है, कारणसे भिन्न 
“नहीं हे । यदि कारणसे भिन्न हो, तो कारणसे अन्यत्र उपलब्ध हो, तन्तु आदि कारणोंसे अन्यत्र 
ओ पट आदि कार्य उपलब्ध नहीं होते हैँ, अतः कारणरूप है”। कारण तो कार्यको उत्पत्तिके पहले भी 
. सत्‌ है, अत; कारणस्वरूप कार्य भी उत्पद्दिके पहले सत्‌ है । ? - 8. 
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तह्येतिशयवत्त्वात्‌ प्रागवस्थाया असत्कायवादहानिः. सत्कार्यवादसिद्धिश्र । 
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भाष्य 


शक्तित्र कारणस्य कार्यनियमाथों करप्यसाना नान्याऽसती वा कार्ये निय- 
च्छेत्‌, अंसत्त्वाविशेषादन्यत्वाविशेषाच । तस्मात्‌ कारणस्या55त्मभूता 
शक्तिः शक्तेश्रा5$त्मभूत॑ कार्यस्‌ । आपि च क्रार्यकारणयोद्रच्यगुणादीनां 
'चा5श्वमहिषवद्‌ भेदबुद्धचभावात्‌ तादात्म्यमञ्युपगन्तव्यम्‌ । ० 
| भाष्यका अनुवाद 
इससे पूर्वकी अवस्थाके गुणविशिष्ट होनेसे असत्कायेवादकी हानि और सत्काये- 
वादकी सिद्धि होगी । और कार्येके नियमनके ठिए कल्प्यमान कारणझक्ति अन्य 
या असत्‌ होनेसे कायेका नियमन नहीं कर सकेगी, क्‍योंकि असत्त्वमें कोई > 
विशेष नहीं है और अन्यत्वमें भी कोई विशेष नहीं है। इसलिए कारणकी 
आत्मभूत शक्ति है और शक्तिका आत्मभूत काये है। ओर काये कारणम तथा 
द्रव्य, गुण आदिमें अश्व और महिषके समान भेद बुद्धि नहीं है, इसलिए उनमें 
तादात्म्यका स्वीकार करना चाहिए । ु 


रत्वप्रमा 

अथेति । अतिशयः कार्यधमेः कारणधर्मो वा। आधे धार्गित्वात्‌ प्रागवस्था- 
रूप्य कायस्य सत्त्व दुवारम्‌ इत्याह--तद्येतिशयवत्त्वादिति । द्वितीयेऽपि ण 
कार्यसत्त्वस्‌ आयातीत्याह--शुक्तिश्चेति । कार्यकारणाम्याम्‌ अन्या कार्यवदू | 
असती वा शक्ति: न कार्यनियामिका, यख कस्यचिदन्यस्य नरश वा नियम . 
कत्वप्रसज्ञादू , अन्यत्वासस्वयोः शक्तौ अन्यत्र च अविशेषात्‌; तस्मात्‌ कारणा- | 
त्मना ठीनं कार्यमेव अभिव्यक्तिनियामकतया शक्तिः इति एष्टव्यम्‌| ततः 

रत्नप्रभाका अनुवाद . जं क 
ऐसी शंका करतें है--“अथ” इत्यादिसे । अतिशय कार्येका धर्म दे अथवा कारणका धर्म दैः ` 
यदि कार्यका धर्म हो तो उसके धर्मी होनेके कारण धर्मके पहले घर्मीका रहना अवश्य है, टक ६ 
अतः उत्पत्तिके पूर्वे काकी सत्ता नहीं हटाई जा सकेगी, ऐसा कहते ह-“तह्मतिशयवत््वाद्‌ ˆ 
इद्यादिसे । यदि कारणका थम हौँ, तो भी कायेकी सत्ता सिद्ध होती है, ऐसा कहते हैं 
“शक्तिश्व” इत्यादिसे । शक्ति यदि काये और कारणसे अन्य हो, ga भा 22 
असत्‌ हो तो कार्यका नियामक नही; हो सकती, अन्यधा , कोई. एक पद्‌ प नर य 
भी नियामक हो जायगा, क्योंकि काये और कारणसे भेद” एवं असत्ता श पा 
नरगं भी है, इसालिए कारणुस्वरुपले लीन «हये दी अपनी wr (टी ड 


होनेसे शक्ति कहलाता है, ऐसा मानना चाहिए, इससै सत्कायेकी दिद श यह अर्थ ५ ड 
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. स्कृता दे, इसलिए समवाय पृदार्थान्तर नहीं दै, ऐसा भाइ ओर सांख्य कृइते है | 
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आाष्य - 


समवायकर्पनायामपि समवायस्य समवायिभिः सम्बन्धेऽभ्युपरस्य- 

साने तस्य तस्याऽन्योऽन्यः सम्बन्धः कल्पयितव्य इत्यनवस्था प्रसङ्गः, अन- 
माष्यका अनुवाद 

समवायकी कर्पनामें भी समवायका समवायियोंके साथ संबन्ध 

स्वीकार करनेपर उनके भिन्न भिन्न संबन्धोंकी कल्पना करनी पड़ेगी, 
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रत्रमभा 
सत्कार्यसिद्धिः इत्यथैः । किञ्च, कार्यकारणयोः अन्यत्वे मृदूघटौ भिन्नौ सन्तौ 
इति भेदबुद्धिः स्याद्‌ इत्याह--अपि चेति । ` 
` तयोः अन्यत्वेऽपि समवायवशात्‌ तथा बुद्धिः भवति ` इत्याशङ्क्य समवायं 
दूषयति—समवायेति । समवायः समवायिभिः सम्बद्धो न वा? आधये 
सम्बन्धः किं समवायः उत सरूपम्‌ । आदे समवायानवस्था, द्वितीये सृदूघट- 
रब्नप्रभाका अनुवाद 
है । और कार्य, कारण भिन्न हों, तो सत्तिका और घट भिन्न हैं, इस प्रकार भेदबुद्धि होगी, 
ऐसा कहते हैं--“अपि च” इत्यादिसे । 
कार्यं और कारणके भिन्न दोनेपर भी समवापके वशसे भेदबु डे उत्पन्न नहीं होती है, 
एसी आशका करके समवायका निराकरण करते हैं--“'संमवाय” इत्यादिसे । समवाय 
समवायी पदाथोसे संबद्ध है या नहीं! यदि संबद्ध है, तो समवायसंवन्धसे संबद्ध है अथवा 
स्वरूपसंबन्धसे / यदि समवायसंबन्धसे संबद्ध है, तो समवायकी अनवस्था होगी, यदि 


¬ (१) युतसिद्ध (पहले परस्पर असम्बद्ध) दो पदाथाँका जैसे संयोग संबन्ध माना जाता हे, उसी 
प्रकार अदुतसिद्ध दो पदाथौंका समवाय संबन्ध मानना आवश्यक है । अयुतसिद्ध, आधाराधेयभूत 
पदाथाँका जो संबन्ध “इह? ( इसमें ) इस ज्ञानका जनक होता हे, वह समवाय है। द्रव्य, 
गुण, कमं, सामान्य, विशेषोंमें जो अयुतसिद्ध आधाराघेयभावसे स्थित है, उनमें इसमें य 
पदार्थ हे? ऐसी बुद्धि जिससे होती हे, अन्यत्वेन अधिगत किन्तु पृथग्‌ न रहनेवाळे पदार्थोका 'इसमें 
यह है? ऐसी बुद्धि जिससे होती है, वइ समवाय है । जैसे “भूतलमें घट है? यह बुद्धि भूतळ 
“ और घटका सबन्ध रहनेसे होती दै उसी प्रकार 'तन्तुओं्म पट है, द्रव्यमै द्रव्य, गण कर्म, हैं, 
द्रव्य, गुण और कर्ममें सत्ता ह! इत्यादि प्रत्यय मी संबन्धसत्तासे ही होते है । यह संबन्ध संयोग 
तो नहीं हे, क्‍योंकि संयोग युतसिद्ध दरव्योमे दी होता है, कर्मजन्य होता है और विभागसे नष्ट 


होता हे, इसलिए यह समवाय है। समवाय एक दे, नित्य है, अ्ताद्धिय है, .'इह' ( इसमें ) ` [ 
बुद्धिसे अनुमेय है, ऐसा वैशेषिक मानते हें । नैयायिक समवायको प्रत्यक्ष मानते हैं । प्राभाकर 


समबायको नाना एवं अनित्य मानते हैं £ समवायके स्थानमें स्वरूपसंबन्धसे कार्यनिर्वाइ हो 
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भाष्य 
भ्युपगम्यमाने च विच्छेदप्रसह/। अथ समवायः स्वयं सम्बन्धरुपत्वा- 
दनपेक्ष्येदापरं सम्बन्धं सम्बद्धधेत, संयोगोऽपि तहिं स्वयं सम्बन्धरूपत्वा- 

- आष्यका अनुवाद 
ऐसा करनेसे अनवस्था हो जायगी और न खीकार करनेपर काये और कारण के 
तथा द्रव्य और गुण आदिका विच्छेद हो जायगा। समवाय स्वयं संबन्धरूप 
होनेसे दूसरे संबन्धकी अपेक्षाके बिना ही संबद्ध होता है, ऐसा यदि कहो, तो 


रत्रमभा 


योरपि खरूपसम्बन्धादेव उपपत्तेः समवायासिद्धिः । असम्बद्ध इति पक्षे दोषः 
माह--अनभ्युपगस्यमाने इति । द्रव्यगुणादीनां विशिष्टघीविरहप्रसङ्ग: असः 
म्बद्धस्य विशिष्टधीनियामकत्वायोगाद्‌ इत्यर्थः । विशिष्टघीनियामको हि सम्बन्धः, 
न तस्य नियामकान्तरापेक्षा अनवस्थानात्‌, अतः खपरनिर्वाहकः समवाय इति 
शङ्कते-अथेति। सम्बध्यते-खस्य खसम्बन्धिनश्च विशिष्टघियं करोति इत्यर्थः । 
प्रतिबन्द्या दूषयति--संयोगोऽपीति । यत्तु गुणत्वात्‌ संयोगस्य समवायापेक्षा 
न सम्बन्धत्वात्‌ इति, तत्‌ न; धम्नेत्वात्‌ समवायस्यापि सम्बः्धान्तरापत्तः अस- 
म्बद्धस्य अइ्वस्वस्य गोधसैत्वादशनात्‌। किञ्च, 'निष्पापत्वादयो गुणा इति 
श्रृतिस्मृत्यादिषु व्यवहाराद्‌ इष्टधमों गुण” इति परिभाषया समब्नायस्यापि गुणः 
त्वाच्च। “जातिविशेषो गुणत्वम! इति परिभाषा तु समवायसिद्ध्युत्तकालीना, 
रत्नप्रभाका अनुवाद 7 5 
` स्वरूपसंबन्धसे संबद्ध हे, तो मत्‌ और घटका भी स्वरूप संबन्ध दी हो सकता « है, अतः न 
समवाय असिद्ध हे । समवाय पदार्थोसे संबद्ध नहीं है, इस पक्षमें दोष कहते है--“अनभ्यु-" | 
पगम्यमाने” इत्यादिसे । द्रव्य, गुण आदिकी विशिष्ट बुद्धि न होगी, क्योंकि असंम्बद्ध संबन्ध 
_ विशिष्टज्ञानका जनक नहीं हो सकता है, यह अर्थ हे। संबन्ध विशिष्टश्ञानका नियामक है, 


क्र 


' - उसके लिए अन्य नियामककी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अनवस्था हो जायगी, इसलिए समवाय 
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अपना और अन्यका निवीहक दै, ऐसी शंका करते है--अथ” इत्यादिसे । सम्बध्यते अपना 
तथा अपने संबन्धीका विशिष्टज्ञान कराता है, ऐसा अर्थ दै । उक्त पूवेपक्षका प्रतिबन्दीसे निराकरण EF 
करते हैं--'“संयोगोऽपि” इत्यादिसे । संयोग शुण होनेसे समवायकी अपेक्षा रखता दे, सन्धि 
` होनेसे नहीं,” यह कथन ठीक. नहीं छ समवाय भी धमे दै, अतः उसके लिए अन्य. | 2 


`. संबन्धकी अपेक्षा होगी, क्योंकि गौसे संबन्ध न रखुनेवाला अश्वत्व गौका धर्म नहीं दिखाई 
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परता । और “निष्पापत्वादयो०' ८ पापराहित्य आदि यण हैं ). इत्यादि श्रुति शौर सतिन ००5 6 
` ` “व्यवद्दार होनेसे इष्ट०? ( अभिभ्रत घमै गुण है ) इस परिभाषासे समवाय मौ गुण हो सकत | प्या 
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भाष्य 

दनपेश्येव समवायं सम्बध्येत, तादात्स्यप्रतीतेश्ष द्रव्यगुणादीनां समवाय- 
कल्पनानर्थक्यस्‌ । कर्थ च कार्यमवयविद्रच्यं कारणेष्ववयवद्रव्येषु वर्त- 

मानं वर्तेत, कि समस्तेष्ववयवेषु वर्ततोत प्रत्यवयवस्र । यदि तावत्‌ 

> आष्यका अनुवाद 
संग्रोग भी स्यं संबन्धरूप होनेसे समवायकी अपेक्षाके बिना ही संबद्ध हो 
जायगा। और तादात्म्यकी प्रतीतिसे द्रव्य, गुण आदिमें समवायकी कल्पना 
अनर्थक हे । और कार्य--अवयवी द्रव्य जो कारण--अवयव द्रव्यॉमें 
रहता है, वह किस प्रकार रहता है ? क्या समस्त अवयवोंमें रहता है अथवा 
। रत्नम्रभा | 

_ नित्याञ्नेकसमवेता जातिः इति ज्ञानस्य समवायज्ञानाधीनत्वात्‌, अतः समवाय- 
सिद्धेः प्राक्‌ संयोगस्य गुणत्वम्‌ असिद्धमिति दिक्‌ । किञ्च, प्रतीत्यनुसारेण वस्तु 
्वीकार्यस्‌ अन्यथा गोप्रतीतेः अरव आलम्बनमित्यस्यापि सुवचत्वात्‌ । तथा च 
मृत्‌ घट इत्यमेदग्रतीतेः अभेद एव स्वीकार्यः । ताभ्याम्‌ अत्यन्तभिन्नस्य समवा- 
यस्य तन्नियामकत्वासम्भवाद्‌ इत्याह--तादात्म्येति | एवं प्रतीत्यनुसारेण का- 
यस्य कारणात्मना- सत्त्व खरूपेण तु मिथ्यात्वम्‌ इत्युक्त । इतच्त्यनिरूपणाच्च 
तस्य मिथ्यात्वमित्याह--कथं चेति । तत्र आद्यम्‌ अनू अवयविनः पटादेः 
तन्त्वादिषु अवयबरेषु त्रिस्वादिवत्‌ खरूपेण बृत्ति, उत अवयवश इति विकल्प्य 
आद्य दूषयति--यदीत्यादिना । व्यासज्यवृत्तिवस्तुप्रत्यक्षस्य यावदाश्रयप्रत्यक्ष- 
[ रत्नमभाका अनुवाद नज 
हे । जातितिशेष «गुण दै, यह पारेभाषा तो समवायसिद्धिके उत्तरकालीन है, क्योंकि नित्य और 
“अनेक पदाथोमें समवायसंबन्धसे रहनेवाला घर्म जाति कहलाता हे, यह ज्ञान समवायज्ञानके 
अधीन है । इपलिए समवायसिद्विके पहले संयोग गुण है, यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, 
इत्यादि समझना चाहिए । ओर प्रतीतिके अनसार पदार्थका स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा 
“गोः? इस प्रतीतिका विषय अरब भी हो जायगा। अतः “मृत्‌ घटः? इस प्रकार अभेदकी 

` प्रतीति होती हे, इसलिए स्रत्तिका ओर घटमें अभेद ही स्वीकार करना चाहिए । मृत्तिका 
ओर घटसे अत्यन्त भिन्न समवाय “मत्‌ घटः? इस ज्ञानका नियामक नहीं हो सकता है, ऐसा 
कहते हैं--तादात्म्य”” इत्यादिसे । इस प्रकार अतीतिके अनुसार कार्य कारणस्वरूपसे विद्यमान 
है, अपने स्वरूपसे मिथ्या है, यह कहा गया । कारणमें कार्यका रहना भी उपपन्न नहीं हो सकता 
है, इसलिए कार्य मिथ्या है, ऐसा कद्दते--“कर्थ च” इत्यादेसे । उक्त पक्षोंमें प्रथमका अनुवाद 
कर तन्तु आदि अवयवॉर्मे पट आदि अवयवकी बात्ति त्रित्त आदिके समान स्वरूपसे हे अथवा 
4: प्रत्येक अवयवमें अलग अलग ' है, ऐसा विकल्प करके प्रथम पक्षका दूषित करते इं-“'यदि” 
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तो एक स्थानपर व्यापार होनेपर दूसरे स्थानमें व्यापार न होगा, क्योंकि खुत्तमं _ 


` >. जन्यत्वात्‌ संबृतपटादेः यावदवयवानाम्‌ अपत्यक्ष्वाद्‌ अप्रत्यक्ष ता | 
- द्वितीय शङ्कते--अथेति । यथा हस्ते कोशे च अवयवशः खड्गो वर्तमानो हस्त 


| 


NNN NN 


आष्य 
समस्तेषु वर्तेत ततोश्वयव्यञ्चुपकब्धिः प्रसज्येत, समस्तावयवर्सनिकर्षखाश- 
क्यत्वात्‌ , नहि बहुत्वं समस्तेष्वा श्रयेषु वर्तमान व्यस्ताश्रयग्रहणेन गृद्यते । 
अथावयवशः समस्तेषु वर्तेत, तदाप्यारम्भकावयवव्यतिरेकेणावयविनो$व-. 
यवाः करप्येरन्‌ येरारम्भकेऽ्ववयवेष्ववयवशोऽवयवी वेत । कोशावयब- ¬ 
व्यतिरिक्तेक्न॑वयवैरसि! कोशं व्याप्नोति | अनवखा चैवं प्रसज्येत) देषु - 
तेष्ववयवेषु चर्तयितुमन्येषामन्येषामवयवानां कल्पनीयत्वात्‌ । अथ प्रत्यः 
वयवं वर्तेत तदैकत्र व्यापारोऽन्यत्राऽच्यापारः स्यात्‌) नहि देवदत्तः सुन्न 
भाष्यका अनुवाद | 
प्रत्येक अवयमें रहता है ! यदि समस्त अवयवोंमें रहे, तो अवयवीकी अनुप- + 
छब्धि हो जायगी, क्योंकि समस्त अवयवोंका इन्द्रियके साथ संनिकषे नहीं 
होता, जैसे कि समस्त आश्रयोंमें रहनेवाळे बहुत्वका किसी एक आश्रयके 
ग्रहणसे ग्रहण नहीं होता । यदि समस्त अवयवॉमें अवयवावच्छेदसे रहे, तो 
जिन आरम्भक अवयवोंमें अवयवी अंवयवावच्छेद्स रहता है, उन 
आरम्भक अवयवाँसे भिन्न अवयवीके अवयवोंकी कल्पना करनी पड़ेगी। यह 
प्रसिद्ध है कि कोशके अवयवोंसे भिन्न अवयवांसे तळवार कोडको व्याप्त करती 
है । ऐसी अवस्थामें अनवस्थाका दोष होगा, क्योंकि उन उन अवयवोमें रहनेके 
लिए अन्य अन्य अवयवोंकी कल्पना करनी पड़ेगी। यदि प्रत्येक अवयमें रहे, 


रत्रमभा न 


अवयवानास्‌ अनवस्था स्यादू इति दूंषयति--तदापीवि । आदद्वितीयमू | 
रत्नममाका अनुवाद. 
इत्यादिसे । ` व्यासज्यद्वँति पदाथका. प्रत्यक्ष उसके सब आश्रय पदाथाँके अ 
है, इसलिए संबृत पटके सब अवयवोंका प्रत्यक्ष न होनेसे पटका अत्यक्ष नहीं होगा 
दूसरे पक्षकी शंका करते हैं-- “अथ” इत्यादिसे । जैसे द्वाथमें और म्यानमें 


१०४२ ' ब्रह्म॑सूत्र. '- [ अं० २ पा० १ 
र आष्य 
संनिधीयमानस्तदहरेव पाटलिपुत्रेषपि संनिधीयते युगपदनेकत्र इत्तावनेकत्व- 
प्रसङ्ग: स्यात्‌ देवदत्तयज्ञदत्तयोखि खुझपाटलिपुत्रनिवासिनो ¦ । शोत्वा- 
दिवत्‌ प्रत्येक परिसमाप्तेन दोष इति चेत्‌ । न; तथां अरतीलमावात्‌। 
यदि गोत्वादिवत्‌ प्रत्येकं परिससाप्तो$ययवी स्याद्‌ यथा गोत्बं प्रतिव्यक्ति 
_ गृद्यते एवमवयव्यपि प्रत्यवयवं प्रत्यक्ष गृद्यत, न चेवं नियत गहत | 
प्रत्येकपरिसमात्ता चावयविनः कार्येणाधिकारात्‌ तस्य चैकत्वाच्छुङ्गेणापि- 
भाष्यका अनुवाद | ०३2; 
रहता हुआ देवदत्त उसी दिन पाटङिपुत्रमे नहीं रह सकता। एक ही समय 
- अनेक स्थानमें रहे, तो सघ ओर पाटलिपुन्नमें रहनेवाले देवदत्त आर यज्ञ- 
दत्तके समान अनेकत्वका प्रसंग आवेगा। गोत्व आदिके संमान प्रत्येकमें 
परिसमाप्ति होनेसे दोष नहीं है, ऐसा कहो तो, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते । 
क्योंकि वैसी प्रतीति नहीं होती । यंदि गोत्व आदिके समान अवयवी भ्रत्येकमें 
परिसमाप्त हो, तो जैसे गोत्वका प्रसेक व्यक्तिमें प्रद्मक्ष अहण होता दै, चैसे ही 
'अवयवीका भी प्रसेक अवयवमें प्रतयक्ष ग्रहण होगा । परन्तु ऐसा नियमसे प्रण 
नहीं होता । प्रलेकमे परिसमाप्ति हो,..तो अवयवीको का्येके साथ अधिकार 
होनेसे और उसके एक दोनेसे गाय सींगसे भी स्तनकाये करेगी और छातीसे पीठ- 


Sh राम न नन OU MIT आवत. 


ह रत्नमा म 
उदुभाव्य दूषयति---अथ भ्रत्यवयवमित्यादिना । एकरिमन्‌ तन्तौ पटवृत्तिकाले 
¬ तन्त्वन्तरे वृत्तिः न स्यात्‌, वृत्तो अनेकत्वापत्तेः इत्यर्थः । यथा युगपदनेकव्यक्तिषु 
वृत्तो अबि जात्तेः अनेकत्वदोषो नास्ति, तथाऽवयविन इस्याशङ्कते--शोत्वेति । 
" जातिवद्‌ अवयविनो वत्ति: असिद्धा अनुभवाभावाद्‌ इति परिहरति--न तथेति । 
दोषान्तरमाह--प्रत्येकेति | अधिकारात्‌--सम्बन्धात्‌ । यथा देवदत्तः खकार्यमू 
| रत्तभ्रभाका अनुवाद न ु 
ˆ इल्यादिसे । कार्य प्रत्यवयवमे रहता है, इस पक्षको उठाकर दूषित करते हैं-“अथ 
प्रत्यवयवम्‌”? इत्यादिसे । एक तन्तुमें जब पट रहता है, तब अन्य तन्तुमें वह नहीं 
रह सक्रेगा, यदि रहे तो अनेक हो जायगा, यह तात्पये हे। जैसे एक ही समय 
अनेक व्यक्तियॉमें रहनेपर भी जातिमें अनेकत्व दोष नहीं दै, उसी प्रकार अवयवीमे 
भी नहीं है, ऐसी शंका करते दें--“गोत्व” इत्यादिसे । जातिके समान अवयवीकी 
वृत्ति असिद्ध है, क्योंकि ऐसा अनुभवे नहीं दै, इस प्रकार शंकाका परिहार करते हैं-- 
तन तथा” इत्यादिसे । अन्य दोष इते हें“ प्रत्येक? इत्यादिसे । अधिकार--सबन्ध । 
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साष्य 
स्तनका कुयादुरसा च पृष्ठकार्यम्‌ । नचेवं इङ्यते । 
प्रागुत्पत्तेथ कार्यस्यासत्त्व उत्पत्तिरकतंका निरात्मिका च स्यात्‌ । 
उत्पत्तिश्च नाम क्रिया, सा सकतृकेव भवितुमईति गत्यादिचत्‌, क्रिया च 


नाम खादकतेका चेति विप्रतिषिध्येत । घटस्य चोत्पत्तिरुच्यमाना न 
भाष्यका अनवाद 


का काये करेगी । परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता । 
ओर उत्पत्तिके पूर्व काये अविद्यमान हो, . तो उत्पत्ति कठेरहित और 
निरात्मक हो जायगी. । उत्पत्ति क्रिया है, वह गति आदिके समान २ 

सकपूक ही हो सकती है । क्रिया अकतृंक हो यह विरुद्ध है। घटकी | 
रत्वम्रमा 53202 

अध्ययनं ग्रामे अरण्ये वा करोति; तथा गौः अवयवी खार्यं क्षीरादिकं शृङ्ग- 
पुच्छादौ अपि कुर्याद्‌ इत्यर्थः । अ 
एवं वृत्त्यनिरूपणाद अनिर्वाच्यत्वं कार्यस्य दर्शितम्‌ , सम्पति असत्कायवादे 
दोषान्तरमाह--प्राशिति। यथा घटः चढति इत्युक्ते चलनक्रियां प्रति आश्रवः . 
रूपं कतृत्वं घटस्य भाति तथा पटो, जायत इति जनिक्रियाकतृत्वमनुभूयते, अतो 
जनिकतुः जनेः माक्‌ संच्वं वाच्यम्‌ कतुः असत्वे क्रियाया अपि असत्त्वापत्त। _ 
इत्यथः । जनेः अनुभवसिद्धेऽपि सकतुकत्वे क्रियात्वेन ,अनुमानमाहः 


MT 
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कंतृत्वस्‌ इत्याशङ्क्य आह--घटस्य चेति । घटोस्पत्तिवद्‌ असत्कप 
रत्रप्रभाका अनवाद FE 
जैसे देवदत्त अपने कार्य--अध्ययनको ग्राममे अथवा अरण्यमें करता हे उस 


कार्ये अनिर्वाच्य है, यह दिखलाया गया, अब असत्कायेवादमें दमे, 
हे--'“आग?” इत्यादिसे। जैसे घट, चलता--दिलता हे, ऐं 


है । जननक्रियाके अनुभवसिद्ध होनेपर भी वह 
हेतुस अनुमान कहते हे--“उत्पत्तिरच” इत्या 


३ बता... 
Fy 
~ 


भाष्य 

घटकर्तुका किं तन्यकतृकेति करप्या स्यात्‌ । तथा कपालादीनामप्युस्प- 
त्तिरुच्यमानाऽन्यकतुकेचच करप्येत, तथा च सति घट उत्पद्यत इत्युक्ते 
कुरालादीनि कारणान्युत्पदयन्त इत्युक्तं स्यात्‌। न च लोके घटोत्पत्तिरि- 
क त्युक्ते कुलालादीनामप्युत्पच्यमानता प्रतीयते, उत्पन्नताप्रतीतेश्च । अथ 
स्व्रकारणसत्तासम्बन्ध एवीत्पत्तिरात्मलाभश्च कार्यस्येति चेत्‌, कथमलब्धा- 

- भाष्यका अनुवाद र 
, उत्पत्ति घटकतैक नहीं दै, किन्तु अन्यकत्त क दै, ऐसी कल्पना करनी 
__ पढेगी। इसी प्रकार कपाळ आदिकी उत्पत्ति भी तो अन्यकत्तूक दी है, 
ऐसी कल्पना करनी होगी। ऐसा होनेसे घट उत्पन्न होता है, ऐसा कहनेसे 
_ कुलाल आदि कारण उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा जायगा। परन्तु छोकमें 
घटकी उत्पत्ति ऐसा कहनेसे कुछाछ आदिकी भी उत्पत्ति प्रतीत नहीं होती, 
क्योंकि घट उत्पन्न होता है, इस ज्ञानके अनन्तर कुछाछ आदि उत्पन्न हुए हैं, 
ऐसा ज्ञान नहीं होता । यदि उत्पत्तिका अर्थ अपने कारण या सत्ताके साथ 
अपना संबन्ध और कार्यका आत्मढाभ हो तो जिसने सत्ता प्राप्त नहीं की वह 


| ८ रत्नप्रभा ' 
इत्यतिदिशति--तथेति । शङ्कामनू्य दोषमाह- तथा चेति । अनुभवविरोध 
इत्यथैः | उत्पत्ति: भावस्य आद्या विक्रिया इति खमतेन कार्यसत्त्वस्‌आनीतमू-, 
सम्प्रति कार्यस्य उत्पत्तिनाम खकारणे समवायः स्वस्मिन्‌ सत्तासमवायो वा इति 
~ तार्किकमतम्‌ आशङ्कते--अथैति । तन्मतेनापि कार्यस्य स्वम्‌ आवश्यकम्‌ 
असतः" “सम्बन्धित्वायोगाद्‌ इत्याह--कथमिति । असतोवों इति इष्टान्तोक्तिः । 
'ननु नरश्ज्ञादिवत्‌ कार्य सर्वदा सर्वत्र असत्‌ न भवति, किन्तु उत्पत्तेः प्राग्‌ 
` रत्नम्रमाका अनुवाद 
च? इत्यादि । घटकी उत्पत्तिके समान कपाळ आदिकी भी उत्पत्ति हे, ऐसा अतिदेश करते 
„ हैं-.“तथा” इद्यादिसे । शोकाका 'अचुवाद्‌ कर दोष .कहत हैं--“तथा च” इद्यादिसे । 
आशय यह कि अनुभव विरोध है । उत्पत्ति-कारणका प्रथम विकार, इस प्रकार अपने मतमें 
उत्पातिक पूर्व कार्यसत्ता कहदी गडे, अब कार्यकी उत्पात्तिका अथे अपने कारणमें अपना समवाय 
हे अथवा अपनेमें सत्तासमवाय है? इस प्रकार तार्किक मतस शंका करते हैं-“अथ” 
इत्यादिसि । ताकिंकोंके मतसे भी कायकी सत्ता आवश्यक है, क्योंकि असतका संबन्ध नहीं 
हो सकता दै, ऐसा कहते हैं--““कथम्‌” इस्यादेसे। 'असृतोचो' यह हष्टान्तके लिए कहां | 
 जयाद्वै। तरःंग आदिके समान कार्ये'संवंदा स्न्न असत्‌" नहीं होता है, किन्तु उत्पत्तिक , 
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साष्य 


त्मकं सम्बध्येतेति वक्तव्यस्‌। सतोहि इयोः सम्बन्धः सम्भवति न सदसतो 
रसतोवा।- अभावस्य च निरुपाख्यत्वात्‌ प्रागुत्पत्तेरित मर्यादाकरणमनुप 
पन्नम्‌, सतां हि लोके क्षेत्रणहादीनां मर्यादा दष्टा नाभावस्य । नहि 
ध्यापुत्रो राजा बभूव प्राक्‌ पूणवर्मणोऽभिषेकादित्येबंजातीयकेन मर्यादाः 

करणेन निरुपाख्यो वन्ध्यापुत्रो राजा बभूव भवति भविष्यतीति वा विशे > 
ष्यते । यदि च वन्ध्याएुत्रोऽपि कारकव्यापारादू्वमभविष्यत्‌ तत इद्म- 

| प्युपापत्स्यत कायांभाचोऽपि कारकच्यापारादूघ्वं भविष्यतीति । वर्य तु 

| आष्यका अनुवाद 

re कैसे संबद्ध होगा, यह कहना चाहिए, क्योकि दो विद्यमान पदाथाँमें संबन्ध * 
होता है, विद्यमान और अविद्यमान या दो अविद्यमानोंमें नहीं होता। और 
अभावके असत्‌ होनेसे, उत्पत्तिके पूर्व ऐसी अवधि करना युक्त नहीं है, क्योंकि 
लोकमें विद्यमान क्षेत्र, ग्रह आदिकी मयादा देखी जाती है, अभावकी नहीं देखी 
जाती । पूर्णवर्माके अभिषेकके पूर्व वन्ध्यापुत्र राजा था, इस प्रकारकी मर्यादा 

| करनेसे असत्‌ वन्ध्यापुत्र राजा था, है या होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

। , यदि वन्ध्यापुत्र भी कारकके व्यापारक्े अनन्तर उत्पन्न होता, तो असत्‌ काये भी 

|: कारकके व्यापारके अनन्तर. होता है, यह कथन भी उपपन्न होता । हम तो ऐसा 
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| रत्नप्रभा > 
ध्वंसानन्तरं च असत्‌ मध्ये तु सदेव इतिं वैषम्यात्‌ सम्बन्थित्वोपपत्तिः इत्याशङ्कय 

„ आह--अभावस्येति । अत्र अभावशब्दा असच्छब्दापरपर्याया व्याख्येयाः | 
असतः कालेन असम्बन्धात्‌ माक्त्वं न युक्तमित्यर्थः । ननु कारकव्यापाराद्‌ 'ऊध्वे- ` 42 

` भाविनः कार्य्य वन्ध्यापुत्रतुश्यत्वै कथम्‌ इत्यत आह--यदि चेति । कार्याभावः _ 
असत्कार्यमित्यभः इति उपापत्स्यत--उपपन्नमभविष्यद्‌ इत्यन्वयः | कः तह 
रलम्रभाका अनुवाद . 3 


पहले और नाशके अनन्तर असत्‌ रहता दै, मध्यमें तो सत्‌ ही होता है, इस का 
असत्‌ पदाथेसे कामें विषमता है, इसलिए संबन्धित्व उपपन्न होता दै, 


समझना. चाहिए । असतका कालसे सबदु्र नहीं रहता, इसाझेए उसका प्राथम्य 
कहना ठीक नहीं है, यह आशय है । कारक व्यापारके अनन्तर होनेवाल 
दे ति 
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माष्य 
पद्यामो वन्ध्यापुत्रस्य कार्याभावस्य चाभावत्वाविशेषाद्यथा वन्ध्यापृुत्रः 
कारकव्यापारादूर्ध्व न भविष्यत्येव कार्याभावोऽपि कारकव्यापारादूध्ये न 
. भविष्यतीति । नन्वेवं सति कारकव्यापारो5नर्थकः प्रसज्येत । यथेव हि 
. प्राक्सिद्धस्वात्‌ कारणस्य स्वरूपसिद्धये न किद्‌ व्याप्रियते, एवं प्राक्सि- 
डत्वात्‌ तदनन्यत्वाच्च कार्यस्य स्वरूपप्रसिद्धयेःपि न कबिद्‌ व्याभियत) 
व्याप्रियते च, अतः कारकव्यापारार्थवत्ताय मन्यामहे प्रागुपचरभावः 
कायस्येति चेत्‌ । नैष दोषः । यतः कार्याकारेण कारणं व्यवस्थापयतः 
माष्यका अनुवाद 
देखते हैं कि वन्ध्यापुत्र और कार्याभाव दोनों अभाव हैं, इसलिए जेसे कारकके 
व्यापारके अनन्तर बन्ध्यापुत्र नहीं होता, वैसे कायोभाव भी कारकके व्यापारके 
अनन्तर नहीं होगा । परन्तु ऐसी परिस्थितिमें तो कारकके व्यापार निरर्थक हो 
जायंगे । जैसे पू्वमें सिद्ध दोनेसे कारणखरूप की सि डिके लिए छ 
नहीं करता, वैसे ही कार्यके भी पूर्वमें सिद्ध होने और उससे अनन्य होनेसे उसके 
खरूपकी सिद्धिके लिए भी कोई व्यापार न करेगा । परन्तु व्यापार . तो करता 
है, इससे कारणका व्यापार सप्रयोजन होनेके लिए उत्पत्तिके पूर्ण कायेका 
अभाव है, ऐसा हम मानते हें । यह दोष नहीं है, क्योंकि काये स्वरूपसे 


$ र्त्नभभा 

निर्णयः तत्राह--वर्य स्विति । “नासतो विद्यते भावः”( भ० गी० २।१६) 
इति स्मृतेः इति भावः । सत्कार्यवादे कारकवैयथ्यै शङ्कते--नन्बिति। सिद्ध- 
कारणानन्यत्वाच कार्यस्य सिद्धत्वम्‌ इत्याह--तदनन्यत्वाच्चेति । अनिर्वाच्य- 
` कार्यात्मना कारणस्य अभिव्यक्त्यथः कारकव्यापार इत्याह---नेष दोष इति । 
कार्यसत्यत्वम्‌ इच्छतां सांख्यानां सत्कार्यवादे कारकवैयथ्ये दोष आपतति 
अभिव्यक्तः अपि सत्त्वात्‌, अद्वैतवादिनां तु अघटितघटनाबभासनचतुरमाया- 

ह 'रत्वअमाका अनुवाद | 

` पर कहते हे--“वयं ठु” इत्यादि । “नासतो विद्यते०' ( असत्‌ पदार्थकी सत्ता नहीं दै 
. एसो स्ति है, इसालिए, यह भाव है । सत्कायवादमें कारकवैयथ्यंकी शंका करते हे--“नजु 
 इत्यादिसे। सिद्ध कारणसे अभिन्न होनेसे कार्यं सिद्ध-हे, ऐसा कहते है-“तइनन्यत्वाच 
ओ। उइत्यादिसे। अनिवाच्य कायरूपसे कारणकी अभिव्यक्तिके लिए कारकव्यापार है, ऐसा कहते ह 
“शेष दोषः? इत्यादिसे । कार्यको, सत्य माननेवाले सांख्यक्रे मतमें सत्कार्यवादमें कारकवैयथ्यै र 
ता दै. क्योंकि अभिव्यक्ति भी सत, हे, अद्वेतवादियोंके मतभें तो अघटितकी घटनाकर उसका . 
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भाष्य | १ 
कारकव्यापारस्यार्थवस्वश्चपपद्चते। कार्याकारो 5पि कारणस्या55त्मभूत एवा- 
नात्मभूतस्या5नारम्यत्वादित्यभाणि । न च विशेषदशनमात्रेण वस्त्वन्यत्वं 
भवति । नहि देवदत्तः संकोचितहरंतपादः प्रसारितहस्तपाद्च विशेषेण 
इञ्यसानोऽपि वस्त्वन्यत्वं गच्छति, स एवेति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । तथा 

भाष्यका अनुवाद 
कारणकी व्यवस्था करनेवालेको कारकव्यापार सप्रयोजन है, ऐसी उपपत्ति 
होगी । कार्यका स्वरूप भी कारणका आत्मभूत ही है, क्योंकि जो अनात्मः 
भूत है वह अनारभ्य है, ऐसा कहा है। और वस्तु विशेष दशेनसात्रसे 
अन्य नहीं हो जाती। हाथ-पैराको सिकोड़े हुए और हाथ-पेरोंको फेलाये 
हुए देवदत्तमें यद्यपि कुछ विशेषता दीखती है, तथापि वास्तवमें कुछ 
सेद नहीं है, क्‍योंकि वही है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है। उसी प्रकार प्रतिः 
रत्वमभा Eo 
महिज्ञा स्वप्नवद्‌ यथादरीनं सर्वसुपपन्नम्‌ | विचार्यमाणे सर्वेमयुक्तम , 
युक्तत्वे द्वेतापत्तिरिति सुर्यं समाधानम्‌ समाधानान्तरांभावात्‌ । ननु 
कारणादू भिन्नम्‌ असदेव उतपद्चते-इति समाधानं किं न साद्‌ इति आशङ्क 
असतपक्षस्य दूषणसुक्त स्मर इत्याह--कायोकारो5पीति । अतः कारणाद्‌ 
भेदाभेदाभ्यां दुर्निरूपस्य सदसद्विरक्षणस्य अनिवीच्याभिव्यक्तिः सनिः 
वाच्यकारकव्यापाराणां फलमिति पक्ष एव श्रेयान्‌ इति भावः। ननु सरदि 

- अदृष्टः प्रथुबुष्नस्वाचवस्थाविरोषो घटे इश्यते, तथा च घरो मुद्भिन्नः तद्रिरुदध- 

विशेषवत्त्वाद वृक्षवदू इत्यत आह--न चेति। वस्तुनोऽन्यत्रं सत्यो, गरदः । 
_ रत्तप्रभाका अनुवाद 
अवभास करानेमें चतुर मायाकी महिमासे स्वप्नके समान जो कुछ दिखता है, वह सब 
उपपन्न द्वोता है । परन्तु कुछ विचार करनेपर वह सव अयुक्त ठहर जाता है, क्योंकि यदि 
वह युक्त हो, तो द्वैतकी आपात्ति होगी, यहा यही मुख्य समाधान है, क्योंकि इसकी अपेक्षा अच्छा 
समाधान दूसरा नहीं है। परन्तु कारणसे भिन्न असत्‌ ही उत्पन्न होता है यद समाधान क्या 
नहीं है £ ऐसी आशंका कर असत्पक्षमे जो दूषण कहा गया है, उसका स्मरण करो, ऐसा कहते 
हे--“कार्याकारोऽपि” इत्यादिस । इसलिए कारणस मिन्न है या अभिन्न है, ऐसा डिहपण 
करनेके अयोग्य सत्‌ और असतसे ब्रिलक्षण काकी अनिवाच्य अभिव्या ही आनिवांच्य . 
कारंकव्यापारोंका फल है, यह पक्ष हो श्रेयस्कर है, ऐसा अर्थ है। मृत्तिकाम न दिखाई देने 
वाला शथुंबुध्नत्व आदि अवस्थांविज्ञष घटमें दिखाई देता है, अतः घट मृत्तिकासे सिचन हे, 


मृत्तिकासे विरुद्ध भाकारविशेषवाला होनेसे, दृक्षके समान, ऐसा अजुमान होता हे, “पर इहते र 
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आष्य 
प्रतिदिनमनेकसंस्थानानासपि पित्रादीनां न वस्त्वन्यत्वं भवति, मम पिता 
मस भ्राता सम पुत्र इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ जन्मोच्छेदानन्तरितत्वात्‌ तत्र युक्त 
नाऽन्यत्रेति चेत्‌ न, क्षीरादीनामपि दंध्याद्याकारसंस्थानस्य परत्यक्षत्वात्‌। 
हि अइश्यमानानामपि वटधानादीनां समानजातीयावयवान्तरोपचितानाम- 
८ . आष्यका अनुवाद 
दिन आकृतियोमे भेद आनेपर भी पिता आदि अन्य नहीं हो जाते, क्योंकि 
भेरा पिता, मेरा आता, मेरा पुत्र ऐसी प्रद्ममिज्ञा होती है । जन्म और उच्छेदका 
व्यवधान नहीं है इससे वहां यह युक्त दै, अन्यत्र नहीं, ऐसा कहो, तो नहीं 
कह सकते, क्योंकि दूध आदि दही आदिके आकारमें हैं, ऐसा प्रयक्ष है । वटके 
` बीज आदि जो अदृर्यमान हैं, वे मी अन्य समानजातीय अवयबोंसे वृद्धि 
| रत्नप्रमा 
हेतोः व्यमिचारस्थलान्तरमाह--तथा प्रतिदिनसिति । प्यहं पिन्रादिदेहस्य 
अवरथामेदेऽपि जन्मनाशयोः अभावाद्‌ अमेदो युक्तः, दाष्टान्तिके तु सृदादिनाशे 
सति घटादिकं जायते इति जन्मविनाशरूपविरुद्धधर्मवत्त्वात्‌ कार्यकारणयोः अभेदो 
न युक्त इति शङ्कते--जन्मोत । कारणस्य नाशामोवाद्‌ हेत्वसिद्धिः इति 
परिहरति--नेंति । दघिघटादिकायान्वितत्वेन क्षीरमदादीनां प्रत्यक्षत्वात्‌ नाशा- 
सिद्विः इत्यर्थः ! ननु यत्र अन्वयो इस्यते तत्र हेत्वसिद्धा अपि यत्र अङ्कुरादौ 
वटबीजादीनाम्‌ं अन्वयो न इश्यते तत्र हेतुसत्त्वादू वस्त्वन्यत्वं स्यादू इत्यत 
आह--अदश्येति। तत्रापि अङ्कुरादौ बीजाद्यवयवानाम्‌ अन्वयात्‌ न स्त एव - 
कानाचा रत्नम्रभाका अनुवाद - 
` ` हैं. “न च” इत्यादि । वस्तुका अन्यत्व--सत्य भेद । हेतुका अन्य व्यभिचारस्थळ कहते 
5 हे--“'तथा प्रतिदिनम्‌” इत्यादिस । प्रतिदिन पिता आदिके देहमें अवस्था भेद होता दै, 
जन तो भी देइके जन्म और नाश प्रातिदिन नहीं होते हैं, इसलिए देहका अमेद कहना युक्त है । 
हः दार्शान्तिकमे तो यत्तिका आदिका नाश होनेपर घट आदि उत्पन्न होता दै, इस 
प्रकारं जन्म और नाशरूप विरुद्धं धम होनेसे कार्यं और कारणमें अभेद कहना युक्त 
नहीं है, ऐसी शंका करते है-- जन्म” इत्यादिसे। कारणका नाश नहीं होता दै, 
इसळिए, देतु असिद्ध है, इस प्रकार झंकाका परिद्दार करते हें-“न” इत्यादिसे। 
' तात्पर्यं यह दै कि दधि, घट आदि कायोंमें अजुग्रत होनेसे क्षीर, मृत्तिका आदिका प्रत्यक्ष 
ओ। होता है, इसलिए उनका नाश होना असिद्ध है। यदि कोई कहे कि जहाँ अझुद्रति . 
. देखी जाती दे, वहां हेठ असिद्ध होनेपर भी जह अंकुर आदिमे वटबीज आदिकी | 
. अंजुबृत्ति नही देखी जाती है, वं देठ होनेसे वस्तुभेद हो, इसपर कहते दै अ क 
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NN 


भाष्य ह 
डुरादिभावेन दर्शनगोचरतापत्तो जन्मसंजञा, तेषामेवाःयवानामपचय- 
वशाददशज्नापत्तावुच्छेद्सज्ञा । तत्रेचग्जन्मोच्छेदान्तरितत्वाच्चेदसतः सच्चा- 
पत्तिः सतश्चासस्वापत्तिस्तथा सति शर्भवासिन उत्तानशायिनश्र भेदग्रसङ्गः। 
तथा च बास्ययोौवनस्थाविरेष्वपि सेद्रसङ्गः, पित्रादिच्यनदह्दारलोपप्रसङ्गश्च। 
एतेन ्षणभङ्गवाद्‌ः प्रतिवदितव्य! । यस्य तु पुन; ग्रागुत्पत्तेरसत्क्काये तस्य | 
निर्विषयः कारकव्यापारः स्यात्‌, अभावस्य विषयतानुपपत्तेराकाशहनन- 

साष्यका अनुवाद न 
पाकर अंकुरादि आवासे दृष्टिगोचर होते हैं, तब उनकी जन्मसंज्ञा होती है और 

| वे ही अवयव क्षय हो जानेसे जब अदशेनता प्राप्त करते हैं, तब उनकी उच्छेद- 

| संज्ञा होती है । उनमें ऐसे जन्म और उच्छेदका व्यवधान होनेसे असत्‌ सत्‌ हो 

| और सत्‌ असत्‌ हो, तो ऐसा दोनेसे गभैमें रहनेवाले और उतान होकर सोने 
वाळे इन दोनोंमें भेद होगा । इसी प्रकार बाल्य, यौवन और स्थाविरमें भेदका 
प्रसंग हो जायगा । इसी प्रकार पिता आदि व्यवद्दार प्त हो जायेंगे । इससे क्षणः 
भंगवादका प्रत्याख्यान हुआ समझना चाहिए। परन्तु जिसके मतमें उत्पत्तिके | 
पूवे कायै अविद्यमान हैं, उसके मतमै आकाशको मारनेके लिये खज्नदि अनेक 


रलप्रसा , हक र... 
जन्मविनाशौ, किन्तु अवयवान्तरोपचयापचयाभ्यां तद्व्यवहार इत्युथेः। अस्तु उ: 
चयापचयलिङ्गेत वस्तुमेदानुमानम्‌, ततोऽसत उत्पतिः, सतो नाश इति आशड्क्य | 
व्यभिचारमाहं--तत्रेहगिति । पितृदेहेडपि भेदसत्त्वात्‌ न व्यभिचार इत्यत्र - 
बाधकमाइ--पित्रादीति । एतेनेति । कारणस्य सर्वकार्येषु यण ल 2 
स्वपक्षे दोषं परिहृत्य परपक्षे प्रसञ्जयति--यस्य तु पुनरिति । असतः कार्यस्य 
रत्नम्रभाका अनुवाद 126 
“अदृश्य” इत्यादिसे । वहां अंकुर आदिमें भी बीज आदिके अवयवोंकी अनुवृत्ति होनेसे 
कारणके जन्म और नाश नहीं द्वोते हैं; किन्तु अन्य अवयवोंकी बृद्धि और क्षयसे 
जन्म और नाशका व्यवहार होता" है, यह अर्थ है। बुद्धि और क्षय रुप हेठुसे बसतुभेदका 
अनुमान हो, इससे जगतूकी उत्पत्ति एवं सतूका नाश सिद्ध होते हैं, ऐसी आहा कर 
व्यभिचार कहते हे--“तत्रेदम”. इत्यादिसे । पितृदेहमें क | भी भेद हे, इसलिए 
नहीं है, इस विषयमें बाघक कहते दै --“एतेन” इत्यादिसे । एतेन-सब कायम 


4 


ना 


१०५० . बहासूज . [ ३० रे पा० १ 
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प्रयोजनखङ्गद्यनेकायुधप्रगुक्तिवत्‌ । समवायिकारणविषय; कारकव्यापारः 
स्यादिति चेत्‌ , न; अन्यविषयेण कारकव्यापारेणा5न्यनिष्पत्तेरतिप्र- 
सङ्गात्‌ समवायिकारणस्यैवाऽऽत्मातिशयः कार्यमिति चेत्‌, न; सत्कार्यता- 
पत्तेः। तस्मात्‌ श्वीरादीन्येव द्रव्याणि दध्यादिभावेना5वतिष्ठमानानि काया- 
ख्यां लभन्त इति न कारणादन्यत्‌ कार्य वर्षशतेनाइपि शक्यं कर्पयितुस्‌ । 
तथा भूलकारणमेवाऽस्यात्‌ कायात्‌ तेन तेन कार्याकारेण नटवत्‌ सर्व्यव- 
हारास्पदत्वं प्रतिपद्यते । एवं युक्तेः कार्यस्य ग्राशुत्पत्तेः सच्वसनन्यत्वं च ` 
| आष्यका अनुवाद | 
, आयुधोंके समान कारक व्यापार निर्विषय हो जायगा, क्योंकि अभाव विषय नहीं 
हो सकता । कारक व्यापारका विषय समवायी कारण होगा, ऐसा कहो, तो ऐसा 
नहीं कह सकते । अन्य विषयकारक व्यापारसे अन्यकी निष्पत्ति हो, तो अति 
प्रसंग होगा । काये समवायी कारणका ही अतिशय दै, ऐसा कहो, तो 
' ऐसा नहीं कह सकते, क्योकि सत्कायेवाद सिद्ध हो जायगा | इसलिए दूध आदि 
पदार्थ द्धि आदिके स्वरूपसे रहते हुए कार्येकी संज्ञा प्राप्त करते हैँ । 
कारणसे कायको सौ वर्षमें मी अन्य करना शक्य नहीं दै । उसी प्रकार 
मूळ कारण ही अन्त्यकायैपयैन्त उस _कर्यिके आकारसे नटके समान सब 
व्यवहारका आश्रय होता है । इस प्रकार उत्पचिके पूर्व कायेका सस्व और 


ब्रम्भा 
'  कारकव्यापाराऽऽहितातिशयाश्रयल्वायोगाद्‌ अविषयत्वेऽपि सुदादेविषयरवं स्यादू . 
इति शङ्कते- समवायीति । समवायिकारणात्‌ कार्य भिन्नमभिन्नं वा इति विकः 
ˆ स्प्य आद्यं निरस्यति-नेत्याद्ना । द्वितीयम्‌ आशङ्कय इष्टापत्तिमाह- 
समवायीति। कार्याणाम्‌ अवान्तरकारणानन्मत्वसुपसंहरति--तस्मादिति। 
परमकारणानन्यत्वं फलितमाह-- तथा मूलेति । 
रत्तम्रभाका अनुवाद. 
आश्रय न होनेसे उसका विषय न होनेपर भी मृत्तिका- आदि उसके विषय हो सकते हैं, 
ऐसी इंका करते हें-“'समवाये” इत्यादिसे। समवायिकारणसे काये भिन्न है अथवा 
अभिन्न है, ऐसा विकल्प करके प्रथम पक्षका निराकरण करते हैं--“न”” इत्यादिसे । द्वितीय 
` पक्षकी आशंकाकर उसमें इष्टापाति कहते हैं--समवायि” इत्यादिसे । कार्य अवान्तर कारणासे 
अभिन्न है, इस सिद्धान्तका उपसंहार” करते हे--“तस्माद्‌” इत्यादिसे । परम कारण ह न 
अभेदरूप फलित कहते दै--“तथा' सूरु” इत्यादरिसे ।.. टक 
० ie le Ri MP रा 
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` है, उससे सत्त्व और कारणाभेद स्पष्टतया सिद्ध होते हैं। यदि उत्पत्तिके 
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। याष्य ८ 
कारणादवगस्यते । शब्दान्तराच्चेतदवगम्यते । पू्वसूननेऽसद्वचपदेशिनः शब्द- 
स्योदाहूतत्वात्‌ ततोऽन्यः सढ'यपदेशी शब्दः शब्दान्तरम्‌-'सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयम' इत्यादि । “तद्वेक आहुरसदेवेदमग्र आसीत' इति 
चाञ्सत्पक्षपुपश्षिप्य कथमसतः सञ्जायेतः इत्याक्षिप्य सदेव सोम्येदमग्र ` 
आसीत्‌! (छा०६।२।१) इत्यवधारयति । तत्रेदेशब्दवाच्यस्य कार्य्य 
्राुर्पत्तेः सच्छव्दवाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यस्य भूयमाणत्वात्‌ 
सच्वानन्यत्वे प्रसिध्यतः । यदि तु प्रागुत्पत्तेरसत्काये स्यात्‌ पश्चाचचोत्पः 

द्यमानं कारणे समवेयात्‌ तदान्यत्‌ कारणात्‌ स्यात्‌, । तत्र येनाश्रुतं 

श्रतं भवति? (छा०६।१।३) इतीयं प्रतिज्ञा पीड्येत । सच्वानन्यत्वावगते- . . 
स्त्वियं प्रतिज्ञा समर्थ्यते ॥ १८॥ ` ` र 

माष्यका अनुवाद 

कारणसे अनन्यत्व युक्तिसे समझा जाता है और अन्य शब्दसे भी यह समझा 

जाता है। पूर्व सून्रमें असतूका व्यपदेश करनेवाछा शब्द कहा गया है, इससे 

अन्य अर्थात्‌ जिनमें सतूका व्यपदेश है, वे अन्य शब्द हैं-“सदेव सोम्येद्मभ०? 

( हे सोम्य, पूर्वमें यह सत्स्वरूप एक अद्वितीय था) इद्यादिः। “तद्धैक आहुर- 

स देवेदम०? ( कुछ ढोग कहते हैं कि पूवेमें यह असत्स्वरूप ही था) इस प्रकार 
असत्पक्षका उपक्षेप करके “कथमसतः०? ( असतूसे सत्‌ केसे उत्पन्न हो ) ऐसा 
आक्षेप करके “सदेव सोस्येदमग्र०' (है सोम्य, पूवेमें यह सत्स्वरूप ह्वी था ) _ 
ऐसा श्रुति निर्णय करती है । उसमें इदम्‌ शब्दका वाच्य जो काये दै, उसका. _ 
उत्पत्तिके पूवे सतशब्दवाच्य कारणके साथ सामानाधिकरण्य श्रुतिमें कहा राया 


कायै असत्‌ हो और पीछेसे उत्पन्न होकर कारणमें समवेत हो, तो कारणसे 

अन्य हो। ऐसा दोनेसे 'थेनाश्रतं” ( जिससे अश्नुत भी श्रुत हो 

है ) इस प्रतिज्ञाका बाध हो जायगा । सत्त्व और अभेदकी अवगतिसे 

प्रतिज्ञाका समर्थन होता दै ॥ १८॥ ह 

असत्कार्यवादे प्रतिज्ञाबाधः स्याद्‌ इत्याह -यदि तु प्रागुत्पत्तरिति त्प 

Rr .सत्वम्रभाकाअनुवा | 

कद र. हलिया वित शे ना "ऐता कहते री. 
दिसे ॥१८॥ |] 60 शश्च te RE Se 
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पटवच्च ॥ १९ ॥ 


पढ्च्छेद--पखत्‌ , च । 
पदार्थोक्ति--पटवच--तथा संवेष्ठितप्रसारितपटस्य विलक्षणप्रतीतिविषय- 
“यु त्वेऽपि न भेदस्तथा मद्धट्योरापे । 
 भराषार्थ--जैसे लपेटे इए और फैलाये हुए एक ही वस्त्रमें तत्तत्‌ समयोंमें 
विलक्षणता प्रतीत होनेपर भी वस्त्रम कोई मेद नहीं आता, उसी प्रकार मृत्तिका 
और घटमें भी भेद नहीं है । 
उ न भाष्य ` ॒ ` 
यथा च संवेशितः पटो न व्यक्तं शृते किमर्थं पटः कि चाऽन्यद्‌ 
द्रव्यमिति, स एव प्रसारितो यत्‌ संवेष्टितं द्रव्यं तत्‌ पट एवेति प्रसारणे- 
नाऽभिव्यक्तो गृद्यते । यथा च संवेष्टनसमये पट इति शुह्ममाणोऽपि न 
विशिष्टायामविस्तारो गह्यते, स एव प्रसारणसमये विशिष्टायामविस्तारो | 
गृह्यते-न संवेष्टितरूपादन्योऽयं भिन्नः पट इति। एवं तन्त्वादिकारणावस्थ 
माष्यका अनुवाद 
जैसे लपेटे हुए वख्नका ठीक ठीक परिट्लान नहीं होता कि यह वस्न है या 
कोई अन्य पदार्थ दै । उसको फेला देनेके बाद यह. स्पष्टतया प्रतीत होता है कि 
लपेटी हुई चस्तु.वख्न ही है । और जिस प्रकार संवेष्टनके समय. वस्त्र रूपसे 
प्रतीत होनेपर भी विशिष्ट लम्बाई और चोड़ाईके ज्ञानप॒वेक उसकी प्रतीति नहीं 
- होती, उसी प्रकार प्रसारण समयमें विशिष्ट लम्बाई और चोड़ाईकी प्रतीति होती - 
_ है ओर संवेष्टित वखसे भिन्न यह दूसरा वस्न है, ऐसी प्रतीति नहीं होती है। - 


रत्वा 
कार्यम्‌ उपादानाद्‌ भिन्न तदुपरुब्धी अपि अनुपभ्यमानत्वात्‌ तंतोऽधिक- 
परिमाणत्वाच्च मशकादिव शशकः इत्यत्र व्यभिचारार्थं सूत्रम्‌-पटवच्चेति । 
ˆ द्वितीयहेतोः व्यभिचारं स्फुटयति--यथा च संवेष्टनेति । आयामः- दैष्यम्‌ ॥१९॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


र कार्य उपादान कारणसे भिन्न है, क्योकि कारणकी उपलब्धि होनेपर भो कार्य उपलब्ध 
` मही होता है और कारणकी अपेक्षा अधिक परिणामवाला है, मशकसे भिन्न शशके समान, ईस छुः 


 अन्नुमानके व्यभिचार दिखलानेके लिए :'पटवच” सूत्र है। “यथा च संवेष्टन” इत्यादिस 


_ द्वितीय हेतुमें व्याभिचार स्पष्ट करते/हें । आयाम-दर्घता ॥ ५९॥ . _” 
| क कः 
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` रूप कार्यको संपन्न करते हैं, अनिरुद्ध होकर वे ही प्राणादि आकुच्चन, प्रसारण आदि | 


_ में भेद होनेपर भी कारणकी एकतामे कोई विरोध नहीं है । 


आधि० ६ सू० १८] शाङ्करमाम्य-रत्नप्रमा-भाषाबुवादसदित ` १ ०५३ 


> प्ल्ल्स्ल््स्स्स्त्ल्ट्ल्ल्ल््व््व््व्व््त्व्य्ट्व्््््््् ्् ल ् ल स्ट प ््ट््ल््ट््ट22>..०>.>............ 
AAAI जज्ज 


-. साष्य € 
पटादिकार्यमस्पष्टं सत्‌ तुरीवेमकुविन्दादिकारकव्यापारादिभिव्यक्तं स्पष्टं २ 
शुह्यते.। . अतः संवेष्टितग्रसारितपटन्यायेनेवाऽनन्यत्‌ ` कारणात्‌ करः 
मित्यर्थः ॥ १९॥ - oe 
साष्यका अनुवाद टु ; 
उसी प्रकार तन्तु आदि कारण रूपसे स्थित पट आदि काये होकर तुरी, वेसर) 
कुविन्द आदिः कारक व्यापार आदिसे व्यक्त होकर स्पष्ट गृहीत होता है। 
इसलिए संवेष्टित और प्रसारित पटके न्यायसे ही कारण कार्येसे अनन्य है, ऐसा | 
अर्थ है ॥ १९॥ र Fo 


` यथा च प्राणादिः ॥ २॥ . | 
.पदच्छेद--यथा, च, प्राणादिः । | | 
पदार्थोक्ति--यथा च प्राणादिः--यथा च प्राणायामादिना निरुद्धः प्राणाप . 
नादिः जीवनमात्रं कार्यं निष्पादयति, अनिरुद्वस्वाकुञ्चनप्रसारणादिक कार्य निर्वरत- . 
यति, नैतावता प्राणादेभेदोऽस्ति, तद्वत्‌ कार्यमेदेडपि कारंणेक्ये न विरोधः 3 
भाषार्थ--जैसे प्राणायाम आदिसे निरुद्ध प्राण अपान आदि केवल जीवन | 


कार्यको भी संत्पन्न करते हैं, परन्तु प्राण आदिम मेद नहीं है । इसी प्रकार कार्य 


भाष्य 


कार्यान्तरम्‌ । तेष्वेव आणमेदेषु प्रवृत्तेषु जीवन 
कमपि कार्यान्तरं निर्वत्यते । न च प्राणभेदानां प्रमेदवत 
र ` भाष्यका अनवाद > 

और जेसे छोकमे प्राण, अपान 2 प्राणभेदोंके 


दोनेपर ओर कारणमात्र रूपसे 2. 
प्रसारण आदि अन्य काये नहीं 


~ 


१०५४ ` ब्रह्मसूत्रे - | [ अ० ९ पा० १ 


जज 


समीरणस्तरभावाविशेषात्‌ । एवं कार्यस्य कारणादनन्यत्वश्‌ । अतत इरः 
स्य जगतो त्रहाकायैत्वात्‌ तदनन्यस्वाच सिद्धेषा श्रोती प्रतिज्ञा येनाशु 
रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌' (छा०६।१। १) इति ॥ २० ॥ 
जू आष्यका अनुवाद 
भी होते हैं और काये भेदविशिष्ट प्राणसे प्राणभेद अन्य नहीं हैं, क्योंकि क 
स्वभाव सबसे तुल्य है । इसी प्रकार कायै कारणसे अनन्य है । इसलिए सम्प 
जगत ब्रह्मकाय होनेसे और उससे अनन्य होनेसे 'ेनाश्नुतं श्रुतं भवति, 
( जिससे अश्रुत श्रत हो जाता है, मनन न किया हुआ मनन किया हुआ हो 
. ज्ञातां है और अज्ञात ज्ञात हो जाता है ) यह श्रुतिप्रतिज्ञा सिद्ध होती है ॥ २० ॥ 
र) SHE 


~ 


रत्नप्रभा 
तत्रैव विलक्षणकार्यकारित्ं हेतुम्‌ आशङ्क्य व्यभिचारमाह यथा च 
प्राणादिरिति । एवं जीवजगतोः ब्रध्वानन्यत्वात्‌ प्रतिज्ञासिद्धिः इत्यधिकरणाथैमू 
उपसंहरति--अतश्च कृत्खस्येति ॥२०॥ 
रत्वम्रमाका अनुवाद यी 
| म उसी अनुमानमें विलक्षणकार्यकारित्व हेतु दै, “सी आशंका कर सृजकार व्यभिचार कहते 
हैं,--यथा च प्राणादिः” इत्यादिसे । इस प्रकार जीव और जगत्‌ बह्मामि्र होनेसे प्रतिज्ञा 


€ 


८ 9 इत ~~ 
सिद्ध है, ऐसा अधिकरणके अर्थका उपसंहार क्रते हैं--“अतरंच कृत्स्नस्थ” इत्यादेश ॥३०॥ 
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[ ७ इतरव्यपदेशाधिकरण छू० २१-२३] 
हितक्रियादि स्यान्नो वा जीवाभेद्‌ प्रपश्यत' । 


जीवाहितक्रिया स्वार्था स्यादेषा नहि युज्यते ॥१॥ [क 

अवस्तु जीवसंसारस्तेन नास्ति मम क्षति' । fi) 2... 
इति पजयत ईशस्य न हिताहितमागता# ॥२॥ .. __ 

० सक र 
[ अधिकरणसार ] क नत 


सढ्देह---अपनेसे और जीवोमें अभेद देखनेवाले इश्वरमें हिताकरण; अहितकरण र 
आदि दोष लागू होते हैं या नहीं ! पष 
पूर्वपक्ष--जीवके हितका न करना ओर आहितका करना अपना ही आहेत , 
करना और हित न करना है, वह युक्त नहीं है, इसलिए हिताकरण आदि दोष इशर्म 
लागू होते हैं । 4 
सिद्धान्त--जीवका संसार मिथ्या है, उससे मेरी कोई हानि नहीं है, ऐसा जानने: | 
ले ईश्वरमें हिताकरण आदि दोष लागू नहीं होतें हैं । क 
इतरव्यपदेशाद्विताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २१ ॥ 
पद्च्छेद- इतरव्यपदेशात्‌ , हविताकरणादिदोषप्रसक्तिः । € 
पदार्थोक्ति--इतरव्यपदेशात्‌--जीवस्य 'तस्वमसिः इस्यादिना ब्ह्मतव्यपदे- 
शात्‌ .अथवा ब्रह्मणः “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि! « 


आदि हितका निमाण नहीं करता है और न 
हैं। ओर निर्माणू करता हुआ झे सर्वश हे 


of! 


१०५६ : ब्रह्मसूत्र . [ अ० ३ पा० १ 


ट कत कवक काहि 


फनी फिल 


'२..”€" 


Dd 


भाष्य 
अन्यथा पुनश्नेतनकारणवांद आक्षिप्यते । चेतनाद्धि जगत्मक्रिया- 
यामाश्रीयमाणायाँ हिताकरणादयो दोषा! प्रसज्यन्ते । इतः ? इतरञ्यप- 
देशात्‌ । इतरस्य शारीरस्य ब्रह्मात्मस्वं व्यपदिशति तिः स आत्मा 
तत्त्वमसि इवेतकेतो' इति प्रतिबोधनात्‌ । यद्वा, इतरस्य च ब्रह्मणः शारी- 
रास्मर्वं व्यपदिशति 'तत्सुष्दंवा तदेवालुप्राविशत्‌ ( ते० २ ।६) इति 
स़ष्ड्रेवाऽविकृतस्य ब्रह्मणः कायाबुप्रवेशेन शारीरात्मत्वप्रदशभात्‌ | 
“अनेन जीवेनात्मनालुम्रविइय नामरूपे व्याकरवाणि’ ( छा० ६।३।२ ) 

| भाष्यका अनुवाद 

चेतनकारणवादका प्रकारान्तरसे फिर आक्षेप करते हैं । चेतनसे ही जगत्‌की 
यदि सृष्टि मानें, तो अपना हित न करना आदि दोष प्राप्त होंगे। किससे ? इतरव्यप- 
देशसे । इतर अथोत्‌ जीवका त्रह्मरूपसे श्रुति व्यपदेशा करती है, क्‍योंकि “स 
| आत्मा तत्त्वमसि ०' ( हे उवेतकेतो ! वह आत्मा है, वह तू है ) श्रुति ऐसा बोध. 
कराती है । अथवा इतर अथोत्‌ मह्मका जीवरूपसे व्यपदेश करती है, क्योंकि 
 तित्सृष््रा0' ( उसको उत्पन्न कर उसीमें अनुप्रवेश किया ) इस प्रकार श्र॒तिने 
स्रष्टा अविकृत ब्रह्म ही कार्यमें अनुप्रवेश करनेसे जीव है, ऐसा दिखलाया है। | 
“अनेन जीवेनात्मना? ( इस जीवरूप आत्मासे अनुप्रवेश करके नाम और - 


रत्नप्रभा . 
इत्तरेति । जीवाभिन्नं ब्रह्म जगत्कारणमिति वदन्‌ वेदान्तसमन्वयो विषयः: | स | 
यदि ताइग्‌ ब्रह्म जगदू जनयेत्‌ तहि स्वानिष्टं नरकादिक न जनयेत्‌, स्वतन्त्रः. 
चेतनखादिति न्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे पूर्वाक्तजीवानन्यत्वमुपजीव्य जीव- 

` दोषा ब्रह्मणि प्रसज्येरन्‌ इति पूर्वपक्षसत्र गृहीत्वा व्याचष्टे-इतरव्यपदेशा दित्याः 

रत्वम्रमाका अनुवाद 

“इतर” इत्यादि । जीवसे अभिन्न ब्रह्म जगतका कारण दै, ऐसा प्रतिपादन करनेवाला 
चेदान्तसमन्वय इस अधिकरणका विषय हे । यदि जीवाभिन्न ब्रह्म जगतको उत्पन्न करता, तो 
अपने अनिष्टभूत नरक आदिको उत्पन्न न करता, इस्‌ न्यायसे समन्वयका विरोध होता. है 
अथवा नहीं १ ऐसा सन्देद होनेपर पूर्वोक्त जीवाभेदके आधारपर जीवदोष ब्रह्ममें प्रसक्त होंगे, 


0040 ted st < 
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__1'. _ जज] /।ैझऋैझ।फ।ख 
नहं दे। ऐसा कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं दे जो अपने! हितको न करे और अहितको करे । 
इसकिए परमेइवरमें दिताकरणादि दोष लागू होते हैं। `. 


+ सिद्धान्ती कहते हैं कि ईदैवर सर्वेश, दै, इसलिए वह जीवक संसार मिथ्या है और वह स्वयं 
= निर्ढेप, इस वातका जानतः द । अतः उसमें हिताकरण आदि दोष लागू नहीं हें । | 
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अंधि०७ धू० २१] शाहूरभाष्य-रत्नग्रंभा-भापानुवादसंहित १०५७ 


साण्य 


इति च परा देवता जीवमात्मशब्देन व्यपदिशन्ती न ब्रह्मणो मिन्नः 
शारीर इति दर्शयति । तस्माद्‌ यद्‌ ब्रह्मणः स्रष्टृत्वं तच्छारीस्येवेति । 
अतः स स्वतन्त्रः कता सन्‌ हितमेंवाऽऽत्मनः सौमनस्यकरं ङुर्यान्नाऽदितं 
जन्ममरणजरारोगाचनेकानर्थजालम्‌ । नहि कथ्रिदपरतन्त्रो बन्धनागार 
मात्मनः कृत्वाऽलुप्रविशति । न च स्वयमत्यन्तनिर्मलः सन्नत्यन्तमलिनं 
देहमात्मत्वेनोपेयात्‌ , कृतमपि कथंचिद्‌ यद्‌ दुःखकरं तदिच्छया जह्यात्‌ , 
सुखकरं चोपाददीत, स्मरेच मयेदं जगद्धिम्बं विचित्रं विरचितमिति, ` 
सवो हि लोकः स्पष्टं कार्यं कृत्वा स्मरति मयेदं कृतमिति। यथा च 
साष्यका अनवादू 


रूपको स्पष्ट करूँगा ) इस प्रकार परब्रह्म जीवका आत्मशब्दसे व्यपदेश कर जीव 
-न्रह्मसे अभिन्न है, ऐसा दिखळाता है। इसलिए ब्रह्मका जो खष्टूत्व है वह जीवका 
ही है। इसलिए जीव स्वतंत्र कतो होकर अपना सुखप्रद हित ही करेगा, और 
जन्म, मरण, जरा, रोग आदि अनेक अनथेरूप अहित न करेगा। क्योंकि | 
स्वतंत्र होकर कोई भी अपने लिए स्वयं बन्धनग्रह बनाकर उसमें प्रवेश नहीं... 
करता । इसी प्रकार स्वयं अत्यन्त भिर्मछ होकर असन्त मलिन देहको अपनी : 
आत्मा नहीं समझता । किसी प्रकार दुःखकारक जगतकी सृष्टि करनेपर मी | 
उसका इच्छानुसार त्याग कर देता और जो सुखकारक है, उसका ग्रहण करता। 
और मैंने यह विचित्र जगदूबिम्ब रचा है, ऐसा स्मरण करता | क्योंकि सब लोग | 
- कार्य करके मेंने यह किया दै, ऐसा स्पष्ट स्मरण करते हें. । और जैसे मायावी 


रत्नप्रभा 


` दिना । पूर्वपक्षे जीवाभिन्ने समन्वयाञसिद्धि सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति 
हिताकरणेत्यत्र नव्व्यत्यासेना$दितकरणं दोषो व्याख्यातः । आदिपदोक्त 
दिकमापादयति--न च स्वयमित्यादिना ॥ २१ ॥ उ 


| रत्नममाका अनुवाद | 
इस पूर्वेपक्षसूत्रका व्याख्यान करते है--“'इतरव्यपदेशाद?' इत्यादिसे रे म 

` समन्वयकी असिद्धि पू्पक्षमें फल है, समन्वयकी सिद्धि सिद्धान्तभे फल दै। सूजगत 
करण शब्दके नजका व्यत्यासं करके अहितकरण दोप॑का व्याख्यान किया गया 

_ उक्त श्रान्त आदेका आपादन करते ई स्वयम्‌ इरगादिसि ॥२ 


अक 
४ 7 00) 
| 


१०५८ , ब्रह्मसूत्र :. [ अ० २ पा० १ 


भाष्य 


मायावी स्वयं प्रसारितां मायामिच्छयाउनायासेनेवोपसंहरति, एवं शारीरोऽ- 
पीमां सृष्टिञ्ुपसंहरेत्‌ , स्वकीयमपि तावच्छरीरं शारीरो न शक्नोत्यना- 
यासेनोपसंहरुम्‌ । एवं हितक्रियाधदशनादन्याय्या चेतनाजगत्मक्रियेति 
शस्यते ॥ २१ ॥ - 


®] 


“RS 


साष्यका अनुवाद 9 


अपनी फेलाई हुई मायाका इच्छानुसार बिना कठिनाईके उपसंहार करता है, 
उसी प्रकार जीव भी इस सष्टिका उपसंहार करता । परन्तु जीव अपने शरीरका 
भी अनायास उपसंहार करनेकी शक्ति नहीं रखता । इस प्रकार हितक्रिया आदि 
नहीं देखी जाती, इसलिए चेतनसे जगतकी सृष्टिकी कल्पना अन्याय्य है, ऐसा 
समझा जाता है ॥ २१॥ 


अधिकं तु भेदानिदेशात्‌ ॥ २२.॥ 


पद्च्छेद्‌--अधिकस्‌ , तु, भेदनिर्देशात्‌ । [ FS 
पदार्थोक्ति--भधिकं तु--शारीराद्‌ भिन्नं [ सर्वज्ञं सर्वशक्ति ब्रह्म जग ` 
' त्मृष्ट बमस्ततो ] न हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः [ कुतः जीवत्रह्॑भेदः £ ] मेद- _ 
निर्देशात्‌--“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ओतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? 
इत्यादिना कहिपितमेदस्य व्यपदेशात्‌ [ निल्यमुक्तस्य च ब्रह्मणो हिताहिता- 
भावात्‌ ]। 


भाषार्थ--जीवसे भिन्न सूज्ञ, संवैशक्तिमान्‌ ब्रह्मको हम जगतूका स्रष्टा 
कहते हैं, इसलिए उसके दिताकरण आदि दोष नहीं है । जीव और ब्रहममें मेद 
.  किसग्रमाणसे है? क्योंकि आत्मा वा अरे द्रष्ठव्य:० ( हे मैत्रेयि ! आत्माका दर्शन 
. करना चाहिए, उसके लिए श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए ) इत्या- 
दिसे कल्पित मेद कहा गया.है। निसमुक्त ब्रह्मका तो कोई पदार्थ हित 
या अहित है ही नहीं । x 
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आधि० ७६० २२] शाङ्करसाष्य-रस्नप्रमा-माँपाजुवादसहित १०५६ ` 
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~ 


भाष्य 
तुशब्दः पक्ष व्यावर्तयति । यत्‌ सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म नित्यशुद्धवुद्धयुक्त- 
स्वभाव शारीरादधिकमन्यत्‌, तद्वयं जगतः स्रष्टृ ब्रूमः। न तस्मिन्‌ 
हिताकरणादयो दोषाः ग्रसज्यन्ते, नहि तस्य हितं किचित्कर्तव्यमस्त्यहितं 
वा परिहर्तव्यं, नित्यपुक्तस्वभावत्वात्‌ । न च तस्य ज्ञानप्रतिबन्धः शक्तिः 
प्रतिबन्धो वा कचिदप्यस्ति, सर्वज्ञत्वात्‌ सर्वशक्तित्वाच्च । शारीरस्त्वनेद- 
विधश्तस्मिन्‌ ग्रसज्यन्ते हिताकरणादयो दोषाः, न तु ते वयं जगतः स्रष्टारं 
ब्रमः । कुत एतत्‌? भेदनिर्देशात्‌ , “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ओतच्यो 
साष्यका अनुवाद 


“तु? शब्द्‌ पूर्वपक्षका निराकरण करता है । जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ ; निल, . 


शुद्ध, बुद्ध और सुक्त ब्रह्म जीवसे भिन्न है, उसे हम जगतका उत्पादक कहते हैं । 
उसमें हित न करना आदि दोष प्रसक्त नहीं होते, क्योंकि उसे न तो कोई अपना 
हित करना है और न अहितका परिहार करना है, क्योंकि वह मुक्तस्वरूप है । 


उसके ज्ञान और शक्तिका कहीं मी प्रतिबन्ध 'नहीं है, क्योंकि वह सर्वज्ञ और 


सर्वशक्तिमान्‌ है । जीव तो ऐसा नहीं दै, अतः उसमें हित न करना आदि दोष 
प्रसक्त होते हैं। परन्तु उसको हम जगतका उत्पादक नहीं कहते हैँ। यह किससे ? 


भेदका निर्देश होनेसे । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य:०' ( हे मैत्रेयि ! आत्माका दृशे 


रत्नग्रभा ४ 
अधिकन्त्विति । जीवेशयोरमेदादू जीवगताः दोषा ब्रह्मणि स्युः, ब्रक्मगताश्च 


ुष्टिसंहारसर्वस्मतृत्वादयो गुणा जीवे स्युः, न चेष्टापत्ति, जीवस्थ स्वशरीरेऽपि | 


संहारसामर्थ्यादर्शनादिति प्रासे सिद्धान्तसून्नं व्याचष्टे-तुशब्द इत्यादिना । 


जीवेश्वरयोलोके बिम्बप्रति बिम्बयोरिव करिपतमे दाज्गीकारादू धर्मव्यवस्थेति सिद्धान्तः 


अन्थार्थः। यदि वयं जीवं सष्टारे ब्रुम, तदा दोषाः प्रसज्यन्ते न तु ते बस 
रत्मम्रभाका अनुवाद | | 


“अधिकं तु” इत्यादि । जीव और इश्वर यदि अभिन्न हों, तो जीवके दोष अमे प्रस्त | 
होंगे और ब्ह्ममें रहनेवाले सष्टिकतृत्व, संहहारकतृत्व और सवेज्ञत्व आदि धर्म जीवमे प्रसक्त होंगे, | 


इसमें इशापात्ते तो नहीं हो सकती है, क्‍योंकि जीव अपने शरीरका संहार करनेकी भी स्झ्मथ्ये 


नहीं रखता हे, ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते हैं-- तु शब्दः” इत्यादिसे ॥ ._ 8 
सिद्धान्तप्रन्थका आशय यह दै कि विम्व और प्रतिबिम्बमें जेसे भेदका स्वीकार किया जाताः 
है, उसी प्रकार व्यवहारमें जीवं और्‌ ईधरमे भी कल्पत भेदका अंगीकार किया जाता के 
धर्मोकी व्यवस्था होती है । युद्धि इम जीवको सटा कर, तो दष भक हेग, बीत हग. 
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साण्य 


मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः' ( बू० २।४।५ ), “सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजि- 
ज्ञासितव्य/ ( छा० ८।७।१ ), 'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति’ ( छा० 
६।८।१ ), 'शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ/ ( बृ्‌० ४।३।३५ ) 
इत्येवंजातीयकः कर्तकर्मादिभेदनिदेशो जीवादधिकं ब्रह्म दर्शयति । 
नन्विभेदनिर्देशोऽपि दार्शितः 'तस्वमसि’ इत्येषंजातीयकः कर्थं भेदाभेदो 
विरुद्धो संभवेताम्‌ । नेष दोषः। महाकाशघटाकाशन्यायेनोभयसंभवस्य 
तत्र तत्र प्रतिष्ठापितत्वात्‌ । अपि च यदा तत्त्रमसीत्येवजातीयक्ेनाऽ- 
भेदनिर्देशेनाऽमेद्‌ः प्रतिबोधितो भवत्यपगतं भवति तदा जीवस्य 
` संसारित्वं ब्रह्मणश्च स्रष्टृत्वस्‌ , समस्तस्य भिथ्याज्ञानविजृर्भितस्य भेद- ' 
'व्यवहारस्य सम्यग्ज्ञानेन बाधितत्वात्‌। तत्र इत एव सृष्टि छुतो वा \ 
: ` साष्यका अनुवाद 
करना चाहिए, उसके लिए श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए ) 
“सोऽन्वेष्टब्यः०? ( उसकी खोज करनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए ) 
“सता सोम्य तदा०? ( हे सोम्य ! सुषुप्ति समयमें जीव सतके साथ संपन्न किः 
हो जाता है ), “शारीर आत्मा०? ( मरणकालमें जीवात्मा परमात्मासे अधिष्ठित 
होकर घोर शब्द करता हुआ जाता है ) इस प्रकार कती, कर्म आदिके भेदका 
निर्देश जीवसे ब्रह्ममें भेद दिखळाता है । परन्तु “तत्त्वमसि? (बह तू है) इत्यादि 
. अभेद निर्देश भी दिखाया गया है तो भेद और अभेद जो परस्पर विरुद्ध हैं उन 
दोनोंका किस प्रकार संभव हो सकता है ? यह दोष नहीं है, क्योंकि महाकाश, और | 
घटाकाशंके न्यायसे भेद और अभेद दोनोंका संभव तत्तत्‌ स्थळोंमें दिखछाया गया 
है । ओर जब “तत्त्वमसि” इस प्रकार अभेद निर्देशसे अभेद प्रतिबोधित होता है 
तब जीवका संसारित्व ओर ब्रह्मका खप्टूत्व. जाता रहता है, क्योंकि मिथ्याज्ञानसे 
जन्य समस्त भेदव्यवहार सम्यग ज्ञानसे बाधित हो जाता है। ऐसी अवस्थामें सृष्टि, 


रत्नश्रभा 
इतितभून्वयः । किच्च, मेदज्ञानादू उध्वं वा दोषा आपाचन्ते पूर्वं वा £ नाउज्य 


रतगमाका अनुवार 


 सष्टाकइते हैं नहीं, ऐसा अन्वय हे। ओर अभेदज्ञानकं अनुन्तर दोषोंका आपादन किया जाता 
हवे अथवा पुद्दले £ प्रथम पक्ष नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं--“अपि च” इत्यादिसे । 
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` इत्याह-अपि चेति । उक्तं भिथ्याज्ञानविजुम्मिततबं स्फुटयति--अचिद्य 


शो 


आवि० ७ सू० २२] शाहूरभा्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित र रै ०६ ९5 थ 
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भाष्य 0 


हिताकरणादयो दोषा! । अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपकृतकार्यकरण- 
संघातोपाध्यविवेककृता हि भ्रान्त्रिहिताकरणादिलक्षणः संसारो न तु 
परमार्थतोऽस्ती त्यसकृद्वो चाम जन्ममरणच्छेदनभेदनाद्यभिमानवत्‌। अबाः 

चिते तु भेदव्यवहारे सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजिज्ञासितव्यः इत्येवजातीय- 

केन भेदनिर्देशेनाऽवगम्यमानं ब्रह्मणोऽधिकरवं हिताकरणादिदोषप्रसरक्त " 
निरुणद्भि ॥ २२ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


Nn yd ४४7५११ 


"हितका न करना आदि दोष कहांसे हो सकते हैं ! हित न करने आदिसे लक्षित 
हुआ संसार अविद्यासे खड़े किए हुए नामरूपसे उत्पन्न हुई शरीर और इन्द्रियख्प 
उपाधिके अविवेकसे जनित भ्रान्ति है, पारमार्थिक नहीं है, ऐसा हम पीछे अनेक | 
बार कह चुके हैं, जैसे कि शरीरका जन्म, मरण, छेदन, भेदन आदिकी आत्मामें | 
प्रतीति होती है । परन्तु जब तक भेदव्यवहार बाधित न हो, तब तक व्यः २ 
हार दशामें 'सोडन्वेष्टव्य:०? ( उसका अन्वेषण करना चाहिए ) उसकी जिज्ञासा 
करनी चाहिए ) इस प्रकारके भेदर्निदेशसे ज्ञात होनेवाढा ब्रह्मगत भेद हित न 
करने आदि दोषोंकी प्राप्तिको रोकता है ॥ २२॥ क 


रत्नमभा शर 


त्वादिबुद्धिधर्माध्यासे देहरधमाध्यासं दष्टान्तयति-जन्मेति । द्वितीय 
अबाधिते त्विति । ज्ञानाद्‌ उध्वं सष्ट्त्वादिधर्माणां बाधात्‌ पूर्व च 
व्यवस्थोपपत्तर्न किञ्चिद्‌ अवद्यमित्यथेः ॥२२॥ 


` सत्रम्रभाका अनुवाद 
पूर्वोक्त मिथ्याज्ञानविज्ञम्मितत्वको स्पष्ट करते हैं--अविया” इः 
धर्मोके अध्र्यासमँ देइके धर्मोके अश्ष्यासको दृष्टान्तरूपस 
द्विताय पक्षके विषयमें कहते हे--" भबाविते तु”. इत्याद । 
धर्मोका बाध हो जाता है और ज्ञाजसे पहले कलपु भेदसे 
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अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ ॥ 

प॒द्च्छेद्‌--अइमादिवत्‌ , च, तदनुपपत्तिः | 

पदा्थोंक्ति--अइमादिवच--एकप्थिवीजन्यानां अइमनाँ यथा वज्ञवेडू- 
योदिभेदेन वेचिञ्यम्‌ [ तथा ब्रह्मकार्याणां स्वरूपंवेचिञ्यं युज्यते, अत्तः ] तदनु- 
एपत्तिः-परपरिकरिपतदोषानुपपत्तिः । , 

भाषार्थ--एक प्रथिवीसे उत्पन्न हुए पत्थरोमें जैसे बज्र, वैडूय आदि मेदसे 
विचित्रता हाती है, उसी प्रकार ब्रह्मके कार्योंका भी स्वरूपबैचित्र्य युक्त ही है, 
इसलिए अन्यकल्पित दोष संगत नहीं हैं । 

भाव्य 

यथा च लोके पृथिवीत्वसामान्यान्वितानामप्यशमनां केचिन्महाहा 
मणयो वजचैइयादयोऽन्ये मध्यसवीयाः घर्यकान्तादयो5न्ये प्रहीणाः 
श्ववायसम्रक्षेपणाहाः पाषाणा इत्यनेक विध वैचित्यं दश्यते । यथा चेकणथिवी- 
व्यपाश्रयाणामपि बीजानां बहुविधं पत्र पुष्पफल॒गन्धरसा दिवेचित्र्यं चन्दन- 
दिंपाकचस्पकादिषूपलक्ष्यते। यथा चेकस्याऽप्यन्नरसस्य लोहितादीनि 

भाष्यका अनुवाद 

ओर जैसे छोकमें सभी” पत्थरोंके साधारणतया प्रथिवीत्व जातिसे युक्त 
_ होनेपर भी उनमें कितने ही वज, वेडूये आदि अति मूल्यवान्‌ पत्थर हैं 
. दूसरे सूर्यकान्त आदि मध्यम मूल्यके हैं ओर दूसरे निकृष्ट पत्थर कुत्ते और 

' कौओपर फेंकनेके काममें आते हैं, ऐसा अनेक प्रकारका वैचित्र्य दिखाई 
- देता हे । ओर जेसे एकही प्रथिवीमें बोये गये बीजोंके पत्ते, फूल, फळ, गन्ध, 
रस आदिमें अनेक प्रकारका वेचित्र्य चन्दन, ताड आदिके बृक्षांमें दिखाई देता 
रलग्रमा 

ननु अखण्डेकरूपे ब्रह्मणि कथं जीवेश्वरवैचिञ्यं कथञ्च तत्कार्यवैचिञ्यम्‌ इति 
अनुपपत्ति इष्टान्तेः परिहरति सूत्रकारः--अइ्मादिवच्चेति | किंपाकः---महाताल- 
फकम्‌ । तत्तत्कार्यसंस्काररूपानादिशक्तिमेदादू वैचित्यमिति भावः । सूत्रस्थ- 
ड रत्वम्रभाका अनुवद्‌ - 

अखण्ड एकरूप ब्रह्ममें जीवेश्वरभेद किस प्रकार हे ओर उसके कार्योकी विचित्रता किस 


प्रकार है, सूत्रकार दृषनन्तप्रदशन द्वारा इस अनुपपत्तिकः परिहार करते हे--“अरमादिवच” 
 इत्यादिसे ! किम्पाक--बड़ा तादेका फेल । तत्ततू कार्यसंस्काररूप अनादि शक्तियोंके भेदसे - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TN र र्य 


व 


आवे०७ सू० २३] श्ाहूरसाष्य-रत्नप्रभा-भाषाजुवादसहित १०६३ 


न्क्स्स्स्य्स्स्य्य्स्क्य्स्स्य्स्स्स्स्य्स्क्य्य्क्य्य्य्य्य्य्य्य्य््क्ब््््व्स्व् रा SINAN AANA AANA 
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भाष्य 


केशलोमादीनि च विचित्राणि कार्याणि भवन्ति | एवमेकस्याऽपि ब्रह्मणो 
जीवगाज्ञणथक्त्वं कार्यवैचित्र्यं चोपपद्यत इत्यतस्तदचुपपत्तिः-परपरिकल्पिः 
तदोषाबुपपच्तिरित्यथे; । शतेश्च प्रामाण्यादू विकारस्य च वाचारस्भणमात्रः 
स्वात्‌ । स्वप्नदश्यभाववेचित्र्यवश्चेत्यस्युच्यः ॥ २३ ॥ 


० आष्यका अनुवाद 


है ओर इसी प्रकार जैसे एकही अन्नरसके रुधिर आदि और केश, ठोस 
आदि विचित्र काये होते हैं, उसी प्रकार एकही ब्रह्मका भी जीव और प्राज्ञरूपसे 
प्रथक्त्व और कायेवैचिञ्य उपपन्न होता है, इससे वह दोष अनुपपन्न है, पर 
परिकल्पित दोष अनुपन्न ऐसा भावार्थ है । श्रुतिके प्रमाण होनेसे और विकारके * 
केवळ वागारम्भण-मात्र होनेसे खप्रमँ दिखाई देनेवाळे पदार्थाके वैचित्र्यके 
समान ऐसा अभ्यु्चय है ॥ २३॥ 


रतगमा 


चकारार्थमाइ- श्वतेश्वेति । ब्रह्म जीवगतदोषवत्‌, जीवाभिन्रात्‌, जीववदू 
इत्यादि अनुमानं खतःप्रमाणनिरवद्यलवादिश्रतिबाधितम्‌ । किञ्च, कतृत्वमोक्तृस्वाः 
दिविकारस्य मिथ्यात्वादू जीवस्यैव तावद दोषो नास्ति कुतो बिम्बस्थानीयल 
अशेषविशेषदर्शिनः परमेश्वरस्य दोषग्रसक्तिः । यतु ब्रह्न न विचित्रकार्यप्रक्षाते, . 
_ एकरूपत्वादू , व्यतिरेकेण सृतन्त्वादिवदू, इति तन्न एकरूपे स्वम्नहशीव विचित्रः - 
हञ्यवस्तुवैचिन्यदशनेन व्यभिचारादित्यर्थः । तस्मात्‌ प्रयगमिन्ने ब्रक्षणि सूमन्कः 
यस्य अविरोध इति सिद्धम्‌ ॥२३॥ (७) ॥ १ 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


| विचित्रता है, यह भाव है। सूत्रगत चकारका अर्थ कहते हे शत्व इत्यादिसे । ब्रह्म 2 
जीवगतदोषयुक्त है, जीवसे अभिन्न होनेके कारण, जीवके समान, यी सतः अस : 
होनेसे निईुष्ट श्रुतेसि बाधित दे। और कतृत्व, भोक्तृत्व आदि विकारोंके मिथ्या दोनेसे जब 


जीवे ही दाष नहीं दै, तब बिम्बस्थानीय, सब विशेषोकों देखनेवाले परमेश्वरमे दोषका प्रसंग | 


कांसे होगा ५ यह जो कथन है कि ज्रझूःविचित्र कार्यका उपादान कारण नहीं है, एकरूप होनेसे, . 


व्यतिरेकसे सत्‌, तन्तु आदिके संमान, वह ठीक नहीं हे, क्योंकि एकरूप स्वभद्रषटामे विचित्र हल र र (क. 
वस्तुओकी विचित्रुता देखनेमें आती. हे, इसालिए हेतुका व्यभिचार है। इससे सिद्ध हुआ pe 


जीवाभिन्न ब्रह्ममें वेदान्तसमन्वयका विरोध नहीं है ॥२३॥ 
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.[ < उपसंहारद्शनाधिकरण २४---२५ ] 
न संभवेत्‌ संभवेद्वा ` सृश्रिकादितीयतः । 
नानाजातीयकायाणां क्रमाजन्म न सभ्मवि ॥ 
अद्वैत तत्त्वतो ब्रह्म तच्चाऽविद्यासहायवत्‌। | 
नानाकार्यकरं कार्यक्रमोऽविद्यास्थशाक्तिमिः# ॥२॥ 
 सन्देह--एक अद्वितीय ब्रह्मसे सृष्टि हो सकती है या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--विचित्र कार्योकी क्रमसे उत्पत्ति एक कारणसे नहीं हो सकती है । 
सिद्धान्त-यद्यपि परमाथतः ब्रह्म एक ही है, तथापि वह अविद्याकी सहायतासे 
अनेक विचित्र कायाँको उत्पन्न कर सकता हे । और अविद्याकी शाक्तियाँसे कार्यक्रमकी 
व्यवस्था हो सकती है । 


उपसंहारद्शनान्नोति चेन्न क्षीरवद्धि ॥ २४ ॥ | 

पदंच्छेद--उपसंहारदर्शनात्‌, न, इति, चेत्‌, न, क्षीरवत्‌, हि । E | 

पदार्थोक्ति-उपसंहारदर्शनात्‌--छोके कर्तुः कुलालस्य दण्डचक्रादयुप- 
संहारदर्शनात्‌, न--नासहायं ब्रह्म जगतः प्रकृतिर्निमित्त वा, इति चेत्‌, न, 
क्षीरवद्धि--यथा क्षीरं अन्यानपेक्षं दध्याकारेण परिणमते तथा ब्रह्मापि 
[ अन्यानपेक्षं जगत्सर्जनादि करोति ] । | 

भाषार्थ--छोकमें घटादि कार्योंके कता कुलालका दण्ड, चक्र आदि सामग्रियोंको 
जुटाना दिखाई देता है, इसलिए असहाय. ब्रह्म जगतूका उपादान या निमित्त - 
कारण नहीं हो सकता, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे दूध अन्य | 
पदार्थकी अपेक्षाके बिना ही दही आदिके रूपसे परिणत हो जाता है, उसी प्रकार « | 
ब्रह्म भी अन्यकी अपेक्षाके बिना ही जगतूकी सृष्टि आदि करता है । 


# तात्पय यह दै-पुर्वपक्षी कहता दै कि “एकमेवाद्वितीयम्‌? इस श्रुतिसे ब्रह्म स्वगत, सजातीय 
* और विजार्ताय भेदोंसे रहित प्रतीत होता है। स्ष्टव्य पदार्थ आकाश, बायु, आग्नि आदितो _ 
विचित्र दै । यदि कारण विचित्र न हो, तो कार्यमें विचित्रता नहा आ सकती दै । अन्यथा केवळ 
` दूध" होसे दही, तेल, आदि अनेक विचित्र कार्य उत्पन्न दो जाने चाहिएँ। श्रुतिसे आकाश 
 आदिको सष्मि क्रम प्रतीत होता हे। परन्तु क्रमका? व्यवस्थापक कोई नहीं है। इसलिए 
अनेक कार्योंकी क्रमसे उत्पाति एक अद्वितीय ब्रह्मसे नहीं हो सकती हि 
बु सिद्धान्ती कहते दें कि यद्यपि वस्तुतः र्म एक ही दै,” तो मी मायाँ तुप्रकर्ति विधान्माविन 
... तु मददेश्रम्र? ( मायाको प्रकृति जानो! मददेश्वरको मायावी जानो ) इत्यादि श्रुति, याकि और 
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ATTA 


साष्य 
चेतनं बरह्मेकम द्वितीयं जगतः कारणमिति यदुक्तं तज्ञोपपद्यते। कस्मात्‌? 
उपसंहारदर्शनात्‌ । इह हि लोके कुलालादयो घटपटादीनां कर्तारो 
शृदण्डचक्रप्रत्रसलिलाचनेककारकोपसँहारेण संगृहीतसाधनाः सन्तस्त- 
तत्काये कुर्वाणा इ्यन्ते । ब्रह्म चाऽसहायं तवाऽभिम्रेतं तस्य साधनाः 
भाष्यका अनुवाद र 
चेतन ब्रह्म, एक, अद्वितीय ओर जगतका कारण है ऐसा जो कहा है वह 
उपपन्न नहीं होता । किससे ? इससे कि उपसंहार देखनेमै आता है । इस 
छोकमें घट, पट, आदिके कत्ती, कुछाछ आदि मृत्तिका, दण्ड, चक्र, सूत, जळ आदि 
अनेक प्रकारके साधनोंके सम्मेळनसे साधनयुक्त होकर उस उस कार्यको करते हुए 


~ 4 


दिखाई देते हें । तुम्हारे मतमें ब्रह्म असहाय है, ऐसी परिस्थितिमें अन्य साधः ˆ 


रत्रममा 

उपसंहारद्षनादिति । असहायाद्‌ ब्रह्मणो जगत्सग ब्रुवन्‌ समन्वयो 
विषयः । स कि 'यदसहायं तन्न कारणम्‌? इति लौकिकन्यायेन विरुध्यते न बेति 
सन्देहे पूर्वमौपाधिकजीवमेदाद्‌ ब्रह्मणि जीवदोषा न प्रसज्यन्ते इत्युक्तम्‌) सम्प्रति 
उपाधितोऽपि विभक्तस्य ब्रह्मण प्रेरकादिक सहकारि नास्ति इेशनानात्वाभावांदिति 
प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षसूत्रांश व्याचष्ट--चेतनमित्यादिनां । फलं पूर्ववत्‌ । 
कारकाणाम्‌ उपसंहारः--मेलनम्‌ । उक्तन्यायस्य क्षीरादौ व्यभिचार इति सिद्धाः 

रत्नप्रमाका अनुवाद 


“उपसंहारद्शनात्‌ इत्यादि । असहाय ब्रह्मस जगतकी सृष्टिक प्रतिपादन करनेवाली 
वेदान्तसमन्वय इस आविकरणका विषय है । उक्त समन्वयका, जो असहाय है, वह करण नहीं 


हो सकता इस लौकिक न्यायसे विरोध दै, या नहीं, ऐसा सन्देह होनेपर पूवाषिकरणमे * 


औपाधिक जीवसे भेद होनेके कारण ब्रह्मे जीवदोष प्रसक्त नहीं होंगे, ऐसा कहा 
है, अव उपाधिसे भिन्न भी ब्रक्षका प्रेरक आदि सहकारि पदाथ कोई नहीं है, क्योंकि 
' हवर अनेक नहीं दै, इस प्रकार अत्युदाइृरण संगतिसे पूर्वपक्षसूवके एक भागका 


व्याख्यान करते हैं--“चेतनम्‌ः” इत्यादिसे । पूर्वपक्ष और सिद्धान्तका फल पूर्वा- * 
धिकरणके समान समझना चाहिए । कारकोंका उपसंदारं--मेलन। उक्त न्याय क्षार 
Minos Db 


अनुमर्वोसे ज्ञात होता दै कि अविद्या उसकी सहायक दै। यह शंका नहीं करनी चाहिएँ कि 


मायाका अंगीकार करनेसे देतको आपाणे होगी, क्योंकि वास्तवमें दिलीय पदाथ नही द्दे। क. | | ड 
लिए बरह्म एक होनेपर भी आविद्याकी सहायतासे अनेक कायको करता हे। यह बात नहाँदे | 


कि कायेक्रमका कोई व्यवस्थापक नर्दी «दे, क्योंकि अविशरांी शक्तियां कार्यक्रमकी. ग्यवस्थापिका दै । 9 कु 
इससे सिद्ध है कि आद्वेतीय ब्रहमसे अनेक कायोंकी ऋमसे सृष्टि होत्री दे. ०७ | 
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भाष्य 
न्तराबुपसग्रहे सति कथ ष्टुस्वञ्चपपधत। तस्मान्न बह्म जगत्कारणमिति 
चेत्‌ , नेष दोषः । यतः क्षीरवद्‌ द्रव्यस्वभावविशेषादुपपद्यते । यथा हि 
'लोके क्षीरं जल वा स्वयमेव दघिहिमकरकादिभावेन परिणमतेऽनपेक््य 
बाह्य साधनम्‌, तथेहापि भविष्यति। ननुक्षीराद्यपि दध्यादिभावेन परिण- 
` _ ममानमपेक्षत एव बराह्मं साधनमौष्ण्यादिकस्‌। कथशुच्यते क्षीरवद्धीति ! नेष 
 दोषः। स्वयमपि हि क्षीरं यां च यावतीं च परिणाममात्रामनुभवति पाव- 
त्येव त्वार्यते त्वौष्ण्यादिना दघिभावाय । यदि च स्वयं दधिभावशीलता 
भाष्यका अनुवाद 
नोंके संप्रहके बिना वह स्रष्टा हो, यह केसे उपपन्न हो सकता है। इसलिए 
: ब्रह्म जगतका कारण नहीं दै, ऐसा कहोगे तो हम कहते हैं कि यह दोष नहीं दै, 
क्योंकि क्षीरके समान द्रव्यके स्वभाव विशेषसे उपपन्न होगा, जैसे लोकमें क्षीर | 
या जळ बाह्य साधनोंकी अपेक्षाके बिना स्वयं ही दही या बरफ बन जाता है, | 
| वेखे यहां भी होगा । परन्तु दूध आदि भी दही आदिके रूपसें परिणत | 
होनेके लिए उष्णता आदि बाह्य साधनाँकी अपेक्षा रखते ही हैं । इसलिए 
“क्लीरके समान, ऐसा क्यों कहा है? यह दोष नहीं है। क्षीर स्व्यं ही 
जिस और जितनी परिणामभात्राको प्राप्त होता है, उष्णता आदि द्वारा भी 
उतनी ही परिणाममात्रा प्राप्त होती हे, किन्तु उनसे उसमें दही बननेके लिए 
त्वराकी जाती है। यदि उसका खयं द्धि वननेका स्वभाव न हो, 


रत्नप्रभा 
न्तयति--नेष दोष इति । शुद्ध ब्रक्मणोडकारणत्वमिष्टमेव विशिष्टस्य इश्वरस्य तु - 
मायैव सुहाय इति आवेनाऽऽह--बाह्मभिति । क्षीरस्याःप्यातज्ञनादिसहायोउस्ती 
` त्यसहायत्वहेतोन व्यभिचार इत्याशङ्क्य सहायाभावेडपि यस्य कस्यचित्‌ परिणामस्य 
क्षीरे दशनाद्व्यमिचारतादवस्थ्यमि त्याह-नन्वित्यादिना । तहि सहायो व्यर्थ 
संत्राह--त्वार्यते इति। ननु तार्यते क्षीरं दधिभावाय शैप्रय कार्यते इति किम 
रत्रमभाका अनुवाद 
आदिमें व्यभिचरित है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--“नैंष 'दोषः” इत्यादिसि । शुद्ध ब्रह्मका 
कारण न दोना इष्ट दी है, मायाविशिष्ट ईरवरकी तो माया दी सहाय दे, इस अभिप्रायसे 
कहते दे--“बाह्यम” इत्यादिसे। क्षीरके जोरन डालना आदि सहाय हैं, इसलिए ,असहायत्व 
इतुका व्यभिचार नहीं है, ऐसी आशंका कर कोई सहाय न रहने पर भी क्षीरका कुछ न कुछ 
| परिणाम होता ही है, इसलिऐ व्यभिचार 'ज्योंका यो है, ऐसा कहतें है--नबु” इव्यादिस । 
ओ। तंब क्षीरके परिणामके लि? सहाय व्यर्थ हे, इसपर कहते ह--“तलायेते” इत्यादि । परन्तु | | 
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मष्य - | * 
न स्याजञवोष्ण्यादिनापि बलाद्‌ दधिभावमापदचेत । नहि वायुराकाशो 
वोष्ण्यादिना बलाद्‌ दधिभावमापद्यते । साधनसामग्र्‍्या च तस्य पूर्णता ? 
संपाद्यते । परिपूर्णशक्तिक तु ब्रह्म न.तस्या5न्येन केनचित्‌ पूर्णता संपादयि- - 
तव्या। श्रुतिश्व॒ भवति- “न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समः 07 
थाऽभ्यधिकश्च इश्यते । परास्य शक्तिबिंविधेव भूयते स्वाभाविकी ज्ञान. ¬ ˆ 
बलक्रिया च' (इवे० ६।२ ) इति । तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तिः ˆ 
योगात्‌ क्षीरादिवदू विचित्रपरिणाम उपपद्यते॥ २४ ॥ | 
माष्यका अनुवाद . 

उष्णता आदि बढात्कारसे उसे दहीके रूपमै परिणत नहीं कर सकते, क्योंकि 

वायु अथवा आकाशको उष्णता आदि बलात्कारखे दही कदापि नहीं बना सकते हैं। ठे 
साधन सामग्रीसे उसकी पूर्णता होती है । परन्तु ब्रह्म तो परिपूर्ण शक्तिवाला है। उसकी कर 
पूर्णता अन्य किसीसे सम्पादित नहीं होती । श्रुति भी है--“न तस्य कार्य करणं च ® 
विद्यते०' ( उसके काये-शरीर या करण--नेत्र आदि इन्द्रियसमूह विद्यमान | 
नहीं हे, उसका तुल्य-सजातीय या उससे अधिक-विजातीय नहीं दीखता, | 
शक्ति-मूछ कारण माया--महान्‌ और विविध ही सुनी जाती है और उसकी , 
ज्ञानक्रिया और बळक्रिया स्वाभाविक है) इसलिए एक भी ब्रह्मका विचित्र शक्तिके 
योगसे दूध आदिके समान विचित्र परिणाम उपपन्न होता है ॥ २४ ॥ 


रत्नप्रभा HR... 
कल्प्यते, खतोऽशक्त क्षीरं सहायेन शक्त क्रियते इति कि न स्यात्‌? तत्राह-यदि 
- चेति । शक्तस्य सहायसम्पदा किं कार्यमित्यत्राह--साधनेति । सहायविरोषाभावे 
कश्चिद्रिकारः क्षीरस्य भवति, तत्र आतश्चनमकेपोष्ण्याभ्यां तु उत्तमदधिभावसामधथ्ये 
व्यज्यते इत्यथेः । तर्हि शक्तिव्यज्ञकोऽपि सहायो ब्रह्मणो वाच्यः तत्राऽऽह-परिः « 
पूर्णेति । निरपेक्षमायाशक्तिकमित्यर्थः | ताइशशक्तो मानमाइ-श्च॒तिश्चेति॥२४ 
रत्वमभाका अनुवाद Me 
“तवायेते? का क्षीर दधि होनेके लिए शीघ्रतायुक्त किया जाता है, ऐसे अकी कल्पना: 
है, स्वयं असमर्थ क्षार सहायसे समर्थ किया जाता दै, ऐसा अर्थ क्यों नहीं दे, इ 
“यदि च” इत्यादि । यदि क्षीर स्वयं समर्थ हो, तो उसको सहायकी क्यों 
इसपर कहते है--“साधन” इत्यादि । सहायविशेष न हो, तो कोई 
हे, परन्तु क्ीरको गरम करना, जोरन छालना आदिसे २ 
की जाती है, ऐसा अर्थ है । तब शाकिको व्यक्त करनेवाला कोः 
. चाहिए, इसपर कहते हैं-““पारपूणे” इत्मादिस । अन्यक अपेक्षा 
है, ऐसा अथे दै। ब्रह्मकी ऐसी झाकी है 
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देवादिवदापि लोके ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद--देवादिवत्‌ , अपि, लोके । 
पदा्थोक्ति--छोके--मन्त्रार्थवादेतिहासादी, देवादिवत्‌--यथा देवाः, 
पितरः, ऋषय इत्येवमादयश्चतना बाह्य साधनमनपेक्ष्य सङ्करपमात्रेणेव नाना- 
¬  चिधकार्यकर्तार उपलभ्यन्ते तद्वत्‌ [ ब्रह्म] अपि [ असहायमेव जगदु- 
पादानं कवे च ]। 
भाषार्थ--जैसे मंत्र, अर्थवाद, इतिहास आदिम चेतन देवता, पितृगण, 


“72० 


७५, > 
~ कह 


ऋषि आदि बाह्य साधनके बिना संकल्पमात्रसे ही अनेकविध कार्य करनेवाले . 


उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार बूझ भी असहाय होकर ही जगतूका उपादान एवं 
निमित्तकारण होता है । ॒ 


, 7 * आष्य 

) स्यादेतत्‌, उपपद्यते क्षीरादीनामचेतनामनपेक्ष्याईपि बाह्य साधने 
८ दध्यादिभावः, दष्टत्वात्‌। चेतनाः पुनः कुलालादयः साधनसामग्रीम- 
पेक्ष्येव तस्म तस्मै कार्याय प्रवर्तमाना इश्यन्ते | कर्थं ब्रह्म चेतनं सद 

सहायं प्रवर्ततेति । देवादिवदिति ब्रमः । यथा लोके देवाः, पितरः, ऋषय 

साब्यका अनवाद 
टीक है, क्षीर आदि अचेतन पदार्थ बाह्य साधनोंकी अपेक्षाके बिना भी 
दद्दीके रूपमै परिणत हो सकते हैं क्‍योंकि ऐसा देखा गया है। परन्तु चेतन 


कुाळ आदि साधन सामग्रीकी अपेक्षा करके ही उस उस कार्ये प्रवृत्त होते इए 


देखे जाते हैं, तो ब्रह्म चेतन होकर साधनसामग्रीके बिना किस प्रकार प्रवृत्त 

` होगा? हम कहते हैं कि देवता आदिके समान । जैसे छोकमें देवता, पितर, 
i रत्नम्रमा 

ननु ब्रह्म न कारणं चेतनत्वे सति असहायत्वादू सृदादिशुन्यकुलालादिवदिति 

न क्षीरादो व्यभिचार इति सूत्रव्यावत्या शङ्खामाह-स्यादेतदिति । तस्याऽपि 

हेतोः देवादौ व्यभिचार इत्याह --देवादिवदिति । लोक्यते ज्ञाप्यतेऽ्थोऽननेति 

रलग्रभाका अनुकद 
ब्रह्म कारण नहीं है, चेतन होकर असंहाय होनेसे, गतिका आदिसे रहित कुलाल आदिके 


समान, इस अचमानका क्षीर आदियें व्यूमिचार नहीं होता हे, इस अकार. सून्नसे निवर्तनीय 
. काको कहते हैं-- स्थादेतत?” इत्यादेसे । उक्त हेतुका भी देवता आदिमें व्यभिचार है, ऐसा 
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= 


रोको मन्त्रार्थवादादिशाखे वृद्धव्यवहारश्च । अमिध्यानम्‌संकर्पः । 


भाष्य CE जि 
इत्येवमादयो महाप्रभावाश्रेतना अपि सन्‍्तोड्नपेक्ष्यय किंचिद्वादद 
साधनमेश्वर्थविशेषयोगादभिष्यानमात्रेण स्वत एव बहूनि नानासंस्थांनानि 
शरीराणि प्रासादादीनि रथादीनि च निर्मिमाणा उपलभ्यन्ते मन्त्रा 
वादेतिहासएुराणप्रामाण्यात्‌। तन्तुनाभश्च स्वत एव तन्तून्‌ सजति) बलाका 
चाउन्तरेणव शुक्रं गर्भे धत्ते, पद्मिनी च, अनपेक्ष किंचित््रस्थानसाधकं 
सरोन्तरात्‌ सरोन्तरं प्रतिष्ठते एवं चेतनमपि त्रह्माऽनपेकष्य बाह्य साधन 
स्वत एव जगत्स्रकष्यति | स यदि ब्याद्य एते देवादयो ब्रह्मणो इष्टान्ता . 


भाष्यका अनुवाद 


ऋषि आदि महाप्रभाव चेतन होते हुए भी किसी भी बाह्य साधनकी अपेक्षा | 
न करके ऐश्वय्ये विशेषके सस्बन्धसे केवळ सड्कुल्पमात्रसे अपने आपही 

विभिन्न आकारवाळे अनेक शरीर, प्रासाद आदि ओर रथ आदिका निमाण 
करते हुए उपलब्ध होते हैं, क्‍योंकि मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास ओर पुराणोसे “> 
यह प्रमाणित होता है । ओर मकड़ी अपने आप ही तन्तु उत्पन्न करती है, 
बशुली शुक्र-वीयेके बिना ही गर्भधारण करती है, पद्मिनी भी किसी गमन 
साधनकी अपेक्षाके बिना एक .ताळाबसे दूसरे तालाबको जाती है, इस प्रकार 
चेतन ब्रह्म सी बाह्य साधनोंकी अपेक्षाके बिना अपने आप ही जगतूकी 
करेगा । वह यदि ऐसा कहे कि ब्रह्मके जो देवता आदि दृष्टान्तरूपसे 


रत्नम्रभा 


१०७० | ब्रह्मसूत्र `, [ थ० १ पा० १ 


साष्य 
उपात्तास्ते दाष्टीन्तिकेन ब्रह्मणा न समाना भवन्ति, शरीरमेव ह्यवेनं 
देवादीनां शरीरान्तरादिविभूत्युर्पादने उपादानं न तु चेतन आत्मा, 
तन्तुनाभस्य च क्षुद्रतरजन्तुभक्षणा्लाला कठिनतामापद्यमाना तन्तुम्‌- 
वति । बलाका च स्तनयिर्नुरवश्रवणाद्वभं धत्ते । पश्चिनी च चेतनग्रयुक्ता 
"> सस्यचेतनेनेव शरीरेण सरोन्तरात्‌ सरोन्तरश्ुपसपति वल्लीव वक्ष, न तु 
स्वयमेवाऽचेतना सरोन्तरोपसर्पणे व्याग्रियते, तस्मान्नेते ब्रह्मणो दृशान्ता 
इति । तं प्रति ब्र्यान्नाथं दोषः, कुलालादिदृष्टान्तवैलक्षण्यमात्रस्य विवक्षित- 
आष्यका अनुवाद 

स्थित किये गये हैं उनकी दाष्टीन्तिक ब्रह्मके साथ समता नहीं दै, क्‍योंकि देवता 
आदि का अचेतन शरीर ही अन्य शरीर आदि विभूति उत्पन्न करनेमें उपादान 
होता है, चेतन आत्मा उपादान नहीं है, मकड़ा छुद्रतर जन्तुओंका भक्षण करता 
है, इससे उसकी राळ कठिन होकर तन्तु बन जाती है। बशुळी सेघगजन सुनकर 
गै धारण करती है । . पद्मिनी मी जेसे बेल एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपर जाती है 
वैसे ही चेतनसे प्रयुक्त होकर अचेतन शरीरसे ही एक ताछाबसे दूसरे तालाबको 
जाती है । परन्तु स्वयं अचेतन ही अन्य ताळाबमें जानेका व्यापार नहीं करती, ः 
इसलिए ये ब्रह्मके दृष्टान्त नहीं हैं, ऐसा जो कहे, उसके प्रति कहना चाहिये . . 
कि यह दोष नहीं है, क्योंकि कुलाळ आदि दृष्टान्तोंका वैलक्षण्यमात्र विवक्षित है 


रत्नप्रभा 
तं प्रति ब्रयादिति । अयं दोष! दष्टान्तवैषम्याख्यः | अन्न हि हेतो चेतनत्वम्‌ अहंधी- 
विषयत्वरूप चित्तादात््यापन्नदेहसाधारणं आह्यम्‌, न तु सुख्यात्मत्वस्‌, तव कुलार 
ठदृष्टान्ते साधनवैकल्यापत्तेः । असहायत्वं च चेतनस्य खातिरिक्तहेतुशून्यत्वस्‌ , 
तदुभयं देवादिषु अस्तीति व्यभिचारः, देहस्य स्वान्तःपातित्वेन स्वातिरिक्तत्वा- 
भावात्‌ । तथा च कुछार्वैलक्षण्यं देवादीनास्‌, घटादिकार्ये खातिरिक्तान- 
रत्नम्रमाका अनवाद 
दिखलाते हुए उक्त आशंकाका परिहार करते हैं--“तं प्रति त्रयात्‌” इत्यादिसे। यह दोष- 
दषटन्तविषमतारूप दोष । उक्त हेतुमें चेतनत्व मुख्य आत्मत्व नहीं दै, किन्तु अहं” इस बुद्धिर 
'विषयतारूप चितूके तादात्म्यको प्राप्त देहमें भी रहनेव्राळा चेतनत्व दै, अन्यथा पूनेपक्षीसे ज्य 
कयित कुलालरूप दष्टान्तमें भी हेतु नद रद्देगा । चेतनका असहांयत्व अपनेसे मिच साधन: _ र 
ओ। शत्यत्व है, इस प्रकार चेतनत्व और असहायत्व, दोनों ऐवता आदिमं हैं, “इसलिए व्यभिचार 5 
नन है, क्योंकि देह भी स्वपदार्थके अन्तगते होनेसे खातिरिक्त नहीं हे । इस प्रकार दवता आदि | 
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्क््क्क्क्क्क्क्क्स्क््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्व्क्क्व्स्क््व्य्ट 
TI 
साघ्य 


स्वादिति । यथा हि कुलालादीनां देवादीनां च समाने चेतनत्वे कुठा- 

लादयः कार्यारम्भे बाह्य साधनमपेक्षन्ते न देवादयः, तथा ब्रह्म चेतनः 

मपि न बाह्य साधंनमपेक्षिष्यत इत्येतावद्‌ बयं देवादुदाहरणेन विवक्ष्याम: । .. 
तस्माद्‌ यथैकस्य सामथ्यं इष्टं तथा सर्वेषामेव भवितुमईतीति नास्त्येकान्त ` 
इत्यभिप्रायः ॥ २५ ॥ 


>> 


भाष्यका अनुवाद 
जैसे कुलाल आदि और देवता आदिम चेतनत्व समान है, तो भी कुलाळ आदि कार्य 
आरम्भ करनेमें बाह्य साधनों की अपेक्षा रखते हैं, देवता आदि नहीं रखते, 
वैसे ही त्रह्म चेतन है, तो भी बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं रक्खेगा, इतना | 
ही हम देवता आदि उदाहरणोंसे कहना चाहते हैं। इसलिए जैसे एककी सामथ्ये देखी * 
गई है, वेसी ही सबकी सामथ्ये हो, ऐसा नियम नहीं है, यह अमिप्राय है ॥२५॥ 

रत्नग्रभा ६2202 
पेक्षत्वाद, देववैलक्षण्यं ब्रह्षणः देहस्याईपि अनपेक्षणात्‌, नरदेवादीनां कार्यारम्मे 
नास्ति एकरूपा सामग्री । श्र्यते हि महाभारते श्रीक्कष्णस्य संकल्पमात्रेण द्रौपद्या 
पटपरम्परोपत्तिः | अतः सिद्धस्‌ असहायस्याऽपि ब्रह्मणः कारणत्वम्‌ ॥२५॥ (८)॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

कुम्हारसे विलक्षण है, क्योकि उनके घट आदि कायेमें अपनेसे अतिरिक्त किसी भी पदार्थकी 
अपेक्षा नहीं है, और ब्रह्म देवताओंसे भो विलक्षण हे, क्योंकि उसको देहकी भी अपेक्षा नही दे, 
इसलिए मनुष्य, देवता आदेके कार्यमें सामग्री एकरूप नहीं दोती हे । महाभारतमें सना जाता 

* हे कि श्रीकृष्ण मगवानके .संकल्पमात्रसे द्रोपदीकी वस्नपरम्परा उत्पन्न हो गई थी । इससे सिद्ध 
हुआ कि असहाय भी ब्रह्म जगतका कारण हे ॥२५॥ a 
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[९ कृस्स्नप्रसक्तयघिकरण सू० २६-२९] ` 


न युक्तो युज्यते वाऽस्य पारिणामो न युज्यते । 
- कात्स्न्याद्‌ त्रह्मानित्यतासेरंशात्सावयवं भवत्‌ ॥?॥ 
स सायामिर्बहुरूपत्वं न कात्स्न्यान्नापि भागतः 
यक्तोऽनवयवस्याऽपि पारिणामोऽत्र मायिकः# ॥९॥ 
= सन्देह- प्रहाका परिणाम होता है या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--यादे ब्रह्मका सम्पूर्णरूपसे पारेणाम हो, तो ब्रह्म अनित्य हो जायगा, 
और यादि अंशतः परिणाम हो, तो सावयव हो जायगा, इसालिए ब्रह्मका पारेणाम 
नहीं होता है । 
सिद्धान्त-त्रह्मकी मायासे बहुरूपता होती है, सम्पूर्णरूपसे एवं अंशतः नहीं 
होती । 72 ब्रह्मका भी परिणाम युक्त ही है। 


__कत्जप्रसक्तिनिरवयवतशब्दकोपो वा ॥ २६ ॥ 


पदच्छेद--कृत्लप्रसक्तिः, निरवयवत्वशब्दकोपः, वा । 

पदार्थोक्ति-ङत्ख्रप्रसक्तिः-निरवयवत्रह्मपरिणासे कृत्खस्य ब्ह्मणः कार्या- 
कारेण परिणामप्रसक्तिः, निरवयवत्वशब्दकोपो वा--एकांशपरिणासे "निष्कलम्‌? 
इत्यादिनिरवयवत्वशब्दकोपः [ उभयथापि अनित्यस्वापत्या ब्रह्म नोपादानं 
अवितुमर्हति ]। ` 
Ca भाषार्थ--यदि निरवयव ब्रह्मा परिणाम हो तो सम्पूर्ण ब्रह्मका कार्यरूपसे 
परिणाम प्रसक्त होगा, और यदि एक अंशसे परिणाम हो, तो ब्रह्मके सावयव 
 _ होनेसे 'निष्कलम्‌? इत्यादि ब्रह्मको निरवयव प्रतिपादन करनेवाले शब्दाँका विरोध 
_  , होगा, दोनों प्रकारसे ब्रह्म अनित्य हो जायगा, इसलिए ब्रह्म जगतूका उपादान 
कारण नहीं हा सकता । 

# तात्पर्य यह दै--पूर्वेपक्षी कहता दे कि आरम्मणाधिकरणमें कार्यं और कारणका अभेद प्रति- 
पादित दै । इससे मालम होता दे वैशेषिक आदिके समान ब्रह्मवादी आरंम्भवादकों नहीं मानते हें 
किन्तु क्षीरदाधिन्यायसे परिणामवादको मानते हें ब्रह्मा यदि संपूर्णेरूपसे परिणाम हो जाय, तो वह 
| क्षीर आादिके समान आनित्य हो जायगा । और यदि. एकदेशसे परिणाम हो, तो सावयव दो जायगा, 
` इसांळेए जह्मका परिणाम होना युक्त नहीं दै । 
की __ सिद्धान्ती कहते हैं के “इन्द्रो मायाभैः पुरुरूप इयते? ( परमेश्वर मायाशक्तियाँसे अनेक, | 

पवा नो. होता दै ) इस श्रुसिसे ज्ञात होता दै कि माथाशक्तिसे अनायास ब्रह्मका जगद्रूपसे परिणाम 


विकल्पका | अवसर ही नुह दे । इसडिए मका एताइश परिणाम युक्त दै । टु 
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अँषि० ९ सू० २३ ] शाह्रंभाष्य-रत्रप्रभा-भोपाुंबादसदित ` 


ककन न्न न्न स् य य १०७३ 
साष्य § 
चेतनमेकमद्वितीयं ब्रह्म क्षीरादिवद्‌ः देवादिवचाऽनपेषषय बाह्य साधन 
स्वयं परिणममानं जगतः कारणमिति स्थितम्‌। शास्त्राथपरिशु्धये तु 
पुनराक्षिपति-कृत्स्नग्रसत्ति', कृत्संनस्य ब्रह्मणः कार्यरूपेण परिणामः ` 
ग्रामोति, निरवयवत्वात्‌ । यदि बरह्म प्रथिव्यादिवत्‌ः सावययवमभविष्यत्‌ र 
ततोऽस्यैकदेशः पर्यणंस्यदेकदेशथाऽवास्थास्यत्‌ + निरवयवं तु ब्रह शुक्ति 
आष्यका अनुवाद 
चेतन एक अद्वितीय ब्रह्म दुध आदिके ओर देवता आदिके समान बाह्य | 
साधनोंकी अपेक्षा किये बिना ही स्वयं परिणत होता हुआ जगतूका कारण है, 
ऐसा निष्कर्ष है। परन्तु झाख्चार्थके स्पष्टीकरणके लिये फिर आक्षेप करते हैं। 
कत्स्नप्रसक्ति अथात्‌ यदि ब्रह्मको जगतूका कारण मानें, तो समस्त ब्रह्म कायूूप ˆ 
में परिणत होता है, ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि वह निरवयव है। प्रथिवी आदिके 
समान यदि ब्रह्म सावयवं होता, तो उसके एक देशका परिणाम होता ओर एक 
देश ज्योंका त्यों बना रहता । परन्तु ब्रह्म तो निरवयव है, ऐसा श्रुतियोंसे प्रतीत 


~ ललल 


हः 6 रत्नमा ; 
कृस्खप्रसत्तिरिति । क्षीरदृष्टान्तेन श्रह्म परिणामि इति अमोत्पत्त्या पूर्वपक्ष 
प्राप्ते शाखार्थों विवर्तः, न परिणाम इति निर्णयाथेम्‌ इदम्‌ अधिकरणमिति पूविः 
करणेन उत्तराधिकरणस्य कार्यत्वं सङ्गतिमाह-चेतनमिति । निरवयवाद्‌ ब्रह्मणो 
जगत्सगे वदन्‌ समन्वयो विषयः, स किं यत्‌ निरवयवं तज्ञ परिणामीति न्यायेन 
* विरुध्यते न वेति सन्देहे विरुध्यते इति पूर्वेपक्षसूते व्याचष्टे--कुत्स्नेति ब्रह 
. परिणामीति वदता वक्तव्यं ब्रह्म निरवयवं सावयवं वा: आधेः सवस्य 
र्मणः परिणामात्मना खितिः स्यादित्युक्तं व्यतिरेकदृष्टान्तेन विवृणोति-- यदि 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
“कृत्स्नप्रसक्तिः” इत्यादि । दूधके दष्टान्से ब्रह्म परिणामी है, इस प्रकार भ्रमको उत्पत्ति 
होनेसे पूर्वपक्षप्रापि होनेपर वेदान्तासैद्धान्त विवर्तवाद दै. परिणामवाद नहीं दै, ऐसा निणय _ ० 
करनेके लिए यह अधिकरण है, इस प्रकार पूर्वाषिकरणके साय इस अधिकरणकी 
कार्यत्वरूप संगति कहते है--चेतनम्‌" इत्यादिसे । निरवयव ब्रह्मसे जगतकी सष्टिका अतिः श्र 
पादन करनेवाला वेदान्तसमन्वय इस अधिकरणका विषय है, उक्त समन्वयका जो निरवयव हे, 
वह परिणामी नहीं है, इस न्यायसे०वेरोध होता है या नहीं? ऐसा सन्देह होनेपर विरोध | 
प्रतिपादक पूर्वैपक्ष सूकाः व्याख्यान करते हैं--/इत्न” इत्यादिसे । ब्रह्मकों परिणामी 
कहनेवालेको कहदथा चाहिए कि ब्रह्म निरवयव है अथवा. सावयव है यदि ` निरवयव) होतों 
सम्पूर्ण ब्रृह्मकीं परिणामरूपसे स्थिति होगी, ऐसा जो कहा हे, उसका व्यतिरेके दृष्टन्तसे 
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` स्राष्य | 
म्योऽवगम्यते--“निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्ये निरञ्जनय्‌'. ( इवे० 
६।१९), 'दिव्यो द्यमूर्तः पुरुषः स बाद्याभ्यन्तरो छज/ ( छु० ९।१।२ ), 
` ददं महद्‌ भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवः ( ३० २।४।१२ ), स एप 
नेति नेत्यात्माः (त्रः २९२६ ), 'अस्थूलमनणुः (१० ३।८।८ ) 
1 नता सर्वविशेषप्रतिषेधिनीभ्यः ।  ततथेकदेशपरिणामासम्भवात्‌ 
कृत्स्नपरिणामग्रसक्तो सत्यां मूलोच्छेदः प्रसज्येत । दृृष्टव्यतोपदेशानथक्यं 
चा&पद्येत, अयत्नदृष्टत्वात्‌ कार्यस्य, तञ्चतिरिक्तख च ब्रह्मणोष्सम्मवात्‌ , 
भाष्यका अनुवाद 
- होता है--“निष्कल निष्क्रिय०' ( ब्रह्म अवयवरहित, क्रियाशून्य शान्त दोष- 
रहित निरञ्जन है) दिव्यो ह्ममूत्ते पुरुषः०? (यह अक्षरपुरुष दिव्य है, मूर्तिरद्वित 
है, बाह्य और आभ्यन्तरमें वतेमान ओर जन्मरहित है ) “इदं सहदू भूतमनन्त- 
मपारं० ( यह महान्‌ है, परिनिष्पन्न है, अनन्त है, अपार है, विज्ञानघन ही है ) 
“स एष नेति०” (जो नहीं नहीं इस प्रकार निषेध द्वारा निर्दिष्ट है, वह 
आत्मा है ) 'अस्थूलमनणु०' ( जो न स्थूळ है, न अणु है ) इत्यादि श्रुतियां सब 
उपाधियोंका निषेध करती हैं । इसलिए एक देशके परिणामका आसँशभेंब दोनेसे 
समस्त ब्रह्मके परिणामकी प्राप्ति होनेपर मूछका ही उच्छेद हो जायगा और 
ब्रह्मका साक्षात्कार करना चाहिए, यह उपदेश ही निरर्थक हो जायगा, क्योंकि 
काये तो बिना प्रयत्नके दिखाई देता है और कार्येसे अतिरिक्त त्रह्मका सम्भव 


रत्नमभा व 
८ ब्रह्मेत्दादिना | पर्यणंस्यतू--परिणतो5भविष्यत्‌ , एकदेशश्चे अवास्थास्यदू-= 


अपरिणतोऽभविष्यत्‌ । उक्तश्रुतिभ्यो निरवयवत्वसिद्धेः फलितं दोषमाह . 


ततश्चेति | यदा परिणामव्यतिरेकेण मूलन्रह्मामा नाऽस्ति तदाऽऽ्मा द्रष्टव्य 
 इद्ुपदेशोऽ्यत्यः स्यादिति दोषान्तरमाह दरष्टव्यतेति । ब्रह्मणः परिणा- 
|” ` मालना जन्मनाशाज्ञीकारे “अजोऽमरः” ( ब्ू०४।४।२५ ) इति श्रुतिविरोधः 
1 रत्नप्रभाका अनुवाद | 


-स्यास्यत्‌--एकदेश परिणत न होता । उक्त भुतियोंसे' निरवयवत्त्वकी सिद्धि होनेपर फलित 
दोष कहते है--“ततञ्च” इत्यादिसे ५ जब परिणामके अतिरिक्त मूल ब्रह्म नहीं है, तव 
“आत्मा द्रव्य: ( आत्माका साक्षात्कःर करना चाहिए ) यह उपदेश अनर्थक हो जायगा, 
प्रका! अन्य ठवन कहे दे च दष्टच्य2 इत्याविसे.७८प्रिपामळ्य़पे०म्रह्यका जन्म और 
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विवरण करते हैं--“यदि ब्रह्म” इत्यादिसे। पयंभृस्यत--परिणत . होता, एकदेशश्चाऽवा- ` 


Sa. 
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साष्य 

अजत्वादिशब्दव्याकोपश्च । अथैतद्दोषपरिजिहीर्षया सावयवमेव ब्रह्माः 
ऽभ्युपणस्येत, तथापि ये निरवयवस्वस्य प्रतिपादकाः शब्दा उदाहतास्ते 
ग्रकुप्येयुः । सावयवत्वे चाऽनित्यतवभ्रसङ्ग इति सर्वथाऽयं पक्षो न घटयितुं 
शक्यत इत्याक्षिपति ॥ २६॥ 

साष्यका अनुवाद >; 
नहीं है'। उसी प्रकार श्रुतिमें ज्रह्मके लिए जो अज आदि इाब्दोंका प्रयोग है वह 
वाधित हो जायगा । यदि इस दोषका परिहार करनेकी इच्छासे त्रह्मको सावयव 
ही. मानें, तो एक तो ब्रह्मको निरवयव कहनेवाली पूर्वाद्धृत श्रुतियोंका बाघ हो 
जायगा। दूसरे, सावयवत्व माननेसे ब्रह्ममें अनित्यता प्राप्त हो जायगी । 
इसलिए यह पक्ष किसी प्रकार भी नहीं घट सकता, पूर्वपक्षी इस प्रकार आक्षेप * 
करता है ॥ २६ ॥ 


रत्नप्रभा 


च इत्याह--अजत्वादीति । सावयवत्वपक्षम्‌ आशङ्क्य सूत्रशेषेण परिहति-- 
अथेत्यादिना ॥२६॥ 

रत्वम्रभाका अनुवाद 
नाश अंगीकार करनेसे 'अजोज्मरः ( जन्मरहित दै, मरणरहित हे ) इस' श्ुतिसे विरोध भी _ 


होगा, ऐसा कहते हैं---/“अजत्वादि” इत्यादिसे । सावयवत्वकी आशंका कर सूत्नशषसे परिहार 
करते हैं--“अथ” इत्यादिसे ॥ २६ ॥ न 


श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 

पढ्च्छेद- श्वृतेः, तु, शब्दमूलत्वात्‌ । | 

पदार्थोक्ति--तु:-पूर्वपक्षनिरासाथेः, श्रृतेः-ज्रक्मणो जगदुपादानत्वश्रवणात्‌ 
“तावानस्य. महिमा? इत्यादी कार्यव्यतिरेकेण सत्ताश्रवणात्‌ | न कृत्स्नभरसक्ति 
शब्दमूलत्वात्‌-ब्रह्णः शब्दैकप्रमाणत्वात्‌ [.न युक्तया श्रुतेबाधः सम्मवति, 
- अतो मथाश्रति ब्रह्मणः कार्यापादानंत्वं तद्व्यतिरेकेण सत्व चाऽविरुद्धम्‌ ||. 

भाषार्थ--तुशब्द पूर्वपक्षके निरासके लिए है । श्रुतिमं ब्रह्म जगतूक 
उपादानकारण कहा गया है । “तावानस्य महिमा! ( उतनी उसकी 
इत्यादि श्रुतिमें अह्मकी कायसे एक्ष्क सत्ता कही गई है, 
कार्मरूपर्मे परिणति ` नहीं हो सकती । पूर्वाक्त.युक्तिसे : 


सकता, ८०क्ष्योँक्रि,बह्माञञ्वविमुढकही दे। अत! अतियो ०,भचुसा 
होना और जगतूसे पथक्‌ रहनां अविरुद् है | 
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भाष्य 
तुशब्देना5ञक्षेपं परिहरति । न खल्वस्मत्यक्षे कश्चिदपि दोषोऽस्ति । 
न तावत झृत्स्नप्रसक्तिरस्ति | छुत। १ श्रुते!। यथव हि ब्रह्मणो जगदु- 
- त्पत्तिः भूयत एवं विकारव्यतिरेकेणाऽपि ब्रह्मणोऽवस्थानं श्रूयते, प्रकृतिः 
विकारयोभेदेन व्यपदेशात्‌ “सेयं देवतैक्षत इन्ताहमिमार्तिस्रो देवता अनेन 
-_ -जीवेनास्मनानुग्रविशय नामरूपे व्याकरवाणिः ( छा० ६।३।२ ) इति, 
“तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्मृतं दिवि ॥' 
माष्यका अनुवाद 
तु शब्दसे सूत्रकार आश्लेपका परिहार करते हैं । वास्तबमें हमारे पक्षमें कोई 
भी दोष नहीं है, क्योंकि हमारे पक्षमें सम्पूर्ण नझकी कार्यरूपमें परिणत होते 
की नौबत नहीं आती । किससे ? श्रुतिसे। जिस प्रकार जगतूकी उत्पत्ति भ्रुतिमें 
वर्णित है, उसी प्रकार विकारसे मिन्नरूपसे त्रह्मकी अवस्थिति श्रुतिमें कही गई 
है, क्योंकि प्रकृति और विकारका भेदसे व्यपदेश किया दै--“सेयै देवतैक्षत 
हन्ताइसिमा०? ( उस देवताने विचार किया कि मैं इन तीन देवताओंमें इस 
जीवात्मा द्वारा अनुप्रवेश करके नाकरूपका स्पष्टीकरण करूँ) और "तावानस्य 
महिमा ततो०? (इस गायत्री संज्ञक ब्रह्मकी इतनी महिमा है, पुरुष इससे भी 
महान्‌ है, सम्पूर्ण प्राणी इसका एक पाद और उसके निर्विकार तीन पाद स्वप्रका- 


रत्नभभा 


परिणामपक्षो दुघट इति यदुक्तम्‌, तत्‌ असदिष्टस्‌ एव इति विवर्तवादेन सिद्धा- 


3 


न्तयति- श्ुतेरिति । सक्ष पूर्वोक्तदोषद्रयं नासीति सून्रयोजनया दर्शयति-- 
र तुशब्देनेत्यादिना। ईक्षितृत्वेन व्याकतृंत्वेन च ईक्षणीयव्याकर्तव्यमपञ्चात्‌ एथगी- 
. श्वरसत्त्वभ्रुतेन कृत्सम्रसक्तिरित्याह --सेयं देवतेति । न्यूनाधिकभावेनांऽपि प्रथः 
ड र > अत . -रत्वम्रभाका अनुवाद 
१ परिणाम पक्ष ढुघट है ऐसा जो तुमने कहा हे वह इमे इष्ट ही हे इस अभिप्रायसे सूत्रकार 
_ विवंतेवादसे सिद्धान्त करते है-- शत्ते”” इत्यादिसे । अपच पक्षमें पूवोक्त दोनों दोषोंमेंसे 
एक भी नहीं है इस वातको सून्नकी योजना द्वारा दिखलाते हैं--“तुशब्देन?? इत्यादिसे । 
'ब्रष्टा और व्याकतोके रूपसे ईरवरकी इक्षण' और स्पष्टीकरणके योग्य प्रपश्चसे पृथक्‌ सत्ता 
| तिमे कही गड दे, अतएव ईश्वरका .सर्वोत्मना परित्ताम नहीं होता, ,ऐसा कहते हैं-- 
_____ “शेयं देवुता” इत्याढ़िसे। श्रुतिमें जंगत्‌ ब्रह्मका एक अंश कहा गया हे इससे भी ब्रह्मकी 
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भाष्य - a 
( छा० ३।१२।६ ) इति चैवंजातीयकात्‌ । तथां हृद्यायतनत्ववचः 
नांत्‌ सत्सस्पत्तिवचनाच । यदि च करस्नं अर्म कायभावेनोपयुक्त स्यात्‌ 
“सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवतिः ( छा० ६।८।१ ) इति सुषुष्तिगतं 
विशेषणसच्नुपपन्नं स्यात्‌ , विकृतेन ब्रह्मणा नित्यसम्पन्नत्वादविकृतस्य च 
ब्रह्मणोऽभावात्‌ , तथेन्द्रियगोचरत्वप्रतिषेधाद्‌ ब्रह्मणो विकारस्य चेन्द्रिय ` 
गोचरर्वोपपत्तेः, तस्मादस्त्यचिकृतं ब्रह्म । न च निरवयवत्वशब्दव्याको 
आष्यका अनुवाद ह. 
शस्वरूपमें स्थित हैं ) इस प्रकारका व्यपदेश है । और हृदय ब्रह्मका 
स्थान कहा गया है और सत्के साथ ब्रह्मकी एकता कही गई है । यदि सम्पूर्ण 
ज्रह्म कायैरूपमें परिणत हो जाय, तो “सता सोम्य ! तदा०? ( हे सोम्य ! तब 
जीव सता--परमात्माके साथ एकीभूत हो जाता है ) इस प्रकार सुषुप्ति सम्बन्धी 
विशेषण अनुपपन्न हो जायगा। क्योंकि विक्कत- विकारको प्राप्त ब्रह्म नित्य प्राप्त दै 
और अविकृत ब्रह्म है ही नहीं जिसे वह प्राप्त करे दूसरी बात यह भी है कि 
रंय इन्द्रिका अविषय भी कहा गया है और विकार इन्द्रियगोचर हो सकता है, _ 
इससे सिद्ध हुआ कि अविकृत ब्रह्म अवश्य है। ब्रह्मको निरवयव कहनेवाली 
रत्नप्रभा 
क्सस्वं श्रतमित्याह--तावानिति । इतश्च अस्ति अविकृतं बक्षेत्याह--तथेति । 
“स्‌ वा एष आत्मा हृदि” ( छ० ८।३।३ ) इति श्रुतेरसि दृश्यातिरिक्त ब्रह्म 
तदेति सुषुपिकालरूंपविशेषणाचेत्यथेः । लिज्ञान्तरमाह-तथेन्द्रियेति । मूम्यादे- 
विंकारस्येन्द्रियगोचरत्वात्‌ “न चक्षुषा गृद्यते” (मु०३।१।८) इत्यादिश्रत्या ब्रह्मणस- 
सतिषिधादवाङमनसगो चरत्वश्रतेश्वाऽस्ति कूटस्थ अक्षेत्यथः । ऋत्लप्रसक्तिदोषो नास्ति _ 
रत्नप्रमाका अनुवाद 


मकी प्रथक्‌ सत्ता सिद्ध करनेके लिए दूसरे हेतु उपस्थित करते हैं-- तयेन्दिय” इत्या- _ 
दिसे । भूमि-आदि विकार इन्द्रियगोच९ हैं, किन्तु “न चकुषा सह्यते’ ( नेसे ब्रह्मणा दश के 
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, भाष्य - 
पोऽस्ति, श्रयमाणस्वादेव निखयवत्वस्या5प्यस्युपरास्यमानत्वात्‌ । शब्द- 
मूलं च ब्रह्म शब्दप्रमाणकं नेन्दरियादिप्रमाणकं तयथाशब्दमरुउपणन्तस््‌ ' 
शुब्दओमयमपि ब्रह्मणः प्रतिपादयत्यकृत्स्नभसक्ति निरवयवत्वे च । लौकि- 
कानामपि मणिमन्त्रोयिप्रभृतीनां देशकालनिमित्तवैचिञ्यवञ्चाच्छक्तयो 

~ __ विरुद्वानेककार्थविषया इच्यन्ते, -ता अपि तावज्नोपदेशमस्तरेण केवलेन 

आष्यका अनुवाद 
'अ्रतिका बाध नहीं होता, क्योंकि श्रुतिप्रमाणसे ही निरवयवत्वका स्वीकार किया 
जाता है और भुतिमूळक ब्रहममें श्रुति ही प्रमाण है, इन्द्रिय आदि प्रमाण नहीं हैं, 
इसलिए श्रतिके अनुसार उसका स्वीकार करना चाहिए। श्रुति समस्त ब्रह्मका 
कार्यरूपमें परिणाम और निरवययत्व दोनोंका प्रतिपादन करती है । लौकिक 
मणि, मंत्र, ओषधि आदिकी शक्तियां भी काळ और निमित्तकी विलक्षणतासे 


परस्पर विरुद्ध अनेक कार्याको करती हुई दिखाई देती हैं। वे शक्तियां भी उपदेश 


रत्वग्रमा 
इति उक्त्वा द्वितीयदोषोऽपि नास्तीत्याह--न चेति। नलु ब्रह्म कायात्मनाइप्यस्ति, 
प्रथगप्यसि चेत्‌ सावयवत्वं दुवारस्‌ , निरवयवस्यैकस्य द्विथा सत्त्वायोगात्‌, अतो 

` यद्‌ द्विधाभूतं ` तत्सावयवमिति तर्कविरुद्ध ब्रह्मणो निरवयवस्वमिति विवर्तम्‌ 
अजानतः शङ्कां गूढाशय एव परिहरति--शब्दश्ूलश्चेति। यदा लौकिकानां 
प्रत्यक्षदशनामपि शक्तिः अचिन्त्या तदा शब्दैकसमधिगम्यस्य ब्रह्मणः किसु 
वक्तव्यम्‌ । अतो ब्रह्मणो निरवयवत्वं द्विघाभावश्च इत्युभयं यथाशब्दम्‌ अभ्युप- 
तव्यम्‌, न तर्केण बाधनीयमित्यर्थः, प्रकृतिभ्यः मत्यक्षदष्टवस्तुस्वभावेभ्यो यत्परं 
विलक्षणं केवलोपदेशगम्यं तदजिन्त्यस्वरूपमितिं स्मृत्यथः । 

रत्वमभाका अनुवाद 

कहकर अन्य दोष भी नहीं है ऐसा कहते है--“न च” इत्यादिसे। यदि कोई कहे कि ब्रह्म 
कार्यरूपसे भी है और प्रथक्‌ भी है ऐसा यंदि कहो तो उसमें सावयत्व दोषका निराकरण 
करना कठिन दो जायगा, क्योंकि निरवयव एक पदार्थ दो रूपसे रहे यह संभव नहीं दे । 
जो दो रूपसे रहता है वह साववय दै इस युक्तिसे त्रढाको निरवयव कहना विरुद्ध है विवतंवाद 
न-“जाननेवालेकी इस शड्डाका आचाय गूढ़ अभिप्रायसे परिहार करते हैं---“शब्दमूल च” 

 इ़्ादिसि। जब प्रत्यक्ष इष्ट लौकिक पदायौकी भी झक्तियाँ अचिन्त्य होती हें तब केवल 


अह्यका निरवयन होना और दो रूपसे रहना जैसा श्रुति कहती है चेसेी स्वीकार करना 
| चाहिए इस विषयमें तकसे बांधा उपृस्थित नहीं करनी चाहिए | प्रकूतिसे - अर्थोत्‌ 
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श्रुति से जानने योग्य ब्रह्मकी शक्ति अचिन्त्य हो तो इसमें आश्चयं ही क्या है ! इसाल्यि | 
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भाष्य ' 

तक्णाऽचगन्तुं शक्यन्तेऽस्य वस्तुन एतावत्य एतत्सहाया एतद्विषया एत- 
तप्रयोजनाश्च शक्तय इति । किश्च॒ताऽचिन्त्यप्रभावस्य ब्रह्मणो रूपं विना 
शब्देन न निरूप्येत । तथा चा55हु; पोराणिका!-- 


‘अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्कण योजयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः परं यञ्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥' इति।  _ 
तस्मात्‌ शब्दभूल एवाऽतीन्द्रयार्थयाथात्म्याथिगमः । ननु शब्दे | 


नाऽपि न शक्यते विरुद्वोऽथः . प्रत्याययितुं निरवयवं च परिणः 
ह्म परिणमते न च कृत्स्नमिति । यदि निरवयवं ब्रह्म खान 
सेत । कृत्स्नसेच वा परिणमेत। अथ केनचिद्र्पेण परिणमेत केनचिच्चाई - | 
वतिष्ठेतेति रूपभेदकल्पनात्‌ सावयवमेव प्रसज्येत । क्रियाविषये हि अति ठ 
आष्यका अनुवाद 
के बिना केवळ त्से ज्ञात नहीं हो सकतीं कि इस चस्तुकी इतनी शक्तियों हँ, 
उनके ये सहायक हैं, उनका यह काम है और यह प्रयोजन है। . तो जिसका 
प्रभाव अचिन्त्य है, उस ब्रह्मके रूपका ्रतिके उपदेशके बिना निरूपण नहीं हो 
सके, तो इसमें आश्वय ही क्या है । पौराणिक भी कहते हैं-'अचिन्त्याः खळ ये 
सावा०' ( जो पदार्थ अचिन्य हैं, उन्हें तकैकी कसौटीमें नहीं कसना चाहिए, जो 
प्रकृतिसे पर दै, वही अचिन्त्य है.) इत्यादि । इसलिए अतीन्द्रिय अर्थके 
स्वरूपकी '्रतीति श्रतिमळक ही है। परन्तु निरवय त्रह्मका परिणाम होता दै, किन्तु 
सम्पूर्ण ब्रह्म परिणत नहीं दोता ऐसे विरुद्ध अर्थकी प्रतीति श्रुति भी नहीं करा 
यदि अहम निरवयव है तो उसका परिणाम ही नहीं होगा, होगा तो सम्पूर्णका होगा । _ 
यदि कुछ रूपसे रहका परिणाम होता हैं और कुछसे वह अवस्थित रहता है यह - 
साना जाय, तो रूपभेदकी कल्पनासे र्म सावयव सिद्ध हो जायगा । क्रियाके सम्बन्ध | 
रत्नप्रभा १ 
आशयानवबोधेन शङ्कते-नन्नु शब्देनाऽपीति । . यद्व नह बा रे 
कदेशिनासियं सिद्धान्तसूत्रव्याख्या दार्शता, तामाश्षिपति--्ना 
रत्वमभाका अनवाद  -. 
प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तुस्वभावसे जो पर अर्था! विलक्षण है अयात केवल क 


क्र 


१०८० ब्रह्मसूत्र ` [ अ०२ पा० ९ 
स्क्ट्क्क्क्क््ट्व्व्व्व्क्क्क्क्व्व्व्व्व्व्व्व्वव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्स्स्व्यस्स्स्य्य््य 
क ` भाष्य 
त्रे पोडशिन गह्णाति’ 'नातिरात्रे पोडशिनं गह्णाति’ इत्येबंजातीयका!यां 
विरोधग्रतीतावपि विकस्पाश्रयणं विरोधपरिहारकरणं भवति) पुरुपतन्त्र- 
त्वाचाऽनुष्ठानस्य । इह तु विकर्पाश्चयणेनाऽपि न विरोधपरिहारः संभवति, 
 उआअपुरुपत्त्रत्वाद्‌ वस्तुनः । सस्माद्‌ दुर्घटमेतदिति । 
¬= सैष दोषः अविद्याकर्पितरूपभेदाभ्युपगमात्‌ । नश्यविद्याकुल्पितेन 
>. साष्यका अनुवाद 
में “अतिरात्रे षोडशिनं ग्रहूणाति?० ( अतिरात्रमें घोडशीका ग्रहण करता है), 
“नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति’ ( अतिरात्रमें घोडशीका ग्रहण नहीं करता ) इस 
प्रकारकी विरोधप्रतीतिसें भी विकल्पका आश्रयण विरोधके परिहारके लिए 
_ “किया जाता है, क्योंकि अनुष्ठान पुरुषके अधीन है । यहां तो विकलपके आश्रयसे 
: “ भी विरोधका परिहार नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु पुरुषके अधीन नहीं दै । 
इसलिये यह दुघेट है । 
नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि अविद्याकर्पित . रूपभेदका स्वीकार किया 


रत्नग्रभा 
/  योग्यताज्ञानसापेक्षत्वादित्यथः । ननु ब्रह्म सावयवं निरवयवं वेति विकल्पाश्रयणे 
सर्वश्रुतिसमाधानं स्यादित्यत आह--क्रियेति । ः 

निरवयवस्वे ब्रह्मणः प्रकृतित्वश्रुतिविरोध', सावयवत्वे निरवयवत्वशब्द- 
विरोधः, विकल्पश्च वस्तुन्ययुक्तः, अतः प्रकारान्तरानुपलम्भात्‌ श्रतीनां प्रामाण्यं 
दुधेटमिति प्राप्त स्वाशयम्‌ उद्धाटयति--नेष दोष इति । निरवयवस्य वस्तुनः 
कूटर्ख॑स्याईपि अविद्यया कल्पितनामरूपविकाराज्ञीकारादू दुर्घटत्वदोषो नास्ति, 
वास्तवकौटस्थ्यस्य करिपतविकारमक्ृतित्वेना$विरोधादित्यर्थः । रूपभेदाज्ञीकारे 

रत्रभमाक़रा अनुवाद 


ऐसा अर्थ है। परन्तु ब्रह्म सावयव है या निरवयव है ! ऐसे विकल्पका आश्रय करनेसे सब 
श्रतियोंका समाधान होया, इसपर कहते हैं-“'क्रिया” इत्यादिसे । ४ 


है 


मनिनेमै निरवयत्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिका विरोध होता है, वस्तुमें विकल्प अयुक्त 
है और अकारान्तर उपलब्ध नहीं होता, इससे श्रतिका प्रामाण्य दुर्घट हे; ऐसा प्राप्त 
होनेपर अपने आशयका उद्घाटनू करते हैं-“नेष दोषः” इत्यादिसे। निरवयव कूटस्थ 
- वस्तुके भी अविद्यासे कल्पित नाम-रूप विकारका अंगीकार है, अठः दुर्घटत्व दोष 
 . नहीं हे। अर्थात्‌ वास्तवे जो कूटस्थ है, उसके कल्पित विकारकी प्रकृति होनेमें कोई 
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रह्मको निरववव माननेमें ब्रह्मको प्रकृति कहनेवाली श्रुतिका विरोध होता दै, सावयव ' 
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भाष्य 0 


रूपभेदेन सावयवं वस्तु संपथ्ते । नहि तिमिरोपहतनयनेना5नेक इव 
चन्द्रमा इइयमानोञ्नेक एव भवति । अविद्याकल्पितेन च नामरूप 
लक्षणेन रूपभेदेन व्याकृताव्याकृतात्मकेन तत्त्वान्यत्वास्यामनिर्वचनीयेन ड 
_ब्रह् परिणामादिसर्षव्यवहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते । पारमार्थिकेन च रूपेण र 
सर्वेव्यवहारातीतमपरिणतमवतिष्ठते । वाचारम्भणमात्रत्वाच्चाऽविद्याकल्पिः | 
` तस्य नामरूपभेदस्येति.न निरवयवत्वं ब्रह्मणः कुप्यति । न चेयं परिणामः 
श्रतिः परिणामग्रतिपादनार्था, तत््रतिपत्तौ फलानवगमात्‌। सर्वव्यय- ` | 
हारहीनत्रक्वास्मथावप्रतिपादनाथा त्वेषा, तत्मतिपत्तो फलावगमात । स 


भाष्यका अनुवाद EE 
है । अविद्याकर्पित रूप भेदसे वस्तु सावयव नहीं होती । तिमिर रोगसे जिसके २ 
नेत्रका प्रकाश नष्ट हो गया है, उसकी दृष्टिमें चन्द्रमाके अनेकसे दिखाई देनेपर SE 


. सी वास्तवमें चन्द्रमा अनेक नहीँ ही होता । और अविद्यासे कल्पित नामरूप | 
लक्षण व्याकृत और अव्याकृत स्वरूप और तत्त्व या अतत्त्वसे अनिर्वचनीय 
रूपभेद द्वारा ब्रह्म परिणांमादि सब व्यवहारोंका स्थान होता है, परन्तु पारमार्थिक 

. रूपसे ब्रह्म सब व्यवहारोंसे अतीत और परिणामशून्य अवस्थित है । और अवि- 

द्याकल्पित नामरूपभेद केवल वाचारम्भण मात्र है, अतः ब्रह्ममें निरवयंवत्व बाधित . 


5 रत्रमभा 

सावयवत्वं स्यादित्याशङ्क्य उक्तं विबृणोति-नहीत्यादिना । कृत्लपरसाक्त 

, दोषान्तरं निरस्यति--वाचारम्मणेति | ननु अतिप्रतिपा्स्य परिणामस्य क॑ 

मिथ्यात्मत्वं तत्राऽऽह--न चेयमिति । निषभपञ्चतरह्वीरेषत्वेन सृष्टिरूयते,. न 
रत्नमभाका अनुवाद . | 


'विरोध नहीं है। स्वरूपभेद्का अंगीकार करनसे ब्रह्म सावयव है ऐसा 
आशङ्का कर .पूर्वाक्तका स्पष्टीकरण करते द्रॅ--“नहि” इत्यादिसे । ब्रह्मः 
होता दै इसका निराकरण करके-अन्य दोषक़ा खण्डन करते हैं 
“ यदि कोई कहे कि शुतिप्रतिपादित पारेथाम मिथ्या किस : कार 
इत्यादेसे । निष्प्रपञ्च बढ्यप्रतातके स चा र 


१०८२ भह्मसूत्र - [FRR 
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एष नति नेत्यात्मा! इत्युपक्रम्याऽऽह--'अभयं वे जनक प्राप्ती असि 
( च ४।२।४ ) इति तस्मादस्मत्पक्षे न कश्चिदपि दोषप्रसङ्गोडस्ति ॥२७॥ 


भाष्यका अनुवाद 


_फठप्रापि है, क्योंकि 'स एष नेति नेत्यात्माः ( जो श्रुतिमें नहीं नहीं, इस प्रकार 
निषेधमुखसे निष्ट है, वह आत्मा है) ऐसा उपक्रम करके कहते हे--'अभयं वे 
जनक०' (हे जनक ! तुम निश्चय, भयरहित--अज्षको प्राप्त हो) इत्यादि । इसलिए 

. हमारे मतमें कुछ भी दोष नहीं है ॥ २७॥ 


रत्रममभा 
प्रतिपाथते इति असक्नदावेदितम्‌ । अतो विवर्तवादे न कश्चिद्‌ दोष इति उपसं- 
हरति--तस्मादिति ॥ २७ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद ` 


प्रतिपादन नहीं किया जाता, ऐसा अनेक बार कहा जा चुका है। इसाछिए विवतेवादमें कोई 
दोष नहीं है, ऐसा उपसंहार करते है--“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥२७॥ 


आत्माने चेवं विचित्राश्च हि ॥ २८ ॥ 


£ पंदच्छेद--आत्मनि, च, एवम्‌ , विचित्राः, च, हि । 
ड पदार्थोक्ति- हि-यस्मात्‌ 'न तत्र रथा न योगाः, इत्यादौ आत्मनि- 
EE स्वमहशि एकस्मिन्‌, आत्मनि, विचित्राः >-विविधाः सृष्टयः [श्रूयन्ते] । च--छोके 


 सिमनू्रह्मणि अपि [ विविधसृष्टिः भवितुमहति ]। 
.  आषार्थ-उँकि न तत्र रथा न रथयोगा? ( खमे न रथ हैं न घोड़े हैं ) 
। (इत्यादि श्र॒तिमि खमद्र्टा एक आत्मामे अनेक प्रकारकी सृष्टियाँ कही गई हैं और 


` छोकमें एक ऐन्द्रजािक्में उसके खरूपके नाझ हुए बिना हाथी, घोड़े आदिं 
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`  मायाविति स्तरूपानुपमदेनैव हस्त्यश्वादिविचित्राः सृष्ट्यो इश्यन्ते, एवस्‌-एकः | 


बिचित्र सृष्टि दिखाई देती है, उसी प्रकार एक ब्रहम विविध सृट्टिया हो सकती हैं। 
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अपि च नेवा5त्र विवदितव्यं कथमेकस्मिन्‌ ब्रह्मणि स्वरूपानुपमदेनेवा 
नेकाकारा श्रृष्टि; स्यादिति, यत आत्मन्यप्येकस्मिन्‌ स्वभडशि स्वरूपानुप- 
मर्देनंवा$नेकाकारा खुष्टिः पत्यते-न तत्र रथा न रथयोगा न पन्यानो 
` भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते’ ( बू० ४।३।१० ) इत्यादिना । 
लोकेऽपि देवादिषु च मायाव्यादिषु च स्वरूपानुपमर्देनेंव विचित्रा हस्त्य 
शादिसृष्टयो इञ्यन्ते, तथेकस्मिन्नपि ब्रह्मणि स्वरूपानुपमर्देनैबाऽ 
नेकाकारा सृष्टिभ॑विष्यतीति ॥ २८ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


और अपने रूपका नाश हुए बिना एक ही ब्रह्ममें अनेक प्रकारवाळी सृष्टि 
किस प्रकार हो सकती है, इस विषयमें इस प्रकार विवाद करना उचित नहीं दै, 
क्योंकि एक स्वप्न द्रष्टा आत्मामें भी स्वरूपका नाझ हुए बिना ही अनेक प्रकारकी | 
सृष्टि श्रुतिमें कही गई है--'न तत्र रथा न रथयोगा० ( स्वप्नमें रथ नहीं हँ, बकर 
नहीं हैं, मागे नहीं हैं, किन्तु स्वमद्रष्टा रथोंका, घोड़ों और उनके मागका निमोण 
करता है ) इत्यादिसे । छोकमें मी देवता आदिमें और मायावी आदिमें अपने | 
स्वरूपके नाशके बिना ही हाथी, घोड़े आदि विचित्र सृष्टियां देखनेमें आती हैं। _ 
उसी प्रकार अखण्ड न्रह्ममें भी स्वरूपका नाश हुए बिना ही विविध भ्रः प्रकारकी रकी 
सृष्टि होगी ॥ २८ ॥ १ i 


रत्नप्रभा वै 

ूर्वावस्थानाशेनाऽवखान्तरम्‌--परिणामः, यथा दुग्धस्य दधिभार्वः 

रूपानुपमर्देन अवस्थान्तरम्‌--विवरतः, यथा शुक्तेः रजतभावः । । 

विवतोंपादानत्वं खम्मसाक्षिदृष्टान्तेन द्रढयन्‌ मायावादं स्फुटयति । 

आत्मनि चेति । रथयोगाः--अश्ाः ॥ २८ ॥ 
रलम्रभाका अनुवाद 


पूते अवस्थाके नाशसे अन्य अवस्याकी प्राप्ति परिणाम है ज्ञ ` दूघका 
परिणत होना । पूर्व अवस्थाके नारी हुए बिना अन्य अवस्थाकी 


१०८४ ग्रह्मसँत्र त [अ० २ पा०? 
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स्वपक्षदोषाच्च ॥ २९ ॥ 
पद्च्छेद- स्वपक्षदोषात्‌, च । 


` पदार्थोक्ति-च--अपि, स्वपक्षदोषात्‌-सांख्यादीनां पक्षेडप्यस्थ दोषस्य 
) सत्त्वात्‌ [ एकस्मिन्नेव पक्षे नोपक्षेसव्यो भवति । तस्मादुपपन्नो ब्रह्मकारण- 
तावादः ] । 


भाषार्थ--और सांख्य आदिके पक्षमें मी यह दोष है, इसलिए हमीरे ही 
पक्षमें यह दोष लगाना उचित नहीं है । इसलिए ब्रह्मकारणतावाद उपपन्न है । 
आण्य 
. परेषामप्येषः समानः स्वपक्षे दोषः, प्रधानवादिनोऽपि हि निरवय- 
वमपरिच्छन्नं शब्दादिहीनं प्रधानं सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिमतः 
कार्यस्य कारणमिति स्वपक्षः। तत्राऽपि कृत्स्नसक्तिनिरवयवत्वात्‌ प्रधानस्य 
पराप्नोति निरवयवत्वाभ्युपगमकोपो वा । नजु नेव तैनिरवयषं प्रधानमभ्युप 
साष्यका अचवाद 
दूसरे वादियोंके पक्षमें भी यह दोष . समान है, क्योंकि प्रवोनवादीका 
भी अपना पक्ष यह है कि निरवयव, अपरिच्छिन्न शब्द आदिरहित प्रधान साव- 
यव, परिच्छिन्न और शब्द आदियुक्त कार्यका कारण है । उसके सतमें मी प्रधानके 
निरवयव होनेसे सम्पूर्ण प्रधानकी कार्यरूपमें परिणति होती है अथवा प्रधान 


की निररवयवताके स्वीकारका बाध होता है । परन्तु वे प्रधानको निरवयव नहीं 


रत्नमभा 


किख, इत्सपसक्तयादीनां सांख्यादिपक्षेडपि दोषत्वात्‌ न अस्मान्‌ प्रत्युदूमा- र 


“ वनीयत्वम्‌, “यश्चोभयोः समो दोषः, इति न्यायादित्याह सूत्रकारः--स्पक्षेति । 
प्रधानस्य निरवयवत्वे इत्स्प्रसक्तिः, सावयवत्वे च निरवयवसवाभ्युपगमविरोध 
इति अत्र शङ्कते--नन्विति । किं साम्यावस्था गुणानां विकारः समुदायो वा ? 
रत्रमभाका अनुवाद 

और सम्पूर्णरूपसे परिणाम होना आदि सांख्य आदिकें मतमें भौ दोष हैं इसलिए हमारे 
। पक्षमेंः ही उनका उद्घाटन करना युक्त नहीं है, क्योंकि “यञ्चोसयो:० ( जो दोष दोनों 
 सतमें समान हैं, और उनका परिहार भी समान ही है । «उसके विषयमै केवल एक पक्षच 
पूछना उचित नहीं हे ) यह न्याय हे ऐसा सूत्रकार कहते हैं--““खपक्ष” इत्यादिसे । 
प्रधानको निरवयव मानो तो उसका सर्वथा पारेणाम हो जायगा, यदि. सावयव मानो तो 


Le] 
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` उसकांजो रव माना दै वह बाधित होगा--यहापर यह शङ्का करते है--“ननु”' 
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गम्यते, सस्वरजस्तमांसि हि त्रयो गुणा नित्यास्तेषां साम्यावस्था प्रधानम्‌ 
तेरेवा$वयबेस्तत्सावयवमिति । नेवंजातीयकेन सावयवत्वेन प्रकृतो दोष 
परिहतुं पायते, यतः सश्वरजस्तमसामप्येकेकस्य समानं निरवयवत्वम , 
एकेकसेच चेतरड्र्‍यानुग्रहीत सजातीयस्य प्रपञ्चस्योपादानमिति समाः 


नस्वातू स्वपक्षदोपप्रसङ्गस्य । तकांप्रतिष्ठानात्‌ सावयवत्वमेवेति चेत्‌ । एवः 
साष्यका अनुवाद : 


मानते, सत्त्व, रज और तम--तीन नित्य गुण हैं, उनकी साम्यावस्था ही प्रधान 
है, उन्हीं गुणरूुप अवयवोंसे वह सावयव है, ऐसा स्वीकार करते हैं । 
प्रकारके सावयवत्वसे प्रकृत दोषका परिहार नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि सस्व, रज ओर तममें भी प्रत्येकका निरवयवत्व समान है। 
एक गुण ही शेष दो गुणोंसे युक्त होकर सजातीय प्रपश्वका उपादान है, 
इस प्रकार स्वपक्षमें उक्त दोषकी प्राप्ति समान है । उक्त तकेके प्रतिष्ठित न होनेसे 


रत्वप्रभा 
आधे तस्या न मूरप्रककतिस्वम्‌, विकारत्वात्‌ । द्वितीये भ्रपञ्चाभावः सञुदायस्याऽ 
वस्तुत्वेन मूळाभावात्‌ । अथ निरवयवा गुणा एव विविधपरिणामानां प्रकृतिरिति 
तर्हि कत््प्रक्तेः मूलोच्छेदो दुर्वार इत्यभिप्रेत्य परिहरति--नेवमित्या- 
दिना । इति--यतः, अतः समानत्वातू न वयं पर्यनुयोज्या इत्यन्वयः । प्रत्येक 
सत्त्वादिकम्‌ इतरगुणद्वयसचिवं निरवयवं यदि उपादानम्‌ , तर्हि कूत्खस्य उपादानस्य । 


पं 


सावयवत्वमेव परिणासित्वेन मृदादिवत्‌) अतो न ऋत्सप्रसक्तिरेकदेशपरिणाम 
रत्वप्रभाका अनुवाद टा 


तो वह मूलप्रकृतिद्दी नहीं हो सकेगी, क्योंकि वह विकार है। दूसरा पक्ष 
प्रपश्चका अभाव हो जायगा, क्योंकि समुदाय अवस्तुरूप दोनेसे किसीका मुळ 
निरवयव गुण ही विविध परिणामोंकी प्रकृति हैं ऐसा यदि कहा जाय तो सवथा 


१०८६१ . बरह्मसूज ˆ | [अ०२ पा० १ 


PATS I 


साण्य 


मप्यनित्यत्वादिदोषप्रसङ्गः। अथ शक्तय एव कार्यपैचित्र्यम्र्चिता अवयवा 
इत्यभिग्रायः तास्तु त्रह्मयादिनोऽप्यविशिष्टाः, तथाऽणुवादिनोऽप्यणुरण्वन्तः 
रेण संगुज्यमानो निरवयवत्वाद्यदि कार्स्न्येन संयुज्येत ततः प्रथिमाहुपपत्त- 
रणुमात्रत्ग्रसङ्गः । अथेकदेशेन संयुज्येत, तथापि निरवयवत्वास्युपगमकोप 
माष्यका अनुवाद | 
सावयवत्व ही है ऐसा कहो तो सावयवत्व होनेपर भी अनित्यता आदि 
दोषोंका प्रसङ्ग आवेगा । यदि कायेवेचित्र्यसे ज्ञात होनेवाळी शक्तिया ही 
अवयव हैं, ऐसा अभिप्राय हो, तो वही तो ब्रह्मवादी भी मानते हैं। इसी 
प्रकार अणुवादीके मतमें भी एक अणु दूसरे अणुसे संयुक्त होता हुआ निर- 
वयव होनेसे यदि सम्पूर्णतया संयुक्त हो, तो प्रथिमा-अघिक परिमाणके 
अनुपपन्न होनेसे उसमें केवळ अणुमात्र होनेका प्रसंग आवेगा और यदि एक 


रत्वम्रभा 


सम्भवादिति शङ्कते--तर्केति । एतदूदोषाभावेऽपि दोषान्तरं स्यादिति परिहरति- | 
एवमपीति । ननु शुणानामवयवाः तन्तुवदारम्भका न भवन्ति, किन्तु कार्यवे- . 
चिन्यानुमितास्तद्वताः शक्तय इत्याशङ्क्य मायिकशक्तिभिः ब्रह्मणोऽपि सावयवत्वं 
तुल्यमित्याह--अथेत्यादिना । अणुवादेऽपि दोषसाम्यमाह--तथेति । सांख्य- 
वद दोषः समान इति सम्बन्धः | निरवयवयोः परमाण्वोः संयोगो व्याप्यवृत्तिः 
७ 
अव्याप्यवृत्तिवा ¦ आद्ये तत्कार्यस्य व्यणुकस्य एकपरमाणुमात्रत्वापत्ति: प्रथिन्नोड- 
धिकप्रिमाणस्या5नुपपत्तः । नहि अणोः अप्वन्तरेण उपर्यधः पार्श्वतश्च व्यापत 
2 रत्नप्रभाका अनुवाद 
एक देशके पारिणामका संभव है ऐसी शंका करते हैं--“तर्क'” इत्यादिसे। इस दोषका - 
अभाव होनेसे भी अन्य दोष होंगे इस प्रकार शंकाका परिद्दार करते हें--““एवम” इत्यादिसे । 
यादि कोइ कहे कि गुणोंके अवयव तन्तुओके समान आरम्भक नहीं होते, किन्तु कायेवैचित्र्यसे ` 
अनुमित उनमें _रह्नेवाली शक्तियाँ आरम्भिका होती हैं तो मायिक शक्तियों द्वारा ब्रह्म भी 
सायवव है ही ऐसा कहते है--“अथ” इत्यादिसे। अणुवादमें भी इस दोषकी समानता 
दिखलाते हैं--“तथा” इत्यादिसे। सांख्यमतके समान अणुवादमें भी दोष समान है ऐसा 
- सम्बन्ध है। निरवयव दो परमाणुओंका संयोग व्यापत्ति है या अव्याप्यवृत्ति है ? प्रथम 
पक्षम परमाणुओंसे उत्पन्न व्यणुक- एक परमाणुमात्र दी होगा प्रथिमा--अधिक परिमाण 
हव होगा । -एक अशुकी अन्य अणुके साथ नाचे; ऊपर और बसे व्याप्ति होनेसे 
3 इससे अग्निक द्र्य नहीं हो सकता । संयोग यदि अव्याप्यबृत्ति माना जाय तो परमाणुओंके 


~ 
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्स्य्य्स्स्स्य्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्य्य्क्क््क्क्य्क्क्क्य्क्य्य्य्य्न्क्स् 


साष्य 


इति स्वपक्षेडपि समान एष दोपः । समानत्वाच नान्यतरस्मिक्षे पश्च 
उपक्षेसव्यो-भवति । परिहतस्तु ब्रह्मवादिना स्वपक्षे दोष! ॥ २९ ॥ 
साव्यका अनुवाद ` ` 
देशसे संयोग पावे, तो भी निरवयत्वस्वीकार बाधित हो जायगा, इसलिए 
अपने पक्षमें भी वह दोष समान है, दोनोंके समान होनेपर दोमें से एक 
पक्षमें दोष गाना युक्त नहीं है । ब्रह्मवादी तो अपने पक्षमें दोषका परिहार कर 
चुका है ॥ २९॥ रा: 
रत्नप्रभा 


ततोऽधिकद्रव्यं सम्भवति | द्वितीये परमाण्वोः सावयवत्वापत्तिः इत्यर्थः । ननु. 


“त्वं चोरः? इस्युक्ते “मपि चोरः? इतिवद्‌ दोषसाम्योक्तिः अयुक्ता इत्यत आह-- 
परिहृतस्त्विति । उक्तं हि मायावादे खप्नवत्‌ सर्वं सामञ्जस्यम्‌, अतो निरवयवे 
ब्रह्मणि समन्वयस्याऽविरोध इति सिद्धस ॥ २९ ॥ (९) ॥ 
रत्वम्रमाका अनुवाद 

सावयव होनेकी नौबत आ जायगी यह तात्पर्य है । यदि कोई कहे तुम चोर हो? ऐसा किर्साके 
कइनेपर “तुम भी चोर दो” इस कथनके समान दोषकी समानताका उल्लेख करना अयुक्त 
है तो इसपर कहते हैं--“'परिहतस्तु” इत्यादिसे । मायावादमें स्वप्नके समान सब सामञज्ञस्य 
कहा गया है इसलिए निरवयव त्रह्ममें सन्वयका कोई विरोध नहीं है ऐसा तात्पर्य है ॥ २९.॥ 
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ओ। रोर की अपेक्षा रखनेपर भी ब्रह्मे माया की सिद्धिक्षे>हिए शरीर की आपेक्षा नहीं है। यदि 


१०८८ | ब्रह्मसूत्र ` | [ अ० २ पा० १ 


[ १० सर्वोपेताधिकरण प्र ३०-३१ ] 


नाशरीरस्य मायाऽस्ति यादे वाऽस्ति न विद्यते । १ 
ये हि मायाविनो लोके ते सर्वेडापि शरीरिणः ॥१॥ 

बाह्यहेतुमृते यद्वन्मायया कार्यकारिता । | 
ऋतेऽपि देहं मार्यं ब्रह्मण्यस्त॒ प्रमाणत/# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्दैह- शरीररहित ब्रह्ममें माया है या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--छोकमें जितने मायाबी-ऐन्द्रजालिक हैं, वे सब शारीरधारी ही हैं, 
अतः शरीररहित ब्रह्ममें माया नहीं हो सकती | 
सिद्धान्त-जैसे बाह्य साधनोंके बिना भी ऐन्द्रजालिक मायासे विविध पदार्थ | 
बना लेते हैं, वेसे ही “मायेनं ठु महेश्वरम? ( पर ब्रह्म परमात्मा माया युक्त है ) इस | 
भुति ग्रमाणसे शरीरके बिना भी त्रझमै माया हो सकती है । 


सर्वोपेता च तद्दशनात्‌ ॥ ३० ॥ 


पदच्छेद--सर्वेपेता च तद्दशनात्‌ | | 

. पदार्थाक्ति--च-अपि, सवोपेता-सर्वशक्तियुक्ता परा देवता, [ कुतः ] 

` तद्दशनातु--तस्य सर्वशक्तियोगस्य “सर्वैकमी सर्वकामः? इत्यादिश्रुतौ दईनात्‌ । 
भाषा्थ और परा देवता सर्वशक्तियुक्त है, क्योंकि *सर्वकमी सर्वकामः? 

( वह सबका कता है और उसमें सब कामनाएँ हैं ) इत्यादि श्रतिमें उसका "| 
' सर्वेशक्तियोग देखा गया है । | 


शः 

# तात्पये यद दे कि पूर्वपक्षी कहता दे--ळोकमे देखा जाता दै कि जितने ऐन्द्रजालिक आदि हैं | 

` वे सब शरोरघारी हैं, अतएव शरीररदित जह्ममे-मायाका संभव नहीं इ। | | 
सिद्धान्ती कहते दे--यद्यापे छोकमें यह देखा जाता है कि घर आदि बनानेव/ले सभी ळोगोंको 

अपनेसे अतिरिक्त मिट्टी, लकड़ी, घास-फूस आदि बाह्य साधनों की अपेक्षा रहतो दै, तथापि ऐन्द्रजालिक 
जैसे उक्त साधनोंके बिना भी गृइ आदिका निर्माण कर लेता है, वैसे हो लौकिक मायावीके 


कहो कि ऐन्द्रजाडिकका बाह वस्तुओं की अपेक्षाको बिना वस्तुओंका निर्माण करना प्रत्यक्ष सिद्ध 
हदै तो जहामँ भी शरीर की अयेक्षाके बिना मायासद्भावमें “मायिनं ज्र मद्देखरम? यह 


~ 
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पि ब्रह्मो बिचित्र त कर? जिओ ieee 
एकस्याऽपि ब्रह्म त्रशक्तियोगादुपपद्यते Ee 
इतयुक्त्‌ , तत्पुनः कथमवगम्यते विचित्रशक्तियुक्त रनर he 
सर्वोपेता च॑ तहंशनात्‌ । सर्वशक्ति युवा च परा देवतेत्यम्युपगन्तव्यम्‌ |- 
कुतः? तदशनात्‌ । तथा हि दशयति श्रुतिः सर्वशक्तियोगं परस्या छ 
देवतायाः---सर्वकर्मा सर्वकामः सबेगन्ध; सरस; सर्वमिदमभ्याचो घवा- 
क्यनाद्र।' (छा० ३।१४।४), 'सत्यकामः सत्यसहुरप/' (छा० ८७१), 
'यः सवज्ञ; सर्ववित्‌' (० १।१।९), “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
र्याचन्द्रमसौ विश्वतौ तिष्ठतः’ (ब० २1८९) इत्येबंजातीयक्का । ३० ॥ | 
भाष्यका अनुवाद 
ब्रह्म यद्यपि एक ही दै, तथापि उसका विचित्र झक्तियोंके साथ योग होनेसे 
विचित्र विकार प्रपञ्च उपपन्न होता है, ऐसा कहा है। परन्तु परब्रह्म विचित्रशक्तियुक्त 
है, यह केसे ज्ञात होता है ? उसे कहते हैं--'सर्वोपेता च तइशीनात्‌?। पर देवता 
सर्वशक्तियुक्त है, ऐसा स्वीकार करना उचित है। किससे ? उसके दनसे । 
क्योंकि श्रुति पर देवताका सवेशक्तियोग दिखळाती है--'सर्वकर्मा सर्वकामः? 
( सम्पूर्ण विश्व जिसका कर्म है, जिसके सब मनोरथ दोषरहित हैं, सब गन्ध 
जिसके सुखकर हैं, जिसके सब रस सुखकर हैं, जो इस सम्पूर्ण जगतको व्याप्तः 
करके स्थित है, वागू-इन्द्रियरहित और निष्काम है.) 'ससकाम्रः सत्यसङ्कल्पः? 
( सत्यकामनावाळा, सयसङ्करपवाढा ) 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌, ( जो सर्वज्ञ और 
सर्ववेत्ता है.) “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने०' ( हे गागि, इसी नाइरहित ब्रह्मकी 
आज्ञामें सूये और चन्द्र धारण किये हुए रहते हैं) इस प्रकारकी श्रतियाँ हैं ॥३०॥ 
रत्नम्रमा = 
. सर्वोपेता । मायाशक्तिमतो ब्रणो जगत्सर्गं वदतः समन्वयस्य अशरीरस्य - 
न मायेति न्यायेन विरोधोऽस्ति न वेति सन्देहे न्यायस्य अनामासत्वादस्तीति पूर्वः . 
पक्षे पूर्वोक्त शक्तिमत्त्वसमर्थनाद्‌ एकविषयत्वं सङ्गतिं वदन्‌ सिद्धान्तसूत्रे व्याचष्टे ¬ 
एकस्येत्यादिना । पूर्वोत्तरपक्षयोर्विरोधाविरोधी फलमित्युक्तमेवा55पादसमातेः 
अवगन्तव्यम्‌ । अभ्यात्तः-अभितो व्याप्त, अवाकी--वागिर्द्रियशुन्यः, अनाः 
द्रः-निष्कामः ॥३०॥ 


रत्नम्रभाका अनुवाद 
““सवोपेता”। मायाशचियुक्त ब्रह्मसे जगती सृष्टि कहनेवाले संमन्वयका शरीररहितसे माया 
नहीं हे, इसु न्यायके साथ विरोध है, था नहीं! ऐसा सन्देह होनेपर न्याय आभासरूप न 
दोनेसे विरुद्ध है, ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर पूर्वोक्त शक्तिमत्वके समर्थनसे एकविषयत्वरूप | पूवे तीची 
अधिकरणके साथ गति कहते हुए सिद्धान्तंसूत्नका व्याख्यान करते है- “एकसय” इस्यादिसे। 
अभ्यात्तः--चारों ओरसे व्याप्त हुआ | अवाकी-वागिन्विरयरादित । अनादर-निष्काम Miele 
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विकरणलान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 


पढ्च्छेद्‌--विकरणरवात्‌ , न, इति, चेत्‌, तत्‌ , उक्तम्‌ । 

- पदार्थो क्कि--विकरणस्वात्‌--“अचुक्षुण्कमश्रोत्रम्‌' इत्यादिनां ब्रह्मणः 
करणराहित्यावगमात्‌ न-न कतृत्वस्‌, इति चेत्‌, तदुक्तम्‌ -अत्र यदुत्तरं वक्तव्यं 
तत्‌ पूर्वेमेव 'देवादिवदपि छोके? इत्यत्र उक्तम्‌ । 

र भाषार्थ--“अचक्लुष्क०? ( उसके नेत्र नहीं हैं कान नहीं हैं) इत्यादि श्रुति- 
से ब्रह्मके इन्द्रियरद्धित प्रतीत दोनेसे ब्रह्म कता नहीं है ऐसा यदि कहो तो इस 
विषयमे जो कहना था वह हम पीछे देवादिवदपि लोके? इस सूत्रम कह चुके हैं । 
भाष्य . 

स्यादेतत्‌, विकरणां परां देवतां शास्ति शास्रम्‌-“अचक्षुष्कमश्रोत्र- 
मवागमनः' (बृ० २।९।८) इत्येवंजातीयकस्‌। कथं सा सर्वशक्तियुक्ताऽपि 
सती कायाय प्रभवेत्‌, देवादयो हि चेतनाः सर्वशक्तियुक्ता अपि सन्त | 
आध्यात्मिककार्यकरणसम्पन्ना एव तस्मै तस्मै कार्याय प्रभवन्तो विज्ञा | 
यन्ते, कर्थं च निति नेति’ (बृ० ३।९।२६) इति प्रतिपिद्वसर्वविशेषाया 


देवतायाः सर्वशक्तियोगः सम्भवेदिति चेत्‌ , ` 
भाष्यका अनुवाद ` 
ठीक है। परन्तु 'अचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनः? ( बह नेत्ररहित, कर्णरहित, 
बाणीरहित औरं मनरहित है) इत्यादि श्रतियां पर देवताको करणरह्वित कहती 
हैं। बह देवता यद्यपि सर्वशक्तिशाढी है, तथापि. कार्यके 'छिए किस प्रकार 
समर्थे होगा, . क्योंकि देवता आदि चेतन, सवेशक्तियुक्त हैं, तो मी आध्यात्मिक = 
. शरीर “ओर इन्द्रियोंसे सम्पन्न होकर ही वे तत्‌ तत्‌ काये करनेकी शक्तिवाले 1 
देखे जाते हैं, तो “निति नेतिः (ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ) इस प्रकार श्रतिने | 


RNS 
रत्वम्रभा 


 _  पूर्वपक्षन्यायमनूद्य दृषयति-विकरणत्वादिति । देवादिचेतनानां शक्ता- | 

नामपि देहाभिमाने सत्येव कुत्वं इष्टम्‌, तदमावे, सुषु तत्न इष्टम्‌, अतो ब्रणः 

 @शत्कस्वेऽपि अदेहत्वाद न कर्तृत्वम्‌, नाऽप्यदेहस्य शक्तिः सम्भवतीति शङ्कार्थः । 

 पूेपक्षन्यायका अनुवाद करके उसको दूषित करते हैं." र? 

देवता आदि चेतन समर्थ हें, तो देह्दाभिमान पर र वे यास । जु 
. देते हैं, त्त्य अभाव होनेसे सुदुसिभ तो वेसा करते नहीं दिखाई देते, इसालिए बरहमके समथ 
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प्क्स्स्क््क्स्स्य्स्क््क्क्क्व्क्क्य्स्क्क्य्क्य्क्स्य्क्व्क्क्् य्यक य्य 


साब्य 


यदत्र वक्तव्यं तत्पुरस्तादेवोक्तम्‌ । भ्रुत्यवगाह्ममेवेदमतिगम्भीर बदर | 


न तकावगाह्मम् , न च यथैकस्य सामथ्ये इष्टं तथाऽन्यस्याऽपि सामथ्येन 
भवितव्यमिति नियमोऽस्तीति प्रतिषिद्धसर्वविशेषस्याऽपि बरह्मणः सर्वशक्ति 
योगः सम्मवतीत्येतदप्यविद्याकरिपतरूपभेदोपन्यासेनोक्तमेव । तथा 


(इवे० ३।१९) इत्यकरणस्याऽपि ब्रह्मणः सर्वसामर्थ्ययोगं दर्शयति ॥ ३१ ॥ 
साष्यका अचवाद्‌ 


जिसके सव विशेषोंका प्रतिषेध किया है, उस देवतामें सर्वशक्तिका योग किस | । जी ॒ 


प्रकार हो सकता है ? ऐसा यदि कहो, 

तो इस विषयमै जो हमें कहना था, उसे हम पहले ही कह चुके हैं । . यह 
अति गम्भीर ब्रह्म श्रुतिसे ही जाना जा सकता है, तर्कोसे वह ज्ञातव्य नहीं है । 
ओर एककी सामर्थ्य जैसी देखी गई हो, वैसी ही दूसरेकी सामथ्ये होनी 
चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिसके सब विशेषोंका प्रतिषेध किया 
गया है, उस ब्ह्ममें भी झक्तियोग सम्भव दै, यह बात भी अविद्यासे कल्पित 


रूपभेदके उपन्याससे कही गई है । उसी प्रकार 'अपाणिपादो जवनो ग्रहीता०' | ड 
( उसके हाथ नहीं, तो भी वह सर्वग्राही दै, ओर पेर नहीं हैं, तो भी वह 


दूरगामी दै, आंखें नहीं हैं, तो भी वह देखता हे और कान नहीं हैं तो मी 
सुनता है ) यह शास्त्र करणरहित--इन्द्रियरहित ब्रह्ममें मी सर्वेसामथ्यका 
दिखलाता है ॥ ३१ ॥ 


रत्तम्रमा | 

विकरणस्य जीवस्य कर्तृत्वासम्मवेऽपीश्वरस्य सम्भवतीति “देवादिः 
(ब० सू० २।१।२५) इत्त्रोक्तम्‌, तत्र शरीरस्य कल्पितस्य माया 
निर्विरोषचिन्मात्रस्यैब मायाधिष्ठानत्वं युक्तमिति समाधानार्थः ॥ ३१ ॥ (१ 
स्त्तम्रमाका अनुवाद 


होनेपर भी देह्रहित होनेसे वह कत्तो नहीं हो सकता। देइरहितमें 
नहीं है ऐसा शङ्काका अर्थ ह । करणरहित जीवमें यद्यपि क्‌ 
रा 


मायाका आश्रय द्रो, यह युक्त नहीं «है, भत 
यह युक्त है; ऐसा समाधानका अर्थ दै ॥३१॥ | 


क्य 


च शाख्रपू--“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शुणोत्यकण! 


१०९२ ब्रह्मसूत्र . [ थ० दे पा० १ 


ज आआआ 


[ ११ प्रयोजनवस्वाधिकरण स्‌० ३२-३३ ] 


तृ्ोऽस्रटाऽथवा स्रष्टा न स्रष्टा फलवाञ्छचे । 
अतसः स्यादवाञ्छायामुन्मत्तनरतुल्यता ॥१॥ 
लीलाइवासबृथाचष्ठा अनुद्दिरय फलं यतः । 
अनुन्सत्तर्विरच्यन्ते तस्मात्‌ दृप्तस्तथा छजेत्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--नित्यतृस ब्रह्म खश हे अथवा नही? _ 
) पूवेपक्ष--प्रझ स्रष्टा नहीं है, क्योंकि फलकी इच्छा होनेपर उसमें अतृसि हो जायगी 
और यादि फलकी इच्छा न हो तो उसमें उन्मत्त नरंतुल्यता हो जायगी । 
सिद्धान्त--जैंस लीला, श्वासप्रश्वास आदि निरर्थक चेष्टाएँ फलके उद्देश्यके 
बिना विवेकी छोगोंसे भी की जाती हैं, उसी प्रकार नित्यतृस ब्रह्म भी किसी फलकी 
इच्छाके बिना जगतूकी सूष्टि करता है | 


न प्रयोजनवत्तवात्‌ ॥ ३२ ॥ 


पदच्छेद--न, प्रयोजनवत्त्वात्‌ । 
पदार्थोक्ति न-न ब्रह्मणो जगंतकतृत्वं संमवति नित्यतृप्तत्वेन प्रयोजनवत्त्वात्‌-- 
प्रेक्षावतप्वृत्तेः प्रयोजनवत्त्वाभ्यु पगमात्‌ [ब्रह्मणो जगत्सगै वदन्‌ समन्वयो विरुद्ध्यते] 


ड ` आषाथ त्रह्के जगत्कतृत्वका संभव नहीं है, क्योंकि निद्मतृप्त होनेसे उसे ` 


/ किसी भ्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है विवेकी जनों की प्रवृत्ति प्रयोजनवती मानी गई है, 
अतः ब्रह्मसे जगतूकी सृष्टिका प्रतिपादन करनेब्राछा समन्वय विरुद्ध है । 


` औरयुक्तिसे प्रतीत होता है कि परमेश्वर नित्यतृप्त दै। नित्यतृप्त बदाम सृष्टिवेषाथेणी इच्छा यदि मानी 

जाय तो नित्यतुसिका व्याघात हो जायगा। यदि कोई इच्छा न मानी जाय तो अबाडिपूर्वेक सृष्टि 
करतें हुए ब्रह्मी उन्मत्तपुरुषसमानता हो जाययी। |. 

र सिद्धान्ती कहते दैं--जेसे विवेकशीळ राजा आदिको”मी प्रयोजनके बिना क्रीडासे शिकार 

खेलनेमें प्रबृत्ति देखी गई दै, निरर्थक श्वासःप्रश्वास व्यक्दार तो सब लोगोंमिं देखा ही जाता हे और 

' व्यर्थ चेष्टाएँ भी बहुधा बालकासे की जाती इं । इसी प्रकार नित्यतृप्त परमेश्वर भी» [किसी प्रयोजनके 
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* तात्पये यह हे कि पूवेपक्षी कहता दै--'आनन्दो ब्रहम? (ब्रह्म आनन्दस्वरूप दै) इत्यादि श्रुति 
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आाष्य ० 
अन्यथा घुनश्चेतनकतृत्वं जगत आश्षिपति, न खलु वेतन; गरमा 
मेदं जगद्विस्बं विरचयितुमईति । इतः ! प्रयोजनवर्वात्‌ प्रवत्तीनाद। अढी 
हि लोके बुद्धिपूर्वकारी पुरुष; प्रवतेमानो न मन्दोपक्रमामपि तावन प्रस 
मात्मप्रयोजनानुपयोगिनीमारभमाणो इष्ट, किम्रुत गुरुतरसंरम्माग्र । 
भवति च लोकप्रसिद्धानुवादिनी श्रुतिः--'न वा अरे सबैस्य कामाय सर्व 
प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति’ (बृ २।४।४) इति। गुरुतर- 
भाष्यका अनुवाद 

और चेतन जगतका कत्ती दै, इसका दूसरे प्रकारसे आक्षेप करते हें । चेतन 
परमात्मा इस जगढ्विस्बकी रचना करे, यह युक्त नहीं है, क्यों कि प्रबृत्तियां प्रयोजनः 


वती होती हैं । लोकमें बुद्धिपूर्वक काये करनेवाला चेतन पुरुष कार्यमें प्रवृत्त होता ३ 


हुआ अपने प्रयोजनके अनुपयोगी सहज कामाँको मी आरम्भ करते नहीं दिखाई 
देता, फिर गुरुतरप्रयत्नसाध्य कामाँको बिना प्रयोजन आरम्भ न करे, इसमें कहना 
ही क्या है ? ढोकप्रसिद्धिके अनुसार श्रुति मी है--'न वा अरे सर्वस्य कामाय०, 
( अरे मैत्रेयि ! यह प्रसिद्ध हे कि सबके प्रयोजनके लिए सब प्रिय नहीं होते, 


किन्तु आत्माके प्रयोजनके लिए सब प्रिय होते हँ) । यह प्रवृत्ति गुरुतरप्रयत्नसाध्य 


रलप्रमा 
न प्रयोजनस्वात्‌ । परितृप्तादू ब्रक्षणो जगत्सगै वदन्‌ समन्वयो विषय, 
स 'किमआन्तश्रेतनो यः स निष्फलं वस्तु न रचयति?! इति न्यायेन विरुध्यते न 


" वेति सन्देहे पूर्वमदेहस्या5पि श्रुतिबछात्‌ शक्तत्वोक्तया कपखमुक्तस्‌, तदाक्षेप- 
` सङ्गत्या पूर्यपकषत्रं व्याचष्टे-अन्यथेत्यादिना । ईश्वरख फणामावेऽपि ,परप्रयो 
जनाय सृष्टी प्रवृतिरस्तु इत्याशङ्कय श्रतिमाह-भवति चेति । या मेक्षावसवृत्तिः सा ` 


स्वफलार्थेति लोकप्रसिद्धिः । न च दयाढपवृत्तो व्यभिचारः, तस्या अपि परः 
. रत्नमभाका अनुवाद 

“न प्रयोजनवत्त्वात” । परितृप्त बह्मसे जगती सष्टि कइनेवाला वेदान्तसमन्वय विषय 

है । “जो अभ्नान्त चेतन दै, वह निष्फळ वस्तुकी रचना नहीं करता” इस न्यायसे उसका विरोध 

है, या नहीं १ ऐसा सन्देह होनेपर पूर्व अधिकरणमें-श्रुतिसामर्थ्यसे देहरदित ब्रह्म समथ होनेसे 


कती है, ऐसा जो कदा है, उसका आक्षेप करता है, इससे इस अधिकरणकी पूर्वे अधिकरणके 
साथ आक्षेप सङ्गति है, और इस संगतिसे पूर्वपक्षसूत्रका व्याख्यान करते हैं-- अन्यथा” 
इत्मादिसे । इशरको खयं फलकी <ंच्छारनहीं है, तो भी वह दूसरेके अयोजनके जिए उधम 
वृत्त होता है, ऐसी इंका करके थुतिको उद्घुत करते दै--'भवति च” इत्यादिसे। जो विचार 
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आष्य 

संरम्भा चेयं प्रवृतियंदुच्यावचप्रपश्च॑ जगद्विम्बै विरचयितव्यस्‌ । यदीय- 

मपि प्रवृत्तिश्चेतनस्य परमात्मन आत्मप्रयोजनोपयोगिनी परिकरप्येत परि 

तस्र परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत, ` प्रयोजनाभावे वा ्रवत््यभावोऽपि 

स्यात्‌ । अथ चेतनोऽपि सन्नुन्मत्तो बुद्ष्यपराधादन्तरेणेवाऽऽ्मप्रयोजनं प्रव- 

तेमानो च्टस्तथा परमात्माऽपि प्रवातष्यत इत्युच्येत | तथा सांत सवत्व 

प्रमास्मनः श्रूयमाण बाध्येत, तस्मादश्िष्टा चेतनात्‌ सृष्टिरिति ॥ ३२ ॥ 
साष्यका अनुवाद 

है क्योंकि अनेक प्रकारके अपन्ञोंसे युक्त जगत्‌की रचना करनी दै। यदि यह प्रवृत्ति 

मी चेतन परमात्माके लिए अपने किसी प्रयोजनकी उपयोगिनी है, ऐसी कल्पना | 

की जाय, तो परमात्मा परितप्त है, ऐसा जो श्रुतिमें कहा गया दै, उसका बाध हो “न 

जायगा और प्रयोजनके अभावमें प्रवृत्तिका भी अभाव हो जायगा। जसे | 

चेतन होता हुआ भी उन्मत्त पुरुष बुद्धिके अपराधसे अपने किसी प्रयोजनके 

बिना भी प्रवृत्त होता दिखाई देता है, उसी प्रकार परमात्मा भी प्रवृत्त होगा, ऐसा 

यदि कहो, तो ऐसी परिस्थितिमें श्रुतिमें वर्णित परमात्माकी सर्वज्ञत्राका बाघ हो. 

जायगा। इसलिए चेतनसे सृष्टि नहीं घटती ॥ ३२ ॥ 


रत्नप्रभा | 
दुःखासहनप्रयुक्तस्वचित्तव्याकुळतानिवृत्त्यार्थत्वादिति भावः । किञ्च, गुरुतराया- 
सस्य फलं वाच्यमित्याह-गुरुतरेति । तर्हि अस्तीश्वरस्याऽपि मदचिः खाथा इव्यत 
आह-यदीयमपीति । अस्वाथत्वे प्रबृत्यभावः पूर्वोक्तः स्यादित्यर्थः । इश्वरः 
प्रेक्षावीण भवतीति आशङ्क्य श्रतिविरोधमाह-अथेत्यादिना । बुंद्धरपराधः 
विवेकाभावः ॥ २२ ॥ | 


¢ 


रत्वम्रभाका अनुवाद 

पूर्वक प्रवृत्ति होती है, वह अपने किसी प्रयोजनके लिए होती है, ऐसी लोकप्रसिद्धि दे । दयाळ 
ˆ .पुरुषकी प्रवृत्तिम व्यभिचार है, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि दूसरेका दुःख सहन न होनेसे 
अपने चित्तमें जो व्याकुलता होती दै, उसकी निद्राति करना उसका भी प्रयोजन है और गुरुतर 
आयासका फल तो कहना ही चाहिए, ऐसा कहते हे--“'युरुतर? -इत्यादिसे । . तब ईशवरकी 
भी अबति खार्थके लिए है, उसपर कहते हँ--“यदीय॑मपि” इत्यादि । अथात्‌ उसका स्वार्थ 
न माननेसे पूर्वोक्त प्रवृत्तिका अभाव. हो जायगा । ईश्वर भेक्षावान्‌-विचारवान्‌ नहीं दै, ऐसी 
. . आशंका करके उसके लिए श्रुतिका विरोध कहते हैं = “अष” इत्यादिसे । छुद्धिका अपरा ध--- 

' विवेकका अभाव॥३२॥ ` | 
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लोकवचु ठीलाकेवल्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदृच्छेद--लोकवत्‌ , तु, ठीलाकवल्यम्‌ | 3 
पदार्थोक्ति--तुः--पूर्वेपक्षनिरासाथेः । लोकवत्‌-यथा ठोके राजतद- 
मात्यादीनां फळं विनेव केवललीलारूपाः प्रबृत्तयो इञ्यन्ते [ यथा वा उच्छवा- 


सादयः" स्वभावादेवोत्पद्यन्ते तथा ब्रह्मणो विचित्रकार्यरचना ] लीलकैवल्यम-- - 
लीलामात्रमेव न फलसापेक्षम्‌ [ अतः समन्वयो न विरुद्धयते ] । ड 


भाषार्थ--तुराव्द पूर्वपक्षकी निवृत्तिका सूचक है । जैसे जोक - 
राजा और उसके अमात्य आदिकी फळविरेषकी आकाङ्काके बिना ही क्रोडागे 
प्रवृत्तियां देखी जाती हैं और जैसे श्रासोच्छवास खाभवतः होते हैं, उसी प्रकार 
ब्रह्मकी विचित्रकायरचना केवळ लीलामात्र ही है | उसका कोई फल नहीं है, अतः 
उक्त समन्वय विरुद्ध नहीं है । 


भाष्य DIR की हा 

. तुशब्देनाऽक्षपं परिहरति । यथा लोके कस्यचिदामेषणस्य राहो राजा- 
सात्यस्य वा व्यतिरिक्त किश्चित्‌ ग्रयोजनमनभिसन्धाय केवलं लीलारूपाः | 

भाष्यका अनुवाद 


तुशब्दसे आक्षेपका परिहार करते हैं । जैसे छोकेमें कोई राजा यार 
मन्त्री जिसकी सघ कामनाएँ पूरी हो गई हैं, क्रीडाक्षेत्रमे उसकी प्रवृत्तियाँ 


रत्रमरभा 


उक्तन्यायस्य राज्ञां लीलायां व्यभिचार इति सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे 
नेति । व्यतिरिक्तम्‌-लीलातिरिक्तम्‌ । क्रीडारूपा विहारा येषु 


जिन रम्य देशोंमें होता है, उनमें ऐस अथेहे 
इस, उल्लास आदि हो सके, तो भी निः 
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आष्य 
बत्तयः क्रीडाविहारेषु भवन्ति, यथा चोच्छ्वासप्रश्‍वासादयोऽनमिसन्धाय 
बाह्य किश्चित्‌ प्रयोजनं स्वभावादेव सम्भवन्ति, एवमीञ्वरसाऽप्यनपेकष्य 
किञ्चित्‌ प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं लीलारूपा प्रवृत्तिमविष्यति । न- 
हीश्‍वरस्य प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः तितो चा सम्भवति, न च 
स्वभावः पर्य्रुयोकतु शक्यते । यद्यप्यस्माकमियं जगदूबिभ्बरचना शुर्तरः 
दंरस्मेवाऽऽमाति तथापि परमेइवरस्य लीलैव केवलेयस्‌) अपरिभितिशक्ति- 


आष्यका अनुवाद 


 ज्ञेसे उच्छास, प्रधास आदि किसी बाह्य प्रयोजनकी अमिसन्धिके विना 


स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैँ, इसी प्रकार किसी अन्य प्रयोजनकी अपेक्षाके बिना 
खभावसे दी ईश्वरकी भी केवळ लीलारूप प्रवृत्ति होगी, क्योंकि युक्ति या श्रति- 
से ईश्वरके अन्य प्रयोजनका निरूपण करना संभव नहीं है ओर ख्रभावके विषय- 
में प्रश्न करना नहीं बनता अथीत्‌ इसका ऐसा खभाव क्यों है? यह प्रश्न करना 
उचित नहीं है । यद्यपि जगदूबिम्बकी रचना हम ढोगोंको गुरुतर आयाससाध्य 
प्रतीत होती है, तो भी परमेश्वरकी यह केवळ लीळा ही हे, क्योंकि उसकी 


रत्र्रमा 

सम्माब्येत) तथापि निःश्वासादै भेक्षावः्मंवृत्तित्वमस्ति न तु स्वस्य तत्रोदूदेशयं 
फळं किञ्चिदस्तीति व्यभिचारस्थलान्तरमाह-यथा चेति । प्राणस्य स्वभावः-- 
चलत्वं प्रारब्धं वा उच्छवासादिहेतुः, ईश्वरस्य स्वभावः--कालकर्मसहितमाया । - 
ननु ईश्वरस्य जगद्रचनायाः केवललीछात्वं किमिति उच्यते, फलमेव किश्चित्‌ 
करप्थसां तत्राह--नहीति । आप्तकामत्वव्याघातादित्यर्थैः। ननु ईश्वरस्तृष्णीं 
किमिति न तिष्ठति किमिति स्वस्याऽफलां परेषां दुःखावहां सृष्टि करोति, तत्राह 
न च स्वभाव इति । कालधमादिसामड्यां सत्यां सृष्टेरपरिदार्यत्वादित्यर्थः । 
रत्नप्रमाका अनुवाद 

उद्देशसे कुछ फळ नहीं दै, ऐसा दूसरा व्याभिचार स्थल कहते है--“यथा च” इत्यादिसे। 'प्राणका 
स्वमाव--चलत्व या प्रारब्ध--उच्छ्वास आदिका हेतु है, ईश्वरका स्वभाव--कालकमे-सहित 
माया है । परन्तु जगद्रचना केवल ईश्वरकी लीला दै, ऐसा क्‍यों कहते हो, किसी फलकी भी 


' कल्पना करो, उसपर कहते है--“नदि” इत्यादि । क्योंकि ईश्वर भ्रुतिमें आप्तकाम. कहा गया है, 


उसका व्याघात हो जायगा, यह अर्थ है। और यदि कोई कहे किईरवर शान्त क्यों नहीं बैठा रहता, 
अपनेंको कुछ फल न देनेवाली ओर दूसरांको दुःख देनेषाली सृष्टि किसलिए करता दै, उसपर 


हृते हैं--“न च स्वभाव” इत्यादिसे । काल, धर्म आदि सामग्री होनेसे सृष्टिका परिद्वार 
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त्वात्‌ । यदि नाम लोके लीठास्वपि किञ्चित्‌ सूक्ष्म प्रयोजनमुसरेक्षयेत | [ 
तथापि नेवात्र किञ्चित्‌ प्रयोजनश्ुसेक्षितुं शक्यते, आकामश्चतेः । नाप कड, 
भ्रवृत्तिरुन्मत्तप्रदत्तिवा, सृधिश्रतेः, स्वज्ञत्वश्रतेश्व । न चेयं प्रसाथविषया | 
सृष्टिश्नुतिः, अविद्याकल्पितनामरूपव्यवहारगोचरत्वात्‌ , जह्मात्मभावप्रति- 
पादनपरत्वाच्चेत्येतदपि नेव विस्मर्तव्यम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
आष्यका अनवाद 

शक्ति अपरिमित है। यद्यपि छोकमें छीढाओंमै भी किसी सूक्ष्म प्रयोजनकी 
उप्प्रेक्षा की जा सकती है, तो भी परसात्माके विषयमें किसी भी प्रयोजनकी 


र 
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उत्पेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि परमेश्वर आप्तकाम है, ऐसी श्रुति है, ह. 

इसी प्रकार अप्रवृत्ति या उन्मत्तकीसी प्रवृत्ति मी नहीं है, क्योंकि श्रुति सृष्टिका वै 

प्रतिपादन करती है ओर सर्वज्ञत्वका भी प्रतिपादन करती है । और यह सृष्टि- 

श्रुति परमार्थविषयिणी है. यह मी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अविद्यासे कल्पित का 

नामरूप - व्यवहार . इस श्रुतिका विषय है और यह त्रह्यात्मभावका प्रतिपादन ड 

करनेके लिए है," यह न भूछ जाना चाहिए ॥ ३३॥ त 
रत्नप्रमा > 


Fo 
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यदुक्तं गुरुतरायासस्य फळं वाच्यमिति, तत्र हेत्वसिद्धिमाह--यद्यपीत्यादिना । 
अल्पप्रवृत्तरपि फळं वाच्यं लोके तथा दर्शनादित्यादितकस्या5ञआामबाधमाह-- यादे 
नामेति । सधिश्रुतेरमवृत्तिनीस्ति, सवेज्ञत्वश्रतेरुन्मत्तता नास्तीति विमागः। . 

स्वअसृष्टिवदस्याः सू्टेमायामात्रत्वाक्न फलापेक्षेयाहइ--न चेयमिति । न च निष्फ- - 
रसृष्टिश्रुतीनामानर्थक्यम्‌ , सफलब्रक्षपीशेषत्वेना<थैवत्त्वादित्युक्तं न ८३ 


इत्यर्थः ॥ २३ ॥ (११) 

रत्नप्रमाका अनुवाद | 
नहीं हो सकता, ऐसा अर्थ है । और गुरुतर आयासका फर कहना चाहिए, ऐस 
जो कहा है, उसमें हेतु असिद्ध है, ऐसा कहते है--“ययपि” इत्यादिसे । “अल्प 
प्रश्धतिका भी फल कहना चाहिए, क्योंकि लोकमे ऐसा देखनेमें आता है, यह | 
बाधित हे, ऐसा कहते हे--““यादि नाम” इत्यादिसे । साटिकी श्रुति होनेसे | 
और सवेज्ञत्वकी श्रुति होनेसे उन्मत्तता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए । रे 
यह सृष्टि भी मायामात्र है, इसलिए फूंठकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा कहते हैन 
इत्यादिसे। और निष्फल स्र्टिश्रुतियाँ अनर्थक हों, ऐसा भी नहीं दै, क्योंकि सप 
प्रतीतिकी अंगभूत- दोनेसे बे सप्रयोजव हैं, ऐसा कद्दा गया है, उसको 
ऐसा अर्थ दहे ॥ ३३ ॥ posers 
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[ १२ चैषम्यनैर्धुण्याधिकरण सु० ३४-२६ | ज्ञ 


वेषम्याद्यापतेन्नो वा सुखदुःखे नमेदतः । 

सृजन्विषम ईशा! स्याचिएईँणश्वोपसहरन्‌ ॥/॥ 
प्राण्यनुठितषर्मादैमपेक्ष्येशः प्रवर्तते । ) 
नातो वैषम्यनेशण्ये ससारस्तु न चादिमान्‌* ॥२॥ "> 

[ अधिकरणसार ] 

सन्देह-त्रहममै वैषम्य आदि दोषोंका संभव है, या नहीं ! | 
पूवेपक्ष--मनुष्य आदिके भेदसे सुख, दुःख आदिकी सृष्टि करता हुआ इश्वर | 
विषम होगा और सबका संहार करता हुआ निष्ण होगा | | 
सिद्धान्त--प्राणियां द्वारा अनुष्ठित धमं आदिका अपेक्षासे ईदवर प्रदत्त होता है 
इसलिए वैषम्य, नैथ्चृण्य दोष नहीं है ओर संसार अनादि है । | 


Lt 


विक PSS र खाण 


# तात्पर्य यह कि--पूर्वपक्षी कहता है कि ईश्वर देवता आदिको अत्यन्त सुखी. उत्पन्न 
करता है. पशु आदियोंको अत्यन्त दुःखी उत्पन्न करता ह मनुष्योंकी सुखदुःखसाधारण | 
उत्पन्न करता दै, इस प्रकार तारतम्यसे प्राणिविशेषमे सुख, दुःख उत्पन्न करता हुआ ईश्वर | 
विषम क्यों न दोगा और नीर्चोसे भी अत्यन्त जुयुप्सित देव, पशु, मनुष्य आदि सम्पूर्ण जगत्‌ का | 
संहार करता हुआ 'निर्रेण क्यों न होगा । इसलिए इंश्ररमें वैषम्य और नेष्देण्य दोष प्रसक्त 
होते दें । 

सिद्धान्ती कहते हैं कि इंश्वरमें वैषम्य दोष लागू नहीं है, क्‍योंकि प्राणियोंके उत्तम 
है मध्यम और अधम रूप वैषम्यमें उनके कमें हो प्रयोजक हैं । इससे ईंशवरको स्वतंत्रता नष्ट नहीं हों . 
न्य जाती. “व्योंकि वद्द अन्तर्यामी दोनेके कारण कर्माध्यक्ष दै। यदि ऐसा हो, तो घट्टकुटी 
प्रमातन्याय प्राप्त दोगा, क्योंकि ईश्वरम वैषम्यका परिहार करनेके (लिप कर्माको वेषम्यका 
हेतु कहकर पुनः इंश्वरकी स्वतत्रताकी सिद्धिके लिए उसे कमैनियामक माननेसे अन्ततोगत्वा 
हश्वरमे हो वैषस्यका प्रसंग होगा । यह दोष नहाँ दै, क्योंकि नियामकत्वका अथे उन उन 
वस्तु साक्ेयों की अव्यवस्थाका परिहारमात्र दै, शक्तियां तो मायाको शरीरभूत हें उनका उत्पादक 
| ईश्वर नहीं हे । इसलिए अपनी अपनी शक्तिके वशसे कमे वेषम्यके देठ होनेपर भी उनके व्यवस्था- 
. पक ईश्वरके वैषम्यका प्रसंग नहीं दे । संहार तो सुषुधतिके समान दुःखका कारण नहीं दै, किन्तु 

सके विपरीत सब छेशोंका निवतेक दोनेसे दयाळ द्दी.हे। अवान्तर सष्टियॉमे पूवे पूर्व 
रकी आपेक्षासे सृष्टि करते हुए इंखरमें वैषम्य न ईनिपर मी प्रथम सुषम पूवे कमैके संभव न 
वैषम्य दोष ज्योंका त्या है, “यह. कथन ठीक नहीं है, क्योंकि सृष्टिपरम्परा अनादि है । 
"चादिः?( न इसका अन्त दै, न आदि हे? ) इत्यादि स्मृति प्रमाण हे । इससे कोई 


त 
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वेषम्यनेध्षण्ये न सापेक्षत्वातथाहि दशयति ॥ ३ 


पढ्च्छेद--वैषम्यनैधृण्ये, न, सापेक्षत्वात्‌, तथा, हि, दशयति | 

पढार्थोक्ति- वैषम्यनैधुण्ये न--त्रेक्मणो वैषम्यनैधुण्ये न स्याताम्‌ , [ कुत; ] 
सापेक्षस्वात्‌--प्राणिकमसापेक्षत्वात्‌ [ ननु कस्मात्‌ ब्रह्मणः कर्मसापेक्षखम्‌ १ अत 
आह ] तथाहि दशयति--“एष ह्यव साधु कर्म कारयति’ इत्याद्या शरुतिः । 

आपार्थ-त्रह्ममें विषमता और निष्करुणता दोष लागू नहीं होते, क्योंकि 
जो कुछ प्राणियोंको दुःख ही दुःख, कुछको सुख और दुःख और कुछको अतिसुख 
प्राप्त होता है वह उनके कमेंपर निर्भर है । ब्रह्म कमेके अनुसार सुखदुःख देता 
है इस विषयमें “एष होव साधु कमै कारयति’ ( यही साधु कमे कराता है ) 
इत्यादि श्रुति प्रमाण है। | 


१०९६ 


क 
४॥ 


भाष्य , 
पुनश्च जगजञ्जन्मादिहेतुत्वमीश्वरस्याऽऽक्षिप्यते स्थूणानिखननन्यायेन 
्रतिज्ञातस्याऽ्थस्य इढीकरणाय । नेश्वरो जगतः कारणश्नुपपद्यते | कुतः ? 
वैषम्यनैधुण्यप्रसङ्गात्‌ । कांशचिदत्यन्तसुखमाजः करोति देवादीन, कांशि- 
माष्यका अनुवाद 


इश्वर जगत्‌ के जन्म आदिका हेतु है, इस प्रतिज्ञात अर्थको स्थूणानिखनन- 
न्यायसे दृढ़ करनेके लिए फिर आक्षेप करते हें । इश्वर जगतका कारण है, यह 


उपपन्न नहीं होता। किससे ? वेषस्य ओर नेषेण्यके प्रसंगसे । वह कुछको-- 


रत्नप्रभा 


वेषस्यनेधण्ये नेति । निर्दोषाद्‌ बरह्मणो जगत्सगै बुवन्‌ समन्वयो विषय स . 


कि “यो विषमकारी स दोषवान्‌! इति न्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे पै 
लील्या यस्सष्ठुखमुक्त तदेव कर्मादिसापेक्षस्य न युक्तम्‌, अनीश्वरत्वापत्त', निरपे- 


क्षत्वे रागादिदोषापत्तेः इत्याकषेपसङ्ग्या पूर्वपक्षयति--पुनश्रेत्यादिना । त्रैव . 


हु * रत्नतरभाका अनुवाद - > 
~ : ~ ति €. 
निर्दोष ब्रह्मसे जगतकी सृष्टि कहनेवाला वेदान्त समन्वय इस अधिकरणका विषय है, वदद कयां “जो 


विषम कार्य करता है, वह दोषवान्‌ है” इस न्यायसे विरुद्ध है या नहीं! ऐसा सन्देह होनेपर पूवेअधि- | 


करणमें लीळासे जो सब्टृत्व कहा गया दे, वही कर्मादिकी अपेक्षा रखनेवाले ईसवरसँ युक्त नही है, 


क्योंकि ऐसी अवस्थामें उसमें अनीश्चरत्व प्रसंग आवेग और निरपेक्ष होकर सधा माननेसे रागादे . 
दोष उसमे प्रसक्त होंगे, इस प्रकार आक्षेप संगातिसे पूर्तपक्ष करते दे“ इत्यादिसे। बझ ही. 
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साण्य 


दत्यन्तदुःखभाजः पश्चादीन्‌, कांधिन्मध्यमभोगभाजो मङुष्यादीनित्येचं 
विषमां सृष्टिं निर्सिमाणस्पेश्वरस्य एथण्जनस्येच रागद्रेषोपपत्ते! अ्ज॒तिस्सृत्य- 
वथारितसच्छरवादीश्वरखभावविलोपः प्रसज्येत । तथा खलजनरपि जुणु 
प्सितं निर्णस्वमतिकूरत्व दुःखयोगविधानात्‌ सर्वग्रजोपसंद्दाराच प्रसज्येत । 
Fs तस्माहैषम्यनेप्ृण्यप्रसज्ञानेश्वरः कारणमिति । 
एवं प्रासे ब्रूमः-वेषस्यनेर्घण्ये नेश्वरस्य प्रसज्येते । कस्मात्‌ ? 
सापेक्षत्वात्‌ । यदि हि निरपेक्षः केवळ ईश्वरो विषमां सृष्टि निर्मिमीते 
माष्यका अनुवाद 
देवता आदिको वह अत्यन्त सुखी बनाता है, कुछको-पझु आदिको अयन्त दुःखी 
बनाता है और कुछको--मनुष्य आदिको सुख-दुःख ओगनेवाढा बनाता है। 
इस प्रकार विषम सृष्टिका निर्माण करनेवाले ईश्वरमें साधारण सचुष्यके समान | 
राग और द्रेषकी उपपत्ति दोनेसे श्रति ओर स्य़ृतिमें कहे गये स्वच्छतादि | 
ईश्वरखभावका लोप हो जायगा। इसी प्रकार उसने सब प्राणियोंको दुःखी बनाया है | 
और वह सब प्रजाका संहार करता है, इसलिए उसमें दुष्टजनोंसे मी गर्हित निधेणत्व- 
अतिकूरताकी प्राप्ति होगी। इसलिए वैषम्य और नेधेण्यके प्रसंगसे ईश्वर कारण नहीं | 
`हे, ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हँ--वैषम्य और नेघेण्य ईश्वरमें प्रसक्त नहीं होते । 
किससे ! सापेक्ष होनेसे। यदि ईश्वर केवळ निरक्षेप होकर विषम खष्टिका निर्माण | 


रत्नप्रभा 


जगत्कारणमिति जन्मादिसूत्रे प्रतिज्ञातोडथे! | एथग्जनः-पामरः । ` “निरवद्यं नि | 
 ङजन्म्‌?*इति श्रुतिः, “न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय” इति स्मृतिः, स्वच्छत्वादीति | 
| 

| 


आदिपदेन कूटखत्वग्रहः । स्वच्छत्वादिश्चासौ ईश्वरखमावश्चेति विग्रहः । 
निमित्तमनपेक्ष्य विषमकारितवे वैषम्यादिदोषः स्यात्‌, न तु अनपेक्षत्वमीश्वरस्या- 
. स्तीति सिद्धान्वयति--एवं प्राप्त इत्यादिना । न च सापेक्षत्वे अनीश्वरत्वम्‌ , 
ह रत्नप्रभाका अनुवाद 
जगपूका कारण है, ऐसा जन्मादि सून्रमें प्रतिज्ञात अर्थ है। पृथग्जन--पामर । "निरवद्य | 
निरज्ञनम्‌? ऐसी श्रुति हे ओर “न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः? ऐसी स्मृति हे । 'स्वच्छत्वादि'मे भी 
आदि पदसे कूटस्थत्वका ग्रहण है । 'स्वच्छत्वादिश्वासो ईश्वरस्वभावश्च' ऐसा विग्रह दै । 
| यदि निमित्तकी अपेक्षाके बिना इश्वर विषम सष्टि करें, तो डेषम्य आदि दोष होंगे, परंतु ईश्वर सृष्टि 
__ करनेमें निरपेक्ष नहीं है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--“एवं प्राप्त” इत्यादिसे । ईधरके सापेक्ष दोनेसे वद _ 
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` व्यादिसृशी साधारणं कारणं भवति, देवमनुष्यादिवेषम्ये तु तत्तज्ञीव- 
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स्यातामेतौ दोषौ वेषम्यं नैर्घृण्यं च, न तु निरपेक्षस्य निमातृत्वमस्ति 

सापेक्षो हीरो विषमां सृष्टि निर्मिमीते । किमपेक्षत इति चेत्‌ । घर्मा, 
चपेक्षत इति वदामः। अतः सुज्यमानप्राणिधमाधरमपिक्षा विषमा सृष्टिरिति 
नायमीश्वरस्याऽपराधः । ईश्वरस्तु पर्जन्यवद्‌ द्रष्टच्यः। यथा हि पन्यो 
त्ीहियवादिसुष्टी साधारणं कारण भनति, व्रीहियवादिवैषम्ये तु तत्तदवीजग- 
तान्येवाञ्साधारणानि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति, एवमीश्वरो देवस 


गतान्येवासाधारणानि कर्माणि कारणानि भवन्त्येवमीथवरः सापेक्षत्वान्न 
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घेषस्यनेथुण्यास्यां दुष्यति । कर्थं पुनरवगम्यते सापेक्ष ईश्वरो नीचमध्यः . 
भाष्यका अनुवाद 

करता, तो वैषम्य और नैषण्य ये दो दोष होते। परन्तु वह निरपेक्ष होकर निर्माण 

नहीं करता, बल्कि सापेक्ष होकर विषम सृष्टिका निमाण करता है । किसकी अपेक्षा 

रखता है, ऐसा कहो, तो धर्म और अधर्मकी अपेक्षा रखता है, ऐसा हम कहते. . 

हैँ । सज्यमान प्राणियोंके धर्म और अधर्सकी अपेक्षासे सृष्टि विषम होती ह द 

अतः इश्वरका कोई अपराध नहीं है । ईश्वरको तो पजन्यके ' समान समझो । ड 
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जैसे ब्रीहि, यव आदिकी सृष्टिमँ पज्ञन्य साधारण कारण है और ज्रीहि, यव 
आदिकी विषमतामें तो उस बीजमें रहनेवाली सामथ्ये असाधारण कारण है। | 
इस प्रकार देव, मनुष्य आदिकी स्रष्टिका ईथर साधारण कारण है और देव, _ 

मनुष्य आदि की विषमतामें तो तत्‌ तत्‌ जीवमें रहनेबाळे कर्म असाधारण कारण र क 
होते हैं । इस प्रकार ईश्वर कमेकी अपेक्षा रखनेसे वैषम्य और नेघृण्यरूप दोषोंव 


रत्नप्रभा या र्न 

सेवामपेक्ष्य फलदातरि राज्ञि ईश्वरत्वानपायात्‌। ननु तहि धर्माधर्माभ्यामे 

सृष्टिरस्तु, किमीश्वरेण ! इत्यत आह-ईश्वरस्तु पजन्यवदिति । साधारणहेतसहितस्यै- 

चे पर्जन्यवैयथ्यै - 

व असाघारणहेतोः कार्यकारित्वादू न ईथरवेयथ्येम, अन्यथा पर्जन्य 

रत्वमभाका अनुवाद AE क 
अनीश्वर हो जायगा यह कहना अयुक्तःदै, क्योंकि सेवाकें अजुसार प 

नष्ट नहीं हाता । तब घर्म और अधर्मसे दी विचित्र सष्टि 

इसपर कहते हैँ-- ईश्वरस्तु प्न्य” इत्यादिसे हेतुके 

कार्य करता है, इसलिए ईश्वर व्यर्थ नहीं दै, ऐस 
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भाष्य 
मोत्तमं संसारं निर्मिमीत इति । तथा हिंदिशयति श्ुतिः--एप केव साधु 
कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एष उ एवासाधु क्म कार- 
यति ते यमधो निनीषतेः (कौ० त्रा ३।८) इति । “पुण्यो वे पुण्येन 
कर्णा भवति पापः पापेन' (ब्‌० ३।२।१३) इति च । स्स्रृतिरपि 


हीतृत्वं 


प्राणिक्विशेषापेक्षमेवेश्वरस्यऽलुग्रहीदत्वं निग्रहीतुस्रं च द्षयति-थे . 


यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम (भ० गी० ४।११) इत्येवं 


जांतीयका ॥ ३४ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


भाजन नहीं होता। परन्तु सापेक्ष ईश्वर नीच, मध्यम और उत्तम संसारका निमोण 
करता है, यह कैसे समझा जाता है ? श्रुति उसी प्रकार को दशाती है-- 
“एष हव साधु कर्म कार्‍यति०? ( जिसको इस छोकसे ऊंचा छे जाना चाहता है, 
उससे यही साधु कर्म कराता है ओर जिसको नीचे ले जाना चाहता है, 
उससे यही बुरे कर्म कराता है) और 'पुण्यो चै पुण्येन कर्मणा०? ( पुण्य 
कर्मसे पुण्यशाली और पाप कर्मसे पापी होता है ) । स्मृति भी प्राणियोंके कर्म 
विशेषकी अपेक्षा रखकर ही ईश्वर अनुमह और निग्रह करता है, ऐसा दिखढाती 
है- “ये यथा मां प्रपद्यन्ते०' ( जो जैसे मुझको प्राप्त करता है, उसको मैं वैसे ही 
भजता हूँ) इस प्रकारकी स्मृति है ॥ ३४॥ 


रत्नम्ा 


. आवः | यं जनम्‌ उन्निनीषते ऊर्ध्वं नेतुमिच्छति तं साधु कारयति, एष ईश्वर 
इत्यन्वयः | न च कञ्चिद्‌ जनं साधु कञ्चिदसाधु कर्म कारयतो वैषम्यं तदवस्थः . ` 


मितिं वाच्यम्‌ । अनादिपूवार्जेतसाध्वसाधुवासनया खाभावेन जनस्य, तत्तत्कर्म 
बृत्त ईश्वरस्य साधारणहेतुत्वात, अतोऽनेवद्य ईश्वर इति भावः ॥ ३४ ॥ 
| ._ रत्नप्रभाका अनुवाद 


जिस मनुष्यको. ऊँची स्थितिसें ले जाना चाहता हैं, उससे यह ईश्वर साधु कर्म कराता है, 
. उसा अन्वय समझना चाहिए, परन्तु किसी एक पुरुषसे साधु कमे कराता है और किसीसे 
`  असाधु कमे कराता दै, इसलिए इंश्वरुम वेषम्य ज्यों का त्यों हे यह कहना युक्त नहीं है, अनादि 
 काल्से पूवेसंचित.साधु या असाधु वसिंनाओंसे पुरुष स्वभावसे ही तत तत, कमेमें प्रदे 
` होता है, इसमें इक्र साधारण हेतु दै, इससे ईश्वर दोषरहित दै, ऐसा अर्थ दै ॥३२४॥ | 
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पद्च्छेद्‌--न, कर्म, अविमागात्‌ इति, चेत्‌, न अनादित्वात्‌ । 
पदार्थो क्ति--अविभागात्‌--“सदेव सोम्येदमग्र आसीदकेमेव” इत्यादिश्रत्या 
सृष्टेः प्राक्‌ अविभागावधारणात्‌ , न कर्मन तदानीं कमास्ति [ अतः 'कमोपेक्षया 
विषमा , सृष्टि” इति असंगतम्‌ ] इति चेत्‌, न, अनादिल्वातू-संसारस 
अनादित्वात्‌ तयोः बीजाङ्कुरवद्‌ हेतुहेतुमद्भावोपपत्तेः । [ अतः कर्मापेक्षयेव 
सृष्टिः विषमा भवति ] । | 
भाषार्थ--'सदेव सोम्ये०! ( हे सोम्य ! सृष्टिके पूर्व यह जगत्‌ एक सत्‌ 
रूप ही था) इत्यादि अतिसे सृष्टिके पूर्वे भेदका अभाव कहा गया है, अतः उस 
समय कर्म नहीं था, इसलिए कर्म की अपेक्षासे विषम सृष्टि है यह कथन असंगत 
है ऐसा कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते; - क्योंकि संसारके अनादि होनेसे सृष्टि 
और कर्मका वीज और अंकुरके समान कार्यकारणभाव है । इससे सिद्ध हुआ 
कि कर्मकी अपेक्षासे सृष्टि विषम है । 
भाष्य 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम) (छा० ६।२।१) इति 
माक्सृष्टेरविमागावधारणान्नार्ति कर्म यदपेक्ष्य विषमा सृष्टि! स्यात्‌ । 
सृष्ट्युत्तरकाळं हि शरीरादिविभागापेक्ष कर्म, कर्मापेक्षश्र शरीरादिविभाग 
साष्यका अनुवाद 
“संदेव सोम्येद्मग्न०' (हे सोम्य ! सृष्टिके पूर्वमें यह एक अद्वितीय सत्खरूप 


ही था) इस प्रकार सृष्टिके पूवेमें भेदका अभाव निश्चित किया है, इससे कमे हीं नहीं , 
है जिसकी अपेक्षासे विषम सृष्टि हो । शरीरादि विभागकी अपेक्षा रखनेवाला 


रत्नअभा 
प्रथमसर्गख वैषम्यहेतुकर्माभावादेकरूपत्व॑ स्यात्‌, तथा तदुत्तरकल्पानामपीति 
आक्षिप्य समाधत्ते सूत्रकाः--न कर्मेति। प्रथमसेष्टे:-यश्थाद्‌ माविकर्मझत वैषम्य- 
मित्याशङ्क्य अन्योन्याश्रयमाह--सृष्ट्युत्तरेति । आद्या. सष्टिरिति उपलक्षणम्‌, 
रत्वप्नेभाका अनुवाद 


प्रथम सशिसें वेषम्यके हेतु कमौके अभावसे एकरूप ही सृष्टि हो और पौछेके कल्पॉमें मी. 


ऐसी दी हो, ऐसा आक्षेप करके सूत्रकारे समाधान करते दै -“न कर्म” इत्यादिसे। प्रथम खि 


पीछेसे होनेवाळे कमसे जनित वैषम्य है, ऐसी आशंका करके अन्योन्याश्रय कहते 
१ न 
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इतीतरेतराभ्रयस्ं प्रसज्येत । अतो विभागाद्घ्यै कर्मापेक्ष ईश्वर; प्रवर्ततां 
नाम, प्राग्विभागाद्वेचित्र्यनिभित्तस्य कर्मेणोऽमावात्‌ दल्वैंवा$$द्या सृष्टि 
प्राझोतीति चेत्‌ | न 

नेष दोषः। अनादित्वात्‌ संसारस्य । भवेदेष दोषों यद्यादिमान्‌ संसारः 
स्यात्‌। अनादौ तु संसारे बीजाङ्इरदेतुहेतुमङ्कावेन कर्मण? सर्गवेषस्यस्थ 
च प्रवृत्तिन विरुध्यते ॥ ३५ ॥ 


कथं एुनरवगम्यतेऽनादिरेष संसार इति । अत उत्तरं पठति-- 
आष्यका अनुवाद 


कमै सुष्टिके उत्तर कालमें होता है और शरीरादि विभागको कर्मेकी अपेक्षा है, ऐसा 
इंतरेतराश्रय प्रसक्त होगा । इस कारणसे विभागके बाद कमेकी अपेक्षा रखनेवाढा 
इश्वर प्रवृत्तिमान भळे हो, परन्तु विभागके पूर्व वैचिञ्यका निमित्त जो कमे है, 
उसके अभावसे आद्य सृष्टि तो तुल्य दी प्राप्त होती है, ऐसा यदि कहो, 

तो यह दोष नहीं है, क्योंकि संसार अनादि हे. । यह संसार सादि होता, 
तो यह दोष होता । परन्तु सं सारके अनादि होनेसे बीज ओर अंकुरके समान 
हेतुडेतुमद्वावसे कमे ओर व्रिंषस सष्टिकी प्रवृत्तिमे कोई विरोध नहीं है ॥ ३५ ॥ 


यह संसार अनादि है यह केसे जाना जाता है? इसपर उत्तर कहते हैँ-- 


े रत्नप्रभा | 
आदौ एकरूपत्वे मध्ये विषमकर्मोत्पत्तो हेत्वभावेन उत्तरसष्टीनामपि तुल्यत्वस्य 
दुर्वारत्वादिति द्रष्ठव्यम्‌ | परिहारः सुगमः ॥ ३५ ॥ 

 रत्नममाका अनुवाद 
हैं--रष्टयुत्तर” इत्यादिसे । आय सृष्टि यह उपलक्षण हे । आरंभमें सृष्टि एकरूप हो, 


| ' तो मध्यमे विषम कर्मकी उत्पत्तिके लिए हेतु न होनेसे उत्तर सश्टियोंका भी तुल्यत्व दुर्निवार 


'हॉगा, ऐसा समझना चाहिए । इसका खण्डन सहज है? ॥ ३५॥ 


.. ३-यदि संसार सादि होता तो विचित्रताके निमित्ताका अभाव पत कारण उसमें 
एकरूपता होती । ळेकिन संसार अनादि है, अतः पूर्व-पूवे कर्मोकी विचित्रतासे- उत्तर-उत्तर 


र्य हौ | 
De f Ld > 


` कस्मादेव सृष्ठ्यङ्गीकारे मुक्तस्यापि पुनजन्म प्रसंगात्‌, पूर्वसृष्टिसाहद्यानुपपत्तेश्च ] 


. यदि अक्स्मात्‌ सृष्टि मान ठी जाय, तो मुक्तोंका भी पुनजेन्म होनेकी नौबत 


` सत्पन्न होनेसे सुक्त पुरुषोंके भी संसारमें फिरसे जन्म होनेकी नौबत 


` उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६॥ | 


पदच्छेद--उपपद्यते, च, अपि, उपलभ्यते, च | 
पदार्थोक्ति--उपपद्यते च--संसारस्या$नादित्वमुपपद्यते च, [ अन्यथाऽः 


उपरुभ्यते च-संसारस्याऽनादित्वसुपछम्यते च [ “धाता यथापू्मकस्पयत्ः | 
इत्यादिश्रुते, “न रूपमस्येह तथोपभ्यते नान्तो न चादिन च संम्रेतिष्ठा'/ 
इत्यादिस्मृतेश्च ] हे 


भाषाथे--संसारकी अनादिता उपपन्न है, सृष्टिकी अनादिता न मानकर है 


आयेगी और पूर्व सृष्टिका साद्दश्य अनुपपन्न हो जायगा। श्रुति और स्मृतिमे संसारकी | 
अनादिता उपल्ब्ध होती है, क्योंकि 'धाता यथापूर्वम्‌०१ (ब्रह्माने पूवेके अनुसार ही. 
जगतूकी सृष्टि की) इत्यादि श्रुति और “न रूपमस्येह०”' ( इस कल्पित जगतका 
पारमार्थिक अधिष्ठान पर ब्रह्मको प्राकृत पुरुष घट, पट आदिके समान नहीं देख | 
सकते । इस जगतका न अन्त है, न आदि है और न मध्य है) इत्यादि स्मृति है। | 
भाष्य _ 

उपपद्यते च संसारस्याऽनादित्वम्‌ । आदिमरवे हि संसारस्या5कस्मा 


टुद्थूतेुक्तानामपि पुनः संसारोदभूतिप्रसङ्गः । अकृताम्यागमप्रसङ्ग 
भाष्यका अनुवाद | द 
संसारकी अनादिता, उपपन्न है । यदि संसार सादि हो, 


रत्नप्रमा 
प्रथमसर्गः कश्चिद्‌ नास्ति इत्यत्र प्रमाणं प्रच्छति-कथं पुन 

सहितश्ुत्यादिकं प्रमाणमिति सूत्रव्याख्यया दर्शयति-उपद्यते 

सर्गाज्ञीकारे ज्ञानकर्मकाण्डवैयथ्यै स्यादित्यर्थः । नतु सुखादिवैषम्ये 


_CC-0 
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SRT NNR A या आ यावी 


: साष्य - 
दुःखादिवैषम्यस्य नि्निमित्तत्वात्‌ । न चेश्वरो वैषम्यहेतुरित्युक्तम्‌ । न 
चाऽविद्या केवला वैषम्यस्य कारणम्‌, एकरूपत्वात्‌ । रागादिक्लेशवासना- 
क्षिप्तकमापेक्षा त्वविद्या वैषम्यकरी स्यात्त । न च कर्मान्तरेण शरीरं सम्भ- 
चति, न च शरीरमन्तरेण कर्म सम्भवतीतीतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गः । अनादित्वे 
तु बीजाहुरन्यायेनोपपत्तेन कश्चिद्दोषो भवति। उपलभ्यते च संसारस्याऽना- 
माष्यका अनुवाद ; 
अक्रत पाप पुण्य की प्राप्ति होगी, क्‍योंकि ऐसी अवस्थामें सुख, दुःख 
आदि विषमता अनिमित्त होगी । ईश्वर वेषम्यका हेतु नहीं है, यह 
पीछे कहा गया है । इसी प्रकार केवळ अविद्या भी वैषस्यकी कारण 
नहीं दै, क्योंकि वह एकरूप है । रागादि छेशोंकी वासनाआंसे उत्पन्न हुए कर्मोकी 
* अपेक्षासे तो अविद्या वैषम्य उत्पन्न करनेवाली हो सकती है । कर्के 
` ईबिना शरीर नहीं हो सकता और शरीरके बिना कमै नहीं हो सकता, इस 
प्रकार अन्योन्याश्रयका प्रसंग आवेगा । परन्तु संसार अनादि है यह माननेमें 
बीजांकुरन्यायसे उपपत्ति होनेसे कुछ भी दोष नहीं है। संसार अनादि है 


रत्वयममा 


हेतुरस्तु इत्याशड्क्य क्रमेण दूषयति--न चेइवर इत्यादिना। कस्ताहि हेतु, तत्राह- -. ` 
रागादीति । रागद्वेषमोहाः क्लेशाः, तेषां वासनाभिराक्षिप्तानि कर्माणि धर्माधर्म- क 
व्यामिश्ररूपाणि, तदपेक्षा तु अविद्या सुखादिसर्गवैचिव्यहेतुः, तस्मादविद्यासहकारि- 
त्वेन क्लेशकर्मणाम्‌ अनादिभवाहोऽन्गीकतैव्य इति भावः । किञ्च, सुटः सादित - 
मथमशरीस्योसतिने सम्भवति हेत्वमावात, न च कमै हेतु: शरीरात्‌ प्राक्‌ कर्मासम्भ- . 
` घात;तस्मात्‌ क्मेशरीरयोरन्योन्याश्जयपरिहाराय सर्वैरेव वादिमिः संसारस्य अना दित्वम | 
रलग्रमाका अनुवाद ८ 
सुखादि वैषम्यका ईश्वर या अविया हेतु हो, ऐसी आशंका करके क्रमशः दृषित करते है-- 
2 “न चेश्वरः” इत्यादिसे । विषम सृष्टिमें कोन कारण है! इसपर कहते हैं-.“रागदि” 
इत्यादेसे । रागादि ही केश हैं उनकी वासना कर्मप्रतृत्तिके अनुगुण हे । वासनाओंसे 
0 आक्षिप्त अर्थात्‌. प्र्वातत हुए कमे धर्म-अधमेसे मिश्रित होते हैं उनकी अपेक्षांस अविद्या 
. सुखादि विचित्र सम हेतु है । इसलिए अविद्याके सहकारी होनेसे केश कर्मोका अनादि प्रवाह 
. स्वीकार करना चाहिए ऐसा भाव है। और सृष्टि सादि--आदिमान्‌ हो, तो प्रथम शरीरकी 
उत्पत्ति इंभव नहीं है; क्योकि देतुका सभाव है । कर्म झी हेतु नहीं है, क्योंकि शरीरके पूर्व 
य्य कर्मका असंभव है, ; इसलिए कर्म और शरीरके अन्योन्याश्रयका परिहार करनेळे लिए सवेवा- 
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दित्यं आतिस्मृत्योः । क्तो तावत्‌ “अनेन जीवेनात्मना” (छा० ६३२) 
इति समप्रपुखे शारीरमात्मान जीवशब्देन माणधारणनिमित्तेनाऽमिलपन्न- 
नादिः संसार इति दशयति । आदिमे तु प्रागनवधारितप्राणः सन्‌ कथ॑ 
माणधारणनिमित्तेन जीवशब्देन सर्गप्रमुखे$मिलप्येत । न च घारयिष्य 
तीत्यतोऽमिखप्येत, अनागताद्वि सम्बन्धादतीतः सम्बन्धो बलीयान्‌ भवति, 
अभिनिष्पन्नत्वात्‌। 'र्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌? (क्र०्स० १०। 
१९०।३) इति च मन्त्रवणेः पूर्वकर्पसङ्भाचं दशैयति । स्मृतावप्यनादि 
वं संसारस्योपरभ्यते-*न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि 
भाष्यका अनुवाद | ES 
ऐसा श्रुति और स्सृतिमें उपलब्ध होता है । भ्रुतिमँ “अनेन जीवेनात्मना! | 
( उस जीवरूप आत्मा द्वारा ) इस प्रकार सृष्टिके आरंअमें शारीर आत्मा को प्राण | 
धारण कतो होनेके कारण जीवशब्दसे कहकर संसार अनादि है, ऐसा दिखळाते हो 
परन्तु संसार आदिमान्‌ हो, तो पूवेमें प्राणधारण न करनेपर प्राणधारण निमित्त | 
जीवशब्दसे स्रृष्टिके आरंभमें उसका किस प्रकार निर्देश होगा ?. “धारयिष्यति 
( धारण करेगा ) इससे ऐसा निदेश है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि... 
अनागत संबन्धसे अतीत संबंध अभिनिष्पन्नसिद्ध होनेके कारण बलवान है । A 
“सूर्याचन्द्रमसौ घाता’ ( सूये और चन्द्रमाकी धाताने पुवेके अनुसार कल्पना की) 
यह मंत्रवर्ण पूवे कल्पका सद्भाव दिखाता है। स्प्रतिमें भी संसार अनादि है, 
ऐसा उपळव्ध होता है- “न रूपमस्येह०' ( यहां उसका वैसा रूप उपळच्ध नहीं 


रत्नम्रभा 


अज्ञीकार्यमित्याह--न चेति । सर्गप्रमुखे सष्ट्यादौ प्रागनवधारितप्राणोऽषि सन्‌ _ 


ग्रत्यगास्मा भाविधारणनिसित्तेन जीवशब्देनोच्यतामित्यत्राह-न च धारयिष्यतीति 


रत्नम्रभाका अनुवाद _ 
दियाको संसारका अनादित्व स्वीकार करना चांहिए, ऐसा कहते है 
साटिके आरंभमें प्राणघारण नहीं करनेपर भी प्रत्मगात्माको मावी आ्रणधारणनिमित्त 
कहो, इसपर कहते हैँ--“न च धारयिष्यति” इत्यादैसे । 
विवाह करें” इद्यादिमें अगत्या भविष्य इत्तिका औश्रयण थिय 
इस संसारबरक्षका स्वरूप सत्य दै या मिथ्या यह 
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” | साष्य 
च सम्प्रतिष्ठा? (गी० १५।३) इति । पुराणे चाऽतीतानामनागतानां च 
कर्पानां न परिमाणमस्तीति स्थापितम्‌ ॥ २९ ॥ | 
साष्यका अनुवाद 
होता, उसका अन्त, आदि और मध्य नहीं है)। ओर पुराणोंमें अतीत. 
और अनागत कर्पोंका परिमाण नहीं है, ऐसा कहा गया है॥ ३६॥ 
iS ६: रत्नमा 
ऽन्तोऽपि नास्ति, नाप्यादिरुपलभ्यते, असत्वादेव; न च सम्प्रतिष्ठा-मध्ये स्थितिः ` 
इष्टनष्ठखरूपत्वादिति गीतावाक्यार्थः । संसारस्य अनादि्वेऽपि मिथ्यास्वादू “एक- 
मेवाद्वितीयम!?” [छा० ६।२।१] इत्यवधारणसुपपन्नस्‌। तस्मात्‌ निरवचे ब्रह्मणि 
समन्वयाविरोध इति सिद्धम्‌ ॥ २६ ॥ (१२) 
, रत्वप्रमाका अनुवाद | 
आता, ज्ञानके बिना इसका अंत भी नहीं है, उसका आदि भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अस्तित्व 
ही नहीं है; संप्रतिष्ठा- स्थिति भी नहीं है, क्योंकि दष्टन्टस्वरूप हे, ऐसा गीतावाक्यका अर्थ { 


है। संसार अनादि है, तो भी मिथ्या दोनेसे ‘एकमेवाद्वितीयम्‌? ( एक ही अद्वितीय ) यह 
अवधारण-उपपन्न है । इसलिए निर्दोष ब्रह्ममें समन्वयका अविरोध है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥३६॥ 


== = OR 1. 
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[ १३ सर्वधमोंपपत््यधिकरण ३७ ] ३ 


नास्ति प्रकृतिता यद्वा निर्गुणस्या5स्ति नास्ति सा । 
~ ha) 
सृदादेः सगुणस्यव प्रकृतित्वोपलस्भनात्‌ ॥१॥ 


De 


अमाधिष्ठानताउस्मामिः प्रकृतित्वमुपेयते । | 
निगुणेऽप्यस्ति जात्यादो सा ब्रह्म प्रकतिस्तत/% ॥२॥ 
र [ अधिकरणसार ] ह 


सन्देह—निरुण प्रकति--उपादानकारण हो सकता है या नहीं ! | 
पूवपक्ष-छोकमें मृत्तिका आदि सगुण ही-उपादानकारण देखे गये हैं। 
इसालेएं निगुण उपादान कारण नहीं हो सकता है । 

सिद्धान्त--हम भ्रमके अधिष्ठानको प्रति कहते हँ, निगुण जाति आदि भी 
प्रकृति हैं, इसालिए ब्रह्म प्रकाते हो सकता हे । 


सर्वेधमॉपपत्तेश्र ॥ ३७॥ 070) 


पदच्छेद--सवेधमापपत्तेः, च । 


क्र 


भवितुमहति । रे 
भाषार्थ--जगत्‌कारणत्व, सवैज्ञत्व आदि सब कारण धर्मोकी ३ वक्त प्रकार 


प्रकृति हे । छोकमें सगुण मिट्टी आदि दी प्रकृति देखे गये हैं, इसाछिए तिरगुण 
हो सकता । 
सिद्धान्ती कहते है--यदयापि “क्रियतेऽनया प्रक्ातिः' इस व्युत्पत्तिसे कायेरूपसे 
परिणत दोनेवालो वस्तु दी प्रकृति प्रतीत होती दै तथापि विकृत टी संभव 
हैं भोर जे : 
अमके आधिष्ठान होते हैं निगुण बरह्म यद्यपि परिणामी नहीं दै तथापि अः मका & र 
रो दी सकता हे। निशुण जाति आदिमे अमकी अ विवद 
ब्राह्मणको देख कर यद्द शूदर है? पेसा" भ्रमरूप ' 
है यद सिद्ध हुआ । दै बट 
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भाष्य. 
वेतन ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिथ्रेत्यस्मिन्नवधारिते वेदार्थे परेरुप- 
क्षिान्‌ विलक्षणत्वादीन्‌ दोषान्‌ पर्यहापींदाचाय!, इदानीं परपक्षप्रतिषेध- 
प्रधाने प्रकरण प्रारिप्समानः खपक्षपरिंग्रहग्रधानं प्रकरणश्चुपसंहरति। यस्मा 
दस्मिन्‌ ब्रह्मणि कारणे परिगृद्यमाणे प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वे कारणधमा 
भाष्यका अनवाद 

चेतन ब्रह्म जगतका कारण और प्रकृति है, इस निश्चित वेदार्थमें प्रतिपक्षि- 
यों द्वारा लगाये गये विळक्षणत्व आदि दोषोंका आचायेने परिहार किया। अब 
जिसमें परपक्षका निषेध प्रधान है, ऐसे प्रकरणके आरंभ करनेकी इच्छा करते हुए 
( आचाये ) जिस प्रकरणमें खपक्षका परिग्रह प्रधान है, उसका उपसंहार करते 


>... ड < १ 


रत्नप्रभा 
सर्वधर्मोपपत्तेश । निर्शुणस्य ब्रह्मणो जगदुपादानत्ववादिवेदान्तसमन्वयो - 
.विषयः, स किं यत्‌ निर्गुणं तन्नोपादान यथा रूपमिति न्यायेन विरुध्यते न वेति 
सन्देहे भवत्वीश्वरस्य विषमसृष्टिनिमित्तत्वस्‌, तत्मयोजकस्य कर्मणः सच्वान्न तृपा- 
दानत्वम्‌, तद्व्यापकस्य सगुणत्वस्य अभावादिति प्रत्युदाहरणेन पापे सिद्धान्तसूत्र- 
` तात्पयमाह--चेतनमिति । विवर्तोपादानत्वं निर्भुणस्याऽप्यविरुद्वम्‌, अज्ञातस्वस्य “४ 
अमाधिष्ठानस््प्रयोजकस्य सत्त्वात्‌, सगुणत्वं त्वव्यापकस्‌ शब्दादिशुणेषु नित्य- 
त्वादिभ्रमदर्शनादिति भावः । यद्यपि सर्वज्ञत्वं सवैशक्तिर्ं च लोके कारणधर्म- . 
त्तेन अप्रसिद्धम्‌, तथापि यो यस्य कता स तस्य सर्वस्य ज्ञाता शक्तश्चेति प्रसिद्धम्‌, - 
इश्वरस्यापि सर्वेकतृत्वश्रवणात्‌ प्रसिद्धयनुसारेणाऽभान्निरतिशयसर्वश्चत्वं सर्वशक्तित्वं 
रत्नप्रभाका अनवाद 
“सर्व धर्मोपपत्तेश्व”। निगुण ब्रह्मको-जगतूका उपादान कहनेवाला वेदान्त समन्वय विषय दे 
.. वह “जो निर्गुण दै, वह उपादान नहीं दै, जैसे रूप”, इस न्यायसे विरुद्ध दै या नहीं ऐसा सन्देह होनेपर प 
ईश्वर विषम राटिका निमित्त कारण हो सकता, क्योंकि उसका प्रयोजक कमे है, परन्तु उपादान नहीं हो. | 
= सकता, क्योंकि उसके व्यापक सगुणत्वका अभाव है, ऐसा प्रत्युदाइरणसे प्राप्त होनेपर सिद्धान्त सूत्रका 
तात्पर्यं कहते हैं-- 'चेतनम्‌? इत्यादिसे । विवतेका उपादानत्व निशुणमें भी अविरुद्ध है, क्योंकि 
जो अज्ञात दै, वह भ्रमके अधिष्ठानका प्रयोजक हो सकता है। सगुणत्व तो अव्यापक है, क्योंकि 
` शब्दादि युणोंमें नित्यत्वादि भ्रम देखनेमें आता है, यह. अर्थ है। यद्यपि सर्वज्ञत्वः और सर्व- 
शक्तिमत्व लोकमें कारणरूपसे अप्रति दै, तो भी जो जिसका कता है, वह उस सबका ज्ञाता. 
. हे और समर्थ है, यह प्रसिद्ध हे । ईश्वर भी सबका कत है, ऐसा श्रुति कहती है। इसलिए 
 प्रुसिद्धिके अनुसार श्त, निरतिशय सवेज्तत्व और सवशक्तित्व सिद्ध होता है, ऐसा विचार कर 
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II SAAS 


भाष्य 


उपपद्यन्ते “सर्वज्ञ सर्वशक्ति महामायं च ब्रह्म’ इति, वतत है 
यमिदसीपनिषदं दर्शनमिति ॥ ३७ ॥ न 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादगिष्यशड्धर भगवत्पूज्यपादकृतो शारीरक- ९ 
मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ १॥ 
क भाष्यका अनुवाद Re 
हें । इस ब्रद्दाका कारणरूपसे स्वीकार करनेपर पूवोक्त | प्रकारसे 'सवैज्ञ 
सवशक्ति०' ( ब्रह्म सवेज्ञ सवेशक्तिमान्‌ सहामायायुक्त हे ) ऐसे सब कारणघमै 
उपपन्न होते हैं, इसलिए औपनिषद्‌ दशनपर शंका करना ठीक नहीं है ॥३७॥ 


यतिवर श्री भोलेबाबा.विरचित शांकरभाष्य भाषानुवादमें द्वितीय अध्यायका 

` प्रथमपाद समाप्त।। ` + हि 

ET रत्नग्रमा उ 

चन सिध्यतीति अमिसन्धाया55इ--सर्वज् सर्वशक्तीति | महामायमिति 

कतृत्वोपादानत्वकथने स्ैशङ्कापङ्कक्षालनायोक्तम्‌ । तस्मादौपनिषदसिद्धान्ते न | 

कश्चिद्‌ दोष इति सिद्धम्‌ ॥३७॥२।१॥ (१३) ॥ र, 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेश्रीमद्वोपासरस्वतीपूज्यपादशिष्य- 

श्रीरामानन्दभगवत्पादकुतो शारीरकमीमांसादशन- | 

भोष्यव्याख्यायां रलपरभायां द्वितीयस्याध्यायस्य क 

प्रथमः पादः समाः ॥२॥१॥ | fs 

रलप्रभाका अनुवाद ले 

कहते हैं “सर्वज्ञं सवेशक्ति” इत्यादि । ब्रह्म कतौ और उपादान है, यह कहनेमें सब शंका - 

रूपी पंकका प्रक्षालन करनेके लिए “महामायम्‌” ऐसा कहा है, इसलिए औपनिषद दशनमे | 
कुछ भी दोष नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥३७॥ Pe 


< = 


यतिवर श्रीभोलेवाबा विरचित द्वितीय अध्यायके प्रथम पादका 
रत्नप्रभा भाषाचुवाद समाप्त । ३ दा 


| स हा” 


CC-0. Mufmukshu Bhawan Varanasi Collegtion. Digitized 
१४० 


१११२ । क कक ब्रह्मसत्रं . -' 5 अ०र पा० २ 


re ere SS 


TITTIES ITS SISSIES ASSIS 
1 


३» ब्रह्मणे नमः 


दितीयाध्याये हितीयः-पाढः । 
[ अत्र पादे सांख्यादिमतानां दुष्टरवप्रदशनस्‌ः।] 
[१ रंचनाइुपपत्यधिकरण सू० १-१०] 


प्रधानं जगतो ` हेतुर्न वाः सर्वे घटादयः । 
अन्विता सुखदु/खाद्ययतो हेतुरतो अवेत्‌ ॥१॥ 
हेतुर्योग्यरचनाम्रद्त्यादेरसम्भवात्‌। - 
सुखाद्या आन्तरा वाह्या घटाद्यास्तु  कुतोऽन्वयः# ॥२॥ 


श्छ 


सन्दैह--प्रधान जगत्‌. का हेतु है अथवा नहीं £ 0 

पूर्वपक्ष--चूँकि घट, पट “आदि. सब. पदार्थः सुख, दुःख. और मोह से युक्त ६; 
अतः प्रतीत होता है कि ( सुख-दुःख-मोहात्मकं ) प्रधान जगतका हेतु. । ` 

सिद्धान्त-- बिचित्र जगत्‌ की रचना ओर उसमें प्रद्दत्तिका संभव. न. दाने 
अचेतन प्रधान जगतका हेतु नहीं है | सुख, ढुःख' आदि आन्तर हँ, और घट, पट आदि 
बाह्य हैं, अतः घट, पट आदि सुख-दुःख-मोहात्मक कैसे हो सकते हैँ? | 


$ तात्पर्य यद्द हे कि सांख्य लोग कहते दें--सुख-दुःख-मोहात्मक प्रधान जगतका कारण 
है, क्योंकि जगतमें समी ` पदार्थ सुख-दुःखसे युक्त दिखाईँ'देते हं । जव घट, पट आदे पदान 
प्राप्त हेति दै तब उनसे सुख होता हे, क्योंकि उनसे जळ.लाना; शरीर आच्छादन आदे कार्यो 
का निर्वाह होता दै । जब. उन्हों घट आदिको कोई चुरा ळे जाता हैं, तब उप्तीको वे दुःखं देवे. 
हैं। जिसे जल छाना आदि कार्यों की अपेक्षा नहीं इ, उसे सुख ओर दुःखं नहीं देते, किन्तु केवळ 


उपेक्षणायरूपसे स्थित रहते है 1 उपेक्षाका विषय होना ही मोद हवे । . वेचित्यार्थक “मुद घातुस 


` मोइशब्दका निष्पात्ति हुई दे, अतएव उपेक्षणीय चस्तुओंमें चित्तवृत्ति नहीँ जाती है । इसलिए सुख, 
दुःख और मोहका अन्वय--सम्वन्थ देखनेसे प्रधान प्रकृति दै । पा 
सिद्धान्ती-कइते हैं--नहीं, प्रधान जगतका हेतु नहीं है, क्योंकि देइ, इन्द्रिय, पवेत आदि 
असाधारण अवयवसँगठनसे युक्त" जगत॒की रचना .करना अचेतन प्रधानकी योग्यताके बाइर द्दै। 
न्च्यवहार में विचित्र महल आदि प्रतिनियत कार्यके “निर्माता . कोई अन्यन्त वुद्धिमान्‌ व्यक्ति ही देखे 
जगते. । रचनाकी वात जाने दीजिए। रचनाको सिद्धिके लिए अचेतनकी प्रद्मत्ने भी नहीं हो सकती, 
क्योंकि चतनसे अनविष्ठित गाडी आदिमें प्रद्गमत्ति नहीं देखी जाती । यदि चेतन पुरुषको प्रति 
' प्रधानका अधिष्ठाता मानें तो पुरुषकी असङ्गताकी हानि होती ह। इससे सिद्धान्त ही चापट 
होता दै । और जो यद कद्दा दै किट, पट आदि सुख, दुःख और मोहसे युक्त दे, यह .कथन भी 


* ही नहीं हो सकत! । इससे सिद्ध हुआ कि प्रधान जगत्‌ का हेतु नहीं दे ॥ 
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ठीक नहीं है, क्योंकि सुख, दुःख आदि आन्तर हैं और घट, पट आदि वाह्य हे, अतः उनका समन्वय 
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याळरभाऱ्य-रत्नप्रमा-भाषानुवादसहित १११३ 
.. रचनानुपपत्तेश्र नानुमानस री र 


प्दच्छेद--रचनानुपपत्तेः', च, न, अबुमानमू। पु. 

पदार्थाक्ति--अनुमानमू--'जगत्‌ सुखदुःलमोहास्मकवस्तूपादानकं तद 
न्वितत्वात्‌ मृदन्वितषटवत्‌' इत्यनुमानसि& मधानम्‌, न--न जगदुपादानम , [कुतः] 
रचनानुप्रपत्ते:---अचेतनातू सष्टव्यज्ञानशुन्यात्‌ प्रधानात्‌ अनेकाविधविचित्ररचनाः ` 


नुपपत्तेः । च--सुखादीनामान्तरत्वप्रतिपत्तेश्व [ तदन्वितत्वं जगतोऽसिद्धम 


. तस्मान्नासे सांख्यसिद्धान्तः प्रामाणिकः ] । 


_ भाषार्थ जगत्‌ छुख-दुःख-मोहात्मक वस्तुसे बना हुआ है, सुखदुःलः ` 
मोहसे युक्त होनेके कारण, मिट्टीसे बने इए मृिकायुक्त घटके समान, इस 
अनुमानसे सिद्ध प्रधान जगतका उपादान कारण नहीं है, क्योंकि स्व्यके ज्ञानसे 
रहित अचेतन प्रधानसे विविध विचित्र रचनाएँ नहीँ बन सकतीं। दूसरी बात यह 
है कि सुख, दुःख आदि आभ्यन्तर हैं उनसे बाह्य जगतका अन्वित होना असिद्ध 


- है, इसलिए सांख्यसिद्धान्त प्रामाणिक नहीं है| 


भाष्य > 
यद्यपीदं वेदान्तवाक्यानामेदपर्य निरूपयितु शास््र॑ प्रवृत्त न तर्कशास्त्र 


- वत्‌ केवलाभियृक्तिभिः  कञ्चित्सद्धान्तं साधयितु दूषयितु वा प्रदत्तम्‌, 


` ( श्रीरामचन्द्रजी ) को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 


रत्रम्रभाका अनुवाद | 
यद्यपि यह. शास्त्र वेदान्तवाक्योका तात्पये निरूपण करनेके लिए प्रवृत्त हुआ | 


` है, तकेशाख की भाति केवल युक्तियोंसे किसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करने या . 


` रत्नप्रभा | 
सांख्यतार्किकबोद्धाश्च जनाः पांशुपतादय: । | 

.. यस्य॒ तत्तवं न जानन्ति तं वन्दे रघुपुर्नैवस्‌। १॥ >» | 

ब्रह्मणि सर्वधर्मोपपत्तिवत्‌ प्रधानेऽपि तदुपपत्तिस्‌ आशङ्क्य विराचष्टे- 


` रचनालुपपत्तेथ नानुमानम्‌ । ननु सुमुक्ष्णा वाक्याथनिर्णयप्रतिबन्धनिरासाय | 


वेदान्तानां तात्पय निश्चेतुमिदं शाखम्‌ आरब्धम्‌, तच निर्दाषतया निश्चित्‌, . .. 
रत्वग्रभाक्ा अनुवाद . न 


ब्रह्ममें जैसे सव धर्मोकी उपपाति संभव हे. उसी प्रकार प्रधानमें भी सबधमाँकी कि 
उपपत्ति सम्भव है ऐसी आशङ्का करके निराकरण करते... हैं--“रचनालुपत्तेशनानुमानम । 
यथपि सुमुकुओंके वाक्यार्थके निर्णय करनेमें जॉ. प्रेतिबन्धक हैं उनके निराकरण रे 
द्वारा वेदान्तोंके तात्पय्यका निणय करनेके लिए इस शाल्रका आरम किया कर 
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११९१४ | बहासूत्र - [ अ० ₹ै पा० रे 


07 
प्फ्प््ण््््ट्व्ख्व्य् VV a 
भाष्य 


तथे वेंदान्तवाक्यानि व्याचक्षाणेः सस्यग्दशनप्रतिपक्षभूतानि सांख्यादि- 

दर्शनानि निराकरणीयानीति तदर्थः परः पादः प्रवर्तते । वेदाम्तार्थ- 
निणयश्य च सस्यण्दशेनार्थत्वात्‌ तन्निणयेन स्वपक्षस्थापनं प्रथम कृतं तद- | 
स्यहितं परपक्षप्रलाख्यानादिति । नलु गुगनुक्षूणा मोक्षसाधनत्वेन सब्द, ` ` 
भुननिरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेव केबलं कठुँ युक्त किं परपक्षनिराकरणेन | 

आष्यका अनुवाद 2 

किसीको दूषित करनेके लिए प्रवृत्त नहीं हुआ है, तथापि वेदान्तवाक्याँका 

व्याख्यान करनेवाळेको सम्यगूदशनके प्रतिपक्षभूत सांख्य. आदि दशेनोंका 
निराकरण करना चाहिए, इसीके लिए यह पाद प्रवृत्त हुआ है। वेदान्तवाक्योंके | 
¬ अर्थका ठीक ठीक निर्णय करनेका प्रयोजन तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति ही है, इसलिए | 
न निर्णयसे पहले अपने पक्षकी. स्थापना की, क्ष्योंकि अन्य संतके खण्डन करने 
की अपेक्षा वह अभ्यर्हित--श्रेष्ठ है। परन्तु सुमुक्षुओंके मोक्षप्राप्तिके साधन रूपसे 
तत्त्वज्ञानके निरूपण करनेके लिए केवल स्वपक्षका स्थापन करना ही युक्त दै, दूसरेके 


~ 


रत्रमभा : | | 

` ततः परपक्षनिरासात्मकोऽयं पादः अस्मिन्‌ शास्त्रे न सङ्गतः, तच्चिरासस्य सुसु- 
` क्ष्वनपेक्षितत्वादू इति आक्षिपति--यद्यपीति । परपक्षनिराकरणं विना स्वपक्ष- । 
स्बैयीयोगात्‌ तत्‌ कर्तव्यम्‌ इत्याह--तथापीति । तदि स्वपक्षस्थापनात्‌ प्रागेव | 
परपक्षपरत्याख्यानं कार्यमित्यत आह--वेदान्तार्थेति । वेदान्ततारपर्यनिर्णयस्यः | 
फळवज्ज्ञानकरणान्तभीवाद्‌ अभ्यहितत्वम्‌ । ननु रागद्वेषकरत्वांत्‌ परमतनिराकरणं'' 
न कार्यसमिति शङ्कते---नन्विति । तत्त्वनिणेयप्रभाना खर्वियं कथा आरब्धा, | 
तत्त्वनिर्णयश्र परमतेषु अश्रद्धां विना न सिध्यति, सा च तेषु आन्तिमूरूत्व निश्चयं 

रत्नप्रमाका अनुवाद 

क्योंकि अन्यमतोंके खण्डन की मुमुक्लओंको अपेक्षा नहीं है , ऐसा आक्षेप करते हैं--'“यद्यपि” 
__इत्यादिसे । पर पक्षका .निराकरणः किये बिना अपना मत स्थिर नहीं हो सकता इसलिए 
परपक्षका निराकरण करना चाहिए ऐसा कहते हैं--“तथापि” इत्यादिसे । तब अपने पक्ष 
का स्थापन करनेळे पहले परपक्षका खण्डन करना चाहिए था इसपर कहते हैं--बेदान्ताय” 
इत्यादि । वेदान्ततात्ययका निर्णय सफल तत्त्वज्ञानके साधनोंके अन्तरगत होनेसे श्रेष्ठ है। 
` परपक्षके खण्डन से रागद्वेष होता रे. इसलिए उसका खण्डन नहीं करना चाहिए ऐसी शङ्का 
करते हैं--“नजु” इत्यादिसे। इस शास्रका जो आरम्भ थिया गया हे, उसका प्रधान फल तत्त्वका 


~~ ०७० 


निणय करना ही दै और तत्वनिर्ण{की तबतक सिद्धि होनी कठिन है जबतक कि पर मतमें 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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आधि० १ तू० १] आईूरसाष्य रत्नंप्रमा-मापानुवादसहित 


भाष्य 
परवि्ठेपकरणेन | बाढमेवम्‌, तथापि महाजनपरिगृहीतानि यन्त 
सांख्यादितन्त्राणि सम्यग्दशनापदेशेन प्रवृत्तान्युपलम्य भवेत केपाचिन्मन्द- 
मतीनामेतान्यपि सम्यग्दशनायोपादेयानीत्यपेक्षा । तथा युक्तिगादत्व- 


सम्भवेन सर्वज्ञभाषितत्वाच्य श्रद्धा च तेषु इत्यतस्तदसारतोपपादनाय प्रयः 


र « भाष्यका अनुवाद 

साथ द्वेष फलानेवाळे अन्य मतका खण्डन करनेसे क्या प्रयोजन है ? आपका 
कथन ठीक है, तो भी सांख्य आदि तन्त्रशास्त्र महाजनों द्वारा परिगृहीत-- 
स्वीकृत हैं, और तत्त्वज्ञानके निरूपणके व्याजसे प्रवृत्त हुए हैं, उनको प्राप्त 
करके कितने ही मन्दमतियां की यह अपेक्षा हो कि ये मी तत्त्वज्ञानके लिए 
उपादेय-माह्य हें । उसी प्रकार उनमें चृढतर युक्तियोंका होना सम्भव दै 
और वे सर्वज्ञसे' उपदिष्ट हैँ, अतएव उनमें मन्द्मतियों की श्रद्धा मी 


हो सकती दै, इसलिए 'वे शास्त्र असार हैं? ऐसा उपपादन करनेके लिए प्रयत्न 


| रत्नप्रभा 
विना न सिध्यति, स चेमं पादं विना. नेति स्वसिद्धान्तसंरक्षणाथेत्वात्‌ प्रधान- 


सिद्धयर्थत्वादू अयं पादः अस्मिन्‌ शाख्ने संगतः, संगतत्वादू वीतरागेणापि कर्तव्य . 
इत्यमिसन्धाय उक्ताङ्गीकारेण समाधत्ते--बाढमित्यादिना । अपदेशेन-व्याजेन,' 


मन्दमतीनां तेषु श्रद्धानिमित्तानि बहूनि सन्तीति तन्निरासाय यल; क्रियते 


“ इत्यर्थः । स्वमतश्रद्धापरमतद्वेषी तु प्रधानसिद्धयर्थलाद्‌ अंड्गीकृतौ, नापि अयं 
: "द्वेष,, परपक्षत्वबुद्धया हि निरासो द्वेषमावहति--न तु तत्त्वनिणेयेच्छया कृत इति. 


रत्नप्रभाका अनुवाद ` - 


अश्रद्धा न हो जाय । और अश्रद्धा तबतक नहीं हो सकती जबतक परपक्षोंकी भ्रान्तिमूळकताका | 


होनेसे वीतरागपुरुषोंको भी इसका अध्ययन करना चाहिए ऐसा विचार कर पूर्वोक्तके अंगीकारसे _ फक 
समाधान करते हैं--'वाढम” इत्यादिसे । अपदेश--व्याज । मन्दमतियोंकी उन दशनम | 


~ | 


२१११६ नहसतरे . [ अ० २ पा७ हे 


ध्य्स्य्य्च्््् ््््््््््लल््ल्ज्ज्ज्ज्स्ल्स्य्य्य्स्श्स्थ्स्य्स्ण्ज्श्स्श्स्ज्य्ज्ज्ज 
भाष्य 
यते नजन ईक्षतेनाशब्दम्‌' (० छू० १।१।५), कामाच्च नानुमानापेक्षा 
( ब्र० सू० १।१।१८ ) 'एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः (त्र० सू” 
१।४।२८) इति च पूर्वत्रापि सांख्यादिपक्षप्रतिक्षेपः कृतः, कि पुन; कृत- | 
करणेनेति । तदुच्यते--सांख्यादयः स्वपक्षस्थापनाय वेदान्तबाक्यान्य- । 
प्युदाहत्य स्वपक्षानुशुण्येनेव योजयन्तो व्याचक्षते, तेषां यव्याख्यान तब्या- ` | 
ख्यानाभासँ न सम्यण्व्याख्यानमित्येताबत्‌ पूर्वे कृतम्‌ । इह तु वाक्यः | 
निरपेक्षः स्वतन्त्रस्तदयक्तिप्रतिषेधः क्रियते इत्येष विशेषः 
साष्यका अनुवाद 
किया जाता है । परन्तु ईक्षतेनोशब्दम्‌? “कामाच नाजुमानापेक्षा' “एतेन सर्वे 
व्याख्याता व्याख्याताः’ इत्यादि सूत्रोंसे पूर्वमे मी साख्य आदि पक्षका खण्डन 
किया गया है, सो फिर पिष्टपेषण करनेसे क्या लाभ है? इसका उत्तर कहते हैं । 
सांख्य आदि अपने अपने मतकी स्थापना करनेके लिए वेदान्तवाक्यांको उद्धृत 
कर खपक्षके अनुसार उनकी योजना करते हुए व्याख्यान करते हूँ । उनका 
जो व्याख्यान है, वह व्याख्यानका आभास दै, सम्यग्‌ व्याख्यान नहीं है, इतना 
ही पूर्वेमे प्रतिपादन किया गया है । इस पादमें तो वेदान्तवाक्यां की अपेक्षा न 
रखते हुए स्वतन्त्ररूपसे उनकी युक्तियाँका प्रतिषेध किया जाता है, पूर्वके प्रतिषेध | 
ओर इस प्रतिषेधमें इतना विशेष हे । १ 
रत्नग्रभा । 
मन्तव्यम्‌ । पौनरुक्तयं शङ्कते --नन्वीक्षतेरिति । पूर्वे सांख्यादीनां श्रत्यथाचुआ- | 
हकतर्कनिरासादू अश्रौतत्वमुक्तम्‌, संप्रति श्रृत्यनपेक्षाः तदीयाः स्वतन्त्रा युक्तयो | 
निरस्यन्त इति अथैमेदात्‌ न पुनरुक्तिः इत्याह--तदुच्यत इति । 
प्रधानम्‌ अचेतनं जगदुपादानमिति सांख्यसिद्धान्तः अत्र विषयः, स कि प्रमाण- 
मूलो आन्तिमूलो वा इति सन्देहे “सवैधर्मोपपत्तेश्व” इत्युक्तधर्माणां प्रधाने सम्भवात्‌ 
| रत्नम्रमाका अनुवाद 
2 कु “नन्वीक्षतेः” इत्यादिसे पहले सांख्य आदिके श्रुत्यञ्चुमाइक तर्काका खण्डन कर उनका 
मत अश्रौत ( श्रुतिविरुद्ध ) कहा गया दे, अब उनकी श्रुतिकी अपेक्षा न रखनेवाली स्वतत्र 
युक्तियोंका खण्डन किया जाता दै । इस प्रकार अर्थभेद--विषयभेद होनेसे पुनराक्त नहीं दै 
ऐसा कहते है--“तदुच्यते". इत्यादिसे । अचेतन प्रधान जगतका उपादान कारण दै यह 
सांख्य सिद्धान्त इस अधिकरणका दिय "है । वह प्रमाणमूलक है या आन्तिमूलक हे ! ऐसा 
सन्देह उपस्थित हेनिप्र “सवेथमांपत्तेळ इस सूत्रमें कहे गये सब धर्मोका अधानमें संभव 


॥ 
) 090४ mae - ऊ ~ 
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"७५८००० छत Eris 


ANANSI ITSO 


र भाष्य 

तत्र सांख्या सन्यन्ते--यथा घटशरावादयो भेदा गृदात्मनाञ्नवीयमा- 
ना मदात्मकसामान्यपूर्वका लोके दष्टाः तथा सर्व एव वाह्माध्यात्मिका 
भेदा सुखदुःखमोहात्मतया$न्वीयमांनाः सुखदुःखमोहास्मकसामान्यपु्का 
अवितुमईन्ति । यत्‌ सुखदुःखमोहात्मकं सामान्यं तत्‌ त्रिगुण प्रधानं शृ . 

« भाष्यका अनुवाद 
. सांख्याँका यह मत है कि जैसे घट, शराब आदि विकार मिट्टीसे युक्त होनेके 

कारण मृत्तिकारुप असाधारणवाळे कारण हैं, ऐसा छोकमें देखा जाता है, वैसे ही 
सब बाह्य और आध्यात्मिक विकार सुखदुःखमोहात्मकतासे युक्त हैँ । इससे उनके 
असाधारण कारण सुख, दुःख और मोहात्मक ही हो सकते हैं। जो वह सुखदु:ख- 


Te दमका 
कक आज छत मजा 


~ 


रत्नप्रभा + 
तदेव उपादानमिति आक्षेपसंगत्या प्रमाणमूङत्वं दर्शयन्‌ पूर्वपक्षमाह- तत्र 
सांख्या इति । स्वसिद्धान्तज्ञानस्य परमतनिरासं प्रति उपजीव्यत्वात्‌ पादयोः 
संगतिः । परमतनिरांसात्मकत्वात्‌ स्वेषाम्‌ अधिकरणानां एतत्पादसंगतिः | पूर्वपक्ष 
प्रमाणमूछमतविरोधादू उक्तश्रुत्यथसमन्वयासिद्धिः फलम्‌ , सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति 
- .- आपदं द्रष्टव्यम्‌ । मूलश्रौतसमन्वयदात्यर्थित्वादू अस्य पादस्य श्रुतिसंगतिः इति 
विवेकः । भिद्यन्ते इति भेदाः विकाराः, ये विकारा येन अन्विताः ते तत्मकृतिका | 
इति व्याप्तिमाह--यथेति। सबै कार्यं सुखदुःखमोहात्मकवस्तुप्रकृतिकम्‌, तदस्वित_ 
. त्वादू, घटादिवद्‌ , इति अनुमानमाइ--तथेति । किमर्थ प्रधानं परिणमते तत्राह 
2 न रत्नम्रभाका अनुवाद क न 
होनेसे प्रधान ही जगतका उपादान कारण है इस प्रकार आक्षेप संगतिसे सांख्यसिद्धान्त 
प्रमाणमूलक है ऐसा दिखळाते हुए पूर्वपक्ष करते हे--“तत्र सांख्या” इत्यादिसे । स्वसिद्धान्तका 
ज्ञान परमतके खण्डन करनेमें उपर्जाव्य--आधारभूत दै इससे दोनों पर 
चाहिए । इस पादके सव अधिकरण परमत खण्डनात्मक हैं, इसलिए य 
संगति है । पूर्वपक्षमं प्रमाणमूलक सांख्यके विरोधसे त्रह्ममें कहे गये धुत्यथेसमः 
फल है और सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है ऐसा पाद्समाप्ति तक समझना 
समन्वयको इढ़ करना इस पादका प्रयोजन दै, . अतः इ पादकी 
विवेक हैं । मियन्ते--जो भिन्न द्ोते हैं इस व्युत्पत्तिसे ` 
जिससे अन्वित होते हैं, उनकी प्रकृति--उपादानकारण छ द 
इत्यादिसे । सब कायै सुखःदुःखेगरत्मक वस्तुसे बभे हैं) 
समान, ऐसा अनुमान कहते हैं--“तथा” इत्यादिसे | सवात 


CC-0. Mumukshu Bhawan Vara 


= 
_ ११८ र | ब्रह्मसूत्र | [ अ० २ पा० २ 


याष्य 
दर्चेदन -चेतनस्य घुरुषस्यार्थ साधयितुं स्वभावेनैव विचित्रेण विकारात्मना 
मवतेते इति । तथा परिमाणादिमिरपि लिझ्लैस्तदेव ग्रथानमनुमिमते । 
साष्यका अनुवाद 

सोहात्मक सामान्य है, वह त्रिगुणात्मक प्रधान है, मृत्तिकाके समान वह अचेतन 
पुरुषके भोग ओर सोक्षरूप अर्थको सिद्ध करनेके लिए खभावसे ही विचित्र 
विकाररूपसे प्रवृत्त होता है । उसी प्रकार कार्यगत परिमाण आदि छिंगोँसे उसी 
प्रधानका वे अनुमान करते हैं । 


रब्मम्रमा 
-- चेतनस्येति। अर्थः--भोगापवर्गरूपः, तदर्थ स्वभावत एव परवर्तते, न तु केन- 
चित्‌ चेतनेन पेर्य्यते इत्यर्थः । तदुक्तम्‌-“पुरुषार्थं एव हेतुने केनचित्‌ कार्यते 
करणम्‌” ( सां का० छो० ३१) इति । अनुमानान्तराणि तैरुक्तानि 
स्मारयति-तथेति। उक्तं हि-- 
भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्च । 
कारणकार्यविभागादविमागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य ॥! (सां०का०छो० १५) 
इति । अत्र कारिकायां समन्वयादिति लिङ्ग व्याख्यातम्‌, शिष्टानि- व्याख्या- 
यन्ते । तथा हि-क्षित्यादीनां भेदानां कारणम्‌, अव्यक्तमस्ति, परिमितत्वाद्‌, 
घटवत्‌ । न च इषटान्ते साध्यवैकल्यम्‌ , घटोत्पत्तेः प्रागनभिव्यक्तघटादिरूपकार्थ- 
-  विशिष्टत्वेन मृदः अपि अव्यक्तत्वात्‌ । तथा घटादीनां कारणशक्तितः प्रवृत्त . 
Fr रत्नमभाका अनुवाद 
म्ह १ इसपर कहते हैं-“चेतनस्य” इत्यादिसे। अर्थात्‌ चेतनके भोग और मोक्षरूप प्रयो- 
जनके लिए प्रधान अपने आपण्यवृत्त होता है किसी चेतन द्वारा प्रेरित नहीं किया जाता । 
सांख्यकारिकामें--पुरुषार्थ एव०' ( भावी भोग और सोक्षरूप पुरुषार्थ ही करणोंको प्रवृत्त 
करता है, वे किसी चेतन द्वारा प्रवृत्त नहीं किये जाते ) ऐसा कहा है। सांख्येने जो अन्य 
८, अचुमान कहे हैं उनका स्मरण कराते है--“तथा” इत्यादिसे। कहा है कि भेदानां परिमाणात्‌०” 
__ ( विकारोंके परिमाणसे, समन्वयसे, शक्तियोकी अबृत्तिसे, कारणस कार्यके विभाग होनेसे उसी 
अकार विचित्र विविध अविभागसे अव्यक्त प्रधान सिद्ध होता है ) [ यह प्रधानसाधक तकाकों 
` संग्राहक स्होक हे । ] इस कारिकाके “समन्वयात्‌? इस लिङ्गका व्याख्यान हो गया है | शेषका 
व्याख्यान किया जाता है--शथिवी आदि भेदोंका कारण अव्यक्त है, क्योंकि वे घट आदिके 
. समान परिमित हैं। दृष्टान्तमें 'अर्व्यक्त कारण है? इस साध्यका अभाव है ऐसा नहीं कहा 
` जा सकता, क्योंकि छटकी उत्पत्तिके पूर्व अभिव्यक्त न हुए घट आदि रूप कार्य विशिष्टत्वसे 
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तत्र चदामः--यदि दष्टान्तबलेनेवेतन्निरूप्येत नाञ्चेतनलोके चेतनाः 


साष्यका अनुवाद 
ऐसा पूवेपक्ष होने पर सिद्धान्ती कहते हँ--यदि दृष्टान्तके वळसे ही इसका 


रत्नप्रमा 

महदादिकायाणामपि कारणशक्तितः प्रबृत्ति: वाच्या, तच्छक्तिमत्‌ कारणम्‌ अव्यक्तम्‌। 
किञ्च, कारणात्‌ कार्यस्य विभागो-जन्म इश्यते । क्षितेः सृत्तिका जायते, ततो घट 
इति । एवमविभागः--प्रातिलोम्येन प्रयो इश्यते; घटस्य सृत्तिकायां रयः, तस्याः 
क्षितौ, क्षितेः अप्छु, अपां तेजसि इति एतौ विभागाविमागो वैश्वरूप्यस्य विचित्रस्य 


भावजातस्य दृश्यमानो पथक्‌ पक्षीकृतौ क्कचित्‌ कारणे विश्रान्तो, विभागत्वाद्‌ 
अविभागस्वाच्च, सृदि घटविभागाविमागवद्‌ इव्यर्थः । ळ्‌ 


सिद्धान्तयति--तत्र वदाम इति । किम्‌ अनुमानैः अचेतनप्रकृतिकत्वं 
जगतः साध्यते, खततन्त्राचेतनप्रकृतिकत्व वा £ आद्ये सिद्धसाधनता, अस्माभिः 
अनादित्रिगुणमायाङ्गीकारात्‌ । द्वितीये घटादिदृष्टान्ते साध्याप्रसिद्धिः इत्याह 
यदीति । खतन्त्रमचेतनं प्रकृतिरिति एतद्इष्टान्तबलेन तदा निख्प्येत, यदि 


ष्टान्तः कचित्‌ स्यात्‌, न तु दृष्टः कचिद्‌ इति अन्वयः । स्वतन्त्रपदार्थमाह--- 
रत्वञ्रभाका अचवाद्‌ 
सृत्तिका भी अव्यक्त है इसी प्रकार घट आदि कायाँकी कारणशक्तिसे प्रत्रत्ति होनसे महद 
आदि कार्योकी भी कारणझाकिसे प्रबृत्ति कहनी चाहिए। वह शक्तियुक्त कारण अव्यक्त हभ 
और कारणसे कार्यका. जन्म दिखाई देता है। एबिवीसे मिट्टी पेंदा होती दे, मिमे घ 
होता हे । इसी प्रकार अविभाग अथात. उत्पत्तिसे उलटे कमसे प्रलय दिखाई देताद 
घटका मिट्टीमं, = मिद्टीका प्रथिवीमे, एथिवीका जलमें ओर जलका तेजमें | 
लय होता हे । इस प्रकार वेश्वरूपके--विचित्र पदार्थसमूइके ये विभाग ओर अविभाग | 
जो देखे जाते हैं, वे दोनों एथक पथक पक्षरूपसे खोकत छरे दोनों किसी एक का 
विश्रान्त है, विभाग और अविभाग दोनेसे मृत्तिकामँ घटके विभाग और अविभागके 
ऐसा भावाथं Es 
इस प्रकार पूर्वपक्ष कहकर सिद्धान्त कहते हैं--“तन्र वदामः! इ 
क्या अचुमानेसि जगत्‌ अचेतनप्रकृतिक है--जगतकी प्रकृति--उपादान कारण--अचेतन 
यह सिद्ध करते हो, या खतन्त्र अचेतन इस जगतको प्रति दै. 
हो ? प्रथम पक्ष यंदि मानो, तो सिद्धसाधनता है-जो सिद्ध दै उस परका्तिकुपं' 
दो, क्योंकि ईश्वरसे अधिष्ठित अनाह्रि त्रिगुणात्मक मायाको जगतकी प्र 


ऐसा कहते हैं --““यदि” इत्यादिसे । “स्वतन्त्र 
किया जा सकता है, जब कहीं दृष्टान्त हो . 


११२० बहासूच - [ अ० २ पा० २ 


का Nor Nr Ne ND ND ३४.७” Nr NW Se NS Nr Me Se St क 


Ne पित 


भाष्य 
नधिष्ठितं स्वतन्त्रं किञ्चिदिशिष्टपुरुषार्थनिर्वतेनसमथान्‌ विकारान्‌ विरचयदू 
इष्टम्‌ । गेहप्रासादशयनासनविहारथ्ूम्यादयो हि ठोके प्रज्ञावद्भिः शिल्पि- 


 भिर्यथाकारुं सुखदुःखमातिपरिहारयोग्या रचिता डञ्यन्ते, तथेदं जगद- 


खिलं पथिव्यादि नानाकर्मफलोपभोगयोग्यं बाह्यम्‌, आध्यात्मिक च शरी 
रादि नानाजास्यन्वितं प्रतिनियतावयवविन्यापमनेककमफलानुभवा थिष्ठान 
साष्यका अनुवाद 
निरूपण किया जाय, तो लोकमें स्वतन्त्र- चेतनसे अनधिष्ठित अचेतन विशिष्ट 
पुरुषार्थके साधनमें समर्थ विकारों की रचना करता हुआ नहीं देखा जाता । 
घर, महळ, शयन, आसन, विहारभूमि आदि काळके अनुसार झुखकी प्राप्त 
और दुःखका परिहार करने योग्य पदार्थ बुद्धिमान्‌ शिल्पियाँसे रचे गये देखनेमें 
आते हैं, वैसे भिन्न भिन्न कमैफलके उपभोगके योग्य एथिवी आदि बाह्य जगत्‌ 
और भिन्न भिन्न जातियोंसे युक्त-असाधारण अवयवोंसे युक्त अनेक कसेफढांके 
रत्वा 
चेतनाचिष्टितमिति । परकीयस्य साध्यस्य अप्रसिद्धिस्‌ उकत्वा सत्मतिपक्षं वक्तु 
यद्‌ विचित्ररचनास्मकं कार्य तत्‌ चेतनाचिष्ठिताचेतनप्रक्तिकम्‌ इति व्याप्तिमाह-- 
गेहेति। इदं जगत्‌ चेतनाधिषठिताचेतनप्रक्कतिकम्‌ , कार्यत्वाद्‌ , गेहवदिति प्रयोगः । 
विपक्षे विचित्ररचनानुपपत्तिरूपं छत्रोक्त बाधकतर्क वक्तुं जगतो वैचिञ्यमाह-- 
तथेति | बाद्यम--प्रथिव्यादि भोग्यम्‌ , आध्यात्मिकम्‌ शरीरादि च भोगाधिष्ठानमिति 
विभागः । प्रतिनियतः असाधारणः अवययानां विन्यासो रचना यस्य तद्‌ इत्यर्थः] ` 
इत्थं विचित्र जगत्‌ चेतनानघिष्ठिता जडप्रकृतिः कथं रचयेत्‌ न कथमपि इत्यर्थः । 
रत्नम्रमाका अनुवाद 

अन्वय है। खतन्त्र पदका अर्थ कहते है-“चेतनानधिष्टितम्‌'” इत्यादिसि। सांख्यका साध्य अप्रसिद्ध . 
है, ऐसा कहकर देतुका सत्प्रतिपक्ष कहनेके लिए “जो विचित्र रचनात्मक कार्य है, वद्द चेतनसे 
अधिष्ठित अचेतनप्रकृतिक है--उसकी प्रकृति चेतनाधिष्ठित अचेतन हे, ऐसी व्याप्ति कहते हैं-- 
“गोह इत्यादिसे । यह जगत्‌ चेतनाधिष्ठटित अचेतनसे बना है, कार्य होनेसे, घरके समान 
ऐसा अनुमानका प्रयोग हे । विपक्षमें सूत्रमें कहा हुआ विचित्ररचनानुपपत्तिलप बाधक तर्क 


 कहनेके लिए जगतका वैचित्र्य कहते हैं--“तथा” इत्यादिसे । जगत्‌ दो प्रकारका है, बाह्य 
और आध्यात्मिक ।. बाह्य--एथिवी आदि भोग्य है और आध्यात्मिक--शरीर आदि भोगका 
` अधिष्ठान दै--ऐसा विभाग हे । प्रतिनियत--असाधारण हे अवयवोंकी रचना जिसकी, उसे 

अतिनियतावयव 'विन्यास कहते हैं। ऐसे विचित्र जगतूकी चेतनसे अघिष्ठित न हुई जड. 
हति कैसे रचना'कर सकती है। किसी प्रकार भी रचना नहीं कर्‌ सकतीटऐसा | 
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अर्थ है [ जगत्‌ खतन्त्र अचेतनका कार्य नहीं है, विचित्र कार्य होनेसे या विशिष्ट रचनात्मक 


साष्य 


शयमानं प्ज्ञावदूभिः सम्भाविततसेः शिरिपभिमेनसाऽप्यालोचयितुमश्चक 
सत्‌ कथमचेतनं रधानं रचयेत्‌ । लोष्टपापाणा दिष्वदत्वात्‌ । मृदादिप्चपि 
कुम्भकाराद्धिष्ठितेषु विशिष्टाकारा रचना श्यते, तद्वत्‌ प्रधानस्यापि 
चेतनान्तराधिष्ठितत्वग्रसङ्गः । न च सृदा्चपादानस्वरूपव्यपाश्रयेणेव धभेण 
र * आष्यका अनुवाद 
अलुभवका अधिष्ठानरूप दृश्यमान शरीर आदि आध्यात्मिक जगत्‌, जिसकी 
आलोचना बड़े बड़े बुद्धिमान्‌ शिल्पी मनसे मी नहीं कर सकते, उसकी रचना 
अचेतन प्रधान कैसे कर सकता है ? ढेळे, पत्थर आदि अचेतनोंमें ऐसी शक्ति 
नहीं देखी जाती । हां, मत्तिका आदिम भी कुम्भकार आदिसे अधिष्ठित होनेपर 
विशिष्ट आकारवाळी रचना देखी जाती है । इसी प्रकार प्रधानको भी अन्य 
चेतनसे अधिष्ठित मानना पडेगा । सृत्तिका आदि उपादानके स्वरूपका आश्रय 
रत्नप्रभा | 

यत्‌ चेतनानधिष्ठितस्‌ अचेतनं तत्‌ न कार्यकारि इति व्यासिम्‌ उक्ततर्कमूल्भूतामाह- 
लोशेति । चेतनामेरितेषु छोष्टादिघु कार्यकारित्वादनाद्‌ इत्यर्थः | किञ्च, अनादि- 
जडपङ्कतिः चेतनाधिष्ठिता, परिणामित्वात्‌, सृदादिवद्‌ इत्याह- म्रृदिति । ननु 
मृदादिदृष्टान्ते द्वयमपि अस्ति-अचेतनत्वं चेतनाधिष्ठितत्वं चेति । तत्र परिणाः 
मित्वहेतोः अचेतनत्वमेव व्यापकम्‌ सरुदादिस्वरूपत्वेन अन्तरङ्गस्वात्‌ , न तु 
चेतनाधिष्ठितत्वं व्यापकम्‌, तस्य मृदादिबाह्मकुलालादिसापेक्षत्वेन बहिरङ्गत्वात्‌, हट 
लथा च परिणामित्वे$पि मूलप्रकृतेः अचेतनत्वधर्मेणैव योगो न चेतनाधिष्ठितत्वेन . 
इत्याशङ्गय निषेधति--न चेति । महानसहृष्टान्तेऽन्तरज्गस्यापि महानसस्वरूपत्य न 
रत्वग्रभाका अनुवाद ड 


होनेसे, विशिष्ट शिल्पीसे निमाण किये हुए प्रासाद आदिकें समान, ऐसा अनुमान 
जो अचेतन चेंतनसे अधिष्ठित नहीं दै, वह कार्यकारी नहीं है, उक्त तकंकी र्‌ 
इस व्यास्तिको कहते है--“लोष्ट” इत्यादिसे। आशय. यह कि चेतनसे अधिष्ठित न ६ द 
लोष्ट आदिमें कार्यकारित्व नहीं देखा जाता है। और 'अनादि' जड़ प्रकृति चेतनसे अधिष्ठित दे, | 
परिणामी होनेसे, श्वातिका आदिके समान, ऐसा कहते हैं--“ सूद” इत्यादिसे। परन्तु 

गतिका आहे. इान्तोंमें अचेतनत्व.ओओर चेतनाधिष्ठितत्व दोनों हैं, उसमें परिणामित्व इर 
हेतुका अचेतनत्व ही व्यापक दै, क्योकि सत्तिका आदिक स्वरूप होनेसे 
चेतनाधिषठितत्व व्यापक नहीं है, . क्यीके उसको सत्तिका आदिसे बा! 

आदिकी अपक्षा है, अतः वह बहिरंग है, इसलिए पारणा ल दिण 
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९१२२ , हमने  । अ०२पा०२ 
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| भाष्य 

मूलकारणमवधारणीयस्‌ , न बाद्यकम्भकारादिव्यपाश्रयेणेति किश्चिन्िया- 
सकमस्ति । न चैवं सति किञ्चिद्‌ विरुध्यते, प्रत्युत श्रुतिरसु गद्यते, चेतनकार- 
समर्पणात्‌ । अतो रचनाबुपपत्तेश्र हैतोनाचेतर्न जगत्कारणमलुमातव्यं 
भवति । अन्वयाचलुपप्ततेश्ेति चशब्देन हेतोरसिद्धि सञ्चिनोति । नहि ४ 
बाह्याध्यात्मिकानां मेदानां सुखदुःखमोहात्मकतयाऽन्वय उपपद्यते, सुखा- 

े भाष्यका अनुवाद 

करके रहनेवाळे धर्ससे ही मूळ कारणका निश्चय करना चाहिए और बाह्य कुम्भकार 
आदिके आश्रित धमेस मूळ कारणका निश्चय नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई 
नियम नहीं दै । और ऐसा होनेसे कुछ विरोध मी नहीं आता । चेतनको कारण 
मानने में उलटे श्रुति अनुग्रहीत होती है, क्योंकि वह चेतन कारणका प्रतिपादन 
करती है । इसलिए रचनाकी अनुपपत्तिरूप हेतुसे अचेतन जगत्‌ कारण है, 180 
ऐसा अनुमान करना उचित नहीं है। अन्वय आदिकी अझुपपत्ति होनेसे 
इस दवेतुकी असिद्धिका चशब्दसे समुच्चय करते हैं, क्‍योंकि बाह्य और आध्या- 
त्मिक विकारोंका सुखदुःखमोहात्मकताके साथ अन्वय उपपन्न नहीं होता, 


भित्र 
2 क्षे 


रत्वग्रभा टु 
धूमव्यापकत्व॑ नास्ति, तदभिन्नस्य बहिरड्गस्यापि वह्नेः तदस्तीति अन्तरङ्ग 
व्यापकत्वे प्रयोजक न भवतीति भावः । किञ्च, यद अचेतनम्‌ तत्‌ चेतनाधिष्ठितमेव 
परिणमते इति अङ्गीकारे बाधकामावात्‌ प्रत्युत शरुत्यनुमहाच तथा अङ्गीकारयमि- 
त्याह--न चेवं सतीति । सुखदुःखमोहान्वयाद इति हेतोः असिद्धिद्योतनार्थः 
सूत्रे चकार इत्याह--अन्वयाद्यञ्नुपपत्तेश्वेति । न अनुमानं युक्तमित्यथेः । 
आंदिशड्दः परिमाणादिग्रहार्थः । शब्दादीनां बाह्यत्वानुभवाड्‌ आन्तरसुखादा- 
रत्वम्रमाका अनुवाद , 
घमैसे ही योग दै, चेतनाधिष्टितत्वसे नहीं है, ऐसी आशंका करके उसका निषेध करते दै 
° ~न च" इत्यादिसे । मद्दानसइष्टान्तमें यद्यपि महानसका स्वरूप अन्तरंग दै, तो भी वह धूमका 
व्यापक नहीं है और उससे भिन्न अगिन बहिरंग दै, तो भी वह धूमकी व्यापिका दै, इसलिए 
अन्तरंगत्व व्यापकत्वमें प्रयोजकत्व नहीं दै, यह भाव है। और जो अचेतन है वह चेतनाधिष्ठित 
होकर दी परिणत होता दै, उसके अङ्गीकारमें वाधक नहीं हे। उलटा श्रुतिका अनुग्रह 
होता है, इसलिए अंगीकार करना चाहिये, ऐसा कहते हें“ न चैवं सति?इत्यादिसि । “सुखदुःख 
____ मोहका अन्वय’ इस हेतुकी असिद्धिं सूचित करनेके लिये सून्नमें चकार दै, ऐसा कहते हैँ- 
ओ- “अन्वयाबनुपपत्तेश्व« इत्यादिसे । अनुमान युक्त नहीं दै, यह अर्थ है । आदि शब्दस 


र 
“ 
> 
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आष्य 
दीनां चान्तरत्वप्रतीतेः / शब्दादीनां चातद्रपत्वप्रतीते १ तन्निमित्तत्वप्रती । 
तेथ । शब्दाद्यविशेषेऽपि च भावनाविशेषांत्‌ सुखादिविशेषोपरुब्धेः । तथा [ 
परिमितानां भेदानां सूलाङ्कुरादीनां संसर्गपूर्वकत्व दष्ट्वा बाह्याध्यात्मि 

माष्यका अनवाद 
क्योंकि सुख आदि आन्तर हैं, ऐसा प्रतीत होता है, और शब्द आदि अतद्रूप न्या 
प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार उनके निमित्तरूपसे प्रतीत होते हैं, ओर शब्दे 
आदि विशेषके न होनेपर भी भावना विशेषसे सुख आदि विशेष प्राप्त 
होता हे । इसी प्रकार मूळाझुरादि परिमित विकार संसगेपूर्वक हैं, ऐंसा देख- 


रत्वप्रभा 
स्वकस्वम्‌ असिद्धम्‌ तन्निमित्तत्वात्‌ च । नहि निमित्तनैमित्तिकयोः अभेदेन योगः 
अस्ति, दण्डघटयोः अदर्शनाद्‌ इत्यर्थः । किञ्च, यदि घटे मद्वत्‌ सुखादिकं 
शब्दादो अन्वितं स्यात्‌ तहिं सर्वैः अविरोषेण सुखादिकम्‌ उपलभ्येत घटे दवत्‌ , 
न तथा उपलब्धि; अस्तीति योग्यानुपरन्ध्या हेत्वभावनिश्चय इत्याह 
शब्दादीति । विषयस्य एकत्वे अपि पुरुषवासनावैचिञ्यात्‌ कस्यचित्‌ सुखबुद्धिः 
कस्यचित्‌ दुःखबुद्धिः । कस्यचित्‌ मोहबुद्धिः इश्यते, अतो विषयाः सुखाद्यात्मका 
न भवन्ति इत्यर्थः। एवं समन्वयादिति हेतु दूषयित्वा परिमाणादिहेतून्‌ दूषयति - 
तथेति । बुद्ध्यादीनां परिमितत्वेन संसर्गपूर्वकत्वसिद्धो संसृष्टानि अनेकानि 
सत्त्वरजस्तमांसि सिध्यन्ति एकस्मिन्‌ संसर्गासम्मवात्‌ न ब्रह्मसिद्धिः इति साँख्य- 
० रत्नप्रभाका अनुवाद ट्र 
पारमाण आदिका अहण करना चाहिए । शब्द आंद वाह्य ह एसा अनुभव होनेसे कआन्तर ` 
सुख आदि स्वरूप हैं, यह असिद्ध है, उसी प्रकार शब्द आदि तो सुखादिके निमित्त हे, निमित्त 
और नैमित्तिकका अभेदसे सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि दण्ड और घटमें अभेद दिखाई नहीं 
देता, ऐसा भावार्थ है। और घटमें सुत्तिकाके समान शंब्द आदि सुखादि नित्य अन्वित होते 
तो सबको समान रीतिसे उनमें छुखादिकी प्राप्ति होती, जैसे कि घटमें सृत्तिकाकी सबको 
उपलब्धि होती है, वैसे ही यहाँ मी होती, परन्तु वैसी उपलब्धि नहीं होती। ६ 
अजुपलब्धिसे हेतुके अभावका निश्चय होता है, ऐसा कहते हैं-“शब्दादि” इत्यादिसे । क 
यद्यपि एक ही है, तो भी पुरुषवासनाके वैचित्र्यसे किसीकी उसमें सुखबुद्धि किसीकी दुःख ॥ 
बुद्धि और किसीकी मोहबुद्धि देखी जाती है, इससे विषयसुख आदि स्वरूप नहीं बिल 
समझना चाहिए । इस प्रकार समन्वयात्‌? इस हतुको दूषित करके परिणाम आदि हेतुओक 
दूषित करते हे-“'तथा? इत्यादिसे । ° बुद्धि आदि परिमित होनेसे 
होनेपर संसृष्ट अनेक सत्त्व रज और तम हैं, ऐ ग: 
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साण्य 


कानां भेदानां परिमितत्वात्‌ संसर्यपूर्वकत्वमच्ुमिसानस्य सत््वरजस्तमसा- ` 


मपि संसमेपूर्वकत्वग्रसङ्गः परिभितप्वा विशेषात्‌ । कार्यकारण भावस्तु प्रेक्षा- 
साष्यका अनुवाद 


कर बाह्य और आध्यात्मिक विकार परिमित होनेसे संसगेपूर्वक हैँ, ऐसा 
,अनुमान करनेवालोंको सव, .रज और तम भी संसगेपूर्वक हैँ, ऐसा मानना 


पड़ेगा, क्योंकि उनमें मी परिमितत्ब समान है । अपेक्षापूर्वक निर्माण किये हुए 


रत्नभभा 
स्य भावः । किमिदं परिमितत्वम्‌ £ न तावद्‌ देशतः परिच्छेदः, पक्षान्तगताकाशे 
तस्याभावेन भागासिद्धेः, नापि कालतः परिच्छेदः, सांख्यैः कारस्य अनङ्गीका- 
रात्‌, अविद्यागुणसंसर्गेण सिद्धसाधनाच्च, नापि वस्तुतः परिच्छेदः, सत्त्वादीनां 
परस्परं भिन्नत्वे सत्यपि साध्याभावेन व्यभिचाराद्‌ इत्याह--सस्बेति | यदुक्तं 
कार्यकारणविभागो यत्र समाप्यते तत्‌ म्रधाननिति। तत्‌ न, ब्रह्मणि मायायां वा 
समास्तिसम्भवात्‌। न च यः कार्यस्य विभागः स चेतनानघिष्ठिते अचेतने समाप्तः 
इति व्यासिरस्ति सर्वत्र अचेतनेषु चेतनानघिष्ठानदशनाद्‌ इत्याह--कार्येति । 
एतेन अविभागोऽपि व्याख्यातः । यचु यत्‌ परिमितं तद्‌ अव्यक्त- 

रत्तम्रभाका अनुवाद 

ब्रह्म असिद्ध है, ऐसा सांख्यका आशय है । यह परिमितत्व क्या है ? परिमितत्वका देझसे 


परिच्छेद, ऐसा अथ तो हो नहीं सकता, क्योंकि पक्षमें अन्तगत हुए आकाशमें, ऐसे 
परिच्छेदका अभाव होनेसे हेतुमें भागासिद्ध दोष होगा । इसी प्रकार - परिमितत्वका अथे 


तत्त्वोसे अतिरिक्त कालका वह अङ्गीकार नहीं करता ] अविद्यागुण संसगरूप उपाधिसे कालका 
अङ्गीकार किया है, ऐसा यदि कहो तो सिद्धसाधनता दोष होगा । उसी प्रकार वस्तुसे परि- 
च्छेद भी परमितत्वका अथ नहीं हे, क्योंकि सत्त्व, आदि परस्पर भिन्न हैं, तो भी साष्यके अभावसे 
व्यभिचार दै, ऐसा कहते हे--“सत्त्व” इत्यादिसे। और कार्यकारणभाव जिसमें समाप्त होता 
है, वह प्रधान है, ऐसा जो कहा गया हे वह युक्त नहीं हे, क्योंकि बह्ममें या मायामें इस समापिका 
> -अम्भव है । कार्यका विभाग चेतनसे अधिष्ठित न हुआ अचेतनमें समाप्त है, ऐसी व्याप्ति 
नहीं है, क्योंकि सत्र अचेतनमें चेतनका अधिष्ठान देखी जाता है, ऐसा कहते हें-“कार्य? 


VERE 


इत्यादिसे । इससे सांर्यकारिकाके “अविभाग? हेतुका भी प्रत्याख्यान हुआ समझना चाहिए । 


१-शयत्ता इतना प्रदेश । 
२-“सब वाझ और आध्यात्मिक भाव आविभक्त ऐसी एक वस्तु जिनकी प्रकृति है, पेसे दै 
परिमित दोनेसे, घट-भादिके समान” इस अचुमानमें “सब बाह्य ओर आध्यात्मिक भाव” पक्ष है। 
_ ३-सब पक्षमें न “रदे किन्तु पक्षको एक देशमें ही रहे वह हेतु आगाँसिद्ध दै । [ 
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कालसे परिच्छेद, “ऐसा भी नहीं है, क्योकि सांख्य कालका अङ्गीकार नहीं करता [ पच्चीस ' 


_आबि०? सू०२] शाझूरभाष्य-रत्नप्रमा-मापानुवादसहित . ११२५ 


स्स्ज्स्स्स्स्स्स्ज्स्ज्य्स्स्य्ण्प्प्स्ल्ल्ण्ल्य्ल्ण्ल्य्य्ल्ण्ज्टडड<" .._ 4 
आष्य 


पूर्वकनिर्मितानां शयनासनादीनां दृष्ट इति न कार्यकारणभावाद्‌ वाह्याव्या- | 
त्मिकानां मेदानामचेतनपूर्वकत्वं शक्यं कल्पयितुस्‌ ॥१॥ 

आव्यका अनुवाद नळा आ व 
शयन, आसन, आदिका काये-कारणभाव देखनेमें .आता है, कार्मकारण- - 


भावसे बाह्य और आध्यात्मिक विकार अचेतनप्रकृतिक हैं, ऐसी कल्पना नी | 
की जा सकती ॥ १॥ ह 


SEN NT 
We As 
४६ FRAT CAIN 


रत्नमभा न्‌ 0. 
प्रकृतिपूर्वकस्‌ इति व्याप्त्यन्तरं तस्यापि गुणेषु अनादिषु परिमितेषु व्यमिचारः | 
एतेन सहशयोः एव प्रकृतिविकारभावाद अचेतनविकाराणाम्‌ अचेतनमेव प्रकृतिः 
इति निरस्तम्‌ । चेतनाधिष्ठिताउचेतनप्रक्ृतिकत्वेडपि साहऱ्योपपत्तेः । “न विलक्ष 
त्वाद” (ब्र० सू २।१।५) इत्यन्न साइइ्यनियमस्य निरस्तत्वाच | एवं चेतनाः 
घीनकारणशक्तितः कार्यप्रवृत्तिसम्भवात्‌ शक्तितः प्बृत्तिलिङ्गम्‌ अन्यथासिद्विस्‌ 
इति भावः ॥ १ ॥ 


रत्रप्रभाका अनुवाद 
जो परिमित दै, वह अव्यक्त प्रधान प्रक्कतिवाला है, यह जो दूसरी, व्याप्ति सांख्या 
द्वारा कही गई है, उसका भी अनादि परिमित गुणमें व्यभिचार है । इसलिए सहक 
प्रकृतिविकारभाव दोनेसे अचेतन विकारोंकी अचेतन ही प्रकृति है, इस पक्षका निरसन 
समझना चाहिए, क्योंकि चेतनसे अधिष्ठित अचेतन प्रकृति लेनेसे भी सादृश्य न र्य 
है। “न विलक्षणत्वातः? इसमें साहश्य नियमका निराकरण किया गया है । इस प्रका 
अधीन कारणशक्तिसे कायेप्रदृत्तिका संभव होनेसे शक्तिस प्रबृत्ति, यह लिङ्ग अन्यथा 


ऐसा समझना चाहिए ॥१॥ | 
_ प्रृत्तेश्र ॥२॥ 


पदच्छेद--पवृत्ते', च । 
पदार्थोक्ति--प्रवृत्त 


० व. 
se 
द्‌ बु 
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११२६ . | बहासूत ` [ अ०२ प०२ 


oe Me पा, SN NNN 


भाष्य र 
आस्तां तावदियं रचना, तस्सिद्ध्यथा या प्रवृत्तिः साम्याबस्थानात्‌ 


प्रच्युतिः सस्ततरजस्तमसामङ्गाज्गिभावरूपापततिविंशिष्टकार्या थिम्ुखप्रबच्तिता 


सापि नाऽचेतनस्य प्रधानस्य स्वतन्त्रस्योपपद्यते सदादिष्वदर्शनाद्‌ रथादिषु 
माष्यका अनुवाद 

इस रचनाको रहने दो, उसकी सिद्धिके छिए जो प्रवृत्ति--सत्त्व, रज 

और तम--शुणोकी साम्यावस्थासे च्युति, सत्त्व, रज और तमके अंगांगिभावकी 

आपत्ति, विशिष्ट कार्याके उत्पादनमें जो -प्रवृत्ति है, वह भी स्वतन्त्र अचेतन 


प्रधानमें नहीं घट सकती, क्योंकि मृत्तिका आदिमें और रथ आदिमें वह नहीं 
FSCS २ २. 


रत्नप्रभा 
ख़तन्त्रम्‌ अचेतनं करणत्वेन न अनुमातव्यस्‌, तस्य सृष्टयथे प्रवृत्तः 
` अनुपपत्तिः इति चकारेण अनुपपत्तिपदम्‌ अनुषज्य सूत्रं योजनीयम्‌ । रचना- 
प्रबृत्योः को भेद इत्याशङ्कय प्रवृत्तिखरूपमाह--साम्येति । युणानां किर 
साम्यावस्था तत्त्वानां प्रढ्यः, तदा न किञ्चित्‌ कार्यं भवति प्रल्याभावप्रसज्ञात्‌ , 
किंतु आदौ साम्यम्रच्युतिरूपं वैषम्यं भवति ततः कस्यचिद्‌ गुणस्य अज्चित्वम्‌ 
उद्भूतत्वेन प्राधान्ये, कस्यचिद्‌ अङ्गत्वं शेषत्वमिति अङ्गाङ्गिभावो भवति, 


तस्मिन्‌सति महदादिकार्योतपादनास्मिका प्रवृत्ति: तया विविधकार्यविन्यासो रचना | 


इति मेद इत्यथैः । गुणानां प्रबृत्तिः चेतनाधिष्ठानपूर्विका, प्रवृत्तित्वादू, रथादि- 
प्रबृत्तिवत्‌ इत्याह--सापीति । विपक्षे खतन्त्रे मवृत्त्युपपत्तिः इत्यर्थः । 
क रत्नप्नभाका अनुवाद ० 

अचेतन-प्रधान स्वतन्त्ररूपसे कारण है ऐसा अचुमान नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्टिके 
लिए उसकी प्रबृत्ति उपपन्न नहीं होती है इस प्रकार चकारसे इस सूत्रें पूवेसूत्रसे 'अनुपपात्ते' 
पदकी अनुवृत्ति कर सूत्रकी योजना करनी चाहिए अर्थात्‌ 'भवृत्तेश्वानुपपत्तनोनुमानं कारणम्‌ 
( प्रदृत्तिकी अनुपपत्तिसे प्रधान कारण नहीं है ) ऐसी सूत्रकी योजना है। रचना और र्तं 
क्या भेद है ऐसी आशंका करके भ्रवृतिका खरूप कहते हैँ--“साम्य” इत्यादिसे । ग्रुणोंकी 


“ साम्यावस्था तत्त्वोंका प्रलय है, उस अवस्थामें कुछ भी कार्य नहीं होता । उस अवस्थामे यादे 


कोई कार्य होने लो तो प्रलयका ही अभाव मानना पड़ेगा । झारम्भमें गुणोंकी साम्यप्रच्युति- 
रूप वैषम्य होता है । तदनन्तर उद्भूत दोनेके कारण किसी एक गुणका प्राधान्य और तिरोभूतं 


. होनेके कारण अन्यगुणोंका अंगत्व-शेषत्व दोता हे इसत्तरह गुणोंका अङ्ञान्गिभाव होता है। और 


एसा होनेपर महत्‌, अहङ्कार इत्यादि. कार्योत्पादनरूप अद्भि होती है, उस प्रबृत्तिसे जो विविध 


कायेविन्यास होता है वह रचना दैन मति और रचने ऐसा भद है--ऐसा आव हे। 
- युगोकी दति चेतनाविष्ठानपूवक दै, मृत होनेसे, रथादि अवृत्तिके समान ऐसा कढत बै” 4 
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प्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सल्ल्ट्व्व्वट्व्््ट््ल््ट्ट््ट्>्>2-_-_>>... ८ शव 


च । नहि सदादयो रथादयो वा स्वयमचेतना; सन्तश्चतनेः छुलालादिधि 
रञ्वादिमिबाञनघिछिता बिशिष्टकायो मिय्रखमवत्तयो दृश्यन्ते, दृष्टाचाडदष्- 
सिद्धिः, अतः प्रवस्यबुपपत्तेरपि हेतोना5चेतनं जगत्कारणमनुमातच्य भवति । 
नबु चेतनस्यापि प्रवृति! केवलस्य न इष्टा । सत्यमेतत्‌, तथापि चेतनः 
. भाष्यका अनुवाद 
देखी जाती । झत्तिका आदि या रथ आदि स्वयं अचेतन होने. से चेतन कुभ्मकार 
आदि या अश्व आदिसे अधिष्ठित हुए बिना विशिष्ट कार्येकी ओर प्रवृत्तिवाळे नहीं 
देखे जाते और दृष्टसे अदृष्टकी सिद्धि होती दै । इसलिए प्रवृत्तिको अनुपपत्तिरूप 
हेतुसे मी अचेतन प्रधान जगतका कारण दै, ऐसा अनुमान करना ठीक नहीं | 
है । परन्तु केवळ चेतनकी सी प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। यह ठीक है, तोसी .. 
रत्नप्रभा दर 
केचित्त भेदानां प्रवृत्तिशक्तिमत्त्वात्‌ चेतनानधिष्ठिता$चेतनप्रकृतिकत्वमिति शक्तितः 
पवृत्तिः इति लिङ्ग व्याचक्षते। अस्य अपि गुणेषु व्यमिचारः |. कार्यत्व- 
विशेषणे च विरुद्धता, प्रवृत्तिशक्तिमत््वे सति कार्यत्वस्य घटादिषु चेंतनाधिष्ठित- 
मङ्कतिकत्वेन :उक्तसाध्यविरुद्वेन व्यासिदशनाद्‌ इति “वृतश्च” इतिं सूत्रेण 
ज्ञापितम्‌ । ननु लोके स्वत्त्राचेतनानां प्रवृत्यदशनेऽपि प्रधानें;सा प्रवृत्ति: 
सिध्यतु, तत्र आह--दृष्टाच्चेति । अनुमानशरणस्य तव दृष्टान्त विना अती- 
्दरियारथैसिद्धययोगात्‌ इति. भावः | ननु प्रधानस्य प्रवृत्ति खण्डयता चेतनस्य 
सृष्टी परवृत्तिः वाच्या, सा न युक्ता इति सांख्यः शङ्कतेनन्विति । शुद्पचेत- . 
नस्य मवृत्ययोगम्‌ अङ्गीकरोति-सत्यमिति। तर्हि केवरुत्य अचेतनस्य 
रत्रमभाका अनुवाद ० 
“सापि” इत्यादिसे । अथीत्‌ परपक्षमँ खतन्त्र अचेतन प्रधान प्रवातिकी उपपत्तिं नहीं हे 
कोई लोग पदार्थोके शक्तिशाली होनेसे चेतनसे अनधिष्ठित अचेतनसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ इं इसप्रकार 
शक्तितः प्रवृत्ति: इस हेतुकी व्याख्या करते हैं । इसका भी शुणोंमें व्यमिचार है। 'कार्यत्व 
विशेषण देनेपर विरोध आता है, क्योंकि प्रवृत्तिशक्तियुक्त कार्येताकी घट आदिमे उक्त व्याप्िसे 
विरुद्ध चतनसे अधिष्ठित प्रकृतिकत्वरूपसे व्याप्ति देखी जाती है ऐसा 'प्रवृत्तेश' इस सूतेसे 
ज्ञापित होता हे । यदि कोई कहे यद्यपि लोकमें अचेतन पदाथेमें स्वतन्त्ररूपसे प्रवृत्ति नहीं 
देखी जाती, तो भी अधानमें वह प्रवृत्तिसिद्ध हो ? इसपर कहते हैं--'इशच” इत्यादिसे । तुस 
अनुमानशरण सांख्य हो दृष्टान्तके बिना तुम्दोर मतमें अतीन्द्रियवस्तुकी सिद्धि नहीं दों 
ऐसा अभिप्राय है। प्रथानमे भवृत्तिकी निषेध करनेवाके सिद्धान्तीको : 
चाहिए, वह युक्त नहीं हे सांख्य ऐसी शङ्का करता दे ननु इत्यादिसे 


११२८ ब्रह्मसूत्र : [ अ० २ पा०२ 
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भाष्य 


संयुक्तस्य रथादेरचेतनस्य प्रवृत्तिदष्टा। न त्वचेतनसंयुक्तय चेतनस्य 
अवृत्तिदेष्टा । किं पुनरत्र युक्तस्‌ ! यस्मिन्‌ ग्रदृचिद्दष्टा तस्य . सोत यत्सं- 
प्रयुक्तस्य दृष्टा तस्य सेति । 
ननु यस्मिन्‌ इश्यते प्रवृत्तिस्तस्मेव सेति युक्तस्‌, उभथोः प्रत्यक्षत्वात्‌, 
साष्यका अनुवाद 
चेतनसंयुक्त रथ आदि अचेतनकी प्रबृत्ति देखनेमें आती है और अचेंतनसंयुक्त 
चेतनमें प्रवृत्ति देखनेमें नहीं आती। परन्तु यहां क्या युक्त है? जिसमें 
प्रवृत्ति देखी जाती है, उसकी वह प्रवृत्ति है या जिसके संयोगसे अचेतनमें प्रवृत्ति 
देखी जाती है, उसकी है ? 
पूर्वपक्षी--जिसमें प्रबृत्ति दीखती है वह उसीकी है, ऐसा ही कहना ठीक है, 
क्योंकि प्रबृत्ति और उसका आश्रय दोनों प्रत्यक्ष हैं, परन्तु केवळ चेतन रथ 
रत्वम्रमा 
्रवृत्तिसिद्विः अन्यथा सृष्टययोगात्‌, तत्राह--तथापीति । केवलस्य चेतनस्य 
अप्रवृत्ता अपि चेतनाऽचेतनयोः मिथः सम्बन्धात्‌ सृष्टिप्रवृत्तिः इति भावः | इमं 
वेदान्तसिद्धान्तं सांख्यो दूषयति--न त्विति । सवो प्रवृत्तिः अचतनाश्रयेव 
न तु अचेतनसम्बन्धेनापि चेतनस्य. कचित्‌ परवृत्तिः इष्टा, तस्मात्‌ न - 
चेतनात्‌ सृष्टि; इत्यर्थः । मतद्वयं श्रुत्वा मध्यस्थः एच्छति--क्ं घुनरिति। 
| यस्मिन्‌ अचेतने रथादो प्रवृत्तिः इष्टा तस्येव सा, न चेतनः तत्र हेतुः इति कि 
p ° सांख्यमतं साधु, उत येन चेतनेन अश्वादिना संयोगात्‌ अचेतनस्य प्रवृत्ति 
| तत्प्रयुक्ता सेति वेदान्तिमतं वा साधु इति प्रश्‍नार्थः । सांख्य आह--नन्बिति । 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
देखी जाती यह स्वीकार करते हैँ-“सद्यम्‌” इत्यादिसे । तो यद्यपि केवल अचेतनमें प्रवृत्ति सिद्ध 
होगी अन्यथा सृष्टि नहीं होगी ! इसपर कहते है--“तथापि” इत्यादिसे । केवल चेतनमें प्रवृत्ति 
नहीं होती, तो भी चतन ओर अचेतनके परस्पर सम्बन्धसे साकी प्रवृत्ति होगी ऐसा अभिप्राय 
”' है। वेदान्तीके इस सिद्धान्तको सांख्य दूषित करता दै--“न तु” इत्यादिसे । सब प्रवृत्ति 
अचेतनके ही आश्रित देखी गई दै, परन्तु अचेतनके सबन्धसे भी चेतनम कहीं भी प्रवृत्ति 
नहीं देखी जाती, इसलिए चेतनसे सृष्टि नहीं होती ऐसा सांख्यका अभिप्राय है। दोनों मतोको 
, सुनरूर मध्यस्थ पूछता हे--“किं पुनः” इत्यादिसे.। अचेतन रथ आदिमे जो प्रवृत्ति 
' देखी जाती दे, वह उसींकी हे, उसमें चेतन कारण नहीं है यह सांख्यमत अच्छा है अथवा जिस 
न चेतन अश्व आदिके संयोगसे अचेतन्रकी अवृत्ति होती दै उसकी दै, यह वेदान्तमत अच्छा दै | ; 
. युहृप्रश्नका अर्थ हे । सांख्य कहता है-'लिबु” इत्यादिसे । उभयोः-दोनोको अयोत. मवृत्ति जु | 
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` अवुच्तिहेतुले सर्वत्र आकाशस्याऽपि हेतुखप्रसङ्गात्‌ इति भावः । आत्मनः 


अँधि० ? सू० २] शाझूरभाष्ये-रंत्रभरंभा-भाषानुवादसहित ११२९ 
भाष्य 

न तु प्रवृत्याश्रयत्वेन केवलश्रेतनो रथादिवत्‌ प्रत्यक्ष: । प्रवृद्षयाश्रय- 
देहादिसंयुक्तस्येव तु चेतनस्य सद्भावसिद्धि! केषलाचेतनरथादिनैलक्षण्य 

जीवदेहत्य इष्टमिति । अत एव च प्रलक्षे देहे सति दनात्‌ असति 
भाष्यका अनुवाद - 


आदिकी भाति प्रवृत्तिके आश्रयरूपसे प्रक्ष नहीं है, परन्तु प्रवृत्तिके आश्रय जो देह 
आदि हैं, उनसे संयुक्त होकर ही चेतनके अस्तित्वकी सिद्धि होती है, क्योंकि 
जीवित देहमें केवळ अचेतन रथ आदिसे विळक्षणता दिखाई देती है। इसीसे 


रत्नप्रभा 
उभयोः प्रवृत्तितदाश्रययोः इत्यर्थ; । इष्टाश्रयेणेव प्रवृत्तः उपपत्तौ, अदे 
चेतनपरवृत्तिः न कल्प्या इति भावः । आत्मनो&पत्यक्षत्वे कथं सिद्धिः तत्राह- 
प्रवृत्तीति । जीवद्देहस्य रथादिभ्यो वैलक्षण्यं प्राणादिमत्त्व किङ्ग इष्टमिति कृत्वा 
चेतनस्य सिद्धिः इति अन्वयः। जीवद्देहः सात्मकः, प्राणादिमत्त्वादू , व्यतिरेकेण 
रथादिवदिति आत्मसिद्धिः इत्यर्थः । देहभवृत्तिः स्वाश्रयाद्‌ अन्येन ज्ञानवता 
सहभूता, प्रबृत्तित्वादू , रथप्रवृत्तिवदू, इत्यनुमानान्तरसूचनाय प्रवृत्त्याश्रया इत्युक्तम्‌ , 
सद्भावसिद्धिः एव न प्रवर्तकत्वभ्‌ इत्येवकाराथः । अनुमितस्य सदूभावमात्रेणः 


अप्रत्यक्षत्वे चार्वाकाणां अमोऽपि लिङ्गम्‌ इत्याह--अत एवेति । अग्नत्यक्षलादे 
न्न रत्नप्रभाका अनुवाद कक 
और उसके आश्रयका । जब प्रत्यक्ष दृष्ट आश्रयसे ही प्रवृत्तिकी उपपत्ति हो सकती है, तव अदृष्ट - 


उसकी सिद्धि कैसे होती हे ? इसपर कहते है-“ प्रवृत्ति” इत्यादिसे । जीवेत देहमें रथ 
वैलक्षण्य अथोत्‌ प्राणका अस्तित्वरूप हेतु दिखाई देता है इससे चेतनकी सिद्धि होती 
अन्वय दै । जीवित देह आत्मासे युक्त है, प्राण आदिसे युक्त होनेसे, व्यतिरेक 
समान, इस अनुमानसे आत्मा सिद्ध होता दै यह तात्पर्ये है । देहगप्रशत्ति अपने 5 
अन्य ज्ञानवान्‌ आत्मासे युक्त हे, प्रश्वत्ति दोनेसे, रथप्रबृत्तिके समान, ऐसे 


साध्य 

चाञदशनाद्‌ देहस्येव चैतन्यमपीति लोकायतिकाः प्रतिपञ्चाः । तस्माद्‌ 
चेतनस्येव प्रवृत्तिरिति । 
` तदभिधीयते । न अमो यस्मिन्नचेतने प्रवृत्तिषश्यते न तस्य 
सेति, भवतु तस्येव, सा तु चेतनाङ्कवतीति बूमः। तङ्कावे भावात 
तदभावे चामावात्‌। यथा काष्ठादिव्यपाश्रयाऽपि दाहग्रकाशलक्षणा 
विक्रियाऽच्ुपलभ्यसानापि च केवले ज्वलने ज्वलनादेव भवति, 
तत्संयोगे दशनात्‌ तद्वियोगे चादशनात्‌ , तव्‌ । लोफायतिकानामपि 
चेतन एव देहोऽचेतानानां रथादीनां प्रवर्तको इष्ट इत्य विप्रतिषिद्ध 
आाष्यका अनवाद 
जब देहका प्रत्यक्ष होता है, तब चैतन्य दीखता है ओर जब ऐेहका प्रक्ष नहीं 
होता, तब नहीं दीखता, इसलिए देह ही चेतन है, ऐसा छोकायतिक 
मानते हैं । . इससे सिद्ध हुआ कि अचेतनकी प्रवृत्ति होती है । 

सिद्धान्ती इसपर कहते हैं-जो अचेतनमें प्रबृत्ति दीखती है, वह उसकी नहीं 
है, ऐसा हस नहीं कहते, वह उसीकी हो परन्तु वह होती चेतनसे है, ऐसा 
' इम कहते हैं, क्योंकि चेतनके अस्तित्वमें उसका अस्तित्व है और चेतनके 
अभावमें अभाव है, जैसे काष्ठ आदिमें रहनेवाळी मी दाह और प्रकाशरूप 
विक्रिया केवळ अझ्िमें नहीं देखी जाती, तो भी होती है अभि ही 
से, क्योंकि अभिका संयोग होनेपर वह दीखती है और वियोग होनेपर 
नहीं दीखती, उसी प्रकार चेतनके साथ संयोग होनेपर शरीरें प्रबृत्ति दीखती 


है ओर उसके अभावमें नहीं दीखती। चावीकोंके मतमें भी चेतन देह ही अचेतन 


रत्नप्रभा 
इत्यर्थः । देहान्यात्मनः प्रत्यक्षत्वे. अमासम्भवात्‌ इति भावः । दरीनात्‌, प्रवृत्ति 


' चैतन्ययोः इति शेषः । प्रवृत्ति प्रत्याश्रयत्वमचेतनस्येव इति उक्तमङ्गीङ्कत्य चेतनस्य 


प्रयोजकत्व सिद्धान्ती साधयति--तदभिधीयते इति । रथादिप्रवत्ती अश्वादिचेत- 


` नस्य अन्वयव्यतिरेको स्फुटौ, ताभ्यां चेतनस्य प्रवर्तकत्वं बाह्यानामपि सम्मतम्‌ 


कु रतग्रमाका अनवाद 2 
आत्माके प्रत्यक्ष होनेसे ही । देहसे अन्य आत्मा प्रत्यक्ष हो तो चार्वाकके अमका असंभव हो 


: _जायगा ऐसा अभिप्राय हे। 'दशनात्‌'के पीछे चैतन्य और प्रबृत्तिका इतना शेष समझना चाढिए। 
अचेतन ही प्रद्यत्ते का आश्रय दै इस सांख्योक्त पक्षका अंगीकार करके चेतन प्रवर्तक है 


ऐसा सिद्धान्त कररत हैं--““तदीमिर्धीयते” इल्यादेसे । रथ आदिकी प्रवृत्तिमँ अश्व आदि 


______ चेतनका अन्वय “और व्यतिरेक स्पष्ट है ओर इस अन्वय. व्यतिरेकसे चेतन प्रवर्तक है 
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भाष्य त र 7755 se == = 
चेतनख प्रवर्तकत्वम्‌ । नबु तब देहादिसंयुक्तस्या$प्यात्मनो विज्ञान- 
| स्वरूपमात्रच्यतिरेकेण प्रवृत्तयच्चुपपत्तेरप्रवर्तकर्वसिति चेत्‌ , न; अयस्का- 
`. न्तवद्‌ रूपादिवच मवृत्तिरहितस्यापि भवर्तकत्वोपपत्तः । यथाउ्यर्कान्तों 
र. . सणिः स्वयं ग्रवृत्तिरहितो5प्ययसः प्रवर्तको भवति, यथा वा रूपादयो 
` विषयाः स्वयं प्रश्‍त्तिरहिता अपि चक्ुरादीनां प्रवर्तका भवन्ति, एवं 
रत्तिरोहितोऽपीश्वरः सर्वगतः सवात्मा सर्षज्ञः सर्वशक्तिश्च सन्‌ सर्व प्रवरः 
| येदित्युपपत्नस्‌ । एकरवात्‌ प्रवत्यामावे प्रवर्तकत्वालुपपत्तिरिति चेत्‌, न; 
भाष्यका अनुवाद 
1) रथ आदिका प्रवतेक माना गया है, इसलिए चेतनके प्रवतेक होनेमें कोई विरोध | 
|. नहीं है। परन्तु तुम्हारे मतमें देहसे संयुक्त भी .आत्मा की विज्ञानखरूप- 
| ` सात्रसे अतिरिक्त प्रबृत्तिके अनुपपन्न होनेसे प्रवत्तेकत्व भी अनुपपन्न है ऐसा यदि 
कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि लोहचुस्बकके और रूप आदिके समान 
प्रवृत्तिरहित पदार्थामें भी प्रवर्तकता देखी जाती है। जैसे छोहचुम्बक स्वयं 
प्रवृत्तिरहित होनेपर भी लोद्ेका प्रवत्तेक होता है अथवा जैसे रूप आदि विषय स्वयं 
रवृत्तिरहित होनेपर भी नेत्र आदिके प्रवत्तेक होते हैं। इसी प्रकार प्रवृत्तिरहित 
„ होता हुआ भी ईश्वर, सर्वव्यापक, सवोत्मा, सर्वज्ञ और सबैशक्तिमान्‌ होनेसे . 
सबको प्रवृत्त करे, यह युक्त है। एकत्वके कारण प्रवत्येका अभाव होनेसे _ 


` रहप्रमा 2. 

` इत्याह--ढोकायतिकानामपीति । यः प्रवर्तकः स स्वयं प्रवृत्तिमान्‌ अश्वादिवदिते 
व्याप्तेः आत्मनि व्यापकाभावात्‌ न प्रवर्तकत्वमिति कश्चित्‌ शङ्कतेनन्विति! 
मण्यादौ व्यभिचारात्‌ न व्यापिरिति परिहरति- नेति । वस्तुतः एकत्वेऽपि 
करिपतं दवतं मवत्यैम्‌ अस्तीत्याह--नांविद्येति | अविद्यया करिमते नामरूप प्रप्चे 
रत्वप्रभाका अनुवाद R27 

ऐसा बाह्म--चावोकोंको भी अभीष्ट है, ऐसा कहते है--“लोकायतिकानाम” इत्यादिसे 
जो प्रवर्तक है वह स्वरूपे प्रबत्तिमान्‌ हे, अश्व आदिके समान, ऐसी व्याप्त 
व्यापक न होनेके कारण आत्मा प्रवर्तक नहीं है ऐसी कोई शङ्का करता है-- 
अयस्कान्तमणि आदिम व्यभिचार *है, अतः जो प्रवर्तक हे, वह स्वरूपसे श्रवृत्तिमा 
व्याप्ति नहीं है इस प्रकार शंका का परिहार करते हैन न” इत्यादि । वार 
द्वोनेपर भी कल्पितद्वेत प्रवत्ये है ऐसा कहते दे" ते 
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अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपमायावेशवशेना5सकृत्‌ मत्युक्तत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
सभवाते म्रहृत्तिः सर्वज्ञकारणत्वे न त्वचेतनकारणत्वे ॥ २ ॥ 
आज्यका अनुवाद 

प्रव्तेकत्ब अनुपपन्न है, ऐसा यदि कहो, तो यह नहीं कह सकते, क्योंकि 
अविद्यासे कल्पित नामरूपात्मक मायाके आवेशके ० बढसे उसमें ईश्वरभाव उप- 
पन्न है। ऐसा अनेक बार निराकरण किया जा चुका है। इसलिए सर्वज्ञको 
कारण माननेमें प्रवृत्तिकी उपपत्ति हो सकती है, परन्तु अचेतनको कारण मानने 
में नहीं हो सकती ॥ २॥ 


Soe Ne NE 


| रत्नमभा 
तयेव अविद्यारूपया मायया य आवेशः चिदात्मनः कल्पितः सम्बन्धः तस्य वशः 
-सामर्थ्य तेन अन्तर्यामित्वादिकमीश्वरस्य इत्युक्तत्वात्‌ न चोद्यावसर इत्यरथः ॥२॥ ` 
; रत्नम्रभाका अनवाद 


सं काल्पत नामरूप प्रपञ्च्मे उस अविद्यारूप मायासे जो आवेश-_चिदात्माका काल्पित सम्बन्ध 
दे, उसकी सामथ्येसे ईश्वरमें अन्तर्यामेत्व आदि युक्त हे, अतः आक्षेपका अवसर नहीं है 
एसा अथ हे ॥ २ ॥ 


र 
< 


पयोऽम्बुवच्चेत्तत्रापि ॥ ३ ॥ 


पदच्छेद--पयोग्बुबत्‌ , च, तत्र, अपि | 
. पंदार्थोक्ति--पयोम्बुवत्‌--यथा क्षीरं वत्सविवृद्धये प्रवर्तते, यथा च जळ 
स्वयमेव स्यन्दते तद्वत्‌ प्रधानमपि स्वयमेव प्रवतेते इति चेत्‌ , [न] तत्रापि-- 
पयोऽम्बुनोश्च [ परमात्मेव प्रेरक; श्रूयते, 'यो5प्सुतिष्ठन! इत्यादिश्र॒तेः, अत एव न 

ग्रधानं जगतूकारणम्‌ ]। 
भाषार्थ--जैसे दूध बछडेके पोषणके लिए स्वयं प्रवृत्त होता है और जैसे 
जळ स्वयं बहता है, उसी प्रकार प्रधान मी स्वयं प्रवृत्त होता है ऐसा यदि कहो 
ओ तो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि “योऽप तिष्ठन्‌? (जो जळमें रहता हुआ). इत्यादि 
_ श्रुतियोंप्ते प्रतीत होता है कि जळ आदिमें भी. परमात्माही प्रेरक है। इसलिए 
प्रधान जगतका कारण नहीं है।" , 
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` ब्रवत्ति.नहीं दीखती । ध्योञ्प्सु तिष्ठन! (जो जळमें रहता हुआ ) “योऽपोऽन्तरो 


आवे० १ स्‌०३] शाङ्करभाष्य-रत्नग्रभा-भाषानुवादस हित ११३३, 


TTT 
भाष्य 


स्यादेतत्‌ , यथा क्षीरमचेतनं स्वभावेनेव वत्सविवृद्धयर्थ वर्तते) 
यथा च जलमचेतनं स्वमावेनेव लोकोपकाराय सन्द्त एवं प्रधानमचेतने. 
स्वभावेनंव पुरुषार्थसिद्धये प्रवातिष्यत ईति । 

नेतत्‌ साधूच्यते । यतस्तत्रापि ,पयोम्बुनोश्चेतनाधिष्टितयोरेच प्रवृत्ति 
रित्यबुसिमीमहे, उभयवादिपसिद्धे रथादावचेतने केवले प्रवृस्यदशनात्‌ । 
शास्त्रं च “योऽप्सु तिष्ठन्‌’ “योऽपोऽन्तरो यमयति’ ( बृ० ३।७।४ ) 
एतस्य वा अक्षरस्य भशासने गार्गि प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते’ (वू 
३।८।९) इत्येवजातीयकं समस्तस्य लोकपरिस्पन्दितस्येश्वराधिष्रिः . 
ततां श्रावयति, तस्मात्‌ साध्यपक्षनिश्चिप्तत्वात्‌ पयोऽम्बुवदित्यनुपन्यासः 

भाष्यका अनुवाद | 

पूर्वपक्षी-- ठीक है, जैसे अचेतन दूध खभावसे ही बछडेकी विवृद्धि 
लिए प्रवृत्त होता है ओर जेसे अचेतन जळ खभावसे ही लोकोंके उपकारके . 
लिए बहता है, वैसे ही अचेतन प्रधानकी भी खभावसे ही पुरुषार्थकी सि द्विके 
लिए प्रवृत्ति हो सकती है ! हट: 

सिद्धान्ती--नहीं, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उन-दूघ और जळमें भी -. 
चेतनसे अधिष्ठित होकर ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा हम अनुमान करतेहे, 
क्योंकि दोनों वादियोंसे सम्मत रथ आदि केवळ--चेतनसे अनधिष्ठित अचेतनाम्रें | 


यसयति" ( जो जलसे रहनेवाळी देवताका नियमन करता है ) पता जा = 
अक्षरस प्रशासने०' ( हे गार्गि, इस अविनाशीके प्रशासनमें पूर्वदिशाकी तरफ- 


रत्नप्रभा र वजे 
अनादिजडस्य प्रवृत्ति; चेतनाधीना, प्रवृत्तित्वात्‌ , रथादिप्रवृत्तिवत, इति सि स्‌ 
तत्र क्षीरादौ व्यभिचारम्‌ आशङ्कघ तस्यापि पक्षसमत्वेन उक्तानुमानात्‌ 


रतअभाका अनुवादं 
अनादि जबकी प्रबृत्ति चेतनके अर्धान हे, अवृत्ति होनेसे, छ 
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आष्य 
चेतनायाश्च घेन्याः स्नेहेच्छया पयसः प्रवर्तकर्वोपपचेः, वत्सचोषणेन 
.च पयस आकृष्यमाणत्वात्‌ । न चाऽम्बुनोऽप्यत्यन्तमनपेक्षा, निञ्नूस्या- 
द्यपेक्षत्वात्‌ स्यन्दनस्य। चेतनापेक्षत्वे तु सवेत्रोपदर्णितम्‌ । "उपसंहार 
दनन्ति चेन्न क्षीरवद्धि' ( त्र० छू० २।१।२४) इत्यत्र तु बाह्मनिभित्त- 
३ निरपेक्षमपि स्त्राश्रय कार्यं भवतीत्येतक्लोकच्ष्य्या निदर्शितम्‌ । शादखद्ष्य्या 
तु पुन! सर्वत्रेवेश्वरापेक्षत्वमापद्यमानं न पराणुद्यते ॥३॥ 
माष्यका अनुवाद 
(दूध और जळके समान) यह व्यभिचार स्थळ नहीं है । और चेतन घेनुकी स्नेददे- 
च्छासे दूध प्रवृत्त हो सकता हे और बछडेके चूसनेसे दूध खिंच जाता हे । और 
जळके बहनेमें किसीकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे बहनेके 
लिए नीची भूमि आदिकी अपेक्षा है । चेतनकी अपेक्षा तो सर्वत्र दिखलाई 
गई है । ।उपसंहारदशेनाज्ञेति चेन्न क्षीरवद्धि’ इस सूत्रमें तो बाह्य -निमित्तकी 
“““अपेक्षाके बिना मी स्वाश्रय काये होता है, ऐसा छोकदृष्टिसे दिखळाया गया है । 
शांख्रद्ृष्टिसे तो सवेत्र, ईश्वरकी अपेक्षा होती है, इसका अपछाप नहीं किया 
जाता ॥ ३॥ 


| | रत्नप्रभा. भय : 
। साध्यपक्षेति । साध्यवता पक्षेण तुल्यत्वादू इत्यथः । अनुपन्यासो--न 
| व्यभिचारभूमिरिति यावत्‌ । क्षीरे प्रवर्तकत्वेन घेन्वादेः सत्त्वाच न व्यभिचार - 
इत्याह--चेतनायाश्रेति | उपर्शितम्‌ अनुमानागमाभ्याम्‌ इति शेष; । सूत्रकारस्य 
“क्षीरवद्धि” (ब० सू० २।१।२४) “तत्रापि? इति च वक्तुः पूर्वापरविरोधस्‌ 
ˆ आशइ्डय लोकदृष्ट्या शाखदष्ट्या च सूत्रद्रयमिति अविरोधमाह--उपसंहारेति॥३॥ 
रत्नमभाकाः अनुवाद - 
इं—“स्यादेतत” इत्यादिसे । “साध्यपक्ष” इत्यादि । साध्यवाले पक्षके समान होनेसे, यह 
| अर्थ हे । “अलुपन्यासः”--व्यमिचारस्थल नहीं हे, यह तात्पर्यं हे । और दृधमें धेनु आदिके 
ह प्रवर्तक होनेसे व्यमिचार नहीं दै, ऐसा कहते दैं--“'चेतनायाश्च”” इद्यादिसे । “उपदार्शितम”-- 
'झाक्ञ और अजुमानसे इतना शेष है। “उपसंहारदशनान्नेति चेन्न क्षीरवाद्वे” इसमें दधि 
आदिके रूपमे दूध परिणत होता हे, उसमें बाह्य साधनकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा कहा गया 
« है और यह तो कार्थमात्रसे उपादान स्वरूपसे बद्दिभूत अधिष्ठाताकी अपेक्षा दवै, ऐसा कहा 
गया दै, इस प्रकार पूर्वापरव्रिरोधक्री आशंका करके लोकदाष्टिसे और शात्नइष्टिसे ये दो 
सूत्र हैं, इसलिए अविरोध हे, ठुस प्रकार शङ्काका समाधान करते हैं--“उपसंदार” 
 _ इत्यादिसे॥३॥ ` $ *.# 
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होनेसे कभी प्रधान महद आदि आकारोंमें परिणत होगा और कभी न होगा, ; डू ५ 
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व्यातिरेकानवास्थितेश्चानपेक्षत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदू--व्यतिरिकानवस्थितेः, च, अनपेक्षत्वात्‌ । 
पदार्थोक्ति---च-अपि व्यतिरेकानवस्थितेः-साङ्कयमते गुणा; साम्थेनाः 
वस्थिताः अधानं तब्यतिरेकेण सहकायेन्तरस्यानवस्थितेः, अनपेक्षत्वात---पुरुषस्य तु 
असंगोदासीनत्वेन प्रवृत्तो निवृत्ती वानपेक्षत्वाभ्युपगमात्‌ [न प्रधानं जगत्कारणम्‌] । 
भीषार्थ--और सांख्यमतमें साम्यावस्थापन्न गुण ही प्रधान हैं उनसे 
अतिरिक्त कमै आदि कोई सहकारी न होने और पुरुषके असंग तथा उदासीन 


दोनेके कारण प्रवृत्ति या निवृत्तिमें अपेक्षाका स्वीकार न होनेसे अचेतन प्रधान 
जगत्कारण नहीं हो सकता । 


_ साझयानां त्रयो गुणाः साम्येनावतिष्ठमाना! प्रधानम्‌, न तु तदव्य- : 
तिरेकेण प्रधानस्य प्रवर्तकं निवर्तक वा किंचिद्‌ बाह्ममपेक्ष्यमवस्थितमस्ति, 
पुरुषस्तूदासीनो न प्रवतेको न निवतेक इत्यतोऽनपेकषं प्रथानम्‌+ अनपेक्षः | 


सवाच कदाचित्‌ प्रधानं महदाद्याकारेण परिणमते कदाचिन्न परिणमत 
साष्यका अनुवाद 
सांख्योंके मतमें साम्यावस्थापन्न तीन गुण प्रधान हैं, परन्तु उनसे भिन्न प्रधा- 
नका प्रवत्तेक या निवर्तक कुछ बाह्य अपेक्षणीय नहीं है, और पुरुष उदासीन है 
प्रवत्तेक या निवत्तेक नहीं है, इसलिए प्रधान- अपेक्षारह्वित है और अपेक्षारह्वित | 


रत्नम्रमा ह टू 
अस्तु प्रधानस्य अपि धर्मादि कर्म पुरुषो वा प्रवर्तकः इति आशङ्कयै सूत्रं 
प्रवृत्तम, तब्याचष्टे-सांख्यानामित्यादिना | प्रधानव्यतिरेकेण कर्मणः अनवस्थिते दु 
पुरुषस्य उदासीनत्वात्‌ कदाचित्‌ सृष्टिप्रवृत्तिः कदाचित्‌ प्रलय इत्ययुक्त 
कर्सणोऽपि प्रधानात्मकस्य अचेतनत्वात सदासत्वाच, न कादाचित्क 
नियामकत्वस्‌ इति भावः ॥ ४ ॥ र 
रत्नअभाका अनुवाद रे 

घरमे आदि कमै या पुरुष प्रधानका प्रवर्तक हो, इस आशंकाको दूर | 
त्त हुआ है । उसका व्याख्यान करते है--“साँख्यानाम्‌” इत्यादिसे । 


| श्‌ ३. 


१ १२६ ब्रह्मसूत्र - [ अ०२ पा०२ 
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भाष्य 
इत्येतदयुक्तस्‌ । ईश्वरस्य तु सर्वज्त्वात्‌ सर्वशक्तित्वान्महामायत्वाच मवृत्त्य- 
प्रवृत्ती न विरुध्येते ॥ ४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
यह अयुक्त है । ईश्वर तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और महासायासे युक्त दै, इस 
कारण उसकी प्रवृत्ति और निवृत्तिमें कोई विरोध नहीं होता ॥ ४ ॥ 


` अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ ५ ॥ 
पद्च्छेद--अन्यत्र, अभावात्‌, च, न, तृणादिवत्‌ । 
पदार्थोक्ति--च-अपि, तृणादिवत्‌--यथा तृणादिकं निमित्तान्तरनिरपेक्ष- _ 
मेव क्षीररूपेण परिणमते तथेव प्रधानस्यापि परिणामोऽस्तु [ इति चेत्‌ ] न, 
[ कुत्ता ] अन्यत्रामावात्‌- घैन्वादेरन्यत्र बलीवर्दादौ तृणादेः क्षीरभावस्य | 
अभावात्‌ [ अतस्तृणादेः क्षीरीमावेऽस्ति निमित्तम्‌ ] । 
भाषार्थ--और जैसे तृण आदि अन्य निमित्तोंकी अपेक्षाके बिना ही 
दूधके रूपमें परिणत होते हैं, वैसे ही बिना किसी निमित्तकी अपेक्षाके प्रधानका 
भी परिणाम होता है ऐसा यदि कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि गाय 
आदि को छोड़कर बैल आदिमें तृण आदिका दूधके रूपमे परिणत हाना नहीं ' 
* देखा जाता, अतएव तृण आदिके दूध होनेम निमित्त अवश्य है । १ 
भाष्य | 
स्यादेतत्‌, यथा तृणपल्लषोदकादि निमिचान्तरनिरपेक्ष स्वभावादेद 
क्षीराद्याकारेण परिणमत एवं प्रधानमपि महदाद्याकारेण परिणंस्यते इति। 
| आष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्षी--जैसे तृण, पल्लव, जळ आदि अन्य निमित्तकी अपेक्षाके बिना 
हि पात रो इन आवक त्यने. परिणत दो जाते हैं, पैसे ही प्रधान मी मई 


' रत्नप्रभा 
पुनरपि दृष्टान्तबछात्‌ प्रधानस्य स्वत एव कादाचित्कप्रवृत्तिः इत्याशङ्कय 
निषेधति सूत्रकारः--अन्यत्रेत्यादिना । च्छति -कथमिति । उत्तरं 
रत्रममाका अनवाद 
ओ और प्रधान अपने आप ही कमी अवृत्त होता दै, इषन्तवलसे पुनः ऐसी शंका करके सत्कार 
उसका निषेध करते हे-“अन्यँत्र” इत्यादिसे । पूछते है---“कथम्‌?” इत्यादिसे । उत्तर कते | 
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भाष्य 


कर्थं च निसिचान्तरनिरपेक्ष दणादीति गम्यते? निमिचान्तराबुपलम्भात्‌। 
यदि हि किंचिन्चिमिचग्ुपलमेसहि ततो यथाकामं तेन तृणाद्चुपादाय क्षीर | 
संपादयेमहि, न तु संपादयामहे । तस्मात्‌ स्वाभाविकर्तृणादेः परिणामः 
स्तथा प्रघानस्यापि स्यादिति । 
बरोच्यते--भवेत्‌ ृणादिवत्‌ स्वाभाविकः प्रधानस्यापि परिणामो यदि 
तृणादेरपि स्वाभाविक परिणामोऽम्युपगम्येत, न त्वभ्युपगम्यते, निमित्ता 
न्तरोपलब्धेः । कथं निमित्तान्तरोपलब्धिः ? अन्यत्रामावात्‌, घेन्वेव ह्यपः 
शुक्त तृणादि क्षीरीमवति न प्रहीणमनडुदवादुपञ्जुक्त वा | यदि हि निर्नि 
साष्यका अनुवाद 
` आदिके रूपमें परिणत हो जायगा । और तृण आदि अन्य निमित्तकी अपेक्षा 
नहीं रखते, यह केसे जानते हो? इससे कि अन्य निमित्तका दशन | 
नहीं होता । यदि हम अन्य निमित्त प्राप्त कर सकते तो उसके द्वारा इच्छानुसार 
तृण आदि लेकर दूध आदिका सम्पादन कर सकते, परन्तु हम सम्पादन नहीं 
कर सकते, इसलिए तृण आदिका परिणाम स्वाभाविक है, उसी प्रकार प्रधान 
का भी परिणाम हो ? “2 5 
सिद्धान्ती--इसपर कहते हँ--यदि तृण आदिका खाभाविक परिणाम सी | 
साना जाता, तो तृण आदिके समान प्रधानका भी स्वाभाविक प्ररिणाम मानाः | 
जाता। परन्तु ठण आदिका स्वाभाविक परिणाम नहीं माना जाता, क्योंकि 
अन्य निमित्त उपलब्ध है। अन्य निमित्त किस प्रकार उपलब्ध है ? 
अन्यत्र अभाव है, कारण कि घेनुसे ही उपभुक्त तृण आदि दूधके रूपमें 


ह 


होते हैं, नष्ट हुए या बेळ आदिसे उपञुक्त तृण दूधके रूपमें परिणत नई 
रत्नम्रमा 


` निमित्तान्तरेति । घेन्वादि निमित्तान्तरम्‌ अस्तीति सिद्धान्तयति 
इति । प्रहीणं- नष्टम्‌ | यदुक्तस्‌--क्षीरस्य स्वेच्छया सम्पादयितुम्‌ 


११२८ ब्रह्मसूत्र - [ अ० २ पा०२ 
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भाष्य 

मित्तमेतत्‌ स्याद्वेचुशरीरसम्बन्धादन्यत्रापि दणादि क्षीरीभवेत्‌। न च यथा- 
कामं सालुषेन शक्यं सस्पादयितुमित्येताबता निर्निमित्तं भवति । भवति हि 
किंचित्कार्यं सातुषसम्पाद्य किंचिद्दैवसम्पाद्यम्‌ । मनुष्या अपि शक्युपन्त्ये- 
बोचितेनोपायेन तणाद्युपादाय क्षीरं सम्पादयितुम्‌, प्रभूतं हि क्षीरं काम- 
यमाना; प्रभूतं घासं धेनु चारयन्ति, ततश्च प्रत क्षीरं लभन्ते । तस्मान्न 
तृणादिवत्स्वाभाविकः प्रधानस्य परिणामः ॥ ५ ॥ 

माष्यका अनुवाद 

यदि इसमें कोई निमित्त न हो, तो धेनुके शरीरसंबन्धसे अन्यत्र भी तृण आदि 
दुध बन जाय'। ओर मनुष्य अपनी इच्छानुसार उसको बना नहीं सकते, 
इतनेसे ही दूध निमित्तरहित नहीं होता, क्योंकि कितने ही काये मनुष्यसे 
सम्पादन किये जा सकते हैं और कितने ही दैवसे । मनुष्य भी उचित उपायसे 
तृण आदिका ग्रहणकरके दूधका सम्पादन कर ही सकते हैं, क्योंकि पुष्कळ दूधकी 
कामनावाले पुरुष धेनुको पुष्कळ घास चराते हैं और उससे पुष्कळ दूध प्राप्त करते 
हैं। इसलिए तृण आदिके समान प्रधानका परिणाम खाभाविक नहीं है ॥ ५॥ 


` अभ्युपगमेऽप्यर्थाभआवात्‌ ॥ ६ ॥ 


_ पद॑च्छेद---अम्युगमे, अपि, अथामावात्‌ । 
F ' पदार्थोक्ति-अभ्युपगमेऽपि--प्रधानस्य स्वतः प्रृत्त्यभ्युपगमेऽपि अथा- 
भावातू-प्रयोजनाभावात्‌, [ दोषस्तदवस्थः ] । 


भाषार्थ--प्रधानकी खतः प्रवृति माननेपर भी प्रवृत्तिका कोई प्रयोजन न 
होनेसे दोष ज्योंका त्यों है | 


(१) भुसे उपभुक्त तृण, पछव आदि स्वभावसे दी--चेतनकी अपेक्षाके बिना दी जैसे 
दूधभावमें परिणत होते हें उसमें धेनुके चेतन्यकी अपेक्षा नहीं दै, केवल उपयोगमें भेनुकी 
अपेक्षा दे, वेसेदी प्रधान भी स्वमावसे ही परिणत दोगा चेतनका क्या प्रयोजन दै ! यह झंकाका 
तात्पय हे । थेनुसे उपभुक्त तृण आदि दूधरूपमे परिणत होते हें इसमें निमित्तमात्रका निषेध 

' करतें हें या चेतन निमित्त का ? निमित्त मात्रका निर्षेध तो नहीं दो सकता, क्योंकि भेदी | 
 देहमें रइनेवाली, जाठराभि आदि निमित्तान्तरका संभव दे। बुद्धिपूवेक कार्य करनोवालळातो 
 सर्मेज्ञईधर वहाँ मो निमित्त हे ऐसा पारेहारका तात्पय दै । | | - वी 
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TTT 
भाष्य 
स्वाभाविकी प्रधानप्रवृत्तिने भवतीति स्थापितम्‌, अथापि नाम भवतः 
श्रद्धामचुरुध्यमाना; स्वाभाविकीमेव प्रधानस्य प्रवृत्तिमभ्युपगच्छेम तथापि 
दोषोञ्चुषज्येतैव । कुतः ? अर्थाभावात्‌ । यदि तावत्‌ स्वाभाविकी प्रधानस्य 
प्रवृत्तिन किंचिदन्यदिहापेक्षत इत्युच्यते ततो यथेव सहकारि किंचिन्नापे 
क्षत एवं प्रयोजनमपि किंचिन्नापेक्षिष्यते, इत्यतः प्रधानं पुरुषस्यार्थं साधः 
यितुं प्रवतत इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत । स यदि ब्रूयात्‌ सहकायव केवलं नापेक्षते 
न ग्रयोजनमपीति, तथापि ग्रधानग्रवृत्ेः प्रयोजनं विवेक्तव्यं भोगो वा स्याः 
साष्यका अनुवाद 
प्रधानकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा स्थिर किया जा चुका है । 
परन्तु आपकी श्रद्धाके अनुसार हम प्रधानकी स्वाभाविक प्रवृत्ति मान भी छ, तो 
भी दोष आता है। किससे ? प्रयोजनका अभाव होनेसे । यदि प्रधानकी 
परवृत्ति स्वाभाविक दै और उस प्रवृत्तिमें दूसरे किसीकी अपेक्षा नहीं है ऐसा कहो 
तो जिस प्रकार प्रधानको किसी सहकारीकी अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार किसी 
ग्रयोजनकी भी अपेक्षा नहीं होगी, ऐसी अवस्थामें प्रधान पुरुषके भोग तथा 
सोक्षरूप अर्थकी सिद्धिके लिए प्रवृत्त होता है, इस प्रतिज्ञाकी . हानि होगी । 
ˆ यदि वह ऐसा कहे कि प्रधान केवळ सहकारीकी ही अपेक्षा नहीं रखता 
है, प्रयोजनकी अपेक्षा तो रखता ही दै, तो भी प्रधानकी प्रवृत्तिके प्रयोजनका - 


३ रत्नप्रभा 


अभ्युपगमे5प्यर्थति । प्रधानस्य न स्वतः प्रवृत्तिः, स्वत; प्रवृत्त्यभ्पुपगमे | 
पुरुषार्थस्य अपि अपेक्षाभावप्रसंगात्‌ इति एकः अर्थः । तत्र इष्टापत्ति निरख 


रत्त्रभभाका अनुवाद _ 


““अभ्युपगमेऽप्यथे” । प्रधानकी स्वतः प्रवृत्ति नहीं दे 
पुरुषार्थंकी अपेक्षाके अभावका प्रसंग आवेगा, ऐसा एक अर्थ है 
करते हे-<'“इत्यतः प्रधानम्‌ इत्यादिसे । जो रसं उसको 
हानि होगी, ऐसा अर्थ हे ।. 'पुरुषार्थामावातःका 
ऐसा दूसरा अथे शाङ्कापूनेक कहते हे--“'स 
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/ * | ज््स्क्क्य्य्यस्क्य्य्स्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्य्क्य्क्य्क्य्क्क्क्क्क्क्क्क्व्व्व्व्न्न्ट 
- भाष्य 
। दपवर्गो वोभयं वेति । भोगश्चेत्‌ कीदशोऽनाधेयातिशयस्य पुरुषस्य भोगो 


भवेत्‌ › अनि्ोकषप्रसङ्गश्च । अपवर्णश्रेत प्रागपि प्रवृत्तेरपवर्णस्य सिद्धत्वात्‌ 
प्रवृत्तिरनाथिका स्यात्‌, शब्दाद्यनुपलब्धिग्रसङ्ग्च । उभयार्थतास्युपगमेऽपि 
भोक्तव्यानां ग्रधानमात्राणामानन्त्यादनिमाक्षग्रसङ्ग एच । न चौत्सुक्य- 
निवृस्य्ा परवृत्तिः, नहि ग्रधानस्याऽचेतनस्यौत्सुक्यं सम्भवति । न.च एरुष- 
माष्यका अनुवाद 
विवेचन करना चाहिये कि भोग उसकी प्रबुत्तिका प्रयोजक है या अपवगे है 
अथवा भोग ओर सोक्ष दोनों हैं । यदि पुरुषका प्रवृत्तिमं ओग प्रयोजक हो तो 
सुख आदि अतिशयरहित पुरुषका भोग किस प्रकार होगा ? और पुरुषके मोक्ष- 
का अभाव भी मानना पड़ेगा । यदि मोक्ष प्रयोजन हो, तो ग्रबृत्तिके पूर्वमें भी 
` सोक्षके सिद्ध होनेसे प्रवृत्ति निरर्थक हो जायगी और शब्द आदिकी अनुपळब्धिका 
प्रसंग आवेगा । प्रधानकी प्रवृत्ति भोग और अपवर्गे दोनोंके लिए है, ऐसा मानें, तो 
भी भोगयोग्य पदाथो-प्रधानमात्राओंके अनन्त होनेसे मोक्षके ही अभावका प्रसंग 
आवेगा । औत्सुक्यनिब्ृत्ति करनेके लिए प्रबृत्ति है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, 


| रत्नमभा | 

` दिना । प्रयोजनम्‌ अपेक्षित चेद्‌ वक्तव्यम्‌ इति आह--तथापीति । इरस्थ 

| पुरुषे स्वतः सुखादिरूपस्य अतिशयस्य आधातुस्‌ अशक्यत्वात्‌ अध्यासानङ्गीका- 

राच भोगो न युक्त: । किञ्च, प्रधानमवृत्मोंगार्थत्वे मोक्षददेतुविवेकस्यात्यमावादनिमो- 
(| ७ र 

| प्रसङ्गश्च, अपवर्गाथेत्वे स्वरूपावस्थानरूपुक्तेः खतः सिद्धत्वात्‌ प्रवृत्तिवैयर्थ्य्‌ , 
 - भोगाभावग्रसंगश्चेत्यथः । तृतीयं दूषयति-उभयार्थतेति । मीयन्ते मुज्यन्ते 

इति मात्राः--भोग्याः । | | 

: रत्वप्रभाका अनुवाद 


ज्य तो वह कहना चाहिए, इसपर कहते है--“तथापि” इत्यादिसे । कूटस्थ नित्य पुरुषमे सुख 
टन आदि अतिशय का स्वतः आधान नहीं हो सकता और 'अध्यास का अङ्गीकार न होनेसे भोग 
| - युक्त नहीं है । { भोग सुखदुःख साक्षात्काररूप धर्म है, असंग पुरुषमें उसका सम्भव नहीं दै । ] 
` .* और ग्रधानश्रवृत्ति भोगाथक मानें, तो प्रकृति पुरुषके विवेक ज्ञानके अभावसे अनिर्मोक्ष प्रसङ्ग 
 आवेगा । यदि प्रधानप्रवृत्ति अपवर्गनिमित्तक है, ऐसा मानें तो स्वरूपावस्थानरूप मुक्तिके स्वतः 
सिद्ध होनेसे प्रवृत्ति व्यथं होगी और भोगके अभावका प्रसंग आवेगा, ऐसा अर्थ है। 
तीसरे प्रयोजनका निरसन करते हैं-“उभयार्थता” इत्यादिसे । मात्रा-मीयन्ते भुज्यन्ते शते. 
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भाष्य ४ 
स्य निर्मलस्य निष्कलस्यौत्सुक्यस्‌ । इक्शक्तिसर्गशक्तिवेय्थ्येमयाचेत्परवृत्ति; 
तहि इक्यक्त्यबुच्छेदवत्‌ सर्गशकत्यनुच्छेदात्‌ . संसारानुच्छेदादनिर्मेक्ष-. 
प्रसङ्ग एव । तस्मात्‌ प्रधानस्य पुरुषाथी प्रहत्तिरित्येतदयुक्तप्‌ ॥ ६॥ 
भाष्यका अनुवाद र 

क्योंकि अचेतन प्रधानमें ओत्सुक्य--इच्छाका सम्भव नहीं है, इसी प्रका 
निर्मळ एवं निष्कळ पुरुषमें भी औत्सुक्य नहीं हो सकता है। प्रधानमें सभैशक्ति | 
और पुरुषमें दृक्शक्तिकी सार्थकताके लिए यदि प्रवृत्तिका स्वीकार करो, तो जैसे. 
पुरुषकी इकूशक्ति नित्य दै, वैसे ही सगेशक्तिके नित्य होनेसे तथा संसारका विना 
न होनेसे मोक्षका अभाव मानना पडेगा । इसलिए प्रधानकी प्रवृत्ति पुरुषके 
प्रयोजनके निमित्त है, यह कथन अयुक्त है॥ ६॥ डर 
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रत्वमगा 


“औस्सुक्यनिवृत्त्यथ यथा करियासु प्रवर्तते छोकः । | 

पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रव॑ते तद्वदव्यक्तम्‌! ॥ (सां०्का०छो० ५८) 

„ इति कारिकोक्तं दूषयति--न चेति । औस्सुक्यम्‌- इच्छाविशेषः, केवकजडस्य 
आत्मनो वा न युक्त इत्यर्थः । अस्ति पुरुषस्य इक्शक्तिः चिद्रपत्वात्‌, अस्ति & 

प्रधानस्य सर्गशक्तिः त्रिगुणत्वात्‌, तयोः शक्त्योडश्यसाएँ विना सार्थक्यायोगात्‌ 

धानस्य स्टे प्रवृत्तिरिति चेत्‌ । न शक्त्योनित्यतात्‌ सष्टिनित्यलापत्तिर्याह 

इळूशक्तीति॥ ६ ॥ 


रत्वम्रमाका अनुवाद 


यथा क्रियासु” ( जैसे--औत्सुकी निवृत्तिके लिए लोक क्रियाओंमे भवृत्त 
ही पुरुषके मोक्षके लिए अव्यक्त --प्रधान प्रवृत्त होता है ) इस कारिकां 


जड़में या आत्मामें युक्त नही हैं, ऐसा अर्थ है । चिद्रूप होनेसे पुरुष त जो इक्‌शा कह, 
सृष्टिके बिना निरथेक हो जायगी, उसी प्रकार अधानमें जो सगशक्ति द हे 
बिना निरथक हो जायगी, अतः प्रधान को सष्टिम प्रवृत्ति हे ऐसा 
सकते, शक्तियोंके नित्य होनेसे सृष्टिको सी नित्य मानना पडेगा! ऐसा 
इत्यादिसे ॥६॥ ०7 “5 0 जानु 
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पुरूषाइमवादोति चेत्तथापि ॥ ७ ॥ 


पद्च्छेद--पुरुषाइमवत्‌ , इति, चेत्‌ , तथापि । 
पदार्थाक्ति--पुरुषाशमवत्‌--यथाँ लोके पङ्गुः पुरुषः स्वयमप्रवत्तमानोइप्य- 
न्यमन्ध प्रंवृत्तिशक्तिमन्त प्रवत्तयति, यथा वाऽयस्कान्तोऽइमा सन्निधिमात्रेणाऽयः 


a >> Nr ome 


. प्रवत्तेयति [ एवं पुरुषः प्रवर्तकः ] इति, चेत्‌ , त्थापि-प्रधानख पुरुषेत्वेऽपि 
| [ स्वातन्व्याभ्युपगमविरोधः, पुरुषस्य प्रवर्चकत्वे कोटस्थ्यहानिरित्यादिदोषाणां 
तादवस्थ्यम्‌ ] । : 


भाषा्थ-जैसे छोकमें लंगडा आदमी स्वयं चढने फिरने में असमर्थ होता 
हुआ भी गमनशक्तिसम्पन्न अन्धे आदमीको प्रवृत्त करता है और जैसे छोहचुम्बक 
सामीप्यमात्रसे छोहको प्रवृत्त करता है, उसी प्रकार पुरुष प्रधानका प्रवत्तक है यह -. 
यदि कही तो प्रधानको पुरुष द्वारा संचालित होनेवाढा मानने पर स्वीकृत 
प्रधानकी स्वतन्त्रताकी हानि और पुरुषकी असंगताकी हानि इत्यादि दोषोंसे छुट- 
कारा नहीं होगा । 5 


भाष्य 
ग स्यादेतत्‌, यथा कथशित्पुरुषो इक्शक्तिसंपन्नः प्रवृत्तिशक्तिविहीनः - 
- पङ्गुरपरं पुरुष प्रवृत्तिशक्तिसंप्ष दक्शक्तिबिहीनमन्धमधिष्ठाय प्रवर्तयति, 
| यथा वाऽयस्कान्तोऽइमा स्वयमप्रवतेमानोऽप्ययः प्रवर्तयति, एवं पुरुषः 
| ' प्रधान ग्रचतेयिष्यतीति दष्टान्तप्रत्ययेन पुनः प्रत्यवस्थानम्‌ | 
| ; भाष्यका अनुवाद | 
मु ऐसा हो सकता है। जैसे दशनशक्तिसम्पन्न किन्तु गमनशक्तिविहीन - 


कोई पंगु पुरुष, गमनशक्तिसम्पन्न किन्तु दशनशक्तिरहित अन्य अन्ध पुरुषके 
कन्धेपर बैठकर उसे प्रवृत्त करता है और जैसे अयस्कान्तमणि--ढोहचुस्बक स्वयं 
वृत्त न होता हुआ मी लोह्देको प्रवृत्त करता है, वैसे ही पुरुष प्रधानको प्रवृत्त 
करेगा, ऐसे दृष्टान्तबळसे सांख्य फिर खडा होता है । इसपर कहते हैं--तो 


क 


प . रत्नप्रभा 
पुरुषस्य प्रवर्तकत्वं निरस्तमपि दृष्टान्तेन- पुनराशङ्कक निषेधति--पुरु 
जन ४... « रल्मभाका अनुवाद | FE 
. पुरुषके प्रवत्तेकत्वका निरसन किया जा चुका दै, तो भी इथन्तसे फिर आशंका करके | 
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होनेसे 'पुरुषारमवत्‌? ( पुरुष और अउमके समान ) यह सम दृष्टान्तका उपन्यास 


त्क्क्स्स्स््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्य्स्क्क्व्क्व््व्व्व्व्व्क्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्ट 
आव्य 


अत्रोच्यते--तथापि नेव दोषानिर्मोक्षो$स्ति | अभ्युपेतहानं ताव- 
दोष आपतति प्रधानस्थ स्वतन्त्रस्य प्रहत्त्य्युपगमात, पुरुषस्य च 
प्रवतकत्वानभ्युपगमात्‌ । कथं चोदासीनः पुरुषः प्रधानं प्रवतेयेत्‌ । पङ्गु- 
रपि ह्यन्धे पुरुष वागादिमिः प्रवतेयति, नेव पुरुषस्य कश्चिदापे प्रवपन- 
व्यापारोऽस्ति, निष्क्रियत्वानिगुणत्वाच । नाउप्ययरकान्तवत्‌ संनिधिमात्रेण 
प्रवर्तयेत्‌ , संनिधिनित्यत्वेन प्रवृत्तिनित्यत्वप्रसज्ञात्‌। अयस्कान्तस्य त्वनित्य- 
संनिधेरस्ति स्वव्यापारः संनिधिः, परिमाजनाद्यपेक्षा चा5स्या5स्तीत्यनुप- 
न्यासः पुरुषाइमवदिति। तथा प्रधानस्याञ्चैतन्यात्‌ पुरुषस्य चो दासीन्यात्‌ 

भाष्यका अनुवाद 

भी दोषसे मुक्ति नहीं है । एक तो स्वीकृत सिद्धान्वकी हानिरूप दोष आता है, 
क्योंकि स्वतन्त्र प्रधानकी प्रवृत्तिका स्वीकार किया है और पुरुषका प्रवत्तेकत्व स्वी- 
कार नहीं किया गया है। और उदासीन पुरुष प्रधानको किस प्रकार प्रवृत्त करेगा ? 
क्योंकि पंगु भी अन्ध पुरुषको वाणीसे प्रवृत्त करता है | इस प्रकार पुरुषमें कुछ 
भी प्रवत्तेन व्यापार नहीं है, क्योंकि वह निष्क्रिय और निगुण है। और लोह 
चुम्बकके समान सन्निधिमात्रसे भी प्रधानको प्रवृत्त नहीं कर सकता, क्योंकि 
उसके नित्य सन्निहित होनेसे प्रवृत्तिमें नित्यता प्राप्त होगी। | लोहचुस्वकका 
सामीप्य अनिल है ] अनिय समीप्यवाळे लोइचुम्बकका व्यापार तो अनित्य 
सन्निधि ही है। ओर उसको परिमाजन-सीधा रखना आदिकी अपेक्षा 


रत्वम॒भा 


षाइमवदिति। प्रधानस्य खातन्त्य पुरुषस्यौदासीन्यं चाऽभ्युपेतं त्यज्यते इति वदन्‌ तं ` 
सांख्यं प्रत्याह--कथञ्चेति। पुरुषस्य परिस्पन्दः प्रयलगुणो वा नाखीति वक्तुं हेतु- 
द्वयम्‌ । प्रधानपुरुषयोित्यसवाद्‌ व्यापित्वाच्च नित्यः सन्निधिः, अश्मनस्तु परिमाजेन- 
सूजुत्वेन ख्यापनमनित्यसन्िषिश्चेति व्यापारोऽसीत्यनुपन्यासः, समदृष्टान्तोपन्यासो . 

रत्वेप्रभाका अनुवाद > 
उसका निषेध करते हे--''पुरुषारमवादिति” इत्यादिसे । प्रधानकी स्वतन्त्रता 
उदांसीनताका जो स्वीकार किया है, उसूका त्याग देगा, ऐसा कहते हुए सांख्य 

“क्ष च? इद्यादिसि । पुरुषमें परिस्पन्द या प्रयत्नगुण नही हे, 
हेतु कहते हे । प्रधान और पुरुषके 'नित्य और व्यापक होनेसे उनः 
ुरूपसे स्थापन और अनित्य स 


लोहचुम्बककी तो परिमाजेन ऋजुरूपसे स्थापन ओर 
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I ISIS ASIII INTIS कान 


भाष्य 
तृतीयस्य च तथो संबन्धयितुरभावात्‌ संबन्यानुपपत्तिः । योग्यतानिमित्त 
च संबन्धे योग्यतामुच्छेदाद निर्मोक्षप्रसङ्ग; । पूर्ववचेहाऽप्यथाायो विक- 
ट्पयितव्य! । प्रसात्मनस्तु स्त्ररुपव्यपाश्रयमौदासीन्य सायव्यपाञ्चय च्‌ 
प्रवतेकत्व मित्यस्त्यतिशयः ॥ ७ ॥ 
आष्यका अनुवाद वो 
नहीं है । उसी प्रकार प्रधान अचेतन है और पुरुष उदासीन है ओर हन दोनों 
का सम्बन्ध करानेबाळा तीसरा कोई नहीं है, इसलिए संबन्ध अलुपपन्न हो 
जायगा और उनकी योग्यतानिमित्तक सम्बन्ध मानें, तो योग्यताके अनुच्छेदसे 
अनिर्मोक्षका प्रसङ्ग आवेगां। ओर पूर्वके समान यहां भी प्रयोजनके अभावके 
विकर्पोंका विचार करना चाहिए। परमात्मा तो स्वरूपके आश्रयसे उदासीन है 
र और मायाके आश्रयसे प्रवत्तेक है, ऐसा अतिशय है ॥७॥ 
रत्रमभा | 
) . न भवतीत्यर्थः | ननु चिजडयोद्रष्टृह्श्यभावयोग्यता5रित, तया तद्भावः सम्बन्ध 
| इत्यत आह--योग्यतेति | चिजडत्वरूपाया योग्यताया नित्यत्वात्‌ सम्बन्धनित्यत्वा- 
पत्तिरित्यर्थः । यथा खतन्त्रप्रधानपरबृत्तिपक्षो भोगो5पवर्गः उभयं वा फलमिति 
विकरप्य दृषितः, एवं पुरुषाधीनप्रधानम्रवृत्तिपक्षो$पि फलामावेन दूषणीय इत्याह 
ूर्ववच्चति। सिद्धान्ते परमात्मन उदासीनस्य कथं प्रवर्तकस्वभित्याशङ्कयाह-- 
परमात्मेति । सांख्यमते उभयं विरुद्धम्‌ „ सत्यत्वात्‌ , असन्मते कल्पिता- 
कर्पितयोरविरौध इत्यतिशयः ॥ ७ ॥ 
रत्वम्रभाकां अनुवाद 
इसलिए समइशान्तका उपन्यास नहीं है, ऐसा अर्थ है। यादि कोई शंका करे कि चिरत 
और जड द्ृष्टूभाव और दरयभावकी योग्यता है, [प्रधान अचेतन है, अतः उसमें दृश्यरूप 
योग्यता है और पुरुष चेतन है, अतः उसमें द्रष्ट्रूप योग्यता है] इसलिए उक्त योग्यतानिमित्तक 
सम्बन्ध होगा, इसपर कहते हैं--“योग्यता” इत्यादिसे । चिद्रूप और जडत्वरूप योग्यताके 
नित्य होनेसे सम्बन्ध भी नित्य मानना पढ़ेगा और उससे मोक्षके अभावका असङ्ग -आवेगा, 
यह अथे है। जैसे अवानकी मन्ति स्वतन्त्र है, इस पक्षको अत्तिका भोगे, या अपवर्ग या 
ET अयोजक है, ऐसा विकल्प करके दूषित किया है, वेसे ही पुरुषके अधीन 
pee इ, पढ पक्ष भी अयोजनके अभावसे दूषणीय है, ऐसा कहते हैं--“ पूर्वबच्च” इत्यादिसे। 
क बैदान्तमे उदासीन परमात्मा अवत्तंक कैसे है £ इसपर कहते हैं--“परमात्मा” 
$ ® क्क ८१ ७ 
Se न साख्यमतम उदासीनत्व ओर .प्रवततेकत्व „दोनों सत्य होनेसे विरुद्ध हैं और 
FE fe यी क और कल्पित होनेसे विरोध नहीं दै । (अतिशय? 
€ भाश्यांभमतपरुषात्‌' इतर्ना शेष्र समझना चाहिए? सांख्यके मे 
इस आकार विशेष है emer यच ह पत पर 


छू ॥ ७ । 


= 
१३ 
रद 
दशै 
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आङ्गित्वा्ुपपत्तेश्च ॥ < ॥ 

पदच्छेद--अन्लित्वानुपप्तेः, च । 

पदाधोक्ति--च--अपि, अङ्गिस्वानुपपत्तः--परस्परानपेक्षणां शुणानां 
साम्यावर्थाप्रच्युत्यमावेनाजङ्गाङ्गिरवानुपपत्तः [ न प्रधानस्य प्रवृत्तिः भवितुमहेति ) 

भाषाथ--एक दूसरेकी अपेक्षा न रखनेवाले गुणोंकी साम्यावस्थाके नाशके 
बिना अङ्गाङ्गिमावकी उपपत्ति न होनेसे प्रधानकी प्रवृत्ति नहीँ हो सकती । 
छ माव्य 

इतश्च न प्रधानस्य प्रहत्तिरवकट्पते, यद्धि सर्वरजस्तमसामन्यो- 
न्यणुणप्रधानभावपुस्सुज्य साम्येन स्वरूपमात्रेणावस्थानं सा प्रधानावस्था; 
तस्यामवस्थायामनपेक्षर्वरूपाणां स्वरूपप्रणाशमयात्‌ परस्परं प्रत्यज्ञाज्लिमा- 
वानुपपत्त; । बाह्मस्य च कस्यचित्‌ क्षोभयितुरभावाद्‌ शुणवेषम्यनिमित्तो 
सहदाद्टुत्पादो न स्यात्‌ ॥ ८॥ 

साष्यका अनुवाद 

इससे सी प्रधानकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सत्त्वगुण, रजोगुण 
और तमोगुण इन तीनों गुणोंकी परस्पर गुणप्रधानभावको छोड़कर सास्यसे- 
केवळ स्वरूपमात्रसे जो स्थिति है वह प्रधानावस्था है । उस अवस्थामै परस्पर 
अपेक्षारहित सत्त्व आदि शुणोंके खरूपके नाश होनेके भयसे परस्पर अङ्गाङ्गिभाव 
नहीं बन सकता और उनमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाले किसी बाह्य पदार्थका अभाव 


होनेसे शुणोंकी विषमतासे उत्पन्न होनेवाळे महत्‌ आदि की उत्पत्ति 
नहीं होगी ॥ ८॥ ` 


Ril, > + 
NLM N 


रत्नभभा न 
कि प्रधानावस्था कूटस्थवत्‌ नित्या उत विकारिणी ! आबे दोषमाह सस्या 
मिति । अड्गाडगिभावे साम्यस्वरूपनाशः स्यात्‌, ततः कौटस्थ्यमक्ग i ह: 
भयादड्गाडूगित्वानुपपत्त; सुष्टयनुपपत्तिरितयर्थः। द्वितीयं दूषयति--बाद्यर ति। | 
चिरकारसथितस्य साम्यस्य च्युतौ निमित्त वाच्यम्‌, तन्नास्तीत्यथः ॥ ८ || 

रत्वम्रभाका अनुवाद | 

क्या प्रधानकी अवस्था कूटस्थके समान नित्य दे अथवा विकारशी 
पक्षमें दोष .कहते हैं--“तस्याम” इत्यादिसे। अथात्‌ अङ्गाङ्गिभाव होनेपर 
का नाश होगा और साम्यस्वरूपक्रे नाश होनेसे कूटस्थताका भग व होगा 
अज्ञाज्ञिमाःवकी अनुपपत्ति होनेसे सष्टिकी अलुपपत्ति हो जायगी । | 

करते हे--“'बाह्यस्य” इत्यांदिसे । चिंरकालसे स्थित सा! 

कहना चाहिए, परन्तु बह कहा नहीं गया है, ऐसा आवा 
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अन्यथालुभितो च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ ९ ॥ 


पढ्च्छेद--अन्यथा, अनुमितौ, च, ज्ञशक्तिवियोगात्‌ । 
पदार्थोक्ति--[ न वयमनपेक्षस्वमावान्‌ गुणाननुमिमीमहे किन्तु ] अन्यथा- 
प्रकारान्तरेण गुणानन्योन्यसापेक्षान्‌ । अनुमितो--एवमनुमाने सति [ न प्रागुक्त- 
दोषप्रसक्तिः इति चेत्‌, न, ] ज्ञशक्तिवियोगात्‌--गुणानाँ ज्ञानशक्तिरहितत्वात्‌, 
[ स्वतः प्रवृत्त्युमावेना5ज्ञाज्ित्वानुपपत्तेः कार्यानुदयस्तदवस्थः ]। 
भावाथ--हम अनपेक्ष गुणोंका अनुमान नहीं करते, किन्तु प्रकारान्तर- 
से परस्पर सापेक्ष गुणोंका अनुमान करते हं । ऐसा अनुमान करनेपर पूर्वोक्त 
दोष नहीं आता ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वैसा अनुमान करनेपर मी गुणों- 
में ज्ञानशक्तिके अभावसे अपने आप साम्यावस्थासे च्युति नहीं होनेसे परस्पर 
अङ्गाङ्गिभाव नहीं हो सकता ऐसी स्थितिमें कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती 
. अतः पूर्वोक्त दोष ज्योंका त्यों है । 
| | ष्य 
अथापि स्यादन्यथा वयमजुमिमीमहे यथा नायमनन्तरी दोषः प्रस- 
ज्येत । नह्यनपेक्षस्वमावाः कूटस्थाधाऽस्मामिर्गुणा अभ्युपणम्यन्ते, प्रमा- ` 
णाभावात्‌ । . कार्यवशेन तु शुणानां स्वभायोऽस्युपगम्यते, यथा यथा 
माष्यका अनुवाद 
पूवेपक्षी--जिस प्रकार यह पूवोक्त दोष प्राप्त न हो, उस प्रकार इम अनुमान 
करते हें । हम शुणोंको निरपेक्षस्वभाव कूटस्थ नहीं मानते, क्योंकि वैसा 
माननेमें कोई प्रमाण नहीं है। कायेके अनुसार गुणोंका स्वभाव माना जाता 
—————— NN NES MN Maen nn 
_ रत्वमभा 
गुणानां -मिथोऽनपेक्षस्वमावत्वान्ञ स्वतो वैषम्यसिद्युक्तम्‌, तत्र हेत्वसिद्विमा- 
शङ्कय सूत्रकारः परिहरति--अन्यथेति । अनपेक्षस्वमावाद्‌ अन्यथा सापेक्षत्वेन 
 गुणानामनुमानात्‌ पूर्वसूत्रोक्तो दोषो न प्रसज्यते । न चैवमपसिद्धान्तः कार्यीनुसारेण 
न रब्र्रभाका अनुवाद र 
. सत्व आदि गुण परस्पर अपेक्षा नहीं रखते, अतः उनमें अपने आप विषमता--साम्या- | 
. वस्या नाश नहीं होता ऐसा पाछे कहा जा चुका दै । “उसमें 'अनपेक्षखभावत्वात्‌? इस हेतुकी 
ओ असिदड्धिकी आशङ्का करके सूत्रकार उसका * परिहार करते है--“अन्यथा” इत्यादिते । अनपेक्ष- 
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> 


भाष्य 

कार्योत्पाद उपपद्यते तथा तथेषां खमावोऽभ्मुपराम्यते, चले गुणवृत्त- 
मिति चास्त्यभ्युपणमः। तसात्‌ साम्यावस्थायामपि चैषम्योपगमयोग्या एव 
गुणा अवतिष्ठन्ते इति । 

एवमपि ग्रथानस्य ज्ञशक्तिवियोगाद्रचनाचुपपत्यादयः पूर्वोक्ता 
दोषास्तदचस्था एव । ज्ञशक्तिमपि खबुमिमानः प्रतिवादित्वान्निवतेत, 
चेतनमेकमनेकप्रपश्चस्य जगत उपादानमिति ब्रह्मवादप्रसज्ञात्‌। वेष- 
म्योपणमयोण्या अपि गुणाः साम्यावस्थायां निसित्ताभावाज्ञेव वेषम्यं 
भजेरन्‌, भजमाना वा निमि्ताभावाविशेषात्‌ सर्वदेव वेषम्यं भजेरन्निति 
प्रसज्यत एवायमनन्तरोऽपि दोषः ॥ ९ ॥ 

साष्यका अनुवाद द 
है जैसे जैसे कार्योकी उत्पत्ति की उपपत्ति होती है वैसे वैसे गुणोंका स्वभाव माना 
जाता है, शुणोंका स्वभाव चञ्चल है ऐसा स्वीकार किया गया है। इसलिए वे 
साम्यावस्थामें मी वैषम्यप्राप्तिके योग्य रहते हैं। - र्‌ 

सिद्वान्ती-इस प्रकार अनुमान करनेपर मी प्रधानमें ज्ञानझक्तिका अभाव * 
होनेसे रचनाकी अनुपपत्ति आदि पूर्वोक्त दोष ज्योंके याँ ही रहते हैं, उनका 
परिहार नहीं होता । यदि सांख्य प्रधानमें ज्ञानशक्तिका भी अनुमान करे तो 
वह प्रतिपक्षितासे ही निवृत्त हो जायगा, क्योंकि एक चेतन अनेक प्रपञ्चरूप 
जगतका उपादानकारण दै इस ब्रह्मबादका प्रसङ्ग आवेगा । वैषभ्यय्राप्िके _ 
योग्य भी गुण साम्यावस्थामें निमित्तके अभावमें विषमताको नहीं प्राप्त होंगे | | 
यदि वे चैषम्यके भाजन होने लगेंगे तो निमित्तके अभावकी तुल्यता होनेसे 


सर्वदा वैषस्यके भाजन होंगे, इस प्रकार पूर्वोक्त दोषकी प्राति रह ही जाती है ॥९॥ हि 


रत्नप्रभा क्कः 
गुणखभावस्वीकारादियाह--चढँ गुणवृत्तमिति । पूर्वसत्रोक्ताज्ञित्वानुपपत्तिदोषा- - 
भावमड्गीकृत्य परिहरति--एवमपीति । कार्याथे ज्ञानशक्तिकरपने ब्रक्मवादः _ 3 
स्वादित्यथें: । अङ्गीकारं त्यजति--वैषम्येति । ॥ ९ ॥ पकट 

रत्नप्रमाका अनुवाद क 
स्वभावसे अन्यथा--बिपरीत अर्थात सापेक्षरूपसे ग॒णांका अजुमान करनेपर पूलस 
दोष नहीं आता । ऐसा अनुमान करनेपर सिद्धान्ती हानि भी नहीं होती क्यों 
अनुसार गुणस्वभावका अंगीकार किया गया है ऐसा कहते है-- चल यणवृत्तत ३ 
पूवेसूत्रमे उक्त अज्ञाज्ञिमावढी अलुपपातिरूप दोषका अभाव जो वादीने दिखलाया 
एक क्षगभरके लिए खकार कर परिहार करते हैं-- एवमपि” इत्यादिसे । तात्पय सा य के. 
कायेके लिए ज्ञानशक्तिकी कल्पना करनेबर ब्रह्मवादकी प्राप्ति हो जायगी ।. पूर्वोक्त अ 
त्याग करते है--“च्रेषस्य" इत्यादिसे ॥९॥ © Fe EF 
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विप्रतिषिधाचासमञसम्‌ ॥ १० ॥ 


पदच्छेक--विप्रतिषेधात्‌ , च, असमञ्जसम्‌ । | 
पदार्थो क्ति--च--अपि, विप्रतिषेधात--सांख्या हि कचित्‌ महतः पञ्चत- 
न्मात्रसृष्टि प्रतिजानन्ति कचिदहङ्कारात्‌ , कचिद्‌ दशेन्द्रियाणि कचिद्‌ ज्ञानेन्द्र- 


' याणि त्वगिन्द्रयेऽनतर्माव्य सप्तेन्द्रियणीति परस्परविरोधात्‌ , असमञ्जसम्‌ 


साख्यमतमसंगतम्‌ , [ तस्मात्‌ सांख्यसिद्धान्तो आन्तिमूल इति निर्विवादंम्‌ ] । 

भाषार्थ-सांख्यलोग कहीं महत्‌से पञ्चतन्मात्राओंकी सृष्टिकी प्रतिज्ञा करते 
हैं तो कहीं अहङ्कारसे, और कहीं दश इन्द्रियोंकी प्रतिज्ञा करते हैं तो कहीं 
ज्ञानेन्द्रियोंका त्वगिन्द्रियमें अन्तमाव करके सात इन्द्रियाँ हैं ऐसा कहते हैं, इस 
प्रकार विरोध होनेसे सांख्यमत सुसंगत नहीं है | इससे सिद्ध हुआ कि सांख्य 
सिद्धान्त ज्रान्तिमूलक है । 

आष्य | 

परस्परविरुद्धथायं सांख्यानामभ्युपणमः । क्कचित्‌ सपतेन्द्रियाण्यबुक्रा- 

मन्ति, कचिदेकादश, तथा क्चिन्महतस्तन्पात्रसर्थ्ठुपदिशन्ति, क्चिद्‌- 


हङ्कारात्‌ , तथा कित्‌ त्रीण्यन्तःकरणानि वर्णयन्ति कचिदेकमिति । परसिद्ध 


माष्यका अनुवाद 
सांख्योंका सत परस्पर विरुद्ध है। वे कहीं सात इन्द्रियां गिनाते हैं कहीं 
ग्यारह, वसे ही कहीं महसे तन्मात्राओंकी उत्पत्तिका उपदेश करते हैं कहीं अहं- 


कारसे, ओर कहीं अन्तःकरण तीन बताते हैं ( मन, बुद्धि और अहंकार ) और 


रत्वमभा 
सूत्र व्याचष्टे--परस्परेति । त्वड्मात्रमेव ज्ञानेन्द्रियमेकमनेकशब्दा दिज्ञान- 
कारणं पञ्च कर्मेन्द्रियाणि मनश्चेति सपेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि 
पञ्च मनश्चत्येकादश, बुद्धिरहङ्कारो मन इति त्रीणि, एकमिति बुद्धिरेव । एवं पूर्वा- 
| रत्नमभाका अनुवाद € 
“परस्पर” इत्यादिसे सूत्रका व्याख्यान करते हें । [ कहॉपर ] केवल एक त्वकमात्र दी 


. शनेन्द्रिय है उसीसे शब्द, स्पर्श आदिका ज्ञान होता है, पाँच कमेन्द्रियो, ओर एक मन इस 

अकार कुछ मिलाकर केवल सात इन्द्रियाँ मानी गई हैं, [ कहापर ] पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच 
सर कमेन्द्रियाँ और.मन इस प्रकार तयारई इन्द्रिया मानी गई हैं, [ कहीपर ] बुद्ध का और 
पर मन ये तान ओर [ कद्दीपर ] केबल बुद्धि ही मानी गई है । इस पकार पूर्वापर विरोध 
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भाष्य 


एव तु श्रत्येश्वरकारणवादिन्या विरोधस्तदनुवतिन्या च स्मृत्या । तसाद- 
प्यसमञ्जसँ सांख्यानां दशनमिति । न 

अत्राह--नन्वौपनिषदानामप्यसमञ्जसमेच दशनं तप्यतापकयो- 
जीत्यन्तरभावानस्युपगमात्‌ । एकं हि ब्रह्म सर्वात्मकं सर्वस्य प्रपञ्चस्य 
कारणमभ्झुपगच्छतासेकस्येचाऽऽत्मनो विशेषौ तप्यतापको न जात्यन्तरभू- 

॒ माष्यका अनुवाद 

कहीं एक बुद्धि । ईश्वरको जगतका कारणं बतानेवाळी श्रुतिसे आर इसीका 
अनुकरण करनेवाली स्मृतिसे इनका विरोध तो प्रसिद्ध ही है। इसलिये. भी 
सांख्यांका मत अयुक्त है । ` 

ूर्वपक्षी-वेदान्तदरन भी अयोग्य है, क्‍योंकि उसमें मी तप्य अथात्‌ 
ढुःखका भोग करनेवाला जीव भोर तापक अथांत्‌ जीवको दुःख देनेवाला संसार 
इनमें भेदका स्वीकार नहीं किया है । वेदान्तमें एक ही ब्रह्म सबकी आत्मा है 
और सब प्रपश्चका कारण है । इसके अनुसार तप्य ओर तापकरूप जो जीव 
और संसार हैं, वे एकही आत्माके विशेष होते हैँ, इसलिए इनमें जातिका भेद 


“रलप्रमा 


परविरोधादिति व्याख्याय श्रृतिस्यृतिविप्रतिषेधाचेत्यर्थान्तरमाह--प्रसिद्ठ इति । 
तस्मादू-भ्रान्तिमूळत्वात्‌ सांख्यशाख्रख, तेन निदोंषवेदान्तसमन्वयस्या$विरोध इति 
सिद्धम्‌, । खमताऽसामञ्जखमसहमानः सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते- अत्राहेति | तप्य | 
जीवः, तापकः--संसारः, तयोमेंदानड्गीकारात्‌ ढोकप्रसिद्धस्तप्यतापकमावो छप्येत 
इत्यर्थैः। विवृणोति-- एकं हीति। तथा च मेदव्यवहारळोप इति असमञ्जमित्यथः। 
ननु तयोरुपादानैक्येडपि मियो मेदोअत्मेव, यथा एकवह्यात्मकयोरोप्ण्यपका- _ 
रत्रमभाका अनुवाद हर 

नेसे [ सांख्य सिद्धान्त ठीक नहीं है ] ऐसी व्याख्या करके श्रुति और स्टतिके विरोधसे 
[ वह ठीक नहीं है ] ऐसा अ्ीन्तर कहते हैं--“असिद्ध” इत्यादिसे । इससे र 
सांख्यशास्न भान्त्तिमूलक हे, अतएव उससे निर्दोष वेदान्त समन्वयका विरोध न 
हुआ । अपने मतके असामज्ञस्यकी सहन,न करता हुआ सांख्य विरोध करता है अत्राइ' 
इत्यादिसे । तंप्य-जीव और तापक--यंसार, इन दोनोंका भे 
तापकभाव ही छप्त हो जायगा ऐसा भावप्ह । इसीका बिबरण बि 
ऐसा होनेसे भेद-च्यनद्दारका छोप हो ज्ञायगा, इ 
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भाष्य 
तावित्यभ्युपगन्तव्यं स्यात्‌ । यदि चेतौ तप्यतापकावेकस्यात्मनो विशेषो 
स्यातां स तास्यां तप्यतापकाम्यां न निर्धुच्यत इति तापोपशान्तये सम्य- 
ग्द्धीनशुपदिशञच्छा्रमनर्थकं स्यांत्‌। न होष्ण्यप्रकाशधर्मकस्य दीपस्य 
तद्बस्यस्यैव ताभ्यां निर्मोक्ष उपपद्यते । योऽपि जरुतरज्गवी चीफेनाइु- 
| पन्यासः, तत्रापि जलात्मन एकस्य वीच्यादयो विशेषा आविमावतिरो भा- 
वरूपेण नित्या एवेति समानो जलात्मनो वीच्यादिमिरनिसाक्षः । मसि- 
द्यं तप्यतापकयोर्जात्यन्तरभावो ठोके । तथाहि-अर्थी चाथथा- 
आध्यका अनुवाद 
नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। जीव और संसार यदि एक ही आत्माके 
विशेष हैं, तो इस अवस्थामें आत्माकी जीवभाबसे और संसारभावसे 
निवृत्ति नहीं हो सकती इससे तापकी निवृत्तिके लिए सम्यग्‌ ज्ञानका 
उपदेश ` देनेवाले शास्त्र व्यर्थ हो जायंगे; क्योकि उष्णता ओर प्रकाश 
जो दीपकके धर्म हैं, उनसे वह दीपक कमी भी अलग नहीं हो सकता । 
जऊके तरंग, लहरें, झाग आदिके उदाहरणोमें भी एक ही जळके तरंग आदि 
विशेष कमी प्रगट और कभी विलीन रहनेके कारण नित्य ही हैं, इसलिए उनकी 
सी जळसे प्रथक्ता नहीं होती । परन्तु जीव और संसारकी भिन्ञता जगतूमें . 
रत्नप्रभा 
शयोः, अर्तो न व्यवहारळोप इत्याशङ्कय वद्देरिव ताभ्यामात्मनो मोक्षो न 
स्यादित्याह--यदि चेत्यादिना । ननु सत्यपि धर्मिणि खभावनाशो मोक्ष 
उपपद्यते, सत्येव जले वीच्यादिनांशदर्शनादित्याशङ्क्य दृष्टान्तासिद्धिमाह-- 
 _ , योऽपीति । किञ्च, मेदाज्ञीकारेडपसिद्धान्तः, अनज्ञीकारे छोकमसिद्धिबाध 
| इत्याह-- प्रसिद्धथरेति । अर्थो छजनाडलाभादिनां अर्थिनं तापयतीति तापकः 
र “नन रत्नप्रभाका अनुवाद 
उनके उपादानके ऐक्य होनेपर भी परस्पर भेद हे ही । जैसे एक वाहिसे उत्पन्न हुए 
ओ। दाह ओर प्रकाशम भेद हे । इसलिए व्यवहारका लोप नहीं हे ऐसी आशंका करके जैसे दाई 
| . और प्रकाशसे वहिक्रा छुटकारा नहीं होता वैसे दी आत्माका तप्यतापकभावसे मोक्ष नहीं होगा 
र ` ऐसा कद्दते हैं--“यादि च” इत्यादिसे । धमीके रहते हुए भी स्वभावनाशरूप मोक्ष हो सकता _ 
` है, जलके रहते हुए भी तरंग आदिका नाश देखा जाता दै ऐसी आशंका करके दष्टान्तकी | 
2722 असिद्धि कहते हैं--“'योऽपि’ इत्यादिसे । और भेदका स्वीकार करनेपर सिद्धान्तको हानि 
 होतीददेभेदका अंगीकार न करनेपर लोक प्रसिद्धिका बाघ होता दै ऐसा कहते हैं-- प्रपिदय 
ॅ इत्यादिसे। अर्थे उपाजन, अलाभ आदिसे अथीको सन्ताप देता है अतः तापक हे । अर्थी | 
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क्व्क्ख्व्व्व्ख्क्क्वस्ट्ख्व्ट्ख्क्स्ट्स्ट्स्स्स्स्ट्स्स्ट्य्ट्ख्वव््वव्ट्ल्व्ट्ल्व्ल्व््ख्व्व्ल्ट 


न्योन्यमिन्नौ लक्ष्येते, यद्यर्थिनः स्वतोऽन्योऽथो न स्यात्‌, यस्याऽर्थिनो 
यद्विषयम्थित्वं स तस्याऽर्थो नित्यसिद्ध एवेति तस्य तद्विपयमित्वं न , 
स्यात्‌, यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्योऽथों नित्यसिद्ध एवेति न 

तस्य तद्विषयमर्थित्वं भवति, अग्रासे ह्यर्थऽ्थिनोऽथिं स्यादिति । तथाऽ 
्थस्या5प्यूर्थत्वे न स्यात्‌, यदि स्यात्‌ खार्थस्वमेव स्यात्‌, न चेतदस्ति। 
संबन्धिशब्दौ ह्येतावर्थी चार्थश्चेति । इयोश्च संबन्धिनोः संबन्धः स्यान्नेक 
आष्यका अनुवाद | 

प्रसिद्ध है । वैसे ही अर्थ और अर्था जगत्में परस्पर भिन्न ही देखे जाते हैं। 

यदि अर्थका अपनेसे भिन्न कोई अर्थ न दो, तो जिस अर्थका जिस विषयमें 
अर्थित्व है, उसके लिए वह विषय. निलसिद्ध दी है, अतः उस विषयमें 
उसका अर्थित्व नहीं बन सकता । जैसे प्रकाशरूप दीपकका प्रकाश अर्थ 
निलसिद्ध ही है, इसलिए वह दीपक प्रकाशका अर्थी नहीं बन सकता, 
क्योंकि अप्राप्त अर्थमे ही अर्थका अर्थित्व होता है । : 
वैसे ही अथैका अथैत्व भी नहीं होता और यदि हो तो वह खके 

लिए ही होना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं होता । क्‍योंकि अर्थ ओर अर्थी ये 


दोनों शब्द एक दूसरेसे संबन्ध रेंखनेवाले हें । और दो सम्बन्धियोंका सम्बन्ध 
MESS S SEO mm ऋन्‍कऋफ#आिआ 


रतप्रमा 
शर्थी तप्यः, तयोरमेदे बाधकमाह--यदीति । अ्थिनोऽन्यस्याऽथेस्याऽमावाद्‌ 
आर्थित्वाइभाववत्‌ अर्थाद्‌ अन्यस्य अर्थिनोऽसत्त्वात्‌ अर्थेस्वाञमावः प्रसज्येतेलाह- 
तंथाऽ्थस्यापी ति। प्रसङ्गस्य इवं निराकरोति-त चैतदस्तीति । अर्थलंहिकामना- 
विषयत्वम्‌, तचच काम्यादन्यस्य कामयितुरसस्वाज्ञ स्यात्‌, नहि स्वस खार्गतमस्त) 
काम्यस्यैव कामयितृत्वायोगात्‌, तस्माद्‌ मेदो$दंगीकार्य इत्यर्थ; । इतश्च मद: 
इत्याह-सम्बन्धीति । तथाडनर्थानर्थिनौ अपि भिन इत्यन्वयः | अर्थानर्थयोः खरू 
रलप्रमाका अनुवाद | i हा 
तप्य है। उनका अभेद माननेमे बाधक कहते है-- “यदि” इत्यादिसे । अर्थते भिष - 
अमाव होनेसे अर्थित्वके अभावकी भाँति अ्थसे अतिरिक्त अर्थीके अभावसे मी अथेत्वके 
जाति होगी ऐसा कहते हँ--“तथाड्येस्यापि” इत्यादिसे । उक्त अर्थत्वाभावकी 
निवारण करते हैं--“न चैतदस्ति” इत्यादिसे । अथत- कामनाका ह ला । 
अतिरिक्त कामना करनेवालेके अभावमें अथत्व नहीं हो सकता । स्वा स्व अथे हो यह 
है, क्योंकि काम्य ही कामयिता नहीं हो“सकता । इसलिएदोनोमे परस्प 
ऐसा अर्थ है। इससे भी दोनोंमें भेद मानना चाहिए ऐसा कइते 
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सेबर । तस्माड्रि बबिदावर्धार्थिनौ, तथाऽनर्थानथिनावि । अर्थिनोड्युकू- 
लोडर्थ! प्रतिकूलोऽनर्थ, . ताभ्यामेकः रययेणो भाम्यं. संव ध्यते । 
तत्राऽर्थस्याऽर्पीयस्स्वाद्‌ भूयस्त्वाचा 5नथस्योभावप्यर्थानर्थावनर्थ एवेति 
` तापकः स उच्यते । .तप्यस्तु पुरुषो य एक! पर्यायेणोबाभ्यां संबध्यत इति 
तयोस्तप्यतापकयोरेकात्मतायां मोक्षानुपपत्तिः | जात्यन्तरभाचे तु तत्स- 
योगहेतुपरिहारात्‌ खादपि कदाचिद्‌ मोक्षोपपत्तिरिति । 
| आष्यका अनुवाद . 
होता है, एक का नहीं, इसलिए अर्थ और अर्थी दोनों भिन्न ही हैं। वैसे ही, 
अनर्थ और अनर्थी भी भिन्न हैँ। अर्थीके अनुकूछ विषयको अर्थ कहते 
हैं और प्रतिकूलको अनर्थ कहते हैं। एकका उन दोनोंके साथ क्रमसे 
सम्बन्ध होता है। उनमें अथैके अल्प होने और अनर्थके अधिक होनेसे अथे. 
और अनर्थ दोनों अनथैरूप ही हैं, . इसलिए अथैको तापक कहते हैं। 
० और क्रमसे दोनोंके साथ जो एक संबद्ध होता है, वह पुरुष तप्य है। 
यदि तप्य और तापकको एक मान छें, तो मोक्षकी सिद्धि नहीं होगी । परन्तु 
यदि उनमें जातिका भेद माना जाय, तो उसके संयोगके हेतुके त्यागद्वारा कदाचित्‌ 
भोक्षकी सिद्धि हो भी सकती है । . 2 न 


, रत्नप्रमा 
. पोक्तिपूर्वक॑ तापकत्वं स्फुटयति--अर्थिनो5नुकूळ इति । अद्वैतमते युक्तेः अयोगम्‌ 
उक्त्वा स्वमते योगमाह--जात्यन्तरेति । तया तप्यया बुद्धया पुरुषस्य . 
` संयोगः खखामिभावः, तस्य हेतुः अनादिः अविवेकः, तस्य ` परिहारो विवेकः; 
तस्मात्‌ नित्यमुक्तस्याडपि पुरुषस्य कथञ्चिद्‌. उपचाराद्‌ मोक्षोपपत्तिः इत्यर्थः । 
` यथा योद्घुगतौ जयपराजयौ राजनि उपचयते, तथा पुरुषात्‌ अलन्तभिन्नबुद्धिगतौ 
| . ` रत्नममाका अनुवाद | | प 
 -. इृत्यादिसे । उसी प्रकार अनर्थ और अनर्था भी परस्पर भिन्न हें ऐसा अन्वय हे । अर्थ और 
मळ अनथका स्वरूप कहकर उनमें तापकताका स्पष्टीकरण करते है--“अर्थिनोष्चुकूल” इत्यादिसे। 
क अद्वैतमतमें मुक्तिकी अनुपपात्ति दिखाकर अपने मतमें मुक्तिकी उपपत्ति दिखलाते दै 
। जात्यन्तर” इत्यादिसे। उस तप्य बुद्धिसे पुरुषका संयोग--स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध होता 
है, उसका कारण अनादि अविवेक हे और विवेकसे उसका परिहार होता दै । इसालिए निश 
)  झुक्तपुरषके मौ उपचारसे किस्री प्रकार मोक्षकी उपपत्ति हो सकती दै ऐसा तात्पर्य दै । जेसें 
न ह योद्धाओंके जय और, पराजयका राजामें उपचार किया जाता दै उसी प्रकार पुरुषसे. अत्यन्त. 
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साष्य 
अत्रोच्यते-न, एकत्वादेव तप्यतापकभावानुपपत्तेः । भवेदेष दोषो 
थद्येकात्मतायां तप्यतापकावन्योन्यस्य विषयविषयिभाचं ग्रतिपद्चेयातास्‌ । 
न स्वेतदस्त्येकत्वादेव । न द्यभिरेकः सन्‌ स्वमात्मानं दहति, प्रका- 
शयति वा, सत्यप्योष्ण्यपरकाशादिधर्ममेदे परिणामित्वे च; किए कूटस्थे 
्रहमण्येकरिमस्तप्यतापकभावः संभवेत्‌ । क्क एनरयं तप्यतापकभावः 
स्यादिति ? उच्यते--किं न पश्यसि कर्मभूतो जीवददेहस्तप्यः, तापकः 
आष्यका अनुवाद . 
सिद्धान्ती- -यह ठीक नहीं है, क्योंकि परमार्थमें एकता होनेसे” ही तप्य- 
तापक भाव नहीं बनता । यदि इस अहेत अवस्थामें तप्य ओर तापक विषय- 
विषयि-भावको प्राप्त होते, तो ऊपर कहा हुआ दोष प्राप्त होता । परन्तु ऐसा नहीं 
होता, क्‍योंकि वहां तो भिन्नता ही नहीं है। अकेली अभि यद्यपि उष्णता, 
| प्रकाश आदि भिन्न धर्मॉसे युक्त है और परिणामशीळ है, तो मी वह अपनेको 
लय जळाती नहीं या प्रकाशित नहीं केरती । फिर एक ही कूटस्थ ब्रह्ममें तप्यतापक- 
| भाव किस प्रकार घटेगा । और यह तप्य-तापक भाव भी कहां होगा ! क्या 
तुम नहीं देखते कि कर्म (कारक) चैतन्ययुक्त देह तप्य है और सविता तापक दै ! 
Oe रा न र नट 


त : रत्नप्रभा 
डे बन्धमोक्षौ पुरषे उपचर्येते, तदुक्तर--सैव च बध्यते मुच्यते च' इति । 
सिद्धान्तयति- अत्रेति । किं परमाथंदृष्टया तप्यतापकमावानुपपत्तिरुच्यते, 
|... ध्यवहारहष्टया वा ¦ नाथः इत्याह--न, एकत्वादेवेति । दोषलमिति शेषः । 
। , -तस्या अदोषत्ं विवृणोति--भवेदित्यादिना । एतत्‌--तास्तिकं विषयविष- _ 
च यित्व॑ न तु अस्तीत्यर्थः । यत्र तप्यतापकभावो दृष्ट! त्रैव इति व्यवहारपक्षमा- ` 
| दाय सिद्धान्ती ब्रते--कि न पश्यसीति । देहस्य तप्यत्वे देहात्मवादापत्तिः | 
| ; 'र्लम्नमांका अनुवाद &£ 
| | भिन्न बुद्धिम रहनेवारें बन्ध और मोक्षका पुरुषमें उपचार किया जाता ई! स [ल्यकारिकामे 
॥ ० कहा है--वह-बुद्धि दी बड होती है और बुद्धि ही सुक्त होती दे बा 
“अन्न” इत्यादिसे सिद्धान्त. करते दै । परमाथेदष्टिसे तप्यतापकभावकी 
कहते हो या व्यवदारदष्टिसे ¦ पहला पक्ष ठीक नहीं दै ऐसा कहते है 
“नैकत्वात'क अनन्तर “दोषत्वम्‌? इतना शेष समझना चाहिए । पत्नी 
कहते हे--““भवेत” इत्यादिसे । एतँत- वास्तविक विप्रेय-दिषयित्व 
जद्दँपर तप्यतापकभाव देखा जाता है, बीर तप्यतापकभाव 
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॥ ७ र य्‌ 
सवितेति । नबु तसतिनीम दुःखं सा चेतयितुनाऽचितनस्य दद ता ः 
देहस्येव तप्ति! स्यात्‌ सा देहनाशे खयमेव नश्यतीति तब्ाआय साधन 
नेषितव्यं स्यादिति । उच्यते-देहामावेऽपि केरलस्य चेतनस्य तस्तिने 


इष्टा । न च त्वयापि तप्तिनौम विक्रिया चेतयितुः केवलस्येष्यते । नाऽपि 


~ 


देहचेतनयोः संहतत्वम्‌, अशुद्भचादिदोषग्रसङ्गात्‌। न च तसेरेव्‌ तस्तिम- 
स्युपगच्छसि। कथं तवाऽपि तप्यतापकभावः ? सर्वं तप्यं तापक रज इति 
चेत्‌, न; ताभ्यां चेतनख संहतत्वालुपपत्तेः । सस्वा्चुरोधित्वा्चेतनोऽपि 
4 भाष्यका अनुवाद 
ताप दुःखको कहते हैं और दुःख चेतनको होता है, अचेतन देहको नहीं होता । 
यदि देह ही को दुःख होता हो, तो देहके नाश होनेपर दुःख आपही आप 
नष्ट हो जायगा; उसके नाशके लिए साधन हूढनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
समाधान कहते हैं--देहके अभावमें केवळ चेतनकी तस्ति कहीं मी नहीं देखी जाती । 
और तापरूपी विकार केवळ चेतन को हो यह तुम्हें भी इष्ट नहीं है । वैसे ही, 
अशुद्धि आदि दोषोंकी प्राप्ति होनेसे देह और चेतनका संघात सी तुम्हें इष्ट नहीं 
है, न तप्तिका ताप होना तुम्हें मान्य है, फिर तुम्हारे मतमें भी तप्यवापकभाव किस 
प्रकार सिद्ध होगा ? यदि कहे कि सत्त्व गुण तप्य है और रजोगुण तापक दै, तो ' 
यह नहीं हो सकता, क्योंकि उनका चेतनसे संबन्ध नहीं हो सकता। यदि कहे कि 


रत्नप्रभा 
इति शङ्कते--नन्विति। अचेतनस्यैव देहस्य तप्तिः न इति वदता सांख्येन 
बक्तव्थम्‌--किं चेतनस्य केवलस्य तसिः, किं वा देहसंहतस्य, उत तसेः, आहो- 
स्वित्‌ सत्वस्य । नाद्यः इत्याह--उच्यते इति । न द्वितीयतृतीयौ इत्याह-- 


' नापीत्यादिना । चतुर्थ शङ्कते-सत्त्रमिति। सत्त्वरजसोस्तप्यतापकत्वे 


| रत्नभभाका अनुवाद 
पक्षको लेकर सिद्धान्ती कहते हैं--''किं न पश्यसि” इत्यादिसे । देहको यदि तप्य माने, तो 


` देहंत्मबादकी आपत्ति हो जायगी ऐसी आशङ्का करते है--“नचु” इत्यादिसे । केवळ अचेतन 
. देहका ताप नहीं होता है यह कहते हुए सांख्यसे पूछना चाहिए कि केवळ चेतनकी -तपि | 
 _ होती है अथवा देहसंहत--देहके साथ तादात्म्यकों आप्त हुए चेतनकी तप्ति होतीहे या | 
. तापकी तप्ति होती है या सत्त्वगुणकी तृप्ति होती दै ! उनमें केवल चेतनकी तप्ति होती दै यह | 
= पहला कल्प ठीक नही है ऐसा/हते हैं--“उच्यते” 'इत्यादैसे । दूसरा और तीसरा कल्म 
भी ठीक नहीं दै ऐसा कहते हैं--“नापि” इत्यादिसे । चतुर्थ कल्पकी आशङ्का करते है | 


छि 
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माष्य । ळे 
तप्यत इव इति चेत्‌, परमार्थतस्तर्हि नेव तप्यत इत्यापततीवशब्द- 
प्रयोगात्‌ ।. न चेत्तप्यते नेवशब्दो दोषाय । नहि इप्डुनः सपे इवेत्ये 
तावता सविषो भवति, सपो वा इंण्डुभ इवेत्येतावता निर्विषो भवति । 
अतश्चाऽविद्याकृतोऽयं तप्यतापकभावो न पारमार्थिक इत्यभ्युपग्तव्य- 
„ साष्यका अनुवाद 

बुद्धिके अनुरोधसे चेतन दुःख सोगतासा प्रतीत होता है, यदि ऐसा हो, तो परमार्थसे 
बह दुःखी नहीं होता, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि इव शब्दका प्रयोग है। यदि परमा- 
शतः आत्मा तप्त नहीं होता, तब इवशब्द दोषावह नहीं दै । निर्वेष दुमुही सापसा 
होता है--ऐसा कहनेसे दुमुही विषवाळा नहीं हो जाता, वैसे दी साप ढुमुहीसा . 


होता है--ऐसा कहनेसे साँप निर्विष नहीं हो जाता, इसलिए यह तप्यतापकभाव 


रत्रम्रभा 
पुरुषस्य बन्धाभावात्‌ शाख्नरम्भवैयर्थ्यस्‌ इति परिहरति--न} ताभ्यामिति। | 
असन्गत्वेऽपि पुरुषस्य तप्यसत्त्वप्रतिबिम्बत्वात्‌ तसिः इति शङ्कतेसस्वेति। 
तर्हि जरूचन्द्रस्य चलनवत्‌ मिथ्यैव तसिः इत्यस्मत्पक्ष आगत इत्याह पर- 
मार्थत इति। इवशब्दमात्रेण कथं भिथ्यातप्त्यवगम इति चेत्‌, उच्यते 


` इवशब्दः तप्यबुद्धिसत्त्वसाइरयं जूते, तच साइइ्यं पुरुषस्य तप्य्वरूपं चेत्‌ 


कहिपतमेंव वस्तुतः तप्त्यभावादू इत्युपपादयति-न चेदिति। पुरुषे 
वस्तुतस्तप्तिशुन्यश्चेत्‌ इवशब्दो न दोषाय, मिथ्यातसिपरस्वात्‌ इसयर्थः | मिथ्या 
साहश्यमेव दोष इति चेत्‌, नेत्याइ-नहीति। सविषत्वं निर्विषं च इवऽ 
रत्वम्रभाका अनुवाद २ 
“सुत्त्वम्‌” इत्यादिसे । “सत्त्वगुण और रजोगुणका परस्पर तप्यतापकभाव मानें, तो पुरुषके ` 
बन्धका अभाव होनेसे शास्त्रारम्भ दी व्यर्थ हो जायया इस प्रकार परिहार करते 
ताभ्याम्‌” इत्यादिसे । पुरुषके असंग होनेपर भी तप्य जो सत्त्व है उसका प्रतिबिम्ब 
पुरुषमे ताप होता दै [ उसकी निदृत्तिके लिए शास्त्रके आरम्भकी आवश्यकता है 
करते हैं--.“'सत्त्व” इत्यादिसे । तब जलमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमाके गमनके 
मिथ्या ही है यह हमारा मत ही आ गया ऐसा कहते हें--“'परमार्थतः 
(इव? शब्दसे तस्ति मिथ्या केसे होती दे ऐसा यादि कहो तो कहते हैं- 
सत्त्वके साहश्यको कहता दै । वह साइूय पुरुषका तप्यत्वरूप दै 
ही है, क्योंकि वस्तुतः पुरुषमें तप्ति नहीं दे ऐसा उपपादन 
पुरुष यदि वास्तवमें तप्तिरद्दित है तो 'इव'शब्द दोषाची घोयक व 
तप्तिपरक हे ऐसा अथे दे । सिथ्यासाइश्य 
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भाष्य 


मिति, नेत्र सति ममापि किंचिंद दुष्यति । अथ पारमार्थिकमेच चेतनस्य 


तप्यत्वमभ्युपगच्छसि, तवैव सुतरामनिोंक्षः प्रसज्येत, नित्यत्वास्यु- 
परमाच तापंकस्य । तप्यतापकशक्योनित्यत्वेऽपि सनिमित्तसंयोगापेक्ष- 


स्वात्‌ तप्ते!। संयोगनिमित्तादर्शननिवृत्तावात्यन्तिकः संयोगोपरमः, ततथा- 


भाष्यका अनुवाद , १ 
अविद्यात्मक है, ऐसा ही मानना पड़ेगा और ऐसा माननेमें झुझे कोई आपत्ति 
नहीं है । परन्तु चेतनका भोक्तापन यदि तुम परमार्थ रूपसे मानोगे तो तुम्हारे ही 
मतमें मोक्षका अभाब हो जायगा, क्योंकि तुम्हारे मतमें ताप देनेवाळा रजोगुण 
नित्य माना गया है । तप्य और तापक दोनों शक्तियोंके नित्य होनेंपर भी ताप 
निमित्त सहित संयोगकी अपेक्षा रखता है । इससे संयोगके हेतुरूप अज्ञानकी 


निवृत्ति हो जानेसे संयोगका आत्यन्तिक विराम हो जाने पर आलन्तिक 


रत्वञ्रसा 
शब्दार्थः कल्पित एव द्रष्टव्यः । सांख्यस्य आविद्यके तप्यतापकस्वे सति 
ममाऽपि. किञ्चित्‌ न दुष्यति, किन्तु इष्टमेव सम्पन्नम्‌ इत्यर्थः | यदि सिथ्यातप्य- 
वाङ्गीकारे अपसिद्धान्तः स्यादिति भीतया सत्यं तप्यतवं पुरुषस्य उच्यते, तथापि 
अपसिद्धान्तः, कौटस्थ्यहानात्‌। अनिमोक्षश्चः सत्यस्य आत्मवज्िवृत्त्ययोगादित्याह- 
अथेत्यादिना । किञ्च, रजसो नित्यत्वाद्‌ दुःखसातत्यमित्याह--निस्यत्वेति । 
अत्र सांख्यः शङ्कते--तष्येति । सं पुरुषो वा तप्यशक्तिः, तापकशक्तिः 
तु रजः, निमित्तम्‌ अविवेकातमकम्‌ अदानं तमः, तेन सहितः सनिमित्तः संयोगः, 
पुरुषस्य गुणखामित्वरूपः तदपेक्षस्वादित्यर्थः | मोक्षः--तप्त्यभावः। निमि- 
; रत्मरभाका अनुवाद 
कह सकते ऐसा कहते हैं--“नहि” इत्यादिसे । सविषत्व और निर्विषत्व जो इव शब्दका 


“अर्थ दे वह कल्पित ही है ऐसा समझना चाहिए। सांख्यमतका तप्यतापकभाव यदि 


अविद्या कल्पित हो, तो हमारी कोई हानि नहीं दै, बल्कि इष्ट हो है ऐसा अर्थ है । मिथ्या तप्त 
माननेसे सिद्धान्त चौपट हो जायगा, इस भयसे पुरुषकी तक्ति सत्य ही है ऐसा यदि कहो 
तो ,भी पुरुषकी कूटस्थताकी हानिसे अपासेद्धान्त होगा । और मोक्षका अभाव होगा क्योंकि 


सत्यवस्तुकी आत्माके समान निवृत्ति नहीं हो सकती ऐसा कहते हैं--“अथ” इत्यादिसे । 
और रजके नित्य दोनेसे दुःखकी नित्यता हो जायगी, ऐसा कहते हैं--“नित्यत्व” इत्यादिसे । 
य॒हांपर सांख्य शङ्का करता है--“तप्य” इत्यादिसे। सत्त्व अथवा पुरुष ही तप्यशक्ति 


` ओर रज ही तापकशक्ति है। “निर्मित्त--अविवेकरूप “अदर्शन अर्थात्‌ तम । उस निमित्तके 


` सहित होनेके कारण पुरुषका गुणस्वामित्वरूप, संयोग सनिमित्त दै । तमि उसकी अपेक्षा करती 
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त्यन्तिको मोक्ष उपपन्न इति चेत्‌, न; अदर्शनस्य तमसो नित्यत्वाम्युप 
गमात्‌ । शुणानां चोङ्भवाभिमवयोरनियतस्वादनियतः संयोगनिमित्तोपरम 
इति वियोगस्याऽप्यनियतत्वात्‌ सांख्यस्येवा5निर्मोश्षोपरिद्दायः स्यात्‌ । 
ओपनिषदस्य स्वात्मेकत्वाभ्युपगमादेकस्य च विषयविषयिभावानुपपत्ते 
विकारमेदस्य च वाचारस्भणुमात्रत्वश्रवणादनिर्मोक्षशड्ा खम्नेऽपि नोपजा- 
यते । व्यवहारे तु यत्र यथा इष्टस्तप्यतापकमावस्तन्न तथेव स इति न 
चोदयितव्यः परिहर्तव्यो वा भवति ॥ १० ॥ 


माष्यका अनुवाद 

सोक्षकी सिद्धि होगी । यह ठीक नहीं है, अज्ञान तमोशुणरूप है और वह तमोगुण 
निल है, ऐसा तुम्हारे मतमें माना गया है । शुणोंका उद्धव और ळय अनियमित 
होनेसे संयोगके निमित्तका उपराम भी अनियत है उसका वियोग मी 
अनियत है, इसलिए सांख्याँके ही मतमें मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकेगी। 
उपनिषत्‌ पक्षमें तो आत्माके एक होनेसे विषय और विषयी ये दो भाव ही 
नहीं बनते और भिन्न २ विकार वागारम्भणमात्र हैं, ऐसी श्रुति होनेसे मोक्षके 
अभावका प्रसङ्ग . स्वम्रमें मी नहीं आ सकता । परन्तु व्यवद्दारमें जहां 
जैसा तप्यतापकभाव है वहां वैसा ही है, इसलिये उसके लिए कोई प्रभ उठाना 


` या उसका खण्डन करना अनावश्यक है ॥१०॥ 


. _ रत्नप्रभा 
तस्य निवृत््यभावात्‌ न मोक्ष इति सिद्धान्ती परिहरति--नेति। तमसो. 
निवृत्यमावेऽपि विवेकेन उपरमात्‌ मोक्ष इत्यत आह--शुणानां चेति । “चढे 
गुणवृत्तम्‌? इत्यङ्गीकारादिति भावः। परपक्षे बन्धमोक्षानुपपत्तिम्‌ उत्ता स्वपक्षमुप- 
संहरति--औपनिषदस्य त्विति । वस्तुत एकत्वेन बन्धाभावाद्‌ न सुकत्यभाव- 
शक्कावसरः, व्यवहारे तु भेदाङ्गीकारात्‌ तप्यतापकभावो बन्ध, तज्ञानात्‌ ' २ 
तन्निवृत्तिश्च उपपद्यत इति न चोद्यावसर इत्यर्थः ॥१०॥ (१) ॥ pn 
रत्नभ्रभाका अनुवाद i 6 
है ऐसा अर्थ है। तप्ति--तापका अभाव मोक्ष है। निमित्तकी निवृत्ति न होनेसे मोक्ष नहीं 
होगा इस अकार सिद्धान्ती परिहार करता दै--“न” इत्यादिसे । तमकी निवृति न्‌ 
विवेक द्वारा उसका उपरम होनेसे मोक्ष होता हे इसपर कहते दै-- गुणानाश्व 
चळे गुणवृत्तम” गुणोंका स्वभाव अस्थिर है ऐसा अंगीकार किया गया है ऐसा 
परके पक्षमें बन्ध और मोक्षकी अनुपपत्ति दिखलाकर अपने पक्षका उपसंहार 
'औपनिषद्स्य तु” इत्यादिसे । एक इनिके कारण वस्तुतः बन्धका अभाव 
अभावकी शंका होनेका अवकाश दी नहीं दै, परन्तु उपार रम 
कारण तप्यतापकभावरूप. बनध और तत्त्वज्ञानसे 
आक्षेपका अवसर ही नहीं है ऐसा भावार्थ है ॥१० 
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नास्ति काणाददष्टान्तः किं वा$स्त्यसडशोद्धवे । 

नास्ति, शुक्रः पटः गुक्वाचन्तोरेव हि जायते ॥ १ ॥ 
अण दृबणकमृत्मनचमनणो! पारिमण्डळात्‌ । 

अदीघदि द्वयणुकाईर्धि च्यणुक तनचिदर्शनम्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


पूर्वपक्ष- -असद्दशकी उत्पत्तिमे काणादमतसिद्ध दृष्टान्त हे अथवा नहीं ! 

सन्देह---नही है, क्योंकि शुक्कवस्र शक्ल तन्तुओंसे ही उत्पन्न होता है। 

सिद्धान्त--पारिमाण्डल्य परिमाणवाले--अणुपरिमाणसे भी सूक्ष्म पारिमाणवाले 
परमाणुसे अणुपरिमाण द्यणुक उत्पन्न होता है और अणुपरिमाणवाळे द्यणुकसे महत्परिमाण 
| >: ब्यणुक उत्पन्न होता है, अतः असहशकी उत्पत्तिमें काणादमतसिद्ध दृष्टान्त है । 


| र # तात्पय्ये यद दे कि पूर्वपादम चेतन अह्मसे विछक्षण--अचेतन जगत्‌ उत्पन्न होता दै इस 

| विषयमे सांख्योकें प्रति छोकप्रसिद्ध गोबर और विच्छूका दृष्टान्त कद्दा गया दै उसीसे सांख्यों द्वारा 

| किये गये आक्षिपका परिहार  होनेपर भी स्वपक्षसाधनयुक्त परपक्षके दूषणका इस पादमें भी उपक्रम 

र करके पूर्व अधिकरणमें सांख्यमतर्मे दोष दिखछाया गया हे। इसके अनन्तर वैशेषिकोका मत 

' दूषणीग्र दै । वेशेषिक्रमतके भक्रियाबहुरु दोनेके कारण उसकी वासनासे वासित पुरुष उनकी 

. अक्रियासे सिद्ध विसदृशकी उत्पत्तिके दृष्टान्तको छोड़कर ब्रह्मवादका आदर नहीं करेगा, अतः 
विसद्दशकी उत्पत्तिमें काणादमतसिद्ध दृष्टान्त दै या नहीं ? ऐसा विचारं किया जाता है । 


यहांपए पूवपक्षा कहता ददै कि चूंकि शुक्ल वस्न शुक्ल तन्तुआओंस दी उत्पन्न होता है रक्त तन्तुओसे र 
“नहीं होता इससे प्रतीत दोता-हे. कि विसइशकी उत्पत्तिमे काणादमतसिद्ध दृष्टान्त नहीं है । 


सिद्धान्ती कइते दे--विसदइृशको उत्पत्तिमे दृष्टान्त है ही क्योंकि परमाणु पारिमाण्डल्यपरिमाणसे 

युक्त हे, अणुपरिमाण युक्त नहीं दै। अणुपरिमाणरंहित दो परमाणुओंसे अणुपरिमाणयुक्त बणुक 

` उत्पन्न होता.दे । यह एक दृष्टान्त दै । और हस्वपारेमाणयुक्त द्यणुक दौध॑पारिमाणराहित | 
उन तीन विसदृश ब्यणुकोंसे दीर्घपरिमाणसे युक्त अणुपरिमाणराद्दित च्यणुक उत्पन्न होता है यह व 
____ दूसरा दृष्टान्त हे। इसी प्रकार ८भी वैशेषिकोंकी फझक्रियामे सिद्ध, ओर दृष्टान्तोंका निदर्शन 
करना चाहिए) ` 


पक सक 
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` नहीं आता, इसलिए चेतन ब्रह्म जगतका कारण नहीं हो सकता है। उनके इस 
सिद्धान्तका उन्हींकी प्रक्रियासे खण्डन करते हैँ-- न 21 पक 
सिद्धान्तका उन्द क 7 ० 7 ० `` मम मनन 


अधि० २ सू० ११] श्ञाङ्करमाष्यररत्नग्रभा-माषाच्ुवादसहित ११५९ 


साष्य 


प्रधानकारणवादो निराकृतः । परमाणुकारणवाद इदानीं निराकर्तव्य! | | 
तत्राऽऽदौ तूद्योऽणुवादिना ब्रह्मवादिनि दोष उत्मेश्यते, प्रतिसमाधीयते 
तत्राऽयं पैशेषिकाणामस्युपगमः--कोरणद्रव्यसमवायिनो गुणा कार्य अ 
द्रव्ये समानजातीयं गुणान्तरमारभन्ते, शुङ्ेभ्यस्तन्तुभ्यः शुख परय 
प्रसवदर्शनात्‌ तढिपर्ययादर्शवाच । तस्माचेतनस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वे: 
प्यस्युपगस्यमाने कार्येडपि जगति चैतन्य समवेयात्‌, तददर्शनात्त न | 
चेतनं ब्रह्म जगस्कारणं भवितुमईति इति । इममस्युपगमं तदीययैव | 
प्रक्रियया व्यभिचारयति-- 5 

ठ साष्यका अनुवाद र न कट अ: 

प्रधानकारणवादका निराकरण किया जा चुका है, अब परमाणुवादका.निराकरण _ > 
करना चाहिए । यद्दीपर परमाणुवादी द्वारा ब्रह्मवादियोंके पक्षमें जो दोष लगाये जाते - 
हैं, प्रथम उनका समाधान करते हैं। परमाणुवादी वैशेषिकोंका सिद्धान्त है कि.कारण ' | 
्रव्यमें रहनेवाले गुण कायैद्रव्य में अपने समान जातिवाले अन्य गुणोको उत्पन्न. 
करते हैं; क्योंकि शुद्ध तन्तुओसे थुक वस्त्र दी उत्पन्न होता है, विरुद्ध रंगाला | 
वस्त्र उत्पन्न होता नहीं दिखाई देता । इसलिए यदि चेतन त्रह्यको जगतका कारण 
मानें, तो उसका कार्यरूप जगत्‌ भी चैतन्ययुक्त होना चाहिए, परन्तु ऐसा देखनेमें 


. रत्वप्रभा सुः म 
वृत्तानुवादेन “महद्दीपैवद' इति खमतस्थापनात्मकाधिकरणस्य सङ्गतिः 
माह--प्रघानेति । यद्यपि . सांख्यमतनिरासानन्तरं परमाणुवादो चिरा 
कर्तव्यः खमतस्थापनस्य स्मृतिपादे सङ्गतत्वात्‌, तथापि पूर्वत्र प्रधानगुणानां 
सुखादीनां जगति अनन्वयात्‌ प्रधानखा5नुपादानखम्‌ उक्तः । `तथा 
चेतन्यानन्वयाद्‌ ब्रह्मणोऽपि न उपादानस्वमिति दोषो दृष्टान्तसंगतिलभाढ्‌ 
धीयते इत्यर्थः । MR 
 रत्वमभाका अनुवाद | 

पूवोक्त विषयके अञुवादसे 'महृद्दीषवतः 'इस अपने आ | 
अधिकरणकी संगति कहते हैं--“प्रधान” इत्यादिसे । यद्यपि सांख्यमत 
पश्चात्‌ परमाणुवादका निराकरण करना उचित था, क्योंकि 2 
की जा चुकी दे, तथापि पूर्वमे प्रधानक्र सुख, ! 


११६० ब्रह्सूत्र [NR 
बिन ्््क्ल्यफ्स्््स्क्य््क्््््य्य््न््न्स्य् 


महद्दीर्घवद्वा हस्वपरिमण्डलाभ्याम ॥ ११ ॥ 


,.  , पद्च्छेद--महदूदीषेवत्‌ वा; हस्वपंरिभण्डलाभ्याम्‌ [Ft कर 
` पदार्थोक्ति--हस्वपरिमण्डलामभ्याम्‌--व्यणुकपरमाणुम्यार्‌ , हद्दीत 
बा--च--हस्वाणुवत्‌ [ चेतनाद्‌ ब्रह्मणो5चेतनं जगत्‌ भवति ] अयमाशय:--- 
वैश्ेषिका हि हूस्वाणोः द्रयणुकाद्‌ महत्‌ दीर्घश्च व्यर्णुक जायते; दरयणुकनिष्ठहूस्वत्वा- 
णुत्वे ञ्यणुके स्वसमानजातीयहस्वत्वाणुत्वे नारमेते, किन्तु द्र्यणुकगतत्रित्वसंखुया 
व्यणुके महत्त्वादिकमारभते । एवं परिमण्डळात्‌ परमाणोरणु व्यणुक जायते । पर- 
` माणगतं पारिमण्डल्यपरिमाणं द्व्यणुके ताहश पारिमण्डल्यं नारमते, किन्तु परमाणु- 
'गतद्विल्वसंख्या- णुके हस्वत्वादिकमारभते इति प्रक्रिया प्रदशीयन्ति | इत्थं 
प्रयतां वैशेषिकाणां 'कारणगुणाः कार्ये स्वसमानजातीयगुणारम्भका इति 
` ` न्यायाभासं वदतां कथं न छज्जा भवेत्‌, व्यमिचारस्य स्फुटत्वात्‌ । अत उक्तः 

__ न्यायाभासेन वेदान्तसमन्वयो न विरुध्यते । 

भाषार्थ--इृथणुक और परमाणुसे महत्‌ और दी [त्र्यणुक] तथा हृस्व और अणु 
[द्णुक]के समान चेतन ब्रह्मसे अचेतन जगतूकी उत्पत्ति होती है। तात्पर्य यह कि 


वैशेषिक कहते हैं कि सूक्ष्म और अणु परिमाण ्णुकसे महत्परिमाण और दीध ' 


त्रयणुककी उत्पत्ति होती दै । दयणुकमें रहनेवाले स्वल और अणुत्व त्र्यणुकमे 
| स्वसमानजातीय हस्वत्व और अणुत्वके आरम्भक नहीं होते, किन्तु दृबणुकगत त्रित्व 
जा सख्या त्यणुकमे महत्त आदिकी आरम्भिका है । इसी प्रकार परिमण्डळ्परिमाण 
` परमाशुसे अणुपरिमाण अणुक उत्पन्न दोता है परमाणुगत पारिमाण्डल्यपरिमाण 

„~ _ व्यणुकमें स्वसंमानजातीय पारिमाण्डल्यका आरम्भक नहीं है, किन्तु परमाणुगत द्वित्व 


| * संख्या द्यणुकमें-हंस्वत्व आदिकी आरंभिका होती है । यह उनकी प्रक्रिया है । 
3: इस प्रकारकी प्रक्रिया दिखलाते हुए वैशेषिकोंको यह .न्यायाभास--'कारणगुण 


तो कार्यमै स्वसमानजातीय गुणोंका आरम्भ करते. हैं” कहते कजा, नहीं आती, 
.. : क्योकि व्यभिचारः विलकुल स्पष्ट है ।` इसलिए उक्त न्यायाभाससे वेदान्तसमन्वंय- 
. का कोई विरोध नहीं है । क क 


3 न रत््रमाका अनुवीद .  ".:... 
32 डेट - जगतूमं ~ ~ 3 Ff - को 
` चेतन्यकी जगतुमें अजुबृत्ति न ढ्ोनेसे/ह्म भी जगतका: उपादान नहीं हे, इस दोषका दृष्टान्त 


EAR गतिके क लाभसे ४ द्द निराकरण “ते 
ड ` संगतिके जाभसे निराकरण किया जाता है। 
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भाष्य क 
एषा तेषां प्रक्रिया--परंमाणवः किल कञ्चित्‌ कालमनारब्धकायों 
यथायोगं रूपादिमन्तः पारिमाण्डल्यपारिमाणाश्च तिष्ठन्ति, ते च पश्चाद-... 
ष्टादिपुरःसराः संयोगसचिवाथ सन्तो अणुकादिक्रमेण कत्ल काथः 
जातमारभन्ते, कारणगुणांश्च काये शुणान्तरम्‌। यदा दो परमाणू 
Be *भाष्यका अनुवाद 03 
वैशेषिकोंकी यह प्रक्रिया है--यथायोग्य-यथासस्भव रूप आदियुक्त पारि- 
माण्डस्यपरिमाणवाले परमाणु कुछ काळतक काये आरंभ किये बिना रहते हैं। | 
पीछे वे अंदष्ट आदि कारणसे युक्त होकर ब्यणुक आदिके क्रमसे समस्त काये | 


समूहका आरंभ करते हैं. और कारणके गुण कार्यमें अन्य गुणोंका आरंभ करते : अ 


[ रत्नप्रभा डक 

चेतनादू ब्रह्मणो जगत्सर्गवादी वेदान्तसमन्वयो विषयः, स कि थिः 
समवायिकारणगुणः, सः कार्यद्रव्ये खसमानजातीयगुणारम्मकः,.. तन्तुशोकुय- 
बत्‌ इति’ न्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे न्यायस्य अव्यमिचारादू विरुध्यते 
इति प्राते, व्यभिचारात्‌ न तद्विरोध इति सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे--एषेस्यादिना । 
यद्यपि “न विरक्षणत्वाद्‌” (ज० सू० २ । २। ४) इत्यन्न चेतनाद्‌ अचेतनसयैः 


` साघितः, तथापि वैशेषिकन्यायस्य तदीयप्रक्रियया व्यभिचारोबस्यथत्वात्‌ अख 


सूत्रस्य न गतार्थता । प्रझयकारे परमाणवो निश्चला असंयुक्ताः तिष्ठन्ति) सरकाले | 
चाऽहष्टवदात्मसंयोगात्‌ तेषु कमे भवति, तेन संयोगाद्‌ द्रव्यान्तरसृष्टि भवतिं, . 
कारणगुणाः कार्ये गुणान्तरमारभन्ते इति सामान्येन प्रक्रियासू उकतवा विशेषतः 
रत्नप्रभाका अनुवाद क 
चेतन ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाला वेदान्त समन्वय इस 
अधिकरणका विषय है । उक्त वेदान्तसमन्वय “जो समवायी कारणका गुण है, 
वह कार्य द्रव्यमें अपने समानजातीय गुणका आरम्भक होता हैं, . जैसे न तन्तुकी 
शक्कता परकी झक्कताकी . आरम्मिका है” इस न्यायसे विरुद्ध, है, अथवा नहीं, ऐसा 
सन्देह उपस्थित -होनेपर उक्त न्यायके बसि नल होनेसे 


पछ 


ऐसा पूर्वपक्ष उपास्थित होनेपर उक्त न्यायके बाधित होनेसे वेदान्तसमन्वयका 
नद्दीं है, ऐसा सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते हैं--“एंष” इत्यादिसे । यद्यपि छ] 
-इसमें चेतनसे अचेतन की सृष्टि सिद्ध की गई हे, तो मो वैशेषिकन्यायका व्यभिचार 
ही अकियार्स सिद्ध करना इस सूत्रका. प्रयोजन होनेसे यद्द सूत्र गता ' नहीं i 
परमाणु निश्चल और असंयुक्त रहते हैं, और सष्टिकालसे ` आत्माके 

होता है, उस संयोगसे अन्य द्रेव्यकी सृष्टि होती है। 
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११६२ ब्रह्मसूत्रे ` [ २७२ पोळ 
-स्स्स्क्ट्व्क्व्क्व्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्क्क्क्स्क्क्व्व्व्व्व्व्व्न्न्न््व्न्य्र 
` आष्य 
अणुकमारमेते, तदा परमाणुगता रुपादिगुणविशेषा; शुल्लादयो बणुके 
शुक्कादीनपरानारभन्ते । परमाणुगुणविशेषस्तु पारिमाण्डल्य« न बणुके 
पारिमाण्डल्यमपरमारभते, अणुकस्य परिमाणान्तरयोगास्युपगमात्‌ | 
अणुत्वहखत्वे हि द्यणुकवर्तिनी परिमाणे वर्णयन्ति। यदापि दे. अणुके 
' भाष्यका अनुवाद ' “3 
हें । जब दो परमाणु व्यणुकका आरंभ करते हैं, तब परमाणुओंमें रहनेवाले 
रूप आदि गुणविशेष शुक्ल आदि व्यणुकमें अन्य झु आदिका आरंभ करते 
हैं। परन्तु परमाणुगुणविशेष पारिमांडल्य व्यणुकमें अपर पारिमाण्डल्य- 
का आरम्भ नहीं करता, क्योंकि व्यणुकका अन्य परिमाण साना गया है। 
कारण कि दृःथणुकमें रहनेवाळे परिमाणोंको वे अणुत्व और हस्वत्व कहते हैं । 


- दु रद्नमंभा 
तामाह--यदा द्वाविति । परमाणुः--परिमण्डळः, तद्गतं परिमाण पारिमा- 


` एडल्यम्‌. इत्युच्यते, तश्च स्वसमानजातीयगुणारम्मर्क न भवति इत्युक्तन्यायस्य 


व्यभिचार इति भावः । व्यमिचारस्थकान्तरमाह--यदापि डे इति । _ ह रे 


इति शब्दद्ठयं पठितव्यम्‌, एवं सति चतुर्भिः द्यणुकैः चतुरणुकारम्भ उपपद्यते । . 


यथाश्रुते-तु द्वाभ्यां इयणुकाभ्यां महतः चतुरणुकस्य आरम्भो न युज्यते, कारणगतं 
महत्त्वं बहुत्वं वा विना कार्ये महत्त्वायोगात्‌ इति मन्तव्यस्‌ | प्रकटार्थकारास्तु 


` यद्‌ द्वाभ्यां ठ्र्यणुकाभ्यामारब्ध कार्ये महत्त्वं श्यते, तस्य हेतुः प्रचयो नाम 


प्रशिथिहावययसंयोग इति रावणप्रणीते भाष्ये इश्यते इति चिरन्तनवैशेषिकदष्टया 
रत्वमभाका अनुवाद 


करते हैं, सामान्य रीतिसे ऐसी प्रक्रिया कहकर विशेष रीतिसे उसे कहते. इँ--“यदा 
> ~ ~ > 

हो” इत्यादिसे । परमाणु परिमण्डल हे ओर परमाणुगत परिमाण पारिमाण्डल्य कहलाता है, 
वह पारिमांडल्य परिमाण स्वसमानजातीय परिमाण उत्पन्न नहीं करता, इस प्रकार उक्त न्यायका 


-व्यमिचार होता है, यह आशय हे। व्यभिचारका अन्य स्थळ कहते हे--''यदापि दे” | 


इत्यादिसे । दो दो इस प्रकार दो वार दो शब्द पढ़ना चाहिए । ऐसा करनेसे चार व्यणुकसे चतुर- 
णुककी उत्पात्ति उपपन्न होगी । यथाश्रुत अंथोत. एक ही बार 'द्वि? शब्दका ग्रहण करनेसे तो 
दो द्यणुकोसे मदत्‌ चतुरणुककी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कारणगत महत्त्व ओर 


' बहुत्वके बिना कार्यमें महत्वका योग नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए । किन्छु प्रकटार्थकार 


. तो दो द्यणकोसे उत्पन्न कार्यमें जो,मदर्त दीखता है, उसका हेतु प्रचय अर्थात्‌ प्रशिथिल अवयवों- 


. का संयोग है, ऐसा रावणप्रणीत माष्यमे है, इस प्रकार चिरन्तन वैशेषिक दृष्टिसे यह भाप्य 
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. परमाशुसे हो महत्‌ और दघं उत्पन्न होता हे, ऐसा अनियत प्र 
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चतुरणुकमारभेते, तदापि समानं ब्यणुकसमवायिनां शुक्कादीनामारम्भ 
कत्वस्‌ । अशुत्वहस्वत्वे तु अणुकसमवायिनी अपि नैवारभेते, चतुरणकस्य 
महस्वदीर्षस्वपरिमाणयोगास्युपगमात्‌। यदापि बहवः परमाणवो बहनि 
वा झणकानि अणुकसहितो वा परमाणुः कार्यमारभते, तदापि समानैषा 
योजना । तदेवं यथा परमाणोः परिसण्डलात्‌ सतोऽण॒ हृस्वं च इचणुकं /|3उ| 
जायते, भहदीथे च ज्यणुकादि, न परिमण्डलम्‌, यथा चा इयणुकादणो र 
भाष्यका अनवाद 1 
परन्तु जब दो व्यणुक चतुरणुकका आरम्भ करते हैं, तब सी ब्यणुकमें समवाय 
सम्बन्धसे रहनेवाले शुद्ध आदि गुण पूर्वेवतत ही कायेके आरम्भक होते हैं। परन्तु 
अणुत्व और हस्व॒त्व व्यणुकमें समवायसंबन्धसे रहनेपर भी कायेके आरम्भक 
नहीं होते हैं, क्योंकि चतुरणुकका महत्त्व और दीघेत्व परिमाण माना गया है। 
परन्तु जब बहुत परमाणु या बहुत व्यणुक या इयणुकसंहिंत परमाणु किसी 
कार्यका आरम्भ करते हैं, तब भी यह योजना समान है। तो इस. प्रकारसे जेसे 
परिमण्डळ परिमाण परमाणुओंसे, अणु और हस्व इःयणुक उत्पन्न होता है, ओर महत्‌ 
रत्नमभा ` 
इदं भाष्यमित्याहुः । सर्वथापि हृयणुकगतह॒स्वत्वाणुत्वपरिमाणयोः नारम्भकत्वादू 
. व्यभिचारः । यद्यपि तार्किकाः द्वाभ्यामेव परमाणुभ्यां ठ्र्यणुक त्रिमिद्रयणकैस्त्य 
णकमिति कल्पयन्ति, तथापि तकेस्य अप्रतिष्ठानात्‌ न नियम इति मता ब्रृते-- 
यदापि बहव इति । कारणगुणाः शुझ्ञादयः समानजातीयशुणारम्भकाः, काय- 
द्रेन्यपरिमाणं तु न कारणपरिमाणारभ्यम्‌, किन्तु कारणगतसंख्यारभ्यम इतिं 
प्रक्रिया तुल्या इत्यथैः। एवं प्रक्रिया दर्शयित्वा सूत्र योजयन्‌ व्यमिचारमाह--तदेवे- 
मिति। परमाणुभ्य एव महद्‌ दीष चेत्यनियतप्रक्रियामाश्रित्य उक्तम्‌, , नियतमक्रिया- . 
माश्रित्य व्यमिचारमोह-- यथा वेति। अणुहूस्वेभ्यो द्वयणुकेभ्योणुद्रव्य न जायते 
रत्नअभाका अनुवाद च 
है, ऐसा कहते दै । परन्तु सर्वथा दृयणुकगत हस्वत्व और अणुत्व परिमाणके अनारंभक 
होनेसे व्यभिचार है ही । यद्यपि तार्किक दो दी परमाणुओसे अणुक ओर तीन ब्य 


जातीय गुण उत्पन्न करते हैं, परन्तु कार्येद्रव्यपारिमाण कारणगतपरिमाणसे गे उत्पन्न नई 
किन्तु कारणँगत संख्यासे उत्पन्न होता है, यह प्रक्रिया. तुल्य है, ऐस x 
प्रकार प्रकिया दिखलाकर सूत्रको युक्त #रके व्यभिचार “हते हें 
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आष्य 


ईखाच सतो महद्दीध च त््यणुक जायते ना$णु नो हस्‌, एवं चेतनाद्‌ 
जह्मणो$वेतनं जगजनिष्यत इत्यम्युपगमे किं तव च्छिन्न । ` वा 
अथ मन्यसे-विरोधिना परिमाणान्तरेणाऽऽक्रान्तं कायद्रूच्य इचणु- 
कादीत्यतो नारम्भकाणि कारणगतानि पारिमाण्डल्यादीनीत्यस्युपग- 
च्छामि, न तु चेतनाविरोधिना गुणान्तरेण जगत आक्रान्तस्वमस्ति, 
थेन कारणगता चेतना कार्ये घेतनान्तरं नाऽऽरभेत, न ह्चेतना नाम 
माष्यका अनुवाद 
और दीधै च्यणुकादि उत्पन्न होते हँ, परिमंडळ उत्पन्न नहीं होता, अथवा जिस 
प्रकार इःयणुक अणु और हस्व है, तो भी उससे महत्‌ और दीघ ज्यणुक उत्पन्न 
होता है, अणु उत्पन्न नहीं होता या हृ उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार चेतन 
्रह्मसे अचेतन जगत्‌ उत्पन्न होगा, ऐसा स्वीकार करनेमें तुम्हारी क्या हानि है? 
पूर्वपक्षी--यदि तुम ऐसा मानो कि इयणुकादि कार्यद्रव्य विरोधी अन्य 
परिमाणसे व्याप्त हैं, इस कारण कारणगत पारिमाण्डल्यादि उनके आंरम्भक नहीं 
होते ऐसा में स्वीकार करता हूँ । परन्तु चेतनासे विरोधी अन्य गुणसे जगत्‌ युक्त 


नहीं है, जिससे कि कारणगत चेतना कार्येमें अन्य चेतनाका आरम्भ न करे, क्योंकि: 
वि EST ` 


रत्व्रभा 
हूस्वमपि न आयत इति व्यभिचार इत्यर्थः। सूत्रे वाशब्दश्चार्थोऽनुक्ताणुससुकचयाथः । 
तथा च हूस्वपरिमण्डलाभ्यां व्यणुकपरमाणुम्यां महदूदीधाणुवत्‌ चेतनाद्‌चेतनं जायते 
इति सूत्रयोजना । तत्र हूस्वाद्‌ महद्दीर्षे व्यणुकं परिमण्डलादणु व्यणुकमिति 
विर्भागः | दृष्टान्तवैषम्य शङ्कते--अथ मन्यस इति। अचेतनेव विरोषिशुण इत्यत 


आह-नह्यचेतनेति । कार्यद्रव्यस्य परिमाणान्तरांऽऽक्रान्ततवस अङ्गीक्कत्य 


रत्नम्रमाका अनुवाद 
है। नियत प्रक्रियाका आश्रयण करके व्यभिचार कहते हैं--“यथा वा” इत्यादिसे। अण 
और हृस्व ब्यणुकोंसे अणु द्रव्य उत्पन्न नहीं होता ओर हस्व भी उत्पन्न नहीं होता, ऐसा 
व्यभिच 5 श्र ~ _ Ce >> 
व्यभिचार है, यह अथे है। सून्नमें वाशब्द चकाराथेके ( ओरके अथमें ) हे और अनुक्त 


` समुच्चयका वाचक है । इसलिए जैसे हस्व और परिमण्डल व्यणुक और परमाणुओंसे महत. 
. दोघे, ओर हस्वं उत्पन्न होता है, वैसे हो चेतनसे झचेतन उत्पन्न होता दे, ऐसी सूत्रको 


योजना करनी चाहिए । उसमें हस्वसे महतत और दीं त्ययुक और परिमडलसे अणु वणु 


“अर, > (आ SE वि ४ रश कक मर्ताकी ७ ~ « 3 | न 

उत्पन्न होता हे, ऐसा विभार-दै । >दृष्टन्तमें विष शंका करते है--“अथ मन्यसे' ३ ह; 
न ६2. [दिसे DT HI विरो ७ घी - र. री ° ~ ~ ~ ८६ न व्र 
 इत्यादिसि। अचेतना हो विरोधी गुण दै, . ऐसी कोई शका करे, ` तो उसपर कहते हैं य 
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भाष्य 
चेतनाविरोधी कश्चिद शुणोऽस्ति, चेतनाप्रतिषेधमात्रत्वात्‌ तस्मात्‌ पारि 
माण्डल्यादिवेषस्यात्‌ प्राझोति चेतनाया आरम्भकस्वम्‌-इति । 2 
सेवं संस्थाः “यथा कारणे विद्यमोनानापपि पारिमाण्डल्यादीनामना- 
रस्भंकत्वमेवं चैतन्यस्यापीत्यस्यांशस्य समानत्वात्‌। न च परिमाणान्तरा- 
क्रान्तत्वं पारिमाण्डल्यादीनामनारस्भकत्वे कारणम्‌, ग्राक्परिमाणान्तरा- 
रम्भात्‌ पारिमाण्डल्यादीनामारम्भकत्वोपपत्तः, आरब्धमपि काद्य 
प्राग्गुणारम्भात्‌ क्षणमात्रसगुणं तिष्ठतीत्यभ्युगमात्‌ | न च परिमाणान्तरा- 
आष्यका अनुवाद 
अचेतना नामका चेतनाका विरोधी कोई गुण नहीं है, क्योंकि अचेतना चेतनाका 
अभावसात्र है। इसलिए पारिमाण्डल्य आदिसे भिन्न होनेसे चेतना कायेका 
आरम्भ कर सकती है । 
सिद्धान्ती--तो ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे कारणमें विद्यमान मी 
पारिसाण्डल्यादि अनारंभक हैं, वैसे चैतन्य मी--इतना अंश दोनों पक्षोंमें समान 
- है। और पारिमाण्डल्यादिके अनारंभकत्वमें उनका (व्यणुकादिका ) अन्य 
परिमाणसे युक्त होना कारण नहीं है, क्योंकि अन्य परिसाणके आरंभके 
पहिले पारिमाण्डल्यादिका आरंभकत्व उपपन्न हो सकता है, क्योंकि आर्ध 
' भी कायै द्रव्य शुणोंके आरभसे पहिले क्षणभर गुणरहित रहता है, ऐसा 
रत्रम्रभा a 
विवक्षितांशसाम्यमाह--मैवमिति । अङ्गीकारं त्यजति--न चेति! उसन्नं हे . 
परिमाणान्तरं विरोधि भवति, तदुत्पत्तेः प्राख्विरोध्यभावात्‌ व्यणुके पारिमाण्डल्याः 
रम्मः किं नस्यात्‌ इत्यर्थः। ननु विरोधिपरिमाणेन सहैव द्रव्य जायत इत्यत आह . 
आरब्धमपीति । सहोत्पत्तो अपसिद्धान्तः । अतो विरोध्यभावः सिद्ध इतिं 
भावः । अणुत्वाद्यारम्मे व्य्रत्वात्‌ पारिमाण्डर्यादेः स्वसमानगुणानारम्मकत्वम्‌ 
रत्वसभाका अनवाद ` क-न के 
_ ह्यचेतना” इत्यादिसे । कार्यद्रव्य अन्य परिमाणसे आक्रान्त-युक्त हे, ऐसा स्वीकार करके | 
विवक्षित अंदानें साम्य कहते हैं--“मैवम्‌”” इत्यादिसे । अंगीकारका त्याग करते दन 
च” इत्यादिसे। उत्पन्न हुआ अन्य परिमाण विरोधी होता दै। उसकी उत्पत्तिके पूव | 
विरोधीका अभाव होनेसे व्णुकमें पारिमाण्डल्यकी उत्पत्ति कैसे न होंगी £ ऐसा अथे द 
परन्तु विरोधी पारिमाणके साथ ही द्रव्य उत्पन्न होता है, इस शंकाको दूर करनेके लिए क 


ई । इससे विरोघीका अभाव सिद्ध होता देश ऐसा 
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रम्मै व्यग्राणि पारिमाण्डल्यादीनीत्यतः खसमानजातीये परिमाणान्तर 
नारभन्ते, परिमाणान्तरस्या5न्यहेतुत्वा म्युपगमात्‌ | Mae 
महस्वात्‌ प्रचयविशेषाच महत्‌ ( वेश द° ७| १।९ ) 'तहिपरीतमणु 
( ७।१।१० ) 'एतेन दीर्षखहस्वत्बे व्याख्याते (७१1१७ ) इति हि 
माष्यका अनुवाद „ / 2 
स्वीकार किया गया है । उसी प्रकार पारिमाण्डल्यादि अन्य परिमाणके आरंभ 
करनेमें व्यम्न होनेके करण अपने स्वसमानजातीय अन्य परिमाणका आरंभ 
नहीं करते, ऐसा भी कहना उचित नहीं है, क्‍योंकि अन्य परिसाणके अन्य 
हेतु कहे गये हैं, क्‍योंकि 'कारणबहुत्वात्‌०' ( कारणके बहुत्वसे, कारणके 
महत्त्वसे और अवयवके संयोग विशेषसे महत परिमाण उत्पन्न दा |) 'तद्विप- 
रीतमणु०? (उससे विपरीत अणु परिमाण उत्पन्न होता है।) “एतेन दीघेत्वहस्वत्वे० 
__ 1 ै 3 मी त मल त य 


रत्वमभा 


इत्याशङ्कय निषेधति-न चेति | व्यम्रतवम्‌--अन्यथासिद्धम्‌ । तत्र हेतु: परि- 
माणान्तरस्येति । अन्यहेतुकत्वे सूत्राणि उदाहरति-कारणेति। कारणानां 
दरयणुकानां बहुत्वात्‌ च्यणुके महत्त्वम्‌, सदो महत्त्वाद्‌ घटे महत्त्वम्‌, द्वितूरपिण्डार- . 
व्ये$तिस्थूळतूळपिण्डे भचयाद्‌ अवयवसंयोगविशोषात्‌ महत्तव मित्यर्थः । महत्त्वविरुद्धम्‌ 
अणुत्वं परमाणुगतद्वित्वसंख्यया द्थणुके भवतीत्याह-तदिति । यत्‌ महत्वस्य असः 
मवायिकारणभ्‌, तदेव महत्त्वसमानाधिकरणस्य दीधत्वस्य, यचच अणुस्वस्य असः 
मवायिकारणस्‌, तदेव अणुत्वाऽविनाभूतह्‌स्वत्वस्य असमवायिकारणमिति अतिः 
दिशति--एतेनेति। अतो महत्त्वादा अहेतुत्वात्‌ पारिमाण्डल्यादीनां व्यम्रत्वम्‌ असिद्धः 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
` करनेमे व्यग्र होनेसे पारिमाण्डल्य आदि स्वसमान गुणको उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसी आशंका 
करके उसका निषेध करते हे--“ न च” इत्यादिसे। व्य्रत्व अन्यथा सिद्ध दै, इसपर 
हेतु कहते है--“परिमाणान्तरस्य” इत्यादिसे । परिमाणके अन्य हेतु हैं, यह सिद्ध करने 
लिए सूत्रोंको उद्धत करते हैं-“कारण” इत्यादिसे। कारण--ब्यणुकोंके बहुत्वसे त्र्यणुकम 
` महत्त्व उत्पन्न होता दे, सृत्तिकाके महत्त्वसे घटमें महत्त्व उत्पन्न होता है और दो तूलपिंडीस 
आरब्ध अतिस्थूल तूलपिंडमें प्रचयसे--अवयवॉके संयोगविशेषसे महत्त्व उत्पन्न होता है, 


>> कर SE - 
| ऐसा अर्थ दे । महत्त्वविरुद्ध अणुत्व परमाणुगत द्वित्व संख्यासे द्यणुकमें उत्पन्न होता है, एश 
के ______ कहते हैं--“तत” इत्यादेसे । महत्त्वका जो असमवायी कारण है, वही मढत्वसमानाधिकरण 


` दीषलका है और जो अणुत्वका असमवायी कारण है, वह अणुत्वसमानाधिकरण हस्वत्वका दै, ऐसा टु 
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NN AAAS ES 


भाष्य 


काणशुजानि सत्राणि । न च संनिधानविशेषात्‌ छुतश्रित्‌ कारणबहुत्वा- 

दीन्येवा55रभन्ते, न पारिमाण्डल्यादीनी त्युच्येत, द्रव्यान्तरे गुणान्तरे 

वाऽऽरम्यमाणे सर्वेषामेव कारणगुणानां स्वाश्रयसमवायाविशेषात्‌। तस्मात्‌ 

स्वभावादेच पारिमाण्डल्यादीनामनारस्भकरवस्‌, तथा चेतनाया अपीति 
9 आष्यका अनवाद 


. ( इससे दीघेत्व और हस्वत्वका व्याख्यान हुआ) ये कणादके सूत्र हे । और 


किसी संनिधानविशेषसे कारणबहुत्व आदि ही आरंभक होते हैं, पारि 
माण्डल्य आदि आरंभक नहीं होते, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अन्य 
द्रव्य या अन्य गुण आरंभ करनेमें सब कारणगुण स्वाश्रयमें समानरूपसे समवेत 
हैं। इसलिए स्वभावसे ही पारिमाण्डल्य आदि अनारंभक हैं, वैसे चेतना भी 


रत्वम्रमा 


मिति भावः । तेषां सन्निषिविरेषाभावाद्‌ न समानगुणारम्मकत्वम्‌ इत्यपि न 
वाच्यमित्याह-न चेति। पारिमाण्डस्यादीनास्‌ अपि बहुत्वादिवत्‌ समवायि- 


, कारणगतस्वाविशेषात्‌ इत्यः । तेषाम्‌ अनारम्भकत्े कार्यद्रव्यस्य विरोधिशुणाक्रान्तः 


त्वं व्यम्रस्वम्‌ असन्निषिवा न हेतुरिति उक्तिफरमाह-तस्मादिति । यत्तु कारण- 


` गुणः स्वसमानशुणारम्मक इति व्यासः सामान्यगुणेषु पारिमाण्डर्यादिषुं व्यभिः 


चारेऽपि यो द्रव्यसमवायिकारणगतो विशेषगुणः स स्वसमानजातीयगुणारम्भक 
इति व्याप्तेः चैतन्यस्य विशेषणत्वादारम्मकत्वं दुवीरमिति, तत्‌ मन्द्‌, चित्रपटहेतु 
रत्नप्रमाका अनुवाद < 


होनसे >... [oS 


अतिदेश करते है--“एतेन”इत्यादिसे । इस प्रकार महत्त्व आदिका हेतु न होनसे पारमाण्डल्य 
आदि व्यग्र हैं, यह प्रसिद्ध है, ऐसा तात्पर्य है । और कारणबहुत्व आदि स्विदि हैं और 
पारिमांडल्य सन्निहित नहीं दै, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहते हैं-“न च” इत्यादिसे। 
बहुत्व आदिके समान पारिमाण्डल्य आदि भी समानरूपसे ही समवायी कारणमें स्थित हैं, | 
ऐसा अर्थ हे । पारिमांडल्य आदिके अनारंभक होनेपर कार्यद्रव्यका विरोधी गुणो द्वारा आक्रान्त 
होनारूप व्यप्रत्व अथवा असनिधि कारण नहीं है, ऐसा फलित-- तस्मात” इत्यादिसे कहते 
हैं। यहाँ कोई यदि राका करें कि कारशगुण स्वसमानगुणका आरंभक है, इस व्याप्तिका 
पारिमांडल्यादि सामान्यगुणोंमें व्यभिचार हे; तो भी द्वन्यके समवायी कारणम जो 
विशेष गुण है, वह स्वसमानजातीय गुणका आरंभक दै,” ऐसी त्याति होने a कारण चेतन्यके 
विशेष गुण होनेसे उस तो यह शंका युक्त नहीं दै, क्योंकि चित्रप 
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भाष्य 
द्रष्टव्यस्‌ । संयोगाच्च द्रव्यादीनां विठक्षणानायुत्पत्तिदशनात समानजा- 
तीयोत्प्तिव्यभिचारः। द्रव्ये प्रकृते गुणोदाइरणमयुक्तमिति चेत्‌, न; 
ष्टान्तेन विरक्षणारम्भमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ | न चे ‰व्यस्य दरञ्य- 
मेवोदाहर्तव्यं गुणस्य वा गुण एवेति कश्चिन्नियमे हेतुरस्ति । इन्कारोऽपि 
भवतां द्रव्यस्य गुणमुदाजहार- -प्रत्यक्षामत्यक्षाणामप्रत्यक्षत्वात्‌ सयोगस्य 
पञ्चात्मकं न विद्यते’ ( बै० सू० ४।२।२ ) इति, यथा प्रत्यक्षाशत्यक्षयो- 
भाष्यका अनुवाद | 
अनार॑भक है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार संयोगसे विलक्षण द्रव्य 
आदिकी उत्पत्ति देखनेमें आती है, इससे समान जातिवाळेकी उत्पत्तिमें 
' व्यभिचार है । द्रव्य प्रक्रत है, उसमें गुणका उदाहरण अयुक्त है, ऐसा कहो, तो 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इष्टान्तसे विलक्षण आरँभमात्र विवक्षित दै । और 
द्रव्यका उदाहरण द्रव्य ही होना चाहिए और गुणका गुण ही, इस नियससै कोई | 
हेतु नहीं है । तुम्हारे सून्रकारने भी द्रव्यका गुण उदाहरण दिया है--'प्रयक्षा- ' 
्र्क्षाणामप्रयक्षत्बात्‌०? ( प्रत्यक्ष और अभ्रत्यक्षका संयोग अप्रयक्ष होनेसे | 
शरीर पंचभूतात्मक नहीं है ) ऐसा । जैसे प्रक्ष ओर अप्रयक्ष भूमि और 


रत्नमभा 


तन्तुगतेषु नीहादिरूपेषु विजातीयचित्ररूपदेतुषु व्यभिचारात्‌ चैतन्यस्य आत्मत्वेन 
गुणत्वाभावाच्चेति मन्तव्यम्‌ । तस्मात्‌ चेतनाढ विजातीयारम्मो युक्त इति स्थितम्‌, 
तत्र उदाहरणान्तरमाह--संयोगाच्चेति। ननु चेतनं ब्रह्म कार्योपादानलादू दव्यम्‌; 
तन्नः विलक्षणस्य उपादानमिति प्रकृते किञ्चिद्‌ द्रव्यमेव विलक्षणकार्यकरमुदाहत- 
ˆ व्यम्‌, न संयोगस्य गुणस्य उदाहरणं युक्तमिति शङ्कते--द्रव्य इति । गुणाद्‌ 
८ द्रव्यवत्‌ चेतनादचेतनारम्भ इति विरक्षणारम्मकत्वांशेऽयं दृष्टान्त इति परिहरति- 
284 रत्नप्रमाका अनुवाद FR 
तन्तुओनें रहनेवाले नील आदि रूप जो विजातीय चित्र रूपके देतु हैं, उनमें व्यमिचार है और चैतन्य 
आत्मा है, गुण नहीं हे, इसलिए चेतन--ब्रह्मसे विजातीय--अचेतन जगतकी उत्पति युक्त है। उसमें 
अन्य उदाहरण देते है-“'संयोगाश्च” इस्यादिसे । यदि कोई कहे कि चेतन ब्रह्म कार्यका उपादान 
_ होनेसे द्रव्य है, वह विलक्षणका उपादान नहीं दै, ऐसा प्रकृत होनेपर कोई द्रव्य जो विलक्षण 
= कार्यकारक हो, उसीका उदाहरण देना चाहिए, संयोगरूप गुणका उदाहरण देना युक्त नहीं दै, 
£ सी अंका करते हैं--“द्व्य?? इत्यादिसे। गुणसे द्रन्यके समान, चेतनसे अचेतनकी उत्पाति, 
इस विलक्षण आरंभकत्व अंशमे यह दृश्मान्त दै, इस प्रकार शंकाका. परिद्दार करते दैत! | 
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साष्य 
ूस्याकाशयोः समवयच्‌ संयोगो5प्रत्यक्षः, एवं प्रत्यक्षामत्यप्षेपु पञ्चसु 
भूतेषु समक्यच्छरीरमग्रत्यक्षं स्यात्‌ । प्रत्यक्ष हि शरीरम्‌ , तस्मान्न पाञ्च- 
भौतिकमिति । एतदुक्तं भवति-शुणश्च संयोगो द्रव्यं श॒रीरम्‌ । ‘इश्यते ` 
तु! ( ब्र० सू० २।१।६ ) इति चाऽत्राऽपि विलक्षणोत्पत्तिः प्रपञ्चिता । 
नन्वेवं सति तेनेवेतद्वतस्‌ ।' नेति घूमः-त सांख्य प्रत्युक्तम्‌, एतत्त 
वैशेषिकं प्रति । नन्वतिदेशोऽपि समानन्यायतया कृतः--'एतेन शिष्टा- 
परिग्रहा अपि व्याख्याताः’ (त्र० सू० २।१।१२) इति । सत्यमेतत्‌। तस्यैव 
स्वयं वैशेषिकप्रक्रियारस्मे तरञ्रक्रियाचुगतेन निदर्शनेन प्रपञ्चः कृतः ॥११। 
र भाष्यका अनुवाद दु 
आकाझमें समवाय सम्बन्धसे रहनेवाला संयोग अप्रयक्ष है, इसी प्रकार प्रसक्ष 
और अप्रत्यक्ष पांच भूतोंमें समवाय संबन्धसे रहनेवाळा शरीर अप्रत्यक्ष हो 
जायगा । शरीरतो प्रयक्ष दै, इसलिए पाञ्चमौतिक नहीं है । तात्पये यह है कि 
संयोग गुण है और शरीर द्रव्य है। 'दृश्यते तुः इसमें भी विलक्षणकी 
उत्पत्तिका विस्तारसे वर्णन किया गया है । परन्तु ऐसा हो, तो उससे ही 
यह सूत्र गतार्थ है। नहीं, ऐसा हम कहते हैं । वह सांख्यके प्रति कहा गया दै, 
, यह वैशेषिकके प्रति कहा जाता है. । परन्तु अतिदेश भी “एतेन शिष्टापरिमहा०' 
( इससे शिष्टोंसे अपरियद्दीतॉंका भी प्रयाख्यान हुआ समझना ) इस प्रकार 
समान न्यायसे किया गया है। यह सत्य है, परन्तु उसीका इस वैशेषिक प्रक्रिया- 
के आरंभर्म उसकी प्रक्रियाके अनुसारी निदशेन--दष्टान्तसे प्रपंच किया दै ॥११॥ 
अ ु रत्नप्रभा 
नेति । अनियमः कणादसम्मत इत्याह--सूत्रकारो5पीति । एतावता कथमः 
नियमः ¦ तत्राहई--एतदुक्तमिति। न विलक्षणत्वन्यायेन पुनरुक्तयभावे5ति- 


देशाधिकरणेन पुनरुक्तिरिति शङ्कते--नन्वतिदेश इति । समानगुणारम्मनियमस्य 
पारिमाण्डल्यादिदृष्टान्तेन भन्नाथमस्य आरम्भ इत्याह-सत्यमिति | तस्यैव अति 


देशस्य इत्यथः ॥ ११॥ (२ ). 

रत्वअभाका अनुवाद 5 1 9 
“न” इत्यादिसे । अनियम कणादका सम्मत है, ऐसा कहते हैं--“पत्रकारोअप” इत्यादिसे 
इतने दसे अनियम केसे हुआ? इसपर कहते हैं--“एतदुक्तम” इत्यादिसे । न विकक्षण छ 
न्यायसे पुनरुक्ति न होनेपर भी अतिदेशाधिकरणसे पुनरि है, ऐसी शंका करते हे- न्वतिदेश 
इत्यादिसे । समान गुणारम्भ नियमका पारिमाण्डल्यादि 'दथन्तसे भेग बतानके 
आरम्भ हे, ऐस इते दज सयम इत्यादि उसका होऽ शरि का ही ऐसा 


१ छ) ११:०० 


OTN 


MRR ITI TTT | 
NN RO 


[ ३ परमाणुजगदकारणत्वाधिकरण सू० १२- १७] | 
जयन्ति जयन्नो वा संयुक्ताः परमाणवः । | 


आच्यकर्मजसंयोगाद्‌ इथणुकादिकमाचिः ॥ १ ॥ 


सतिमित्तानिमिचादि विकल्पेष्वाद्कर्मणः । 
असम्भवाद संयोगे जनयन्ति न ते जयत्‌# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--संयुक्त परमाणु जगत्को पैदा करते हें अथवा नदी! | 
पूर्वपक्ष--सष्टिके पूर्वमे कर्मजन्य संयोगसे युक्त परमाणुआँसे झणुकादिके क्रमसे | 


जगतूकी उत्पत्ति होती है । ह | 
सिद्धान्त वह कर्म सानिमित्तक है या अनिमित्तक है ऐसे विकल्प होनेपर आदि | 


कर्के असंभव होनेसे संयोग न होनेपर संयुक्त परमाणु जगत्‌की उत्पत्ति नहीं कर सकते | 


उभयथापि न कमातस्तदभावः ॥ १२ ॥ 
 पदच्छेद--उभयथा, अपि, न, कर्म, अतः, तदभावः । 
` पदार्थोक्ति--उमयथापि-वैशेषिका हि कर्मणा प्राक्‌ सृष्टेः निशचरूयोः 
परमाण्वोः संयोगे व्यणुकादेरुत्पत्ति वदन्ति। तस्य कर्मणः किञ्चित्‌ निमित्तम- ` 
पगम्यते न वा ! आये कर्मनिमित्तं जीवप्रयत्नाभिघातादिकमज्गीकतव्यस्‌ । नहि 
तत्संभवति, खष््यनन्तरकालीनत्वात्तस्य, द्वितीये कमानुत्पत्तिः, अतः परकारद्वयेऽपि) 
न कर्म--न परमाण्वोः संचलनादिरूप कर्म [ अदृष्टस्य अचेतनस्य स्वतः 
` कमाभिसुख्यायोगात्‌ ] अतः--कमीभावात्‌ , तदभावः--द्मणुकादिक्रमेण सृष्ट्यु" 
हँ त्पादनस्यामावः। | | 
7. शरोषार्थ वैशेषिक सष्टिके पूर्व निश्चल परमाणुओंका कर्मसे संयोग होनेपर | 
 . ` अणक आदिकी उत्पत्ति होती है ऐसा कहते हैं । . उस कर्मका कोई निमित्त 
माना जाता है अथवा नहीं ? प्रथमकल्पम कर्मका निमित्त जीवोंके प्रयत्नसे जन्य 
. अमिधात आदि मानना होगा, उसका संभव नहीं है, क्योंकि वह सृष्टिके अनन्तर हो... 
सक्ता हे । दूसरे कल्पे कर्मकी उत्पत्ति नहीं होगी, इसलिये उभयथा परमाणुओमे 
 चेषान्‌ नहीं हो सकती, अदृष्ट अचेतन होनेसे उन्हें स्वतः कमेकी ओर प्रदत्त नही | 
कर सकता, _कर सकता, कम न होनेसे बणुकादि-क्रमसे सृष्टि नहीं दो सकती " होनेसे अणुकादि-क्रमसे सृष्टि नहीं हो सकती । ५ 


' यह हे कै पूर्वपक्षी दाइता दे—पूवसिद्ध जगतके लीन दोनेपर जब भगवान, सृष्टि 
रते हैं, तब प्राणियोंके कमसे सम्पूँण परमाणुओंमें आदि कमे उत्पन्न होता 
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. स्राष्य 7 
इदानीं परमाणुकारणवाद निराकरोति | स च वाद इत्थं समुत्तिष्ठते- . 
४ साष्यका अनुवाद 
अब परमाणुकारणवादका निराकरण करते हैँ। वह वाद इस प्रकार... 


रत्नप्रभा द 
चैशेषिकमतपरीक्षास्‌ आरमते-उभयथापि न कमातर्तदभावः । नाऽ 
स्य प्रासङ्गिकेन पूर्वाधिकरणेन सङ्गतिरपेक्षितां इति मन्वानः प्रधानस्य इंथ्वरान- 
विष्ठितस्य अकारणत्वेऽपि परमाणूनां तदधिष्ठितानां कारणत्वम्‌ इति प्रत्युदाहरण- | 
सङ्गत्या सांख्याधिकरणानन्तर्यस्‌ अस्य वदन्‌ तात्पर्यमाह--इदानीमिति। ` 
द्यणुकादिक्रमेण परमाणुभिः जगदारभ्यते इति वेशेषिकराद्धान्तोऽन्न विषयः, स. 

किं मानमूलो आन्ति झो वा इति सन्देहे पूर्वफ्षयति--स चेति ॥ तैः पटा- 

रत्नम्रभाका अनुवाद | 

| चेरोषिक-मतकी परीक्षा आरम्भ करते हैं---/उभयथापि न कमौतस्तदभावः” इत्यादिसे । 

संगिक पूर्वे अधिकरणके साथ इस अधिकरणकी संगति अपेक्षित नहीं हे, ऐसा मानकर | 

। भाष्यकार, ईश्वरसे अधिष्ठित न होनेसे प्रधान जगतका कारण नहीं दै, तो भी ईश्वरसे अधिष्ठित 

| होनेसे परमाणु जगतके कारण हों, इस प्रकार प्रत्युदाहरण संगतिसे सांख्याधिकरणके अन- 

| ` न्तर यह अधिकरण है, ऐसा कहते हुए तात्पये कहते है--“इदानीम्‌" इत्यादिसे । द्यणुक . 
आदिके ऋमसे परमाणुंओंसे जगत उत्पन्न होता है, ऐसा वेशषिक सिद्धान्त इस अधिकरणका 
विषय है, उक्त सिद्धान्त प्रमाणमूलक दै या आन्तिमूलक है, ऐसा सन्देह * होनेपर पूर्वपक्ष. 
कहते है--“स च” .इत्यादिसे । तत्सामान्येन--उन अथात. पट आदिके साथ क्षिति | 


| 
| बि 
त ना क काप 
| 


. उस कमेसे एक परमाणु दूसरे परमाणुसे संयुक्त होता हे । उस संयोगसे ब्यणुक उत्पन्न होता 

. . उन तीन ब्पुकोंसे एक च्यणुक होता दै इलादि मसे जगदी उत्पत्ति होनेमें कोई बाधक न 
होनेसे संयुक्त परमाणु जगतको उत्पत्ति करते दें । 

सिद्धान्ती कहते दैं--जो यह आदि कमै कहा गया हे वह सनिमित्तक है या अनिमि्तक 

यदि आनिमित्तक दै तो नियामकके न होनेसे सदा उसकी उत्पत्ति होनेपर अडय 
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पटादीनि हि. लोके सावयवानि द्रव्याणि स्वाबुगतैरेच संयोगसचिबैस्त- 
न्स्वादिभिईव्यैरारभ्यमाणानि इष्टानि, तत्सामान्येन यावत्किश्चित्‌ सावयवं 
तत्सव स्वाबुगतैरेव संयोगसचिेस्तसतव्यैरारब्धमिति गम्यते। स 
चाऽयमवयवावयविविभागो यतो निवतते, सो5पकषेपर्यन्तगतः परमाणुः, 
सर्वेचेदं जगद्विरिसश्चद्रादिकं सावयवस्‌ , सावययत्वाचाऽऽध्यन्तवत्‌ , न चाऽ 
न भाष्यका अनुवाद | 

उपस्थित होता है--व्यवहारमें देखा जाता है कि पट आदि सावयव 
द्रव्य अपने अनुकूल संयोगसहित तन्तु आदि द्रव्यांसे उत्पन्न होते हें । 
इस उदाहरणसे प्रतीत होता है कि जो कोई सावयव--अवयवी द्रव्य हैं 
वे सब अपने अनुकूल संयोगयुक्त तत्‌-तत्‌ द्रव्याँसे ही. उत्पन्न होते हैं। वह 
अवयवावयविविभाग--अवयव और अवयवीका विश्लेषण जहां से निवृत्त 
होता है, उस न्यून परिमाण की सीमाको परमाणु कहते हैँ। पवेत, 


रत्वम्रमा 
दिभिः सामान्यं क्षित्यादेः कार्यद्रव्यत्वस्‌, तेन इत्यर्थः | विमतं सावयवं क्षित्या- 


दिकं खम्यूनपरिमाणसंयोगसचिवानेकद्रव्यारब्धम्‌ , कार्यद्रव्यत्वात्‌, पटादिवत्‌ , . 


इति प्रयोगः । स्वेष्टपरमाणुसिद्धयर्थीनि साध्यविशेषणानि । ननु एतावता कथं 

परमाणुसिद्धिः) तत्राऽऽह-स चाऽयमिति । विमतं सावयवत्वं पक्षतावच्छेदकं 

यतो निवतेते, स न्यूनपरिमाणस्य अपकर्षख.पर्यन्तत्वेन अवसानभूमित्वेन अवगतः 

परमाणुरित्यथैः ` । यावत्सावयवमनुमातम्रवृत्तः झणुकन्यूनद्र्यं निरवयवं 

सिद्धयति इति भावः । जगन्नित्य्ववादात्‌ कार्यद्रव्यत्वहेत्वसिद्धिः इति वदन्तं 
| | रत्नभभाका अनुवाद हु 


आदिका साह्य होनेसे--पट आदिके समान क्षित्यादि कार्येद्रव्य हे, इस साहश्यसे । 
विमत सावयव क्षिति आदि अपनेसे न्यून परिमाणवाले संयोगसहित अनेक द्रव्योंसें आरब्ध 


` हैं, कार्यद्रव्य होनेसे, पट आदिके समान, ऐसा अनुमानका प्रयोग हे । अपने सिद्धान्तमे 


स्वीकृत परमाणुकी सिद्धिके लिए साध्यके विशेषण दिये हें । परन्तु इतनेसे परमाणुकी सिद्धि 


किस प्रकार हो सकती है £ इसपर कहते है--“स चायम्‌” इत्यादिसे। विमत सावयवत्व 
'  पक्षताका अवच्छेदक जहवांसे निवृत्त होता दै, न्यून परियाणकी अन्तिम सीमारूपसे अवगत वह 

परमाणु है, ऐसा अर्थ हे । जहां तक सावयनत्व है, वहां तक अजमान प्रवृत्त होता है, इस” 

` लिए द्वयणुकसे न्यून अव्य -निरवयव है, ऐसा सिद्ध होता है; यह तात्पर्य दे । परन्तु जगते 

अनादि अनन्त द्वेनेसे कायंद्रव्यत्वरूप देतुकी,असिद्धि होगी, ऐसा कहते हुए के प्रति कहते दें” | 
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कारणेन कार्येण भवितव्यमित्यतः परमाणचो जगतः कारणमिति कणः 
शुगभिप्रायः.। तानीमानि चत्वारि सूतानि भूम्युदकतेज!पवनाख्यानि - 
सावयवान्युपलभ्य चतुर्विधाः परमाणवः परिकल्प्यन्ते । तेषां 
चाऽपकर्षपर्यन्तगतत्वेन परतो विमागासस्भवाद्विनञ्यतां एथिच्यादीनां 
परमाणुप्येन्तो विभागो भवत्रि, स प्रलयकाल!। ततः सरगकाले च चायः 
॒ आष्यका अनुवाद 
“समुद्र आदि यह सम्पूर्ण जगत्‌ सावयव है ओर सावयव होनेसे उत्पत्तिमान्‌ 
और विनाशी है. । कोई भी काये कारणके बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, 
इसलिए परमाणु जगत्के कारण हैं यह वेशेषिकांका सिद्धान्त है । प्रथिवी, 
जळ, तेज और वायु इन चार भूतो को सावयव देखकर चार प्रकारके पर- 
माणुओं की कल्पना की जाती है । वे न्यूनता की चरमसीमा हैं, उनसे आगे 
विभागका संभव न होनेसे नाशशीछ प्रथिवी आदिका परमाणुपयेन्त विभाग 
होता है, परमाणुपयैन्त विभाग होना ही प्रलय हे । फिर सष्टिके समय वाय- 
रत्रममा |. 
प्रत्याह--सर्वे चेति । विमतम्‌ आद्यन्तवत्‌, सावयवत्वात्‌, पटवदित्यथेः । हेतोः . 


- असिद्धि निरस्य अप्रयोजकत्वं निरस्यति--न चेति । ते कतिविधा इत्याकाङ्क्षा- 


यामाइ-तानीति । प्रख्ये चेषामपि नाशान्न जगत्कारणत्वस्‌ इत्याशङ्कयाऽऽहः- 

तेषां चेति। अवयवानां विभागात्‌ नाशाद्‌ वा अवयविनो नाशः परमाणूनां निरः | 
वयवत्वेन अवयवविभागादेः नाशहेतोः असम्भवान्न नाश इत्यर्थः | तेषां नित्यत्रे 
फलितं सृष्टिकममाह--तत इति । एवं काणादमतस्य मानसूर्त्वात्‌ तेन 
वेदान्तसमन्वस्य विरोधात्‌ असिद्धिः इति पूर्वपक्ष फलम । - हल 

रत्नम्रभाका अनुवाद Ds 

“सुवश्च? इत्यादिसे । विमत आदन्तवत्‌ है, सावयव होनेसे, परके समान, ऐसा अनुमानका 
प्रयोग हे । हेतुकी असिद्धिका निरसन करके देतुकी अभ्रयोजकताका परिद्दार करते ई- 
“न च” इत्यादिसे । वे परमाणु कितने प्रकारके हैं, ऐसी आशंका होनेपर 
“तानि” इव्यादिसे । प्रलयमें इन परमाणुओँका भी नाश होनेसे ये जगतके कारण 
ऐसी आशंका करके कहते हे--“तेषां च” इत्यादिसे । अवयवोंके विभागसे 
अवयवीका नाश होता है, परमाणुके तो ,निरवयव होनेसे अवयवविभाग आदि नाशके हे 
का संभव ग होनेसे उनका नाश नहीं होता है, ऐसा अर्थ है । परमाणुओंके नित्य 
दोनेपर फलित सुष्टि-क्रम कहते हैं--“तः” इत्यादिसे । „ ६ 
होनेसे उसके साथ वेदान्त समन्वय़का विरोध होनेसे सम 
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साध्य 


वीयेष्वणुष्वदृष्टापेक्ष कर्मोत्प्षते । तत्‌ कर्म स्वाश्रयमणुमण्वन्तरेण संयुनक्ति, 

ततो अणुकादिक्रमेण वायुरुत्पद्यते, एवमग्निः, एवमापः) एव पृथिवी, 

एवमेव शरीरं सेन्द्रियमिति । एवं सर्वमिदं जगदणुभ्यः सम्भवति, अणुः 

गतेभ्यश्वरूपादिभ्यो अणुकादिगितानि रूपादीनि सम्भवन्ति तन्तुः 

परन्यायेनेति काणादा मन्यन्ते। ˆ क * 
तत्रेदमभिधीयते--विभागावस्थानां तावदणूनां संयोगः कमपिक्षो:- 

म्युपगन्तव्य;, कर्मवतां तन्त्वादीनां संयोगदर्शनात्‌ । कर्मणश्च कार्ये्वान्नि- 

Ee भाष्यका अनुवाद 


वीय-वायुके परमाणुओंमें अदृष्टवश कर्म उत्पन्न होता दै। वह कर्म जिस 
परमाणुमें होता है उसका दूसरे परमाणुसे संयोग करता है । तत्पश्चात्‌ व्यणुक 
आदिके क्रमसे वायुकी उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार अभि,- जळ ओर प्रथिवी- 
की उत्पति होती है। और इसी प्रकार इन्द्रियसहित शरीर उत्पन्न .होता है। 
इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ अणुओंसे उत्पन्न होता है। जैसे तन्तुओंके रूपसे 
वस्त्रमै रूप उत्पन्न होता हे,. पैसेही अणुमें रहनेवाले रूप आदिसे व्यणुकगत 
रूप आदि होते हैं, ऐसा वेशेषिकॉंका सिद्धान्त है । Rr: 


इस विषयमें हम कहते हैँ-विभागकी अवस्थामै स्थित परमाणुओंका 


संयोग किसी, कर्मकी अपेक्षा करता है यह | मानना पड़ेगा, क्योंकि कर्मयुक्त 


रत्तम्रमा 535६ कनिका 
_ तस्य आस्तिमूरुत्वात्‌ अविरोध इति सिद्धान्तयति तत्रेदमिति । प्रलये 
विभक्तानां परमाणूनाम्‌ अन्यतरकर्मणा उभयकर्मणा वा संयोगो वाच्यः, कर्मणश्च 


* निमित्त प्रयल्लादिकं इष्टम्‌, यथा प्रयल्वदास्मसंयोगाद्‌ देहचेष्टा, वाय्वाबमि- 


घातादू बृक्षादिचम्‌, हसनोदनाद्‌ . इष्वादिगमनं तद्वद्‌ अणुकमैणो इ 


» 


` रत्रप्रभाका अनुवादं 


' इस पूर्वपक्षके आन्तिमूलक दोनेसे वेदान्तसमन्वयमें विरोध नहीं दै, ऐसा सिद्धान्त करते हैं“ ग 


__ “तत्रेदम” इत्यादिसे । अळ्यमें विभक्त हुए परमाणुओंका संयोग संयुक्त नेवाले दो पर 


 माणुओंमेसे एक परमाणुके कमसे होता है, अथवा दोनों परमाणुओंके कमसे होता दे, ओर 2 
.. कमके निमित्त प्रयत्न आदि देखनेमें आते हैं, जैसे कि प्रयत्नवाले आत्माके: संयोगसे देदवेश 

____ होती है, वायु आदिके अभ्रिघातसे हक्ष आदिमे चलभाकिया होती है, दाथकी कल के | 
. आदिमे गमनक्रिया होतो है, उसी प्रकार अगुओके कर्मका दृष्ट कुछ निमित्त स्वाकार % 
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आष्य वि 
मित्तं किमप्यभ्युपगन्तव्यस्‌ , अनभ्युपगमे निमित्तामावाच्नाणुष्वाद्य कर्म 
स्यात्‌ , अभ्युपगमे5पि. यदि प्रयत्नोऽभिघातादिवो यथादृष्ट किमपि - 
कर्मणो निमित्तमस्युपगस्येत । तस्याऽसम्भवान्नेवाणुष्वाद्यं कर्म स्यात । 
नहि तस्यामवस्थायामात्सगुण; प्रयत्न; सम्भवति, शरीराभावात्‌ । शरीर 
प्रतिष्ठे हि-मनस्यारमनः संयांगे सत्यात्मगुणः प्रयत्नो जायते । एतेनाऽभिः . 
घाताद्यपि इष्टं निमित्त प्रत्याख्यातव्यम । सर्गोचरकालँ हि तत्सबै नाऽऽ 
द्यस्य कर्मणो निमित्तं सम्भवति। अथाऽदष्टमाद्स्य कर्मणो निमित्तमित्युच्येत, 
आष्यका अनुवाद 
तन्तु आदिमं संयोग दिखाई देता है । कमे काये दै, इसलिए उसका कोई 
निसित्त मानना पड़ेगा । यदि निमित्तका स्वीकार न किया जाय, तो निमित्तके 
अभावमें अणुओंमें आद्य कर्म नदीं होगा। यदि निमित्तका स्वीकार करें भी तो 
जैसे व्यवद्दारमें कर्मका निमित्त प्रयत्न या अभिघात दिखाई देता है, वैसेही अणुके 
कर्मका कोई किमित्त मानना पड़ेगा। उसका संभव न दोनेसे अणुओंमें आद्य कमे नहीं 
होगा। सृष्टिके पूर्व आत्मगुण प्रयत्न नहीं हो,सकता, क्योंकि उस समय शरीर ही नहीं 
रहता । शरीरमें रहनेवाले मनमै आत्माका संयोग होनेपर आत्माका गुण प्रयत्न होता 
. है। इस कथनसे अभिघात आदि दृष्ट निमित्तका भी प्रयाख्यान करना चाहिए, 
क्योंकि उन सबका सृष्टिके अनन्तर ही संभव है, अतः वे आदि कमेकेचिमित्त नहीं ` 
र रत्नप्रभा 
निमित्तम्‌ अभ्युपगम्यते न वा ¦ द्वितीये कमीनुरपत्तिः । नायः, प्रयल्ादेः सुष््यु 
तरकाळीनत्वादिति उभयथाऽपि न कमे सम्भवति, अतः-क्माऽसम्भवात्‌, तस्य 
संयोगपूवैकब्यणकादिसगैस्य अभाव इति सून्नाथै$ । खिरख वेगवद्दव्यसयोग- 
विशेषोऽभिघातः, स एव चलस्य नोदनमिति भेदः । इष्टनिमित्ताभावेऽपि अदृष्ट 
बत्‌ आस्मसयोगात्‌ अणुषु कमै इति शङते-अथाऽदष्टमिति | विकल्पपुरसरू 
र रत्नभभाका अनुवाद | rs क 
हो या नहीं १ स्वीकार न करो, तो कमे उत्पन्न नहीं होगा, और स्वीकार स i 


नहीं- होगा, क्योंकि प्रयत्न आदि सिके उत्तरकालमे होते हैं, इस प्रकार दोनों प्रकारसे 
सम्भव नहीं है। अतः कर्मका संभव ज होनेसे, उसका अथात संयोगपूर्वक ब्यणुक 


सष्टिका असाव है, ऐसा सूत्रका अर्थ दै । दक्ष आदि स्थिर पदायीका व खु 
द्रन्यके साथ रंयोगविशेष- अभिघात है, चल पदार्थका, वही संयोग 
यद्यपि दृष्ट निमित्तका अभाव है, तो भी अइश्वत आत्म सि 


कक ११७६ SOOO न्रह्मस्ूञ ` ००२ 


व 
आण्य 


तत्युनरात्सससवायि वा स्यादणुसमवायि बा ! उभयथापि नाउदृ्टनिसित्तस- 
णुषु कर्माऽब्रक्पेत, अदष्टस्याऽचेतनत्वात्‌ । नझचेतनं चेतनेनाऽनचिष्टितं 
स्वतन्त्र प्रवर्तते, प्रवर्तयति वेति साई चग्नक्रियायांमभिहितस्‌ । आत्मनश्चाऽ- 
: बुत्पन्नचैतन्यस्य तस्यामवस्थायामचेतनरवात्‌ । आत्मसमवायित्वास्युप- 
' गमाच ना$च्टमणुषु कर्मणो निमित्तं स्यात्‌; असम्बन्धात्‌ । 'अडशवता 
साष्यका अनुवाद 
“हो सकते हैं । यदि आप कमेका निमित्त अदृष्ट है ऐसा मानो, तो प्रश्न होता 
है कि वह कमै आत्मामें समवायसम्वन्धसे रहनेवाळा है या अणुओंसें । 
दोनों प्रकारसे भी अणुओंमें अदृष्ट निमित्तक कमे की कल्पना नहीं हो सकती, 
क्योंकि अदृष्ट अचेतन है । चेतनसे अधिष्ठित हुए बिना अचेतन न तो 
स्वतन्त्ररूपसे प्रवृत्त हो सकता है. और न किसीको प्रवृत्त करा सकता है ऐसा 
सांख्यप्रक्रिया में कहा गया है। चेैतन्यके उत्पन्न न होनेसे आत्मा 
भी उस अवस्थामै अचेतन ही है। अदृष्ट आत्मामें समवायसम्बन्धसे 
रहता है ऐसा स्वीकृत दोनेसे वह अणुओंमें कसेका निमित्त नहीं होगा, क्योंकि 
उसका अहृष्टसे कोई सम्बन्ध ही नहीं दै। अदृष्टवाळे पुरुषके साथ अणुओँका 
र | रत्नप्रभा | 
दृषयति--तस्युनरिति । जडात्मवत्‌ अणोः आश्रयत्वं कि न स्यादिति मत्वा 
विकल्पः कृत इति मन्तव्यम्‌ । अत्राऽपि सूत्र योजयति--उभयंथेति । जीवा- 
विष्ठितम्‌ अदृष्ट निमित्तमस्तु इत्यत आह--आतस्मनश्चेति। अचेतनसाद्‌ 
'न अचिष्ठातृ्वमिति शोषः, मिन्नेश्वरस्याडघिष्ठातृत्वम्‌ अभ्रे निराकरिष्यते, अचे- 
` तनम्‌ अदृष्टस्य कर्मनिमित्तवामावे हेतुरुक्तः । हेखन्तरमाह-आत्मसमः 
'वायित्वेति । गुरुवद्‌ अइष्टमपि स्वाश्रयसंयुक्ते क्रियाहेतुः इति शङ्कते 
रलग्रभाका अनुवाद द 
ऐसी संका करते दें--“अथाहधम्‌”” इत्यादिसे । विकल्पपूवेक खण्डन करते हे--“तत्पुनः” 
 इत्यादिसे। जड़ आत्माक्रे समान अणु आश्रय क्यों न हो, ऐसा मानकर विकल्प किया 
है, ऐसा श्रमझना चाहिए । "इस द्वितीय व्याख्यानमें भी सूत्री योजना करते हैं-- | 
. “उम्रयथा” इत्यादिसे । जीवसे अधिष्ठित हुआ अदृष्ट निमित्त हो, इसपर कहते है-- 
“आत्मनश्च? इत्यादिसे । आत्मां अचेतन होनेसे भूधिष्ठाता नहीं हो सकता, इतना शेष _ 
` समझना चाहिए। भिन्न ईंदवर अधिष्ठाता नहीं हो सकता, ऐसा आगे निराकरण [किया | 
322 जायया । अद्ष्टका अचेतुनत्व कुमेके निमित्तकारण न होनेमें कारण कहा गया हैं: य 
ओ। अन्य हेतुहे हे--“आत्मससंवावित्व”-इत्यादिसे । गुरुलके समान अदृष्ट भी स्वाश्रयसंयुक 
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क्रियाका हेतु है, ऐसी शंका करते हैं--“अदष्टवता” इत्यादिसे । विभु (आत्मा)के 
. अणुओंमें सदा विद्यमान होनसे क्रियाके भी सतत होनेके कारण प्रलयक्रा अभाव होगा 
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साष्य 


Eee ८ ििछिडिथि “~ 


'पुरुषेणाऽस्त्यणूनां सम्बन्ध इति चत्‌ , सम्बन्धसातत्यात्‌ प्रवृत्तिसातत्यप्रसज्ञ), 


नियामकान्तराभावात्‌ । तदेवं नियतस्य कस्यचित्‌ कर्मनिमित्तस्या5मा- 
वान्नाऽणुष्वाद्यं कर्म स्यात्‌ , कमाभांवात्‌ तनिवन्थनः संयोगो न स्यात्‌, . 
संयोगाभावाच तन्निबन्धनं अणुकादि कायजातं न स्यात्‌ । संयोगः ` 
श्राऽणोर्‌ण्वन्तरेण सर्वात्मनः वा स्यादेकदेशेन वा ! सर्वात्मना चेदुपचया- 
भाष्यका अनुवाद = 
सम्बन्ध है ऐसा यदि कहो, तो सम्बन्धके सदा दोनेसे, सदा प्रबृत्ति 
होने लगेगी; क्योंकि अन्य नियामक नहीं है । इस प्रकार कोई भी कमका 
नियत निमित्त नहीं है, अतः अणुओंमें आद्यकमे नहीं होगा । कसेके अभावमें 
कसैसे होनेवाळा संयोग नहीं होगा और संयोगके अभावसे उसके आधार- 
पर होनेवाले ब्यणुक आदि काये नहीं होंगे । ओर एक अणुका अन्य अणुके साथ 
संयोग सवीत्मना होगा या एक देशसे होगा ? सवोत्मना होगा, तो उपचय की 


रलप्रमा 

अदृष्टवतेति । विमुसंयोगस्य अणुषु सदा सत्वात्‌, क्रियासातत्ये प्रल्याभाव 
स्यादिति दूषयति- सम्बन्धेति । कादाचित्कपरवृत्तः अइष्टनियम्यत्वायोगेऽपि 
ईश्वरात्‌ नियम इत्यत आह--नियामकान्तरेति । यत्‌ ज्ञान तत्‌ शरीरजन्य- 


. मिति व्यासिबिरोधेन नित्यज्ञानासिद्धेस्तद्गुण ईश्वरो नास्ति, . अस्तित्वेडपे सदा 


सत्वान्न नियामकत्वमिति भावः । सूत्रार्थे निगमयति--तदेवमिति । संयोगस्य 
हेतुत्वं खण्डयित्वा खरूपं खण्डयति-संयोगश्चाऽणोरिति । संयोगस्य व्याप्य>- 
वृत्तित्वे एकस्मिन्‌ इतरस्य अन्तर्भावात्‌ कायस्य प्थुतायोगात्‌ सरव कार्ये परु 

_ रत्नग्रभाका अनुवाद - 


देते हैं--“सम्वन्ध” इल्यादिसे । यद्यपि कादाचित्क प्रईत्तिका नियामक 
सकता, तो भी ईश्वर नियामक होगा; इसपर कहते दें--“नियामझान्तर' छि 6 
ज्ञान दै, वह शरीरजन्य है, इस व्याप्तिके साथ विरोध होनेके कारण [न र के 
निय्यज्ञानरूप गुणवाला इंरवर नहीं दे, हो. मी तो उसका सवदा. अस्तित्व 
अवृत्तिका नियामक नहीं दे ऐसा अमिप्राय-है। सूजाथका निंग 
'संयोगके देतुत्वका खण्डन करके उसके स्वरूपका करते 


११७८ अहम... 1 ५०२-०१० जे 
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ठ भाष्य 


बुपपचेरणमात्रत्वप्रसङ्गो ष्टविपर्थयग्रसङ्गथ) प्रदेशवतो द्रच्यस्य प्रदेशवता 
द्रव्यान्तरेण संयोगस्य इष्ट्वात्‌। एकदेशेन चेत्‌, . सावयबत्वमसज्ञः । 
परमाणूनां कल्पिताः प्रदेशाः स्युरिति चेत्‌ । करिपतानामवस्तुत्वाद- 
वस्त्वेव संयोग इति वस्तुनः कार्यस्याऽसमवायिकारणं न स्यात्‌+ असति 
चाऽसमवायिकारणे अणुकादिकार्यद्रव्य नोसद्येत । यथा चाऽऽदिसर्शे 
निमित्ताभावात्‌ संयोगोरपत््यर्थं कर्म नाऽणूनां सम्भवत्येचं महाग्रल्येअपि 
विभागोत्पस्यर्थं कर्म नेवाऽणूनां सम्भवेत्‌ । नहि तत्रापि किचिन्नियतं 
| भाष्यका अनुवाद | 
अलुपपत्तिसे अणुमात्रस्वका प्रसंग आवेगा और जो देखनेमें आता है, उससे 
विपरीतका प्रसंग आवेगा, क्‍योंकि प्रदेशवाले द्रव्यका ग्रंदेशवाले अन्य 
्रव्यके साथ संयोग देखा जाता है । और एकदेशसे होगा तो सावयवत्वका प्रसंग 
आवेगा । परमाणुओंके कल्पित प्रदेश होंगे, ऐसा कहोगे, तो कल्पित अवस्तु 
होनेसे संयोग अवस्तुरूप होगा, इससे वस्तुरूप कार्यका असमवायी कारण 
.नहीं होगा और असमवायी कारण न होनेसे ब्यणुकादि कार्येद्रव्य उत्पन्न 
न होंगे। और जैसे आदि सृष्टिमँ निमित्तके अभावसे संयोग की उत्पत्तिके लिये 


अणुओंमें कर्म नहीं हो सकता वैसे महाप्रल्यमें भी विभाग की उत्पत्तिके लिये . 


रत्नप्रभा 
माणुमात्रे स्यादित्यर्थः । किञ्च, सांशद्रव्ये संयोगस्य एकांशवृत्तित्वं इष्टम्‌, तद्वि- 


रोधात्‌ व्याप्यवृत्तितं न कर्प्यमित्याह-- दष्टेति । परमाणोः संयोगः एकदेशेत , 
चेदिति सम्बन्धः, ,दिस्मेदेन कल्पितप्रदेशस्य संयोगस्याऽपि कल्पितत्वात्‌ ततः 


कार्य नोप्पध्ेत, उत्पन्न वा मिथ्या स्यादिति अपसिद्धान्त इत्यर्थः | काणादानां सर्ग- 
प्रत्युक्ती सूत्र योजयित्वा प्रकयनिरासे5पि सूत्रं योजयति--यथा चेति। पर- 
पिका रलप्रभाका अनुवाद ; 

कार्यमें परथुत्वके अभावसे सब कार्य परमाणुमात्र दी होगा, ऐसा अर्थ हे । और सावयव द्रव्यमें 

' एकांशवृत्ति-अव्याप्यवृत्ति संयोग देखनेमें आता दै, इसलिए उससे विरुद्ध व्याप्यवृत्ति संयोगकी 


कल्पना ठीक नहीं है, ऐसा कहते हे--“दृष्ट” इत्यादिसे । यदि परमाणुओंका संयोग एक - 
. दशे दे, ऐसा सम्बन्ध है । दिशाओंके भेदके अनुसार परमाणुके कल्पित प्रदेश होगें प्रदेशोंके 
. ००, ॥0 € i 3 3 
„ संयोगके भी कल्पित होनेसे उससे कार्य उत्पन्न नहीं होगा, और यदि होगा, लो मिथ्या 


होगा, इस प्रकार सिद्धान्तकी ददानि होगी; ऐसा अथे दै ।,काणादोंकी सृष्टिके निराकरणमें सूत्रकी 


` योजनाकर प्रल्यके निराकरणमें भी सूजकी योजना करते है-“यथा च” इत्यादिसे । परमाणुओने 
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११७९ 
भाष्य र 
तन्निमित्त दृष्टमस्ति । अदृष्टमपि भोगप्रसिद्ध थे न प्रलयप्रसिद्धचर्थमिल्यतो' 
निमित्ताभाबात्न स्यादणूनां संयोगोत्पत्यथै विभागोत्पत््यथ वा क्ष, 
अतश्च संयोगविभागामावात्‌ तदायत्तयोः सर्गप्रठययोरमाव; प्रसज्येत । 
तस्मादलुपपच्नोऽयं परमाणुकारणवाद्‌ः॥ १२ ॥ 
“साष्यका अनुवाद 
अणुओंमें कमै न होगा, क्योंकि उसमें मी उसका कुछ नियत निमित्त देखनेसे 
नहीं आता । अदृष्ट भी ओगकी प्रसिद्धिके लिए है, प्रढयकी प्रसिद्धिके 
लिये नहीं है, इसलिए निमित्तके अभावसे अणुओंमें संयोगकी उत्पत्तिके अर्थ 
और विभागकी उत्पत्तिके अर्थ कमे नहीं होगा, इसलिए संयोग और विभागके-- 
अभावसे उनके आधारपर होनेवाले सगै और प्रढयका अभाव हो जायगा, 
इसलिए यह परमाणुवाद अनुपपन्न है ॥ १२॥ 
रत्नम्रमा 
माणूनां कमैणा संयोगात्‌ सगीः, विमागात्‌ प्रलयः, इति प्रक्रिया न युक्ता, युगः 
पद्नन्तपरमाणूनां विभागे नियतस्य अभिघातादेः इष्टस्य निमित्तस्य असत्त्वात्‌, 
धर्माधर्मरूपाइष्टस्य सुखदुःखा्थत्वेन सुखदुःखशुन्यप्लयप्रयोजकत्वायोगात्‌ न 
अद्दष्टनिमित्तेन कमैणा विभागः सम्भवति । तथा च दृष्टादष्टनिमित्तयोः असत्त्वाद 
उभयथा$पि संयोगाथेत्वेन विभागाथेत्वेन च कम नास्ति, अतः कर्मामावात्‌ तयोः 
संयोगविभागपूर्वकयोः सरगप्रक्ययोरभाव इति सूत्रयोजना ॥ १२ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद "५ 2017. 
_कमसे संयोग दोनेसे सष्टि होती हे और विभाग होनेसे प्रलय होता है, यह प्रक्रिया युक्त | 
नहीं हे, क्योंकि युगपत्‌ अनन्त परमाणुओंके विभागमें नियत अभिघात आदि दृष्ट निमित्तोकां 
अभाव होनेसे और: धमांधमरूप अदृष्टके सुखदुःखाधक होनेसे चे सुखदुःखझून्य 
प्रयोजक नहीं हो सकते । अतः अदृष्टनिमित्त कमसे विभाग नहीं हो सकता । . इ. 
और अदृष्ट निमित्त न होनेसे दोनों प्रकारसे संयोगके अथे या विभागके अथे कमे 
इसलिए. कर्मके अमावसे संयोगपूवेक सृष्टि और विभागपूवेक प्रलग्रका अभाव 
योजना दै ॥ योजनाहे॥११० 7000 7 5 6 
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दृष्ट दै या अदृष्ट यदि इष्ट दै, तो वहयलदे या 
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समवायास्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ॥ १३ 


पदच्छेद--समद्वायास्युपगमात्‌, च, साम्याद्‌; अनवस्थितेः । 
पदोर्थोक्ति--च-*अपि, समवायाभ्युपगमात्‌--यथैव अणुभ्यामत्यन्त- 
मिन्ने सदू णुकं समवायेन ताभ्यां सम्बद्धयते एवं समवायोऽपि समवायिभ्योऽ- 
त्यन्तमिन्नः सन्‌ अन्येन समवायेन समवायिभिः सम्त्येत, साम्यात्‌--अत्यन्तमेद्‌- 
साम्यात्‌ । [ ततश्च | अनवस्थितेः तस्म तस्य अन्यः अन्यः समवायः कर्पनीय 
इत्यनवस्थानात्‌ [ तदमावः ब्यणुकादिसृष्ट्युत्पादस्याभावः ] 
आषाध- औौर जैसे अणुओंसे अंस्यन्त मिन्न ाणुक समवायसम्बन्धसे 
. उनके साथ सम्बद्ध होता है, वैसे ही समवाय मी समवायियोंसे अत्यन्त भिन्न होता 
हुआ अन्य समवाय सम्बन्धसे समवायियोंके साथ सम्बद्ध होगा, क्योंकि अत्यन्त 
भेद दोनोमें समान दै । ऐसी स्थितिमें उस उस समवाय सम्बन्धके लिए अन्य अन्य 
समवाय की कल्पना करनी होगी, इस प्रकार अनवस्था दोनेसे झणुकादिक्रमसे 
सृष्टिकी उत्पत्तिका अभाव होगा । 
ओज ० भाष्य 
` समवायास्युपगमाच्च तदभाव इति प्रकृतेना$णुवादनिराकरणेन संब- 
ध्यते। द्वाम्यां चाउणम्यां दयणुकयुत्प्मानमलन्तमिन्नमणुस्यामण्बो; 
समवैतीत्यम्युपगम्पते भवता न चेषमम्युपगच्छवा शक्यतेञ्णकारणता 
€ माष्यका अनुवाद 


' और वैज्ञेषिकों द्वारा समवायको स्वीकार करनेसे भी सृष्टि और प्रझयका | 


अभाव है, इसका प्रकृत अणुवादके निराकरणके साथ संबन्ध है । दो अणुओंसे 


- उत्पन्न होनेवाळा व्यणुक अणुओंसे असन्त भिन्न है और अणुओंमें समवेत है, 
ऐसा तुम स्वीकार करते हो । परन्तु ऐसा स्वीकार करते हुए तुम अणुकारणताका 
न INES TITS Ue I MU Mt i SR A 


 _ रत्गमभा 


समवायाभ्युपगमाच तदभाव इति ।, अणुवादासम्भव इति योग्यतया 


सम्बध्यते, द्रयणुकसमवाययोः परमाणुभिन्नत्वसाम्याद्‌ , द्वयणुकवत्‌ समवायस्याऽ" 
रलममाका अनुवादं 7 


“समवायाभ्युपगमाच्च तदभावः” । अणुवादका सम्भव नहीं है, इसका » योग्यतासे | 
२५०. « ~ RE 3 

सम्बन्ध होता है । जेसे द्यणुक च परमाणुसे भिन्न है, वेतने समवाय भी समवायी परमाणुओसे | 

भिन्न दे, ।इस प्रकार द्यणुक और समवाय दोनोंमें परमाणुमिज्ञत्व रूप साम्य दै, इसलिए | 
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साष्य 


समर्थयितुम्‌ । इतः ? साम्यादनवस्थितेः । यथेव हाणुस्यामत्यन्तमिन्न 

सदू इः्चणुकं समवायलक्षणेन सम्बन्धेन. ताम्या सम्बध्यते, एवं समः 

वायोऽपि समवायिम्योऽत्यन्तभिञ्ञः सन्‌ समवायलक्षणेनाऽन्ेनेव सम्बन्धेन 

समवायिभिः सम्बध्येता 5त्यन्तमेदसाम्यात्‌। ततश्च तस्य तस्याऽन्योऽन्यः 

सम्बन्ध; «कल्पयितव्य इत्यनवस्थेव प्रसज्येत । नन्विहप्रत्ययग्राह्मः समः 

वायो नित्यसम्बद्ध एव समवायिभिगेद्यते नाऽसम्बद्धः सम्बन्धान्तरापेक्षो 
चा, ततश्च न तस्याऽन्यः सम्बन्ध! करपयितव्यो येनाऽनवस्था ग्रसज्ये 

तेति । नेस्युच्यते-संयोगोऽप्येवं सति संयोगिभिन्नित्यसस्बद्ध एवेति {| 

माष्यका अनुवाद 

समर्थन नहीं करते । किससे ! साम्यसे ओर अनवस्थितिसे । जिस प्रकार दो. 

अणुआँसे अत्यन्त भिन्न होकर व्यणुक समवायळक्षण संवन्धसे उनके साथ 

संबद्ध होता है, उसी प्रकार समवाय मी समवायियोंसे अत्यन्त भिन्न होकर . 

ससवायळकश्षण अन्य सबन्धसे ही समवायियॉके साथ संबद्ध होगा, क्योंकि 

( दोनोंमें ) अलन्तभेदरूपी साम्य है। ओर तदनन्तर उस उस समवायके अन्यं | 

अन्य सम्बन्ध की कल्पना करनी पड़ेगी, इस प्रकार अनवस्था की. प्राप्ति दोगी। | 

परन्तु 'यहांपर? इस प्रतीतिसे ग्रहण करने योग्य समवाय समवायियाँके साथ निय . 

संबद्ध ही गृहीत होता है, असम्बद्ध या अन्य. सम्बन्ध की अपेक्षाबाला नह . 
है, इसलिए उसके लिए अन्य संबन्ध की कल्पना युक्त नहीं है जिससे कि 
` अनवस्था प्रसक्त हो, ऐसी शंका करोगे, तो हम कहते हैं. कि नहीं, क्योंकि ऐसी . 


याया 


92 


/ रत्वप्रभा टक 
पि समवायान्तरम्‌ इति अनवस्थितिः इत्यर्थः। -ननु इह तन्तुषु पट इत्यादिविशिष्टः 
घीनियामकः समवायो न सम्बन्धान्तरमपेक्षते, स्वरूपेणेव नित्य 
शङ्कते--नन्तिहेति । संयोगस्याऽपि स्वरूपसम्बन्धोपपत्तेः समवायो 


रत्वप्रभाका अनुवाद _ 
ब्यणुकके समान समवायका भौ समवायी परमाणुओंके साथ स 
चाहिए, इस प्रकार अनवस्थिति होगी, ऐसा अर्थ है 
इत्यादि विशिष्टज्ञानका नियामक-समवाय है, अन्य 
बह स्वरूपसे ही नित्य संबद्ध हे, ऐसी 
भी स्वरूपसबन्धसे उपपच् दोगा, इसलिए 
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स्राष्य fn 
समवायवन्नाऽन्यं सम्बन्धमपेक्षेत । अथाऽ्थोन्तरत्वात्‌ संयोगः सम्बन्धा- ' 
न्तरमपेक्षेत, समवायोऽपि तथन्तरत्वात्‌ सम्बन्धान्तरमपेक्षेत । न च 
शुणस्वात्‌ संयोगः सम्बन्धान्तरमपेक्षते, न समवायोऽणुणरवादिति युज्यते 
वक्तुस्‌, अपेक्षाकारणस्य तुल्यत्वात्‌, युणपरिभाषायाश्ाऽतन्त्रत्वात्‌ । | 
तस्मादथीन्तरं समवायमभ्युपगच्छतः प्रसज्येत्वानवस्था । प्रसञ्य्रमानायां | 


चा5नवस्थायामेकासिद्धो सर्वासिद्धेद्वोस्यामणास्याँ इचणुकं नेवोत्पद्ेत । 


तस्मादप्यबुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥-१३ ॥ 
साष्यका अनुवाद `. 


परिस्थितिमें संयोग मी संयोगियोंके साथ नित्य.संबद्ध ही है, इसलिए समवायके | 

समान उसको अन्य संबन्धकी अपेक्षां नहीं -है, यदि अन्य अर्थ होनेसे संयोग :/ , 

अन्य संबन्धकी अपेक्षा रक्खे,' तो समवोय भी अन्य अर्थ होनेसे अन्य सम्बन्ध « | 

की अपेक्षा रक्खेगो । -गुणः होनेसे संयोग अन्य संबन्ध की अपेक्षा | 

रखता है, परन्तु अशुंण होनेसे समवाय अपेक्षा नहीं रखता, ऐसा कहना युक्त 

नहीं है, क्योंकि ( दोनोंमें ) अपेक्षाका कारण समान है और शुणपरिभाषा 

अतन्त्र है। इसलिए' समवायका अन्य अर्थरूपसे स्वीकार करनेवाले ( वेशेषिक ) 
को.अनवस्था प्राप्त होगी ही। और अनवस्था प्राप्त होनेपर एककी असिद्धिसे . 

: सब असिद्ध होनेसे दो अणुओंसे व्यणुक उत्पन्न होगा ही नही। इसलिएमी / 
परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है १३ ॥ ` ८ 

न . ` रत्वम्रमा | | 
गुणपंरिभाषायाश्चेति। गुणत्वामावेऽपि कर्मसामान्यादीनां समवायाङ्गीकाराद | 

गुणत्वं समवायित्वे न व्यापकंमू, नापि व्याप्यम्‌, गुणस्याऽपि `समवायिवत्‌ | 

 - . . स्वरूपसम्बन्धसम्मवेन ग्याप्त्यनुकूरुतकोभावात्‌ । तस्मात्‌ सम्बन्ध्रिमिन्नवमेव | 
ः ` सम्बन्धान्तरापेक्षायां कारणम्‌, तस्य समवायेऽपि तुस्यत्वात्‌ अनवस्था दुवारा। सा 
, ' च मूलक्षयकरी; तया समवायासिद्धो समवेतब्यणुकासिद्विः इत्यर्थः ॥ १३ ॥ | 
| 


रत्नप्रभाका अनवाद 

दूषण बताते हैं--“न” इत्यादेसे । संबन्धियोंसे भिन्न दोनेसे यदि संयोगको अन्य संबन्धकी 
अपेक्षा हो, तो समवायको भी वह तुल्य है, क्योंकि वह भी संबन्धियोंसे भिन्न दैं। 
. “गुणपरिभाषायाश्र” इत्यादि । यद्यपि कमे, सामान्य आदि गुण नहीं हैं, तो भी उनके समवायका 
 आँगीक्रार हे, इसलिए गुणत्व समवायीच्चा व्यापक नहीं. .हे और व्याप्य मी नहीं दै, क्योंकि _ 
समवायके समान गुणके भी स्वरूप. संबन्धका संभव होरोसे, व्याप्तिके अनुकूल तकेकां अभाव 
इ, इसलिए संबन्धियोंसे भिन्नत्व ही अन्य सम्बन्धकी अपेक्षाका कारण हे और उसके समवायमें 
सी तुल्य होनेसे अनवस्था दुर्वार हे ० और अनवस्था मूलका ही क्षय करनेवाली है, उस अन . 

ओ- बस्यासे समवायके असिद्ध होनेसे समवेत अणुक भी असिद्ध है, ऐसा अर्थ है ॥१३॥ २ 
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` अर्थात्‌ उनमें प्रवृत्ति या निवृत्ति स्वाभांव्रिक न हो, तो अवृत्तिका _ 
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नित्यमेव च भावात्‌ ॥ १४ ॥ . 


पदच्छेद--नित्यम्‌ , एव, थ, भावात्‌ । 

पदार्थोक्ति--[ परमाणुनां प्रवृत्तिस्वभावत्वे प्रवृत्ते: ] नित्यमेव--संदेव, 
भावात--सत्त्वात्‌ [ प्रल्याभावम्रसंग: ], च --निवृत्तिस्वभावत्वे निवृत्तेः नित्यमेव 
सत्त्वात्‌ सृष्ट्यभावप्रसंगः । [ततोऽप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः] । 

भाषाथे--परमाणुओंको प्रवृत्तिस्वभाव मानें, तो प्रवृत्तिके नित्य हानेसे प्रळय 
के अभाव का प्रसंग होगा औंर॒निवृत्तिस्वभाव मानें, तो निवृत्तिके नित्य होनेसे 
सृष्टिके अभावका प्रसंग हागा । इससे मी परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है । 
9 . साष्य - र 

अपि चाऽणवः प्रवृत्तिस्वभावा वा :निवत्तिस्वमावा वोभयस्वभावा 
वा5जुभयस्वमावा वाऽभ्युपगम्यन्ते, गत्यन्तराभावात्‌। चंतुर्धापिं नोपपद्यते 
प्रवृत्तिस्व भावत्वे निरयमेव प्रवृत्तेभावात्‌ ्रल्याभावग्रसङ्गः। । निवृत्तिस्वर्भाव- 
त्वेऽपि नित्यमेव निवृत्तेभावात्‌ सगाभ्ावग्रसङ्गः । उभयस्वभावत्व च विरो 

आाष्यका अनुवाद 


और अणु प्रवृत्तिखभाववाले माने ज्ञाते हैं. या निवृत्तिखञाववाले माने जाते द 
हैं या .उभयस्भाववाले माने जाते हैं या अनुभयस्वभावबाछे साने जातें हैं, क्योकि 


- इनसे अन्य गतिका अभाव है चारों. प्रकारसे भी-उपपत्ति नहीं होतीं । यदि उन्हें 


प्रवृत्तिखभाववाले मानें, तो नित्य ही प्रवृत्ति होनेसे प्रजयके अभावका प्रसंग आवेंगा। 
दि निवृत्तिखभाववाले मानें, तो नित्य ही निवृत्ति होनेसे सृष्टिके अभावका प्रसंग र 


रत्वभमा 


अनिमित्तत्वे प्रवृत्यमाव इत्यर्थः ॥१४॥ 


रलेप्रमाका अनुवाद डं 
सूत्रका व्याख्यान करते है--“अपि च” इत्यादिसे । यदि 


और निमित्त काल, अदृष्ट आदि नित्य सिदित ही है, इसलिए नित 
आवेगा, और उन काल, अदृष्ट" औदिको निमित्त द माननेसे अवृ 
ऐसा अथे दै ॥१४॥ 2 
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द.  कूपवाले,'रसवालि, गन्थवाळे और स्पशवाळे होनेसे, घटके समान, ऐसी सूत्रयोजनाके लिए सु 


२» 


११८४ ब्रह्मसत्र ` [ अ०.२ पा०२ 
III IAIN id SSS 
आाष्य 


घादसमञ्जसम्‌। अतुभयस्वभावत्वे तु निमित्तवञ्ञात्‌ भरहृत्तिनिहस्योरस्युप- 
गम्यमानयोरइष्टादेनिमित्तस नित्यसन्निधानानित्यप्रवृत्तिप्रसज्ञत्‌ ) अतन्त्र- 
त्वेऽप्यदष्टादेनिंत्याम्वृत्तिग्रसङ्गात्‌ । तस्मादप्यज्ुपन्नः परमा उकारण- 
बाद! ॥ १४॥ 
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माष्यका अनुवाद ° नि 
होगा । उभयखभाव होना तो विरोधसे ही अलुपपन्न है। यदि अनुसयखभाव 
माने, तब तो उनकी प्रवृत्तिऔर निवृत्ति निमित्तवश मानी जाती है, इसलिए अदृष्ट 
आदि निमित्तके नित्य सन्निहित होनेसे निलप्रवृत्तिका . प्रसंग आवेगा । अदृष्ट 
आदि अतन्त्र हों, तो मी नित्य अग्रवृत्तिका प्रसंग होगा । इससे भी परमाणुकारण- 


बाद अनुपपन्न है ॥ १४॥ कक 
रूपादिमत्वाच विपर्ययो दर्शनात्‌ ॥ १५ ॥ 


पदच्छेद-- रूपादिमत्त्वात्‌ , च, विपर्ययः, दशनात्‌ । 

पदार्थोक्ति--च--अपि, रूपादिमत्तातू--वैशेषिकमते परमाणुनां रूपादि- 
मत्त्वात्‌ , विप्ैयः--निरवयत्वाणुस्वनिस्यस्वविपर्ैयः सावयवत्वादिः [ प्रसज्येत ] 
दरशनात्‌--छोके रूपादिमतः घटादेस्तथा दशनात्‌ । 

. भाषार्थ--और वेरेषिक्रमतमें परमाणुओंके रूप आदियुक्त होनेसे उनमें 
निरवयवत्व, .नित्यत्व और अणुत्वके विपरीत सावयवत्व आदिका प्रसङ्ग होगा, क्योंकि 
लोकने रूप आदिसे युक्त घटमे वैसा देखा जाता हे। |. 

- ` साच्य 
सावयवानां द्रव्याणामवयवशो विभज्यमानानां यतः परो. विभागों 
भाष्यका अनुवाद 20. 
अवयवशः विभक्त होनेवाळे सावयव द्वव्योंका जहांसे आगे विभाग नहीं 


_ रत्वप्रभा , 
किञ्च, परमाणवः समवायिकारणवन्तः कारणापेक्षया स्थूला अनित्याश्, 


 रूपवत्त्वादू रसवत्त्वाद्‌ गन्थवत्त्वात्‌ स्पर्शवत्त्वादू, घटवदिति सूत्रं योजयितु पर 


रत्नमभाका अनुवाद = 
` परमाणु समवायेकारणवाले हैं? और अपने कारभकी अपेक्षासे स्थूळ और अनित्य हैं, 
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न सम्भवति, ते चतुर्विधा रूपादिमन्तः परमाणवश्चतुविघस्य रूपादिमतो | 
भूतभोतिकस्याऽऽरम्भका नित्याश्रेति यद्ेशेषिका अभ्युपगच्छन्ति, स॒ तेषा- 
मभ्युपगसो निरालम्बन एव; यतो रूपादिमस्वात्‌ परमाणूनामणुत्वनित्यत्व- 
` विपर्ययः प्रसज्येत । परमकारणापेक्षया स्थूलत्वमनित्यत्वं च तेषामभिप्रेत- 
विपरीतसापद्येतेत्यर्थः । छुवः-? एवं ठोके इष्टत्वात्‌ । यद्भि ठोके रूपा- 
दिमदू वस्तु, तत्‌ खकारणापेक्षया स्थूलमनिरयं च ष्टम्‌, तद्यथा पटः 
भाष्यका अनुवाद 
हो सकता, चे चार प्रकारके रूप आदिथुक्त परमाणु चार प्रकारके रूप आदि- 
युक्त भूतभौतिकके आरंभक हैं. और निस्य हैं, ऐसा जो वैशेषिक स्वीकार करते 
हैं, वह उनका स्वीकार करना निराधार ही दै, क्योंकि रूप आदिसे युक्त होनेसे 
परमाणुओंके अणुत्व और नित्वके ,विपयेयकी प्राप्ति होगी । परम करणकी 
अपेक्षासे वे स्थूल और अनिस हैं, इस प्रकार उनके अभिप्रायसे विपरीत 
की प्राप्ति होगी, ऐसा अर्थ है | किससे ? इससे कि लोकमें इसी प्रकार देखनेमें 
आता हवै । लोकमें जो रूपादियुक्त वस्तु है, वह अपने कारणकी अपेक्षासे स्थूळ | 
और अनिस दिखाई देती है । इसलिए जैसे पट तन्तुआकी अपेक्षासे स्थूळ 
द रत्नप्रभा दु ” 
|) प्रक्रियामाह- सावयवानासिलादिना । नन्वत्र परमाणुत्व पक्षतावच्छेदक तद्वि 
ह. द्धं स्थूङतवं कथं साध्यते इति चेत्‌, न; वायुत्वतेजस्वादेः एथमवच्छेदकलात्‌। | 
| न चाऽप्रयोजकता, “कारणशुन्यत्वे नित्यत्वे चा55त्मवदू रूपादिमत्वायोगात्‌ | न 
| चं तहि वायुः कारणवानिति पथक्‌ साधने रूपादिहेतूतां आगासिद्घ्यभावेऽपि . 
` सिद्धसाधनता स्यादिति वाच्यम । यत्र स्पर्शः तत्‌ कारणम, यत्र रूपं तत्‌ सकारणः . 
S07 रत्नम्रभाका अनुवाद जड़ हक 
प्रथम वैशेषिकोंकी प्रक्रिया कहते हें--““सावयवानाम्‌” इत्यादिसे । इस अजुमानमें 


"क 
“~ 


हो सकते हैं। यदि कहो रूपवत्त्वं आदि हेतु अप्रयोजक हें अथात 
` हेतुसे परमाणुमे सकारणत्व और अनित्यत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, 
कह सकते, क्योंकि आत्माके समान कारणझ्न्य नित्य वस्ठुप | 
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साष्य 
सन्तूनपेक्ष्य स्थूरोऽनित्यश्च भवति, तन्तवथाँच्शूनपेक्ष्य स्थूला अनित्याश्च 
भवन्ति, तथा चाऽमी परमाणवो रूपादिमन्तस्तेरभ्युपगस्यन्ते, तस्मात्‌ तेऽपि 


` कारणवन्तस्तदपेक्षया स्थूला अनित्यांश्र प्राप्डुवन्ति। यच्च नित्यत्वे कारणं 


तैरुक्म्‌--'सदकारणवन्नित्यम्‌/ ( वे० स्‌० ४।१।१ ) इति, तदप्येवं सत्य- 
णुषु न संभवति, उक्तेन प्रकारेणाऽणूनामपि„ कारणवच््ोपपचे$,। यदपि 
नित्यत्वे द्वितीयं कारणमुक्तम्‌ू-अनित्यमिति च विशेषतः प्रतिषेधा- 
. आष्यका अनुवाद 
और अनिल हैं, इसी प्रकार ये परमाणु रूपादियुक्त हैं, ऐसा वे स्वीकार करते 
हैं, इसलिए कारणवाले होनेसे वे कारणकी अपेक्षा स्थूळ और अनिल हैं, 
ऐसा प्राप्त होता है और परमाणुओंमें .नित्यत्व सिद्ध करनेके लिए उन्होंने जो 
कारण कहा है--'सद्कारणवन्नित्यम्‌' ( सत्‌ .अकारणवाळा नित्य है), वह 
मी ऐसा . होनेसे अर्थात्‌ परमाणुओंके भी कारण होनेसे अणुओंमें संभव 
नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकारसे अणुओंका भी कारण है, ऐसा उपपन्न हो 


सकता है । ओर नित्यत्व सिद्ध करनेके लिए जो दूसरा कारण कहा है-- 
अ क ताणत (तित दे. इस पकार बिशेष रीतिसे मतय 


रत्नप्रभा 
मिति व्यासिग्रंहकाले वायुत्वाद्यवच्छेदेन साध्यसिद्धयभावादिति भावः । परमा- 
णवो नित्या; सत्त्वे सति अकारणवत्त्वात्‌ , आत्मवदिति सत्प्रतिपक्षसुत्याप्य 
विशेष्यासिद्धया दूषयति--यच्च. नित्यत्वे इति । सत्त्वं भावत्वं प्रागभावनिरा- 
सार्थस्‌। नित्यत्वप्रतिषेधः सप्रतियोगिकः, अमावत्वादू, घटाभाववदिति नित्यस्य 
क्रचित्‌ सिद्धो कार्यम्‌ अनित्यमिति विशेषतः कार्ये नित्यत्वप्रतिषेधात्‌ कारणभूतपरमा- 


णषु नित्यत्वं सिध्यति, अन्यथा प्रतियोग्यभावे प्रतिषेधानुपपत्तिः इति. कणादोक्तमः 


रत्नमभाका अनुवाद 
प्रकार व्यापिम्रके समयमें वायुत्व आदिके अवच्छेदसे साध्यकी सिद्धिका अभाव दे, ऐसा 
अभिप्राय दै । परमाणु नित्य हैं, सत्त्वयुक्त होकर अकारणवान्‌ द्दोनेसे, आत्माके समान, ऐसा 


` सत््तिपक्ष उठाकर विशेष्य ( अकारणत्व ) की असिद्धि हे, ऐसा दिखलाकर दूषित करते हैं-- 
“यज्ञ” इत्यादेसे। स्त्व भावत्वं प्रागभावका निरसन करनेके लिए है, ऐसा समझना 


चाहिए । नित्यत्वका प्रतिषेध प्रतियोर्गावाला है, अभाव होनेसे, घटाभावके समान, इस 


प्रकार अचुमानसे नित्यत्वका कहीं "कार्य अनित्य है? इस प्रकार विशेषस्यसे कायमें | 
आओ अतिषेध होनेसे कारणभूत परमाणुमें नित्यत्व सिद्ध “होता दै, अन्यथा-प्रतियोगीके | 
 अभावम.प्रतिषेध अचुपपन्न होता है, ऐसा कणादके कथनका असुवाद करके अन्यथासिद्धिसे | 
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स्स्स्स्क्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्क्क्क्क््व्व्य्व्क्ब्व्ट्व्व्व्ट्व्ज्ड्ट 


साष्य 

भावः ( व° छू० ४।१।४) इति, तदपि ना$वड्यं परमाणूनां नित्यत्वं साधः 

यति, असति हि यस्मिन्‌ कस्सिश्चिक्षित्ये चस्तुनि नित्यशब्देन नन! समासो 

नोपपद्यते । न पुन) परमाणुनित्यत्वमेवाऽपेक्ष्यते, तच्चाऽस्त्येन नित्यं परमः २ 

कारणं ब्रह्म न च शब्दार्थव्यवहारमात्रेण कसचिदर्थस्य ्सिद्धिभेवति, २. 

प्रमाणान्तुरसिद्वयोः शब्दाथग्नोव्यवहारावतारात्‌ । यदपि नित्यत्वे तृतीयं | 
माष्यका अनुवाद 

अभाव है ) वह भी अवश्य. परमाणुओंका नित्यत्व सिद्ध नहीं करता, क्योंकि 

यदि कोई नित्य वस्तु न हो, तो नित्य शब्दके साथ नका समास 

उपपन्न न हो । और परमाणुके नित्यत्वकी ही अपेक्षा नहीं है, तो वह नित्य 

परम कारण ब्रह्म है ही । और शब्दाथव्यवहारमात्रसे कोई अथ सिद्ध नहीं होता, 

क्योंकि अन्य प्रमाणसे सिद्ध हुए शब्दाथै व्यवहारमें आते हें । इसी प्रकार 

नित्यत्व सिद्ध करनेके लिए जो तीसरा कारण कहा है--“अविद्या च? ( और 


रत्वमभा 

नुद्याउन्यथासिद्धया दूषयति--यदपी ति । कार्ये नित्यत्वप्रतिषेधव्यवहारम्‌ अज्जीकृत्य 
ब्रह्मणि प्रतियोगिप्रसिद्धिः उक्ता, वस्तुतस्तु विशेषव्यवहार एव असिद्धः, कारण: _ 
नित्यत्वस्थ प्रमाणान्तरेण ज्ञानं विना कायैम्‌ अनित्यमिति व्यवहारायोगादित्याह-- ` 
न च शब्देति। यदि प्रमाणान्तरं कारणनित्यत्वे स्यात्‌, तदाऽयं व्यवहार; समूहो 
मवति, ततो मूलज्ञानात्‌ प्राग्व्यवहारमात्रान्न वस्तुसिद्धिः; वटे यक्षव्यवहारादपि 
तत्सिद्धिप्रसज्ञात्‌ , मूढञ्ञाने तु तेनैव अशेषसिद्धेः व्यवहारोपन्यासवैयथ्येम्‌ इति 


रतप्रमाका अनुवाद 


दूषित करते हे--'“यर्दापे” इत्यादिसे । इस प्रकार कार्यमै नित्यत्वके प्रतिषेधका व्यवह 
स्वीकार करके ब्रह्म प्रतियोगीरूपसे प्रसिद्ध है, ऐसा कहा गया है। परन्तु वस्तुतः 


होनेपर तो उसीसे सब सिद्ध होनेसे ञ्यवहारका स व्यथ. 
प्रकार परमाणुके नित्यत्वके साधक कणादके दो सूकरा निरसन 9925 
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कारणग्चक्तं्‌--'अविद्या च'(वै० सू० ४।१।५) इति, तद्‌ यथे वित्रीयेत 
सतां परिद्द्यमानकार्याणां कारणानां पत्यक्षेणा5्रहणमविद्या-इति, ततो 
इः्यणुकनित्यता5प्यापद्येत | अथाऽद्रव्यत्वे सतीति विशेष्येत, तथाऽप्यकारण- 
: वस्मेवं नित्यतानिमित्तमापद्येत, तस्य च ग्रागेवोक्तत्वात्‌ ‘अविद्या चः 
. इति पुनरुक्त स्यात्‌ । अथापि कारणविभागात्‌ कारणयिनाशःच्चाऽन्यस्य 
' तृतीयस्य विनाशहेतोरसम्मवोऽविद्या सा परमाणूनां नित्यत्वं रूयापयतीति 
आष्यका अनुवाद 

अविद्या) उसका यदि ऐसा विवरण करें कि जिसका काये परिदृश्यमान 
( सर्वतः दीखता हुआ ) दै, ऐसे विद्यमान कारणोंका प्रत्यक्षसे अग्रहण अविद्या 
है, तो व्यणुककी मी नित्यताका प्रसंग आवेगा। यदि “अद्रव्ये सति’ ( अद्रव्य 
` होकर ) इतना विशेषण दें, तो मी अकारणवत्त्व ही नित्यताका निमित्त होगा 
. और उसके पूर्वमे ही कथित होनेसे “अविद्या च? यह पुनरुक्त हो जायगा। 

उसी प्रकार यदि कारणविभागसे या 'कारणविनाहसे अन्य तृतीय विनाइा- 
हेतुका असंभव अविद्या है और बह परमाणुओंका निलत्वस्थापन करती है, 


ज = 


कफ “ रत्नमथा 
` सताम्‌ अणूनां दृश्यमानस्थूलकार्याणां प्रत्यक्षेण कारणाज्ञानम्‌ अविद्या इति यदि सूत्रार्थः, 
तहि अप्रत्यक्षकारणत्व नित्यत्वे हेतु: स्यात्‌ , तन्न ठ्र्यणुके व्यभिचाराद्‌ इत्यथैः । यदि 
भारम्मकद्रव्यशुन्यत्वं हेतुविशेषणम्‌,तदा विशेष्यवैयथ्यम्‌ आपद्येत, पुनरुक्तिश्वेत्याह- 


अथेत्यादिना । परमाणवो नित्याः, नाशकाचुपरम्भात्‌ , आत्मवदिति सूत्रार्थेमा- 


शङ्कते--अथापीति । तन्त्वा्वयवानां विभागात्‌ नाशाद्‌ वा पटादिनाशों इष्ट 
रत्नमभाका अनुवाद 


हे-“यदापि? इत्यादिसे । जिमके स्थूल कार्य सबैतः इश्यमान हैं, ऐसे उन विद्यमान परः 
माणुओंके कारणका प्रत्यक्षसे अग्रहण अविद्या दे, ऐसा यदि सूत्रार्थ करें, तो अप्रत्यक्ष कारणत्व 
नित्यत्वका हेतु होगा । वह युक्त नहीं दै, क्योंकि दयणुकमें नित्यत्वका व्यभिचार है । यदि 
उस व्यभिचारकों दूर करनेके लिए अद्रव्य होकर अर्थात्‌. आरंभक द्रव्य जिसका' नहीं दै, ऐसा 
होकर इतना हेतुमें विशेषण अधिक दें, अथात्‌ जिसका आरंभक द्रव्य न हो, उसके कारणका 
, उत्यक्षसे अहण अविया हे, ऐसी व्याख्या करें, तो (कारणका प्रत्यक्षसे अभहण? यह विशेष्य 
व्यय हो जायया । और अकारणवत्त्व ही नित्यत्वका निमित्त होगा, इससे पुनरुक्तिःहोंगी, ऐसा 


कहते हैं--/अथ” इत्यादिसे । परमाणु नित्य हैं, नाङके उपलब्ध न होनेसे, आत्माके समान, 
५ rr Fe सूत्रके १ अः धेकी ° च दिसे वोंके 
. इस प्रकार सूजके अथको आशंका करते ढूं--“अथापि” इत्यादिसे । तन्तु आदि अवयर्वार्ट _ 
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साष्य 
व्याख्यायेत, नाऽवञ्यं विनश्यद्वस्तु डाभ्यामेव हेतुभ्यां विनष्टुमईती ति 
नियमोऽस्ति, संयोगसचिवे ह्यनेकस्मिश्च द्रव्ये द्रव्यान्तर्‌स्याऽऽरम्भकेऽस्यप 
गम्यमाने एतदेवं स्यात्‌ । यदा त्वपास्तविशेष॑ सामान्यात्मकंकारणं विशेषवद- 
वस्थान्तरमापचसानमारस्भकमभ्युपगस्यत, तदा घृतकाठिन्यविलयनवन्सूः 
> "साष्यका अनुवाद 

ऐसी व्याख्या करो, तो विनष्ट होनेवाली वस्तु अवश्य दो ही द्ेतुओँसे विनष्ट होने 
योग्य है, ऐसा नियम नहीं है, क्‍योंकि संयोगसहित अनेक द्रव्याँको अन्य द्रव्यका 
आरंभक स्वीकार करें, तो यह सिंद्ध हो । परन्तु जिसमेंसे विशेष दूर हो गया है, 
ऐसा सामान्यात्मक कारण विशेषयुक्त अवस्थान्तर प्राप्त करनेवाले आरंभकरूपसे 
स्वीकार किया जाय, तो घीके काठिन्यके नाशके समान मूत्ते अवस्थाके विळयसे 


रत्रम्रभा १ 


तञ्च द्वयं निरवयवाणुनां नास्तीति नित्यत्वम्‌ इत्यर्थः । परिणामवादम्‌ आश्रित्य 

अणूनां नाशकं किञ्चित्‌ सम्भवतीति परिहरतिनेति । अवयवानां संयोगेन 

: द्रव्यान्तरोदपत्ति:---आरम्म इति यदि मतं स्यात्‌ , तदा द्रव्यविनाशो द्वाभ्यामेव 

इति नियमः स्यात्‌, न आरम्मे मानमस्ति, संयुक्ततन्स्वन्यपटादशेनात्‌ , अतः कारण- 

मेव स्वतो निर्विशेषं विशेषवदवस्थास्मना कार्यमिति अनुभवाद्‌ , आस्थेयम्‌ | . 

तथा च अणूताम्‌ अपि अविद्यापरिणामर्पाणां प्रलयनिमित्तेन कारादिना पिण्ड ` 

त्मकस्वरूपतिरोमावेन कारणमावापत्तिः विनाश उपपद्यते । यथा अश्निसम्प | 

कौद्‌- घृतकाठिम्यम्‌ अवयवसंयोगस्य अवयवानां च नाश विनैव हीयते, तद्वत्‌ । . 
रत्न्रभाका अनुवाद 


विभागसे या नाशसे पट आदिका नाश देखा जाता हे, वे दानों विभाग और नाश निरवय 
अण॒ओंमें नहीं हैं, अतः परमाणु नित्य हैं, ऐसा अथ हे । परिणामवादका आश्रयण 
अणुओँका नाशक कोई एक दो सकता दै, इस प्रकार परिहार करते हैं--न” 
अवयर्वोके संयोगसे द्रव्यान्तरकी उत्पात्ति-आरंभ हे, ऐसा यदि मत हो 


११९० बहस... (अ०रे पा०२ 


IIIS 
”२../४. ४.” ४. ४०” ४७” 


कर भाष्य | 
त्ववस्थाविळयनेनापि बिनाश उपपद्यते । तस्माद्‌ रूपादिमच्वात्‌ स्यादभिप्रेत- 


विपर्ययः. परमाणूनाम्‌ + तसादप्यलुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥ १५ ॥ 
साप्यका अनवाद 


. . “भी विनाश उपपन्न हो सकता दै । इसलिए रूपादियुक्त दोनेसे परमाणु जसे माने 


गये हैं, इससे विपरीत दोगा, इससे भी परमाणुकारणवाद अझुपपन्न है ॥ १५॥ होगा, इससे भी परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है ॥ १५॥ 
रत्वम्रमा 
न च काठिन्यस्य संयोगविशेषत्वेन गुणत्वाद्‌ द्रव्यनाशोऽनुदाहरणत्वमिति शङ्‌- 


` क्यम्‌ | गुणवद्‌ द्रव्यस्याऽपि कुतश्चिद्‌ विनाश इत्यंशेन : उदाहरणात्‌., गुणपरि 
. आषायाश्च अतन्त्रत्वात्‌ । वस्तुतस्तु शृतं कठिनं द्रवमिति अनुस्यृतश्ृतपरिणाम- 


विरोषो द्रव्यमेव काठिन्यम्‌। न च द्रव्यत्वेडपे अवयवविभागादेव तस्य नाश इति 


` ` वाच्यम्‌ । घृतस्य परिणामिन एकत्वेन विभागासम्भवात्‌ , परमाणुकाठिन्यनारो 


तदसम्भावाच्चेति भावः । किञ्च, मल्ये नासीद्रजो’ “नान्यत्‌ किञ्चन’ इति अणूनां 


` नाशसिद्भिः। तस्मात्‌ न तेषां परमकारणत्वम्‌ इत्युपसंहरति-तस्मादिति ॥ १५ ॥ 


रत्वम्रसाका अनवाद 


. अवयवॉका नाश हुए बिना लय होता है, उसके समान । काठिन्य संयोगविशेष होनेसे गुण दे, 


इससे दरव्यके नाशमें उसका उदाइरणरूपसे उपन्यास युक्त नहीं है--ऐसी शंका न करनी चाहिए, 
क्योंकि गुणके समान द्रन्यका भी चाहे जिस किसी कारणसे विनाश होता हे, इस अंशमें उदाहरण 
है, और गुण परिभाषा अतंत्र है । वास्तवमें तो घत कठिन है, द्रव्य है, इस प्रकार घत परिमाण 
बिशेषसे युक्त द्रव्य ही काठिन्य है । द्रव्य होनेसे अवयवविभागसे ही उसका नाझ होता दै, ऐसा 

कहना अयुक्त है, क्योंकि परिणामी शतके एक होनेसे उसका विभाग नहीं हो सकता । और 
परमाणके काठिन्यन्यशसेभी विभागका संभव नहीं है, ऐसा तात्पर्ये है। और प्रळयमें [ नासीद्रजः' 


“नान्यत्‌ किंचन?] 'रज-धूली नहीं थी” “अन्य कुछ नहीं था, इस प्रकार अणुके नाशकी सिद्धि द 
इसलिए अणु परमकारण नहीं है, इस प्रकार उपसंहार करते है--“तस्माद्‌” इत्यादिसे ॥१५॥ 
~) ty tt Yt TN bln क न अळी 


(१) तातर्य यद दै--यदि संयोग साहित बहुत द्रव्य अन्य द्वव्योंको उत्पन्न करें, यह प्रक्रिया सिद्ध 
होतो दो द्रव्य हो उसके विनाशके कारण हैं, ऐसा सिद्ध हो, परन्तु ऐसा नहीँ दे, क्योंकि द्रव्य 
स्वरूपका इसमें पारेशान नहीं दे । तन्तु हैं, ऐसा आधार जिसके तन्तुसे व्यतिरिक्त पट नामका पदार्थ 
नहीं हैं, जो संयोगसहित तन्तुओसे उत्पन्न हो। कारण ही विशेषयुक्त अन्य अवस्थाको 


` आप्त हुआ कार्य है, और वह सामान्यात्मक दे, क्योंकि सरृत्तिका या सुवर्ण घट, रुचक आदि 


कायोमें अनुगत सामान्यरूपसे अनुभवमें आते हैं, और ये घट, रुचक आदि म्रृत्तिका था सुवणेसे 
भिन्न नहीं हैं इसलिए सृत्तिका और सुवर्ण ही उस उस आकारसे पारेणत होते हुए १४ 


. रुचक, कपाळ,*शंकरा, कण और शकक, कणिका और चूर्ण कहलाते हैं, क्योंकि वहां वहां उपादानकारण | है | 
. मृत्तिका झार सुवणेका प्रत्मभिज्ञान होता दै, परन्तु घटादिका कपालादिमें, या कपालादिका 
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स्स्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्स्क्स्स्स्स्स्व्व्य्व्व्व्व्व्व्व्व् 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ १६॥ 
पदच्छेद---उभयथा, च, दोषात्‌ । 


पदार्थोंक्तिं--च-अपि, उभयथा~थिव्यादिपरमाणवः किम्‌ उपचितानुः 
पचितगुणात्मकाः करुप्यन्ते न वा ¦ पथमे अणुत्वव्याघातः, उपचितानुपचित- 
गुणात्मकप्रथिव्यादेः स्वरूपोपचयद्शनात्‌; द्वितीये तत्कार्यपथिन्यादिष रूपादयः 
नुपरम्भप्सङ्ग इति पक्षद्वयेडपि) दोषात्‌--दोषसदूभावात्‌, [ अनुपपन्नः- परमाणुः 
कारणवादः ] छ ३ व 


भाषार्थ--एथिवी आदिके परमाणु अधिक गुणवाले और न्यून गुणवारे ' 
माने जाते हैं... अथवा नहीं ? प्रथम पक्षमें अणुत्वकी हानि हो जायगी, क्योंकि 
अधिक तथा न्यून गुणवाले प्रथिवी आदिके स्वरूपका उपचय देखा जाता है, 
दूसरे पक्षमें परमाणुसे उत्पन्न हुए प्रथिवी आदिमें रूप आदिके अभावका प्रसंग. 
होगा । इस प्रकार दोनों पक्षोमें परमाणुकारणवाद सङ्गत नहीं हे । ई 


या रुचकादिका शकलादिमें, या शकलादिका रुचकादिमें, प्रत्यभिज्ञान नहीं होता-जाननेमें नहीँ आता . 
जहां कार्यकारणभाव होता हो, इसालूए उपजन और अपाय जिसके धर्म हैं, ऐसी विशेष 
अवस्था सामान्यको, ( कारणको ) स्वीकार करनी चाहिए । सामान्यस्वरूप तो उपादान दै। ऐसी 
अवस्था दोनेसे जैसे सुवर्णद्रव्य काठिन्य अवस्था को छोड़कर द्रव अवस्थामे परिणत होता. दे, उसमें 
अवयव विभाग दै, तो भो द्ववृत्वका कारण नहीं दे, क्योंकि तुम्हारे मतानुसार परमाणुमें विभागके 
अभावसे द्रवत्व अनुपपन्न होगा, इसछिए जेसे परमाणुद्रव्य अभिसंयोगसे काठिन्यका त्यागकर द्रवत्वमे 
परिणत दोता दै, परन्तु काठिन्य और द्रवत्व परमाणुसे अतिरिक्त नदीं हैं, इसी प्रकार उत्तिका या 
सुवर्ण सामान्यपिण्डावस्थाका त्यागकर कुळाळ, सुवर्णकार आदिके व्यापारसे घट, रुचक आदि अवस्था 

. प्राप्त करते हैं । परन्तु अवयव विनाशसे या अवयवसंयोगांवेनाशसे घट, रुचक आदिका विनाश होना 
यक्त नहों दै । कपालादि उसके उपादान नहीं हैं, या उनका संयोग असमवायिकारण नहीं दै, किन्तु 
सामान्य दी उपादान दै, और वह नित्य हे । वह संयोगसद्दित नहीं दै, क्योंकि वह एक हे, ओर 5 
संयोग तो दिष्ठ--दो में रहनेवाला--होनेसे पकमें नहीं रहता । इसढिए सामान्य परमार्थरूपसे र. 
विद्यमान है, इस अधिष्ठानकी अनिर्वाच्य विशेष अवस्था उपजन और अपायधमेवाळी है, जसै 
सुजङ्गादि रज्जु आदि उपादानवाले और अधिष्ठानवाले हैं, वैसे, यह भी स्वीकार करनायुक्त हे 
अवयव संयोग असमवायीकारण है, यहद तार्किकपरिभाषा अप्रयोजक दै। यद्यपि पाटदिकायंस्थळ्मे॑ 
अनेक अवयवोंका संयोग उपलब्ध होता है, तो भी पटका कारण नहीं दै, क्योंकि तन्तुसंयोग 
पट समानकाळीन देख जाते हैं, इससे कार्यकारणभावे जो पूर्वापरभाव शाक उसकी वश 
कल्पना निर्मूल है, इसी प्रकार संयोगनाशसे पटनाश दै, ऐसी कंश्पना भी नहीं हो सकती: 
वह भी समानकाळीन ही उपल्ब्ध होता हे । निश्चय षटादिकार्यसलमे दो सा कपाळॉका 
घटोत्पत्तिके पुवे अनुमवर्भ नहीं आता । कुलाल दो कपाछोको बनाकर जोड नहीं 
पिंडको दी विस्तार विशेषसे घटावस्थामे परिणत करता है । उसमें कपाङद्वयसंयोगन 

नहीं है, क्योंकि सद्रके प्रहरसे घटनाश और संयोगनाश एक ही समय रल हा 
इस कारणसे आरम्भवाद प्रतीतिविरुद्ध दै, (वह युक्तिविरुद हद ऐसा तो “शुक्तेः 'शब्दान्तराच 
इसमें दिखळाय़ा दै। इसलिए एक ही द्रब्य उत्तर अवस्था प्राप्त कर, उतर 
द्रब्यकी उत्पत्ति और पूर्व अवस्थाके द्रव्यका, नाश ऐसा स्वीकार 
परमाणुकी अवस्थाको प्राप्त हुए मूळकारणका ग्रलयमें जड 
साथ मृत्तेत्व अवस्थाके ओ नाशका सम्भव दै, इससे पर 
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९ 
गन्धरसरुपस्पशणुणा स्थूला एथिवी) रूपरसस्पशश ग: चमा आप, 
| डे | रूपस्पशगुणं सूक्ष्मतरं तेजः, स्पर्शगुणः सूक्ष्मतमो वायुरित्येवमेतानि चत्वारि 
! 'भतान्युपचितापचितशुणानि स्थूलसूकष्मसूश्मतरसूदमतमतारतम्योपेतानि 
| च लोके रक्ष्यन्ते, तत्‌ परमाणवोऽप्युपचितापचितणुणाः करप्येरन्न बा? ) 
उक्षयथापि च दोषालुपज्ञोउपरिहार्य एव स्यातू। करुप्यमाने तावृदुपचिता- 

पचितगुणत्वे उपचितगुणानां मूत्युपचयादपरमाणुत्वप्रसङ्ग:। न चाऽन्तरे- 
णाऽपि मूरत्यृपचयं गुणोपचयो भवतीत्युच्यते, कार्य भूतेषु गुणोपचये मूत्यु- 
हैं 3. माष्यका अनुवाद : 
गन्ध, रस, रूप और स्पर गुणवाळी थ्वी स्थूळ दै, रूप, रस और स्पशे. 
गुणवाळा जळ सूक्ष्म है, रूप और स्पशे गुणवाढा तेज सूक्ष्मतर है और स्पशे 
गुणवाळा वायु सूक्ष्मतम है, इस प्रकार ये चार भूत अधिक और न्यून शुणवाले 
एवं स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम तारतम्यसे युक्त लोकसे देखे जाते हैँ। . 
| इसी प्रकार-स्थूळ, सूक्ष्म प्रथ्वी, जळ आदिके समान उनके परमाणु भी अधिक 
___ और न्यून गुणोंसे युक्त हैं, ऐसी कल्पनाकी जाती हैया नहीं? कल्पना करें या 
| न करें, दोनों प्रकारोंमें दोषकी प्राप्तिका परिहार नहीं किया जा सकता। 
" उपचित और अपचित गुणवाले परमाणुओंकी यदि कल्पना की जाय, तो 
._- उपचित गुणवाले परमाणुओंकी सूर्तिके उपचयसे उनमें परमाणुत्वकी हानिका 
| प्रसंग आवेगा । मूर्त्तिके उपचयके बिना भी गुणका उपचय होता है, ऐसा नहीं | 
कहा जा सकता, क्योंकि 'काये भूतोंमें गुणके उपचय होनेपर मूर्तिका उपचय 
| रत्नभ्रभा हु 
| यदू. यस्माद अघिकगुणवत्‌, तत्‌ तस्मात्‌ स्थूरमिति व्याप्तिम्‌ उकस्वा विकरः 
यति--तद्गदिति । पार्थेवः परमाणुः अधिकगुणः, तत पकैकन्यूनगुणा जढादि' 
परमाणव इति कर्प्यते न वा! आधे दोषमाह--करप्यमाने इति । मर्त्य 
पचयात्‌ स्थौल्याद्‌ इत्यर्थः । पार्थिवोऽणुः आप्यात्‌ स्थूलः, अधिकगुणत्वाद्‌ 
ह घटवदित्येव प्रयोक्तव्यः । अप्रयोजकत्वं निरस्यति--न चाऽन्तरेणेति । ६४ 
E चो तह .. रत्प्रभाका अनुवाद 
_ जो जिससे अधिक गुणवान्‌ होता है, चढ उससे स्थूल होता है, ऐसी व्याप्ति, कहकर 
. विकल्प करते हे--“तद्वत'” इत्यादिसे। प्रथिवीके परमाणु अधिक ग़ुणवाले हैं, और जल 
आदिके परमाणुओंमें उसकी अपेक्षा क्रमशः एक एक गुण न्यून है, ऐसी कल्पना की जाती है, उ 
या नही £ अथम पक्षमे दोष कहते हे--“'कल्प्यमाने”, इत्यादिसे । मूर्त्तिके उपचयसे--स्थूलत ५ | 
ऐसा अर्थ हे । प्राथेवीके अणु जलके अणुओंसे स्थूल है, क्योंकि वे अधिक गुणवाले है, थि 
शात pr ल प्रयोग करना चाद्विए। गुणोंका उपचय, यह देठ अ pe 


१ स द्रव्यके उपचयका ` प्रयोजक नहीं, ऐसी शंकाका निरसन करते हैं न 
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दिसे । पेया ाननेसे दृशविरोध--जो व्यवहारमे दिखाई देता हे, उससे विरोध होगा 
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भाष्य 

पचयदशनात्‌ । अकरुप्यमाने तूपचितापचितगुणत्वे परमाणुत्वसाम्य- 
प्रसिद्धये यदि तावत्‌ सर्व एकेकशुणा एव्‌ करप्येरन्‌ , ततस्तेजसि स्प्शेस्योपट- 
ञ्थिने स्यात्‌, अप्सु रूपस्पशेयोः, प्रथिव्यां च रसरूपस्पशोनाम्‌, 
गुणपूर्वकत्वात्‌ कार्यगुणानाम्‌ । अथ सर्वे चतुगुणा एव कर्प्येरन्‌, ततो- 
5प्खपि गन्धस्योपलब्धि; स्वात्‌, तेजसि गन्धरसयो', वायौ गन्धरुपरसा-.. 
नाम्‌ । न चेवं दृश्यते । तसादप्यनुपपञ्नः परमाणुकारंणवादः ॥१६॥ 

भाष्यका अनुवाद 
देखा जाता है । यदि उपचित और अपचित गुणवाळे परमाणुओंकी कल्पना 
न की जाय, और परमाणुत्वकी समताकी सिद्धिके लिये सब परमाणु एक एक 
गुणयुक्त माने जाये, तो तेजमें स्परीकी उपलब्धि नहीं होगी, तथा जढमे रूंपं 
और स्पशेकी प्रथ्वीमें रस, रूप और स्पर्शकी उपढब्धि नहीं होगी, क्योंकि 
कार्यके गुण कारणगुणपूर्वक होते हैं अर्थात्‌ कारणके गुणही कायमै आते हैं । 


OS OS SOO OAL,‘ 2 


यदि सब भूत चार गुणवाले हैं, ऐसी कल्पना करें, तो जलमें भी गन्धकी | न 


उपलब्धि होनी चाहिए, तेजमें गन्ध और रसकी और वायुमें गन्ध, रूप ओर 


रसकी उपलब्धि होनी चाहिए। परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता। इसलिए भी ; 


परमाणुकारणवाद अनुपपन्न हे ॥ १६॥ + 
NST 3 3 RN 0 जन निफमिलिनकी मल 
रत्नप्रमा 


विरोधः स्यादिति भावः । नेति पक्ष सर्वेषाम्‌ अणूनां साम्यॉथेम्‌ एकेकगुणत वा. 0: 


स्यात्‌ चतु्गुणत्वं वा? उभयथापि दोषमाह--अकरप्यमाने त्वित्यादिना ॥१६॥ _ 
रत्नम्रभाका अनुवाद वक 
परमाणुके युणोंमें उपचय या अपचय नहीं होता, इस पक्षमें सब अणुओंके एक त नं 
होनेके लिए सभी परमाणु एक एक गुणवाले या चार चार गुणवाले मानने पढ्गे । दोनों पद 
दोष कहते हैं--“अकल्प्यमाने तु” इत्यादिसे ॥ १६ ॥ 


अपरिग्रहाचात्यन्तमनपेक्षा ॥ १७ ॥ ४ ह 
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आष्य 
प्रधानकारणवादी वेदविद्धिरपि केश्चिन्मन्वादिभिः सत्कायेत्वाद्यशोप- 
जीवनाभिप्रायेणोपनिबद्ध! | अयं तु परमाणुकारणवादो न केश्चिदपि शिष्ट 
केनचिदप्यंशेन परिशहीत हत्यत्यन्तमेवाउनादरणीयो वेदवादिभिः । 
अपि च वैशेषिकारतन्त्रार्थ भूतान्‌ षद्‌ पदार्थान्‌ द्रव्यगुणकर्मसासान्यविशेष-  £ 
समवायाख्यानत्यन्तभिन्नान्‌ भिन्नलक्षणानस्सुपगच्छन्ति, यथा 'मनुष्यो$- | 
श्वः शकष इति। तथात्वं चा5भ्युपगस्य तद्विरुद्धं द्रव्याधीनत्वं रोषाणामभ्युप- 
माष्यका अनुवाद 
कितनेही मनु आदि वेदवेत्ताओंने प्रधानकारणवाद सत्कायेत्व आदि | 
अशाँका उपजीवन करता है, इस असिप्रायसे उसको अपनी स्मृतिम स्थान दिया | 
है अर्थात्‌ सत्कार्थवाद सत्कायेत्व, आतमाका असंगत्व, चित्रूपत्व आदि अंशांमें | 
अपने सिद्धान्तका अनुसरण करता है, इस कारण मन्वादियोंने तत्‌ तत्‌ अंशोकी | 
दृष्टिसे उसका अपनी स्सृतिमें संग्रह किया है। परन्तु परमाणु कारणवाद किन्ही भी | 
रिष्टों द्वारा किसी भी आंझमें खीक्कत नहीं दै, इसलिए वेदवादियांसे अलन्त ही 
अनादरणीय है । और वैशेषिक अपने शास्त्रके अर्थभूत--प्रतिपाद्यरूप द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामके मनुष्य, अरव और झशके समान अत्यन्त 
भिन्न और भिन्न लक्षणवाले छः पदार्थोका स्वीकार करते हैँ । और इस प्रकार 
. रत्नप्रभा 
न केवल्मणुवादस्याध्युक्तत्वात्‌ उपेक्षा, किन्तु शिष्टबहिष्कृतत्वात ग्रन्थतोऽ- 
थेतश्च अग्नाद्मवम्‌ इत्याह--अपरिग्रहाच्चेति। चकाराथै प्रपश्चयितुम्‌ उपक्रमते 
अपि चेति। अत्यन्तमेदज्ञापकमाह--भिन्नलक्षणानिति । द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यत्व- 
गणत्वकमेत्वजातयो रक्षणानि गुणाश्रयत्वाद्युपाधयो वा । निर्गुणत्वे सति जाति 
मत्‌ः अक्रियत्वम्‌--गुणरक्षणम्‌। संयोगविभागयोः निरपेक्षकारणम्‌--कमै । नित्य- 
रत्नम्रमाका अनुवाद 
अणुवादके केवळ अयुक्त द्वोनेसे-वह उपेक्षणीय--अनादरणीय दै, सो बात नहीं दै, किन्तु 
िष्टोसें बहिष्कृत दोनेसे भी वह ग्रन्थस और अर्थसे अग्राह्य दै, ऐसा कहते दे--“अपरिग्रदाच ' 
 इत्यादिसे। चकारके अर्थका विस्तार करनेके लिए भूमिका रचते है--“अपि च” इत्यादिसे । 
उनमें परस्पर भिन्नताके ज्ञापक कहते. हैं--''मिन्नलक्षणान” इत्यादिसे । द्रव्य, गुण और 
' केके ब्रव्यत्व, गुणत्व और कर्त्व जाति लक्षण हें । अथवा गुणाश्रयत्व आदि उपाधि 
 हील्क्षणहे अर्थात जो गुणाश्रय है वह द्रव्य दै, जो निर्गुण होकर ' जातिमान्‌ । 
' और क्रियारहित है वह : गुण हे. जो संयोग और विभागका निरपेक्ष कारण है _ 
/ बह कमे. है, नित्य, एक और अनेक्में समवाय सम्बन्धसे रहनेवाला सामान्य हे 
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साष्य 


गच्छन्ति, तन्नोपपद्यते। कथम्‌? यथा हि लोके शशङुश्षपराशचप्रभृतीनास- 
त्यन्तभिन्नानां सतां नेतरेतराधीनस्वं भवति, एवं द्रव्यादीनामप्यत्यन्तः 
भिन्नत्वान्नेव द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां भवितुमर्हति । अथ भवति द्रव्याधीनत्वं 
गुणादीनाम्‌ , ततो द्रव्यभावे भावाद्‌, द्रव्याभावेऽभावाई्‌ द्रव्यमेव संखाना- 
० आष्यका अनुवाद 
मानकर उसके विरुद्ध शेष सभी पदार्थ द्रव्यके अधीन हैँ, ऐसा स्वीकार करते 
हैं। परन्तु उनका यह पक्ष उपपन्न नहीं है। किस प्रकार ? छोकमें जैसे शश, र 
कुश, पळाश आदि अत्यन्त भिन्न होनेसे, अन्योन्यके अधीन नहीं होते हे, 
उसी प्रकार द्रव्य आदिके भी परस्पर अयन्त भिन्न होनेसे गुण आदि द्रव्यकोे 
अधीन नहीं होते। और गुण आदि द्रव्याधीन होते हैं, क्याँकि द्रव्यके अस्तित्वमें 3 
रत्नमा | 
सेकम्‌ अनेकसमवेतम्‌--सामान्यम्‌ । निलत्यद्वव्यइत्तयः--विशेषाः । नित्यः 
सम्बन्ध:--समवाय इति भिन्नानि रक्षणानि । तैमिथोञ्यन्तमेदसिद्धिः इत्यर्थः । 
तथात्वस्‌--भअत्यन्तभिन्नत्वस्‌, तेन विरुद्धो यो धर्मधर्मिभावः । गुणादयो न द्वव्य- 
धर्माः स्युः, ततोऽत्यन्तमिन्नत्वात्‌ शशकुशादिवद्‌ इत्यथैः । भेदे, बाधकसुपन्य- 
स्य अमेदमाहइ--अथ भवतीति । गुणादिषु तदघीनरबं तावत्‌ अन्वयव्यतिरेक र 
सिद्धस । तथा च गुणादयो द्रव्यामिन्नाः, द्व्याधीनत्वादू, यद्‌ यस्माद्‌ भिन्नं तत्‌ 
न तदघीनम्‌, यथा शशभिन्नः कुश इत्यर्थः । अभेदे द्रव्यं गुण इति शब्द . 
प्रत्ययमेदः कथम्‌, तत्राह--द्रव्यमिति । करिंितमेदोऽपि अस्तीति आहय: | 
रब्रप्रभाका अनुवाद 17:54 050] 
नित्य द्रव्यमें रहनेवाला विशेष है और नित्य सम्बन्ध समवाय दे, इस प्रकार उनके 
भिन्न हैं। और इन लक्षणोंके भेदसे द्रव्य आदि परस्पर अन्त भिन्न हैं, ऐसा सिद्ध होता 
तथात्व--इव्य आदिकी अत्यन्त भिन्नता । उससे--पूवे कथनसे विरुद्ध जो घमेधमिमाव 
[ उपपन्न नहीं होता ]। गुण आदि द्रव्यधम नहीं है, द्रन्यसे अत्यन्त भिन्न होनेसे 
आदिके समान, ऐसा अथे है । मेदमें द्रव्याधीनत्वरूप बाधकका उपन्यास र 
अत्यन्त भिन्न गुण आदि हों तो गुण आदि द्रव्याधीन नहीं होंगे, इस क द र गुण 
द्रव्याधीनत्व बाधक है, ऐसा दिखलाकर अभेद कहते है-- “अथ अबति इत्यादि 
रव्यके अधीन हें, यह बात अन्वय और, व्यतिरेकसे सिद्ध 
अभिन्न दै,“द्रन्याधीन होनेसे, जो जिससे भिन्न दे, नद 
भिन्न कुश, ऐसा अर्थ हे । यदि द्रव्ये और गुण आदि 
शब्दभेद और प्रतीतिभेद किस प्रकार होगा हव. 
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११९६ ब्रह्मसूत्रे : [अ०१पा०२ 
ट्क्क्व्क्क्व्व्क्क्क्क्क्क्स्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क्क्क्क्क्क्क्क्न्न्व्व््न्व्न्य्य 
दिमेदादनेकशब्दप्रत्ययभाग्‌ भवति । यथा देवदत्त एक एव सजवखान्तर- | 
योगादनेकशब्दप्रत्ययभाग्‌ भवति, तद्दत्‌। तथा सति साङ्कसिद्धान्त- 
प्रसङ्ग: खसिद्वान्तविरोषश्चाऽऽपद्येयातास्‌ । Eh ; 
नन्वग्नेरन्यस्यापि सतो धूमस्याअन्यधीनत्वं दश्यते । सत्यं इस्यते, 
भेदम्रतीतेस्त॒ तत्राऽग्निधूमयोरन्यत्वं निश्चीयते, इद तु शुकः ' कम्बलः, 
माष्यका अनुवाद 
उनका अस्तित्व और द्रव्यके अभावमें अभाव होता है। इसलिए संस्थानादि 
भेदसे द्रव्य ही अनेक शब्द और प्रतीतिवाळा होता है । जैसे कि देवदत्त एक ही 
होता हुआ भी अन्य अवस्थाके योगसे अनेक शब्द और प्रतीतिवाला होता | 
है । ऐसी परिस्थितिमें सांख्यसिदधान्तका प्रसंग ओर खसिद्धान्तका विरोध | 
प्राप्त होगा । | 
परन्तु अग्निसे अन्य होनेपर भी धूम अग्निके अधीन दिखाई 
* देता है । ठीक है, दिखाई देता है, परन्तु भेदभ्रतीतिसे उस स्थळमें अग्नि 
और धूम अन्य हैं, ऐसा निश्चय होता है । परन्तु यहां शुक्छ कम्बल, छाल 
ह पः | रब्रम्रभा 
अन्यथा अत्यन्तमेदवदत्मन्तामेदेऽपि धर्मधर्मित्वायोगादिति मन्तव्यस्‌ । अस्तु 
 शुणादीनां द्रव्यतादात््यमिति वदन्तं तार्किकम्मन्यं प्र्याह--तथा सतीति । 
सांख्यो5त्र वेदान्ती आह्यः :। यद्वा, कापिछस्याऽपि तादात्म्यसिद्धान्त इति 
सांख्यग्रहणम्‌ । यद्यपि तदघीनत्वस्‌--तद्धमैरवस्‌, तच्च धूमे नास्ति, अगिं 
. विनापि भावात्‌, तथापि तत्कार्यत्वं तदधीनरवं मस्वा व्यभिचारं शङ्कते 
_ नन्तिति । कायैस्वमन्यस्वं चाऽज्ञीकरोति-सत्यमिति । तथापि तादास्ेन प्रती- 
i रत्वम्रभाका अनुवाद न 
 कल्पितभेद भी है ऐसा आशय है, कयोंके ऐसा न हो, तो जैसे अत्यन्त मेदमें थमेधर्मिमाव नही. 
। | होता, वैसे हो अत्यन्त अभेदमें मी द्रव्य और गुण आदिमें धर्म और धर्मित्व युक्त नहीं होगा, _ 
ऐसा समझना चाहिए । गुण आदि ब्रव्यस्वरूप हो, इस प्रकार गुण आदिका ब्रव्यसे तादात्म्य 
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समझकर व्यमिचारकी शंका, करत > 
मिंसे अन्म हे, ऐसा स्वीकार करत 


आघि० रे सू. १७] शाङ्गरमाध्य-रत्नप्रमा-माषाचुवादसहित र ११९७ 


प्पर्््ट्ल्््ल्न्््ल्व्््््क्क्क्क्स्स्स्ड्ल्य् य्य ट्ट ली -+-न्‍«ं०+ 9 9999 न न कक 99 9 99 99 99 ++म+ कक ७9 +9ज«9०५०ऋ9«»«> TN NN Nf Nf NW a NP NT NW SANA ४.” A AT ४.५ 


माष्य 
रोहिणी घेनुः, नीलक्चत्पलमिति द्रव्यस्यैव तस्य तस्य तेन तेन विशेषणेन 
प्रतीयमानत्वाच्नैव द्रव्यगुणयोरभिधूमयोरिव सेदप्नतीतिरस्ति, तसाद 
दव्यात्मकता शुणस्य । एतेन कर्मसामान्यविशेषसमवायानां द्रव्याः 

त्मकता व्याख्याता । 

शुणाद्वीनां द्रव्याधीनत्वंद्वव्यणुणयोरशुतसिद्धत्वादिति यद्युच्येत, तत्पुन- 
रयुतसिद्धत्वमपृथग्देशत्वं वा स्यादपृथकालत्वं चाऽपृथक्खभावत्तं वा, 
सर्वथापि नोपपद्यते । अफ्थग्देशत्वे तावत्‌ स्वाभ्युपगमो - विरुध्येत । 

भाष्यका अनुवाद 

गाय, नीळ कमळ, इस प्रकार तत्‌ तत्‌ द्रव्यकी उस उस विशेषसे प्रतीति होनेसे 
अग्नि और धूमके समान द्रव्य और गुणकी भेदप्रतीति नहीं है । इसलिए गुण 
द्रव्यात्मक दै । इसीसे कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय द्रव्यात्मक दै, ऐसा 
व्याख्यान हुआ । | 

गुण आदि द्रव्यके अधीन हैं, क्‍योंकि द्रव्य और गुण अयुत सिद्ध 
हैं, ऐसा यदि कहा जाय, तो वह अयुतसिद्धरव अप्रथक्देशत्व हे या 
अप्रथक्काळत्व है अथवा अग्टथक्स्वभावत्व दै, सर्वथा दी वह उपपन्न नहीं 
होता । जो पृथग्देरमें न दो, वह. अयुतसिद्ध दै, ऐसा यदि अयुतसिद्धत्वको 
मानें तो अपने सिद्धान्तसे विरोध होगा । किस प्रकार ? क्‍योंकि तन्तुमें उत्पन्न 


रत्वमभा 270 * 
यमानत्वस्य हेतोः विवक्षितत्वात्‌ न व्यभिचार इत्याशयः । अस्य हेतोः अन्यथा- 
सिद्धिम्‌ आशइते--गुणादीनामिति । गुणादीनां द्रव्येण अमेदाभावेडपि अयु- 
तसिद्धत्वेन तादाल्यप्रतीतिसिद्धिः इत्यथेः | दूषयितुं विकर्पयति--तत्यपुनरिति| 
शौकस्यस्य पटनिष्ठत्वात्‌ पटस्य तन्तुदेशत्वात्‌ पटशौक्ल्ययोः अप्रधगदेशत्वा- रा 
भावात्‌ शुक्लः पट इति सामानाधिकरण्यप्रतीतिः न स्थादिति आद्य दूषयति-- ` 
रत्वप्रभाका अनुवाद बट कु 27 
“सत्यम्‌? तादात्म्यसे प्रतीयमान दोना-तस्स्वरूपसे अतीत होना, इस 
छा र नि नहीं दै, ऐसा आशय है। इस देतुकी अन्ययातिडिक _ 
आशङ्का करते है--“गुणादीनाम्‌” इत्यादिसे । यद्यपि गुण भा द्रव्यसे अभिन्न नही दं, 
तथापि अयुतसिद्ध होनेसे उनमें तादात्म्यम्रतीति सिद्ध दै, ऐसा अये है | इसे दूषित 
लिए विकल्म करते हे--“तत्पुनः” इत्यांदिसे । झक्ल्ल परमं रहता है और पट 
रहता है, -इसलिए पट और शुक्र एकदेशत्वका अभाव दै अयात पट छट 
दार्नॉके समानदेशमें स्थित न द्ोनेंसे “शुक पट .( क पठ) री बम 22 
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११९८ रहम 000008. 
000 न र विशि भाष्य है 
कथम्‌ ? तन्तवारब्धो हि पटसत्तुदेशोऽभ्युपगम्यते, न पटदेशः। पटस्यतु , 
गुणा; शुकृत्वादयः पटदेशा अभ्युपगम्यन्ते न तन्तुदेशा; । तथा चा55हु;- 
द्र्व्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते णणाथ शुणान्तरम्‌' (१० सू० १।१।१०) 
इति। तन्तवो हि कारणद्रव्याणि कायंद्रव्यं पटमारबन्ते, तन्तुगताथ | 
गुणाः शुक्कादयः कार्यद्रव्ये पटे शुह्लादिशुणान्तरमारभल्ते इति हि | 
तेऽभ्युपगच्छन्ति । सोऽस्युपगसो ्रव्यशुणयोरएथग्देशसवेऽभ्थुपणस्यमाने | 
बाच्येत। अथाऽपृथक्कालख्मयुतसिद्भत्वश्चुच्येत, सब्यदक्षिणयोरपि गोविषाण- 
योरयुतसिद्भत्वं प्रसज्येत तथाऽप्थकस्वभावत्व त्वयुतसिद्धत्वे न द्रव्य- 
गुणयोरात्ममेदः संभवति, तस्य तादारस्येनेव प्रतीयमानत्वात्‌ । 
साष्यका अनुवाद 
' हुआ पट तन्तुदेश माना जाता दै, पटदेश नहीं माना जाता, परन्तु पटके झु 
आदि गुण पटदेश माने जाते हैं, तन्तुदेश नहीं माने जाते । वैशेषिक कहते हैं- 
द्रुव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते०१ ( द्रव्य अन्य द्रव्य उत्पन्न करते हें और गुण अन्य | 
गुण ), क्योंकि कारणद्रव्य तन्तु कायैद्रव्य पटको उत्पन्न करते हैं और तन्तुगत | 
शु आदि गुण कायेद्रव्य पटमें शुक्र आदि अन्य गुणोंको उत्पन्न करते हैं, ऐसावे 
मानते हैं । द्रव्य और गुणको अपृथग्देश स्वीकार करनेसे उक्त सिद्धान्त बाधित 
हो जायगा । यदि जो प्रथक्काल न हो वह अयुतसिद्ध है ऐसा यदि अयुतसि दव 
कहो, तो गायके बायें और दायें सींग अयुतसिद्ध हैं, ऐसा प्राप्त हो जायगा । उसी 
प्रकार जिसका स्वभाव प्रथक्‌ न. हो, वह अयुतसिद्ध है, ऐसा यदि अयुतसि त्व 
मानें, तो द्रव्य और गुणका स्वरूपभेद नहीं हो सकता, क्‍योंकि गुण और 
'दरव्ण्कीतादाल्यसेप्रीतिहोतीही) 3 _)__--. 
रत्नप्रभा 
अपग्थदेशत्व इति । काणादसूत्रद्वयं व्याचष्टे- तन्तवो हीति । स्वभावो हि 
स्वरूपम्‌, तस्या5प्रथक्‍्त्वेडस्मदिष्टा$मेदसिक्विरित्याह--अप्थकस्वभावत्व . इति | 
.  अमेदे युक्तिमाह-_तस्येति । गुणस्य इत्यर्थः। एवं षद्‌ पदाथाः अत्यन्तः 
ह... मिन्ना इति सिद्धान्तो$नुभवविरोधेन दूषित । 3 क 
| ` ` रत्नप्रमाका अनुवाद | 
न होगी । इस प्रकार प्रथम पक्षको दूषित करते दे--““अग्टथक्देशत्व'” इत्यादिसे । कणादके 
दें सूत्रोका व्याख्यान करते हे--“तन्तवो हि”इत्यादिसे-। स्वभाव अर्थात्‌ स्वरूपको अथश | 
` एक माननेपर हमको जो अभेद इष्ट दै, उसकी सिद्धि होगी, ऐसा कहते दे- नण | 
__ स्वभावत्वे” इ्यादिसे। अभेदमें युक्ति कहते हं--“तस्य” इत्यादिसे। तस्य अथात. गुणके 1 


२ 


जवपिकार छा पंदार अत्यन्तामिच हे, द सिद्धान्त २ सुद्ध से दाषित किया गया । | 
१020 टि छ पदाथ अत्यन्ताभेच हैं, अह सिद्धान्त अनुभवविरुद्ध होनेसे दूषित सा ५ 
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है. | 
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भाष्य 

युतसिद्धयो; सम्बन्ध! संयोगोञ्युतसिद्ठयोस्तु समवाय इत्ययम- 
स्युपगमो समैव तेषास्‌, प्राक्सिद्धस्य कार्यात्‌ कारणस्याज्युतसिद्धत्वानुप- 
पत्ते! | अथान्यतरापेक्ष एवायमभ्युपगमः स्यादयुतसिद्धस्य कायस्य कार- 
णेन. सम्बन्ध! समवाय इति। एवमपि प्रागसिद्धस्याउलब्धात्मकस्य कायस्य 
कारणेन सम्बन्धो नोपपद्यते, इयायत्तत्वात्‌ सम्बन्धस्य । सिद्धं भूता . 
सस्बध्यते इति चेत्‌, प्राक्ारणसम्वन्धात्‌ कार्यस्य सिद्धावभ्युपगम्यमाना- 

भाष्यका अनुवाद 

युतसिद्ध पदार्थांका सम्बन्ध-संयोग है और अयुतसिद्ध पदाथाँका 
सम्बन्ध-ससवाय हे, ऐसा उनका अङ्गीकार मिथ्या ही है, क्योंकि काथेसे 
पूर्वेमें सिद्ध कारण अयुतसिद्ध हो, यह उपपन्न नहीं हो सकता। 
अयुतसिद्ध कायैका कारणके साथ जो सम्बन्ध दै, वह समवाय हे, 
यह अङ्गीकार दोनोंमें से एककी अपेक्षासे ही है, यदि ऐसा कहो, तो 
भी पृरनेमें असिद्ध, जिसने स्वरूप प्राप्त नहीं किया ऐसे कायेका कारणके साथ 


रत्नप्रभा 4 | 
सिद्धान्तान्तर दूषयति--युतेति । अयुतसिड्धत्वे किस्‌ उभयोः उत अन्यः 
तरस्य £ न आदयः इत्याह--प्रागिति । द्वितीयस्‌ आशङ्क्य दूषयति 
अथेत्यादिना । कारणस्य प्रथविसद्धस्वेऽपि कार्यम्‌ अएथविसद्धमिति उक्तमुपेश् 
सम्बन्धोऽसिद्धस्य सिद्धस्य वा इतिं विकरुप्य आद्यं दूषयित्वा द्वितीयं शते . 

सिद्धं भूत्वेति । सतोः अग्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः इत्यभ्युपगमात्‌ तन्तुपट्योरपे 

संयोगापत्तिरिति अपसिद्धान्तः स्यादित्यर्थः । सद्योजातपटस्य क्रियाऽभावात्‌ कर्थं | 

रत्नप्रभाका अनुवाद | 
अब अन्य सिद्धान्तको दूषित करते हे--“युत” इत्यादिसे । ब 
दोमें से एककी है १ प्रथम पक्ष युक्त नहीं दै, ऐसा कहते दें=“भराक्‌” इत्यादिसे। ६ 
आशंका करके उसको दूषित करते हैं--“अथ” इत्यादिसें । कारणके पृथक 
काये अपृथक्‌ सिद्ध है, ऐसा कहा गया है, उसको लेकर सम्बन्ध सिद्धका दै 
विकल्प कर, प्रथम पक्षका निराकरण, करके विवन य डा, कर! 
भूत्वा” इत्ग्रादिसे । विद्यमान दो अप्राप्य पदाथौकी प्राप्ति. संयोग 
करनेसे तन्तु और पटमें संयोग .प्रसक्त होगा, इस. 
है। तुरन्त उत्पन्न हुए पटमें क्रिया न. होनेसे संयो 
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भाष्य 
यामयुतसिद्धय भावात्‌ 'कार्यकारणयोः संयोगविभागौ न विव्येते' इतीदयुक्त 
दुरुक्त स्यात्‌ । यथा चोत्पन्नमात्रस्याउक्रियस्य कायद्रव्यस्य विसुभि- 
राकाशादिभिद्रव्यान्तरैः सम्बन्धः संयोग एवा5भ्युपगस्यत) न समवायः; एवं 
कारणद्रच्येणाऽपि सम्बन्धः संयोग एव स्यान्न समवाय! | नाऽपि संयोगस्य 
समवायस्य वा सम्बन्धस्य सम्बन्धिव्यतिरेकेग़ाऽस्तिते किञ्चित्‌ प्रमाणः 
मस्ति । सम्बन्धिशब्दग्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमवायशब्दग्नत्ययद्सनात्‌ 
तयोरस्तित्ममिति चेत्‌, न; एकत्वेऽपि स्वरूपबाद्यरूपापेक्षया5नेकशब्दप्रत्यय- 
| भाष्यका अनुवाद | 

होकर कारणसे सम्बद्ध होता है, ऐसा यदि कहो, तो कारणसम्बन्धके पूवम 
कार्यकी सिद्धि स्वीकार करनेसे अयुतसिद्धिका अभाव होनेके कारण 'काये- 
कारणका संयोग और विभाग नहीं होता? वेशेषिकका यह कथन दुरुक्त हो 
जायगा । और जैसे उसन्नमात्र क्रयाराहत कायेद्रव्यका विसु आकाश आदि अन्य 
द्रव्योंके साथ सम्बन्ध--संयोग ही माना जाता दै, समवाय नहीं माना जाता । 
इसी प्रकार कारणद्रव्यके साथ भी सम्बन्ध संयोग ही हो जायगा, समवाय 
नही होगा। और संयोग तथा समवाय सम्वन्धके सम्बन्धियाँकी 
अपेक्ासे प्रथक्‌ अस्तित्वमें कुछ भा प्रमाण नहीं है। “सम्बन्धी इस , 
शब्द और प्रतीतिसे व्यतिरिक्त संयोग और समवाय, इन शब्दों और । 
प्रतीतियोंके „ दशैनसे उनका प्रथक्‌ अस्तित्व है, ऐसा यदि कहो, तो 


रत्नमभा > 

` संग्रोगः ¦ तत्राह--यथेति । किञ्च, सम्बन्धस्य अपि सम्बन्धे अनवस्थानात्‌ अस 
म्बद्धस्याईनियामकत्वात्‌ सम्बन्धोऽपि दुर्निरूप इत्याह-नाऽपीति । सम्ब 

सम्बन्धिभिन्नः तद्विक्षणशब्दधीगम्यत्वाद्‌ वस्त्वन्तरवदिति शङ्कते-सम्बः 

न्धीति | कल्पितमेदसाधने सिद्धसाधनता, वस्तुभेदसाधने ठु व्यभिचार इति 

समाघत्ते--न, एकत्वेऽपीति । स्वरूपेणैव मनुष्यादिशब्दभागेव पुत्राद्यपेक्षया 

ह रत्नम्रभाका अनुवाद पी 

हे-“यथा” इत्यादि । और सम्बन्धका भी सम्बन्ध स्वीकार करनेपर अनवस्था नेसे 
ओ। असंवद्धका नियामक न होनेसे संबन्ध दुर्निकप हे, ,ऐसा कहते हैं--“नापि” इब्यादिये 

. ` सम्बन्ध सम्बन्धियोंस भिन्न दै, भिन्न शब्द और प्रतीतिसे गम्य होनेसे, अन्य वस्तु र मच 
ऐसी शङ्का करते हैं--“सम्बन्धि” ,इत्यादिसे । कठ्मित भेद मानो, तो सिद्धमाथनता ` « 
Gs ` होता है,. वास्तविक भेद सिद्ध करनेमै व्यभिचार होता दे, इस प्रकार समाधान करे 
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साष्य 
दशनात्‌ । यथैकोऽपि सन्‌ देवदत्ता लोके स्वरूपं सम्बन्धिरूपं चापेक्ष्याञ्नेक- 
शब्दभत्ययभाग्‌ भवति--सनुष्यो , ब्राह्मणः श्रोत्रियो वदान्यो चालो युवा 
खविरः पिता पुत्र; पौत्रो आता जामाता इति, यथा चेकापि सती रेखा 
खानान्यस्वेन निविशमानेकदशशतसहस्रादिशब्दग्रत्ययमेदमनुभवति, तथा- 
सम्बन्धिनोरेव सम्बन्धिशब्दप्नत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमवायशब्दप्रत्यया- 
इत्वस्‌ , न व्यतिरिक्तबस्त्वर्तित्वेन, इत्युपलब्धिरक्षणमामृस्याऽुपरच्धेरः 
भाष्यका अनुवाद 
यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि एकमें भी स्वरूप और बाह्मरूपकी अपेक्षासे 
अनेक शब्द और प्रतीतियां उपलब्ध होती हैं। जैसे यद्यपि देवदत्त एकही है, 
तो सी च्यवहारमें वह स्वरूप और सम्बन्धिरूपकी अपेक्षासे अनेक शब्द और 
प्रतीतियोंका साजन होता है--मलुष्य, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, दाता, बालक, 
युवक, वृद्ध, पिता, पुत्र, पौत्र, आता और जामाता इत्यादि। और जैसे 
एक ही रेखा स्थानभेद्से--मिन्न भिन्न स्थानोंमें योजित होने के कारण एक, दश, 
शत, सह आदि शब्द और प्रतीतियोंकी भाजन होती है, वैसे ही दो संबन्धी 
ही 'सम्बन्धी' शब्द ` और “यह सम्बन्धी दै? इस प्रतीतिके भेदसे संयोग और 
समवाय इन शब्द और प्रतीतियोंके पात्र होते हैं, 'संयोग' और. समवाय) रूप 
व्यतिरिक्त वस्तुके अस्तित्वसे वे शब्द और भ्रत्ययके पात्र नहीं होते 'व्यतिरिक्त बुके अखित्वसे वे शब्द और मत्ययके पात्र नहीं होते हैं । इस । इस 


रत्नमभा ८ 
_ पिता इत्यादिविलक्षणशब्दघीगम्यो भवति, न च मिद्यते इति व्यमिचार इत्यर्थः । 
फेठितमाह--इत्युपठब्धीति। विलक्षणशब्दधीगम्यत्वाद इत्युपरब्धिषटितेत रक्ष | 
णेन ढिङ्गेन : प्राप्तस्य वस्त्वन्तरस्य संयोगादेः सम्बन्धिव्यतिरेकेण अनुपलब्धेः १ छ 
` अभावो निश्चीयते इत्यथेः । नहि अड्गुलिट्ठयस्य नैरन्तयौतिरेकेण संयोग उप 
रम्यते, समवायस्तु त कस्याऽपि क्वचिदपि अनुभवमारोदतीति मावः। सव्र | क 


“न एकत्वेऽपि’ * इत्यादिसे । स्वरूपसे मनुष्य आदि शब्दके बक २ आदिदी | 
पुत्र आदिकी अपेक्षासे पिता आदि विलक्षण होता इससे 


 डृत्यादिसे । भिन्न शब्द और प्रतीतिन्ने स उ 
.. अन्य पदार्थ संयोग आदिको सम्बन्धियोंसे व्यतिरिक्त क जा 
निश्चित द्वोता हे ऐसा अर्थ है दो' अङ्गुलियाँकी निरन्तरता* 
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आष्य 
भावो वस्त्वन्तरस्य । नापि सम्बन्धिविषयत्वे सम्बन्धशब्दभत्यययो; 
संततभावग्रसङ्गः, स्वरूपबाह्मरूपापेक्षयेत्युक्तोत्तरत्वात्‌ । तथाऽण्वात्म- 
मनसामग्रदेशत्वान्न संयोगः संभवंति, प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता 
द्रव्यान्तरेण संयोगदर्शनात्‌ । . कल्पिताः प्रदेशा अण्वात्ममनसां 
भाष्यका अनुवाद , 

प्रकार उपळब्धिरूप ढिङ्गसे प्राप्त अन्य पदार्थका ( संयोग आदिकी सम्बन्धीकी 
अपेक्षा भिन्नरूपसे) अनुपलब्धिसे अभाव है। उसी प्रकार “सम्बन्ध” इस शब्द और 
प्रतीतिके सम्बन्धी विषयक होनेसे उसके (सम्बन्धके) निरन्तर अस्तित्वकी प्राप्ति ` 
होगी, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि वह स्वरूप और बाझरूपकी अपेक्षा | 
से है, ऐसा उसका उत्तर कहा जा चुका दै । उसी प्रकार अणु, आत्मा और सनका ; 
संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें प्रदेश नहीं है, और प्रदेशवाले द्रव्यका प्रदेश- 
वाले अन्य द्रव्यके साथ संयोग दिखाई देता है। यदि कहो कि अणु, आत्मा और 


रत्वमरभा 
सम्बन्ध्यमेदे सम्बन्धिनः सदा सत्त्वात्‌ सर्वदा सम्बन्धबुद्धिमसङ्ग इति शङ्खं 
निषेधति-- नापीति । परापेक्षया नैरन्तावस्थायाम्‌ अङ्गुर्योः रूपरूपिणोश्च 
सम्बन्धधीः, न स्वत इति उक्तमित्यथः । पूर्वे परमाण्वोः संयोगनिरासेन दृबणु- ¦ 
कादिसृष्टिः निरस्ता, ` संप्रति अइष्टवदात्मना अणूनां संयोगोऽणुषु क्रियाहेतुः, 
आत्ममनसोः संयोगो बुदृष्याचसमवायिकारणं निरस्यते--तथाऽण्बात्मेति । 
निरखमपि कस्पितप्रदेशपक्षमतिमरसन्गार्यदोषाम्तरं वक्तुं पुनरुदूभावयति- | 
कहिपता इति । करपनम्‌--उद्दः। ऊहिताथीः सन्तोऽसन्तो वा ¦ द्वितीयेन | 
क रत्नभभाका अनुवाद [ | 
 सम्बन्धियोंसे अभिन्न हो, तो सम्बन्धाके सदा रहनेसे सर्वदा सम्बन्धबुद्धिका प्रसङ्ग दोगा, | 
इस शङ्काका निषेध करते हैं--““नापि” इत्यादेसे । दो अङ्गुलियों और रूप-रूपी पदार्थौकी । 
नैरन्तयावस्थामें सम्बन्धबुद्धि होती दै, स्वरूपतः वैसा प्रत्यय कहीं भी नहीं होता, | 
ऐसा कहा गया है, ऐसा अर्थ है। पहले दो पेरमाणुओंके संयोगका निरसन करके 
व्यगुक आदि सुष्टिका निरसन : किया, अब अहृष्टवत्‌ आत्मासे अणुओंका संयोग | 
२ अणु क्रियाका हेतु हे, आत्मा और मनका संयोग बुद्धि आदिका असमवायी कार | 
____ है, इसका निरसन करते हे--“तयाण्वांत्म” इत्यादिसे । कल्पित प्रदेश पक्षका पहले | 
निरास किया जा चुका है, तो भी अतिप्रसङ्घ नमक अन्य दोष दिखलानेके लिए | 
फिर उसे कहते हैं--“छक्पिताः” इत्यादिसे | कल्पन--तक । कल्पित अर्थ विद्यमान हैं या ड रे 
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Nr ANA सतर 


साच्य 


भविष्यन्तीति चेत्‌, न; अविद्यमानार्थकल्पनायां सवार्थसिद्धिप्रसज्वात। 
इयानेवाऽविद्यमानो विरुद्वोऽविरुद्धो वाऽर्थः करपनीयो नातो$घिक इति 
नियमहेत्व भावात्‌, कर्पनायाश्च स्वायत्तत्वात्‌ प्रभूतत्वसस्भवाद्च | न 
च वैशेषिके; कल्पितेभ्यः षड्भ्यः पदार्थभ्योऽन्येऽधिकाः शतं सहस्रं वाऽथ 
न कल्पयितव्या इति निक्ारको हेतुरस्ति, तसाथस्मे यस्मे यद्यद्रोचते 
तत्तत्‌ सिद्ध्येत्‌ । कश्चित्‌ कृपाळः प्राणिनां दुःखब्रहुरः संसार एव मा 
भूदिति कल्पयेत्‌ । अन्यो वा व्यसनी शक्तानामपि पुनरुर्पत्ति कल्पयेत्‌ , कस 
योनिवारकः स्यात्‌। किंचाऽन्यत्‌ दवाभ्यां परमाणुस्यां निरवयवाभ्यां सावः 
माष्यका अनुवाद 

सनके प्रदेश कल्पित होंगे, तो यह कथन युक्त नहीं है, क्‍योंकि अविद्यमान 
अर्थकी कल्पना करनेपर सब अथींकी सिद्धि होनेका प्रसङ्ग आवेगा। इतनी 
ही अविद्यमान, विरुद्ध या अविरुद्ध अथैकी कल्पना करनी चाहिए, अधिक 
नहीं, इस नियमके लिए हेतु नहीं हैं। और कल्पना स्वाधीन है, अतः उसके 
निरवधि होनेका सम्भव है । और वैशेषिकोंसे कल्पित छः पदाथासे अतिरिक्त 
सैकड़ों या हज़ारों पदाथॉकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, इस तरहका कोई 
निवारक हेतु नहीं है । इसलिए जिस जिसको जो जा पदाथ रुचिकर होगा वह 
सिद्ध हो जायगा। कोई एक झपा ऐसी कल्पना करेगा कि प्राणियोंका यह _ 
दुःख से परिपूर्ण संसार ही न हो अथवा कोई अन्य व्यसनी मुक्तोंकी भी 


रत्वप्रभा वळता 
संयोगसिद्धिः, स्वस्वाभावयोः एकत्र वृत्यवच्छेदकासत्त्वात्‌ । आद्य तूहमात्रेण द व्र 
सवाभसिद्धिंभ्रसंगः, ऊहस्य स्वाधीनत्वात्‌, प्रभूतस्वस्‌ निरवधित्वम्‌ , तत्सम्भवाचे- ज्र 
तयः । यदि उहात्‌ सर्वसिद्धिः, तदा पदार्थबन्धमुक्तिनियमा हप्येरन्‌ इत्याह 
न चेत्यादिना । संयोगं दूषयित्वा समवाय दूषयति किश्वाञ्न्यदिति ।त तते ते 
| रलेममाका अनुवाद .. 
अविद्यमान हैं १ द्वितीय पक्षमें संयोग सिंद्ध नहीं होगां, क्योंकि वस्तु और उसका अभाव एकत्र 


क्योंकि कल्पना पुरुषके अधीन है और उसके निरवधि दीर का 
सव सिद्ध हो, तो पदार्थ, बन्ध” और सुक्तिके नियम छस 


हमे ` (अ २ पा० रे 


्ट्व्व्क्व्क्क्क्व्क्क्क्व्क्क्व्क्क्क्व्व््क्क्स्स्स्व्व्व्कव्व्व्स्व्व्व्व्स्स्स्य्य्य 


वस्य अणुकस्या55काशेनेव सँ छेषाबुपपत्ति!) न द्याकाशस्य एथिव्यादीना ` 
च जतुकाष्ठवत्सछेपो5सिति । कार्यकारणद्रव्ययोराश्चिताश्रयपावोञ्न्यथा नोप- 
पद्यते हत्यवश्यं करण्यः समवाय ° इति. चेत्‌+ न; इतरेतराश्चयत्वात्‌ । 
कार्यकारणयोहिं मेदसिद्वावाश्रिताश्रयमावसिद्धि; आशरिताश्रषभावसिद्धौ च्‌ 
तयोभेदसिद्धिः इण्डबद्रवदितीतरेतराश्रयता स्यात्‌ । नहि कायकारणयो- 
भाष्यका अनुवाद 
इसके अतिरिक्त दूसरा दूषण यह है कि जैसे निरवयव आकाशके साथ इथणुकके 
सम्बन्धका सम्भव नहीं है, वैसे ही दो निरवयव परमाणुआँके साथ सावयव 
हःयणुकका सम्बन्ध अनुपपन्न है। आकारा ओर प्रथिवी आदिका लाख 
और ळकड़ीके समान संइलेष नहीं है। यदि समवायको न सानोगे, तो 
कार्यद्रव्य और कारणद्रव्यका आश्रिताश्रयभाव अनुपपन्न हो जायगा। अतः 
समवायकी कल्पना अवश्य करनी चाहिए, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि . 
अन्योन्याश्रय हो जायगा । कारण कि काये और कारणका कुण्ड और 
बद्रके समान भेद सिद्ध होनेपर आश्रिताश्रयभावकी सिद्धि होती है 
और कुण्ड बदरके समान आश्रिताश्रयभावके सिद्ध होनेपर सेद सिद्ध 
` होता है, ऐसा अन्योन्याश्रय होता है। काये और कारणका भेद या आश्रिता- 


रत्नप्रभा 

दूषणान्तरमुच्यते इत्यर्थः । संइलेष:--संग्रहः । यत एकाकर्षणेन अपराकर्षणं 
तस्य अनुपपत्तिः इत्यर्थः । ब्यणुकं निरवयवासमवेतम्‌, सावयवत्वादू, आकाशा- 
समवेतभूमिवदिति भावः । ननु ब्यणुकस्य असमवेतत्वे तदाश्रितत्वं न स्यात्‌, 
सम्बन्ध विना तदयोगात्‌, न च संयोगादाश्रितत्वम्‌ , कार्यद्रव्यस्य प्रङ्कत्यसयोगा- 
दिति शङ्कते- कार्यति । प्रङ्कतिविकारयोः अमेदादाश्रयाश्रयिभावानुपपततिरिः 
शेति परिहरतिनेति । मेदात्‌ तदभाव इति वदन्तं प्रत्याह--इतरेवरा- 

रत्नअभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । उनके मतमें दूसरा दोष कहा जाता हे, ऐसा अर्थ है । संश्ेष--संग्रह । जिससे एक 
 सम्बन्धीके आकर्षणसे अन्य सम्बन्धीका आकर्षण हो-उस (संश) की अचुपपत्ति दो जायगी, 
ऐसा अर्थ है। झणुक निरवयव ( परमाणु ) में असमवेत है, सावयव होनेसे, छ 

- असमवेत पूथिवाके समान, यह भाव है। परन्तु द्ययुक परमाणुमें असमवेत हो, तो उसकै 
आश्रित न हो, क्योंकि सम्बन्धके बिना आश्रितत्व युक्त नहीं होता, संयोगसे आश्रितल 

ˆ नहीं दोगा, क्योंकि कार्यद्रव्यका प्रकते साथ संयोग नहीं होता, ऐसी शंका कर्ते हैन 


१२०४ 


“कार्य” इत्यादिसे । प्रकृति और विकारका अभेद होनेसे आश्रयाश्रायिभावकी अलुपपाति ई | 
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भाष्य 

भद आश्रिताश्रयभावो वा वेदान्तवादिभिरभ्युपगस्यते, कारणस्येव सथा- 
नमात्रं कार्यमित्यभ्युपगमात्‌ । किंचाऽन्यत्‌ परमाणूनां परिच्छिन्नत्वाद्यावत्यो . 
दिशः पडष्टौ दश वा तावद्लिरवयवेः सावयवास्ते स्युः, सावयवत्वादनित्या- 
श्चेति नित्यत्वनिरचयवत्वास्युपगमो वाध्येत । यांस्त्वं दिग्मेदभेदिनो5वय- 
चान्‌ कल्फ्यसि त एव मम परमाणच इति चेत्‌, न; स्थूलसक्ष्सतारतम्य- 

साष्यका अनुवाद 
श्रयभाव वेदान्ती स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कारणका ही आकारविशोषमात्र 
काये दै, ऐसा उनका सिद्धान्त है। और दूसरा दूषण यह है कि परमाणुओंके 
परिछिन्न होनेसे जितनी दिशाएँ, छः, आठ या दश हैं उतने अवयवाँसे वे सावयव 


२.५ ४. ४.४४”, ४४४४४४४४४४" AAAS 


हो जायेगे. और सावयव होनेसे अनित्य हो जायेंगे । इस प्रकार उनका नित्यत्व 


और निरवयवत्वके स्वीकारका बाध होगा । दिशाके भेदसे भेदवाळे जिन अवय- 
वाँकी तुम कल्पना करते हो, वे ही मेरे परमाणु हैं, ऐसा यदि कहो, तो यह 


रत्वम्रभा 


श्रयत्वादिति । कथं तर्हि कार्यस्य कारणाश्रितत्वव्यवहारः कश्पितमेदादू 

इत्याह- कारणस्येवेति । परमाणूतां निरवयवत्वमपि अयुक्तम्‌ इत्याह-- 

किञ्चेति । परमाणवः सावयवाः, अर्पर्वात्‌, घटवद्‌ विपक्षे तेषां दिग्मेदाव- 

थित्वं न स्यात्‌ आस्मवदित्यर्थेः । ननु परमाण्वपेक्षया योऽयं प्राची दक्षिणा 

इत्यादिदिग्मेदव्यवहारस्तदवधित्वेन येऽवयवास्स्वयोच्यन्ते त एव मम परमाणवः 

तेऽपि सावयवाश्चेत्‌. तदवयवा एवेत्येवं यतः परं न विभागः स एव निरवयवः 

परमाणुरिति शहते--यांस्त्वमिति | परिहरति-न स्थूरेतिं | अयमर्थः 

रत्नप्रभाका अनुवाद 237, 

होनेसे आश्रयाश्रयिभाव उपपन्न होगा, ऐसा कहनेवालेके प्रति कंदृते हैं-“इतरेतराक्षयत्वाद 

इत्यादिसे । तब कार्य कारणके आश्रित है, ऐसा व्यवहार किस प्रकार होगा ! कल्पित 

होगा, ऐसा कहते हैं--/'कारणस्मैव” इत्यादिसे । और परमाणु निरवयव हैं, र 

नहीं है, ऐसा कहते हैं--''किश्व'” इत्यांदेसे । परमाणु सावयव हैं, पा 

समान, अपरिच्छिन्न दो तो आत्माके समान भिन्न भिन्न दिशाएँ उनकी 
` हे । यदि कोई कहे कि परमाणुकी अपेक्षासे जो यह पूर्वे, दक्षिण, 

और उनकी अवधिरूपसे जा अवयव तुम कहते दो, वही 

हो, तो उनके भी अवयव हों, इस. प्रकारःजहांसे आगे विभाग * 
ऐसी शङ्का करते हैं--“यांस्त्वमू” इत्यादिसे 
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आष्य 


क्रमेणा$5परमकारणाद्‌ बिनाशोपपत्तेः | यथा एथिवी व्मणकाद्यपेक्षया स्थूल- | 
तमा वस्तुभूतापि विनश्यति) ततः, सूक्ष्मं सक्ष्मतरं च एथिव्येकजातीयक 
विनश्यति, ततो व्मणकम्‌ , तथा परमाणवोऽपि एथिव्येकजातीयकत्वादू विन. | 
इयेयु! | विनशयल्तो5प्यवयवविभागेनेव विनश्यन्तीति चेत्‌ | नायं दोषः । यतो 
भाष्यका अनुवाद” - 
कथन युक्त . नहीं है, क्‍योंकि स्थूळ-सूक्ष्मके तारतम्यक्रमसे परमकारणपरयन्त | 
विनाश उपपन्न होता है । जैसे व्यणुक आदिकी अपेक्षासे अति स्थूल और | 
तुम्हारे मतंमें वस्तुभूत होती हुई भी प्रथिवी नष्ट होती दै, उसके अनन्तर सूक्ष्म 
और सूक्ष्मतर प्रथिवीत्वरूप एक जातिवाले नष्ट होते हैं और पीछे व्यणुक | वैसे ही | 
परमाणु मी प्रथिवीत्वरूप एक जातिवाले होनेसे नष्ट होंगे । नष्ट होते हुए भी अवयव 


| र्मया र 
यत्‌ सर्वात्मना विभागायोग्य वस्तु स परमाणुरिति यदि उच्येत, तर्दै ब्रह्मण 
| एव परमाणुसंज्ञा कृता स्यात्‌, तदन्यस्य अल्पस्य दिगूविमागाहत्वेन अवयव- ` 
| विभागावइयम्मावात्‌ । यदि पएथिव्यादिजातीयारपपरिमाणविश्रान्तिभूमियः स 
परिमाणुः इत्युच्येत, तर्हि तस्यं न मूलकारणत्वस्‌, विनासित्वात्‌, घटवत्‌ । 
न च हेत्वसिद्धि:, अणवः विनाशिनः, पृथिव्यादिजातीयरवात्‌, घटवदिति 
साधनात्‌ इति। सम्प्रति निरवयवद्रव्यस्य नाशहेत्वभावात्‌ आत्मवदविनाश 
` इत्याशङ्क्य पूर्वोक्त परिहारं स्मारयति--विनइ्यन्त इत्यादिना । ब्रह्मातिः 
रक्तस्य आज्ञानिकत्वाच द्रव्यस्य निरवयवत्वस असिद्धम्‌ । निमित्तइष्टादिनाश्चाद्‌ 
| रत्वग्रभाका अनुवाद 


|| 
। 
| 
| 
| “ व य इत्यादेसे । तात्पर्यं यह हे कि जो सर्वात्मना--सब प्रकारसे विभागके अयोग्य वस्तु है, वह 
परमाणु हे, ऐसा यदि कहो, तो ब्रह्मकी द्वी परमाणुसंज्ञा होगी, क्योंकि उससे अन्य अल्पवस्तु 


७ ७) २) 


दिगूविभागयोग्य होनेसे उसके अवयवविभाग अवश्य होंगे । यदि प्रथिवी आदिके समान 

. अत्म परिमाणका जो विश्वामस्थल है, वह परमाणु है, ऐसा कहो, तो वह मूळ कारण न होगा, 
. क्योकि वद विनाशी हे, घटके समान । हेतु ( विनाशित्व ) असिद्ध है, ऐसा कहना युक्त नहीं . 
यु दै, क्योंकि “अणु विनाशी हैं, प्राथिवाके समान होनेसे, „ घटके समान? ऐसा अनुमान ह, आव 
` ` निरवयव दव्यके नाशका हेतु न होनेसे वह आत्माके समान अविनाशी है, ऐसी आशङ्का करके पवार 
` परिहारका स्मरण कराते है विनखुन्तः” इत्यादिसे ।: ब्रह्म अतिरिक्त वस्तुके अज्ञानजन्य 
2 नेसे द्रव्यकी निरवयवता असिद्ध हे । अदृष्ट आदि निमित्तके नाशसे प्रलयमें विनाश 
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` आण्य 
शृतकाठिन्यविर्यनवदपि विनाशोपपत्तिमवोचाम । यथा हि घुतसु- 
वर्णादीनामविभज्यमानावयवानामप्यमिसंयोगाद्‌ दवभावापत्त्या काठिन्य- 
विनाशो भवति, एवं परमाणूनामपि परमकारणभावापत्त्या मूर्त्यादिविनाशो 
भविष्यति । तथा कार्यारम्भोऽपि ना$वयवसंयोगेनेव केवठेन भवति, 
ह , साष्यका अनुवाद 
विभागसे नष्ट होंगे, ऐसा यदि कहो, तो यह दोष नहीं हे, क्योंकि घृतके काठिन्य- 
. विछयनके समान विनाश उपपन्न है, ऐसा हम कह चुके हे । जैसे घत, सुवणे 
आदि जिनके अवयव विभक्त नहीं हो सकते, अग्निसंयोगसे द्रवभावकी प्राप्तिसे 
उनके भी काठिन्यका विनाश होता है, इसी प्रकार परमाणुओंके भी परमकारण- रि: 
भावकी प्राप्ति होनेसे उनकी मूर्ति आदिका विनाश होगा । उसी प्रकार कायेकी E 
रत्रमरमा JRO 
विनाश; प्रये सम्भवति, मुक्तो ज्ञानादज्ञाननाशे तंत्कायाणुनाशसम्भव इति « 
भावः । यदुक्तम्‌--यत्कार्यद्रव्यम्‌, तत्संयोगसचिवानेकद्रव्यारब्धम्‌ इति, तत्‌ न 
इत्याह--तथा कार्यारम्भोऽपीति । कैवल्यस्‌- -प्राधान्यम्‌ । कार्यद्रव्यखिती 
अपि हेतुत्वात्‌ संयोगस्य क्षीरारम्मकसंयोगाद्‌ दध्यारम्भकं न संयोगान्तरम्‌। तथा 
च दध्यादौ व्यभिचारात्‌ न व्यासः इत्यथेः । किञ्च, यत्‌ कायेद्रव्यम्‌ तत्‌ द्रव्याः 
रभ्यम्‌ , इत्येव व्याप्तिरस्तु, लाघवात्‌, न तु संयोगसचिवस्वन्यूनपरिमाणानेकद्रव्या- 
रभ्यम्‌ इति, गौरवात्‌ , दीमविस्तृतदुकूळारब्धरजी न्यूनपरिमाणायां व्यभिचाराच | __ 
न.च रज्जुः न द्रव्यान्तरम्‌ इति वाच्यम्‌, अवयविमात्रविष््वापातात्‌ । किश्या _ 
निरवयवद्रव्यत्वस्य एकात्मवृत्तित्वे लाघवात्‌ न निरवयवानेकाणुसिद्धि! । यचु अथु 2. 
. रत्वप्रमाका अनुवाद. ७. ४ 7 
सकता दै । सुक्तिमे ज्ञानसे अज्ञानका नाश होनेपर अज्ञानजन्य अणुके नाशका संभव ६ १ 
भाव हे । और कार्यद्रव्य संयोग सहित अनेक द्रव्योसे आरब्ध दै ऐसा जो कहा इ, नइ 
नहीं है, ऐसा कहते है--“तथा कायोरम्मोऽपि” इत्यादिसे । कैवल्य प्रधानता ती 
स्थितिमें मो संयोगके हेतु होनेसे शीरारस्सक संयोगसे दष्यारम्भक संयोग 
दधि आदिमें व्यभिचार दोनेके कारण व्याप्ति नहीं दै ऐसा अर्थे दै। | 
वह द्रव्यारभ्य है, इतनी ही व्यापि दो, क्योंकि उसमें लघव हे; न 
संयोग सहित अपनेसे न्यून परिमाणवाळे अनेक त्रव्येसि आरव  « 
उसमें. गौरवं हे, ओर दीष ओर विस्तारवाले दुकूलसे छ र 3९ व्य 
व्यभिचार है, क्योंकि रस्सी अपनेसे न्यून परिमाणवारू / * 


है। रस्सी अन्य द्रव्य नही दै, ऐसा 
१ 
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साष्य । | 
क्षीरजलादीनामन्तरेणा5प्यवयवर्सयोगान्तरं दधिहिमादिकार्यारस्भदनात्‌, . | 
तदेवमसारतरतर्कसंरब्धत्वादीश्वरकारणश्षुतिविरुद्धस्वाच्छूतिपरवणे्च शिष्टः | 
म॑न्वादिमिरपरिगृहीतत्वादत्यन्तमेचाऽनपेक्षाऽसिन्‌ परमाणुकारणवाद | 
कायां आय्यें! श्रयोर्थिभिरिति वाक्यशेषः ॥ १७ ॥ | 
साष्यका अनुवाद “आओ 

उत्पत्ति भी केवल अवयवसंयोगसे ही नहीं होती,” क्योंकि अन्य अवयवसंयोगके ' 
बिना भी दूध, जळ आदिसे दही, हिम आदि कार्योकी उत्पत्ति देखी जाती है। 
इसलिए इस प्रकार परमाणुकारणवाद असारतर तकोंसे रचित है, तथा ईश्वरको 
कारण कहनेवाली श्रुतियोंसे विरुद्ध है और श्रुतिशरण शिष्ट सबु आदिसे परिः 
ग्रहीत--स्वीकृत नहीं है । अतः अपना श्रेय चाहनेवाळे' सत्पुरुषांको इस परमाणु- 

कारणवादमें अत्यन्त हेय बुद्धि करनी चाहिए, ऐसा वाक्यशेष है ॥ १७॥ 

रत्वम्रमा । 
त्वतारतम्यविश्रान्तिभूमित्वेन तत्सिद्धिः इति, तन्न व्यणुकत्वेन उक्तत्रुटिषु विश्रान्ते | 
न च त एव अुटिनामानो जगद्धेतत इति वाच्यम्‌ , एथिवीत्वादिना सावय- 
वत्वाऽनित्यत्वयोः अनुमानात्‌ । न च अवयवत्वस्य कचिद्‌ विश्रान्तौ परमाणु- 
सिद्धिः, अविश्रान्तौ अनवस्थेति वाच्यम्‌ , मायायां ब्रह्मणि वा5वयवत्वविश्रान्ति- 
सम्मवात्‌ । अतो न किञ्चिदणुसदूभावे प्रमाणम्‌ । निरवयवानां संयोगसमवाययोः 
. असम्भवात्‌ समवेतद्व्यणुकाद्यारम्मकत्वायोग इत्यादि बाधकम्‌ उक्तमेव । सम्प्रति 
.“अपरिमद्वाच्च” इति सूत्रवाक्यरेषं पूरयन्‌ अघिकरणार्थम्‌ उपसंहरति 
` तदेवमिति .।. तस्माद्‌ आन्तिमूलेन वेशेषिकमतेन वेदान्ततात्पर्यस्य अविरोध इति. 


| सिद्धम्‌ ॥ १७॥ (३) ॥ . 
| र रत्वग्रभाका अनुवाद ी 
| मान्नका विनाश प्रसक्त होगा। और निरवयवद्रव्यत्व एक आत्मामें दी रहता दै, ऐसी व्याप्ति दोनेमे 
ज्य लाघव होनेसे निरवयव अनेक अणु सिद्ध नहीं होते । अणुत्वतारतम्यका जो विश्रान्तिस्थिल 7 | 
| “- है, वह परमाणु हे, इस प्रकार परमाणुंकी सिद्धि होगी,. ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्यॉके | 
बडि उक्त चुटिमें-च्यणुकमें ज्यणुकत्वसे विश्रान्ति होती हे । वे ही त्रुटिसेज्चक जगदके देतु हैं, ऐसा | 
॑ कहना भी युक्त नहीं हे, क्योंकि प्रथिवीत्व आदिसे उनमें सावयवत्व और अनित्यत्वका अजुमान 
होता है । ओर अवयवत्वका. कद्दीपर विश्रान्ति.होनी चाहिए, यह विश्रान्तिस्थळ परमा 

0... है और आविश्रान्ति हो, तो अनवस्था होगी, यह कहना भी युक्त नहीं है, स 
.__ सायामें या ब्रह्ममें अवयवत्वकी विश्रान्तिका सम्भव हे । इसलिये अणुकेअस्तित्वमे कोई भौ प्रमाण 
ह नही हे । निरवयव पदार्थोके संयोग और समवायका असम्भव होनेसे समवेत अणुक आदिर 
. तें आरम्भक हों, यह युक्त नहीं दै, इत्यादि वाधक पूर्वमें कहा ही हे । अव “अपरमिहाच श | 

` उनका वाक्येष पूरा करके अधिकरणके अर्थका उपसंहार करते है--“तदेवम्‌” इद्यादिसे। | 

= इसलिए जान्तिमुङक वैशोषिकमतसे वेदान्दतातर्यका विरोध नहीं है, यह सिद्ध हुआ ॥ १०0. 
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[ ४ सम्मुदायाधिकरण छू० १८--२७ | 


समुदायाबुभा: युक्तावयुक्तो वाऽगुहेतुकः । 
एंकोऽपरः स्कषहेतुरित्येवं युज्यते द्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
स्थिरचेतनराहित्यात्‌ स्वयं चाऽचेतनत्वतः । 


प न स्कन्धानामणूनां वा समुदायो$त्र युज्यते#॥ २ ॥ मुकत 
[ अधिकरणसार ] > 
सन्देह--बाह्य और आम्यन्तर ये दो समुदाय हो सकते है या नहीं ! क. यु 


पूर्वपक्ष- बाह्य समुदाय परमाणुजन्य हे और आन्तर समुदाय स्कन्धददेदुक हे इसे | र 
प्रकार उक्त दोनों समुदायोंका संभव है। ह 


न  सिद्धान्त--संधातकी उसत्तिमें निमित्तभूत स्थायी चेतनके न होनेसे और स्वयं 
अचेतन होनेसे स्कन्धौका और परमाणुओका समुदाय नहीं हो सकता है। 


क तात्पय्ये यह दे कि वाह्यात्तित्ववादी बौद्ध, मानते दै कि दो समुदाय दैं--(१) बाह्य और 

(२) आन्तर-। उनमेसे बाह्य समुदाय है--पृथिवी, नदी, समुद्र आदि ओर आन्तर समुदाये | 

चित्त और चैत्यरूप । ये दो समुदाय ही सारा जगत्‌ दे । बाह्म समुदार्यके कारण परमाणु है।वे . 
_ परमाणु चार प्रकारके दैँ--उनमें कठिन आङ्कतिवाले पार्थिव परमाणु कहळाते. हैं, खिग | 

परमाणु जलीय दें, उष्ण परमाणु तैजस ई और चळनास्मक परमाणु वायवीय दें। एक दी समयमे 

पुक्षीभूत हुए उक्त चार प्रकारके परमाणुओँसे बाह्य समुदाय उत्पन्न होता दै । आन्तर समुदायके 
i कारण (१) रूपस्कन्ध, (२) विज्ञानस्कन्ध, (३) वेदनास्कन्थ, (४) संशास्कन्व भोर | 
१... ~ (०) संस्कारस्कन्ध ये पांच सन्ध दैं। उनमें चित्तसे निरूपित किये जानेवाछे शब्द, : 
पदार्थ रूपस्कन्थ हैं, उनकी अभिव्यक्ति विशानस्कन्ध है, उनसे उत्पन्न होनेवाला दुःख वेदन 
देवदत्त आदिका नाम संशास्कन्थ है और इनकी वासना संस्कारस्कन्थ दै । पुं 
स्कन्धोसे आन्तर समुदाय उत्पन्न होता हे । इस प्रकार दोनों समुदाय हो सकते दें। | 


यहांपर सिद्धान्ती कहते हें--भणुँभकी और स्करन्धोकी संघातालचि 
चेतन निमित्त दे. अथवा वे: स्वयं दी संघोभूत होते हैं.। मथ 


। | 
| १२१० ब्रहमसूत [ब०१पा०२ ` 
| प्या 

५ . ` समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्रा्ः ॥ १८ ॥ `` 


` पदच्छेद--समुदाये, उभयद्देतुके, आपि, तदमाप्तिः 1 . | 
पदार्था क्ति-उभयहेतुकेऽपि समुदाये--परमाणुहेतुके बाद्यसमुदाये 
स्कन्घहेतुके आध्यात्मिकसमुदाये च, . तदमासिः--तस्य समुदायस्यू अप्राप्तिः 
` [ अचेतनानामणूनां स्कन्धानाञ्च खतः समुदायायोगात्‌, अन्यस्य च स्थिर . 
चेतनस्य संहन्तुरभावात्‌ तन्मतं भ्रान्तिमूलम्‌ ] । 
भापार्थ-परमाणुहेतुक बाह्मंसमुदाय और स्वन्धहेतुक आध्यात्मिक 
` `` समुदायम भी समुदायकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अचेतन परमाणु और स्कन्धोंका 
- अपने आप समुदाय नहीं हो सकता, अन्य किसी स्थिर चेतन संघातकतीका 
* ` अमाव है, अतः उनका मत भ्रान्तिमूलक है । | 
ह ` भाष्य | - न 
`  वैशेषिकराद्धान्तो दुर्युक्तियोगाद्‌ वेदविरोधा च्छिष्टापरिग्रहात्च नाज्पेध्ि- ` 
तव्य इत्युक्तम्‌। सोऽ्धवैनाशिक इति वैनाशिकत्वसाम्यात्‌ सर्वचैनाशिकः ` 
3 ` भाष्यका अनुवाद `. ` 
` आसत्‌ तकॉके योगसे, वेदके विरोधसे और मनु आदि शिष्टोंसे स्वीकृत _ 
. ` न होनेसे वेशेषिक सिद्धान्त उपादेय नहीं है, ऐसा कहा जा चुका है। वह - 
`  अधेवरैनाशिक दै, इसलिए वैनाशिकत्वरूप साहश्यसे सर्ववैनाशिकोंका सिद्धान्त . 


टर TTC Te eS 


°. 


. रत्नमभा 


क “ हु देहादे वैशेषिकं निरस्य वैनाशिकं निरस्यति-समुदाय इति । परिमाणमेदेन 
` . देहादेः आशुतरविनाशाङ्गीकारात्‌ अर्घबैनाशिकः वैशेषिकः,. तस्य निरासानन्तरे 
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बिक यह ld 


OI 


आष्य 
राद्धान्तो नतरामपेक्षितव्य इतीदमिदानीशुपपादयामः ॥ सच बहुप्रकारः, 

: अ्रतिपत्तिभेदाद्‌ विनेथभेदाडा । तत्रैते अयो वादिनो ..भवन्ति--केचित्‌ 
सर्वास्तिखबादिन!, केचिद विज्ञानास्तित्वमात्रवादिनः अन्ये पुनः सर्वे 
झूल्यत्बवादिन इति। तत्र ये सरवास्तित्ववादिनो बाद्यमान्त्रे च वस्त्वम्युपः 

* आष्यका अनुवाद रा) 
अत्यन्त अनुपादेय , इसका प्रतिपादन करते हॅ । र 

शिष्योंकि भेदसे री. बहुत प्रकारका है । उस सिद्धान्तमें तीस. वादी हैं, कोई 
सबीस्तित्ववादी हैं, कोई विज्ञानास्तित्ववादी हैं और अन्य सर्वशूत्यत्ववादी 
हैं। उनमें जो सबोस्वित्ववादी बाध सूत और भौतिक आन जो सवोस्तिस्ववादी बाह्य--भूव और भौतिक, आन्तर चित्त और 

चे. उनसे जो साता य 


रत्नप्रभा. 


उपलब्धे”? (ब०सू० २(२।२७) इति निरसनीयसिद्वान्ताव्‌ अत्र निरखसिद्धान्तस्थं | 


में वक्तुं तत्सिद्धान्तं विभजते--स चेति। नु छुगतमीकागमस्य ऐक्यात्‌ . 


. कुतो बहुप्रकारता तत्राऽऽह- प्रतिपचीति । एकस्य एव आगमव्याख्यातुः शिष्यस्य 


अवस्थमिदेन बुद्धिमेदात्‌ मन्दमध्यमोत्तमषियां शिष्याणां वा भेदादू बहुप्रकारता 
इत्यथेः । तानेव प्रकारानाह--तत्रेति। सौत्रान्तिक) चैमाषिकः, योगाचारः, 


_- गराध्यमिकश्च इति चारः शिष्याः। तेषु आयोः बाद्याथीनां परोक्षत्वापरोक्षलः 


विवादेऽपि अस्तित्वसम्मतिपत्तेः तयोः 0010. एकीक्ृत्य एर हा है. 
तत्र ये सर्वोस्तित्वेति.! अं भौतिकं बाह्यम्‌+ चि चतच काम हे 
$ रत्वप्रभाका अनुवाद - | क 
जिस (क्षणिकविज्ञान) सिद्धान्तका निरसन करना है उससे जिसका इस pe ची 
दान्त भिन्न है, ऐसा कहनेके लिए उन सिद्धान्तोका विभाग करते है--“स च” इत्यादिसे। यादि कः 


है, ऐ प्रकारोंको कहते हैं-- र | डं 
. उत्तम बुद्धिवाळे शिष्येकि भदस विविधप्रकारता के ऐसा हक उन्हीं अम 
__- तत्र इत्यादिसे । बुद्धके चार शिष्य'ये--सौत्रॉन्तिक, pe 0202 ना विवाद 2 ॐ 
< उनमें सौत्रान्तिक और वैभाषिकॉमे यद्यपि बाह्य पदायोके परर करते हैं 


2 उनका निरसनकरतेहैट | 
“तत्र ये सवास्तत्व” इत्यादिस । “भूत”--धध्वी “आदि यत चार हा ची 
भाव ( पदार्थ ) नहीं है, किन्तु आवरणंका अभाव है, शतक कार्य गिरिः 
तेज, ओर वायु । भोतिक?-पए॒थ्वी सादि भूतासे स्यहुए न 5258 
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भाष्य 
गच्छन्ति भूत भौतिकं च चित्त चेत्त च, तांस्तावत्‌ मतित्रूमः । 
तत्र भूतं एथिवीधात्वादयः, भौतिक रूपादयश्चक्षुरादयश्च । चतुष्टये च 
पृथिव्यादिपरमाणवः खरस्नेहोष्णेरणखभावास्ते एथिव्यादिभावेन संहन्यन्ते 
माष्यका अनुवाद 
चैत्त वस्तुआँका स्वीकार करते हैं, पहले उनक्रे मतका निरसन «करते हूं । . 
उनमें भूत-प्रथिवीधातु आदि हैं, .भौतिक-रूप आदि और नेत्र आदि 
हें । प्रथिवी आदिके चार प्रकारके परमाणु कठिन, रोह, उष्ण और चलन 
खभाववाले होते हैं, वे प्रथिवी आदि भावोंके रूपमें संघीभूत होते हैं, ऐसा 


रत्वा 
. इति विभागः । तत्र सन्दिह्यते--किं मानमूलो आन्तिमूलो वा अयं सिद्धान्त 
इति । तत्र मानमूळ इति पूर्वपक्षयन्‌ सिद्धान्तं तदीयं दशयति--तत्र भ्रूतमिति । 


— ज्रि ToS 


. स्थिः प्रपळ्चो जह्महेतुक इति वेदान्तसिद्धान्तस्य मानसूलक्षणिकसिद्धान्तविरोधाद्‌ ˆ 


असिद्धिः पूर्वपक्षे फलम्‌ , सिद्धान्ते तदविरोध इति जेयम्‌ । प्रथिव्यादिभूतचतुष्टयं 
विषयेन्द्रियात्मकं भौतिकं. च परमाणुसमुदाय एव न अवयव्यन्तरस्‌ इति मत्वा 
परमाणून्‌ विभजते--चतुष्टये चेति। चतुर्विधा इत्यर्थः । खरः--कठिनः, 
तत्स्वमावाः पार्थिवाः परमाणवः, स्निग्धा आप्याः, उष्णास्तैजसाः, ईरणं चळन- 
स्वभावो वायव्यानामिति । बाह्मसमुदायस्‌ उवत्वा आध्यात्मिकसमुदायमाह 
| | रत्नभभाका अनुवाद 
“चित्त”--ज्ञान । “चेत्त”--चित्तस बने हुए चित्तके कार्य, सुख आदि । भूत और भौतिक 
ये बीह्य पदाथ हैं ओर चित्त और चेत्त आन्तर हे ।॥ यहां सन्देह होता हे कि बोद्धयिद्धान्त 
मानमूलक हे या भ्रान्तिमूलक हे १ यहांपर प्रमाणमूलक है, ऐसा पूवेपक्ष करते हुए उनका 
सिद्धान्त दिखलाते है--“तत्र भूतम्‌” इत्यादिसि। स्थिर प्रपञ्च त्रह्महेतुक हे, यह वेदान्त- 
सिद्धान्त मानमूलक क्षणिक सिद्धान्तसे विरुद्ध होनेके कारण असिद्ध दै, ऐसा पूर्वपक्षमें फल दै, 
सिद्धान्त तो वेदान्तसमन्वयका उससे विरोध नहीं दै, यह फल हे, ऐसा समझना चाहिए । 
प्रथिवी आदि चार भूत, और विषय और इन्द्रिय भौतिक, ये परमाणुओंके समुदाय ही हैं, 
उनसे अन्य अवयवी नही हैं, ऐसा मानकर परमाणुओंका विभाग करते हैं-““चतुष्टये” इत्यादिसे। 


_____ चार अकारके हैं, ऐसा अर्थ है। खर-कठिन । प्रथिवीके परमाणु काठिनस्वभाव-काठिन हं 


` जलके परमाणु स्निग्ध, तेजके उष्ण और वायुके चळनस्ट्रभाव हैं । [ जैसे तार्किक मतमें परमा 
आदि दृयणुक आदि कमसे कार्य उत्पन्न करते हैं, वैसे बौद्धमतमे नहीं करते, किन्तु परमाथ 
समुदाय ही गिरि 


| टं 


क - रूप परमाणुसमुहायका निरूपण करके अनन्तर पंचस्कन्ध, समुदायका निरूपण करते. (a 
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, नदी आदि सब है, मनसे अन्य अवयकी नहीं दै।] इस प्रकार बाह्य भूतभौतिक 


१ 
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भाष्य 
इति सन्यन्ते। तथा रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञका। पञ्च स्कन्धाः । 
तेञप्यध्यात्म. सर्वठ्यवहारास्पदभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते । 
तत्रेदमभिधीयते--योज्यमुभयहेतुक उभयप्रकारः सप्नुदाय; परेषा- 
आष्यका अनुवाद 
मानते हे. ।, उसी प्रकार रूप,, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार नासके 
पांच स्कन्ध हैं। वे आध्यात्मिक हैँ ओर सब व्यवहारोंके विषयरूपसे संघी- 
भूत होते हैं, ऐसा मानते हैं । 
इस विषयमै कहते हैं--जो यह उभयहेतुक, उभय प्रकारके | 
रत्रमभा ड 
तथेति । सविषयेन्द्रियाणि-रूपस्कन्धः । विषयाणां बाह्मस्वेडपि देहस्थेन्द्रिय _ 
आह्यतस्वादू आध्यात्मिकखम्‌ । अहमहमिति आलय विज्ञानप्रवाहः--विज्ञानस्कन्धः । 
. सुखायनुभवः--वेदनास्कन्धः । गौरश्च इत्येवं नामविशिष्टसविकल्पकः प्रत्ययः | 
| संज्ञास्कन्धः । रागद्वेषमोहधर्माधरमाः- संस्कारस्कन्धः | ख विज्ञानस्कन्धः 
| चित्तम आत्मेति गीयते । अन्ये चत्वारः स्कन्धाः चेततः | तेषां संघातः आध्या 
| मिकः,  सकळलोकयात्रानिर्वाहक इत्यथेः । अवयवातिरिक्तावयब्यनुपरुब्धे अ 
अवयवाः शिष्यन्ते यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌ , यथा विद्युदिति; तेषां क्षणिकत्वमिति . 
मानमूळोऽयं सिद्धान्तः। | RR). 
इति मासे सिद्धान्तसूत्रं योजयति--योऽयभिति। समदो परमाणूता च॒ 
० रत्वम्रमाका अनुवाद HR 
“तथा” इद्यादिसे । [ जिससे निरूपण किया जाय वह तथा जिएका निरूपण किया जाय 
दोनों रूप हैं इस प्रकार करण और कमे व्युत्पत्तिसे रूपशब्दका अथ इन्द्रिय आर 
ह, ] इस प्रकार विषय सहित इन्द्रियां रूपस्कन्ध हैं। यद्यपि विषय बाह्य दद ती 
इन्द्रियोंसे आह्य होनेके कारण आध्यात्मिक हैं । अहम्‌, अहम्‌ ( में, में ) ऐसा 
प्रवाह विज्ञानस्कन्थ है, सुख-दुखका अजुभव वेदना स्कन्ध हे । गाय, घोडा 
सविकल्पक प्रतीति संज्ञास्कन्घ है । राग, देष, मोह, घमे और अधमः 
उनमें विज्ञानस्कन्ध चित्त, आत्मा मानो जाता दै, और अन्य चार 
संघात आध्यात्मिक हे और वे सकळ लोकयात्राके निवोहक 
भिन्न अवयवीके उपलब्ध न हेनेसे अवयव अवशिष्ट रहते 
क्षणिक दै, .विद्युतूके समान, . इस प्रकार सब बाह्य और 
प्रकार यद सिद्धान्त प्रमाणमूलक दै । ०. | 
` ऐसा आप्त होनेपर सिद्धान्त सूत्की 
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भाष्य 
मभिग्रेतोऽगहेतुकश्च भूतभौतिकसंहतिख्पः, स्कन्धदेतुकथ पञ्चस्कन्धीरूपः, 
तस्मिन्नुभयहेतुकेडपि सञ्च॒दायेऽभिप्रेयमाणे तदप्राप्तिः स्यात्‌ सश्॒दायामाप्तिः। | 
सञ्चुदायभावाङ्ुपपत्तिरित्यर्थः। कृतः? सञ्चदायिनामचेतनस्वात्‌ | चि्ताभि- | 
ज्वलनस्य च सञ्चदायसिद्ष्यषीनत्वात्‌, अन्यस्य च कस्यचिच्चेतनस्य भोक्तुः | 
प्रशासितुरवा स्थिरस्य संहन्तुरनभ्युपगमात्‌ निरपेक्षभदृत्तयभ्युपगसे च ग्रवृत्यजु- 
परमप्रसङ्गात्‌ , आशयस्याऽप्यन्यस्वानन्यत्वाभ्यासनिरूप्यत्वात्‌। क्षणिकत्वा- 
माष्यका अनुवाद 
समुदाय बौद्धोंको अभिप्रेत है, अणु जिसका हेतु दै, ऐसा भूत भौतिक 
संघातरूप और स्कन्ध जिसका हेतु है, ऐसा पांच स्कन्धरूप उस उभयहेतुक 
ससुदायके माननेपर भी उसकी अप्राप्ति है--समुदायकी अप्राप्ति है, 
समुदायभावकी अनुपपत्ति दै, ऐसा अर्थ है। किससे ? इससे कि समुदायी 
अचेतन हैं। चित्तासिज्वढन समुदायसिद्धिके अधीन है, ओर. अन्य कोई 
स्थिर चेतन भोक्ता या शासकका संघातकचोरूपसे स्वीकार नहीं है, अपेक्षा- 
रहित प्रवृत्तिके स्वीकारमें तो प्रवृत्ति बन्द न होनेका प्रसङ्ग आवेगा । आढय" 
विक त Be NRE म 


ड . रत्नप्रभा 
स्कन्धानां च स्वतः संघातः तावत्‌ न सम्भवति, अचेतनत्वात्‌ । नाऽपि चित्ता- 
ख्यमभिज्वलनं विज्ञानं समुदायहेतुः। संघाते देहाकारे जाते विज्ञानम्‌, विज्ञाने जाते 
संघातः इति अन्योन्याश्रयात्‌ । न च क्षणिकविज्ञानादू अन्यः कश्चिज्जीव ईश्वरो वा 
 त्वयाऽभ्युपगम्यते, यः संघातकर्ता भवेत्‌। न च कर्चारमनपेक्ष्य अणवः 
स्कन्धाश्च स्वयमेव संघाताथे प्रवर्तन्ते इति वाच्यम्‌ , अनिमोक्षप्रसज्ञात्‌ वी ननु 
|. आल्यविज्ञानसस्तानः संहन्ता अस्तु इत्यत आह--आशयस्येति । आशेरते 
ह... रत्नमभाका अनुवाद | 
र सष्टिके आरम्भमें परमाणुओंका या स्कन्थोका समुदाय स्वतः नहीं दो सरकतो, | 
& क्योंकि वे अचेतन हें । चित्तसंज्ञक विज्ञान .भी ससुदायहेतु नहीं है, क्योंकि संघात 
। देहाकार होनेपर विज्ञान होता है और विज्ञान होनेपर संघात होता दै, ऐसा अन्यो 
___ न्याश्रय दोष है। और क्षणिक विज्ञानसे अन्य कोई जीव या ईश्वरको बौद नहीं 
-__________ मानते, जो कि संघातकत्ता अर्थात्‌ समुदाय करनेवाला हो । उसी प्रकार मति 
र बिना अणु और स्कन्ध स्वतः हो समुदाय उत्पन्न करनेके लिए प्रवृत्त होते है, ऐसा कच्ता | 
बुक नही दै,* क्योंकि निरपेस भदत मानेनेसे माति बन्द लहीं होगी, अतः अनि्मोदका अ, 
_ आविगा। यादे कोडे कहे कि आल्यविज्ञानसंतान संघातकती हो, इसपर कहते है? आशय 
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साघ्य 
स्युपगमाचच निव्यापारत्वात्‌ प्रदत्यनुपपत्ते। । तस्मात्‌ सञचुदायाजरुपः 
पत्तिः । समुदायाञ्चुपपत्तौ च तदाश्रया लोकयात्रा छुप्पेत ॥ १८॥ 
साष्यका अनुवाद 
विज्ञानसंतानका सी संतानीसे अन्यरूपसे या अनन्यरूपसे निरूपण नहीं किया 
जा सकता, और उसको क्षणिक माननेसे व्यापाररहित होनेके कारण उसकी... 
प्रवृत्ति उपपन्न नहीं होगी । इसलिए समुदायकी अनुपपत्ति है । ओर समुदायके _ 
अनुपपन्न दोनेपर उसके आधारपर होनेवाढी लोकयात्रा पत हो जायगी ॥१८॥ 


॥ 2२: 
i 
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रत्नग्रभा 
स्मिन्‌ रागादय इति आशयः--सन्तानः, स किं सन्तानिभ्योऽन्यो विज्ञानिभ्यो5न्यो- 
5नन्यो वा १ भाद्येऽपि स्थिरः क्षणिको वा? नाऽऽचः, असदिष्टनित्यास्मवादप्रसङ्गात्‌ | 
द्वितीये दोषमाह--क्षणिकत्वेति । क्षणिकस्म जन्मातिरिक्तव्यापारो नाखि, तस्र्‌ 
तस्य॒ परमाण्वादिमेङना्ै प्रवृत्तिः अनुपपन्ना, क्षणिकत्वव्याघातात्‌ इत्र्थः। 
पतेनाऽनन्यः सन्तान इति पक्षो निरस्तः, क्षणिकस्य सेळकत्वानुपपत्त', तस्मात्‌ । 
संहन्तुः असत्त्वात्‌ संघातानुपपत्तिः इत्यथेः ॥ १८ ॥ 
ः रत्वप्रभाका अनुवाद द 
इत्यादि । राग आदि जिसमें रहतेहें वह आशय--सन्तान दै। आलयविज्ञानसंतान सन्तानियँसे 
अन्य है या अनन्य १ यदि अन्य है, तो स्थिर है या क्षणिक, स्थिर तो हो' नहीं सकता, _ 
क्योंकि ऐसा हो, तो अस्मदिष्ट ( वेदान्तियोंका इष्ट) नित्य आत्मवादका असंग आनगा। 
दूसुरे पक्षमें दोष कहते है-“क्षणिकल” इत्यादिसे ।. क्षाणिकसे जन्मका अतिरिक्त 
व्यापार नहीं है, अतः परमाणु आदिका मेळन करनेके लिए उस सन्तानमं परति उपप 
होती, क्योंकि क्षणिकत्वका व्याघात होता है, ऐसा अथे है। इससे सन्तान सन्तानसि 
है, इस पक्षका भी खण्डन.हों गया, क्योंकि क्षणिक परमाणु आदिका मेलन नहीं 
इसलिए संघातकत्ती न होनेसे संघातकी अनुपपत्ति है, ऐसा अथे है ॥ १८ ॥ | 
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जीव हेननसेवेदान्तपक्ष सिड होगा । यदि अनन्य हो, तो पूवो अन्योन्या 
परमाणु भी क्षणिक हैं, ऐसा स्वीकार करनसे मेलन-समुदांय नहीं दा सकवा, 
मेळन परमांणुक्रियाके अधीन दै, इसलिये अपनी करियाकि' 
परमाणुओंको रहना चाहिए और परमाणु बकेयाके आश्रय होने 

मी परमाणुक्रा अवस्थान अपेक्षित दै । इसी प्रकार 


> > 


रूप प्रवृत्ति, परमाणु क्षणिक हो,.तो किस प्रकार 


इतरेतरप्रत्ययलादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ ॥१९॥ 


पदच्छेद--इतरेतरपत्ययत्वात, इति, चेत्‌+ न, उत्पत्तिमात्रनिमिततत्वात्‌ । 

पदार्थोत्रि--इतरेतरपत्ययत्वात-अविद्यादीनां परस्परकारणस्वात्‌ [घटीयन्त्र- 
मिंवानिशमावर्तमानेषु अविद्यादिषु अर्थादाक्षित्संघात उपपद्यते | इति चेन्न; 
उत्पततिमात्रनिमित्तत्वात्‌-अविदादीनामितरेतरकारणुस्वेऽपि उत्पत्तिमात्रे निमित्तत्वात्‌ 
[ तवाभिमतो हेत्वधीनः कारणससुदायाधीनश्च कार्य्यार्पादो न संभवति, संहन्तुः 
शिरस्य चेतनस्याऽनज्गीकारात्‌ ] । | 

भाषार्थ--अविद्या आदिके परस्पर कारण होनेसे घटीयन्त्रके समान अविद्या 
आदिके सदा घूमनेपर अर्थात्‌ आक्षिप्त संघात की उपपत्ति होती है, ऐसा 
यदि कहो, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अविद्या आदिके परस्परके प्रति 
कारण होनेपर मी उनके केवळ उतपत्तिमें निमित्त होनेसे तुम्हारी अभिमत हेतुके 
अधीन और कारण समुदायोंके अधीन कार्योत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे 
मतमें संघातकर्ता स्थायी चेतन नहीं माना गया है । 

| आष्य 


यद्यपि भोक्ता प्रशासिता वा कश्चिच्चेतनः संहल्ता स्थिरो नाम्युपण- . 
म्यते, तथाप्यविद्यादीनामितरेतरकारणत्वादुपपद्यते लोकयात्रा | तस्यां 


चोपपद्यमातायां न किञ्चिदपरमपेक्षितव्यमस्ति। ते चाऽविद्यादयोऽविद्य 
द भाष्यका अनुवाद कू 

पूर्वपक्षी- यद्यपि भोक्ता या प्रशासिता ( शासन करनेवाला ) कोई स्थिर 
चतन संघातकत्तीका स्वीकार नहीं किया गया है, तो भी अविद्या आदिके 
परस्परके प्रति कारण होनेसे लोकयात्रा उपपन्न होगी । और उसके उपपन्न 


होनेखे दूसरे निमित्तकी अपेक्षा नहीं है। और अविद्या, संकार, विज्ञान, नाम, रूप) 


वक के कल त रत्नम्रमा यी 
संहन्तुः अभावे5पि संघातोपपत्तिम्‌ आशङ्क्य निषेधति--इतरेति । काये 


। प्रति अयते गच्छति इति परत्ययः--कारणम्‌ । अविद्यादिमिरेवाइयात्‌ संघातसिदी 


रत्वप्रभाका अनुवाद 


5. संघातकत्तके बिना भी संघात उपपन्न होगा, ऐसी आशङ्का करके उसका निषेध कहते हैं? "कू 
१ इतरेतरप्रत्ययत्वात?' इत्यादिसे । कार्यके प्रति जो जाता दै अर्थात. जनकरूपसे जो प्रात होता । ` 


000 


। है वह प्रत्यय- कारण दै । अविद्या आदिसे दी अथात. समुदायसिद्धि होनेपर व्यवहारकी । 
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्र्ल्व्व््ल्ल्व््ल््क्स्स्प्स्सल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््ट्व्््््ल्ट्ल््ट्ल्त्ट्ट्ल््व्ल्ल््ल्टल्ड्ट 


जु आज्य 
संस्कारो विज्ञानं नाम रूपं षडायतनं स्पर्शो वेदना तृष्णा उपादानं भवो 
जातिर्जरा मरणं शोकः परिदेवना दुःखं दुर्मनस्तेत्येवंजातीयक्ा इतरेतरः 
साष्यका अनुवाद 
षडायतन, स्पशे, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जरा, सरण, शोक, परि- 
देवना, दु:ख और दुर्सनस्ता, इस प्रकारके परस्परके कारणरूप वे अविद्या 


७ रत्नअभा 

व्यवहारोपंपत्तिः इत्यथः । अविद्यादीनाह--ते चेति । क्षणिकेषु खिरतबुद्धि = . 
अविद्या, ततो रागद्वेषमोहाः संस्कारा भवन्ति, तेभ्यो गर्भखऱ्या5्ं विज्ञानम्‌ | 
उत्प्ते, तस्पात्‌ च आल्यविज्ञानात एथिव्यादिचतुष्टयं नामाश्रयत्वात्‌ नास 
भवति । ततो रूपं सितासितात्मकं शुक्रशोणितं निष्पद्यते । गभैखकलख्ुद्बु 
दावस्या नामरूपशब्दार्थ इति निष्कर्षः | विज्ञानं एथिव्यादिचतुष्टयं रूपन्चेति 
षट्‌ आयतनानि यस्य इन्द्रियजातस्य तत्‌ षडायतनम्‌, नामरूपेन्द्रियाणां मिथः संयोग: 
स्पर्ष; ततः सुखादिका वेदना, तया पुनर्विषयतृष्णा, तया प्रइृत्तिः उपादानम्‌; 
तेन भवति यस्मात्‌ जन्मेति भवः--धमीदिः, ततो जातिः--देहजन्म, पञ्चस्कन्धः 
समुदाय इति यावत्‌ । जातानां स्कन्धानां परिपाक जरा मरणसू--नाशः 

2024 2 रत्नअमाका अनुवाद हा“. | | 

` उपपत्ति द्दोती है, ऐसा अर्थ है । अविद्या आदिको दिखलाते हैं--"ते च” इत्यादि, 
क्षणिक पदार्थामे स्थिरत्वबुद्धि अविद्या दै [ अथात. अनित्य और अशुचि क्षणिक शरीराकारमे 
परिणत हुए अनात्म पदार्थामें ये नित्य, शुचि, स्थायी आत्मा हे, ऐसी बुद्धि ], अविद्यासे 

. संस्कार--रोग, द्वेष और मोहद होते हैं, उन संस्कारॉसे गमेस्यका आद्य विज्ञान उ 
होता . दै [ अन्य .अन्मकी अविद्या और. संस्कारे गर्भमँ स्थित शुक्रशोणित समुदाये 
«अहम्‌? (सें ) इस आल्यविशनका इततिलाभ विज्ञान होता दै ], उस आर आल्यविज्ञानसे 
परथिवी आदि चार भूत, जिन्हें नामके आश्रय होनेसे नाम कहते है, वे उत्पन्न 

..उनसे रूप सित और असित शुक्र और शोणित उतपन्न होते हैं। आल आल्यविशज्ञानके 
गर्भगत शुक्रशोणितकी जो कलल बुद्बुदावस्था है, वह नामख्प-- "0 * 
है विज्ञान, एथिबी आदि चार भूत और रूप ये छः जिस! 
इन्द्रियसमूह षडायतन है। नाम, रूप और इन्द्रियोंका परस्पर क 
शरीराके शीत उष्ण आदिका अजुमव'स्मरश दै ], उससे सुख 
अर्थात्‌ सुखदुःख आदिका अनुभव ], वेदनासे विषयों 
रीकी सुख प्राप्त करनेकी और दुःख त्याभ्नेकी इच 
उपादान है, उससे “भव? (जिससे जन्म 
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FAY आण्य ) 
हेतुकाः सौगते समये चित्‌ संक्षिप्त निर्दिष्टाः क्वचित्‌ प्रपञ्चिताः, सर्वे 
षामप्ययमविद्यादिकलापोऽप्रत्यार्येयः । तदेवमविद्यादिकलापे परस्परः | 
निमित्तनैभित्तिकभावेन घटीयन्त्रवदनिशमार्वतमानेऽथक्षिस उपपञ्जः संघात | 


दत ति ८ | कस्मात्‌ ? उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ । सत्रेहुपपन्नः | 
संघातो यदि संघातस्य किश्चिक्षिमित्तमवगम्येत, न त्ववगस्यते। यत इतरे | 
| माष्यका अनुवाद | 
आदि बौद्धसिद्धान्तमें कहीं संश्षेपसे और कहीं विस्तारसे दिखछाये गये हैं और ये 
अविद्या आदि समुदाय सब वादियोंसे प्रत्याख्यान करने योग्य नहीं है । इसलिए _ 
इस प्रकार अविद्या आदि समुदायके परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावसे घटीयन्त्रके | 
समान सर्वदा प्रवत्तेमान होनेसे अथौत्‌ आक्षिप्त संघात उससे उपपन्न है। | 
सिद्धान्ती--यह कथन युक्त नहीं, है .किससे ! इससे कि वे उस्पत्तिमात्रके | 
निमित्त हैं । यदि संघातका कोई निमित्त ज्ञात होता, तो संघात उपपन्न होता, | 
परन्तु उसका निमित्त अवगत नहीं होता, क्योंकि अविद्या आदि यद्यपि | 
शका ७ 3. त्भना. रा . , 7 क आओ | 
म्रियमाणस्य ` पुत्रादिस्नेहाद्‌ अन्तदांहः--शोकः, तेन हा पुत्रेत्यादि- | 
विलापः--परिदेवना, अनिष्टानुभवः--दुःखम्‌, तेन दुरमनस्ता--मानसी व्यथा; 
इति शब्दो -मानापमानादिक्लेशसंग्रहार्थः । न केवल सुगतानामेवाऽविद्यादः | | 
| 


` सम्मताः, किन्तु सर्ववादिनामपि इत्याह--सर्वेषामिति । अविद्यादिहेतुका 

जन्मादयो जन्मादिहेतुकाश्चाऽवि्यादय इति मिथो हेतुहेतुमद्भावाद्‌ अर्थात्‌ 

7 >“कुंगतसिद्धि इति शङ्काम्‌ उपसंहरति-तदेवमिति। सिद्धान्तमा 

| व्याचष्टे--तन्नेति. । . अविद्यादीनाम्‌ उचरोत्तरहदेतृत्वम्‌ अन्नीः 
> रत्नप्रभाका अनुवाद 
अथात. पंचस्कन्थसमुदाय उत्पन्न होता हे । जन्मे हुए स्कन्थोका परिपाक--जरा है और 
नाश--मरण डै। मरते हुए पुरुषको पुत्र आदिके स्नेहसे जो अन्तदीह होता है, वह शोक है। 
। हा, पुत्र! इत्यादि जो विलाप है, वह परिदेवना है । अनिष्टका जो अनुभव है वह दुःख है। 
आर मनके विषयके अनुभवसे उत्पन्न हुआ जो दुःख, वह 'दुमेनस्ता? अर्थात. मानसी 
__ व्यथा है। इति शब्दसे मान, अपमान आदि छेशोंका संग्रह होता दे। ये अविद्या आदे 
। केवल सुगताळे ही सम्मत नहीं हे, किन्तु सर्ववादियेके भी सम्मत हैं, ऐसा कहते दँ . 
“संवेाम” इत्यादिसे । जन्म आदि अविदाहेतुक हैं. और अविद्या आदि जन्मादिहेठक दे 
ऐसा परस्पर कार्यकारणभाव, होनेसे अर्थात्‌ संघात सिद्ध दता है, इस प्रकार इंकाका उपसंहार 
' करते हे--“तदेवम? इत्यादिसे । सिद्धान्तभागका व्याख्यान करते हैं--““तज्न” इत्यादिसे 
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भाष्य | 

. तरग्रत्ययत्वेऽप्यविद्यादीनां पूर्वपूर्वमुत्तरोत्तरस्यात्पत्तिमात्रनिभित्त भदू भवेन्न 

. तु संघातोत्पत्तेः किंचिञ्निमित्तं संभवति। नन्व विद्यादिभिरथादाश्षिप्यते संघात 
इत्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते--यदि तावदयमभिप्रायः-अविद्याद्यः संघातमन्तरे- 
णाऽऽत्मानमरूममाना अपेक्षन्ते संघातस्‌ इति, ततस्तस्य संघातस्य निमित्त 
वक्तव्यस्‌ + तञ्च नित्येष्वप्यणुष्नभ्युपगम्यमानेष्ताश्रयाश्रयि भूतेषु च मोक्तघु 
सत्सु न सम्भवतीत्युक्तं वेशेषिकपरीक्षायाम्‌, किमङ्ग पुन; क्षणिकेष्वप्यणुषु 

आष्यका अनुवाद 

परस्पर कारणभूत हैं, तो मी पूर्व पूर्व उत्तरोत्तरकी केवळ उत्पत्तिका निमित्त 
होता हो, तो हो, परन्तु संघातकी उत्पत्तिका कोई निमित्त नहीँ हो सकता। 
अविद्या आदिसे संघात अर्थात्‌ गम्यमान होता दै, ऐसा कहा है । इसपर कहते 
हैं--अविद्या आदि संघातके बिना अपने स्वरूपकी प्राप्ति न करनेसे संघातकी 
अपेक्षा रखते हैं; यदि ऐसा अभिप्राय दो, तो उस संघातको निमित्त कहना 
चाहिए । 'अंणुओंके नित्य मानने और आश्रयाश्रयिभूतमोक्ताका स्वीकार करनेपर 
भी संघात नहीं हो सकता, ऐसा वैशेषिकपरीक्षामेँ कहा गया है, तो क्षणिक अणु 

ammeter TE 
कृत्य संघातहेस्वभावात्‌ संघातो न स्यात्‌ इत्ते पूर्वोक्त स्मारयति--नन्विति । | 


किम्‌ अविद्यादयः संघातस्य गमकाः उत उसपादका इति विकरुप्य आद्य र नः 2 (क 
उत्पादक किञ्भिदू वाच्यम्‌, तन्नास्ति इत्याह--अत्रोच्यते यदीति | आश्रया 
श्रयिमूतेषु इति भोक्तृविशेषणम्‌, अदृष्टा्रयेषु इत्यथेः | यदा खिरेषु अणुषु संघात ____ 


योग्येषु क्षु चा5डष्टसहायेषु सत्सु ज्ञानाभावमात्रेण संहतिकतृत्वायोगात्‌ संघा 
पत्तेः निमित्त नास्तीति उक्तम्‌, तदा क्षणिकपक्षे -तचास्तीति कि ` 
मित्याह--किमिति । आश्रयाश्रयः संघातकती तच्छून्येषु इत्यर्थः । आश्र 
` रत्लम्रमाका अनुवाद 

अविद्या आदि उत्तरोत्तरके देतु दे, ऐसा स्वीकार करके संघातका हेतु न हो 

ऐसा कहनेपर पूर्वोक्तका स्मरण कराते हैं--- “ननु” इत्यादिसे । क्या अविद 

हैं या उत्पादक हैं १ यदि गमक हैं, तो संधातका उत्पादक कोई 

है, ऐसा कहते है--“अत्रोच्यते यदि” इत्यादिसे । “आश्रर 

हे उसका अर्थ है-अइद्यश्वय'। जब स्थिरसंघातयोग्य अणुः 

माना जाय, तो भी वेशेषिक पक्षमें आत्मामं ज्ञानके अभ 

प्राप्तिका कोई निमित्त नहीं है, ऐसा कही , 

क्या दै, ऐसा कहते हे--'“किम” इत्यादिसे 
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ओकतरहितेष्वायाअयिशन्येष वाम्युशम्यमानेषु सम्भवेत्‌ । अथायमभि- 
प्रायः-अविद्यादय एव सङ्घातस्य तिमित्तम्‌ इति, कर्थ तमेवाशित्यास्मानं | 
ठभमानास्तस्येव निमित्त स्युः । अथ मन्यसे सङ्घाता एवानादो संसारे 
सन्तत्याऽदुवरतन्ते तदाश्रयाश्च अविद्यादाय हात) तदापि सङ्घातात्‌ सङ्घातान् | | 
रघुत्पद्यमानं नियभेन वा सदृशमेवोत्पव्येत+ अनियमेन वा सरं विस. | 
इश वोत्पद्येत, नियमाम्युपगमे सशुष्य सस्य देवतियंग्योनिनारकप्राप्य" | 
भावः प्राप्नुयात्‌, अनियमाभ्युपगमे$पि महुस्यइुहलः कदाचित्‌ क्षणेन 
आष्यका अनुवाद 

जो ओक्तुरद्वित और आश्रयाश्रयिद्य साने गये हैं, उनमें तो संघात केसे हो सकता 
है ? अविद्या आदि ही संघातके निमित्त हैं, ऐसा यदि अभिप्राय हो, तो उसका ही 
आश्रय करके अस्तित्व प्राप्त करनेवाले वे .उसके ही निमित्त किस प्रकार होंगे । | 
संघात ही अनादि संसारमें प्रवाहरूपसे वत्तेमान ह और उनके आश्रयसे 
अविद्या आदि हैं; ऐसा यादै तुम मानते हो, तो भी संघातसे अन्य संघात उत्पन्न 
होनेवाळा नियमसे समान ही उत्पन्न होगा । अथवा अनियमसे समान या अस- 
इश उत्पन्न होगा । नियम स्वीकार करनेसे मलुष्यके शरीरको देवत्व, तियेग्‌- 
योनित्व या नारकीयत्वकी प्राप्तिका अभाव प्राप्त होगा । अनियम स्वीकार करनेसे 
Sn MN RE SM 


0 रत्नभभमा. sf 
शून्येषु इति पाठे उपकायोंपकारकस्वशून्येषु इत्यर्थ! । द्वितीये शङ्कते-अथायः 
मिति । संघातस्याऽविद्यादीनां चोसत्तौ अन्योन्याश्रयः स्यादिति दूषयति-- 
केथमिति । खाभाविकः खर्वयं संघातानां देतुहेतुमदूभावेन प्रवाहो न संहन्तार, 
2 मपेक्षते, पूर्वसंघाताश्रया अविद्यादय उत्तरसंघातप्रवर्तका इति नाऽन्योन्याश्रय- 
` दोषोऽपि इत्याशकते--अथ मन्यसे इति । खभावस्य नियमानियमयोः अपसिद्धा” 
रत्नप्रमाका अनुवाद ह. 
ओ। हाल्येषठ ऐसा भी पाठ दै ] आश्रयाश्रय--संघातऋतों, उससे रहित । आश्रयाश्रयिशत्य“- | 
ओ। उपकार्य-उपकारकभावरहित, ऐसा अभिप्राय है । दूसरे पक्षकी आझंका करते दँ | 
ओ- यथायम्‌” इत्यादिसे । संघात और अविद्या आदिकी उत्पत्तिमें अन्योऽन्याश्रय दोष होगा 
इस प्रकार उक्त पक्षको दूषित करते हे--“कथस? इत्यादिसे । संघातोंके देतुदेतुमद्धावसे (% यि ठ 

` प्रवाह स्वाभाविक दे वह संघातकत्तीकी अपक्षा नहीं करता, समाता 
नेवाळे अविद्या'आदि ऊत्तर संघातके प्रवर्तक हैं, इस प्रकार अन्योडन्याश ॥ टे 


ना -- 


हरी दिसे, स्वमावके नियम और 
र ५ के" यसे इत्या रा स्वभाव - ERP 


` आधि० ४ सू० १९] शाझरभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसहित १२२१ 
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नस्न्स्स्स्व्व्य्य्य्व्व्व्व्व्ज्ज्ट 


भाष्य 
हस्ती भूत्वा देवो वा पुनर्मनुष्यो वा भवेदिति प्राप्तुयात्‌। उभंयमप्यस्युपः 
गमविरुद्धम्‌ । अपि च यङ्लोगाथः संघातः स्यात्‌, स नारिति स्थिरो भोक्तेति 
तवाभ्युपगमः, ततश्च मोगो भोगार्थ एव स नान्येन प्रार्थनीयः, तथा 
मोक्षो मोक्षार्थ एवेति गुप्क्षुणा नान्येन भवितव्यम्‌ । अन्येन चेत्‌ प्राथ्यैत 
उभयं भोगमोक्षकालावस्थायिना तेन भवितव्यस्‌, अवस्थायित्वे क्षणिकः 
स्वास्युषगमविरोधः । तस्मादितरेतरोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वमविद्यादीनां यदि 
भवेद्‌ भवतु नाम न तु संघातः सिद्ध्येत्‌ भोक्त्रमावादित्यभिप्रायः ॥१९॥ 
माष्यृका अनुवाद 
सी मनुष्यशरीर कमी क्षणभरमें हाथी होकर देव या पीछे मनुष्य होगा, ऐसा 
प्राप्त होगा । और ये दोनों ही सिद्धान्तके विरुद्ध हें । और जिसके सोगके 
लिए संघात हो, वह खिर भोक्ता नहीं है, ऐसा. तुम्हारा स्वीकार होनेसे 
भोग भोगके छिए ही होगा, अन्यसे प्रार्थनीय नहीं होगा। उसी प्रकार मोक्ष 
मोक्षके लिए ही होगा, इसलिए अन्य सुमक्ष-होना युक्त नहीं है 1. यदि भोग 
और मोक्ष दोनों अन्यसे प्रार्थित हों, तो वह भोग और मोक्षके समयमें स्थायी 
होना चाहिए । परन्तु स्थायी साननेपर क्षणिकत्वके स्वीकारका विरोध आता 
है । इसलिए अविद्या आदि केवळ अन्योऽन्यकी उत्पचिके ही निमित्त हों, तो 
होने दो, परन्तु संघात सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि भोक्ताका अभाव है, ऐसा 
अभिप्राय है ॥ १९ ॥ Zoi] 


क रत्प्रमा दु 
न्तापातः स्यादिति परिहारार्थः । पूथेते गळति चेति पुदूगलः--देहः | विधी क ह 
मोक्तुः क्षणिकत्वपक्षे ओगापवर्गव्यवहारो5पि दुधेट इत्याह--आपि चेति। 0२? 
यदिच्छति स तत्काळे नास्ति चेदू इच्छा व्यथो, अस्ति चेत्‌ कषणिकलभ्ञ 
इत्यथः । प्रकृतं संघातनिरासम्‌ उपसंहरति--तसादिति ॥ १९॥।  - 

रलग्रमाका अनुबाद | ज न य. 
अनियम इन दोनों पक्षाने सिद्धान्तको हानि होगी, यह र च पता 
क्षीण होता है, इसलिए देइ पुद्गल ढे । ओर भोक्ता क्षणिक है, इस पः मोक्षका . 
व्यवहार भी दुर्घट हे ऐसा कहते हे-“्पि च” इत्यादिसे ॥ 
वह उस भोंग्रकी अथवा मोक्षकी वेलामें यदि नहीं है, तो 
वेलामें है, तो क्षणिकत्वका भंग होता दे सब ह 
ऐसा भाव है । “तस्मात?” इत्यादिसे ईत 
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उत्तरोत्यादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॥ २० ॥ 


पद्च्छेद--उत्तरोतपादे, च, पूर्वैनिरोधात्‌ । | 
. पदार्थोक्ति--च--अपि, उचरोत्पादे--उतरस्य कार्यक्षणस्य उत्पादे, पूरू. | 
निरोघात्‌-पूर्वकारणक्षणस्य नाशाज्गीकारात्‌ [ सुगतस्य हेत्वधीनो5पि काय्यो- 
त्पादो न संभवति ] । 
भाषार्थ--और उत्तरकार्यक्षणके उत्पत्तिके समयम पूर्वकारणक्षणके नाशका 
अंगीकार होनेसे छुगतके मतमें हेत्वधीन भी कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | 
भाष्य . 
उक्तमेतत-अविद्यादीनामुप्पच्तिमात्रनिमित्तत्वान्न संघातसिद्धिरस्तीति, 
तदपि तूत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वं न संभवतीतीदमिदानीसुपपाद्यते । क्षणभन्ग- 
वादिनोऽयमभ्युपगमः उत्तरस्मिन्‌ क्षण उत्पद्यमाने पूर्व! क्षणो निरुध्यत ' 
इति । न चेवमभ्युपगच्छता पूर्वोत्तरयोः क्षणयोहेतुफलभावः -शक्यते संपा” 
आष्यका अनुवाद 
अविद्या आदिके | परस्पर | उत्पत्तिमात्रके निमित्त होनेसे संघातकी सिद्धि 
नहीं होती, ऐसा कहा है । परन्तु वे उत्पत्तिमात्रके निमित्त हों, ऐसा मी नहीं 
( हो सकता, यह अब उपपत्तिसे प्रतिपादन करते हैं । क्षणभंगवादीका यह स्वीकार 
| है कि उत्तर क्षणकी उत्पत्तिके समयमें पूर्व क्षणका नाश होता है । ऐसा स्वीकार 
| 
| 


र्य 


Fe रत्नप्रभा 

2 ` द्विविधो हि कार्यसमुत्पादः सुगतसम्मतः--हेत्वधीनः, कारणसमुदायाधीत- 

1 खैति। तत्र अविद्यातः संस्कारः, ततो विज्ञानम्‌ इत्येवंरूपः प्रथमः, प्रथिव्यादि 

छ समुदायात्‌ काय इत्येवं द्वितीयः, तत्र आधम्‌ अडगीकृत्य द्वितीयः संघातकरत्रभावेन 
` . दृषितः सम्मति आथं दूषयति सूत्रकारः--उत्तरेति । क्षणिकोऽथेः-क्षण ` | 


रत्वमभाका अनवाद ण्या 

बौद्ध दो प्रकारकी कार्योत्पात्ति मानते हैं--एक हेतुके अधीन और दूसरी कारणससुदायके . - 

अधीन । उन दो अकारोंमें 'अविद्यासे संस्कारकी उत्पत्ति और संस्कारसे विज्ञानळी उत्पत्ति जु 
` यहद पहला प्रकार हे । “पथिवी आदि ससुदायसे शरीर उत्पन्न होता है? यह दूसरा प्रकार 

` हे । उनमेंसे प्रथम प्रकारकी उत्पत्तिका अङ्गीकार करके संघातकत्ताका अभाव दवोनेसे दुसरे 

___ अ्रकारी उतेत्ति दूषित की जा चुकी, हे । अब सूत्रकार प्रथम प्रकारकी उत्पत्तिको भी दूषित 

. करते हरे- उत्तर? इत्यादिसे । बौद्ध लोगू क्षणिक अर्भ 'क्षण कहते दे । 'निरुद्धयमानत्व र”. | 
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साष्य 

दयितुम्‌  निरध्यमांनस्य निरुद्धस्य वा पूर्क्षणस्याऽभावगसतत्वरदुत्तरक्षण- 

हेतुत्वाजुपपत्ते! । अथ भावभूतः परिनिष्पन्नावस्थः पूर्वक्षण उत्तरश्षणस्य 

हेतुरित्यभिप्राय, तथापि नोपपद्यते, भावभूतस्य एुनच्यापारकल्पनायां 

क्षणान्तरसंबन्धप्रसङ्गात्‌ । अथ भाव एवाऽस्य व्यापार इत्यभिमायस्तथापि 

नेवोपपद्चे, हेतुस्व भावानुपरक्तस्य फलस्योत्पत्त्यसंभवात्‌। स्वभावोपरागा- 

स्युपगमे च हेतुस्वमावस्य फलकालावस्थायित्वे सति क्षणभङ्गाभ्युपगमत्याग- 
साष्यका अनुवाद 

करनेवाला पूर्व और उत्तर क्षणका कायेकारणभाव सिद्ध नहीं कर सकेगा, > 

क्योंकि नष्ट होता हुआ या नष्ट हुआ पूर्व क्षणिक काये अभावप्रख होनेसे उत्तर दु 

क्षणिक कार्यका कारण नहीं हो सकता । यदि भावभूत, सिद्ध अवस्थावाा 

क्षणिक कार्य उत्तर क्षणिक कायेका हेतु है, ऐसा अभिप्राय हो, तो वैसा मानने- 

पर भी कार्यकारणभाव उपपन्न नहीं होगा, क्‍योंकि भावभूतके फिर व्यापारकी 

कल्पना करनेपर उसका अन्य क्षणके साथ सम्बन्धका प्रसङ्ग आता है! 

यदि भाव ही इसका व्यापार है, ऐसा अमिप्राय हे, तो वैसे मी उत्पन्न नहीं 

होता, क्योंकि देतुखभावसे अनुपर'क्त हुए बिना फलकी उत्पत्तिका सम्भव. 

नहीं दै । खभावसे ही उपरक्त होता दै, ऐसा स्वीकार करे, तो हेतुखभाव फलके 

RR BS 


रत्नप्रभा 3 - आ 
इत्युच्यते, निरुध्यमानस्वम्‌-विनाशकसानिध्यम्‌; निरु्खखम्‌-अतीतत्वम्‌ | ननु कार्य | 
काळे विनाशव्यासत्वे$पे पूवक्षणे सत्त्वात्‌ क्षणिकाथेस्य हेतुत्वम्‌ अक्षतमिति झङ्कते- य 
अथ भावेति। सप इत्यथेः। कि हेतोः उसत्तयतिरिक्तः कार्योत्पादनाल्यो व्यापार _ 
अनतिरिक्तो बा! नाथ इत्युकत्वा द्वितीयं शह्ते--अथेति | भावः--उसत्त 

उकं हिं--'मृतियेंषां क्रिया सेव कारकं सैव चोच्यते' इति । येषां क्षणिक 
भावानां या भूतिः सैव क्रिया कारक इत्यथैः । नष्टस्यापि निमित्तं स्याद्‌ 
रत्तम्रमाका अनुवाद . अ व as 
विनाझककी सच्चिधि। 'निरुडत्व'-अतीतत्व । यदि कोई कदे कि भु येका 
भी पूर्व क्षणमें विद्यमान होनेसे क्षणिक अथे हेतु हो कड उसके 
ऐसी शंका करते हें--“अथ” इत्याद्विसे । सावभूत= द 
हेतुका व्यापार देतुकी उत्पत्तिसे मित्र हेया अभिन्न हे! आव पक तन 
पक्षकी शका करते “अथ” इत्कदिसे | पक अणि कहा. तळ 
जिन क्षणिक पदायोकी जो उत्पत्ति दै /वंदी किया ओर कार ' ० 


दे तिनी 
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हा असङ्गः । विनेव वा स्वभावोपरागेण हेतुफलभावमभ्युपगच्छतः सर्वत्र 
ठं तत्मापेरतिप्रसजूः । अपि चोत्पादनिरोधी नाम वस्तुनः स्वरूपभेव वा 
| स्यातामवस्ान्तरं वा वस्त्वन्तरमेव वा, सर्वथापि नोपपद्यते । यदि तावद्‌ 
वस्तुनः स्वरूपमेबोत्पादनिरोधो स्याताम्‌) ततो वस्तुशब्द उत्पादनिरोध 

शब्दों च पयाया; प्राप्चुयुः । अथास्ति कश्चिद्विशेष इति मन्येत, उत्पाद 

भाष्यका अनुवाद 

>> काळमें स्थायी होनेसे क्षणभंगके स्वीकारके यागका प्रसङ्ग आंवेगा । अथवा 
| हेतुखभावसे उपरक्त हुए बिना ही फल उत्पन्न होता है, ऐसा कार्यकारणभाव | 
। स्वीकार करनेसे तुम्दारे मतमें सवेत्र उसके प्राप्त होनेसे अतिप्रसङ्ग होगा।और | 
उत्पाद और निरोध वस्तुका ही स्वरूप हो, या अन्य अवस्था हो, या अन्य वसु 
हो सर्वथा भी उपपन्न नहीं होता । यदि उत्पाद और निरोध शब्दोंसे मध्यवची 
वस्तुकी आदि और अन्त नामकी अवस्थाएँ वाच्य होती हैँ, ऐसा कोई एक विशेष 


> रत्नप्रभा हे 

_ उपादानत्वम, तथा च मृदादेः घटादिकालासंत्त्वे घटाबनुत्पत्तिः | सत्वे च क्षणिक, 
त्वहानिरिति 'परिहरति--तथापीत्यादिना । प्रथमपक्षोक्तदोष द्रढ्यति--विने- 
वेति । वस्तुनो जन्मध्वंसानिरूपणाच न क्षणिकत्वमित्याह--अपि चेति । तयोः; | 

” ` रत्रप्रमाका अनवाद 

सकता है, किन्तु उपादान नहीं हो सकता । इस प्रकार मिट्टी आदिके घट आदिके कालमें 
ण के अस्तित्व न होनेसे घट आदिकी उत्पत्ति.नहीं होगी । यदि अस्तित्व मानें, तो क्षणिकलकी 
[पनि होगी इस प्रकार परिहार करते है--“तथापि” इत्यादिसे । प्रथम पक्षमें कहे गये दोषको 
हढ़ करते हैं--“विनेव”” इत्यादिसे । पदार्थके जन्म और नाशके निरूपण न होनेस्रे वह क्षणिक 
नहीं हे, ऐसा कहते दें-“अपि च” इत्यादिसे। जन्म और नाशको वस्तुस्वरूप माननेपर 


र (१) नष्ट भी निमित्त दो सकता है, परन्तु उपादान नहीं दो सकता । जस कि झृत्तिका भादि 
ह घटादिके काळमें अविद्यमान हों, तो घटादि उत्पन्न न हों और विद्यमान हो, तो कारणके क्षणिकलकी . 
हाने हो। शृत्तिका, सुवर्ण आदि जिनके कारण दै ऐसे धट, रुचक आदि पदार्थ सृत्तिकास्वरूप और 
सुवणेस्वरूप हे ऐसा अनुभव होता दै । यदि कार्यके समय कारण अविद्यमान हो, तो कार्ये 
रूप क किस प्रकार दोगा १ “काय कारणसइशू है, कारणात्मक नहीं है, ऐसा कहना भी 
ह न होगा, क्योंकि किसी रूपका अनुगम हुए बिना सादृद्य भी अनुपपन्न है। अनुगम होने 
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:अथाञ्लन्तव्यतिरिक्तावेचोत्पादनिरोधो वस्तुनः स्यातामश्चमहिषबत्‌, ततो | ह 
बस्तु उत्पादनिरोधास्यामसंसृशमिति वस्तुनः शाश्वतस््नसङ्गः । यदि च 


` ऐसी अवस्थामें मी वह द्रष्टाके धर्म होंगे, वस्तुके नहीं, इससे दस्तुके शाश्वत | 


BT भाष्य 
निरोधशग्दाञ्यां मध्यवतिनो वस्तुन आध्यन्ताख्ये अवस्थे अभिए्येते इति, 
एवमप्या्चन्तमध्यक्षणत्रयसस्बन्धिस्वाङ्‌ वस्तुन! क्षणिकलाभ्युपगमहानिः । 


दरशनांदशने ' चस्तुन उत्पारदनिरोधौ स्याताम्‌, एवमपि द्रष्टरर्मों तो | र 
न वस्तुघमाविति वस्तुन; शाश्वतत्वग्रसङ्ग एव । तस्मादप्यसङ्गतं सोगतं 
प्तमू॥ २०॥ _ | 

भाष्यका अनुवाद | 


है, ऐसा माना जाय, तो ऐसी अवस्थामें भी वस्तुका आदि, अन्त और मध्य इने | 
तीन क्षणोंके साथ सम्बन्ध होनेसे क्षणिकत्व स्वीकारकी हानि होती दै। यदि 
अश्व और महिषके समान बस्तुके उत्पाद और निरोध असन्त व्यतिरिक्त हॉ, 
तो बस्तुके उत्पाद और निरोधसे संसृष्ट न होनेसे उसके शाश्वत होनेका ` 
प्रसंग आवेगा । यदि वस्तुके दशैन उत्पाद और अदशेन--निरोध हो; तो... 


होनेका प्रसंग अवेगा ही । इससे भी सोगत मत असंगत है॥ २०॥ 


वळ रत्नप्रभा त... 
खंरूपत्ने वस्तुनि अन्तभीवात वस्तुनोइनाथनन्तल्वम इत्यपि द्रष्टव्यस्‌ । हरि 
 शकते-अथा$स्तीति । विशेषमेवा5वह--उत्पादेति। दूषयति-- एवम 
ताभ्यां संसगे वस्तुनः क्षणिकत्वमड्गः स्यात्‌ | संसगे एव नास्तीति 
कह्पम--उत्थप्य दृंषयति-अथाल्यन्तेति1२०॥ | 


रलप्रमाका अनुवाद 


` १९२६ ब्रह्मसूत्र [ अ०२ पा० २ 
व्प्स्क्क्क्व्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््््व्क्क्क्क्व्व््स्क्स्स््स्स्स्स्स्स्य्य्य्यि र 


| असातै प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २१॥ 
पदच्छेद---असति, प्रतिज्ञोपरोधः, यागपद्यम्‌, अन्यथा | . ह 
पदाथ क्ति--असति-अविद्यमागे देती [ कार्योतपत्यङ्गीकारे ] प्रतिशो- 

परोधः--पूर्वज्ञानचक्षराळोकविषयेषु चतुर्पु हेतुयु सत्सु कार्यं नीलादिविज्ञान 

जायते इत्मस्याः प्रतिज्ञाया उपरोधः स्यात्‌, अन्यथा--काये _ सहेतुक 
इत्यङ्गीक्कत्य कार्थपर्यन्तं हेतोः खित्यङ्गीकारें [ हेतुफल्योः ] यौगपद्यम्‌ | 
एकस्मिन्‌. काले 'स्थितिः स्यात्‌ [ एवञ्च क्षणिकत्वप्रतिज्ञाहानिः स्यात्‌ ].। 
भाषार्थ--कारणके विद्यमान न द्दोनेपर कार्यकी उत्पत्ति होती है ऐसा 
स्वीकार करनेपर ज्ञान, चक्षु, प्रकाश और विषय इन चार हेतुओंके विद्यमान रहनेपर 
कार्य-नीलादिज्ञान होता है इस प्रतिज्ञाका बाध होगा । . कार्य सहेतुक है ऐसा 


स्वीकार करके कार्यपर्यन्त हेतुकी स्थिति है ऐसा स्वीकार करनेपर हेतु और कार्यकी 
एक कालमें स्थिति हो जायगी । इस प्रकार क्षणिकत्वप्रतिज्ञाकी हानि होगी | 


भाष्य 
| क्षणभङ्गवादे पूर्वक्षणो ` निरोधग्रसत्वान्नोत्तरस्य क्षणस्य हेतुमवती- | 
। त्युक्तम्‌ । अथासत्येव हेतौ फलोत्पत्ति ब्रूयात्‌ , ततः प्रतिज्ञोपरोधः स्यात्‌। | 
चतुविधान्‌ हेतून प्रतीत्य चित्तचैत्ता उत्पद्यन्त इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत, निहे- 
| माष्यका अनुवाद ' 
| क्षणभङ्गवादमें पूर्वक्षण निरोधप्रस्त होनेसे उत्तर क्षणका हेतु नहीं होता, 
4 ऐसा कहा जा चुका है। यदि हेतुके रहनेपर सी फळकी उत्पत्ति कहो, 
जा ~ध प्रतिज्ञाका बाध होगा । चार प्रकारके हवेतुओंको प्राप्त करके चित्त और 
“2 न रत्रम्भा 
१ सूत्रं व्याख्यातुं बतं खारयति--क्षणभङ्गति । किं कार्योत्पत्तिः निहेदुका 


सहेतुका वा ¦ आधे प्रतिजञाहानिरित्याह--अथाऽसत्वेवेत्यादिना। विषयकरण 
सहकारिसंस्काराः चतुर्विधा हेतवः तान्‌ परतीत्य--प्राप्य चित्तम--रूपादिवि _ 
ज्ञानं चैत्ता--चित्तात्मकाः सुखादयश्च जायन्त इति प्रतिज्ञार्थः । यथा नीविं | 
0. * रत्नग्रभाका अनुवाद द ह 
` सूक्टा व्याख्यान करनेके लिए पूवोक्त विषयका स्मरण कराते दे-“क्षणमन्ग” इत्यादि | _ | 

.. कार्यक्री उत्पति निहेतुक हे या सहेतुक १: यदि देतुरदित हो, तो अतिज्ञाकी हानि होती थ | 
ऐसा कहते हैं--“अथासल्ेव” इत्यादिसे । विषय, करण, सहकारी और संस्कार ये क 
`= अकारळे हेतु हे, उनको भ्रात करके बित्त अर्थात रुपादिविज्ञान और चैत अर्थात. वतात 
`. इलि उत्पन हेते हैं, ऐवा अति अरब हे... तेरे कि, जका नौलवस्ठ थार 


कः 


Es 


NT डड डि दलील कक नी शक शीश न की नमी सिमामा ||] 
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 व्ेत्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इस प्रतिज्ञाकी हानि होगी। और निहेतुक 


व््व्व्व््व््व्व्व््व्व्व््व्व्व्व््त््व्ट्व्ट्व्व्ख्व््क्व्स्स्स्स्स्ट्स्स्स्स्व्व्व्व्व््व्््््ट्््व्ट्व्ल््््ल््व्ल््् 


* आष्य 
तुकायां चोत्पत्तावप्रतिबन्थात्‌ सब सर्वत्रोत्पधेत। अथोत्तरक्षणोत्पत्तियावत्ता- 
वदवतिष्ठते पूर्वक्षण इति ब्रूयात्‌, ततो यौगपद्य हेतुफलयो; स्यात्‌, तथा- 
पि प्रतिज्ञोपरोध एव स्यात, क्षणिकाः सरवे संस्कारा इतीयं प्रतित्ञो- 
परुध्येत ॥ २१ ॥ 


आष्यका अनुवाद 


उत्पत्ति साननेपर, तो प्रतिबन्धके न होनेसे सब वस्तु सर्वत्र उत्पन्न होने 


ळगेगी । उत्तर क्षणकी उत्पत्ति तक पूर्व क्षण अवस्थित रहेगा यदि द 
ऐसा कद्दो तो.देतु और फळ समंकालीन हो जायेंगे, तो मी प्रतिज्ञाका बाघ 
होगा ही । सर्व संस्कार क्षणिक हैं, यह प्रतिज्ञा बाधित होगी ॥ २१॥ ' | 2१ 
RR छ टु 

रत्नप्रभा | क 


ज्ञानस्य नीरं वस्तु आलम्बनप्रत्ययो विषयः, चक्ष--करणम्‌ अविपतिप्रत्ययः, 
सहकारिपल्ययः---आळोकः, समनन्तरपूर्वप्रत्ययः--_संस्कारः, इति मेद: | प्रतिशाहा- 
निपुरुषदोषमुक्सा वस्तुदोषमपि आह--निर्देतुकायाब्चेति । सहेतुकत्वपक्षे 
अन्वयिकारणख सुदादेः कार्यसहभावापत्त्या क्षणिकत्वप्रतिज्ञाहानिरिति सूत्रशेष 
व्याचष्टे--अथोत्तरक्षणेत्यादिना । सम्यक्‌ क्रियन्ते इति संस्काराः, आधन्तवन्तो 
भावा इत्यर्थः ॥ २१ ॥ ५२४६८ त ४०५४ «मा 
| रलग्रभाका अनुवाद ७७0: 
प्रत्यय विषय है, च॒ इन्द्रिय अधिपतिग्रत्यय हे, आलोक सदकारीप्रत्यय है और संस्कार | 
समनन्तरपूप्रत्यय दै, ऐसा भेद है। प्रतिज्ञा हानिरूप पुरुष दोषको कहकर वस्तु दोषको 
भी कहते हे--“निहैतुकायाथ'” इत्यादिसे । उत्पत्ति सहेतुक है, इस पश्षमें अन्वयी स॒दादि. 
कारणके कार्यसद्दभावी दोनेसे क्षणिकत्व प्रतिज्ञाकी हानि होगी, इस प्रकार सूजरषकी व्यार 
करते हैं--““अयोत्तरक्षण” इत्यादिसे । भली भाँति जो किये जाते है, वें “सुस्कार' 
अर्थात्‌ आद्यन्तभाव, यह अथे दे ॥२१॥ कड ना 
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! प्रतिसंख्या5प्रतिसंख्यानिरोधाप्रातिरविच्छेदात्‌ ॥ २२ ॥ 
। पदच्छेद--प्रतिसडख्याप्रतिसंख्यानिरोधाग्राप्ति अविच्छेदात्‌ | 
पदार्थोक्ति-प्रतिसंख्याअप्रतिसंख्यानिरोधाप्रात्तिः--भतिसंख्या3पतिसंख्या- 
निरोधयोः बुद्धिपूर्वकाबुद्धिपूर्वकनाशयोः [ सन्तानसम्तानिषु ] अप्राप्तिः असंम्भव 
` [ कुतः ] अंविच्छेदात्‌--सन्तानसन्तानिनोरविच्छेदात्‌ । [ तस्माद्‌ निरोषद्वयस्य 
उपपत्तिन भवितुमर्हते ] । 
_- भाषार्थ-सन्तान और सन्तानियोंमें बुद्धिपूवैकनाशका . और अबुद्धिपूर्वक- 
नाशका संभव नहीं है, क्योंकि सन्तान और सन्तानियोंका विच्छेद नहीं होता । 
इंससे निरोधद्वय--नाशद्वयकी उपपत्ति नहीं हो सकती-। र 
४” .- भाष्य, ू 
हे. अपि च वैनाशिका; कल्पयन्ति बुद्धिबोध्य त्रयादन्यत्‌ संस्कृत क्षणिक 
§ चेति । तदपि च त्रयं प्रतिसङ्ञचाऽप्रतिसङ्कचानिरोधावाकाशं चेत्याचक्षते। 
_ व्रयमपि चेतदवस्त्वभावमात्रं निरुपाख्यसिति मन्यन्ते । बुद्धिपूर्वः किर | 
| | । द . आव्यका अनुवाद 


F और वैनाशिक ऐसी कल्पना करते हैं कि जो बुद्धिनोध्य,. उत्पाद्य ओर ' 
fF क्षणिक है वह्‌ तीनसे-भिन्नं है और उन तीनोंको वे प्रतिसंख्यानिरोध, अग्नि 


संख्यानिरोघ और आकाश कहते हैं । और ये तीन अवस्तुएँ अभावमात्र निरू" | 
ही व अर मक? रत्नप्रभा 
| एवम्‌ आदसूत्राम्याँ समुदायो निरस; उत्तरसूत्राभ्यां कार्थकारणभावक्षणिक, 
|) ते निरसे | सम्प्रति तदभिमतं द्विविधं विनाश दूषयति--प्रतिसंख्येति। सह . 
 तम्‌--उतपाच्म्‌, बुद्धिबोध्यमू--प्रमेयमात्रम्‌ू, त्रयात्‌ तुच्छरूपाद्‌ अन्यदित्य!| 
किं तत्‌ त्रयं तदाह--तदपीति । निरुपाख्यमू-निःखरूपम्‌, प्रतीपा--अ्रतिकृंश | 
ह कका ` `  रत्नमरभाका अनुवाद 
-  डुसुष्टाधिकरणके प्रथम दो सूत्रोंसे समुदायका खण्डन किया गया है। पौछेके दो सुजते 
च कार्यकारणभाव और क्षणिकत्वका निरसन किया गया हैः। अब बौद्धके अभिमत दो प्रकारके 
. विनाशको दूषित करते हे--“प्रतिसंख्या” इत्यादिसे । _ संस्क्ृत-उत्पाथ, « 


अर्थात, प्रमेयमात्र, तुच्छरूप तीळ वस्तुओंसे मिन्न' है । बे तीन वस्तु को 
Tr __स्वर्पञ्चत्य, प्रतिसंख्यानिरोष 


१ उसे इत्यादिसे निरूपाख्य 
SMES CC-0 Sint Bhawan nasi Collection itized by eGangotri 
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_आर्बोम होंगे। .सम्तांनमें तो दो नही सकते? क्योंकि सेता सत्ता 


“संख्या - सन्तं भावम्‌ असन्तं-करोमीत्येवंरूपा बुद्धिः प्रतिसंख्या, तया निरोधः 
` कस्यचिद्‌ भावस्य भवति, अबुद्धिपूर्वकस्तु खम्मादीनां स्वरसमङ्गुराणास्‌ इल्लाइ-- 


संख्या अथोत्‌ बुद्धि प्रतिसख्या अथोत्‌ प्रतिकूल बुद्धि, भावके प्रतिकूल बुद्धि। विद्यमा 


. नहीं £ आय पक्षमें अन्तपनेकी हानि होती दे, यदि आ त्य 


कक प ल सास सनमरनननंकनानन कान ननम नाना स्‍ नाना न न कान न न न नाक न न न कब कक 


` साष्य 

विनाशो भावानां प्रतिसङ्कयानिरोधो नाम भाष्यते, तद्विपरीतोऽप्रतिसः 
ह्टचानिरोधः, आवरणामावमात्रमाकाशमिति । तेषामाकाओ परस्तात्‌ 
प्रत्याख्यास्यति, निरोधद्र्‍यमिदानीं प्रत्याचष्टे। प्रतिसङ्कयाऽप्रतिंसह्कया 
निरोधयोरपाप्तिः असंभव इत्यर्थः ।. कस्मात्‌ ? अविच्छेदात्‌ । एतौ हि २ 
प्रतिसङ्कयाऽप्रतिसङ्ञयानिरोधौ सन्तानगोचरौ वा स्यातां भावगोचरौ . 

माष्यका अनुवाद . ० 

पार्य हैं, ऐसा . मानते. हैं। भावोंका बुद्धिपूर्वक विनाश प्रतिसंख्यानिरोधे 
है और उससे विपरीत अप्रतिसंख्यानिरोध है ओर आवरणका अभावमात्र- 
आकाश है, ऐसा उनका कथनं है ।:: उनमें से आकाशका आगे प्रयाख्यान .. क; के 
करेंगे । इस समय दोनों निरोधोंका प्रस्याख्यान करते हैं । प्रतिसंख्यानिरोधे , _ 
और अप्रतिसंख्यानिरोधकी प्राप्तिका सम्भव नहीं है ऐसा अर्थ है। किससे! £ 
अविच्छेदसे । ये प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध सन्तानोंमे होंगेया 


NN NANA NSN NANNIES 


रत्नअभा 


तद्विपरीत इति । परक्रियाम्‌ उक्स्वा सूत्र व्याचष्ट--तेषामिति । भावा 
सन्तानिनः, सन्तानो नाम भावानां हेतुफरमावेनं प्रेवाहः । तस्मिन्‌ सम्ताने चरमः 
क्षणः क्षणान्तरं करोति वा न वा £ आधे चरमत्वव्याघातः, सन्तानाविच्छेदात्‌; , | 


द्वितीये चरमस्य असत्त्वप्रसन्नः, अर्थेक्रियाकारित्वं सत्त्वमिति तत्सिद्धान्तात्‌; 
रब्रप्रभाका अनुवाद ट 


पदार्थको अविद्यमान करता हुँ, इस प्रकारकी बुद्धि प्रतिसंख्या है, उससे किया हुआ विनाश 
किसी भावको होता है, वह प्रतिसंख्यानिरोध है, उससे उलटा अबुद्धिपूर्वेक अपने 

नष्ट . होनेवाले स्तम्भ आदिका नाश अप्रतिसंख्यानिरोष दै, ऐसा | 

“तद्विपरीतः? इत्यादिसे । परप्रक्रिया कहकर सूत्रका व्याख्यान करते है 
भाव? अर्थात्‌ सन्तानी । 'सन्तानः-कायकारणभावसं युक्त पदा 
सन्तानरूप पदार्थप्रवाहमें अन्तका क्षणिक पदार्थ अन्य क्षणिक ` 


| १२२० । ` त के. अह्मसूत् [ अ० है पा०३ । 


आ आ न 
डि ~ ,। 
छ 


तीर आष्य 
बा ? न तांवत्‌ सन्तानगोचरो संभवतः, सर्वेष्वपि सन्तानेषु सन्तानि- 
नामविच्छिन्नेन हेतुफलभावेन सन्तानविच्छेदस्याऽसमवात्‌ । नाऽपि भावः 
गोचरौ संभवत), नहि भावानां निरन्वयो निरुपाख्यो विनाशः सम्भवति, 
सर्वाखप्यवस्थासु प्रत्यभिज्ञानबलेनाउन्वय्यविच्छद्दशनात्‌ । अस्पष्टपल- 
भिज्ञानाखप्यवस्थासु क्यचिदुदष्टेनाऽन्वय्यविच्छेदेनाऽन्यत्राऽपि तद्नुमा- 
नात्‌ । तस्मात्‌ परपरिकद्पितस्य निरोधडयस्या$नुपपत्तिः ॥ २२ ॥ . 
भाष्यका अनुवाद. °. 

लियोके कार्यकारणंके अविच्छेद होनेसे सन्तानके विच्छेद होनेका सम्भव 
नहीं है । इसी प्रकार ये निरोध भावोंमें भी नहीं हो सकते, क्योकि भावोंका 
निरन्वय निःस्वरूप विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि सवे अवस्थाओंमें भी 
प्रयमिज्ञानबळसे अन्वयीका अविच्छेद देखनेमें आता है । जिनमें प्रत्यभिज्ञान 
अस्पष्ट दै, ऐसी अवस्थाओंमें मी कचित : अन्वयीका अविच्छेद देखनेमें आता 
है, उससे अन्यत्र भी उसका अनुमान होता है। इससे सिद्ध हुआ कि.कल्पित 


| दोनों निरोध अबुपपन्न दैँ॥ २२॥ णणणणा हैं॥ २२ ॥ 

छ. म रल्ममा छ 

॥। चरमस्याऽसच्त्े पूर्वेषामप्यसत्त्वप्रसङ्ग: अथेक्रियाशून्यत्वात्‌ ; तस्मात्‌ सन्तान 
1 | किच्छेदासम्मवान्नरोधाग्रापिरित्याह--न तावदिति । न हरितीयः--इत्याह-” 
। नापीति । घटकपारुचूणी्वस्थाछु सेयं ग्रदिति प्रत्यभिज्ञानादू झन्वयि- 


|! भावस्य सुदादेः नाऽऽत्यन्तिकविनाश इत्यर्थः । बीजस्या$डकुरादिषु प्रत्यमिज्ञानाद 
|| अन्वयिनो विच्छेद इत्यत आह--अस्पष्टेति। अङ्कुरादयः अनुस्यूतान्वथिः 
छ मा कार्यत्वात्‌ , पटवदित्यन्वय्यविच्छेद्सिद्धिः इत्यथैः । यस्मादू भावांना 
( स्थायित्वं तस्मात्‌ प्रतिक्षणनिरोधासम्मव इत्युपसंहारः ॥ २२ ॥ | 
(का ; रत्नग्रमाका अनुवाद | 
बौद्धका सिद्धान्त दे । उसके असत्त्व प्राप्त दोनेसे पूवै क्षणमें भी असत्त्वका प्रसा 
- आवेगा, क्योंकि वे अर्थेक्रियाशन्य होंगे, इसलिए सन्तानके विच्छेदका सम्भव १ 
होनेस निरोधका असम्भव है, ऐसा कहते है--“न तावत'” इत्यादिसे । दूसरा पक्ष भी 
ठोक नहीं है, ऐसा कहते हैं--“नापि” इल्यादिसे । घट, कपाळ, चूर्ण आदि अवयवे तो 
यही वह सत्तिका दे, इस प्रकार श्रत्यभिज्ञान होनेसे अन्वयिभाव---सत्तिकादिका आत्यन्तिक व्ह अ 
< बिनाश. होता, ऐसा अर्थ है । बीजके अङ्कुर आदिमे अत्यभिन्ञान न दिखा च 
अन्वयीका बिच्छेद होता हे, इसपर कहते हैं-.“अस्पष्ट” इत्यादिसे । ७ त 
_ अनुस्यूत जो अन्वयी पदार्थ दे उसमें स्थित हैं, कार्य होनेंसे, वस्त्रके समान, इस परर कण 
[| के अविच्छेदकी सिद्धि होती दै, ऐसा अर्थ दै। फे पदार्थ स्थायी हैं, 2 


प्रातिक्षण ज नद हो सकताश इस मकर अमरं. दया 03०1० `; ` `` 


छ 


प्र १ . आधि०४ सू० २३] शाङ्रमाष्य-रल्रप्रभा-भाषानुवादसंहित १२३ १ 


न्क्ल्ल्व्कक््क्क्स्व्क्क्ख्कख्ख्व्ट्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्स्ख्ख्ख्व्व्ट््व््व्व््व््व््व््व््व्््व्ट 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २३ ॥ 


पद्च्छेद--उभयथा, च, दोषात्‌ । , | 
पदार्थोक्ति--उभयथा च--अविद्यायाः सम्यग्‌ ज्ञानान्नाशः स्वतो वा 
प्रथमे निर्हेतुकनाशाभ्युपगमहानिप्रसंगः, द्वितीये सम्यगूज्ञानोपदेशानर्थेक्यस्‌ इति 
. प्रकारद्वयेऽषि, दोषात्‌-दोषसद्भावात्‌ [ असंगतं सौगतमतम्‌ ] । 
आषार्थ---अविद्याका सम्यग्‌ ज्ञानसे नाश होता है या अपंने आप नाश है. 
दोता है £ प्रथम पक्षके स्वीकारमं निर्हेतुकनाशके स्वीकारकी हानि होगी, दूसरे 
| पक्षके स्वीकारमें ज्ञानोपदेश निष्फळ होगा, इसलिए दोनों कल्पोमें दोष होनेसे 
| सौगत मत असंगत है। नध न 


। 9 साम्य 
| ` गोञ्यमविद्यादिनिरोधः ग्रतिसङ्कयानिरोधान्तःपाती परपरिकल्पित!, 
स सम्यण्ज्ञानाद्‌ वा सपरिकरात्‌ स्यात्‌ स्वयमेत्र वा । पूर्वस्मिन्‌ विकल्पे - 
निहेतुकविनाश्ाम्युपगमहानिमसङ्गः । उत्तरस्मिस्तु मार्गोपदेशानथक्य- 
प्रसङ्ग: । एवश्चयथाऽपि दोषप्रसङ्गादसमञ्जसमिदं दशनम्‌ ॥ २३ ॥ _ 
माष्यका अनुवाद ` 
प्रतिसंख्यानिरोधके अन्तमैत जो यह अविद्या आदिका निरोध परपरि _ 
कल्पित है, वह परिकरथुक्त सम्यगज्ञानसे है या स्वतः दी है ! प्रथम कल्पमे रु 
नि्देतुक विनाशके स्वीकारकी हानि होगी, दूसरे कल्पसे मार्गोपदेश अनर्थक हो ०७ 
जायगा । इस प्रकार दोनों पक्षमें दोषके प्रसंगसे यह दशेन अयुक्त दे ॥२३॥ 


रलप्रभा . रट तार) ओ) | 

अविद्यादीनां प्रतिसंख्यानिरोधं तदभिमतं दूषयति--उभयथेति । यमति 

यमादयः परिकराः । सर्व दुःखं क्षणिकमिति सावनोपदेश/--मार्गोपदेश 

क व कमर रत्वश्रभाका अनुवाद 

बोडके अभिमत प्रतिसंख्यानिरोधमे अन्तमूत हुए सविया भादि 

“उभयथा” इत्यादिसे । 'परिकर'--सम्यग्‌ ज्ञानकी सामप्री- यम 

मनन आदि। ` “मार्गोपदेशः सवे क्षणिक है, ऐसी भाव 

भावनासे बौद्ध परम पुरुषार्थका वर्णन करते हें । चतुर्विध भावना इस £ 
है, क्षणिक दे, सवे दुःखकारक हे, दुःखकारक है, सवे स्वएकष 

| झून्य ददे? ] ॥२३॥ ‘ a 2 25:45 
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आकारो चाविशेषात्‌॥ २४ ॥ 


पदच्छेद--आकाशे, च, अविशेषात्‌ | | 
पदार्थोक्ति--आकाशे च-_“आत्मनः आकार सम्भूतः! इति श्रुया 
शब्दगुणत्वेन च आकाशोऽपि, अविरोषात्‌--परथिव्यादिवत्‌, वस्तुत्वप्रतिपत्तेस्तुत्य- | 
वात्‌ [ न आकाशस्य निरुपास्यस्वस्‌ | । टु 
भाषाथ--/आत्मनः०” (आत्मासे आकाश उत्पन्न इजा ) इस श्रुतिसे और 
शब्दगुणक होनेसे आकाशमे भी प्रथिवी आदिके समान वस्तुत्वकी प्रतिपत्ति-- 
| आकाश बस्तुरूप है ऐसी प्रतीति-तुल्य है, इसलिए आकाश निरुपाख्य नहीं है। 
| भाष्य क 
यच्च तेषामेवाउमिग्रेते निरोधदयमाकाश च निरुपाख्यमिति, तत्र 


} 

1 . निरोधद्वयख निरुपाख्यत्बं पुरस्ताजिराकृतय, आकाशस्येदानीं निरा 
[| क्रियते | आकाशे चायुक्तो निरुपाख्यत्वाभ्युपगमः, प्रतिसंख्याऽञग्रतिसः _ 
| हूचानिरोधयोरिव चस्तुत्वग्नतिपत्तरविशेषात्‌ । आगमप्रामाण्यात्‌ तावत 

| (आत्मन थाकाशः संभूत/ ( ते० २१ ) इत्यादिश्चुतिभ्य आकाशस्य च 

| सर  भाष्यका अनुवाद 

"| पूर्वोक्त दोनों निरोध और आकाश निरुपाख्य हैं; ऐसा बौद्धका सिद्धान्त 


| ' हे उनमें दोनों निरोध निरुपाख्य हैं, इसका पीछे निराकरण किया जा चुका ' 
"ण है। आकाश निरुपाख्य है, इसका अब निराकरण करते हैं। आकाइमें (वह 
गी निरुपाख्य है), ऐसा स्वीकार अयुक्त है, क्योंकि प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रति- 
MN संख्यानिरोधमँ निस प्रकार वस्तुत्वकी प्रतिपत्ति है, उसी प्रकार उसमें वस्तुत्वकी प्रति 
न. पत्तिहै, इन तीनोंमें कोई विशेष नहीं है। प्रथम शाखके प्रमाणसे आकाशमेव 


रत्नम्रमा . क. 

. आगमम्रामाण्यादिति । तत्र आकाशख कार्यत्वोबत्या घरादिवदर्छ 
प्रसिति इत्यथः। ननु आगमम्रामाण्ये विप्रतिप्रज्ञान्‌ प्रति आकार तुलं क 
हक चया रत्नममाका अनुवाद बा | 
` आगमप्रामाण्यात”” इत्यादि * उसमें झाकाश कयं है, ऐसा कहा दै, उससे बट 
उसका बस्तुस्क प्रशिक-होता हे} हये तै” ०.मरन्कु”कपागमरामाण्यकी न. 


५ रः 


क 


` आवि०£ स्‌० २४ ) शाहरंभाष्य-र्तप्रेभा-माषानुवादसहित १२३३ 


ध्त्र्य्श्च्स्य्य्स्य्य्स्स्य्ख्ख्ख्स्स्ज्ल्ज्ल्ल्ल्ल्ल्णल्ज्ल्ख्खछ्स्चछ्च्स्स्स्स्सलसससूफर ०००२ कर 
साष्य 


वस्तुत्वग्रसिद्विः । विप्रतिपन्नान्‌ प्रति तु शब्दगुणानुभेयत्वं वक्तव्यम्‌, 
गन्धादीनां गुणानां एथिव्यादिवस्त्वाश्रयत्वदर्नात्‌ । अपि चा$वरणाभाव- 
मात्रमाकाशमिच्छतामेकरिमिन्‌ सुपर्ण पतत्यावरणस्य विद्यमानत्वात्‌ सुपः 
णन्तरस्योर्पित्सतोऽनवकाशरवम्रसङ्गः। यत्राऽऽवरणाभावस्तन्न पतिष्यतीति 
चेत्‌, येनाघरणाभावो विशेष्यबे तत्तहि वस्तु भूतमेवा55काश स्यात्‌, नाऽऽचरः 
आष्यका अनुवाद 
इत्यादि भ्रुतियोंसे आकाश वस्तु है, ऐसी प्रसिद्धि है, परन्तु जो आगम प्रमाणको 
नहीं मानते, उनके प्रति आकाश शब्दगुणसे अनुमेय है, ऐसा कहना युक्त 
है, क्योंकि गन्ध आदि गुणोंके आश्रयरूपसे प्रथिवी आदि देखनेमें आते हैं। 
और जो आकाश आवरणका अभावमात्र है, ऐसा मानते हैं, उनके मतें 
एक पश्चीके उड्नेपर आवरण विद्यमान होनेसे उड़नेकी इच्छा करनेवाले अन्य _ 
पक्षीको अवकाश नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा । जहांपर आवरणका अभाव है, 
वहांपर उड़ेगा, ऐसा कहो, तो जिससे आवरणका अभाव विशिष्ट होता है, 
रब्रग्रभा े 
सिध्यतीत्यत आह--विम्रतिपन्नानिति । शब्दो वस्तुनिष्ठ, गुणत्वादू, गन्धाः 
दिवदू, इत्यनुमानात्‌ आकाशस्य वस्तुखं सिध्यति । प्रथिव्यायशद्रव्याणां ओोत्रग्राह्म॑- 
गुणाश्रयत्वायोगादित्यथेः । आकाशस्य भावलं प्रसाध्य अभावर्व॑_दूषयति-- 
अपि चेति। यथैकघटसत्वेऽपि घटसामान्याभावो नास्ति; तंबैकपद्षिसत्त्वेऽपि 
मूर्तद्रव्यसामान्यामावात्मकाकाशो नास्त्येवेति पक्ष्यन्तरसञ्चारो न स्यात्‌ इत्यर्थः । 
देशविशेषावच्छेदेन आवरणाभाबोऽस्तीस्याशङ्क्य अभावावच्छेदकदेशविशेष॑ 
एव आकाशः, नाऽमाव इत्याह-यत्रेत्यादिना । पतिष्यति पक्षी) सरि _ 
काज रत्नप्रमाका अनुवाद पटा न 
बौद्धके प्रति आकाशका वस्तुत्व कैसे सिद्ध होगा, इसपर कहते दे विश्नतिपल्ञानः | इत्यादिसे 
“शब्द वस्तुनिष्ठ दै, गुण दोनेसे, गन्ध आदिके समान, इस झजुमानसे आकाशका वस्तुल 
` होता दै, क्योंकि एथिवी आदि आठ द्रव्य श्रोत्रमात्रसे ग्राह्य शब्द्युणके आश्रय हो, यह 
है, ऐसा अथे दै । आकाश भाव हे, ऐसा सिद्ध करके वह अभाव है, इसको दूषित 
“अपि च” इत्यादिसे । जैसे एक घट विद्यमान हो, तो घट सामान्यका अभाव 
वैसे हा एक पक्षी विद्यमान हो, तो भी दूते द्रव्य सामान्यका अभावरूप आ 
हो सकता ।.इसालिए अन्य पक्षीका संचार नहीं दोगा, ऐसा तात्पर्य हे । असुक 
से आवरणका अभाव है, ऐसी आशंका करके क | 
देशविशेष ही आकाश दै, ५ अभाव आकाश .नहीं ईर 


११३४ ब्रह्मसूत्र [अ०२ पा० २ 
| भाष्य 

णाभावमात्रस्‌। अपि चाऽऽवरणाभावमात्रमाकाशं मन्यमानस्य सागतस्य 
स्वास्युपणमविरोधः प्रसज्येत | सौगते हि समये “एथिवी भगवन्‌ किंसन्निः 
श्रया' इत्यस्मिन्‌ प्रतिवचनग्रवा हे पृथिव्यादीनामन्ते वायुः किंसंनिश्रय), 
इत्यस्य ग्रइनस्य प्रतिवचनं भवति 'वायुराकाशसंनिश्रयः इति, तदाकाश- 
स्याऽवस्तुत्वे न समञ्जसं स्यात्‌ । तस्मादप्यशुक्तमाकाशस्या स्तुत्यम्‌ । 
अपि च निरोधद्दयभाकाशं च त्रयमप्येतन्निरपाल्यमवस्तु नित्य चेति 
विप्रतिषिद्धम्‌ । न द्यवस्तुनो नित्यत्वमनित्यत्वं वा संभवति, वस्त्वांश्रय- 
त्वादर्मधर्मिव्यवहारस्य । धर्मधर्भिभावे हि घटादिवडस्तुत्वमेच स्याद्‌ न 
निरुपाख्यत्वम्‌ ॥ २४ ॥ 


भाष्यका अनुवाद . म 

बही तब वस्तुभूत आकाश दै, केवळ आवरणका अभावमात्र आकाश नहीं 

है। और आवरणके. अभावमात्रको आकारा माननेवाले सौगतको अपने खी | 

कारसे विरोध होगा, क्योंकि सौगतदरीनमें “प्रथिवी अगवन्‌ किंसञ्निश्रया' 

( हे भगवन्‌. प्रथिवी किसके आधारपर है ! ) इस प्र और प्रतिवचनके 

प्रवाहमें एथिवी आदिके अन्तमे “वायुः किसंन्निश्रयः, ( वायु किसके आधारः 

पर है) इस प्रश्नका प्रतिवचन है--वायुराकाशसंनिश्रयः” ( वायु आकाशके 

आधारपर है), आकारको अवस्तु माननेपर वह प्रतिवचन नहीं बन सकता। | 

इससे मी आकाशका अवस्तुत्व अयुक्त है और दोनों निरोध और आकाश ये | 

तीनों निरुणाखय हैं, अवस्तु हैं और नित्य हैं, यह विरुद्ध है। क्‍योंकिजों . | 

अवस्तु दै उसमें नियत्व या अनित्यत्व नहीं घट सकता, क्योंकि धर्म और 

धर्सीका व्यवहार वस्तुके आश्रयसे है ओर घसंघधर्सिमाव होनेसे घटादिके | 

समान वस्तुत्व दी होगा, निरुपाख्यत्व नहीं होगा॥२४॥ ______-- नहीं होगा ॥ २४ ॥ 

रत्नग्रमा अप | 
-- '्यतीत्यैः । आकाशस्य अवस्तुत्वं स्वगन्थविरुद्ध॑ चेत्याह--आपि चेति । | 

कि सम्यङ्‌ निश्रयः==आश्रयोऽस्या इति किंसननिश्रया, अवस्तुनः शशविषाण « 
+ आश्रयत्वादर्शनादिति भावः । व्याघातान्तरमाह--अपि चेति । घ्वंसाप्रतियाग | 
ह ताख्यो धर्मो नित्यत्वं नाऽसति सम्भवति, घर्सिणोऽसत्त्व्याघातादित्यथैः ॥ | 
ु रत्नभभाका अनुवाद च्य 
“जब ह ऐसा अर्थ है । आकाशका अवस्तुत्व बौद्धके अपने अन्यसे भी विरुद्ध दै, ऐसा बह | 
८ “5४ अपिच? 2 इत्यादिसे । “किंसनिश्रया”--किम्‌,( क्या) दै सम्यक्‌ निश्चय (आश्रय ) टो 
जिसका चहू 'किंसनिश्रय” हे । शशावैषाण जो वस्तु ही नहीं है, वह आश्र नहीं हि 
अक, च इल वायुका आश्रय होनेसे नस्तु दै, ऐसा अर्थ है। अन्य विरोध कहते कता) 
“अपि च” इत्यादिसे। नाशका अभ्रातियोगेत्व धर्म नित्यत्व दे, वह असतमें नहीं रद रह 
कि ऐसा मानने 'यसाळिञ्यस्रच्वका व्याघाचहोेग5०प्ेप्रा:अर्पे,देज) २४) ` 


है 


क 


` जाती है। 'मैंने यह देखा’ 'मैं यह देखता हूँ? ऐसी प्रतीति पूर्वोत्तर दश एक ड 


. वालेके साथ एकता दे, ऐसा प्रत्यमिश्ञान 


अँधि० ४ सू० २५] शाह्टरभाष्य-रत्लप्रंभा-भाषाचुबादसहित १२३५ 


अनुस्मृतेश्र ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद--अनुस्म॒तेः, च । 

पदार्थो क्ति--अनुस्सरतेश्व--अघुभवंम्‌ अनु उसद्यमाना स्पृतिः अनुस्मृतिः, 
तह॒रादपि [ आत्मनोऽनुभविदुने क्षणिकत्वम्‌ | । , 

भाषार्थे--उपलव्धिके अनन्तरं उत्पन्न होता हुआ स्मरण ही अनुस्मृति है 
उसके बळऐे भी प्रतीत होता है कि अनुभव करनेवाला आत्मा क्षणिक नहीं है । 

375 भाष्य_ RC: | आ 

अपि च वैनाशिकः सवस्य वस्तुनः क्षणिकतामभ्युपयन्तुपरब्धुरपि 
क्षणिकतामभ्युपेयात्‌ । न च सा सम्भवति, अनुस्मृतेः । अजुभवमुपलब्धि- 
मनूतपद्चमानं स्मरणमेवाऽघ्ुस्प्रतिः सा चोपलवध्येककतुंका सती संभवति, 
पुरुषान्तरोपलब्धिविषये पुरुषान्तरस्य स्म्रत्यदर्शनात्‌ । कथं ्हहमदोऽद्राः - 
क्षमिदे पञ्यामीति च पूर्वाचरदशिन्येकस्मिन्नसति प्रत्ययः स्यात्‌ । अपि च 

| भाष्यका अनुवाद . ै 

और वैनाशिक सब वस्तुओंको क्षणिक मानते हैं, इसलिए उनको उपळच्धा 
की. सी क्षणिकता माननी पड़ेगी । परन्तु उसका सम्भव नहीं है, 
अनुस्ततिसे । अनुभव--अथोत्‌ उपलब्धिके पीछे उत्पन्न होनेवाढा स्मरणही 
अचुस्बति दै । उसका और उपलब्धिका एक कचो हो, तभी वहअचुसतिही 
सकती है, क्‍योंकि एकपुरुषकी उपलब्धिके विषयमें अन्य पुरुषकी स्सति नहीं देखी 


ene ere 
रत्व्रमा | 
आत्मनः क्षणिकत्व दृषयति--अलुस्मृतेरिति । अनुभवजन्या स्मृति 
अनुस्मृतिः, तस्याम्‌ अचुभवसमानाश्रयत्वात तदुभयाश्रयातमनः स्थायित्वमित्यथे 
क्षणिकले ज्ञानद्वयातुसन्धानं च न स्यात इत्याह--कथं द्यहमिति क. 
कर्तुरदाक्षमिति स्मरणकर्त्रा. ऐक्यप्रत्यमिज्ञानाचात्मनः स्यार्थि्िसाह 
| ' रलंममाका अनुवाद 
आत्माके क्षणिकत्वको दुषित करते हैं--.“अह॒स्टतेः” इत्यादि । गा 
अनुस्णति दै, उसका और अनुभवका? आश्रय a ` उन दोर 
स्थायी दै, ऐसा अथे हे । यदि आत्मा क्षणिक हो, तो दो ज्ञनोंका 
कहते दें--“'कथं ह्यहम? इत्यादिसे। पिवे दशन फोने देखा 


CC-0. Mumukshu Bhawan 


१२३६ ब्रह्मसूत्र . [ ३०२ पा० रे 
सज्ज IIIT TITS 
साष्य 
दर्शनस्मरणयो! कर्तर्येकस्मिन्‌ प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञापत्ययः सर्वस्य लोकस्य 
ग्रसिद्धो$हमदो5द्राक्षमिदं पश्यामीति । यदि हि तयोमिन; कती स्यात्‌, 
ततोऽहं स्मराम्यद्राक्षीदन्य इति प्रतीयात्‌, न स्ववं प्रत्येति कश्चित्‌ । पत्रं 
प्रत्ययस्तत्र दर्शनस्मरणयोभिन्नमेव कतीरं सर्वरोकोऽवगच्छति) स्मराम्य- 
इमसावदोऽद्राक्षीदिति। इह त्वमदोऽद्राक्षमिति दर्शेनस्मरणयोदनाशिको- 
माष्यका अनुवाद 
न हो तो किस प्रकार हो सकती दै! और दशन और स्मरणका एक कत्तो होनेपर 
“भने यह देखा था” “भै यह देखता हूँ? ऐसी प्रद्मभिज्ञा--अ्रतीति प्रक्ष 
सर्वलोकमें प्रसिद्ध है । यदि उन दोनों के मिन्नकत्तो हों तो 'में स्मरण करता हूँ? 
“अन्यने देखा था? ऐसी प्रतीति होगी । परन्तु किसी को भी ऐसी प्रतीति नहीं 
होती | जहाँ ऐसी प्रतीति होती है, वहा दशेन और स्मरणके भिन्न भिन्न 
कत्तीओंको ढोग जानते हैं। भें स्मरण करता हूँ? “उसने यह देखा” यहां तो 
'मेने यह देखा? इस प्रकारसे दशन और स्मरणका एक ही कतोरूपसे पेनाशिक 


रत्नग्रभा 
चेति । योऽहमदः पूर्वमद्राक्ष स॒एवाऽहम्‌ अद्य तत्‌ स्मरामि इति प्रत्यभिज्ञाना- 


` कारो द्रष्टव्यः । इदं पश्यामीति ज्ञानान्तरसम्बन्धकथनं यो5हमद्राक्षं सोऽहं पश्या- 


मीति प्रत्यभिज्ञानान्तरथोतनाथेम्‌ । विपक्षे बाधकमाह--यदि हीति । द्रष्ट्स्म- 
रोः मेदे अहं स्मरामि अन्योच्द्राक्षीदिति प्रतीतिः स्यादित्यत्न दृष्टान्तमाह--- 
यत्रेवमिति । प्रत्ययमाह--स्मरामीति । स्मरामि अहम्‌ अन्यो$दाक्षीदू इति 
प्रत्ययो यत्र तत्र भिन्नमेव कतीरं रोकोऽवगच्छति इत्यविवादम्‌ इत्यर्थः । 
प्रक्ृतप्रत्यभिज्ञायां ताइशमेद्प्रत्ययस्थ बाधकस्य अदर्शनादास्मस्थायित्वं दुवारम 
| रत्नग्रमाका अनुवाद 
इत्यादिसे । 'जिस मैने वह पूवेमे देखा, वही मैं उसका आज स्मरण करता हूँ” ऐसा प्रत्य- 
भिज्ञानका स्वरूप समझना चाहिए । 'में यह देखता हैँ” यह अन्य ज्ञानके साथ सम्बन्ध 
का कथन है और 'जिस मैंने देखा, वह में देखता हूँ” ऐसे अन्य प्रत्यभिज्ञानको बतानेके 


` लिए है। . पूर्वोत्तर प्रतीतिके कर्ता भिन्न हो, इसमें बाधक कहते हैं--“यदि हि?” इत्यादिसे । 


र्य और रमत्तो दो भिन्न हों, तो 'मैं स्मरण करता हूँ, 'अन्यने देखा? ऐसी प्रतीति होगी, उसपर 


' ` इन्त कहते हैं--“यत्रैवम्‌” इत्यादिसे । प्रतीति कहते हैं--“स्मरामि” इत्यादिसे । भैं 


स्मरण करत्ता हूँ, 'अन्यने देखा? “ऐसी जहाँ प्रतीतिं होती है,. वहां लोक भिन ही कत्ती 


` समझते हैं; यह तिह, ऐसी'आर्थ हेज" गहतेप्रलयमिशेनिके" से मैदतीतिख् बाघकके | 


2222 
टर te, 
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~ की टदक्ट्व््व्ट्ल्््ल्व्््ट्व्ट्ल्ट्व्ट्व्ट्व््स््ट्व्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्््व््व्ट््््ट््ल््््ल््ल्् ्ल् ् ल्ल ््ल् 


आण्य 
ऽप्यात्मानमेवैकं कतीरमवगच्छति) न नाइमित्यात्मनो दशनं निषुत 
निदवुते यथाश्चिरचुष्णोऽप्रकाश् इति वा | तत्रेवे सत्येकस्य द्शनस्मरणलक्षण- 
क्षणद्वयसंबन्धे क्षणिकत्वाथ्युपगमहानिरपरिहाया वेनाशिकस्य स्यात्‌, 
तथा5नन्तरामनन्तरामात्मन एव प्रतिपत्ति प्रत्यभिजानन्नककतैकामोत्तमादु- 
च्छवासादतीताश्च प्रतिपत्तीरा, जन्मन आत्मैककतुका; प्रतिसंदधानः कथ 
भाष्यका अनुवाद 


¢ Ne 


भी आत्माको मानते हैं, परन्तु 'मेंने नहीं देखा? ऐसा जो पूवेद्रीन हुआ है, 
उसका निषेध नहीं करते, जैसे कि अभि अनुष्ण है या प्रकाशरहित दै, ऐसे 
अभ्निके उष्णत्व और प्रकाशका निषेध नहीं करते, ऐसी अवस्थामें एकका ही 
दशन और स्मरणळक्षण दो क्षणोंके साथ सम्बन्ध होनेपर वैनाशिक क्षणिकत्वका 
जो स्वीकार करते हैं, उनको उसकी हानि अपरिहाये होगी, उसी प्रकार अन्तके 
उच्छासपयेन्त एक एक [प्रतिपत्ति] के पीछे होनेवाळीं आस्माकी ही प्रतिपत्तियाँको 


रत्नप्रभा 
इत्याह- इह त्वहमद इति । यथाऽननेरोष्ण्यादिकं न बाधते कश्चित्‌ तथा नाऽ 
हमद्राक्षमिति पूर्वदर्शनं न निन्ह्नुत इत्यनेन बाधाभावात्‌ प्रत्यभिज्ञ प्रमेत्युक्त 
भवति, तथा द्रष्ट्स्मत्रोः ऐक्ये सति 'स्थायित्वं फलितसित्याह-तंत्रेवे सतीति । _ 
क्षणद्वयसम्बन्धेऽप्यात्मनस्तृतीयक्षणे भडूगो5स्त्विति वदन्तं प्रत्याह-तथेति । वतेः 
` मानदशामारम्य उत्तमोच्छ्वासाद्‌ अनन्तरामनन्तरां स्तस्यैव प्रतिपत्तिमात्मक- 
कचकां प्रत्यमिजानन्ना जन्मनश्च. वर्षमानदशापयैन्तम्‌ अतीतांः प्रतिपत्तीः स्वकः | 


रत्नप्रभाका अनुवाद डे 
न देखनेसे आत्माका स्थायित्व दुवीर दे, ऐसा कहते हैं--“इद त्वहमदः” इखादिसे। जस 
अभिञ्ची उष्णता. आदिका कोई अपलाप नहीं करता, वैसे ही भने नहीं देखा, ऐसे पूर्व 
दर्शनका कोई निषेध नहीं कर सकता, . इससे इस प्रकार बाधन होनेसे पत्यभिज्ञान ययार्थ 
ज्ञान--प्रमा है, ऐसा तात्पर्य दे, इस प्रकार ब्रा और स्मत्तो एक होतेसे. चना सा 
फलित होता है, ऐसा कहते हे-_"तत्रैय॑ सति” इत्यादिसे। दो क्षणोक्रि साय समवन 
होनेपर भी आत्माका तृतीय क्षणमें भग होता है, ऐसा कहनेवालेसे कहते 
इत्यादिसे । वर्त्तमान दशासे लेकर अन्तके उच्छवास 3 Ml 
पीछे एक अपनी दी प्रतिपत्तिकों आत्मा ही जिसका करतो दै, ऐसा जानता 
प्रकार जन्मसे लेकर वत्तमूएन दद्याप्थन्त हुई प्रतिपत्तियों आत्मकएक 
करते हुए वैनाशिक 'हर्म क्षगमेंगवादी है” ऐसा-/कहते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasl.Collecti ye 
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भाष्य 
बृणभड्धवादी बैनाणिको ना5पत्रपेत । स यदि जूयात-साड्यादेतत्संपत्स्यते 
इति। तं प्रति ब्रूयात्‌, तेनेदं सदृशमिति इयायत्तत्वात्‌ साइश्यरय क्षणभङ्ग 
वादिनः सद्दायोईयोबस्तुनोग्रेहीतुरेकस्या5भावात्‌ साचश्यनिसिर्त प्रतिसन्या- 
नमिति मिथ्याप्रलाप एव स्यात्‌, स्याच्चेत्पूर्वोच्ररयो। क्षणयो; साइश्यख 
आष्यका अनुवाद” है 


[आत्मा ही जिनका एक कत्ती दै, ऐसी उन प्रतिपत्तियाँको] देखते हुए तथा जन्मसे 
छेकर आजतक हुई प्रतिपत्तियोंका, आत्मा ही जिनका एक कत्ती है, उनका, प्रतिसन्धान 
करते हुए वैनाशिक क्षणभंगवादी होनेसे क्‍यों नहीं छज्जित होते। यदि वे ऐसा कहें 
कि सारइयसे ऐसा प्रतिसंघान होता है; तो उनसे कहना चाहिये कि तिन इदं 
सद्दशम्‌" (यह उसके जैसा है) ऐसा सादृश्य दोके अधीन होनेसे दो सदृश वस्तुआँका 
ग्रहीता क्षणभंगवादीके मतमें एक न दोनेसे साहश्यके कारणसे यह म्रतिसंघान है, 
ऐसा मिथ्या प्रलाप ही होगा । यदि पूर्वे और उत्तर क्षणके साइश्यका एक ग्रहण 


RR अ 


रत्वम्रभा 


तुकाः प्रतिसन्दधानः सन्चिति योजना । दीपज्वालास्विवाऽऽमनि प्रत्यभिज्ञानं 
साइङ्यदोषादिति शङ्कते--स इति । साइश्यज्ञानस्य घर्मिप्रतियोगिज्ञानाचीनत्वात्‌ 
खिरस्य ज्ञातुरसत्त्वान्न साइइयज्ञानं सम्भवेति, सत्त्वे वाऽपसिद्धान्तः स्यादिति परि- 
हरति--तमित्यादिना । स्यादेतत्‌ न साहश्यप्रत्ययः पूर्वात्रवस्तुद्वयज्ञानजन्य- 
स्तुद्वयसाइश्यावयाही, किं तर्हि £ कश्चिदेष विकरपः. खाकारमेव बाह्यत्वेन 
विषयीकुर्वाणः क्षणान्तरास्पशाँ, अतो न स्थिरदष्ट्पेक्षेति शङ्कते--तेनेदमिति । 


रत्नप्रमाका अनुवाद 


जैसे दीप ज्वाला एक नहीं है, तो भी प्रत्यमिज्ञान दोता हैं, उसका सादय हेतु इ, वैसे 
आत्मामें साइइयदोषसे प्रत्यभिज्ञान होता दै, यदद साहद्यकृत आन्ति है, ऐसी शंका करते हैं-- 
“स” इत्यादिसे । धम ( जो दो पदार्थोके सहश दै, चह ) और जो प्रतियोगी है, उनके अर्धान 
साइऱ्य अधीन होनेसे स्थिर ज्ञाता न दोनेके कारण साइर्‍्यज्ञान नहीं दो सकता और हो, 
तो अपासेद्धान्त होगा, इस प्रकार शंकाका परिहार करते हैं--“तम्‌” इत्यादिसे । और शंका 
करते हे रद्द साहसपज्ञान नहीं दै कि जो पूर्वोत्तर दो वरजुओकि ज्ञानसे उत्पन्न होता है और उन 
दोनोंका साउरय जिसका विषय है। तब यह क्या दै? यह तो कोई विकल्पप्रतीति हे औरयह विकल्प 
भो आएल शास शपमानाय 
हे, इस प्रकार शक्र करते है तनेद इसे से यहा ऐसा कहना चाहिए कि 


= 
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आष्य 

ग्रहीतैक:, तथा सत्येकस्य क्षणद्वयावखानात्‌ क्षणिकत्वप्रतिज्ञा पीड्येत। तेनेदं 

सडशमिति प्रत्ययान्तरमेवेदं न पूर्वात्तरक्षणद्वयग्रहणनिमिचमिति चेत्‌ , न; 

तेनेदमिति भिन्नपदार्थोपादानात्‌ । प्रत्ययान्तरमेव चेत्‌ साइ्यविषय स्यात्‌ 

तेनेदं सदशमिति वाक्यप्रयोगोऽनर्थकः स्यात्‌ । साइ्यमित्येव प्रयोगः 

्राप्नुयात्‌ । यदा हि लोकप्रसिद्धः पदार्थः परीक्षकेने परिगृद्यते, तदा स्वपक्षः 

माष्यका अनुवाद 

करनेवाळा है, तो एक होनेसे एकके दो क्षणपयेन्त अवस्थानसे क्षणिकत्व 
प्रतिज्ञाका बाध होगा । तिन इदं सदृशम्‌? ( वह उसके जैसा है ) ऐसी अन्य 
प्रतीति ही है, पूवे और उत्तर ये दो क्षण म्रहणनिमित्त नहीं हैं, ऐसा यदि 
कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि तिन इदम्‌? ( उसके साथ यह ) ऐसे सिन्न 
पदार्थका ग्रहण होता है । यदि अन्य प्रतीति ही साइऱ्यविषयक हो, तो 'तेनेदं 
सदृशम्‌? (यह उसके सहृ है )- ऐसा वाक्यप्रयोग अनर्थक होगा । साट्टशयम्‌ 


( साहइय ) ऐसा ही प्रयोग प्राप्त होगा । जब लोकप्रसिद्ध पदार्थका परिग्रहण 


रत्वभा 

अत्र वक्तव्यस्‌--साइरयप्रत्यये 'तेन' “इदस? सहश्‌? इति वस्तुत्रयं भासते न चेति 
नेति वदतः खानुभवविरोधः, किश्चाऽथेमेदामावात्‌ पद्त्रयप्रयोगो `न स्यात्‌, 
तस्मात्‌ पदत्रयेण मिथः संसृष्टभिन्नार्थमानादभानमसिद्धमिति परिहरति--न 
तेनेति | अथ भासते वस्तुत्रयस्‌, तच्च प्रत्ययामित्नमेव, न बाह्यमितिः चेत, न; _ 
त्रयाणायेकप्रत्ययामेदे सिथोऽप्यमेदापत्तः । इष्टापत्तिरिति ब्रुवाणं विज्ञातवादिनं 
प्रत्याह--यदा हीति । वस्तुत्रयं ज्ञेये साहञ्यप्रत्ययाद्‌ भिन्नं सर्वछोकप्रसिद्धम्‌ | 
तच्चेत्‌ नाङ्गीक्रियते स्थायिद्रप्टप्रसङ्गभयेन, तहिं तत्तदाकाराणां क्षणिकविज्ञानानां . 

_ रत्वम्रभाका अनुवाद 


साइरयप्रत्ययमे 'तेन? 'इद्म्‌? “सहश्‌? यह उसके समान है, ऐसे तीन वस्तुओंकी प्रतीते नद 
होती है या नहीं १ नहीं होतो, ऐसा यदि कहो, तो स्वानुभवसे विरोध होगा। ओर वस्तुका 


१२४० ब्रह्मसूत्र . . [ अ०२९ ०२ 

I 
माष्य ् 

सिद्विः परपक्षदोषो वोभयमप्युच्यमानं परीक्षकाणामात्मनथ यथाथेखेन 

न बुद्विसन्तानमारोहृति । एवमेवैपोष्थ इति निश्चित यत्तदेव वक्तव्यम्‌ , 

भाष्यका अनुवाद 

न करें, तब खपक्षकी सिद्धि या परपक्षका दोष दोनों कहे. जाये, तो सीवे 

यथार्थरूपसे परीक्षकोंके या अपने बुद्िसंतानमें नहीं आवेंगे । यह पदार्थ 

ऐसा ही है, ऐसा जो निश्चित है, वही कहना चाहिए। उससे अन्य कहा 

शिक न न पी 
रत्नप्रमा 


मिथो वार्तानमिज्ञत्वादेकस्मिन धर्मिणि विरुद्धानेकपक्षस्फुरणात्मकविप्रति पत््य- 
सम्मवात्‌ स्वपक्षसाधनाद्रिव्यवहारो ढप्येत । अंतो यथानुभवं ज्ञानज्ञेयभेदोऽङ्गी- 
कार्यः । तथा च तेनेदं सहृशमिति बाह्यार्थयोज्ञीनपूर्वकं साइइ्यं जानत 
आत्मनः स्थायित्वं दुर्वारमित्यर्थः । ननु सन्त्येव बाह्यार्थाः क्षणिकस्वरक्षणा 
निर्विकल्पकग्राह्माः, सविकल्पाध्यवसेयास्तु स्थायित्वसाहश्यादयों बाह्याः करिपता 
अवभासन्ते, अतो विप्रतिपत्त्यादिव्यवहार इति बाह्यार्थवादमाशङ्क्य निरख्ति- 
एवमेवेति | यत्‌ प्रमाणसिद्धं तदेव वक्तव्यम्‌, नहि क्षणिकत्वे किञ्चित्‌ 
प्रमाणमस्ति । न चेदानीं घट इति प्रत्यक्षमवर्तमानकालासत्त्व घटस्य गोचर- 
यदू वर्तमानक्षणमात्रसत्त्वरूपे क्षणिकत्वे मानमिति वाच्यम्‌ । तस्य वर्तमानत्व- 


रत्नमभाका अनुवाद 


लोकप्रसिद्ध है । यदि तुम स्थायी द्रष्टाका प्रसंग आनेके भयसे उन्हें न स्वीकार करो, 
' तो तत्‌ तत. आकारवाले क्षणिक विज्ञानोंका परस्पर सम्बन्ध न होनेसे एक धर्मामें विरुद्ध 
अनेक पक्षोंकी स्फुरणरूप विप्रतिपत्तिका असम्भव होनेसे स्वपक्षकी साधना या परपक्षका 
आक्षेप इत्यादि व्यवहार छत हो जायेंगे । इसलिए अनुभवके अनुसार ज्ञानं और शेयका 
भेद स्वीकार करना चाहिए। इसलिए 'तेनेदं सदशम” ऐसे बाह्य पदार्थका ज्ञानपूर्वेक 
साइर्य जाननेवाले आत्माका स्थायित्व दुवोर है, ऐसा अर्थ है। बाह्य अथ हैं, 
वे क्षणिक अर्थ निर्विकल्पक ज्ञानमें भासते हैं, परन्तु सविकल्पक ज्ञानके विषय 
स्थायित्व, साइर्य आदि बाह्य पदार्थ तो कल्पित ही भासते हैं, इससे विश्रतिपत्ति आदि 
. व्यवहार सिद्ध होगा, ऐसी वाह्या्थवादकी आशङ्क करके उसका निरसन करते हैं-- 
“एबम्‌” "इत्यादिसे । जो प्रमाणसिद्ध हे वही कहना चाहिए । बाह्य अथे, क्षणिक दे, 
इसमें कुछ प्रमाण नहीं है। इदान घटः--इस समय 'घट है, यह प्रत्यक्ष घटका अवत्ते- 

मान काले असल" दिशोती” दै इससे बरतने किमिमे" क्षणिकल प्रमाणभूत 


|» 
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साष्य. 

ततोऽन्यदुच्यमानं बहुप्रझापित्वमात्मनः केवलं प्रख्यापयेत्‌। न चायं साह- 

इयात्‌ संव्यवहारो युक्तः, तङ्कावावगमात् तत्सदशभावानवगमाञ्च। भवेदपि 
साष्यका अनुवाद 

जाय, तो वह केवळ आप बहुप्रलापी हैं, ऐसा सिद्ध करेगा । और साहऱ्यसे यह 

व्यवहार है» यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि 'वद्दी यह? ऐसा तदूभावका ज्ञान होता 

है, उसके सदृश यह? इस प्रकार तत्सदशभावका ज्ञान नहीं होता है। बाह्य 


रत्नप्रभा 


मात्रगोचरत्वेन काळान्तरासत्त्वासिद्धेः | न च यत्‌ सत्‌, तत्‌ क्षणिकमिति 
व्याप्तिरस्ति, विद्युदादेरपि द्वित्निक्षणस्थायित्वेन दृष्टान्ताभावात्‌ । न च स्थायिन- 
मनुमातारमन्तरेणानुमानं सम्भवति, तस्मादनुमानसिद्धार्थेवक्ता तथागतो$श्रद्धेय- 
वचन इत्यर्थः । किञ्च, साइऱ्यं प्रत्यमिज्ञायां दोषतया निमित्तम्‌, विषयतया वा ¦ 
आद्येऽपि स्वरूपसत्‌, ज्ञातं वा! नाद्यः, मन्दान्धकारे शुक्तिमात्रमहे शवै्या- 
ज्ञानेऽपि रूप्यामेदअमापत्तेः । न द्वितीयः, स्थायिज्ञातारं विना तज्ज्ञानासम्भव- ` 
स्योक्तत्वात्‌ । नापि विषयतया निमित्तमित्याहइ--न चेति । सोऽहमिप्युङ्लेखातेनाह 
सइश इति अनुस्लेखादित्यर्थः । सोहमिति प्रत्यभिज्ञाया अमत्वं निरस्य संशयत्वं 
निरस्यति--भवेदिति । जडाथें प्रत्यभिज्ञातेऽपि बाघसम्मावनग्रा संशयः _ 
रत्नम्रमाका अनुवाद 
है, अह कहना अयुक्त हैं, क्योंकि वह प्रत्यक्ष वत्तेमान कालमात्र दिखलाता हे, इससे अन्य 
कालमें असत्व सिद्ध नहीं होता । जो सत्‌--विद्यमान दै, वइ क्षणिक दै, ऐसी कोई व्याप्ति 
नहीं दै, क्योंकि उसमें दृष्टान्त नहीं दै, कारण कि विद्युत्‌ आदि भौ दो तीन क्षण स्थायी हैं।. 
और स्थायी अजुमाताके बिना अनुमान नहीं हो सकता, इसलिए अनुमानसिद् अर्थको | 
कददनेवाले बौद्धका वचन श्रद्धेय नहीं दे, ऐसा अर्थ है । और पत्यमिज्ञामें साइ 
दोषरूपसे निमित्त दै या विषयरूपसे! प्रथम पक्षमें स्वरूपसत्‌ साह्य निमित्त है 
' अथवा ज्ञात साइश्य १ प्रथम पक्षका स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्याकि मन्द अन्चकारसँ ._ 
झुक्तिमात्रका महण होनेपर झुक्लताका ज्ञान न दोनेपर भी चांदीके अभेदअमकी 
आपत्ति होगी । दूसरा पक्षमी नहीं दै, क्योंकि स्थायी झातारे विना उसके ज्ञानका 
कहा दी दे । विषयरूपसे भी वह निमित तरही है, ऐसा कहते है निच” र इझादिसे; 
“सोऽइम्‌? (वही में हूं) ऐसा उल्लेख है, तेनाहं सहशः' (मं उसके सह 
उल्लेख नहीं दै, एसा अथे है । “सोऽइंमर इस प्रत्यमिशके अमत्वा चरा करता 
निराकरण करते दैं--“'भवेत” इत्यादिस । जड पद्रारथोके भरव्यसिज्ञात ह 
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_ट्क्क्क्क्व्व्क्क्व्व्व्न्न्व्व्व्व्व््ल््व्व्व्त्न 
माष्य ड 
कदाचिद्वाद्यवस्तुनि विग्ररम्मसंभवात्‌ तदेवेदं स्यतत्सहंशं वेति सन्देह, उप- 
लब्धरि तु सन्देहोडपि न कदाचिद भवतिस एवाह खा तत्सदृशो चा 
इति। य एवाहं पूर्वेधुरद्राक्षं स एवाहम सरामीति निश्चिततद्भावोपल- 
मभात्‌ । तसादप्यजुपपन्नो वैनाशिकसमयः ॥ २५ ॥ 
| भाष्यका अनुवाद 
वस्तुमें विप्रळम्भके संभवसे वही यह है, या उसके तरह है, ऐसा कदाचित्‌ संशय 
होगा भी, परन्तु उपळव्धा आत्मामें तो वही मैं हूँ या उसके सद्दश हू, ऐसा 
संदेह कभी भी नहीं होता, क्योंकि जिस मैंने अतीत काल्में देखा, वही मैं 
अब स्मरण करता हूँ, ऐसे निश्चित वही होनेपनेका ज्ञान होता है.। इससे समी 
वैनाशिक दर्शन अनुपपन्न हैँ ॥२५॥ 
रन्नमभा 
कदाचित्‌ स्यात्‌ नात्मनीत्यर्थः । असन्दिग्धा विपर्यस्तमरत्य मिज्ञाविरोधादास्मक्षणिकत्व- 
मतमत्यन्तासङ्गतमित्युपसंहरति--तस्मादिति ॥ २५ ॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

सम्भावनासे कभी संशय हो सकता हे, आत्मामें नहीं हो सकता ऐसा अर्थ दै। असदिग्ध ओर 
अविपस्त प्रत्यभिज्ञाका विराध होनेसे आत्मा क्षणिक हे वौद्धोंका यह मत अत्यन्त अस- 
हत है, इसका उपसंहार करते हे--तस्मात” इत्यादिसे ॥ २५ ॥ 


नासतो$दृष्टत्वात ॥ २६ ॥ 
पदच्छेद-- न, असतः, अदृष्टत्वात्‌ । 
पदारथोक्ति-असतः--अमावात्‌, न--कार्योत्पत्तिने युक्ता, [ कुतः ] 
अहष्ट्वात्‌--निरुपाख्यात्नरविषाणादेः कार्योत्पत्तेरदष्टत्वात्‌ । 
भाषाथ--अभावसे कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि असत्‌ नर 
` आदिसे कार्यकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती । | 
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इतश्चाजुपपन्नो वैनाशिकसमयः, यतः स्थिरमनुयायि कारणमनभ्युप- 
गच्छतामभावाङ्कावोत्पकषिरित्येतदापद्येत । दर्शयन्ति चाज्पावाद्धावोत्प- 
त्तिम्‌--'नालुपसृद्च प्रादुर्भावात! इति । विनष्टाद्धि किल बीजादङकुर उत्तः 
दयते, तथा विनष्टात्‌ क्षीराद्‌ दधि, मृत्पिण्डाच घटः । कूटखाबेत्‌ 
कायधुत्पदचेताविशेषात्‌ सर्वे सर्वेत उत्पद्येत। तसाद मावग्रसतेभ्यो बीजादिभ्यो- 

माष्यका अनुवाद 

इससे भी वैनाशिक दशेन अनुपपन्न दै, क्‍योंकि स्थिर, अनुयायी कारण- 
का स्वीकार न करनेवालोंके मतमें अभावसे भावकी उत्पत्ति होगी, ऐसा प्रसङ्ग 
आवेगा। और ये लोग अभावसे भावकी उत्पत्ति दिखलाते मी है-“नानुप- 
सद्य प्रादुभोवात? ( कारणके नाश हुए विना नहीं, किन्तु कारणके नाझ 
होनेपर ही प्रादुभोव होनेसे ) विनष्ट बीजसे अङ्कुर उत्पन्न होता है, तथा विनष्ट 
दूधसे ददी उत्पन्न होता है और विनष्ट सृत्तिकाके पिण्डसे घट उत्पन्न होता है । 
कूटस्थ कारणसे यदि काये उत्पन्न हो, तो विशेष न द्दोनेके कारण सब सबसे 


रत्नप्रभा , 

“अभावः शशविषाणवदस्यन्तासन्नित्यज्ञीकृत्य स॒दादिनाशादसतो घटादिक 
जायते? इति सुंगता वदन्ति, तदू दूषयति--नासत इति । न केवरं बढादा- 
पाद्यते, किन्तु खयं दर्शयन्ति च | दो ननो प्रकृताथे गमयतः । सुदादिकं 


उपसृद्य घटादेः पादुभौवादितीममर्थेमाह-विनष्टादिति । कारणविनाशात्‌ काः र 
जन्मेत्यत्र युक्तिमाह- कूटस्थादिति । विनाशशुन्यात्‌-नित्यादित्यथे: । नित्यस्य 5 


निरतिशयस्य कार्यशक्तत्वे तत्कार्याणि सर्वाण्येकस्मिन्नेव क्षणे स्युः, तथा 


रत्नभभाका अनुवाद 


अभाव शशविषाणके समान अत्यन्त असत--अविद्यमान हैं, ऐसा अङ्गीकार 
सृत्तिकादिनाश जो असत्‌ है, उससे घट आदि कार्ये उत्पन्न होते हैं, ऐसा | सोगत 
उसको दुषित करते हैं--“नासतः” इत्यादिसे । केवल बल्से असंग आता हे, 
परन्तु बौद्ध स्वयं भी दिखलाते हें । “नानुपस्थ' इसमें दो नकार प्रकृत > अर्थको दढ 
खुदादि कारणोंके नाश दोनेपर ही घटादि कार्योकी उत्पत्ति होती दै, ऐसा अथे 
“बिनशत”--इत्यादिसे । कारणके विनाशसे कार्यका जन्म होता है. 
“कूटस्थाव” इत्यादिसे । 'कुठस्थः--विभाशशन्य, नित्य । “यदि 
समर्थ हो, तो उसके सभी कार्य एक दी कणसे मके 
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साष्य रच्यते 
इकुरादीनापुरपद्यमानत्वादभावाङ्काबोत्पचिरिति मन्यन्ते । तत्रेदसुच्यते- 
“नासतो5दृष्टत्वात? इति । नाभावाङ्कान उत्पद्यते) यद्यभावाङ्काव उत्पः 
गेताऽभावल्वा विशेषात्‌ कारणविशोषास्दुपगमोऽनथैकः स्यात्‌। नहि बीजादी- 
नाशुपमृदितानां योऽभावस्तस्याऽभावस्य शशविषाणादीनां च्‌ निःस्वभावः 
ल्वाविशेषादभावत्वे कथ्िद्विशेषोऽस्ति, येन बीजादेंवाङ्कुरो जायते, क्षीरादेव 
माष्यका अनुवाद 

उत्पन्न होगा । इसलिए अभावसे अस्त हुए बीजादिकोंसे अङ्कुर आदिके उत्पन्न 
दोनेसे अभावले भावकी उत्पत्ति होती दै, ऐसा वे मानते हैं। इसपर यह कहते हैं-- 
“नासचोऽदृष्ठ्वातः । अभावसे भाव उत्पन्न नहीं होता, यदि अभावसे भाव उत्पन्न 

हो, तो अभावत्वके समान होनेसे कारण विशेषका स्वीकार अनर्थक हो जायगा । 
विनष्ट हुए बीजादिकोंका जो अभाव है, उस अभावमें ओर शशशङ्ग 
आदिमँ निःस्वभावत्वकी समानता होनेसे कुछ विशेष नहीं है 
जिससे कि बीजसे दी अङ्कुर उत्पन्न होता है और क्षीरसे ही दही उत्पन्न होता है, इस 

रत्रममा 
कार्य्यामावादुसत्त्वापत्तिः । न च सहकारिक्कतातिशयक्रमात्‌ कार्यक्रम इति युक्तम्‌ । 
अतिशयस्यातिशयान्तरापेक्षायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । अनपेक्षायां कार्यस्याप्यतिशयान- 
त्वेन सहकारिवैयर्थ्यात । तस्मान्न खायिभावात्‌ कार्य्यजन्मेत्यर्थः | क्षणिकः 
मावस्य हेतुत्वम्‌ “उत्तरोत्पादे च? ( ब्र० सू० २।२।२० ) इत्यत्र निरस्तम्‌ । 
अमावस्य हेतुत्वनिरासाथ सूत्रं व्याचष्टे-तत्रेदमिति। यदि बीजामावस्या- 
भावान्तराद्विशेषः स्मात्‌, तदा विशेषवदमावङ्कारा बीजादेवाङ्कुर इति लोकाय- 
तिकानामभ्युपगमोऽथेवान्‌ स्यात्‌, न सोऽस्तीत्याह-येनेति। सूत्रं योजयति 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

कार्येके अभावसे कारणके अर्थक्रियाकारी न होनेसे उनके असत्‌ होनेका प्रसंग आवेगा । 

' कारण समर्थ है,, तो भी सहकारीकी सल्ञिधिकी अपेक्षासे ही कार्यजनक है, ऐसा कहना 

. युक्त नहीं हे । अनपेक्षा माननेमें कायेको भी अतिशंयकी अनपेक्षा होनेसे सहकारी व्यर्थ हो 
'ज्ञायगा, इसालिए स्थायी भावसे कार्यका जन्म नहीं होता है, ऐसा अथे दे । क्षाणिक भाव कार्यका हेतु 
नहीं हो संकता, ऐसा 'उत्तरोत्पादे च' इस सूत्रमें प्रातिफदन किया जा चुका है, अभाव हेतु नहीं 
दो सकता, ऐसा प्रतिपादन करनेके लिए यह सूत्र हे, उसका व्याख्यान करते हे-“तत्रेदम” 
इत्यादिसि। यदि बीजके अभावमें भन्य अभावसे कुछ विशेष हो, तो विशेषयुक्त अभावके 
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भाष्य 
दधीत्येवंजातीयकः कारणविशेषाभ्युपगमोऽर्थवान्‌ स्यात्‌ । निर्विशेषस्य 
स्वभावस्य कारणस्वाभ्युपगमे शशविषाणादिभ्यो5प्यङ्कुरादयो जायेरन्‌, 
न चैवं इञ्यते । यदि एुनरभावस्यापिं विशेषोऽभ्युपगम्येतोस्पलादीना- 
मिव नीलत्वादिस्ततो विशेषवच्वादेवाभावस्य भावत्वमुत्पलादिवत्‌ प्रसज्येत। 
नाऽप्यभाव$ कस्यचिदुस्पच्तिहेतुः स्यात्‌ , अभावत्वादेव शशविषाणादिवत्‌ | 
अभावाच भावोत्पत्तावभावान्वितमेव से कायं स्यात्‌, न चेवं दृश्यते । 
सर्वस्य च वस्तुनः स्वेन स्वेन रुपेण मावात्मनेयोपलभ्यमानस्वात्‌। न च 
माष्यका अनुवाद 
प्रकार के कारणविशेष का स्वीकार प्रयोजनवाला हो । जिससे विशेष चला गया 
है, ऐसे अभावको कारणरूप माननेसे शशविषाण आदिसे भी अंङुरादि उत्पन्न 
होंगे, परंतु ऐसा देखनेमें नहीं आता। यदि जैसे नीलत्व आदि कमळके 
विशेष हैं, वैसे अभावका भी विशेष खीकार किया जाय, तो विशेष दोनेसे कमळ 
आदिके समान अभावको भी भाव होनेका प्रसंग आवेगा । और अभाव किसीकी 
उत्पत्तिका हेतु भी नहीं हो सकता, अभाव दोनेसे दी शशविषाण आदिके समान । 
इसी प्रकार यदि अभावसे भावकी उत्पत्ति होती, तो सवे काये अभावसे अन्वित 
ही होते, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता । क्योंकि सब वस्तु अपने अपने भाव- 

[ रत्नप्रमा .. 
निर्विशेषस्पेति । शशविषाणादेः कार्यकारित्वस्यादष्टसवान्नामावस्याऽसतो 
हेतुत्वमित्यथः । अस्त्वभावस्यापि विशेष इत्यत आह--यदीति । अमावस्य 
हेतुंेऽतिप्रसङ्ग इति तर्कसुक्त्वाऽनुमानमाह-नाऽपीति । अभावः न हेतु, 
असत्त्वात्‌ , सम्मतवदित्य्ैः । अभावः न प्रकृति, कार्यीनन्विततवाद्‌, यथा शरावा _ 
द्यनन्वितस्तन्तुनी शरावादिप्रकृतिरिति तर्कमाह-अभाषाच्चेति । अतोऽन्बितः 

रल्रम्रमाका अनुवाद | 
नहीं है, ऐसा कहते है-- बेन” इत्यादिसे । सूत्रकी योजना करते हे निविशेषस्य 
इत्यादिसे । शशविषाण आदि कार्यकारी नही दीखते, इससे अभाव जो असत्‌ 
वह हेतु नहीं हो सकता, ऐसा अथे है । अभावमें भी विशेष रदे 
कहते हे--“यदि” इत्यादिसे । अभावको हेतु साननेमें अतिप्रसंग pe 
कहकर अनुमान कहते हैं--''नापि” इव्यादिसे । “अभाव देठ नहीं है, असतत 
(शशविषाण, आदिके) समान? ऐसा अजुमानका प्रयोग है । अभाव प्रति नहीं है, 
न दोनेसे, जैसे शराव आदिमं अन्विछ न दोनेसे तन 
तकेको कहते दैं--““अभावाच्च” इत्यादिसे । इसलिए 
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साच्यं 
मृदन्विताः शरावादयो भावास्तन्त्वादिविकाराः क्ेनचिदस्युपणस्यन्ते । 
ृद्विकारानेव तु सदन्वितान्भावार्ळूहोकः प्रत्येति। यततक्तम्‌--स्वरूपोपमदेमः 
न्तरेण कस्यचित्‌ कूटस्थस्य वस्तुनः 'कारणत्वातुपपत्तेरभावा ्कावोत्पत्ति्चि- 
तुमईति-इति । तद्‌ दुरुक्तम्‌) खिरस्वप्रावानामेव सुवर्णादीनां प्रत्यभि 
जायमानानां रुचकादिकारणभावदर्शनात्‌ , येष्वपि बीजादिएु . स्वरूपोप- 
मर्दा लक्षयते, तेष्वपि नाऽसाङुपश्थमाना पूर्वावस्थोत्तरावस्यायाः कारण- 
भाष्यका अनुवाद 
खरूपसे ही उपलब्ध होती हैं गत्तिकासे अन्वित शराव आदि पदार्थ, तन्तु 
आदिके विकार हैं, ऐसा कोई नहीं मानता । लोक सृत्तिकाके विकारोंकों ही 
त्तिकासे अन्वित हुए भावरूपसे ग्रहण करते हैं, खरूपके नाशके बिना कोई 
कूटस्थ वस्तु कारण हो, यह युक्त न होनेसे अभावसे, भावकी उत्पत्ति होती 
है, यह युक्त है, ऐसा जो कहा दै, वह अयुक्त कहा दै, क्‍योंकि स्थिर 
स्वभाववाले प्रयभिज्ञायमान सुवणीदि रुचक आदिके कारण दिखाई 
देते हैं। जिन बीज आदिमं स्वरूपका नाश दिखाई देता है, वहां सी 
नष्ट होती हुई पूर्वे अवस्था दी उत्तर अवस्थाकी कारण मानी जाती है! 
। रत्नप्रभा 
त्वान्मृदादिमीव एवं प्रक्नतिरित्याह- मृदिति । स्थायिनः कारणत्वायोगमुक्त- 
मनूद्य दृषषति--यत्तक्तमित्यादिना । अनुभवबलात्‌ स्थिरस्वभावानामेव सहका- 
रिसत्रिधिक्रमेण कार्यक्रमहेतुत्वमज्ञीका्यम्‌ । न च शक्तस्य सहकार्यपेक्षा न 
युक्तेति वाच्यम्‌ , यतो$शक्तस्यापि नापेक्षेति असहकारि विश्वं स्यात्‌ । ततः 
स्वर्णादी स्वतो$तिशयशून्येडमितापादिसहकारिकृतातिशयक्रमादरचकादिकार्येक्रमः । 
न चातिशयस्यातिशयान्तरानपेक्षस्वे , कार्यस्याप्यनपेक्षेति वाच्यम्‌, परस्य सृद॒न- 
रत्नम्रभाका अनुवाद | 
ही प्रकृति दै ऐसा कहते है-- सत” इत्यादिसे । स्थायी पदार्थ कारण नहीं हो सकता दै 
इस पूरवांतका अचुवाद करके दूषित करते हैं--“यतक्तम” इत्यादिसे। अचुभववलसे स्थिर 
आव पदार्थ ही सहकारीकी संशिधिके कमसे कार्यक्रमके देतु हैं ऐसा अंगीकार करना चाहिए। 
समको सहकारीकी अपेक्षा नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि असमथेको भी सहकारीकी 
अपेक्षा नहीं है ऐसी स्थितिमें सव काथे सहकारीके बिना, ही उत्पन्न हों । उससे स्वतः अतिशय- | 
रहित खुवणे आदिके अमिताप आदि सहकारी द्वारा निष्पादित आतिशयक्रमसे रुचक आदि कार्य | 
कमी उत्पत्ति होती है । एक अतिशुयको दूंसरे अतिशी अपेक्षा न होनेपर कायको मी अति- 


डः न्य ड दायकी अपेक्षा नह होगी ऐसी नदी काइनोचाढ्एक्योकिपठको-बृत्िकाकी अपेक्षा न दोनेपर कायेत्वसे । 
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भाष्य 
मस्युपशम्यते, अद्नुपसृद्यमानानामेवाऽनुयायिनां बीजाद्यवयबानामङ्कुरा- 
दिकारणमावास्युपणमात्‌, तखादसङ्भ्ः शशविषाणादिस्य; सदुत्परय- | 
दर्शनात्‌ सङ्गचश्च सुवर्णादिभ्यः सहुस्पचतिदर्शनादनुपप्नोऽयमभावाङ्ावोः 
तपस्यभ्युपणमः । अपि च चतुर्भिथित्तचे्ता उत्पद्यन्ते, परमाणुम्यश्च भूत- 
भौतिकलक्षण! समुदाय उत्पद्यते इत्यभ्युपगम्य पुनरभावाद भावोत्पात 
करपयद्भिरभ्युपगतमपदनुवानेवैंनाशिकेः सवो लोक आकुलीक्रियते ॥२६। 
साष्यका अनुवाद हु 
ऐसा नहीं है, क्‍योंकि वीज आदिके विनष्ट न हुए अनुयायी अवयव ही 
अछुरादिके कारण हैं ऐसा स्वीकार हे । इसलिए अविद्यमान शशविषाण . 
आदिसे विद्यमानकी उत्पत्ति देखनेमें न आनेसे ओर विद्यमान सुवर्ण आदिसे 
विद्यमान रुचक आदिकी उत्पत्ति देखनेमें आनेसे अभावसे भावकी उत्पत्ति है, 
यह स्वीकार अनुपपन्न है। और चार अधिपति आदि प्रत्ययाँसे चित्त ओर चेत्त 
उत्पन्न होते हैं और परमाणुओंसे भूत भोतिकस्वरूप समुदाय उत्पन्न होता है, ऐसा 
स्वीकार करके फिर अभावसे भावकी उत्पत्तिकी कल्पना करनेवाले ओर पूर्व 
स्वीकृतका निषेध करनेवाले वैनाशिकोंसे सब लोक आकुछ किया जाता है॥२६॥ 
द रत्रममा जै 
पेक्षत्वे कार्यत्वाविशेषात्‌ घटस्यापि मृदनपेक्षाप्रसगात्‌ , अन्वयव्यतिरेकाभ्यामपेक्षा 
सहकारिष्वपि तुल्या । युक्त कायोमावदशायाँ कारणस्याञ्सखापत्तिरिति) तन्न; 
अकारणस्याऽपि बाघामावेन सत्त्वोपपत्तेः । नहि अर्थक्रियाकारितवमेव सत्तम्‌ 
असतस्तदयोगेन सत्त्वस्थ ततो भेदात्‌ । सतो हर्थक्रियाकारित्रं नाऽसतः | अतः 
` कारणतावच्छेदकमवाधितस्वरूपास्मकं सत्त्व कारणस्वाद्‌ भिन्नमेव । तस्मादचुस्यूत, _ 
स्थिरमावानां हेतुत्वमुपपन्नमिति भावः । पूर्वापरविरोधमप्याह--अपि चेति ॥२६॥ _ 
| रत्नप्रमाका अनुवाद Mr 
समानता दोनेके कारण घटको मी मिद्टीकी अपेक्षा नहीं हे ऐसा : प्रस्न आवेगा। अन्वय 
और व्यतिरेकसे सहकारियोंमें भी अपेक्षा समान है, जो यह कहां गया दै. Ca 
अभावदामें कारणके अभावकी प्राप्ति होगी, सो ठीक नहीं है, क्योकि बांध न 


हे अर्थक्रिया CHR ` 32: 
कारणरद्वितमें भी सत्त्व उपपन्न होता है । कारी ही सत्‌ दे, ऐसा कोई नियम 
- उससे भिन्न दें। 


नहीं हे । असतें अथेक्रियाकारित्वका योग नहीं दै, अतः सत्‌ 
कारणताका 'अवच्छेदक--व्यापक और अबाघितस्यंरूप सत्व 
इससे सिद्ध हुआ कि अजुस्यूत स्थिर भावका देतु होना युक्त दै 
विरोध भी बहते है शप ल. सावि 1210 ् | 


१५७ 


पक तय याय ब्रद्मसूत्र [ अ०२ पा० २ 
PR I 
` उदासीनानामपि चेवं सिंडिः ॥ २७ ॥ 
पद॒च्छेद-- उदासीनानाम्‌, अपि, च, एवम्‌, सिद्धि । 
पदार्थो क्ति--एवम्‌-_अमावाद्‌ मावोत्पत्यज्गीकारे, उदासीनानामपि 
तत्‌तत्कार्यसाधनेषु अप्रवर्तमानानामपि जनानाम्‌; सिद्धिः--स्वस्वाभिमत- 


कार्मेसिद्धिः स्यात्‌ [अतो वैभाषिकसौत्रान्तिकयोः मतं आन्तिमुङमेवेति सिद्धम्‌] । 


आषार्भ- -अभावसे भावकी उत्पत्ति मान्ननेमँ तत्‌ तत्‌ कार्योको सिद्ध 


` नेमं प्रवृत्त न इए छोगोंके मी अपने अपने अमी कार्य सिद्ध होंगे । इससे 
सिद्ध हुआ कि वैमाषिक और सौत्रान्तिकका मत भ्रान्तिमूल्क ही है । 
£ भाष्य 
यदि चाऽभावाद्‌ भावोत्पचिरभ्युपगस्येत) एवं सत्युदासीनानामनीहमा- 
नानामपि जनानाममिमतसिद्धिः स्यात्‌, अभावस्य सुरुभत्वात । कुषीव- 
ठस्य. क्षेत्रकर्मण्यम्रयतमानस्याऽपि सस्यनिष्पत्तिः स्यात्‌, छळालस्य १ 
शृत्संस्क्रियायामभ्रयतमानस्या5प्यमत्रोत्पत्ति!,, तन्तुवायस्याञ्पि तन्तूनः 
तन्वानस्या$पि तन्वानस्येव वस्नलाभः । स्वर्गापवगेयोश्व न कशचित्‌ कर्थचित्‌ 
समीहेत । न चेतद्‌ युज्यतेऽभ्युपगम्यते वा केनचित्‌ । तस्ादप्यनुपपन्नोऽ 
यमभावाद्‌ भावोतपत््यभ्युपगमः ।। २७ ॥ 
साष्यका अनुवाद 
` और यदि अभावसे भावकी उत्पत्ति मानी जाय, तो ऐसी स्थितिमें उदासीन-- 
चेष्टाशूल्य जनोंके मी अभिमत कायेकी सिद्धि हो जायगी, क्योंकि असाव सब 
जगह सुळम है। किसानके खेतके कायेभें प्रयत्न न करनेपर सी उसको 
अनाजकी श्राप्ति हो जायगी और कुम्हारके मृत्तिकाके संस्कारमें प्रयत्न न करनेपर 
मी वर्सन उत्पन्न हो जायँगे। और जुळाहेको तन्तुओँकी तानीभरनी न करनेपर सी 
बुननेवालेकी तरह वस्त्रका लाभ होगा । और स्व ओर अपवगेके लिए कोई मी 
किसी प्रकारका प्रयत्न न करेगा । यह युक्त नहीं है और कोई ऐसा मानता भी 
नहीं है । इसलिए अभावसे भावकी उत्पत्तिका स्वीकार अलुपपन्न है ॥ २०॥ __ 
ड न रत्नप्रभा र 
ओ- अभावादुसत्तो शशविषाणदप्युत्पत्तिः स्यादित्युक्तम्‌ । अतिप्रसंगान्तरमाह-- ` 
उदासीनानामिति । अनीहमानानां प्रयत्नशून्यानास्‌ । अमत्रम्‌-घटादिपात्रस्‌ । 
तन्वानस्य--व्यापारयतः । तस्माद्‌ आन्तिमूलेन क्षणिकबांह्याथेवादेन कूटस्थः 


. नित्यब्र्मसमन्वयस्य नं विरोध इति सिद्धम्‌ ॥ २७॥ ( ४ )॥ . 


क % रत्रप्रभाका अनुवाद 
' अभावसे भावकी उत्पत्ति माननेमें शशाविषाणस भी काय्येकी उत्पत्ति होगी, ऐसा कहा जा _ 

चुका दै । अब अन्य अतिश्रसङ्घ कहते हैं--उदासीनानाम्‌” इत्यादिसे । अनीहमानानाम ० 

चशशुन्य अथोत प्रयत्नरद्दित ।, अमत्र--घट आहि पात्र । तन्वानस्य--तानीभरनी ˆ 


व्यापार करतेपहुए॥०इखसे। कि हुल्य "क्रि ०/धाच्तिमूळक्र०ागिक०/ज्ञाह्मपदार्थवादसे कूटस्थ, 


निल ब्रह्मसमन्वयका विरोध नहीं है ॥ २७ | 


गबि० ५ सू० २८] शाङ्करमाष्यंरत्नम्रमा-भापानुवाद्सहित १२४९ 
[४ अभावाधिकरण ० २८--३२ | 
विज्ञानस्कन्धमात्रत्वं युज्यते वा न युज्यते | 
युज्यते स्वप्नदष्टान्ताद्‌ बुद्ध्येव व्यवहारतः ॥१॥ . 
अवाधात्‌ स्वभवेषम्यं वाद्यार्थस्तूपलभ्यते | 
बाहिवीदिति तेऽप्युक्तिनाऽतो धीरर्थरूपमाक्‌# ॥२॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह---विज्ञानस्कन्धमात्रता युक्त है अथवा नहीं ! अर्थात्‌ केवल विज्ञान ही है 
बाह्य पदाथ नहा ह बाद्धाका यह कथन युक्त हं अथवा नहीं ! 
पूर्वपक्ष--स्वभके दृष्टान्तसे केवल बुद्धिसे ही व्यवहार हो सकता है, इसलिए 
विज्ञानस्कन्धमात्रता युक्त हं | 
सिद्धान्त--स्वझ़ दृष्टान्त विषम हे, क्योंकि जाग्रत्‌ व्यवहारका बाध नहीं. होता, 
और बाह्मवस्तु उपलब्ध होती हैं 'बहिवेत? यह तुम्हारी उक्ति मी हैं, अत; बुद्धि पदाथ- 
रूप नहीं हे । न 
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नाभाव उपळब्धेः॥ २८ ॥ 
पदच्छेद--न, अभावः, उपरब्धेः । 
पदार्थो क्ति--न अमावः-विज्ञानव्यति रिक्तानामभावो न संभवति, [ङतः] 
उपलब्धे: ~-विज्ञानाति रिक्तानामर्थीनां घट? “पट: इत्याद्यनुभवसिद्धत्वात्‌ । 
__ भ्रापार्थ--विज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थोंका अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि 
विज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थ 'यह घट है! 'यह पट है” इत्यादि अनुभवसे सिंह हैं। _ 


क निष्कर्ष यह है कि कोई बौद्ध वाह्य अर्थका अपलाप करते हुए केवल विज्ञान ही तत्व हे 
ऐसा कहते हैं । उसमें व्यवहारकी अनुपपत्ति भी नहीं है, क्योंकि जैसे खमम बाह्य अथको अपेक्षा 
नं करके केवल बुद्धिसे व्यवद्दार दिखाई देता दै, उसी प्रकार जामद्‌ व्यवद्दारकी भी उपपत्ति होगी । न: 
इससे विज्ञानस्कन्धमात्रैता युक्त दै । र RRS 

सिद्धान्ती कइते है --ख्वम दृष्टान्त विषम है, क्योंकि प्रबोध दशामें स्वम व्यवहारका बा 
जाम्रैदूव्यवद्दारका कपर भो वाध नहीं देखा जाता दै । वाझ अथेके सद्भावमे प्रमाणक 
यह भी नहीं कह सकते, क्‍योंकि उपलब्ध ही प्रमाण दै । “घट आदि पदा 
दोते दें 1 थदि कहो कि बुद्धि ही बाह्य घट दिके समान भासित होती दे 
न्तर शेय तत्व हे, वह बाझके समानभ्अवमासित होता दै । ऐसी स्वितिमें 
बाह्य अथैके सद्भावमें प्रमाण दै ऐसा दम कहते हें। बाह्य अर्थक अभावमें 


स्थिति न होनेसे*बंद्दिवेत? यह. उपर्मानदी जाक्तै संगत नहो 


र ॥थोके सद्भावसे विज्ञानमात्रत्व युक्त नहीं दै । 
CC-0. Mumukshu 81॥9५/81% 19198 
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eh. भाष्य 

एवं बाह्माथैवादमाश्रित्य समुदायामाप्लादिष दृषणेपूछा वितेषु 
विज्ञानवादी बौद्ध इदानीं प्रत्यवतिष्ठते--केषाँचित्‌ किक विनेयानां 
` बाह्मे वस्तुन्यमिनिवेशमालक्ष्य तदलुरोधेन बाह्यार्थवादप्रक्रियेयं विर- 
तता । नाऽसौ सुगताभिप्रायः। तस्य तु विज्ञानेकस्कन्थवाद एवा3- 
माष्यका अनुवांद दु | 
इस प्रकार बाह्यार्थवादका आश्रय करके सर्मुदायकी अभ्राप्ति आदि दूषणोंके 
प्रकट किये जानेपर अब विज्ञानवादी बौद्ध विवादके लिये उपस्थित 
होता है--कितने ही शिष्योंका बाह्य अर्थोमें अभिनिवेश देखकर उनके 
अनुरोधसे यह बाह्यार्थवादीकी प्रक्रिया रची गई है। वास्तवमें यह सुगतका 
रहरमा 
' नाभाव उपलब्धेः | अखण्डनिर्विरोषं अक्ष बिज्ञान बाह्यार्थोपादान वदतां वेदा- 
` तानां भिन्नं साकारं क्षणिकं विज्ञानं न ततोऽन्योऽथोऽस्तीति योगाचारमतेन 
विरुध्यते न वा इति तन्मतस्य मानश्रान्तिमूरत्वाभ्यां संशये पूर्वोक्तबाह्यार्थवाद- 
निरासम्‌ उपजीव्य पूर्षपक्षमाह-एवमित्यादिना । पूर्वातरपक्षयोः विरोधा- 
बिरोधी फळूंम्‌। ननु एकस्य सुगतागमस्य कथं बाद्यार्थसत्त्वासत्त्ययोः तात्पय्ये 
विरोधाद्‌ इत्याशङ्गयाऽघिकारमेदाद्‌ अविरोध इति वदन्‌ विज्ञानवादिनः सुगताभि- 
प्रायज्ञत्वेन मन्दाधिकारिभ्यो बाह्यार्थवादिभ्यः श्रेष्ठयमाह- केषांचिदिति । 


उक्तं च धर्मकीर्तिना “देशना लोकनाथानां सत्ताशयवशानुगाः” इति । 

8 प रत्नप्रभाका अनुवाद १ 
“नाभाव उपळब्धेः? इत्यादि। अखण्ड निर्विशेष विज्ञानरूप ब्रह्म बाह्यपदार्थेका-- 

जगतका उपादान दै, ऐसा वेदान्त प्रतिपादन करते हैं, उन वेदान्तोंसे विज्ञान भिन्न, साकार 

__ और क्षणिक हे और उससे अन्य अर्थ नहीं है, इस योगाचार मतका विरोध है या नहीं ? 
योगाचारका मत प्रमाणमूलक हे, या आन्तिमूलक है? ऐसा संशय होनेपर पूर्वोक्त. 
बाह्याथंवादके निराकरणके आधारपर पूवेपक्ष कहते हैं--“एवम” इत्यादिसे। [ पू्वेपक्षमे 
विज्ञानवादके प्रामाणिक होनेसे उसके साथ विरोध होनेसे वेदान्तसमन्वयकी असिद्धि फल 
है और सिद्धान्तमें विज्ञानवाद भ्रान्त होनेसे उसके साथ विरोधके आभासमात्र होनेसे वेदान्त- 
समन्वयक सिद्धि फल दै ] इस प्रकार पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षमें कमस वेदान्तसमन्वयके साथ 
` विरोध और अविरोध फल हैं। परन्तु सुगतका शास्त्र एक है, उसका बाह्य अर्थकी सत्ता 
ओर असत्तामे तात्पर्य कैसे हे ? क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आवेग, ऐसी आशङ्का करके 
. आधिकारांके भद्से अविरोध कहते हुए विज्ञानवादी सुगतके अभिप्रायको जानते हैं, इसलिए 
* द वे मन्द अधिकारी ॥वाह्येवाबीसेन + ऐसा हच केफांबित्‌!” इत्यादेसे । और 
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` सन्देह नहीं कि बुद्धिमें आरूढ न हुए लीक आदिका प्रमेयरूपसे 


ओषै० ५ सू० २८] शाकरमाष्य-रत्नंप्रंभा-माषानुवा्दसाहेत १२५१ 


क्कच 


आष्य ~ 


मिप्रेतः । तरिमिश्व विज्ञानवादे बुद्ध्यारूढेन रूपेणाऽन्तःस्थ एव प्रमाणः 
प्रमेयफलव्यवहार; सर्व उपपद्यते, सत्यपि बाह्लेअ्थे बुद्ध्यारोहमन्तरेण 
प्रमाणादिच्यवहारानवतारात्‌ । कथं पुनरवगम्यतेऽन्तःस्थ एवाऽयं 
सर्वव्यवहारां न विज्ञानव्यतिरिक्तो बाह्योऽथोंऽस्तीति, तद्संभवा- | 
साष्यका अनवाद 

अभिप्राय नहीं है। उनको तो केवळ विज्ञानस्कन्धवाद ही इष्ट है। उस 
विज्ञानवादके बुद्धिमें आरूढ होनेसे प्रमाण, प्रमेय, फळ रूप अन्तःस्थ सब 
व्यवहार उपपन्न होते हैं, क्‍योंकि बाह्य अर्थके होनेपर भी बुद्धिमें आरु - 
हुए बिना प्रमाण आदि व्यवहार नहीं हो सकते। परन्तु यह कैसे समझा 


जाता है कि सब व्यवहार अन्तःस्थ ही हैं और विज्ञानसे मिन्न बाह्य अर्थ. 2 


रत्वप्रमा | 
सुगतानाम्‌ उपदेशाः शिष्यमत्यनुसारिण इत्यर्थः । ननु असति बाह्यार्थे 
मानमेयव्यवहारः कथस्‌ ¦ तत्राह--तस्मिन्चिति । विज्ञानमेव कह्पितनीलाद्या- 
कारत्वेन प्रमेयस्‌, अवभासात्मना मानफरूम्‌, शक्त्यात्मना मानम्‌, शक्त्याश्रय- 
स्वाकारेण प्रमाता इति भेदकल्पनया व्यवहार इत्यर्थः । मुख्य एव मेदः किं 
न स्यात्‌ ! अत आह--सत्यपीति । नहि बुद्ध्यनारूढस्य नीलादेः प्रमेयत्व- 
व्यवहारोऽस्ति, अतो बुद्धयारूढाकार एव.प्रभेयम्‌, न बाह्यम्‌ इत्यथैः । ` वालह्याथो- . 
सतते प्रइनपूर्वकं युक्तीः उपन्यस्यति कथमित्यादिना । शेयं ज्ञानातिरेकेणाऽ | 
सतं. तदतिरेकेणाऽसम्मवाद्‌ नरशचन्गवदित्याह-तदसस्भवादिति। असम्भवं . 
रत्नभभाका अनुवाद नी 

घमेकीतिने कहा दै कि-- देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशानुगाः” अथोत्‌ खुगतक उपदेश 
शिष्योंकी मतिके अबुसार होते हें । यदि कोई कहे कि बाह्य अर्थोके अमावमे प्रमाण 

प्रभेयका व्यवहार कैसे होगा १ इसपर कहते है--“तास्मिन्‌"” इत्यादिसे । विज्ञान ही 
नीळ आदि आकाररूपसे प्रमेय है, अवभासस्वरूपसे .प्रमाणफल--प्रामिति है, शाफि 
प्रमाण है और शक्तिके आश्रयरूपसे प्रमाता दै, इस प्रकार भेदकी कल्पनासे 
ऐसा अर्थ है । मुख्य ही भद क्यों नहीं है, इसपर कहते हैं 'सत्यपि” इ 


ुद्धिमें आरूढ हुआ आकार ही प्रमेय दै बाह्य अर्थ अमे 
असत्त्वमें प्ररनंपूर्वक युक्तिका उपन्यास कुरते हे- केथमू « इत्य इत्यादिसे पा 
है, उससे अतिरिकरूपसे उसका सम्भव न होनेसे, नरशरङ्षके समास, ' 
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१ २५२ ळत ) ब्रह्मसुत [ अ्‌० र्‌ं पाळ द्‌ 
्फ्फ्फ्ट्य्य्फ्फ्फ्य््फ््य्फ्य्फ्ण््म्स्म्य्य्म्म्य्य 
व्यय नी माष्य | 
दित्याह--स हि बाह्मोरथाऽभ्युपगस्यमानः परमाणवो वा स्युः, तत्समूहा 
वा स्तम्भादयः स्युः । तत्र न, तावत्‌ परमाणवः स्तस्भा दिप्रत्यय- 
परिच्छेंद्या भवितुमहन्ति, परमाण्वाभासज्ञानाचुपपततः । नाऽपि तत्ससूहाः 
स्तम्भादयः) तेषां परमाणुभ्योऽन्यत्वानन्यत्वास्यां निङूपयितुसशक्य- 
त्वात्‌ । एवं जात्यादीनपि प्रत्याचक्षीत । अपि चाऽलुभवमात्रेश साधाः 
| भाष्यका अनुवाद त 

नहीं है ? उसका सम्भव न दोनेसे ऐसा कहते हैं । क्योंकि बाह्य पदाथ साना जाय 
तो वह परमाणुरूप होगा अथवा परमाणुसमूह स्तम्भ आदिरूप होगा। उनमें परमाणु 
स्तम्भादिके ज्ञानसे परिच्छेद्य- ज्ञानके विषय नहीं हो सकते, क्योंकि अतीन्द्रिय 
होनेसे परमाणु जिसके आभास- आकार हों ऐसा ज्ञान अनुपपन्न है। उसी 
' प्रकार बाह्य अर्थ स्तम्भावि उनके ( परमाणुओंके ) समूह मी नहीं हैं, क्योंकि 
उनका परमाणुओंसे अन्यरूपसे या अनन्यरूपसे निरूपण नहीं किया जा सकता । 


“ww 


इसी प्रकार जाति आदिका मी प्रलाख्यान करना चाहिये। और अनुभवमात्रसे सब 
MENTS ATTIC AN Se, उ” 


रत्नभभा 
विवृणोति--स हीति । परमाणवः चेत्‌ एकस्थूल्स्तम्म इति ज्ञानं न स्यात्‌ समूहः 
तु असन्‌ इत्यर्थ, । अवयब्यभावेऽपि जात्यादयो बाह्यार्थाः स्युः, तत्राह--एव- 
मिति । जातिगुणकर्मणां घार्मेणः सकाशाद्‌. अमेदेऽ्यन्तमेदे वा धर्मिवदू धम्यै- 
न्तरव न घर्मधर्मिमावः, भेदाभेदौ च विरुद्धाविति न सम्ति जात्याचथौ इत्यथैः । 
किञ्च, ज्ञानस्य ज्ेयसारूप्यरूपविरोषसम्बन्धामावे सर्वविषयत्वापत्तेः विशेषोऽ- 


ज्ञीकार्यः । तथा च ज्ञानगतविशेषरयेव ज्ञानेन विषयीकरणादू न बाह्माथ- 
र रत्नम्रमाका अनुवाद 
वात” इत्यादिसे । असम्भवका विवरण करते हैं--“स हि” इत्यादिसे। यदि वाह्य अर्थ 
परमाणुरूप हो, तो एक स्थूल स्तम्भ दै ऐसा ज्ञान नहीं होगा, और समूह हो, तो अत्यन्त असत. 
अविद्यमान ही है, ऐसा अर्थ दै । वाह्य अर्थ परमाणु या अवयवी भले न हो, परन्तु जात्यादि 
तो होगा,. उसपर कहते हैं--“एवम” इत्यादिसे। बाह्य अर्थ जाति, गुण या कमे नहीं दै, 
क्योंकि बाह्य अर्थ जाति, गुण और कमे घम्मासे अभिन्न है, या अत्यन्त भिन्न है? यदि 
अभिन्न मानो, तो जाति, गुण और कर्म धर्मीसे ( बाह्य अथेसे ) अभिन्न दोनेसे धर्मी होंगे और 
अत्यन्त भिन्न दोनेसे अन्य धर्मा होंगे, धर्म नहीं, क्योंकि धर्म किसी घमीसे अत्यन्त भिन्न नहीं 
हे । इस प्रकार बाह्य अर्थ और जाति गुण और कर्ममें धर्मधर्मिभाव न होगा । उसी अकार बाय 
अर्थ जाति, गुण और कमेसे भिन्न हैं और अभिन्न हैं, ऐसा भेदाभेद मानना भो युक्त नहीं दै, क्योंकि 
विरोध आवेगा, इसलिए जाति आदि" पदार्थ नहीं हें ऐसा अर्थ दै 4 और ज्ञानका ज्ञेयके साथ 
OE विशेष सम्बन्ध न मानने संनतिषयत्व प्राप्त होगा, इसलिए विशेषका अङ्गीकार करना 


a. 
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भाष्य 


रणात्मनो ज्ञानस्य जायसानस्य योऽयं प्रतिविषयं पश्चणातः स्तम्भज्ञानं 
कुड्यज्ञानं घटज्ञानं पटज्ञानमिति, नाश्सा ज्ञानगतविशेषमन्तरेणोपपद्यत 
इत्यवश्यं विषयसारूप्यं ज्ञानस्याऽङ्गीकर्तव्यस्‌ । अङ्गीकृते च तस्मिन्‌ 
विषयाकारस्य ज्ञानेनेवाऽबरुद्वत्वादपार्थिका वाश्यार्थसङ्भावकर्पना | * 
अपि च वसहोपरस्भनियमादमेदो विषयविज्ञानयोरापतति, नद्यनयोरे- 
कस्याऽनुपलम्भेऽन्यस्योपलम्भोऽर्ति, न चेतत्‌ खभावविवेके युक्त प्रति- 

साष्यका अनुवाद 
विषयोमें साधारणस्वरूप ज्ञान उत्पन्न होता है, तो स्तम्भनज्ञान, ङुञ्यनज्ञानन ._ | 
घटज्ञान, पटज्ञान, ऐसा जो प्रतिविषय पक्षपात होता है, वह ज्ञानगत | 
विशेषके बिना नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञानमें विषयका साह्य हवै, 
ऐसा अवश्य अङ्गीकार करना चाहिए । और ज्ञानमें विषयके सारूप्यका 
अङ्गीकार करनेपर विषयके आकारे ज्ञानसे ही अवरुद्ध होनेसे बाह्य अर्थका 
सद्भाव है ऐसी कल्पना निरर्थक दै । और विषय और विज्ञानकी एकही साथ 
उपलब्धि होती है, इस नियमसे उनका अभेद प्राप्त होता है, क्योंकि उन 
दोनोंमेंसे--ज्ञान और ज्ञेयमेंसे एककी उपलब्धि न होनेपर अन्यकी उपलब्धि 


रत्वम्रभा 
सिद्धि मानाभावात्‌ गौरवात्‌ च इत्याह--अपि चेति । पक्षपातःविषय- 
विशेषवैशिष्ट्यव्यवहारः । किञ्च, जञेयं ज्ञानाभिन्नम्‌, ज्ञानोपटम्मक्षणनियतोपळम्म- 
्र्त्वात्‌, ज्ञानवदू इत्याह--अपि चेति । ज्ञानाथैयोः वारतवभेदेऽपिं सहोपळ- | 
म्मनं स्यात्‌ आह्यग्राहकमावादित्यत आह--न चेतदिति । क्षणिकज्ञानस्याऽथन 
रत्नप्रभाका अनुवाद न र र 2 
चाहिए । किसी भी नियामकके बिना विषयविषयिभाव ही उपपन्न न दांगा। नियामक न 
हो, तो सब ज्ञानका सब विषय हो, इसलिए यह ज्ञानका विषय दे, ऐसे नियमके लिए | 
अर्थकी ज्ञानाकारता स्वीकार करनी ही चाहिए । इस प्रकार ज्ञानगत विशेष 
विषय करता है, इससे बाह्य अर्थ असिद्ध दै, क्योकि बाह्य अथक Re 
नहीं है और उसके स्वीकार करनेमें गौरव होता दै, ऐसा कहते हें=“अपिं च” इत्यादिसे। _ 
पक्षपात--ज्ञान विषयविशेषसे विशिष्ट है, ऐसा व्यवद्धार । और शैय नत अभिन्न दे, | 


इत्यादिसे । परन्तु ज्ञान और ज्ञयका वास्तविक भेद स्वीकार क) 
क्योंकि दोनोंमें आह्यप्राइकमाव सम्बन्ध है, इसपर कहते है 
CC-0 1000 Bhawan Varanasi acti 
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बन्धकारणाभावात्‌) तस्मादष्यथोभावः । खम्ादिवचेदं द्रष्टव्यस्‌ । 


> व ~ ~ 
यथा हि स्व्ममायामरीच्युदकगन्धर्वनगरादिगत्यया विनेव बाह्यनाश्थेन 


गराह्मग्राइकाकारा भवन्ति, एवं जागरितशोचरा अपि स्तम्धादिप्रत्यया 


भवितुमईन्तीत्यवगम्यते। प्रत्ययस्वाविशेषात्‌ । कथे पुनरसति बाह्यार्थे 
 अत्ययबैचिच्यमुपपद्चते, वासनावैचित्र्यादित्याह । अनादौ हि संसारे 
बीजाडकुरवद्‌ विज्ञानानां वासनानां चाऽन्योन्यनिमित्तनेमित्तिकधावेन 
वैचित्र्यं न विग्नतिषिष्यते । अपि चाऽन्वयतिरेकाभ्यां वासनानिमित्तमेव 
आष्यका अनुवाद 

नहीं होती है । और दोनोंके स्वभाव- -स्वकूपके भिन्न होनेपर यह युक्त नहीं है, 

क्योंकि प्रतिबन्धका कारण नहीं है.। इससे सी अर्थका अभाव है। और 
स्वप्मादिके समान यह समझना चाहिए । जैसे स्वप्न, माया, शुगजछ; गन्धर्वनगर 

आदिके ज्ञान बाह्य अर्थके बिना दी भ्राह्म और ग्राहकके आकारमें परिणत 

होते हैं, उसी प्रकार जाग्रदवस्थामें होनेवाळे स्तम्भ आदि ज्ञान भी हो सकते 

हैं, ऐसा समझा जाता दै, क्योंकि दोनों समानरूपसे प्रत्यय हें । परन्तु बाह्य 

अर्थके अभावमें प्रयंयाँकी विचित्रता किस प्रकार उपपन्न होती है? बासनाओंकी 

` तिचित्रतासे होती दै, ऐसा कहते हैं, क्‍योंकि अनादि संसारमै बीज ओर 
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(5 हात शो गासनाजोकि परर निमित नाप समान विज्ञानो और वासनाओंके परस्पर निमित्तनेमित्तिकभावसे उनकी 
८ | जी ड छ 


रत्वमभा 


सम्बन्धद्ेखभावान्न म्ाह्मग्राहकभाव इत्यर्थ: | किच, जामदवजञानं न बाह्यालम्बनस्‌, 

विज्ञानस्वात्‌, सप्नादिज्ञानवदिस्याह--स्वप्नेति । विज्ञानानां चैचिञ्यानुपः 

~~ पचिबाघितमनुमानमिति शङ्कतेकथमिति । अन्यथोपपत््या परिहरति 

वासनेति । अनादिसन्तानान्तगैतपूरज्ञानमेव--वासना तद्वशाद्‌ अनेकक्षणः 
रत्नअभाका अनुवाद 
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Ee क्षणिक ज्ञानका अर्थके साथ सम्बन्ध होनेमे हेतु न होनेसे प्राह्ममाइकभाव नहीं है, ऐसा 
ओ।  अर्थेहै। और जाग्रदिज्ञान वाह्य अर्थके आलम्बनसे नहीं होता, विज्ञान होनिसे, स्वप्न आदि 
| विज्ञानके समान, ऐसा कहते इँ- स्व” इत्यादिस । यह अनुमान प्रत्ययनैचित्र्यकी 
अनुपपत्तिरूप अथोपत्तिसे बाधित है, ऐसी सौत्रान्तिक" शंका करते हैं--“कथम” इत्यादिसे । 
। ज्ञासवैचित्र्य बाह्य वैचित्र्यके बिना--बाद्याथ स्वीकार किये बिना भी उपपत्ष “होगा, ई 

38229 प्रकार इंकाळा-"परिद्वारकरते है ्यसला। त्या कि अत्राद्रिक्न्तानके अन्तर्गत जो 


न र ही RN < = र |. 
.. पूर्वज्ञन है, वही वासना है, वासनाके वळसे अनेक क्षणोंका व्यवधान होनेपर भा नीलायाकार 
क जळ 3 x र 


आधि०५ सू० २८] झाळूरभाष्य-रत्रग्रभा-भाषानुवादसदित १२५५ 


साष्य 


ज्ञानवैचित्यमित्यवगम्यते, स्वप्नादिष्वन्तरेणाऽप्यथं चासनानिमित्तस्य 
ज्ञानवैचित्यस्योमास्यामप्यावास्यामभ्युपगम्यमानस्वात्‌ अन्तरेण तु 
वासनामर्थनिमित्तस्य ज्ञानपैचिव्यस्य मयाऽनम्युपगम्यमानत्वात्‌, तस्मा - 
दप्यभावो याह्यार्थस्येति । | 

एवं “प्रप्त न्रम/--नाभाव उपलब्धेः' इति। न खरवभावो बाद्य- 
स्याऽर्थेस्याऽभ्यवसातुं शक्यते । कस्मात्‌ ? उपलब्धेः । उपलम्यते हि | 

साष्यका अनुवाद 

विचित्रताका निषेध नहीं किया जा सकता है और अन्वय और व्यतिरेकसे _ 
ज्ञानवैचित््य वासनानिमित्तक ही समझा जाता दै, क्योंकि स्वप्नादिमे अथके | 
अभावमें भी ज्ञानवैचिञ्य वासनानिभित्तक दी है, ऐसा हम दोनों स्वीकार 
करते हें और वासनाके. बिना अर्थनिमित्त ज्ञानबैचित्र्य दै, ऐसा तो सैं स्वीकार 
' नहीं करता, इससे भी बाह्य अथेका अभाव है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर इम कहते हैं--“नाउभावः उपलब्घे:! | वाह्य 
अर्थके अभावका निश्चय करना अशक्य है, किससे ? इससे कि उसकी उपलब्धि 


ै रत्नप्रभा 
व्यवधानेऽपि नीळांय्ाकारज्ञानंवैचिव्यं भवति, यथा बीजवासनया कार्पासरक्तस्वम्‌, 
नंवैचिञ्यहेतवोः 
तद्वदित्यर्थः । उभयवादिसम्मतत्वाच्च वासना एव ज्ञानवेचेञ्यहतर्वः न वाह्या्था 
इत्याह--अपि चेति । , 
` क्षणिकविज्ञानमात्रवादस्य मानमूळत्वात्‌ तेन निस्यविज्ञानवादो विरुध्यते इति से 
प्राप्ति सिद्धान्तसूत्रे व्याचष्टे--नाभाव इत्यादिना । कि बाह्मायैस्याइनुपरब्घेर- > 
भावः उत ज्ञानाद्‌ भेदेनाउनुपलब्धेः । नाथ इत्युकम--उपलब्धेरिति । द्वितीय ^` 
रत्नप्रमाका अनुवाद ˆ न. र 
वाला ज्ञानवैचित््य होता दै । कैसे १ जैसे कि दौजकी वासनासे कपास रक्त होता है, ऐसा 
अर्थे है । और वासना उभयवादियॉकी--बाह्यायंवादी और विज्ञानवादीकी क द 
वही ज्ञानवैचिज्यका हेतु दै, वाह्य अथे ज्ञानवैचित्यके हेतु नहीं हैं, ऐसा डक 2300. 
च? इत्यादिसे । मम 9 नव $ 
इस प्रकार क्षणिकविज्ञानवादके भानमूलक होनेसे उसके साथ नले ह 
बेदान्तवादका विरोध दै, ऐसा प्राप्त दोनेपर सिद्धात्तसूजका स्यान a 
उपलब्धेः” इत्यादिसे । बाह्य-अर्थका अभाव किस प्रकारका है, हना नेसे जाव 
वाह्य अर्थका अभाव दै, या बाह्य अर्थके ज्ञानसे अतिरिक्त अपरच्च हट 


= 
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साष्य 
प्रतिप्त्यय बाद्मऽ्थः स्तम्भ; कुड्यं घटः पट इति) न चोपलम्यमानस्वै- 
चाऽमावो भवितुमईति। यथा हि कश्चिद्‌ भुञ्जानो शुजिसाध्याया दसा स्वयम- 
तुभूयमानायामेवं ्ूयान्ञाऽह शुञ्जे न वा तृप्यामीति, तदददिन्द्रियसनिकर्षेण . 
स्वयशुपलममान एव बाह्ममथ नाहयुपलमे न च सोऽस्तीति नुवन्‌ कथपु- 
पादेयवचनः स्यात्‌। नबु नाऽहं अवीमि' न केचिदरथशुयरुभे इति, किं 


` _तूपलब्धिव्यतिरिक्तं नोपलभ इति ब्रवीमि । बाढमेवं ब्रवीषि निरङ्कुश- 


स्वात्ते तुण्डस्य, न तु युक्त्युपेत ब्रवीषि, यत उपलब्धिव्यतिरेकोऽपि : 


बलादर्थस्या5म्युपगन्तव्य उपलब्धेरेव । नहि कश्चिदुपलब्धिमेच स्तम्भः . 


क्यं चेत्युपर भते, उपलब्धिबिषयत्वेनेव तु स्तम्भङुड्यादीन्‌ सर्व लौकिका 
माष्यका अनुवाद 
होती है, प्रत्येक ज्ञानमें स्तम्भ, कुड्य, घट, पट, ऐसे बाह्य अथे उपलब्ध होते हैँ 
और जो उपळभ्यमान दै, उसका ही अभाव हो, यह युक्त नहीं दै । जेसे कोई 
पुरुष भोजन करता हुआ भोजनसाध्य ठप्तिका स्वयं अनुभव करता हुआ यह कहे 
कि मैं भोजन नहीं करता, और में तृप्त नहीं होता, वैसे ही इन्द्रियस्ञिकषेसे स्वयं 
बाह्य पदार्थका अनुभव करता हुआ में बाह्य अर्थोका अनुभव नहीं करता 
और वह अथे नहीं है, ऐसा कहता हुआ पुरुषका वचन उपादेय केसे हो सकता दै। 
परन्तु कोई अथे उपलब्ध नहीं होता, ऐसा में नहीं कहता, किन्तु उपलब्धिसे 
अतिरिक्त अथ उपलब्ध नहीं होता, ऐसा कहता हूँ। निस्सन्देह तुम ऐसा कहते हो, 
क्योंकि तुम्हारा मुँह निरंकुश है । प्ररन्तु जो तुम कहते हो वह युक्त नहीं है, 
क्योंकि अथेकी उपळब्धिसे भेद मी बळात्‌ स्वीकार करना पड़ेगा, उपळब्धिसे 
ही । क्योंकि कोई भी उपलब्धिको ही स्तम्भ या कुड्यरूपसे उपलब्ध नहीं 


. करता । परन्तु स्तम्भ कुड्य आदिको उपळब्धिके विषयरूपसे ही सब 


रत्नम्रभा 


शङ्कतेननु नाऽद्दमिति । ज्ञानज्ञेययोः विषयिविषयभावेन भेदस्य साक्षि 


अत्यक्षसिद्धत्वात मत्यक्षविरुद्धमभेदामिधानमिल्याह-घाढमित्यादिना । स्न 


रत्नममाका अनुवाद र 
अभाव है १ इनमें प्रथम पक्ष नहीं कह सकते, ऐसा कहते हे--“'उपलब्धे:? इत्यादिसे । 


तब ज्ञानसे भिन्ञरूपसे बाह्य अर्थ अजुपलब्ध है, ऐसे द्वितीय पक्षकी इंका ,करते देन 
निनु नाहम” इत्यादिसे । हान ओर ज्ञेयके विषयी और विषय होनेसे उनका भेद _ 


(८-0 


जे 
जद 
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साष्य 
उपलभन्ते । अतश्चैवमेव सर्वे लोकिका उपलभन्ते यलत्याचक्षाणा अपि 
बाह्याथमेव व्याचक्षते यदन्तङगेयरूपं तद्वहिर्वदबभासत इति । तेऽपि 
सर्वलोकम्रसिद्धां बहिरवभासमानां संविदं प्रतिलभमानाः प्रत्याख्यातु- 
कामाश्च बाह्यमर्थं बहिवेदिति बत्का) कुर्वन्ति । इतरथा हि कस्माद्‌ बहिर्वदिति 
बूयुः । नहि विष्णुमित्रो दन्ध्यापुत्रवदवभासत इति कश्चिदाचक्षीत । 
तस्माद यथालुभवं तत्त्वमस्युपगच्छद्धिबेहिरेवाउवभासत इति युक्तमभ्युप- 
गन्तुं न तु वहिर्वदवभासत इति । ननु वाह्यस्याऽथस्याऽसंभवाद्‌ बहिः 
आष्यका अनुवाद 
लोग जानते हैं। और इससे भी सब लोग इसी प्रकारसे उपलब्धि करते हैं 
बाह्य अर्थोका प्रत्याइयान करते हुए भी उनका ऐसा व्याख्यान करते हें 
कि जो अन्तःज्ञेयरूप दै, उनका बह्दिवेत अवभास होता है। वे भी सर्व- 
लोकप्रसिद्ध बाहर अवभास होती हुई उपळब्धिको मानते हैं। और बाह्य । 
अथेका प्रत्याख्यान करते हुए 'बहिर्वत्‌' इस प्रकार, “वत्‌? का प्रयोग करते हैं। नहीं 
तो बहिर्वत्‌ ऐसा वे क्यों कहते ? विष्णुमित्र बन्ध्यापुत्रसा भासता दै, ऐसा 
कोई नहीं कहता । इसलिए अनुभवके अनुसार तत्त्व स्वीकार करनेवालोको बाह्य _ 
अर्थका ही अवभास होता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए, ओर बहिवेत्‌ 
आसता है, ऐसा स्वीकार युक्त नहीं है । परन्तु बाह्य अथेके असम्भवसे बहिव॑त्‌ 


रत्नप्रभा र 
चनादपि जना बाह्यार्थं ज्ञानाद्‌ भेदेनैव उपलमन्त इत्याइ--अतब्चेति। बाद्यार्थस्य 
अत्यन्तासत्त्वे प्रत्यक्षोपलम्मायोगात्‌ दृष्टान्तत्वासम्मवाच बहिवंच्छन्दो न स्यादिः 


रत्वप्रभाका अनुवाद हि. 
| प्रत्यक्षज्ञानसे विरुद्ध है, ऐसा कहते हैं--'“बाढम” इत्यादिसे । तुम्हारे वचनसे भी लोक बाह्य 
अथैका भेदसे हौ स्वीकार करते हैं, ऐसा कहते हैं--““अतश्र” इत्यादिसे । बाह्य अ यदि 
अत्यन्त असत--अविद्यमान हो, तो उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि न होगी और इशन्तरूपके | 
असम्भव होनेसे “बर्हिवत? शब्दका प्रयोग नहीं होगः, ऐसा कहते हे- “इतरा” इत्य 

इस प्रकार अबाधित भेदके अजुभवसे ' एवकार दी युक्त है बत्कार र" युक्त 


--“तस्मात” इत्यादिसे । शेयार्थ ज्ञानसे अतिरिक्त नहीं है, 
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दवभासत इत्यध्यचसितम्‌। नाऽयं साधुरष्यवसायो यतः प्रमाणप्रवृत्त्य- 
ग्रवृत्तिपूर्वकौ संभवासंभवावधायेते न पुन; संभवासंभवपूर्विके प्रमाणप्रवृत्त्य- 
वृत्ती । यद्धि र्यक्षादीनानामन्यतमेनाऽपि प्रमाणेनोपलभ्यते तत्‌ संभवति, 
यत्तु न केनचिदपि ्रमाणेनोपलभ्यते तन्न संभवति | इद तु यथास्वं 
साष्यका अनुवाद 
आसता है, ऐसा निश्चय किया गया है, यह निश्चय साधु नहीं है, क्‍योंकि 
प्रमाणकी प्रवृत्तिसे सम्भवका और प्रमाणकी अप्रवृत्तिसे असम्भवका निञ्चय 
किया जाता है, सम्भव और असम्भवसे प्रमाणकी प्रवृत्ति ओर अप्रवृत्तिका 
निश्चय नहीं किया जाता है । प्रयक्ष आदि प्रमाणोंमेंसे एक प्रमाणसे जो उपलब्ध 
होता है, उसका सम्भव होता है। और जो किसी मी प्रमाणसे उपलब्ध नहीं 
होता है; उसका सम्भव नहीं होता है। यहाँ लो स हे; उसका सम्भव नहीं होता है। यहां तो खभावके अनुसार सब 
रत्नग्रमा 
वा, उत्कटकोटिकसंशयात्मकसम्भवस्य अभावो वा ? नाद्यः, साध्यामेदात्‌ । न 
द्वितीयः, स्थूले घटस्तम्भाविति समूहालम्बने स्थूळत्वद्वित्वघटत्वस्तम्भत्वरूप- 
विरुद्धधर्मवतोः अर्थयोरस्थूलादू एकस्माद्‌ दयावगाहिविज्ञानादू सेदसत्त्वनिश्चयेनाऽ- 
सम्भवासिद्विरित्याह--नाऽयं साधुरिति । सम्भवः--सतानिश्चयः प्रमाणाधीनः, 


असम्भवः असत्वनिश्चयः प्रमाणाभावाधीनः न चैपरीत्यमिति व्यवस्थामेव स्फुटः 


यति--यद्धीति । उक्तव्यवस्थायाः फरु बाह्यार्थल प्रत्यक्षादिभिः सम्भव वद्नेव 
तृतीयं दूषयति--इहदेति । प्रमाणनिश्चितबाद्यार्थख स्तम्मादेः परमाणुभ्यो भेदा 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
. इसलिए वत्करण दें, ऐसी शंका करते हे--“नजु” इत्यादिसे। यह असम्भव क्या है! 
असत्त्व दै, या असत्त्वनिश्चय है, अथवा अयुक्तत्व है या उत्कटकोटिकसंशयात्मक सम्भवका 
अभाव दै £ प्रथम पक्ष युक्त नहो--असम्भवका अथ असत्त्व नहीं हे, क्योंकि बाह्य अथेका 
असर्व दी साध्य दे । और वही साधक होता है । द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं हे [ असत्त्व- 
निश्चय, ऐसा भी असम्भवका अर्थ नहीं है ] क्योंकि “स्थूल घट और स्तम्भ” ऐसे समई 
घलम्बन ज्ञानमें स्थूलत्व, द्वित्व, घटत्व, स्तम्भत्व, ऐसे विरुद्ध घर्मेवाले दो अर्थ अस्थूल, एक- 


.. दयावगादी विज्ञानसे भिज्न हैं, ऐसा निश्चय होनेसे--भेदके सत्त्वका निश्चय होनिसे--असत्त- 


निश्चयरूप असम्भव आसिद्ध दै, ऐसा कहते इे-2“नायं साधु?” इत्यादिसे । “सम्भव 


 सत्तानिखय प्रमाणके अधीन दै और 'असम्मव'--असत्वतिश्चय प्रमाणके अभावळे अधीन है, | 
5. इहं nd mR oe लाविते । उक्त व्यवस्थाके | 
__ फेल प्रत्यक्षादिसे वाह्य अथेके समेभवको फहते हुए तुतीय.पक्षको--असम्भव अयुक्तत्व है, इस. 
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भाष्य [ 
सर्वेरेव ग्रमाणेबाँह्यो्थं उपलभ्यमानः कथं व्यतिरेकाव्यतिरेकादिविकः 
ल्पैने संभवतीत्युच्येतोपलब्धेरेव । न च ज्ञानस्य विषयसारूप्याद्‌ विषयः 
नाशो भवति, असति विषये विषयसारूप्यानुपपत्ते, बहिरुपलब्घेश्र 
आष्यका अनुवाद | 
प्रसाणोंसे बाह्य. अर्थ उपळव्ध ड्रोता है, तो व्यतिरेक और अव्यतिरेक आदि 
विकल्पांसे, उसका सम्भव नहीं है, ऐसा विकल्प केसे किया जा सकता है ? 
क्योंकि उपलब्ध होता ही है । ओर ज्ञानमें विषयका सारूप्य होनेसे विषयका | 
नाश नहीं हो जाता, क्‍योंकि विषयके अभावमें विषयके सारूप्यका सम्भव नहीं 


रत्रमभा 

भेदविकल्येः अयुक्तस्वमात्रेण असत्तनिश्वयो न युक्तस्त्वसक्षेऽप्ययुक्तत्वस्य 
तुल्यत्वात्‌ । नहि अस्थूलस्य एकस्य विज्ञानस्य स्थूलानेकसमूहाछम्बनस्य 
विषयामेदो युक्तः, स्थूरत्वानेकलग्रसन्गात्‌ । न चेष्टापत्ति, समूहालम्बनोच्छेदे ` 
विज्ञानानां मिथो वार्तानमिज्ञतया विषयद्विस्वादिव्यवहारळोपापत्तेः। तस्मादयुक्तत्वेऽपि 
यथानुभवं व्यवहारयोग्योऽथेः स्वीकार्यः । न चतुर्थः, निश्चिते ताइशसम्भवस्य 
अनुपयोगात्‌ तस्य कित्‌ प्रमाणप्रवृत्तः पूवीज्ञत्वादिति भावः। यच्चोक्तं ज्ञानः 
गतार्थसारूप्यस्य एव ज्ञानालम्बनस्वोपपत्तेभहिरथीमाव इति, तत्राह--न चेति। 
यचु गारवमुक्तम्‌ | तन्न दूषणम्‌, प्रामाणिकल्वादित्याह--बहिरितिं। यत एव | 

रत्वभभाका अनुवाद | कर 
पक्षको दूषित करते है--“इइ” इत्यादिसे । प्रमाणसे निश्चित बाह्य अथे स्तम्मादि परमाणुसे क 
या परमाणुसमूहसे भिन्न वा अभिन्न है। इस प्रकार भेद और अभेदके विकल्पसे बाह्यायका 
अयुक्तत्व सिद्ध करके उसका असत्त्व निश्चित करना युक्त नहीं दे, क्योंकि तुम्हारे पक्षम ,_ 
.( शन ज्ञेयसे अभिन्न है, इस पक्षमें ) भौ अयुक्तत्व तुल्य हे, क्योंकि स्थूळ अनेक _ 
अर्थोके समूहके आलम्बनसे जो अस्थूल, एक विज्ञान होता है, वह विषयसे अभिन्न 
- होता है, यह युक्त नहीं, क्योंकि युक्त हो, तो विज्ञानके भी स्थूल और अनेक होने 
आवेगा । और यह प्रसङ्ग इष्ट नहीं है, क्योंकि ज्ञान समूहावलम्बन है, उसके 
होनेपर विज्ञानके परस्पर असम्बद्ध होनेसे विषय, द्वित्व आदि व्यवहारक काप 
प्रसङ्ग आविगा । इसलिए अयुक्तत्वपक्षमें भी अनुभवके अनुसार व्यवहारयोग्य अथका 
करना ही पडेगा । चतुर्थपक्ष--उत्कटकॉटिंकसंदयात्मक संभवका आभाव भी युक्त 
क्योंकि वाह्य अर्थका निग्र होनेसे वैसे सम्भवका उपयोग नहाँहै। | 
व्यवस्थाके लिए ज्ञानमें विषयसारूप्य हे? ऐसा ज्ञानगत ठ थ 
युक्त होनेसे बाह्य अर्थका अभाव दे, ऐसा जो कहा ६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Yaran 
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| भाष्य ` - सा जि रि रि 
विषयस्य। अत एव सहोपलम्भनियमोऽपि ्रत्ययविषययोरुपायोपेयभावहेतुक। 
नाऽमेदहेतुक इत्यस्युपगन्तव्यस्‌ ।अपि च घटज्ञान पटज्ञानमिति विशेषण- 
योरेव घटपटयोमेदो न विशेष्यस्य ज्ञानस्य) यथा शुक्लो गो? कृष्णो गारिति 
शैक्स्पकाष्ण्ययोरेव भेदो न गोत्वस्य) डाभ्यां च भेद एकस्य सिद्धो भव- 
| भाष्यका अनुवार्द 
है, और विषय बाहर उपलब्ध होता है । इसीलिए ज्ञान ओर विषय एक साथ 
उपलब्ध होते हैं, यह नियम मी उपायोपेयभावद्देतुक है, अभेदद्देतुक नहीं है, 
ऐसा स्वीकार करना चाहिए। और घटज्ञान, पठज्ञान इनमें घट ओर पट 
विशेषणोंका ही.. भेद है, विशेष्यज्ञानका भेद नहीं है। जैसे शुक गाय, कृष्ण 
एग रे शक्ल चाही सेव रोका न इसमें शुझत्च और कृष्णत्वका ही भेद दै, गोत्वका भेद नहीं है। एकका 


- रत्नमभा 
ज्ञानार्थयोः मेदः सर्वळोकसाक्ष्यनुभवसिद्धः अत एव सहोपलम्भनियमोऽपि ना5मेद- 
साधक इत्याह--अत एवेति । यथा चाक्षुषद्रव्यरूपस्य आलोकोपछम्मनियतो- 
'पढब्धिकत्वेऽपि न आलोकामेदः, तथाऽर्थस्य न ज्ञानामेदः, मेदेऽपि ग्राह्मग्राहक- 
भावेन नियमोपपत्तः। न च ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ स्वमिन्नग्राह्मसम्बन्धायोगः 
स्थायित्वादू इति मावः । विज्ञानम्‌ अनेकार्थेभ्यो भिन्नम्‌, एकत्वाद्‌ , गोत्ववदिति 
सठातिपक्षमाह=-अपि चेति । त च हेत्वसिद्धिः ज्ञानं ज्ञानमित्येकाकारप्रतीतेः 
ज्ञानेक्यनिश्वयात्‌ । न च सा जातिविषया, व्यक्तिमेदानिश्चयाद्‌ इप्याह, 


रत्नप्रमाका अनुवाद 
„~ और जो कल्पनागारव कहा है, वह भी दूषण नहीं हे, क्याँके प्रामाणिक है, ऐसा कहते 
„वहिः इत्यादिसे । और ज्ञान और अर्थका भेद सवेलोकमें साक्षी- अनुभवसे सिद्ध 
होनेसे साथ-साथ उपलब्धि दोनेका नियम भौ ज्ञान और ज्ञेयके अभेदका साधक नहीं है, ऐसा 

! छ पन सत एव” इत्यादिसे । जैसे नेत्रके विषयरूपकी उपलब्धि आलोकके: साथ होती 
है, इसलिए आलेकसे रूप अभिन्न नहीं है, इसी प्रकार अर्थ ज्ञाने अभिन्न नहीं है। भेद 

` माननेपर भी माह्यमाहकभाव सम्बन्धसे संहोपलब्धिका नियम हो सकता है । ज्ञानके क्षणिक हेनिसे 
ह हया पदायोसे सम्वन्ध नहीं हो सकता, यह लक नहीं, क्योंकि वे स्थायी है ऐसा तात्पर्य 
_ है। विज्ञान अनेर अचो भिन दे, एक दे, रोले समान, इस मकार पवसे प 
पक्षको कहते हं--“अपि च” इत्यादे ।- और हेतु असि है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए | 
क्योंकि ज्ञात; ज्ञान) ऐरी) एकाकार तीते जिका, रे. सिञ्चित, होता हे ओर यह तति | 


डे १ ह 


जातिविषये, ऐवा सी नही सरता घादिए, क्योँकि व्यकतिमेदका विय नही देता रै. 


आबि० ५ सू० २८] श्ाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा-माषाजुवादसहित 


याष्य 

त्येकसाच इयोः, तस्मादर्थज्ञानयोर्भेद! । तथा घटदशनं घटस्मरणमि- 
त्यत्राऽपि प्रतिपत्तव्यम्‌ , अत्राऽपि हि विशेष्ययोरेष दशनस्मरणयोर्थेदो न 
विशेषणस्य घटस्य । यथा क्षीरगन्ध; क्षीररस इति विशेष्ययोरेव गन्धः 
रसयोसेदो न विशेषणस्य क्षीरस्य तदत्‌ । अपि च इयोषिज्ञानयोः 
पूर्वाचरकालयो; स्तसंवेदनेगेवोपक्षीणयो रितरेतरग्रामग्राहकत्वानुपपिः, 

आष्यका अनुवाद 

दोसे भेद सिद्ध होता है और एकसे दोका भेद सिद्ध होता है, इसलिए अर्थ 
और ज्ञानका भेद है। वैसे ही घटदशैन और घटस्मरण इसमें भी समझना । 
यहां भी दशन और स्मरण जो विशेष्य हैं, उनका ही भेद है, विशेषण घटका 
सेद नहीं है । जैसे कि क्षीरगन्ध, क्षीररस, इनमें विशेष्य गन्ध ओर रसका ही 


सेद है, विशेषण क्षीरका भेद नहीं है। और पूर्वकालीन और उत्तरकालीन ये . 


दो विज्ञान स्वसंवेदनसे ही ' उपक्षीण दो जाते हैं, अतः इनमें परस्पर ग्राह्मम्ाइकः 


रत्नप्रभा 

न विशेष्यस्येति । घटादेअैतन्याद्‌ भेदम्‌ उक्त्वा वृत्तिज्ञानादू मेदमाह-तथेति । 
घटः द्वाभ्यां भिन्नः, एकत्वात्‌, क्षीरवदित्यथेः । ज्ञानमिन्नाथानब्लीकारे, स्वशास्त्र- 
व्यवहारलोपं बाधकमाह--अपि चेति। क्रमिकयोः खप्रकाशयोः क्षणिकः 
ज्ञानयोः मिथो आह्यम्राहकत्वम्‌ अयुक्तम्‌ अनभ्युपगतं च । तथा च*तयोः मेद- 
प्रतिज्ञा न युक्ता घर्मिप्रतियोगिनोमिथः परेण चाग्रहेण मेदअहायोगात्‌ । तथा च 
तयोभेंद्आहकः स्थाय्यात्मा तदूमिन्न एव एष्टन्यः | एवं पक्षसाध्यहेतुइष्टान्तमेदामावे 
इदं क्षणिकस्‌ असदिति प्रतिज्ञा न युक्ता । स्तो व्याइत्त व्यक्तिमात्रत्व स्वरू 


क्षणम्‌ अनेकानुगतं सामान्यस्‌ अतद्व्यादचिरूपसिति प्रतिज्ञा न उक्ता । सर्वानेका- -- 


रत्वप्रभाका अनुवाद 


(१२६२ ब्र . [अ०े पा० ३ 
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साष्य 


ततश्च विज्ञानमेदमरतिज्ञा क्षणिकत्वादिधर्मप्रतिज्ञा स्वरक्षणसामान्यलक्षण- 
बास्यवासक्वाविद्योपछवरसदसद्धर्ममन्धमोक्षादिग्रतिज्ञा्चः स्वशाख्नगतास्ता 
हीयेरन्‌ । किंचाऽन्यत्‌, विज्ञानं विज्ञानमित्यभ्युपगच्छता बाझ्योऽथेः 
न . साण्यक्का अनुवाद 
भाव हों, यह युक्त नहीं दै, अतः विज्ञानमेदकी प्रतिज्ञा, क्षणिकत्व आदि घर्मोकी 
प्रतिज्ञा, खलक्षणप्रतिज्ञाः सामान्यछक्षणप्रतिज्ञा, ` ` वास्यवासकरवप्रतिज्ञा, 
अविद्याके संसरीसे सदसद्धर्मभ्रतिज्ञा और बन्धमोक्ष आदि प्रतिज्ञा जो खशाख्रमें 
हैं, उन सबकी हानि होगी । और दूसरी बात, .विज्ञाने, विज्ञान इस प्रकार 
ह M+ रत्भमा |; ¦ ५ . 
थाना ज्ञानमात्रत्वेन मिथः. परेण वा दुज्ञीनत्वात्‌ । उत्तरनील्ज्ञानं वास्यं पूर्वेनीङW- 
` ज्ञानं वासकमिति प्रतिज्ञा न युक्ता, तयोर्भिन्नस् ज्ञातुरभावात्‌। किञ्च, अविद्योपछुवः 
अविद्यासंसरीः तेन नीलमिति सद्धर्मः, नरविपाणमिति असद्धमैः; अमूमिति 
सदसद्धर्मः, सतो विज्ञानस्याऽसतो नरविषाणस्थ वाऽमूतेत्वादिति प्रतिज्ञा दुळेभा, 
अनेकार्थेज्ञानसाध्यत्वात्‌ । अज्ञानेनाऽस्य बन्धो ज्ञानेनाऽस्य मोक्ष इति च प्रतिज्ञा 
बद्दथेज्ञानसाध्या । ` आदिपदेन सामान्यत इष्टं आह्यम्‌ अनिष्टं त्याज्यम्‌ इतिं 
. शिष्यहितोपदेशोऽनेकज्ञानंसाध्यो गृहीतः । तस्मात्‌ प्रतिज्ञादिव्यवहाराय ग्राहकः 
मेदोऽन्गीकार्य .इत्यथः-। ज्ञानार्थयोः मेदे युक्त्यन्तरमस्तीत्याह---किश्वाउत्य- 
` दिति । ज्ञानवदर्थस्याऽप्यनुभवाविशेषात्‌ स्वीकारो न युक्त इत्यथेः । स्वविषयत्वाद्‌ 
रत्नम्रभाका अनुवाद - Ds 
न होनेसे “इदं क्षणिकमसत्‌? ( यह क्षणिक दे, असत्‌ है ) ऐसी प्रतिज्ञा ठीक नहीं है । 
सबसे व्यावृत्त. व्यक्तिमात्र स्वलक्षण है, ...इस . प्रकार सामान्यः जो अनेकाचुगत है और 
` अतद्व्याद्वत्तिरप दे, वह भी अनेक ज्ञानलँभ्य है, ऐसी प्रतिज्ञा युक्त नहीं है। सब और 
अनेक अर्थ ज्ञानमात्र होनेसे परस्पर या परसे दुज्ञेय हैं। उत्तर नीलज्ञान वास्य है और 
पूर्व नीलज्ञान वासक दे, यह भी प्रतिज्ञा युक्त नहीं है, क्योंकि उनसे भिन्न “ज्ञाताका अभाव है, 
वास्यवासकभाव भी अनेकज्ञानसाष्य है । अविद्यासंसभके बलसे जो सदसद्धमेत्व--नीलरूप सद्धमे, 
नरविषाण असद्धमे, अमूत्ते सदसद्धमें हे। सत्‌ विज्ञान और असत्‌ नरविषांण दोनोंके अमूत्ते 
दोनेसे यह प्रतिज्ञा दुलेभ दै, क्योकि यह अनेक अर्थे ज्ञानसे साध्य है । और अज्ञानसे इसका 
बन्ध होता दे और ज्ञानसे इसका मोक्ष दे, यह भी £तिज्ञा बहयथेज्ञानसाष्यः है। 'बन्घमोक्षादि- 
प्रतिज्ञा! इसमें स्थित आदिसे सामान्यतः (इष्ट गाह्य हे और अनिष्ट त्याज्य हे, इस प्रकार 
शिष्यके हितका उपदेश अनेकश्ञानसाध्य है, इसका महण है।. इसलिए प्रतिज्ञा आदि व्यव | 
दारके लिए गाामाइकभेदआ ०अझीकार'करुन'याहिए, "ऐसा*अर्थ*हे००दैर ज्ञान और अर्थके | 


>> र 
र ६ 
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साष्य 
स्तम्भः कुख्यमित्येवंजातीयकः . कस्मा्ाऽभ्युपगस्यते इति वक्तव्यम्‌ । 
विज्ञानसबुभूयते इति चेत्‌, वाह्योऽप्यथाऽनुभूयत एवेति युक्तमभ्युपः 
` शन्तुस्‌। अथ विज्ञानं ्रकाशास्मकरवात्‌ दीपवत्‌ स्वयमेवाबुञ्भूयते न तथा 
बाह्योऽप्यर्थे इति चेत्‌ , अत्यन्तविरुद्धां स्वात्मनि क्रियामस्युपणच्छस्य्निः 
रात्मानं दहतीतिवत्‌ । अविरुद्ध तु लोकप्रसिद्ध स्वात्मव्यतिरिक्तन विज्ञा- 
नेन बाह्योज्था5लुशूयत इति नेच्छस्यहो पाण्डित्यं महद्‌ दर्शितम्‌। न चाउथो- 
५६ हु साष्यका अनुवाद. . 
स्वीकारं करते हुए तुम स्तम्भ, कुड्य आदि ब्राह्म: अर्थका स्वीकार क्यों नहीं 
करते ? यह तुम्हें कहना चाहिए । विज्ञानका अनुभव होता है, ऐसा यदि कहो, 
तो बाह्य अर्थका सी अनुभव होता ही है, ऐसा स्वीकार करना उचित है । 
विज्ञान प्रकाशात्मक होनेसे प्रदीपके समान स्वतः ही बुद्धिमें जैसे आरूढ होता.. 
है, उस प्रकार बाह्य अर्थ अनुभवमें आरूढ नहीं होते, ऐसा यदि कहो, तो अभि 
आत्माको जळाती है, इसके समान, अपनी आत्मामें असन्त विरुद्ध क्रिया का 
स्वीकार करते दो, परन्तु अपनेसे (वस्तुसे) व्यतिरिक्त ज्ञानसे बाह्य अथे अनुभवे 
आता है, ऐसी अविरुद्ध और लोकप्रसिद्ध बातको.तुम नहीं मानते, अहो ! तुमने , 


=f 


| रलप्रमा .. i ) 
विज्ञानं स्वीक्रियते नाड्थेः' परआह्यत्वादिति ` शङ्कते--अथ विज्ञानमिति । 
विरुद्द स्वीकृत्य अविरुद्धं त्यजता बौद्धतनयेन मौढ्य दर्शितमिल्याह--अल्यन्तेति । .. 
ज्ञानं स्ववेद्यम्‌ इति अज्ञीकृत्ये, मैरुयमापादितम्‌, वस्तुतः स्ववेद्यतम्‌ अयुक्त 
मित्याह--न चेति । - करि क्रियां प्रति गुणभूते मधानत्वाख्यकर्मत्वायोगात्‌ 
स्वकर्ुकवेदनकर्मत्वम्‌ असंदित्यर्थः । ,न .च स्वविषयत्वमांत्रे स्ववेधललमिति „ ` ` 
रत्वम्रभाका अनुवाद आ. 
भद सिद्ध करनेमें अन्य युक्ति भी हे ऐसा कहते हैं--“किंचाऽन्यत'' इत्यादिसे ।शानके ससानअथका 
सी अनुभव है, दोनोंमें कुछ विशष न होनेसे अथका भी स्वीकार ठीक है, एसा अर्थ है। परन्तु हा 
विज्ञान स्वको विषय करता है--इससे 'उसका स्वीकार किया ३, अनका सरोकार नहीं किया Ss 
हे, क्योंकि वद परर्राह्य दै, ऐसी शंका करते हैं-- अथ विज्ञानमू ह ळी ही 
स्वीकार करके और अविरुदका त्याग करके बोद्धोंके बचे मूढता दिखाई ९ 1 2 
हे--“अत्यन्त” इत्यादिसे । ज्ञान स्ववेय है, ऐसा अङ्गीकार करके सूखता कस प 
वस्तुतः स्ववेबत्व अयुक्त है, ऐसा “कहते है न CO लि ss 
अति गुणभूत दै,“ वहीं कर्मे प्रधान हो, | क क नद ६, 
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* साष्य A - 
व्यतिरिक्तमपि विज्ञानं स्वयमेवाञ्युभूयते) स्वात्मनि क्रियाविरोधादेब । 
ननु विज्ञानस्य स्वरूपव्यतिरिक्तग्राद्यत्वे तदप्यन्येन ग्राह्मं तदप्यन्येनेत्यन- 
वस्था प्राप्नोति। अपिच प्रदीपवदवभासात्मकस्वाद्‌ ज्ञानस्य शञानान्तर कपः 
यतः समत्वादवभास्यावभासकभावाबुपप्तेः करपनानथक्यमिति । तहुभय- 
मप्यसत्‌ । विज्ञानग्रहणमात्र एव विज्ञानसाक्षिणो ग्रहणाकाङ्घाइुत्पादादनः 
i माष्यका अनुवाद 
महान्‌ पाण्डिय दिखळाया । अथेसे अतिरिक्त भी विज्ञान अपने आप ही 
अनुभवमें आता है, यह कहना अयुक्त है, क्योंकि अपनेमें क्रियाका विरोध है 
ही । परन्तु विज्ञान अपनेसे अतिरिक्तसे ग्राह्य हो; तो वह भी अन्यखे आह्य 
होगा और वह भी अन्यसे, इस प्रकार अनवस्था प्रा होती है। ओर ज्ञानके 
` प्रदीपके समान अवभासात्मक दोनेसे ज्ञानके अन्य ज्ञानकी कल्पना करनेवालेके 
मतमें दोनों ज्ञानोंके समान होनेसे उनमें अवभास्यभाव ओर अवभासकभाव 
उपपन्न न होगा अतः कल्पना अनर्थक होगी--ये दोनों शंकाएँ ठीक नहीं हैं, 


टे रत्नग्रभा 
वाच्यम्‌ । अभेदे विषयविषयित्वस्याऽपि असम्भवादिति भावः । ज्ञानस्य स्ववेचला- 
भावे दोषद्वयं स्यादिति शङ्कतेनन्विति । अनवस्था च साम्यश्चेति दोषद्वयं 
परिहरति-तदुभयमपीति । अनित्यज्ञानस्य जन्मादिमत्त्वेन घटवद्‌ जडस्य स्वेन 
स्वीयजन्मादिग्रहायोगाद्‌ अस्ति आहकाकाङ्क्षा । साक्षिणस्तु सत्तायां स्फूती च 
निरपेक्षत्वाद न अनवस्था, नापि साम्यम्‌, चिजञडत्ववैषम्यादित्य्थः । साक्षी 
,रत्वम्रभाका अनुवाद 
वेदनकमेत्व असत्‌ हैं, ऐसा अर्थ दै । और स्ववेयत्व अथोत्‌ स्वविषयत्व--ज्ञान ही विषय 
ओर विषयी है, ऐसा भो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और ज्ञेयका अभेद. मानेनसे 
विषयविषयित्वका भी असम्भव दो जायगा, ऐसा तात्पर्य है। परन्तु ज्ञानके स्ववेद्यत्व न 
स्वीकार करनेसे दो दोष होंगे, ऐसी शंका करते हैं--'“ननु” इत्यादिसे । अनवस्था और 
साम्य दो .दोषोंका परिद्दार करते है--“तदुभयमपि” इत्यादिसे । अनित्य ज्ञानके जन्म आदि 
होते हैं, इससे वह घटके समान जड़ होनेसे आप ही क्षपने जन्मादिका ग्रहण करे, यह युक्त 
नहीं दै, इसलिए आइककी . आकांक्षा है। परन्तु साक्षीको सत्ता और स्फूतिमें अन्यकी अपेक्षा 


।। जक है ओर शन सिदे, अय हैसा अवै हत" ताही कहो है, उसके लिए कहत 


~ 
१4४ Sn 


न दोनेसे अनवस्था नहीं है । इसी प्रकार प्रदीप और , ज्ञानमें समता नहीं है, क्योंकि प्रदीप | 


4 
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स्स्स्स्स्स्ज्ज्ज्स्स्स्स्क्ल्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल्स्ल्स्च्स्स्स्य्स्य्च्ल्ल्ल्च्च्च्च्ल््ले 


 स्राष्य 
वस्थाशङ्का्ुपपत्तेः, साक्षिप्रत्यययोश्र स्वभाववैषम्यादुपलब्धपलभ्यभावों 
पपत्त; । स्वयसिद्धख च साक्षिणोऽग्रत्यास्येयरवात्‌ । किचाञ्न्यत्‌ , प्रदीप- 
बढिज्ञानसवभासकान्तरनिरपेक्ष स्वयमेव प्रथत इति बरुवताऽग्रमाणगस्यं विज्ञा- 
नमनवगन्वकमित्युक्त स्यात्‌, शिकाघनमध्यखप्रदीपसहस्प्रथनवत्‌ | बाढः 
मेवस्‌, अम्लुभवरूपत्वाच विज्वानस्येशे नः पक्षस्त्वया्युज्ञायत इति चेत्‌, 
| साष्यंका अनवाद 
न होनेसे ` अनवस्थाकी शंका नहीं होती है, साक्षी और ज्ञान ये स्वभावसे ' 
विषम हैं, अतः उन दोनोंमें उपछब्धा ओर उपळभ्यका भाव उपपन्न होता है। 
और स्वयंसिद्ध साक्षीका. प्रत्याख्यान करना युक्त नहीं है। ओर दूसरी बात, 
प्रदीपके समान विज्ञानको अन्य अवभासककी अपेक्षा नहीं है, वह स्वयं ही 
प्रकाशित होता है, ऐसा कहनेसे विज्ञान अप्रमाणगम्य है ओर इसका ज्ञाता नहीं है, 
ऐसा उक्त होगा, शिळाघनके मध्यमे स्थित सहस्न प्रदीपक प्रकारके समान । 
यह ठीक है, परन्तु विज्ञानके अनुभवरूप होनेसे हमारा अभिमत पक्ष 


रत्तमभा 
केत्यत आह- -श्वयंसिद्वस्यैति । निरपेक्षस्य साक्षिणोऽसत्ते क्षणिकविज्ञानमेदा” 
सिद्धेः सोञन्गीकार्य इत्यथः । अनित्यज्ञानखरूपसाधकत्वाच साक्षी स्वीकार्य 
इत्याह- किञ्चेति । विज्ञानं ज्ञानान्तरानपेक्षमिति ब्रुवता तस्या5प्रामाणिकत्वम्‌ 
उक्त स्यात्‌, स्वयं प्रथते इति ब्रुवता ज्ञातृशून्यत्वं चोक्तं स्यात्‌, तथा च ज्ञातु- 
ज्ञानाविषयत्वाच्छिलास्थप्रदी पवदसदेव विज्ञानं स्यात्‌, अतस्तत्साक्षी एष्टव्य इत्यर्थः । 
विज्ञानस्य खान्यज्ञातृशन्यत्वम्‌ इष्टमेव त्वया55पाद्यते, न चा$सत्त्वापत्ति 


ज्ञात्रभावादिति वाच्यम्‌, स्वस्यैव ज्ञातृत्वादिति शाक्यः शझते--बाढमिति। « _ 


रत्वप्रमाका अनुवाद 


हे--''स्वयंसिद्धस्य'? इत्यादिसे । निरपेक्ष साक्षी न हो, तो क्षणिकविज्ञानभेद असिद्ध स |; ल्‍ 
इसलिए उसका अंगीकार करना चाहिए, ऐसा अर्थ है । ओर दूसरी बात यह हौ क 
अनित्य ज्ञानके स्वरूपकां साधक दोनेसे भी साक्षीका खीकार करना चाहिए, ऐसा कहते ईं-- _ 


“कक? इत्यादिसे । विज्ञान अन्यज्ञानकी अपेक्षा नहीं रखता, ऐसा यदि कहो तो 
अप्रामाणिक दै ऐसा कहा जायगा, और) ज्ञान अपने आप प्रकाशित होता है, ऐसा कह 
ज्ञान साक्षी रहित दै--ज्ञातझत्य है, ऐसा कहा जायगा। ज्ञाता आर ज्ञान, 

न होनेसे विज्ञानके शिलस्थ -अदीपके समान असत. ह साक्षी आवश्यक है 
परन्तु विज्ञानका अपनेसे दूसरा ज्ञाता नहीं--यह कहते ; 
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१२६६ ब्रह्मसु [भ्र पारे 
क 
भाष्य | 

नात, अतो विज्ञा- 

न, अन्यस्थाव्वगन्तुथक्षुःसाथनस्य अदीपादिप्रधनद बना, त परा 
नस्याऽप्यवभास्यत्वाविशेषात्‌ सत्येवाउन्यस्मिन्नवगन्तरि प्रथनं ग्रदीपवदि- 
त्यवगम्यते । साक्षिणोऽवगन्छुः स्वयंसिद्धवायुपक्षिपता स्वय ग्रथते विज्ञा- 
नमित्येष एब मम पक्षस्त्वया वाचोयुत्यन्तरेणाऽऽश्रित इति चेत्‌+ न; 

माष्यका अनुवाद _ +, 

तुमने मान छिया ऐसा यदि कहो, तो वह कथन युक्त नहीं दै, क्योंकि नेत्र 
जिसका साधन है, ऐसे अन्य ज्ञाताको प्रदीप आदिका ज्ञान होता है, ऐसा 
देखनेमें आता है । इसलिये विज्ञान भी प्रदीपके समान अवभास्य है, इसमें कोई 
विशेष नहीं है--अतः किसी अन्य ज्ञाताके रहनेपर ही उसका पकाश प्रदीपके 
समान होता है, ऐसा समझा जाता है । साक्षी ज्ञाता स्वयंसिद्ध है, ऐसा निदेश 
करते हुए तुमने 'विज्ञान स्वतः प्रकाशित होता है? मेरे पक्षका ही वाचो 
युक्तिविशेषसे आश्रयण किया है । ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि विज्ञानमेँ 
PM AP 2 

ह, रत्नग्रभा 

अमेदै ज्ञाठरेयत्वायोगात्‌ ज्ञात्रन्तरम्‌ आवश्यकमिति परिहरति--नेति । 23 
बिज्ञान स्वातिरिक्तवेद्यम , वेद्यत्वाद देहवद्लियः । अतिरिक्तः साक्षी किमन्यवेथः 
खवेद्यो वा ? आये अनवस्था, द्वितीये विज्ञानवाद एवं भड्ग्यन्तरेणोक्तः स्यादिति 
शङ्कते--साक्षिण इति । त्वया विज्ञानं जन्मविनाशयुक्तसुच्यते । अतः कार्यस्य 
जडत्वनियमात्‌ स्वातिरिक्तवेद्यवम्‌ असाभिः साधितं कूटस्थचिदात्मनो आहकाम- 


रल्रम्रभाका अनुवादे ' 


' ` करते हो, उसी प्रकार ज्ञाताके अभावसे विज्ञान असत्‌ है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 
आप ही ज्ञाता दै, ऐसी शाक्य शंका करता है--“बाढ्म्‌” इत्यादिसे । ज्ञान आपका आपदी 
ज्ञाता हो, ऐसा अभेद हो, तो ज्ञातृत्व ओर ज्ञेयत्व युक्त न होगा इसलिए अन्य ज्ञाता आवश्यक 
है, .इस प्रकार शंकाका परिद्दार करते है--“न” इत्यादिसे । विमत विज्ञान स्वान्यवेद्य है, 
वेद्य होनेसे, देहके समान, ऐसा अर्थ है। ज्ञानसे अतिरिक्त जो साक्षी है, वह अन्यवेद् 
है या स्ववेय दै £ यदि अन्यवेद्य हो, तो वह भी' अन्यवेद्य होगा, इस प्रकार अनवस्या 
होगी । यदि उसे खवेद्य मानें तो विज्ञानवाद दी अन्य प्रकारसे खोकत हुआ, ऐसी शंका 
करते हैं--“साक्षिण:” इद्यादिसेः। विज्ञान जन्मनाशयुक्त है, ऐसा तुम कहते हो, इसलिए 
जल कार्य जड़ है, ऐसा नियम होनेसे वह खान्यवेद हैं, कु ला हमने सिद्ध किया । कूटस्थ 
ओ। चिदात्माको ग्राहकको अपक्षा न होतेते अनी नहीं ई रता. भी कहाँ हैं, इसलिए इम दोनों 
7 SA १ ` KS 
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TTT = 
साष्य 


विज्ञानस्योतपततिग्रध्वंसानेकस्वादिविशेषवस्तास्युपगमात्‌ । अतः प्रदीपवद्‌ 

विज्ञानस्याऽपि च्यतिरिक्तावगम्यरवमस्माभिः प्रसाधितम्‌ ॥ २८॥ 
आष्यका अनुवाद 

उत्पत्ति, नाश, अनेकत्व इत्यादि विशेष हैं. ऐसा मेरा स्वीकार दै । इसलिए 

प्रदीपके समान विज्ञान भी स्वमिन्नसे ज्ञेय है, ऐसा हमने सिद्ध किया है! ॥ २८॥ 


\ 


रत्नप्रभा 
पेक्षत्वाद नाऽनवस्थेति चोक्तम्‌, अतो महद्‌ बैलक्षण्यमावयोरिति परिहरति-- 
न विज्ञानस्येति ॥२८॥ | 
१ रत्नमभाका अनुवाद हा 
पक्षमें „ महान्‌ विलक्षणता दै, इस प्रकार शंकाका परिहार करते है--“न पिज्ञानस्य” 
इत्यादिसे ॥२८॥ 


वेधम्योच न स्वमादिवत्‌ ॥ २९ ॥ 


पदच्छेद--वैधर्म्यात्‌, च, न, खमादिवत्‌ । पुष 
पदार्थोक्ति--च-अपि, वैधम्योत--स्वप्नादिस्रत्ययस्य जाग़ल्ययस्य च 
बाघिताबाधित विषयत्वरूपंवैधम्यीत्‌ न स्वभादिवत्‌-न स्वपादिइष्ठान्तेन 
» निरालम्बनत्वं जाग्रत्मत्ययस्य भवितुमर्हति । छ 
भांवार्थ--जामरत्ज्ञान,और खमादिज्ञानके अबाधित और वाघितविषयत्वरूप 
वैधम्येसे खभ आदिके दृष्टान्तसे जाप्रतज्ञान निराधार नहीं हो सकता । 


(१) अन्थका यह अभिप्राय दे--यद्यपि वेदान्ती क्षणिक विज्ञानवादकों स्वीकार करना नहीं 
घाइते, तथापि उनसे माना गया साक्षी अन्तमें विश्ञानवादमे दी पय्यैवसन्न होता हे, क्योकि ˆ 
अनवस्था दोषके अयसे खप्रकाश सवोवभासक विज्ञानरूप ( साक्षी ) मानना होगा । इससे 2. 
वेदान्तियोंका मत प्रायः बौदधवादसे मिलता दै ऐसा. प्रतीत होता हे । तथापि बोडके विज्ञानाद | 
और वेदान्तवादम महान्‌ अन्तर दै, क्योंकि वेदान्तियोंके मतमें स्थायी नित्य Pops - 
एक विज्ञान माना गया दै, और बोद्धमतमे अनित्य क्षणिक अनेक विज्ञान 1 अतः बौद्धमतसे ८८28 
बिज्ञानको खयंप्रकाश नहीं कद सकते। संसारमै अनुभव होता दे कि जो फळ (कार्य) दे, | र 
उसके जड दोनेके कारण वह खवेत्ता नर्ही“हो सकता । यह स्मरण रखना चाहिये कि--साक्षीरूप 
शान नित्य सिद् दोनेपर मो ईश्वरके हा होनेके/ कारण आरप 
"माना गया है, और उतका ( आवरणका ) अन्तःकरणइत्तिसे -विनाशके विना बटा! एका 
रो संकता है, अतः आत्मदर्शनके पूवे सर्वज्ञवापत्ति नहीं है। . [||| 
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_ १२६८ ब्रह्मत [चन्र पा० रै 


आष्य 
यदुक्तस्‌-बाह्माथापलापिना स्वप्नादिप्रत्ययवज्ञागरितगोचरा अपि 
लम्भादिश्रत्यया विनेव बाहेना्थेत्र अवेखुः अत्ययत्वाविशेषात्‌ इति, तत्‌ 
प्रतिवक्तव्यम्‌ । अत्रोच्यते-न स्वप्नादिप्रत्येयवज्जाग्रत्मत्यया भवितुस- 
ईन्ति॥ कस्मात्‌ ! बैधम्यात्‌ |. वैधर्म्यं हि भवति स्वप्नजागरितयोः । 
कि पुनवैधम्यस्‌ ? बोघाबाधाबिति बूमः | बाध्यते हि स्वप्नांपलब्ध 
वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोपलब्धो महाजनसमागम इति, नद्यस्ति 
माष्यका अनुवाद | on 
स्वप्न आदि अवस्थाके ज्ञानके समान जाप्रदवस्थामें हुए स्तस्भ आदि " 
ज्ञान भी बाह्य अथैके बिना ही हों, यह युक्त है, क्योंकि दोनोंसें प्रत्ययत्व 
समान दै, ऐसा बाह्य अथैके निषेध करनेवालेने जो कहा है, उसका भरव्याख्यान 
करना चाहिए । उसपर कहते हँ- स्वप्न आदिके ज्ञानके समान जाम्रद्वस्थाके 
ज्ञान हों, यह युक्त नहीं दै । किससे ? वैधस्ये होनेसे । क्योंकि स्वप्न और 
जाम्रदवस्थाके प्रत्ययोंमें वैधम्ये है। परन्तु वह वैधन्ये क्या है 


द्वै? बांध ओर 
अबाध; ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि स्वम्नभें उपलब्ध हुई वस्तु जामत्‌ हुएको 


भन रत्नप्रभा - जु 
एवं वेद्यविज्ञानवदर्थस्था5प्युपळब्धेने बाह्याथीभाव इत्युक्तम्‌ संप्रति जाम द्रि- 

ज्ञाने, स्वप्नादिविज्ञानवत्‌ न बाह्यालूम्बनस्‌ इति अनुमान दृषयति--वैधर्म्या- 

ञ्चेति । किमत्र निर्विषयत्वं साध्यम्‌. उत पारमार्थिकविषयशून्यत्वम्‌, अथवा 
व्यावहारिकविषयशन्यत्वस्‌ । ना; स्वप्नादिविश्रमाणामपि मिथ्यार्थालम्ब- 

नत्वेन दृष्टान्ते साध्यवैकल्यात्‌ । न द्वितीयः, सिद्धसाधनादिति सूत्रस्थचकाराथेः । 

. तृतीये तु व्यवहारदशायां बाघितार्थआहिस्वम्‌ उपाधिरित्याह--बाध्यते हीत्या- 

। रत्वश्रभाका अनुवाद न 

_ इस मकार वेदय विज्ञानके समान अर्थके भी उपलब्ध होनेसे वाह्य अर्थका अभाव नहीं 

है, ऐसा कहा गया । अब जामदूविजञान स्वप्नादिविज्ञानके समान बाह्य अर्थके आलम्बनसे नहीं 

' है, इस अनुमानको दूषित करते इँ--वैधम्याच'" इत्यादेसे। क्या यहांपर निर्विषयत्व 

साध्य है. या पारमार्थिकविषयझ्त्यत्व साध्य है अथवा व्यावददारिकविषयञ्चन्यत्व £ इनमें . 

प्रथम पक्षका ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योकि क्षप्न आदिकी आ्रान्तियोंके भी अवलम्बन 

मिथ्या पदार्थ ही हैं, इससे 'स्वप्नवत? यह इशान्त साध्यविक है । दूसरा पक्ष भी नदीं दो 

हैः सकता, क्योकि हमारे पक्षमँ जो सिद्ध दै उसीका' साधन“ हे, ग्रह सून्स्थचकारका अर्थहै। | 
तृतीय पक्षम विवरम बा्षितयितिदेङेल उप हैं, ऐसी किते होष्यते दि” इत्यादिसे । 


x 


11 


`` और वर्तमान अर्थका अहण करनेवाली उपलब्धि कृमी भी. बिरालम्बन | नहीं ट्ट 
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साष्य 
सम महाजनसमागसो निद्राग्लानं तु मे मनो बून, तेनषा भ्रान्तिरुद्धभू- 
वेति । एवं 'मायादिष्वपि भवति यथायथै बाघ; । ` न चेवं जागरितोप- 
लब्ध वस्तु स्तस्वादिकें कस्यांचिदप्यचस्थायां बाध्यते । अपि च स्मृति- 
रेषा यत्‌ स्वप्नदर्शनम्‌, उपलब्धिस्तु जागरितदशेनम्‌, स्पत्युपलब्ध्योग्र 
प्रस्यक्षमन्तरं स्वयमलुभूयते$थेविप्रयोगसंप्रयोगात्मकमिषं पुत्र स्मरामि नोप- 
लगे उपलब्धुसिच्छामीति । तत्रेयं सति न शक्यते चक्तु मिथ्या जागरितोप- 
भाष्यका अनुवाद 


: बाधित होती है कि महाजन समागसकी मुझे जो उपलब्धि हुई थी, वह मिथ्या 


है, सुझे महाजनसमागम हुआ ' नहीं, परन्तु मेरे अनके निद्रासे ग्छानियुक्त | 
होनेसे मुझे यह आन्ति उत्पन्न हुई । उसी प्रकार मायादिमें यथायोग्य बाध होता _ 
हे । परन्तु जाग्रदवस्थामँ उपलव्ध हुई स्तम्भ आदि वस्तु किसी भी अवस्थामें 
इस प्रकार बाधित नहीं होती । और जो स्वप्में दशन दै, वह स्सृति हे, ओर 
जो जाप्रदवस्थामें दशन है वह उपलब्धि है । स्मृति और उपलब्धिमें प्रयक्षभेद 
स्वतः अनुभवमें आता है, वह यह है. कि प्रथममें अर्थका विप्रयोग है और 
दूसरेमें सम्प्रयोग है, इष्ट पुत्रका स्मरण करता हूँ, उसको उपलब्ध नहीं करता, उपलब्ध 


रत्नममा .. 
दीना । निद्वाग्ढानमिति करणदोषोक्तिः । साधनव्यापकत्वनिरासाय-आह--न 
चैबमिति । किञ्च, प्रमाणजाश्नुभव उपलब्धि: पक्षः, अप्रमाणज स्वप्नज्ञान 
दष्टान्तः, इति वैधम्यौन्तरम्‌। परमतेन स्वप्नस्य स्पृतित्वमज्ञीकृत्या55ह--- 
अपि चेति ।, स्छृतिप्रत्यक्षोपरूब्ध्योः वैधर्म्यान्तरमाह--अधेविभयोगेति । 
असम्बन्धश्च अवर्तमानश्च स्मृतेरथो विषय इति निरालम्बनत्वस्‌ अपि, 
अस्याः ` कदाचिद्‌ भवेत्‌, न संम्रयुक्तवर्तमानाथमात्रग्राहिण्या उपकब्बेरिति 
रत्नप्रमाका अनुवाद ET 
“निद्राग्लानम! इत्यादि इन्ब्रियदोषका कथन ` हे | साघनव्यापकताके निराकरणके लिए | पिट 
कहते है-“न चैवम्‌” इत्यादिसे । और प्रमाणजन्य अजुभव-उपलाब्धि पक्ष है और अप्रमाण 
जन्य स्वप्नज्ञान दष्टान्त दे, ऐसा दूसरा वैधम्ये है। दूसरेके मतसे स्वप्नको स्मृति 
मानकर कहते हैं-'आपि च” इत्यादिसि । . स्मरण और अत्यक्ष-उपलाब्धिसे बह अन्य 
वेधम्ये कहते हैं-“'अथविश्रयोग” इत्यादिसे । असम्बुद ओर अवतमान | 
स्सातिका विषय है, इसलिए कदाचित. स्मृति निरालम्बन हो सकती है। सम्भ 


नि = 
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ठब्धिरुपलब्थित्वात्‌ स्वप्नोपलब्धिवदित्युभयोरन्तरं स्वयसबुभवता। न च 
स्वानुभवापलापः प्राइंमानिमि्यक्त; कर्तुम्‌। अपि चाञ्चुभवविरोधप्रसङ्गा- 
ज्जागरितप्रत्ययानां स्वतो निरालम्बनतां वक्तुमशक्बुवता सवप्नम त्ययसा- 


~ 


रम्याद्‌ वक्तुमिष्यते । न च यो यस्य स्वतो धमी न संभवति सोऽन्यस्य 


भाष्यका अनुवाद | 


करना चाहता हुँ, इस प्रकार । ऐसी स्थितिमें दोनों उपलब्धियोंके अन्तरका स्वयं 
अनुभव करता हुआ ऐसा नहीं कह सकता कि जाग्रदवस्थाकी उपलब्धि मिथ्या 
है, उपलब्धि होनेसे, खम्नकी उपलब्धिके समान । जो अपनेको प्राज्ञ मानते हैं, 
उन पुरुषोंको अपने अनुभवका निषेध करना युक्त नहीं है। और अनुभवके 
' साथ विरोध होनेके भयसे जाम्रदवस्थाके प्रत्यय खयं निराधार हैं, ऐसा कहनेमें 
असमर्थ ' खप्न प्रययाँकै समान ये प्रत्यय हैं, इस प्रकार साधम्येसे 
जाम्रदवस्थाके प्रथय निराधार हैं, ऐसा कहना चाहता है. । परन्तु जो जिसका 
खतः धर्म नहीं हो सकता, वह अन्यके साधस्येसे उसका धर्म नहीं हो सकता, 


| रत्नप्रभा 

भावः । पू्वोक्तममाणजलवैधर्म्योक्तिफलमाह--तत्रैब सतीति । वैधर्म्ये सती- 
त्यर्थः । अप्रमाणजतवोपाधेनिराङम्बनत्वानुमानं न युक्तमिति भावः वैधर्म्योसिङ्धि 
निरस्यति-न चेति. । बाधम्‌ अपि आह--अपि चेति । वस्तुतो घटाद्यनु- 
भवस्य निराठम्बनत्वं धर्मों यदि स्यात्‌ तदा कि दृष्टान्ताअहेण, प्रत्यक्षतोऽपि वक्तु « 
'शक्यत्वात्‌, नहि वहेरोष्ण्य इष्टान्तेन वक्तव्यम्‌, ` यदि न वस्तुतो धर्म्मोंडस्ति,. 
तदापि किं दृष्टान्तेन, बाधितस्य इष्टान्तसहस्तेणाऽपि दुःसाध्यत्वात्‌, अतः स्वतो ., 

रत्नभभाका अनुवाद ७ मे १: 

पूर्वोक्त प्रमाणजन्यत्व और अप्रमाणजन्यत्व स्वरूप वैधम्यंकथनका फल कहते हैं--“तत्रैव॑ 
सति” इत्यादिसे । वेधम्येके रहनेपर, ऐसा अथै हे । अप्रमाणजन्यत्व उपाधिके निरालम्बनत्वका 
अनुमान युक्त नहीं है, ऐसा भाव हे । वैधम्यंकी असिद्धिका निरसन करते हैं--न च” 
इत्यादिस,॥ बाध भी कहते हँ--“अपि च? इत्यादिसे । यदि वस्तुतः घटादिके अनुभवका 
निराळम्बनत्व हो, तो दृष्टन्तके आग्रहका क्या प्रयोजन है ? क्योंकि प्रत्यक्षसे भी कहा जा 
सकेगा । चहिकी उष्णताका प्रातिपादन करनेके लिए किसी दष्टान्तकी अपेक्षा नहीं हे । यदि | 

वस्तुतः धमे नहीं दै, तो दन्तका क्या प्रयोजन हे £ ,जो बाधित है, वह इजारोंइष्टन्तेसे मौ | 
डुःसाष्य हे । दुसल़िए, स्वतः विसलम्घनत्म-कट्नेमें-सावलम्बनत्वंका >अभुभंव बाधक हे। अवः | 
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ष्य 7 a 
साधम्यात्‌ तस्य संभविष्यति। नझ्मननिरुष्णोऽनुभूयमान उदकसाघम्या- 
च्छीतो भविष्यति । दर्शित तु वैधम्यै स्वप्नजागरितयोः ॥ २९ ॥ 

= - भाष्यका अनुवाद | 


क्योंकि अभि उष्ण है ऐसा अनुभव होता दै, वह उदकसाधस्यंसे शीत नहीं दो 
सकेगी । . खप्न और जाम्रदवस्थाका वैधस्ये तो दिखला चुके हैं" ॥ २९॥ - 


= 


रतनग्रभा 
निरारुम्बनत्वोक्तो सारम्बनत्वानुभवबाधमिया खया$नुमातुमारब्धम्‌ , तथापि बाधो न 
मु्वतीत्यर्थः । उक्तोपाधिरपि न विस्मर्तव्य इत्याह--दशितं त्विति॥२९॥ | 
रलग्रभाका अनुवाद - ७ 
वाधके अयसे तुमने अनुमान करना आरम्भ किया दै, परन्तु अनुमानमें भी वाध तुम्हे नहीं 


७ ~ [a i a 4 ¢ 
छेडेगा ऐसा अर्थ है । उक्त उपाधिका भी विस्मरण नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हे-दार्गेत .. 


तु” इत्यादिसे ॥ २९ ॥ 


न भावोज्नुपलब्नेः ॥३०॥ .. ` 


ता. 


पदच्छेदू--न, भावः, अनुपरूब्धेः । द 
` पदार्थोक्ति--[ वासनानाम्‌ ] न भावः--न सद्भावः, [ कुतूः ] अनुमः 
 ळब्येः-_-स्वत्पक्षे बाह्याथीनाम्‌ अनुपकम्मात्‌ [ वाद्या्थानुभवस्थ वासनां प्रति कारणः 
` रवात्‌ कारणामावे कार्याभावः ]। 
भाषार्थ--वासनाओंका सद्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्दारे मतमै बा | 
: पदार्थाकी उपलब्धि नहीं होती । ` बाह्य पदार्थेका ज्ञान वासनाके प्रति कारण दै. ड 
` इससे कारणके अभाव कार्यका अभाव होगा । 


< 


क 


-(१) आशय यह दै कि बाथ और अबाध ये वैषम्यं हैं। खमशान बाधित है nn [ 
अबाधित दै तुम बौद्धोंकी भी जाम्रदज्ञान अवश्य दी अबाधित शी मानता होगा, क्योंकि उसके दारा. 


र र ड ध्य दो तो वद स्रमज्ञानका 

. स्वमज्ञान मिथ्या है ऐसा ज्ञात दोता दै। जाप्रतश्ञान भी यदि वाध्य दो. CNNSI 
Ds हु क 
> है. 


' बाधक नहीं होगा, क्योंकि बाध्य ही वाघक, हो यह युक्त नहीं दे क दूसरी बात सहरि सड 
मिथ्या न हो तो खमज्ञानके समान जाम्रतश्ञान मिथ्या दै ष 
साध्यविकक होगा ।  इसाछिए बाथ और झुबाधरूप de होनेते खमप्रत्ययके दृष्टान्त 
निराधार है पेसा खीकार नहीं किया जा सकता है | | 
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यदप्युक्तम्‌- विनाऽ प्यर्थेन ज्ञानवेचित्र्य „ वासनावैचिश्यादेवाऽच- 


करप्यत इति, तत्‌ प्रतिवक्तव्यस्‌। अत्रोच्यते भावो वासनांनाशुपपचचते, 

छ _ त्वसपक्षेऽुपलन्धेर्बाह्यानामथोनाम्‌ । अर्थोपलब्धिनिमिता हि प्रत्यर्थ 

नानारूपा वासना-भवन्ति, अजुपलम्यमानेषु किंनिमित्ता विचित्रा वासना 

भवेयुः, अनादित्वेऽप्यन्धपरम्परान्यायेनाऽपरतिषठेवाऽनवस्था थ्यव॒हारलो- 

पिनी स्यान्नामिग्रायसिद्धिः । यावप्यन्दयव्यतिरेकावर्थापलापिनोपन्यस्तो . 
भाष्यका अनुवाद 


.. आर्थके बिना भी वासनाबैचित्र्यसे ही ज्ञानवैचि्य हो सकता हे, ऐसा 

जो कहा गया है, उसका प्रत्याख्यान करना चाहिए । इस विषयसें कहा जाता 
है--वासनाओंकी सत्ता उपपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे पक्षमें बाह्य ' 

अर्थोंकी अनुपढब्धि है । अर्थेकी उपछब्धिसे प्रत्येक अथेसें भिन्न भिन्न रूपंवाली 

' - बासनाएँ होती हैं। यदि अर्थ अनुपळभ्यमान हों, तो विचित्र वासनाएँ किस 

कारणसे होंगी-? वासना अनादि हैं, ऐसा माननेपर भी अन्धपरम्परान्यायसे 
व्यवह्वारका. लोप करनेबाळी निभूळ अनवस्था ही होगी, अभिप्राय सिद्ध ने 

होगा । बाह्य अर्थका निषेध करनेवालेने वासनानिंमित्तक यह ज्ञानसमूह दै, 

के । रत्वग्रभा हा 

सत्रव्यावर्त्य स्मारयित्वा दूषयति--यदप्युक्तसित्यादिना। भावः--उल्तत्ति 

. .सत्तावा। ननु 'बाद्यार्थानुपळब्धौ अपि पूर्वेपूवेवासनाबळादू उत्तरोत्तरविज्ञान- 

.  चैचिच्यम्‌ अस्तु, बीजाङ्कुरवद्‌, अनादित्वात्‌ इत्यत आह--अनादित्वे$पीति । 
: ५ बीजादू अङ्कुरो इष्ट इति, अदृष्टेडपि तज्ञातीययो: कार्यकारणभावकरुपना युक्त, इह . 
त्वथानुभवनिरपेक्षवासनोतयत्तेः आदावेव कर्प्यस्वादनादिकरपना निमूर्ढेति नाऽभि 


* रत्नम्रभाका अनुवाद 025 

सूतसे निराकरणीय शक्काका स्मरण कराकर उसको दूषित करते हैं--“यदप्युक्तम्‌” इत्यादिसे। * 

भाव--उत्पत्ति या सत्ता । यदि कोई कहे बाह्य अथेके अजुलब्ध होनेपर भी पूरं पूव वासनाके | 

. खलसे उत्तरोत्तर विज्ञानवेचित््य होगा, बीजाङ्ङरके समान अनादि होनेसे ही, इसपर कते 
हैं--“अनादित्वेषपे”” इद्यादिसे । बीजसे अङ्कुर देखा जाता है, इससे जो अङ्कुर और बीज. 
दृष्ट नही है उनमें भी उसके समान ही कार्यकारणभावकी कल्पना उचित है.। , यहा 
तो अर्थाचुभवको .अपेक्षाके बिना वासनीकी उत्पात्ते नहीं दिखाई देती; उससे आरम्भ , 
- ह > ही कल्पना हेनेसे अनी दिसेना भा दिके “नि्मूल है! “दुख न्त्रकार इष्ट "ज्ैनिधैधिंत्र्य सिद्ध नहीं दोगा, ८.8 
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वासनानिमित्तमेवेदं ब्ञानजातं नाऽथेनिमित्तमिति, तावप्येवं सति प्रत्युक्तौ 
द्रश्व्यो, विंनाऽथापलच्ध्या वासनान्नुपपत्तेः। अपि च विनापि वासनामि 
रर्थोपलब्ध्युपगमाद्‌ विना त्वथोंपलब्ध्या वासनोत्पस्यनभ्युपगमादर्थसङ्भा 
वमेचाऽन्वयव्यतिरेकावपि प्रतिष्ठापयतः । अपि च वासना नाम संस्कार २ 
आष्यका अनुवाद ~ 
अथेनिमिन्तक नहीं, इसकी सिद्धिके लिये जो अन्वय-च्यतिरेकका उपन्यास 
किया है, ऐसा होनेपर उसका भी निराकरण हुआ समझना चाहिए, 
अर्थकी उपळब्धिके बिना वासना उपपन्न नहीं होती । और वासनाके. बिना 
भी अथेकी उपलव्धि प्राप्त होती है, और अर्थोपछब्धिके बिना वासनाक्री 
उत्पत्तिका स्वीकार न होनेसे अन्वयव्यतिरेक भी अथेके अस्तित्वका ही प्रतिष्ठापन 5 
करते हें । और वासना संस्कार विशेष है और संस्कार आश्रयके बिना नहीं 


2 रलंप्रमा “" 
रेतधीवैचित्यसिद्धिरित्यर्थः । ननु निरपेक्षवासनानां सत्त्वे घविचित्यम्‌ अंसत्त्वे चु ' 
नेति स्वप्ने इष्टमिति समुळाऽनवस्थेत्यत आह--याविति । वासनानां बाह्या- 
थानुमवका्त्वे सति नेरपेक्ष्यासिद्धिः न त्वयाऽपि इष्यः । कार्यत्वग्राइक व्यति | 
रेकमाह--विनेति । अथीनुभवकायाणां वासनानां तदनपेक्षत्वायोगान्न त्वदुक्ता- 
न्वयादिदष्टिरित्युक्तम्‌-* अभिनवार्थापलब्धिवैचिज्यस्य वासनानां विनाऽपि आवे 
व्यतिरेकव्यमिचाराच न काऽपि वासनामात्रकृतं घीवैचिज्यम, किन्त्वथीनुभवे + 
वासना असति नेति अन्बयब्यतिरेकाभ्यां वासनामूळानुभवावच्छेदकाथे 

`  रल्म्भाका अनुवाद 


ऐसा अथे है। परन्तु जब निरपेक्ष वासना होती है, तभी ज्ञानवैचिश्य 
अन्यथा नहीं, ऐसा स्वप्नमें देखनेमें आता दे, इसलिए अनवस्था समूळ ६, 
` निराकरण करते है--““यौ” इत्यादिसे । वासनाओंके बाह्य अर्थके अनुभवसे जन्य 
निरपेक्षत्वकी असिद्धि है तुमने भी निरपेक्षता नहीं देखी ऐसा अर्थ 
अर्थके अनुभवका काये दे, इसका अहण करानेवाला व्यतिरेक 
अथोनुभवजन्य वासनाएँ अथसे निरपेक्ष हों, यह युक्त न होनेसे 


. देता है, परन्तु अर्थका अनुभव होत्रेपर वास 
. अकार अन्वयव्यातिरेकसे वासनाके मूल 


2 


१२७४ - बहाने ` [ बै०२ पा० रे 


विशेषाः, संस्काराश्च ना$$श्रयमन्तरेणा5वकटपन्ते, एव ठोके दृश्त्वात्‌ , 
न च तव वासनाश्रयः कश्चिदस्ति ग्रमाणतो$चुपलब्ये! ॥ ३० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
हो सकते, क्योंकि ऐसा छोकमें देखा जाता है . और तुम्हारे मतमें वासनाका 
- कोई आश्रय नहीं कोई आश्रय नहीं है, क्योंकि वह माणसे अहुपढुब्ध दे || २० "_ क्योंकि वह प्रमाणसे अनुपढुब्ध है ॥ ३०॥ " 
रत्नप्रमा 
नाझासदभावसिद्विरित्याह--अपि चेति । यः संस्कारः) स साश्रयो ठोके 
इष्टो यथा वेगादिः इष्याश्रयः, अतो विज्ञानसंस्कारार्णा न भावः । आश्रयाचुर 
लब्धेरित्यथान्तरमाह--अपि चेति ॥ ३० ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
बाह्य अर्थका अस्तित्व सिद्ध है, ऐसा कहते ड्र -“अपि च” इत्यादिसे। जो संस्कार ६ वह 
लोकमें आश्रययुक्त दिखाई देता है, जैसे वेग आदि संस्कार वाण आदिके आश्रित ह, 
इसलिए विज्ञान-संस्कारोंका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनका आश्रय उपलब्ध नह दाता, 
इस प्रकार सूत्रका अन्य अर्थ कहते इँ-- अपि च” इत्यादिसे ॥ ३० ॥ 


_ ` _ क्षणिकत्वाच॥ ३१ ॥ 


पदच्छेद--क्षणिकत्वात्‌ू , च । 
पदार्थोक्ति- क्षणिकत्वात्‌ च--आरयविज्ञानस्य क्षणिकत्वाङ्गीकारात्‌ च 
[ न वासनाश्रयत्वम्‌ ] । 
भाषाथ--आल्यविज्ञानको क्षणिक माननेसे वह भी वासनाका आश्रय 
_न्रद्टीं दो सकता । 
` माव्य 
यदप्याल्यविज्ञान नाम वासनाश्रयत्वेन परिकरिपतम्‌ , तदपि क्षणिक 
) भाष्यका अनुवाद 
जो आळयविज्ञानकी भी वासनाओंके आश्रयरूपसे परिकल्पना की गई है, 
5 रत्नप्रभा 
- अस्तु आल्यविज्ञानम्‌ आश्रय इत्यत आह--क्षणिकत्वाचेति। सूत्रं व्याचष्टे- 
रलप्रभाका अनव्राद्‌ 


तब आलयपिशीन यीनोओकी भर हैं, {सपर कहते ० ०क्षणिकत्वान्न” इत्यादिस | | 


a 
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AAT 


साष्य 

स्वाभ्युषगमादनवस्थितस्वरूपं सत्‌ प्रबृत्ति विज्ञानवन्न वासनानामधिकरणं 
: भवितुमर्हति । नहि कारत्रयसंबन्धिन्येकस्मि्नन्वयिन्यसति कूटस्थे वा 
सर्वाथदर्शिनि देशकानिमित्तपेक्षवासनाधानस्सतिप्रतिसन्घानादिच्यवहारः 
संभवति । स्थिरस्वरूपत्वे स्वालयविज्ञानस्य सिद्धान्तहानिः । अपि च 

आष्यका अनुवाद | 
वह भी क्षणिकत्वके स्वीकारसे अस्थिरस्वरूप होनेसे प्रबृत्तिविज्ञानके समान 
बासनाओंका आधार नहीं हो सकता हे । तीनों काळके साथ सम्बन्ध रखने 
बाळा एक अन्वयी सवाथेदर्शा कूटस्थ-स्थिर न हो, तो देशकाठनिमित्तकी 
अपेक्षासे जो वासनाओंका आधान होता दै वह और इनके अधीन स्पृतिप्रति- 
सन्धान आदि व्यवहार नहीं होंगे । आळयविज्ञानको स्थिरस्वभाव माननेमें तो 


रत्नप्रभा ` $ 
थद्पीति । सहोसपन्नयोः सब्येतरविषाणवद्‌ आश्रयाश्रयिमावायोगात्‌ पोवीपये 
चाऽऽेयक्षणेऽसत आधारत्वायोगात्‌, सत्त्वे क्षणिकत्वव्याघातान्षाऽऽधारत्वम्‌ 
आलयविज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ नीलादिविज्ञानवदित्यर्थः । अस्तु तर्हि आल्य. 
बिज्ञानसन्तानाश्रया वासना इस्यत आह--नहीति॥ सविकारः इरस्यो वा 
स्थाय्यात्मा यदि नास्ति, तदा सम्तानस्याऽवस्तुस्वाद्‌ देशाद्यपेक्षया यद्वासनानामा- | 
धानं निक्षेपो ये च स्मृतिप्रत्यमिज्ञे, यश्च तन्सूलो व्यवहार: तत्‌ सर्वै न सम्मव- 
तीत्यर्थः । यदि व्यवहारार्थम्‌ आसस्थायित्वम्‌, तदा अपसिद्धान्त इत्याह 
स्थिरेति । .सूत्रमतिदेशार्थस्वेनाइपि व्याचष्टे आपि चेति। मतद्व्यनिरासम्‌ | 
` -रत्नममाका अनुवाद कः 
. सूत्रका व्याख्यान करते हैं--''यद्यपि”” इत्यादिसे । आल्यविज्ञान ओर वासना साथ उत्प टॅ | 
हो, तो बां और दाहिने सींगके समान उनका आश्रयाश्रयिभाव युक्त नहीं होगा ओर आलय- 
विज्ञान और वासनामें पौवीपर्य माननेसे जो आधेयक्षणमें न दो, वह आधार न दी सकेशा 
और दो तो क्षणिकत्वकी हानि होगी। इसलिए आल्यविज्ञान आधार नहीं 
ऐसा अर्थ है । तब आल्यविज्ञानका " सन्तान वासनाका आधार इं इसर 
“नहि” इत्यादिसे । सविकार या कूटस्थ स्थायी आत्मा यदि न हो, तो: न्त दज. र 
होनेसे देशादिकी अपेक्षासे जो वाख्नाका आधान या MR जो स्मृति. 
प्रत्यभिज्ञा होती है और जो तन्मूलक अत्यक्ष आदि व्यवहार होता है ब नहीं हो सः 
यदि व्यवंदारके लिए - आलयविज्ञान, प्रयायी दे स्थायी है, 
सिद्धान्तकी द्वानि होगी, ऐसा कहते हैं-- स्थिर” इत्यादि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coll 


>: 


१३७६ हमसे [ सं०रपा० १. 


विज्ञानवादेऽपि क्षणिकत्वाभ्युपगमस्य समानत्वाइ यानि बाह्याथवादे 
क्षणिकत्वनिबन्धनानि दृषणान्युद्धावितानि 'उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात' 
' इत्येवमादीनि तानीहा5प्यबुसन्धातव्यानि । एवमेतो ढोवपि वेनाशिक- 
पक्षौ निराकृतौ बाद्यार्थवादिपक्षो. विज्ञानवादिपक्षश्र । शून्यवादिपक्षस्तु 
भाष्यका अनुवाद, ` न 
सिद्धान्तकी हानि होगी । और विज्ञानवादमें भी क्षणिकत्वका स्वीकार समान 
होनेसे बाह्याथवादमें क्षणिकत्वके आधारपर रहनेवाले “उत्तरोत्पादे च पूवेनिरो- 
घात? इत्यादि जो दूषण प्रकाशित किये गये हूँ, उनका यहां भी अचुसन्धान करना 
युक्त है। इस प्रकार बाह्माथेवादपक्ष और विज्ञानवादपक्ष इन दोनों बेनाशिकों 
( बौद्धों ) के पक्षोंका निराकरण , किया गया । शून्यवादिपक्ष तो सब प्रमाणोंसे 


क रत्नमा ` 

उपसंहरति--एवमिति । ज्ञानज्ञेया्मकस्ये सर्वस्य सत्त्वासत्त्वाभ्यां विचारां- 

सहत्वात्‌ शूत्यता$वशिष्यत इति माध्यमिकपक्षस्याऽपि ` मानमूलत्वमाशइब 

सूत्रकारः किमिति न निराचकार इत्यत आह-- शून्येति । - आदरः--ग्रथकसूत्ा- 
` रम्भः न क्रियते, एतानि एव तन्मेतनिरासार्थत्वेनाऽपि योज्यन्ते इत्यर्थः । तथा हि ` 

ज्ञानार्थयो; न अमावः, प्रमाणत उपरब्धेः | ननु जाग्रत्स्वप्नो ज्ञाना्थशुन्यो, अवस्था- 

वात्‌, सुषुसिवदित्यत -आह--वैधम्याच्च ने स्वप्नादिवत्‌? (० सू० २।२।२९) . 

इति । स्वप्नः आदिः यस्याः सुपुपतेः तद्वत्‌ नेतरावस्थ्योः शून्यत्वस्‌ उपलब्ध्य- 


नुपरब्धिवैधम्यक्षणबाचितज्ञानाथोमरुब्धिबाधात्‌ , सुषुप्ता अपि आत्मज्ञानसत्त्वेन 


द ` रत्तम्रभाका अनुवाद 
. रते हे--“अपि च” इत्यादिसे.॥ दोः मतके निरसनका उपसंहार करते है---“एवस्‌" 
इत्यादिसे। ज्ञनजञेयात्मंक. जो, सब “हे, वह सत्‌ हे या असत्‌ है, ऐसा विचार नहीं हो 

सकता, इससे झ्यता-ही अवशिष्ट रहती है, ऐसा माध्यामिक पक्ष है वह प्रमाणमूळक दै ऐसी 

शङ्का करके सूत्रकारने उसका. निराकरण क्यों नहीं किया, इसपर कहते हैं--“झुन्य” इत्यादिसे । 
 आद्र्‌--शथक्‌ सूत्नारम्भ नहीं किया जाता हे । शन्यवादका निराकरण करनेके लिए भी इन्डी 

. , सुत्रांकी योजना करते हैं, ऐसा अर्थ हे । जैसे [कि “ज्ञानार्थयोरनाभावः, “प्रमाणत उपलब्धेः” 

` अर्थात्‌ ज्ञान और अर्थका अभाव-शत्यत्व युक्त नहीं दै» क्योकि वे प्रमाणसे उपलब्ध होते हैं । 
` परन्तु जाग्रत और स्वप्न ये ज्ञान और अथसे शून्य हैं, अवस्था होनेसे, सुषुप्तिके समान इस . 


अधि० ५ सू० ३१] शाङ्रभाष्य-रत्तप्रभा-भाषाज्ुवादसहित १२७७ 


TTT आआआ 
= 


भाष्य 


सर्वप्रमाणविभ्नतिषिद्ध इति तन्निराकरणाय नाऽऽदरः क्रियते । नह्ययं सर्ब 

ग्रमाणसिद्धो लोकव्यचहारोऽन्यत्‌ तस्व अनधिगम्य शक्यतेऽपह्णोतुमप- . 

वादाभावे उत्समीग्रसिद्धेः ॥ ३१ ॥ 
आष्यका अनुवाद 


विरुद्ध है, अतः इसका निराकरण करनेके लिए आदर नहीं किया जाता, क्योंकि इस 
सर्वेप्रमाणसिद्ध छोकव्यवहारका अन्यतत्त्वको माने बिना अपहृव नहीं किया जा 
सकता, कारण कि अपवादके अभावमें उत्सगे प्रसिद्ध होता है ॥ ३१ ॥ 


` रत्वप्रमा , ळर 


साध्यवैकल्याच्च नाऽनुमानमित्यर्थः | किञ्च, निरघिष्ठाननिषेधायोगाद्‌ अघिष्ठान- 

मेव तत्त्वं वाच्यम्‌, तस्य त्वन्मते न भावः | मानतोऽनुपलब्धेः इत्याह-'न भावों 
ऽनुपछब्धेःः (-० सू० २।२।३०-) इति । (उपलब्ध्यनुपलब्धिलक्षणं यद्‌ 
वैधम्ये तह्क्ष्यतेऽनयेति सा चाञसा 'बाघितज्ञानार्थोपळब्थिः तद्रूपबाघादित्यथः) 
- तद्थमाह--नह्ययमिति । यद्‌ मोति तत्‌ .नाडसदित्युत्सगतः प्रपञ्चस्य न | 
शून्यत्वस्‌ बाघाभावांदित्यंथः । न च सत्त्वासत्त्वाम्या विचारासहत्वादसत्त्वम, 
मिथ्यात्वसम्भवादिति भावः । 'क्षणिकरंवाच्च' ( ब्र० सू २।२।३१ )' इति सूत्र 
क्षणिकत्वोपदेशाचेति पठनीयम्‌ । शुन्यत्वविरुद्भक्षणिकत्वोपदेशात्‌ असङ्गतप्ररापी 

` सुगत इत्यथः ॥ ३१॥ . 


. रत्नम्रभाका अनुवाद 


अवस्थाएं जाग्रत. और स्वप्न शून्य नही हैं,- क्योंकि सुपतये अजञपललब्धि है और जाप्रत्‌ और न 
स्वप्नमें उपलब्धि दै, ऐसा वैलक्षण्य हे । और सुघुतिम मी आत्मज्ञानके .होनेसे दृष्टान्त साध्य PS 


अधिष्ठान हा तत्त्व दे, यह कहना चाहिए । उसका तुम्दार शुन्यवादाक मतमे अभाव 
अमाणसे अरुंपरब्ध है, ऐसा कहते हैं--“नामाव उपलब्ध । इस सूत्रका अथे कहते । है 
“नहायम्‌” इब्मादिंस । जो दीखता हैं, वह असत. नहीं ऐसे उत्सगसे “अपच शत्य नहीं हे 
क्योंकि बाधका अभाव दै । और ज्ञानक्लेयात्म्म जो सब है, वह सत्‌ है या 
ऐसा विचार नहीं हो सकता, उससे शून्यत्व दै ऐसा कहना युक्त नहीं क्योकि 
सम्भव हे । क्षाणिकत्वाष्वः इस क्षणिकत्वोपदेश[च' ` इस प्रकार पढ़ना | 
झून्यत्वविरुद्ध क्षणिकत्वका उपदेश गत असंगतप्रलापी | 


Ro 
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ज्ज died 


सर्वथानुपपत्तेश्च ॥ ३२ ॥ 
पद्च्छेद--सवैथा, अनुपपत्तेः, च । 
पदार्थोक्ति--सर्वथा-ग्रन्थतः ` अर्थतश्च [ सुगतमतस्यः] अनुपपत्तेः 
असंगतत्वात्‌, च--अपि [- अनादरणीयं अ्रयोऽर्थैमिः आन्तिमूलं तन्मतम्‌ | । 


SS 


भाषार्थ--छुगतमतके अन्थसे और अर्थसे असंगत दोनेसे भी कल्याणां-- 


` दाडी पुरुषोंको उक्त ञ्रान्तिमूठक मतपर आस्था नहीं करनी चाहिए । 
माष्य 


~ किं बहुना सर्वप्रकारेण यथा यथाऽयं पैनाशिकसमय उपपत्तिमस्वाय 
परीक्ष्यते, तथा तथा सिकताकूपवद्‌ विदीर्यत एव, न कांचिदप्यत्रोपपत्त 

' पश्यामः, अतश्चाऽ्चुपपन्नो वैनाशिकतन्त्रव्यवहारः । अपि च बाद्यार्थ- 
विज्ञानशून्यवादत्रयस्‌ इतरेतरविरुद्धय्‌ उपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतम्‌ 
आत्मनोऽसंबद्भग्रलापित्वस्‌ , प्रेषो वा प्रजासु विरुद्धार्थप्रतिपत्त्या बियुध्ने- 
युरिमाः प्रजा इति । सर्वथाऽपि नाऽऽद्रणीयोऽयं सुगतसमयः श्रेयस्कामः 
इत्यभिप्रायः ॥ ३२ ॥ क | 

भाष्यका अनुवाद 
बहुत कहनेसे क्या प्रयोजन है सब प्रकारसे ज्यों ज्यों यह वैनाशिक समय 
_ उपपन्नहै या नहीं ? ऐसा विचार करते हैं त्यो त्यां रेतीमें बनाए गये कुएँके समान 


विदीण ही. होता है, उसमें हम कुछ भी उपपत्ति नहीं देखते; इससे भी वैनाशिक _ 


` शास्त्र अनुपपन्न है। और बाह्याथैवाद, विज्ञानवाद और शून्यवाद परस्पर विरुद्ध 
इन तीन वादोंका उपदेश करते हुए सुगतने अपनी असम्बद्ध प्रछापिता प्रकटकी 
हे । और विरुद्ध अर्थके ज्ञानसे ये प्रजाएँ विमूढ़ हों, ऐसा प्रजाओंके प्रति अति 
बिद्रेष प्रकट किया है, इसलिए कल्याण चाहनेवालेको इस सुगतसिद्धान्तका 


. “सवेथा अनादर करना चाहिए, ऐसा अभिप्राय हे ॥ ३२ ॥« 


रत्वप्रभा . 
.सुगतमतासाड्गत्यम्‌ उपसंहरति--सर्वथेति । सर्वज्ञस्य कथं विरुद्धभराप' 
तत्राह- अ्रद्धेषो वेति. । वेदबाह्या अत्र प्रजा आद्या, अतो भान्त्येकपूळ्सुगत 
_ तिद्धान्तेन वेदान्तसिद्धान्तस्याऽनिरोध इति सिद्धम्‌ ॥ ३२ ॥ (५) ॥ 
के 3. रत्नमभाका अनुवाद 
____ सुगतमतकी असंगतिका उपसंहार करते हैं--''सर्वथा” इत्यादिसे। सर्वज्ञ खंगत 
विरुद्धप्रलापी कैसे दै! इसपर कहते हैं--'प्रदुषो वा” इत्यादिसे । यहाँ 'श्रजा का * 
वेदबाह्य प्रजा समझना चाहिए १, आन्ति ही जिसका 'मूल है उस सुगत सिद्धान्तसे वेदान्त" 


७०4 
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IIIS मनन नल कमल न rs sess 


[ ६ एकर्मिन्नसंभवाधिकरण सू० ३३-३६ ] 
-सिद्धिः सप्तपदाथानां सप्तमङ्गीनयान्त वा । | 
साधकन्यायसद्भावात्तेषां सिद्धो किमद्भुतम्‌ ॥ ? ॥ 
एकस्मिन्‌ सदसत्त्वादीविरुद्धप्रतिपादनातू । 
_ अपन्यायः सप्तमडूगी न च जीवस्य सांता ॥२॥ , 


[ अधिकरणसार ] MS 


सन्देह-ससर्मज्ञीरूप न्यायसे सस पदार्थोकी सिद्धि होती दै अथवा नहीं १ 
` पूर्वपक्ष--ससमङ्गीरूप साधकम्यायके अस्तित्वसे सत्त पदार्थोकी सिद्धिम आश्चर्य 
ही क्या है! | हा 
सिद्धान्त--एक जीवमें सत्त और असत्त्व आदि विरुद्ध धर्मोके प्रतिपादनत | 
सप्तभज्ञीरूप न्याय न्यायाभास है और जीवकी सावयवता नहीं हो सकती है। | 


तप डे Tn Ts मने य पन वम तम SN 
+ तात्पर्य यह है कि आइंतोंका मत दै कि जीव और अजीव ( जौवभिन्न ) ये दो पदार्थ हैं। 

उनमें जीव चतन, शरोरपरिमाणवाला और सावयव है तथा अजीव छः प्रकारका है। उनमें 

एक पर्वत आदि दै. एवं भास्नव, संवर, निजेर, बन्ध, मोक्ष नामके पांच भोर हें | जीव जिससे : 

विषयों में प्रवृत्त होता दे, वह आखव दै, विवेकको आवत करनेवाळा अविवेक आदि संवर ३: 

काम, क्रोध आदि जिससे सवॉत्मना जीणे हो जाते ें--बार्लोको नोचना, तप्तशिठार्मे चढ्ना 

आदि तपस्या निजर है, आठ कर्मोसे प्राप्त हुई जन्ममरणपरम्परा वन्थ हे ओर पापविशेषरूप चार 

. घातिकमै, और पुण्यीविशेषरूप चार जघातिकमै इं। झाखमें प्रतिपादित उपायसे उन आठ 

कर्मोंसे नियुक्त हुए जीवका सतत ऊध्वेगमन मोक्ष दै । ध्ये सात पदार्थं सप्तमज्ञौरूप न्यायसे 

व्यवस्थापित होत दे । वइ.सप्तभङ्गी न्याय-स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तब्य:, 

स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति . चावक्तव्यश्न, स्यादस्ति च नाखि चावक्तव्यश्व, [ किसी प्रकारसे के 

है, किसी प्रकारसे नहीं है, किसी प्रकारस दे भी और नहीं भो है, किसी | 

प्रकारसे अवक्तन्य दै, किसी प्रकारस दै मी और अवक्तब्य भी है, किसी अकारसे नहीं दे और. | 

अवक्तव्य दै, एवं किसी भकारसे भी दे नहीं भी दे ओर अवक्तव्य दे] इस तरह सात मंग-- | 

प्रकार हैं। अभिप्राय यइ है कि--'स्यात? शब्द निपात है और उसका अर्थ "कयश्रित! दोतादे। | 

प्रतिवादी चार प्रकारके दे--सद्दादी, असद्वारी, सदसद्वादी, अनिवचेनीयवादी एवं ३ अनिवंचर्नाय 


सप्तविध न्यार्योका उपयोग किया जाता दै। उदाहरणाथे--य 

कि तुम्हारे मतमें मोक्ष दे £ तो वह कहा, स्यादखि' 

वादियोंके प्रति भी “स्यान्नास्ति? इत्यादि न्याय प्रयुक्त 

उत्तर नहीं पा सकते हें । अतः सपतमङ्गीरूप 

कौन सा आश्चये दे ? इसपर सिडान्ती उत्ते देता दै कि 

है, किन्तु अपन्वीभ 'दे”फास्म'किरपम जीवक, ढादीके अंति एह 
gy NI 
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पदच्छेद--न, एकसिन्‌, असम्भवात्‌ । 


पदार्थोक्ति--एकस्मिन:-अखण्डे परमाथरूपे वस्तुनि, असम्भवात्‌--विरुद्ध- . 


ध्रभाणामसम्भवात्‌ , न--वस्तुनो5नेकरूपत्वं नास्ति । 


भाषार्थ--एक परमार्थरूप वस्तुमे विरुद्ध धमाका संभव न होनेसे वस्तुमे 


अनेकरूपता नहीं हैं । 
आण्य 
निरस्तः सुगतसमयः, विवसनसमय इदानीं निरस्थते । सप्त चेषां 


पदाथा? संमता जीवाजीवाखवसंवरनिजरबन्धमोक्षा नाम । संक्षेपतस्तु 
माष्यका अनुवाद 


सुगतके सिद्धान्तका निरसन किया जा चुका हे, अब जेनसिद्धान्तका निराकरण 


करते हैं । इनके मतमें सात पदार्थ हैं, जीव, अजीव, आखव, संवर, निजेर, 
निळ अ नक्का एप्प कक BMT | 


रत्नग्रसा 
नैकस्मिन्नसम्भवात्‌ । मुक्तकच्छमते निरस्ते मुक्ताम्बराणां मतं द्ध्य 
भवति तत्‌ निरस्यत इति प्रसङ्गसङ्गतिमाह--निरस्त ` इति । एकरूपं ब्रक्षेति 
वैदिकसिद्धान्तस्थ अनेकान्तवादेन विरोधोऽस्ति न वेति तद्वादख मानश्नान्ति 
 मूलत्वाभ्यां सन्देहे मानमूलत्वात्‌ विरोध इति पूर्यपक्षफरमभिसन्धाय तन्मतसुप-. 
न्यस्यति--सप्त चेति | जीवाजीवौ--भोक्तुमोग्यौ । विषयाभिसुख्येन इन्द्रियार्णा 


प्रवृत्ति--आख़वः । तां संवृणोतीति संवरः--यमनियमादिः। निर्जरयति ` 


रत्वम्रभाका अनुवाद 


“कै कृस्मितरसभवात्‌” । मुक्तकच्छ--सुगतोंके मतका खण्डन होनेपर दिगम्बर--जैनोंका 


~ मत बुद्धिमें आरूढ होता है, अब उसका निरसन करते हैं, इस प्रकार प्रसंगसङ्गति कहते 
हैं--.“निरस्तः” इत्यादिसे । एकरूप ब्रह्म हे, इस वैदिकसिद्धान्तका अनेकान्तवादसे विरोध 
है या नहीं, वढ अनेकान्तवाद- प्रमाणमूलक है या भ्रान्तिमूलक है £ ऐसा सन्दे द्वोनिपर उसके 
मानमूळ होनेसे वैदिकसिद्धान्तका विरोध दै ऐसे पूर्वपक्षके फलका अनुसंघानकर उस मतका 
उपन्यास करते हैं--“सप्त च” इव्यादिसे । “जीव” भोक्ता दै ओर अजीव' भोग्य दै । 
विषयके अभिमुख इन्द्रियोंकी प्रबृत्ति- अर्थात्‌ इन्द्रियोंका विष्योमे संचार “आखवः द्दे। 


कहना विरुद्ध दै। जीवको सावयव कहना नितान्त मूल दे, क्‍योंकि उसे सावयव मानने : 


। ) ® = को | 1 
अनित्यताको प्राप्ति होगी । कथश्रिए स्वीकार कि तो `मोक्षरूप पुरुषाथ किसको होगा : 
जतः जोवार्दि पमौ शिळ समना यी नदी हो सेत है” 


SSP TT 
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भाष्य 

द्वावेव पदार्थों जीवांजीवाख्यो । यथायोगं तयोरेवेतरान्तर्भावादिति 

मन्यन्ते । तयोरिममपरं प्रपञ्चमाचक्षते, पश्चास्तिकाया नाम- जीवास्ति- 

कायः, पुदलास्तिकायः, धमोस्तिकाय), अधर्मास्तिकायः, आकाशास्ति- 
भाष्य 

बन्ध और ग्रोक्ष | संक्षेपमें तो जीव और अजीव नामके दो ही पदार्थे हें, क्योंकि 

दूसरों का इन दोमें ही यथायोग्य अन्तभोव होता दै, ऐसा चे मानते हैं । जीवा- 

स्तिकाय, पुद्रळास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधमोस्तिकाय, और आकाशास्तिकाय 

ये पांच अस्तिकाय उन दोका दूसरा प्रपच्व है ऐसा वे कहते हे, उन सबके 


रत्नप्रभा 
नाशयति कल्मषमिति निर्जरः--तप्तशिलारोहणादि! । बन्धः-कर्म । मोक्षः- 
कर्मपाशनाशे सति अलोकाकाशप्रविष्टस्य सततोध्वैगमनम्‌ । ननु आखवादीनां 
भोग्यान्तभीवात्‌ कथं सप्तत्वमित्यत आह--संक्षेपतस्त्विति । संक्षेपविस्तराभ्यास्‌ 
उक्तार्थेषु मध्यमरीत्या विस्तरान्तरमाह-तयोरिति । अस्तिकायशब्दः सांकेतिकः 
पदार्थवाची | १ जीवश्वा$्मौ अस्तिकायश्रेति एवं विग्रहः | २ पूर्यन्ते गन्तीति 
पुद्लाः--परमाणुसंघाः कायाः। २ सम्यक्‌ ्रवृत्यनुमेयः--धर्मः । ४ उध्वे 
गमनशीळस्य जीवस्य देहे स्थितिहेतु:---अधमेः । ५ आवरणाभाव आकाश. 
इत्यर्थः । पन्चपदार्थानाम्‌ अवान्तरमेदमाह--सर्वेषामिति । अयमर्थः---जीवा- 
स्तिकायः त्रिविधः | {१ कश्चिद जीवो नित्यसिद्धः अईन्युख्यः, २ केचित्‌ 
` रल्नप्रभाका अनुवाद 
बाह्य और आभ्यन्तर इन्द्ियोंका निग्रह । जो पापको अत्यन्त जीणे करता है नाश करताहै--वह | 
"निरज है, जैसे तप्तशिलारोहण, केशळडन आदि देहकष्ट। 'बन्ध'-कमे। “मोस --कमपाशकाना 
होनेपर अलोक आकाइामे प्रविष्ट हुएका सतत ऊध्वेगमन। यदि कोई कहे कि आसव आदि गो | 
अन्तर्भूत हैं, तो.पदाथे सात किस प्रकार हैं इसपर कहते हैन संक्षेपतस्तु | का क 
. संक्षेप और विस्तारसे कहे हुए पदार्योमे मध्यम रीतिसे अन्य विस्तार कहते | तग 
इत्यादिसे । अस्ति--है और कायते--शब्दसे कहलाता है, वह हि छ जु छ 
जैनोंका पारिभाषिक शब्द पदार्थवायक दै जीव ऐसा जो पदार्थ वह “जीवासि र 
पूर्ण हो और गल जाय वह. 'पुश्नल” अयात. परमाणुससुदाय आप 1 कट) हा 
जो अजुमय है, वह धर्म हे । ऊध्येशमनशील जीवकी देहम स्थितिका कित ह 
आवरणका अभाव--आकाश है । इन पांच पदार्थोका अवात्त हे गिल 
“सर्वेधाम्‌'” इत्यादिसे । यह तात्पर्य पा वास्तिकाय तीन मकारका , त 
और बद्ध । उनके मतके प्रवर्तक जो जैहेन्युख्य ( अति ) दै पे 
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१२८२ । अहमन [०२ पा० रे 
्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क्क््स्स्स्स्न्स्स्स्स्य्य्य्य् - 
भाष्य । 
कायश्चेति। सर्वेषामप्येषामवान्तरप्रभेदान बहुविधान्‌ स्वसमयपरिकल्पितान्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
बहुत प्रकारके अवान्तर भेद जो प्रमाण और युक्तिसे शग जपन शाक परि प्रकारके अवान्तर भेद जो प्रमाण और युक्तिसे शुन्य अपने शाखसें परि 


रन्नम्मभा 
याम्मरतिकमुक्ताः, ३ केचिद्‌ बद्धा इति पुद्गलास्तिकायः षोढा--४ एथिव्यादीनि 
चत्वारि भूतानि, ५ खावरम्‌, ६ जङ्गमं चेति। ७-८ परबृ्तिस्थितिछिङ्गो धमीऽघमौ 
उक्तौ | आकाशाऽस्तिकायः द्विविधः--१ लोकाकाशः सांसारिकः, २ अलोकाकाशो 
मुक्ताश्रयः इति । बन्धाऽऽर्यं कमे अष्टविधम्‌--४ चत्वारि घातिकर्माणि, 
४ चत्वारि अघातीनि । तत्र ज्ञानावरणीयम्‌ , दर्शनावरणीयम्‌ , मोहनीयम्‌ , अन्तरायं 
चेति घातिकर्माणि | १ तत्वज्चानादू न मुक्तिरिति ज्ञानम्‌ आद्यं कर्म । २ आहेत- 
तन्त्रश्रवणादू न मुक्तिरिति. ज्ञानं द्वितीयम्‌ । २ वहुषु तीर्थकरपदर्शितेघु मोक्ष- 
मार्गेषु विशेषानवधारणं-मोहनीयम्‌। ४ सोक्षमागेगरवृत्तिवि्नकारणम्‌-- 
अन्तरायम्‌ । इमानि चत्वारि श्रेयोइन्तृत्वाद्‌ घातिकर्माणि । अथाऽघातीनि 
चत्वारि कमीणि-वेदनीयम्‌, नामिकम्‌, गोत्रिकम्‌, आयुष्कमिति | १ मम 


वेदितव्ये तत्त्वम्‌ अस्तीति अभिमानो वेदनीयम्‌ । २ एतन्वामाऽहमस्मीत्य- ` 


भिमानः--नामिकम्‌ | ३ अहमत्र भवतो देशिकस्माऽहतः शिष्यवंशे प्रविष्टोऽः 
स्मीत्यमिमानः--गोत्रिकम्‌ । 9 शरीरखित्यथै कर्म--आयुष्कस्‌ । अथः 
रत्वश्रभाका अनुवाद 
जोव इस समयमें मुक्त द्वोते हैं और कितने ही बद्ध है । पुहुलास्तिकाय छः प्रकारका हे 
परथिवी आदि चार भूत, - स्थाबर और जङ्गम । प्रबृत्ति और स्थितिसे ` अनुभय धर्म और अधर्म 
हैं, ऐसा कहा है । आकाझ्ास्तिकाय दो प्रकारका है-लोकाकाश और अलोकाकाश । उनमें 
लोकाकाश सांसारिक हे, और अलेकाकाश सुक्तेंका आश्रय--स्थान हे [जो बद्ध जीवोंका 
आधारभूत दै वह लोकाकाश दै और जो मुक्तोंका आधार दै, वह अलोकाकाश है ] बन्थसंज्ञक 
अग आठ प्रकारका है, उनमें चार साधु कर्म हें, उनकी पारिभाषिक संज्ञा अघातिकमे दद 
और चार असाधुकमे हैं, उनकी पारिभाषिक संज्ञा घातिकर्म है, उनमें घातिकमे ये हैं- जानाः 


~ € बन्य ~ ~ ~ ० एसी 
बरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय । तत्त्वज्ञानसे मोक्ष नहीं होता, ऐसी भावना. 


ज्ञानावरणीय है । आईतशास्रके श्रवणसे मुक्ति नहीं होती दै [ आइतशाल्नका अभ्यास सुसु 
~ उडे, कु गामे 
उपयोगी नहीं है] ऐसी भावना--द्शनावरणीय दै». तीर्थकर प्रदर्शित बहुतसे मागास 


मोक्षसाधन क्या दे, इस विशेषका अनिश्चय--मोहर्नाय है ओर मोक्षमार्गकी प्रद्मतिमें 


न 


विघ्नकारक अन्तराय हे । ये चार कल्याणनाशक होनेसे चातिकर्म हैं। वेदर्नीय, नामिक, 
> - हक जानने हैक ~ 

गोत्रिक और आयुष्क य चार अघातिकम है । तत्त्वज्ञान मेरे जानने योग्य है, ऐसा अभिमान 

वेदनी' ~ भिर्म $ ~ > ७ i 

द्नीय है, इस नामका में हूँ, ऐसा अभिमान नामिक डी । मैं पूज्य देशिक अहतेके शिष्य 


Sod PR SE २९; ही... प व ~ £ 
वराम मावष्ट व्हू; ऐसा7॥भाभिभाम"ओजिक ० हे ओर० (शत्र ० स्थित्तिक्ेगालिए जां कमे वह |. 


५: 28%.” ॥ 
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य्ज््व्ज्््व््व््क्काव्ाव्ठाा टल: 


भाष्य 
९ चेस ८ सट 
वर्णयन्ति । सवत्र चेमं सप्तमज्गीनय नाम न्यायमवतारयन्ति । स्यादस्ति, 
0 साष्यका अनुवाद 
कल्पित हैं, उनका वर्णन करते हें । और सवेत्र यह सप्तभङ्गीनय नामके न्यायको 


रत्नप्रभा 


वा शुक्रशोणितमिश्रितस्‌--आघुष्कम्‌। तस्य॒ तत्त्वज्ञानानुकूलदेहपरिणाम- 
शक्तिः--गोत्रिकम । शक्तस्य तस्य द्रवीभावात्मककळलावस्थाया बुद्बुदा- 
वस्थायाश्च आरम्मकः क्रियाविशेषः--नामिकम्‌ । सक्रियस्य जाठराभिवायु- 
भ्यास्‌ दैषदू घनीमावः--वेदनीयम्‌ । तत्त्ववेदनानुकूलत्वात्‌ तानि एतानि 
त्त्वावेदक शुङकपुरार्थस्वाद्‌ अधातीनि । तदेतत्‌ कर्माष्टक जन्मार्थेत्वाद्‌ बन्धः 
आखवादिद्वारेति । इयं प्रक्रिया मानशुन्येति चोतयति-स्वसमयपरिकल्पिता- 
निति । स्वीयतन्त्रसंकेतमात्रकंसपितानित्यर्थः । पदार्थानासक्तानामनेकान्तत्वं 
वदन्तीत्याह--सर्वत्रेति । अस्तिखनास्तित्वादिविरुद्वधर्मद्वयम्‌ आदाय वस्तुमात्रे 
न्यायं योजयन्ति | सप्तानाम्‌ अस्तिस्वादीनां भङ्गानां समाहारः--सप्तमङ्गी, 
तस्या नयः-न्यायः । घटादेः हि सर्वात्मना सदेकरूपत्वे प्राप्यात्मनापि अस्त्येव 
स इति तत्माप्तये यत्नो न स्यात्‌, अतो घटत्वादिरूपेण कथञ्चिदस्ति, प्राप्यत्वा- 


रत्नभभाका अनुवाद & 


आयष्क दै । अथवा झुक्र और शोणितस मिश्रित जो कमै वद्द आयुष्क हे । उसकी तत्त्वज्ञानके 
~ ¢ ~ ऑमें 
अनुकूल देइपरिणामशक्ति गोत्रिक कमे दे [ - अथात. कललबुदूवुदादे अवस्थाः परिणाम. 
पानेकी शक्तिं गोत्रिक कमे है] ऐसी शक्तिवालेकी उन अवस्थाओंका प्राति अथात. ऐसी क 
शक्तिवालेकी द्रवीभावात्मक कललावस्था और बुद्बुदावस्थाका आरम्मक कमे विशेष नामिक . टु 
कमे हे । कंलल और बुद्बुद आदि भवस्थाओमें परिणाम पाय हुएकी जाठराग्निसम्पक्ख _ 2 
पुण्यशरीरपरिणामके योग्य काठिन्यावस्था वेदनीय है । अथात. क्रियायुक्त बीजका जाठयास्न bo 
और वायुसे थोड़ा घनीभाव वेदनीय दे । तत्त्ववेदन--तत्त्वज्ञानक अशुर नेसे अ 
कमे तत्त्वके आवेदक पुण्यवत्‌ शरीरके सम्बन्धी दोनेसे साधुकम--अधातिकर्म कहाते ह । 
ये रके कमे जन्माथ होनेसे दि द्वारा वन्धनरूप हें । यह प्रक्रिया प्रमाणदरन्य 
ये आठ प्रकारके कमे जन्माथ होनेसे व्मस्तवादि द दे मार टिक 
है, ऐसा सूचित करते हैं--स्वसमयपरिकल्पितान” इत्यादि) है 
) कल्पित हैं, ऐसा अधै है। वे इनल्सात पदार्थोमें एकरूप नियमका अभान | बी 
ही कल्पित हैं, ऐसा अथे है । वे इनल्सात पदाथ फकिर ब्म न्यायझी - | 
“सर्वत्र” इत्यादिसे । अस्तित्व, नास्तित्व आदि दो विरुद ' टी यी 
योजना करते हें । सात अस्तित्व भा आगा आ ही 2. त सुक 
मय अथोत्‌ न्याय । यदि घटादि सवोत्केना सदा एके है, २. 
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भाष्य . 
स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तच्प% स्यादस्ति चा5व- 
क्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश) स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति । 
| माष्यका अनुवाद ; 
प्रवृत्त करते हें--*स्याद रिति” (किसी प्रकारसे है), “स्यान्नास्तिः (किसी प्रकारसे नहीं 
है), “स्यादस्ति च नास्ति च? ( किसी प्रकारसे है और नहीं है ), 'स्यात- 
अवक्तव्य”. ( किसी प्रकारसे अवक्तव्य है. ), "स्यादस्ति चावक्तव्यश्च’ 
(किसी प्रकारचे है ओर अवक्तव्य है) जाभा चावकल्य ` प्रकारसें है और अवक्तव्य है), “स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च’ ( किसी 
कु रत्नप्रभा 
दिरूपेण कथक्‍्चिन्ञास्तीत्येवमनेकरूपत्वं वस्तुमात्रस्य आस्थेयमिति भावः । के ते 
सप्त भज्ञाः तानाह--स्यादस्तीति । स्यादिति अव्ययं तिङन्तप्रतिरूपकं कथञ्चिः 
दर्थकम्‌ , स्यादस्ति कथब्चिदस्तीयर्थः । एवमग्रेऽपि | १ तत्र वस्तुनोऽस्तित्व- 
बाञ्छायां स्यादस्तीतिः आथो भङ्गः प्रवर्तते | २ नास्तित्ववाञ्छायां स्यान्नास्तीति 
द्वितीयो भङ्गः | ३ क्रमेण उभयवाञ्छायां स्यादस्ति नास्ति चेति तृतीयो भङ्गः । 
9 युगपदुभयवाञ्छायामस्ति नास्तीति शब्दद्वयख सक्ृद्वक्‍तुमशक्‍्यत्वात स्यादः 
कतव्यत्वं चतुर्थो भङ्ग: | ५ आद्यचतुर्थभङ्गयोर्वाञ्छायां स्यादखि चाअवक्तव्यश्रेति 
पञ्चमो भङ्गः । ६ द्वितीयचतुर्थेच्छायां स्यान्नास्ति चाअवक्तव्यश्वेति षष्ठो भङ्गः । 
७ तुतीयततुर्थेच्छायां स्यादस्ति नाखि चा$वक्तव्यश्थेति सप्तमो भङ्ग इति 
विभागः । ऐवमेकत्वमनेकत्व चेति द्वयमादाय स्यादेकः, स्यादनेकः, स्यादेकोऽ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
` इसलिए उनकी आपिके लिए यत्न न होनेखे घटत्वादिरूपसे कथाचित्‌ हैं. और प्राप्यत्व आदि 
.रुपसे कर्यचित्‌ नहीं दै, ऐसा वस्तुमात्रका अनेकरूपत्व स्वीकार करना चाहिए, ऐसा अथे दै । 
बे,सात भंग क्या हें, इसपर कहते हे--“स्यादरित” इत्यादिसे । 'स्यात. तिङन्तसद्दश 
अव्यय हे और उसका अर्थ है--कथचित्‌--किसी प्रकारसे । 'स्थादस्ति'--कर्थचिंत्‌ है! 
इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए । उनमें वस्तु है, ऐसी इच्छा होनेपर प्रथम स्थादसति 
यह अकार प्रवृत्त होता है, नहीं है, ऐसी इच्छा होनेपर 'स्याज्ञास्त ऐसा दूसरा भंग परत 
होता है, ऋमसे दोनों इच्छा होनेपर “स्यादस्ति च नाखि च” ऐसा तृतीय भंग अबत होता है, 
युगपत्‌ दोनों इच्छाएँ होनेपर असि ( हे) और नाखि ( नहीं है ) ऐसे दो शब्दोंके एक 
कालमें नहीं कहे जा सकनेके कारण 'स्थात्‌ अवक्तव्यः” ऐसा चौथा भंग प्रदत्त होता हे । - आद्य 
अग और चतुर्थ भंगकी इच्छा दोनेपर 'स्यादरितिं च अमक्तव्यञ्च' यदृ पाचवा भंग मदृत्त होतां 
है । द्वितीय और चतुर्थ भंगकी इच्छा होनेपर "स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्चं यइ छठ, भेग प्रदत्त 
होता दे। और तृतीय और चतुर्थ अंगकी इच्छा होनार “स्यादस्ति च नाखि च अवक्तव्य 
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+ CC0. ज | | oni मत अनेकन ये दोनो | 
ह सातवां म परत होता है. ऐसा विभाग हैं। "इस प्रकोर एंकर "और अनेकत् ये दोनों 
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भाष्य 
एवसेच एकत्वनित्यत्वादिष्वपीसं सप्भङ्गीनय॑ योजयन्ति | 
अत्रा$5चक्ष्महे । नायमभ्युपगमो युक्त इति। कुतः ? एकस्मित्नसंभ- 

भाष्यका अनुवाद 
प्रकारसे नहीं है और अवक्तव्य है ), “स्यादस्ति च नास्त चावक्तव्यश्व' 
( किसी प्रकरसे है और नहीं? है और अवक्तव्य है ) | इसी प्रकार एकस्व 
नित्यत्व आदिमें मी इस सप्तभंगीनयकी योजना करते हैं । 

सिद्धान्ती-इसपर कहते हैं कि यह स्वीकार युक्त नहीं है। किससे ? इससे कि एकसे 


रत्नप्रमा 
नेकश्च, स्यात्‌ अवक्तव्यः, स्यादेकोऽवक्तव्यः स्यात्‌ अनेको$वक्तव्यः, स्याद्‌ 
एकोऽनेकश्च अवक्तव्यश्चेति, तथा स्यात्‌ नित्यः, स्याद्‌ अनित्य इत्यादि उद्यम्‌ । 
एवमनेकरूपत्वेन वस्तुनि प्रापतित्यागादिव्यवहारः सम्भवति, एकरूपत्वे सर्वं 
सर्वत्र सवदा अस्त्येवेति व्यवहारविछोपापत्तिः स्यात्‌ । तस्मादनेकान्तं सर्वम्‌ 
इति एकरूपत्रह्मवादबाघः | | 

इति प्राते सिद्धान्तयति अत्रेति । यद्‌ अस्ति तत्‌ सबैत्र सवेदा अस्त्येव, 
यथा ब्रह्मात्मा । न चैवं तसप्रा्तये यत्तो न स्यादिति वाच्यस्‌, अमप्रासित्रान्त्या 
यरनसम्भवात्‌। यद्‌ नास्ति तत्‌ नास्त्येव, यथा शशविषाणादि, प्रपश्चस्तु उभयविळक्षण 
एवेति एकान्तवाद एव युक्तो नाऽनेकान्तवादः। तथाहि-किं येन आकारेण वस्तुनः 

रत्नम्रमाका अनुवाद 


केकर 'स्योदेकः ( कचित्‌ एक है ) 'स्यादनेकः' ( कर्यचित्‌ अनेक है ), “स्यादेकोऽनेकख! ७ कत 


( कथंचित्‌ एक और अनेक दै), 'स्थादवक्तव्य” ( कथंचित अवक्तव्य है ), स्यादेको् | 
वक्तव्यश्च? ( कर्थचित्‌ एक और अवक्तव्य है), “स्यादनेकोऽवक्तव्यश्च' (क्यंचित अनक 
और अवक्तव्य है), 'खादेकोञ्नेकथावक्तव्यथ' ( कथंचित. एक, अनेक और अवचस्य द) 


इसी प्रकार “स्याद्‌ नित्यः” इत्यादि समझना चाहिए । इस प्रकार वस्तुमे अनेकरूपत्वके होने | 
बस्तुमें प्राप्ति और त्याग आदि व्यबहार होते हैं, एकल्पत्वमें तो सवे स्वेदा सर्वत्र दे ह, .. 
इसलिए सबके अनेकान्त होनेसे एकरूप मरह्मवादका बाघ दै । ता न 

ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त कहते है--“अत्र” इत्यादिसे। हे डय ह. वह. वतत 
सवदा है ही जेसे ब्रह्मात्मा। ऐसी 'परिस्थितिमें उसकी प्रामिके का न ‘ क 
ऐसा कहना युक्त नहीं दै, क्योकि वह अभ्राः दे, ऐसी आन्तित मलका आहा 
उसी प्रकार जो नहीं दै, वह नहीं ही डे, जैसे म. be! 
ही दै, इसलिए "कातड डी, बक, है। अनिश 


के 
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बात | नद्येकस्मिन्‌ धर्मिणि युगपतू सदसस्वादिविरुद्धधर्मसमावेशः संभवति 

| शीतोष्णवत्‌ । य एते सप्तपदार्था निधारिता एतावन्त .एर्षरूपाश्चेति ते 
तथैव वा स्युर्नेव वा तथा स्युः। इतरथा हि तथा वा स्डुरतथा वेत्यनि- - 

घोरितरूपं ज्ञान संशयज्ञानवंदप्रमाणमेव स्यात्‌ । नन्वनेकारमर्क वस्त्विति 

2 माष्यका अनुवाद : | 

सम्भव न होनेसे । एक घमीमें एक ही समयमें सत्त्व, असत्त्व आदि विरुद्ध धर्माका 

. समावेश नहीं. हो सकता, शीत और उष्णके समान । जो ये सात पदार्थ इतने और 

ऐसे रूपके, इस प्रकार निर्धारित हैं, वे वैसे ही प्रकारके हों, या न हों, क्‍योंकि 

नहीं तो वैसे प्रकारके हों, या वैसे प्रकारके .न हों, ऐसा अनिधोरित ज्ञान संशय- 
ज्ञानके समान अभ्रमाण ही होगा । परन्तु वस्तु अनेकात्मक है, ऐसा निर्धारित - 


रत्वप्रया 
सर्वं तेनैव आकारेणा5सत्त्वस्‌ उत आकारान्तरेण । द्वितीये वस्तुन आकारान्तर- 
मेवा5सदितिवस्तुनः सदेकरूपत्वमेव, नहि दूरस्थम़ामस्य प्रातः असत्त्वे ग्रामोऽपि 
असन्‌ भवति प्राप्यासत्त्वे प्राप्तियत्नानुपपत्तेः, अतो यथाव्यवहारं प्रपञ्चस्य एकरूपत्व- 
मास्थेयम्‌ नाऽऽ इत्याह--नायमिति । ननु विमतं अनेकात्मकम्‌ , वसुस्वात्‌ , 
नारासिंहवदिति चेत्‌, न; घट इदानीमस्त्येवेति अनुभवबाधात्‌ । किञ्च, जीवादिपदाथीनां 
सप्तत्वं जीवत्वादिरूपं चाऽस्त्येव नास्त्येवेति च नियतं उत अनियतम्‌। आये व्यमिचार 
इत्याह --य इति । द्वितीये पदार्थनिश्चयो न स्यादित्याह--इतरथेति । अनेकाः . 
_ न्त॑ सर्वम्‌ इत्येव निश्चय इति शङ्कते-नन्विति। तस्य निश्चयरूपं नियतम्‌ अनियतं 
८ रत्नभ्भाका अनुवाद | 
वस्तुका सत्त्व दै, उसी प्रकारसे असत्त्व हे या अन्य प्रकारसे ! दूसरे पक्षमें वस्तुका 
अन्य आकार दी असत. दै, इसलिए वस्तुका सदा एकरूपत्व ही दे । दूरस्थ ग्रामकी 
प्रातिका असत्त्व हो, तो ग्राम असत्‌ नहीं होता यदि प्राप्य ग्राम असत्‌ हो तो उसकी प्रापिके 
लिए यन्न भी अनुपपन्न होगा । इसलिए व्यवहारके झुचुसार प्रपश्च एकरूप हे, ऐसा अज्ीकार 
करना पड़ेगा । आय पक्ष युक्त नहीं दे, ऐसा कहते हैं --“नायम्‌” इत्यादिसे। यदि कोई कहे“ 
विमत अनेकात्मक दै, वस्तु दोनेसे, नरसिंहजीके शरीर के समान, सो यह कथन युक्त नहीं दै, 
क्योंकि घर इस समय है दी, इस अनुभवका. बाध होता है ।« और जीवादि पदार्थोका सत्त 
और जीवत्वांदिरूप है ही और नहीं ही' दें, यह निश्चित दूँ या अनिश्चित ? प्रथम पक्षं | 
न व्यभिचार दै, रेस कहते कला अ) इदमे ०॥८५ती कं, परा तिय नहीं दोगा, र | : 
___ , ऐवा कहते हे-““इतरया” इजादिसे । परन्दु सव अनेकान्त दी, ऐसा दैनिबय है ऐश | 
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साष्य 


निधोरितरूपमेव  ज्ञानघुत्पययमानं संशयज्ञानवन्नाऽप्रमाणं भवितुमईति । 

` नेतित्रूमः। निरङ्कुशं ह्नेकान्तत्वं सर्ववस्तुषु प्रतिजानानस्य निघीरणस्याऽ 

पि चस्तुत्वाविशेषात्‌ स्यादस्ति स्यान्नास्ती त्यादिविकर्पोपनिपातादनिचीः 

रणात्मकतैव स्यात्‌ । एवं निर्धारयितुनि्धारणफलस्य च स्यात्‌ पक्षेस्तिता, 

स्याञ्च पक्षे नाखितेति । एवं सति कथं प्रमाणभूत; संस्तीयेकरः ग्रमाण- 

प्रमेयप्रमावृप्रमितिष्वनिधोरितासपदेष्टुं शक्तुयात्‌ । कथं वा तदभिप्राया- 

दुसारिणस्तदुपदिष्टेऽथेऽनिर्धारितरूपे प्रवर्तेरन्‌ । ऐकान्तिकफरुत्वनिघो- _ 
। भाष्यका अनुवाद 

रूप ही ज्ञान उपलब्ध होता है, वह संशयज्ञानके समान अप्रमाण हो, यह युक्त 

नहीं है । हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि सब वस्तुओंमें निरंकुश अनेकान्तत्वकी . 

प्रतिज्ञा करनेवालेके मतमै निर्धारणके मी वस्तुत्वके समान होनेसे “स्यादस्ति 

स्यान्नास्तिः ( किसी प्रकारसे है, किसी प्रकारसे नहीं है) इत्यादि विकल्पकी 

प्रवृत्ति होनेसे वह मी अनिधोरणात्मक ही होगा । इस प्रकार निर्धारण करनेवाले- 

का और निधौरणफढका मी पक्षमें अस्तित्व होगा और पक्षमें नास्तित्व होगा। 

ऐसी अवस्थामें प्रमाणभूत होकर भी तीथेङ्कर प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और 

प्रसितिके निधोरित न होनेपर किस प्रकार उपदेश करनेमें शक्तिमान होंगे। 

. उनके अमिप्रायके अनुसारी शिष्य उनसे उपदिष्ट अनिधोरितरूप अथेमे किस 
उनमा रत rg, ह. न 


रत्नभ्रमा . 
वा! अधि वस्तुत्वस्य तस्मिन्‌ एव एकरूपे निश्चये व्यभिचारः, द्वितीये तस्य संशयत्वं | 
स्यादित्याह--नेति ब्रूम इति । प्रमायाम्‌ उक्त न्याय मात्रादौ अतिदिशति | 
एवमिति | निर्धारण फळं यस्य ग्रमाणादेस्तस्येत्यर्थः | इत्येवं सर्वत्राऽनिधोरणे = 
सति उपदेशो निष्कम्पप्रवृत्तिश्व न स्यादि्ाह--एवं सतीति | अनेकान्तवादे 
र रत्नम्रभाका अनुवाद | | टु 2 , हा 
शंका करते दे--'नजु” इत्यादिसे । उसका निश्चयरूपत्व नियत है या अनियत दै? आय. 


पकं अनेकात्मक वस्तु है, इस निधोरित ज्ञानमें वस्तुत्वका एकरूप निय होनेसे अनेकान्तका _ 
व्यभिचार हो जायगा, द्वितीय पक्षमें० वह संशयरूप हो जायगा, ऐसा कहते ह 
ब्रूस:” इत्मादिसे । श्रमामें जो न्याय कहा गया दै, उसका अमाता आदिम अतिदेश 
“एवम” इत्यादिसे । 'निधोरणफल'*-चनिषोरण जिसका, फल है, | 
रेसा सत्न अनिधोरण होनेपर उपदेश और मुमुखआओकी निश्चित 
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NN 
आम्य | 

"रणे हि सति तत्साधनाइुष्ठानाय सर्वो छोको5नाइुल! प्रवर्तते नाऽन्यथा । 


अतशा5निधारितार्थ शाखे प्रणयन्‌ मच्तोन्मचवदचुपादेयवचनः स्यात्‌। ` -. 


तथा पञ्चानामस्तिकायानां पश्चत्वसंख्याऽर्ति वा नास्ति वेति विकरुप्य- | 


माना स्यात्‌ तावदेकरिमिन्‌ पक्षे, पक्षान्तरे तु न स्यादित्यतो न्यूनसूयातवसू | 
अधिकसंख्यात्व॑ वा प्राप्लुयात्‌ । न चेपां पदार्थानामवक्तव्यत्य सबवति, 
अवक्तच्याश्ेन्नोच्येरत्‌ , उच्यन्ते चाऽवक्तव्याश्चेति विग्रतिषिद्धस्‌ । उच्य- 
भाष्यका अनुवाद 
प्रकार प्रवृत्त होंगे, क्योंकि निश्चित फळका निर्धारण होनेपर ही उसके साधनके 
अनुष्ठानके लिए सब ढोक अनाङुल होकर प्रवृत्त होते हैं, अन्यथा नहीं । इस- 
लिए जिसका अर्थ निर्धारित नहीं दै, ऐसे शाख्रकी रचना करनेवाळेका वचन मत्त 
और उन्मत्तके समान ग्राह्य न होगा । वैसे ही पांच अस्तिकायाँकी पंचत्व संख्या 
है या नहीं, ऐसा विकल्प होनेपर एक पक्षमें होगी ओर अन्य पक्षमें न होगी, 
इससे न्यूनसंख्यात्व या अधिकसंख्यात्व प्राप्त दोगा। और ये पदार्थं अवक्तव्य 
हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि अवक्तव्य हों, तो नहीं कहे जायंगे, 


परन्तु कहे जाते हैं और अवक्तव्य हैं, यह विरुद्ध है। ओर कहे जाते 


रत्वम्सा 
अस्तिकायपश्चत्वमपि न स्यादित्याह--तथा पञ्चानामिति। यदुक्तम्‌ अवक्तः 
्यत्वम्‌+ तत्‌ किं केनाऽपि शब्देन अवाच्यत्वसू £ उत सकृत्‌ अनेकशब्दावाच्यत्व्‌। 
नाऽऽ्यः, व्याघातादित्याह--न चैषामिति । उच्यन्ते च । अवक्तव्यादिपदैः इति 


` शेषः। न द्वितीयः, सकृदेकवक्तृमुखजानेकशब्दानास्‌ अप्रसिद्धः निषेधायोगात्‌ + 


शेषस्यापि सुखमेदात्‌। न चाऽर्थस्य युगपद्‌ विरुद्धधर्मवाञ्छायां वक्‍तुः मूकत्वमात्रम्‌ 

अवक्तव्यपदेन विवक्षितमिति वाच्यम्‌ । ताइशवाब्छाया एवाऽनुत्पत्तेरिति. । 
। रत्नम्रभाका अनुवाद 

कहते हैं--“एवं सति” इत्यादिसे । अनेकान्तवादमें अस्तिकायोकी पश्चत्वसंख्या भी नहीं 

होगी, ऐसा कहते हे--“तथा पञ्चानाम्‌?” इत्यादिसे । और जो अवक्तव्यत्व कहा हे, उसका 


अर्थ किसी भी शब्दसे अवाच्यत्व है या एक बार अडक शब्दोंसे अवाच्यत्व है? आय पक्ष 
' युक्त नहीं है, क्योंकि व्याघात है, ऐसा कहते.हे--'“न चैषाम्‌” इत्यादिसे । कहे जाते हैन 


वक्तव्य आदि शब्दोंसे” इतना शेष समझना चाहिए । द्वितीय पक्ष युक्त नहीं दे, 
एक काठे एक' वक्ताके मुखसे अनेक शब्दोंकी उत्पत्तिकी अप्राप्ति होंनेसे निषेध युक्त नहीं है, 
ओर शेषके भी,मिन्न मिन्न मुख हैं। और न क॑ ही समय विरुद्ध घमेकी इच्छा होनेपर | 


:” ` सस्यण्दशनमस्ति वा नास्ति वा, एवं तद्विपरीतमसम्यर्दशनमप्यस्ति वा 


h.., ° 
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आष्य 
` झानाश्र तथेवा्वर्धायन्ते नाअ्वधायेन्ते इति च तथा तदवधारणफल' 


नास्ति वेति प्रठपन्‌ मचोन्मत्तपक्षस्यैव स्यान्न प्रत्ययितव्यस्य पक्षस्य । 
स्वणीपवर्गयोश्च पक्षे भावः पक्षे चाऽभावस्तथा पधे नित्यता पश्चे चा- 
नित्यतेत्यनवैघारणायां प्रवृर्यनुपपत्तिः । अनादिसिद्धजीवग्रभतीनां च 
स्व॒शाख्रावतस्वभावानामयथावशतस्वभावत्वप्रसङ्गः । एवं जीवादिषु 
साष्यका अनुवाद 

हुए ये पदार्थ उसी प्रकारसे अवधारित होते हें और अवधारित नहीं होते । 
उसी प्रकार उनका अवघारणफळ सम्यरादरीन है या नहीं, उसी प्रकार 
उससे उळटा असम्यगदरीन मी दै, या नहीं, पेसा प्रलाप करता हुआ ( अइन्‌ ) 
मचोन्मत्त पक्षका होगा, आप्तपक्षका नहीं होगा । और किसी पक्षमें स्वग और 
मोक्षका अभाव और किसी पक्षमें सत्ता प्राप्त होगी उसी प्रकार किसी पक्षमें नित्यता 
और किसी पक्षमें अनित्यता प्राप्त होगी, इस प्रकार अनिश्चय होनेसे उससें प्रवृत्ति 
अनुपपन्न होगी । उसी प्रकार अनादिसि द्ध, जीवादि जिनका स्वभाव अपने शास्म 
निश्चित किया है, वे उस प्रकारसे निश्चित स्वभाववाले नहीं हैं, ऐसा मानना 
Ct 2 si RSIS 


रत्नमभा 


किञ्च, विरुद्धानेकप्रलपित्वाद अईन्‌ ने आप्त इत्याहई--उच्यमानाश्चेत्यादिना । 
इति च प्रपन्‌ इत्यन्वय; । अईन्‌ इति शेष; । अनाप्तपक्षस्यैवाडन्तर्गतः ल 
पक्षस्मेत्यर्थः । इतश्च असंगतोऽनेकान्तवाद इत्याह--स्वगेंति किञ्च) अनादिः 
सिद्धोऽईन्युनिः । अन्ये तु हेख्वनुष्ठानादू मुच्यन्ते, अननुष्ठानाद बध्यन्ते इति आहेत- 
तन्त्रावधुतखमावाना त्रिविधजीवानां त्रेविध्यनियमो$पि न स्यादित्याह-अनादीति । 
रब्नभभाका अनुवाद क. 
इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती । और विरुद्ध अनेक प्रलाप करनेसे अईन आतत डा का 2 ८. 
कहते हें--“उध्यमाना्च” इद्यादिसे' । इस प्रकार अल्प करता हुआ, gb) 
है। “आईन्‌” इतना शेष समझना चाहिए । इस प्रकारये विरुद्ध pop a 
. पक्के हो अन्तर्गत होगा, आप्त पक्षके शन्तगंत नहीं होगा, ऐसा अथ दे! « के सि 
इससे भी असङ्गत दे, ऐसा कहते हैं--“स्वगे” इत्यादिसे । अईन, मुनि अना Be 
जीव दै, अन्य जीव तो हेतुके ` अदुधादसे मुक्त वोत हैं ओर bs 'क्रनेसे बर 
होते हैं--इस भकार झालम जिनका स्वभाव निश्चित किया गया है, ऐसे. बिविध 
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पदार्थेष्वेकर्मिन्‌ घर्मिणि सर्वासच्तयोरविरुद्धयोधर्मयोरसंभवात्‌ सच्चे. 

चैकसिन घर्मेञ्सच्चख धर्मान्तरस्याऽसम्मवादसच्वे चेवं सस्वस्याः्संबवाद- 

संगतमिदमाहेत मतम्‌ । एतेनैकानेकनित्यानित्यव्यतिरिक्ताव्यतिरिक्ता- 
द्नेकान्ता5भ्युपगमा निराकृता मन्तव्याः । यत्तु पुद्रूसंज्ञकेभ्योऽणुस्यः 
संघाताः संभवन्तीति .करपयन्ति, तत्‌ पूर्वेणेव5णुवादनिराकरणेन निराङतं 
भवतीत्यतो न एथळ्‌ तन्निराकरणाय प्रयत्यते ॥ ३३ ॥ ` 

भाष्यका अनुवाद 

पड़ेगा । इस प्रकार जीवादि पंदार्थामें एक घसेमे सस्व और असर्व 
इन विरुद्ध धमाका सम्भव न दोनेसे, सत्त्वरूप एक धर्में अन्य घर्म--अससत्त्वका 
सम्भव न होनेसे और इसी प्रकार असत्त्वमें सत्त्वका सम्भव न होनेसे भी यह 


आईत मत असङ्गत है । इससे एक, अनेक, नित्य, अनित्य, व्यतिरिक्त, अव्य- | 


तिरिक्त आदि अनियमके स्वीकारोंका निराकरण हुआ समझना चाहिए । 
पुद्गलसंज्ञक अणुओंसे संघात उत्पन्न होता दै, ऐसी जो कल्पना करते हैं, उसका 
तो पूर्वोक्त अणुवादनिराकरणसे' ही निराकरण हो जाता है, इसलिए उसके निरा- 
करणके लिए प्रथक्‌ प्रयत्न नहीं किया जाता ॥ ३३ ॥ 


ee 


कप त यया... रत्नप्रभा 
प्रपडिचितं _सूत्राथं निगमयति--एवमिति । एतेनेति । सत्त्वासत्वः 
योरेकत्र निरासेन इत्यर्थः । परमाणुसंघाताः प्रथिव्यादय इति दिगम्बरसिद्धान्तः 
किमि सूत्रकृता उपेक्षितः, तत्राह--यस्तविति । ॥ २३ ॥ 
रत्नग्रमाका अनुवाद 

त्रेविष्यनियम भी नहीं होगा, ऐसा कहते हैं--“अनादि'” इत्यादिसे । प्रपश्च--विस्तारखै 
कहे हुए सूत्रार्थक्रा निगमन करते हे--““एवम्‌” इत्यादिसि । “एतेन” अथात्‌ एकमें सत्त्व 
और असत्त्वके निराकरणसे । परमाणुके संघात प्रथिवी आदि हें । दिगम्बरके सिद्धान्तकी 
हज ताज ह पार कदत हे यच इत्यादिले0 ३२॥ ` ` क्यों उपेक्षाकी है, इसपर कहते हैं--““यत्तु” इत्यादिसे ॥ ३३ ॥ 


( १) विभक्त पुहुलसंशक अणुसे प्रथम संघातोत्पज्ञिके किये अवश्य उसका कारण मानना 
होगा, क्योंकि विभक्त तम्तुके सङ्घातमें कारण दृष्ट दै । यदि कमको कारण माना जाय, तो व्ह 
भी काये होनेसे कारणकी अपेक्षा करेगा, अगत्या 0 प्रयत्न या अभिघातको कारण स्वीकार 
करोगे तो असम्भव दे, क्योंकि प्रय्न आत्मगुण होनेसे पुद्लमें केसे रहेगा 2 शब्दजनक 


संयोगरूप अभिषात्‌ मो पुहुछमें बाधित है, कारण कि 'रमाणु--पुहुरके संयोगसे शब्दोत्पाति जु 


नहीं होती हे, इत्वादि'दीपोकी स्मरणे करती च हि” Digitized by eGangotri 
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एवं चात्मा$कात्स्न्येम ॥ ३४ ॥ 

पदच्छेद--एवम्‌, च, आस्माऽकारन्यम्‌ । 

पदार्थोक्ति--यथा एकत्र विरुद्धधमासेभवो दोषः स्याद्वादे प्रसक्तः, एवम- 
तथा, आत्माकात्स्न्येम--जीवस्य परिच्छित्नत्वम्‌ [ द्वितीयो दोषः प्रसज्येत तथा 
च परिच्छिन्नात्वादात्मनो घटादिवदनित्यत्वं स्यात्‌ ] । 

भाषाथ--जैसे जैनमतमें एक वस्तुमे विरुद्ध धमाका असंभवरूप दोष 
प्रसक्त हुआ है, वैसे ही जीवका परिच्छिन्नत्वरूप दूसरा दोष प्रसक्त होगा और 
परिच्छिन्न होनेसे आत्मा घट आदिके समान अनिस होगा । 

भाष्य 

यथैकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धधमासंभवो दोषः स्याद्वाद प्रसक्त एव- 
भात्मनोऽपि जीवस्याऽकात्स्न्यमपरो दोषः प्रसज्येत । कथम्‌ ? शरीरपरिः 
माणो हि जीव इत्याईता मन्यन्ते | शरीरपरिमाणतायां च सत्याम- 
कुत्स्नोऽसर्वगतः परिच्छिन्न आत्मेत्यतो पटादिवदनित्यत्वमात्मनः 
प्रसज्येत । शरीराणां चाऽनवस्थितपरिमाणत्वान्मचुष्यजीवो मनुष्यशरीर- 
परिमाणो सूत्वा पुनः केनचित्‌ कर्म विपाकेन हर्तिजन्म प्राप्चुवन्न कृत्स्न 

साष्यका अनुवाद 

जैसे एक धर्मीसे विरुद्ध धमाँका असम्भव दै, यह दोष स्याद्वादस्‌ प्राप्त होता 
है, वैसे आत्माका-जीवका भी परिच्छिन्नस्वरूप दूसरा दोष प्रसळ होगा । 
किस प्रकार ? इससे कि जीव शरीरके बराबर है, ऐसा आहेत लोग मानते हैं । 
और उसके बराबर होनेपर अकृत्स्न असर्वगत-परिच्छिन्न आत्मा दै, अतएव 
घटादिके समान आत्मा भी अनिल है, ऐसा प्रसक्त होगा। और झरीरोंका 
_परिमाण निश्चित, म होनेसे मदष्यजीव सलष्यश परात तच 


रत्नप्रभा 3 
जीवस्य देहपरिमाणतां दूषयति--एवं चेंति। अकार्त्न्यस्‌- मध्यम" न 
परिमाणत्वस्‌ । तेनं अनित्यत्वं स्यादित्यर्थः । अर्थान्तरमाह-: शरीराणां | 
चेति । विपाकः--कर्मणाम्‌ अभिव्यक्तिः । जीवस्य कृत्नगजशरीराव्यापित्वम्‌ 
रत्नअमाका अनुवाद र 
` जीव देइके बराबर दै, इस मतको दूषित करते हे “एवं च” इत्यादिसे । अकार्ये | 
भर्ध्यमपरिमाणसे युक्त होना, इससे अनित्यता होगी, ऐसां,अथे है । .सूत्रका 
हैं--“शरीराणां च” इत्यादिसे। "विपाकः कर्मा अभिव्यक्ति । जीवका 
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हस्तिशरीरं व्याप्चुयात्‌, घुत्तिकाजन्म च पाप्चुवन कत्स्नः पुत्तिकाः 
ुरीरे संमीयेत । समान एष एकसिन्‌ अपि जन्मनि , कीसारयौचन- 
ख्ाविरेषु दोषः। स्यादेतत्‌ , अनन्तावयवो जीवस्तस्य त एवा$बयवा अस्पे 
शरीरे संखुचेयुर्महति च विकसेयुरिति । तेषां पुनरनन्तानां समानदेशत्वं 
) आष्यका अनुवार्द न 
किसी कर्मविपाकसे हाथीका जन्म प्राप्त करेगा, तो हाथीके समस्त शरीरमें 
व्याप्त न होगा और चींटीका जन्म प्राप्त करेगा, तो चींटीके शरीरमें समस्त न 
समायेगा । एक जन्ममे भी बाल्य, तारुण्य और बृद्धत्वमें यह दोष समान है । 
परन्तु जीव अनन्त अवयववाळा है, उसके वे ही अवयव अल्प शरीरसें संकुचित 
हो जायेंगे और बड़े शरीरमें विकास पावेंगे, ऐसा यदि कहो, तो जीवके उन 
त?) 77 
रत्वम्या 


` अकार्यम्‌, शरीरैकदेशो निर्जीवः स्यादित्यर्थः ।  पुत्तिकादेहे, इत्नो 
जीवो न प्रविशेत्‌, देहाद्‌ बहिरपि जीवः स्यादित्यथः । किञ्च, बाल- 
देहमात्र आत्मा ततः स्थूले युवदेहे काचित्‌ स्यादिति कृत्स्नदेहः सजीवो न 
स्यादित्याह-समान इति । यथा दीपावयवानां घटे संकोचः, गेहे 
विकासः, तथा जीवावयवानासिति देहृमानत्वनियमं शङ्कते--स्यादिति । 
दीपांशबत्‌ जीवांशा भिन्नदेशा एकदेशा वेति विकरुप्य आंध्र अल्पदेहाद 
बहिरपि जीवः स्याद्‌ इति दृषयति-तेषामित्यादिना । दीपस्य तु च घटाद्‌ 
रत्नम्रमाका अनुवाद अ 
शरीरको व्याप्त न करना अकात्स्न्ये है, अर्थात्‌ शरीरका एकदेश निर्जीव हे । इसलिए जीवं 
शरीरपरिमाण नहीं दे । उसी प्रकार इखिशरीरका त्याग करके जब चॉं्टीके शरीरमें प्रवेश 
करता है, तब समख जीव चींटीके देहमें प्रवेश नहीं कर सकता--समा नहीं सकता, इसलिए 
आत्माका अकात्स्न्ये होता दे, देहके बार भी जीव रहेगा, ऐसा अर्थ हे । और यदि आत्मा 
बालकके देहके बराबर हो, तो वह स्थूळ तरुण देहे किसी एक स्थानमें रहेगा, ऐसी स्थिते 
समख देई सजीव न होगा, ऐसा कहते है-- समान” इव्यादिसे । जेसे दीप जब 
होता है, तब उसके अवयव सङ्कुचित रहते हैं और* जब घरमें होता दै तब विकसित होते 
_*  हैं। जैसे दौपकके अवयवोंका घटमें संकोच और ग्रहमें विकास होता है, वैसे जीवके अवयर्वाका | | 
पि भी चौटीकी देहमें संकोच. ओर हाथीकी देहमें विकास होटा दै देदके अजुसार उसके परिमाणका नियम | 
हे, ऐसी, शंका करते हैं?” इमि ०"्टपकके'नंशोफेसमागजीवके अंश भिं | 
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माष्य 
प्रतिहन्यते वा न वेति वक्तव्यस्‌। प्रतिघाते तावत्‌ नाऽनन्तावयचाः 
परिच्छिन्न देशे, संमीयेरन्‌ । अप्रतिघातेऽप्येकावयवदेशत्वोपत्तेः सर्वेषाम- 
चयवानां प्रथिमाचुपपत्तजीवस्याऽणुमात्रत््रङ्गः स्यात्‌ । अपि च शरीरमात्र- 
प्रिच्छिन्नानां जीवावयवानामानन्त्यं नोत्प्ेक्षितुमापे शक्यम्‌ ।।३४॥ 

अथ पर्यायेण बृहच्छरीरम्रतिपत्तौ केचिज्ञीवावयवा उपगच्छन्ति तलु- 
शरीरप्रतिपत्तो च केचिदपगच्छन्तीतयुच्येत। तत्राऽप्युच्यते-- 

आष्यका अनुवाद 

अनन्त अवयवाँके एकदेशत्वका प्रतिघात होता है या नहीं होता, यह कहना चाहिए । 
यदि प्रतिघात होता हो, तो अनन्त अवयव परिच्छिन्न देशमै नहीं समावेंगे । 
यदि प्रतिघात न होता हो, तो मी सब अवयवाँका प्रदेश एक अवयवके प्रदेश- 
के बराबर होनेसे प्रथिमा आदि अनुपपन्न होंगे । और जीवके अणुमात्र होने- 
का प्रसङ्ग आवेगा । ओर झारीरमात्र परिच्छिन्न जीवके अवयवोंकी अनन्तताकीं 
उत्प्रेक्षा मी नहीं की जा सकती है ॥ ३४ ॥ 

क्रमसे बड़ा शरीर प्राप्त करना हो, तो कितने ही जीवके अवयव पास 
आते हैं और छोटा शरीर प्राप्त करना दो, तो कितने दी अवयव दूर चळे 
जाते हैं, ऐसा यदि कहो, तो उसपर भी कहते हैँ-- 

रत्नप्रमा 

बहिः सत्त्वम, अधिकावयवानां विनाशात्‌ । द्वितीयं दूषयति--अप्रतिधात इति । 
अवयवानां नित्यत्वं चाऽसिद्धम्‌, अल्पत्वात्‌, दीपांशवत्‌, इस्मा अपि 


चेति ॥३४॥ 
रत्वम्रमाका अनुवाद ४५ 

देशोंमें रहते हैं या एक देशमें £ ऐसा विकल्प करके आद्य पक्षमें अल्प देइसे बाहर झी 
जीव होगा, इसको दूषित करते हैं--“तेषाम” इत्यादिसे। दीप तो घटके बाहर नहीं रहता, .__ 
क्योंकि अधिक अवयवांका विनाश होता दै । द्वितीय पक्षको दूषित करते है-“अग्रतिषाते 
इत्याद्सि । अवयवांका नित्यत्व सिद्ध नहीं, अल्प होनेसे, दीपके अशोक समान, ऐसा कहते _ 
हें--“अपि चे” इत्यादिसे ॥३४॥ हे “अपिचे” इत्यादिसे ॥हेशा. 0 0 8 लयी Te अम 

( १) यह उपकक्षण दे--जैसे चेनमतमें दौपप्रमाके इृष्टान्तसें स्यूळयडमशरोरव्यापिता ._ 
जीवको दै, विचार करनेसे प्रतीत होता है कि यह याफियुक्त नहीं है, क्योंकि po 
व्यापी प्रभासे अल्प प्रकाश, एवं स्वल्प ग्रहोंदर व्यापीसे अधिक प्रकाश, 'देखनेग भाता 5 १९8 


अल्प शरीरके साथ चेतनका सम्बन्ध अधिक चैतन्यबाका होगा तया मइ सा 3. | 
वाळा होया, परन्तु व्यवहारसे यह विद दे, क्योंकि वाछकको कम शान गुडेको is IS 
देखा जाता दद रः Eo 2: FRA a 
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न च पयीदप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥ 


पद्च्छेद-- न, च, 'पर्यायात्‌, अपि, अविरोधः, विकारादिभ्यः । 

पदाथोक्ति--पथायादपि-पयायेणापि अवयवानाद्‌ गमनागमनाथ्यास , 
अविरोघः--तत्तत्थूसूक्ष्मशरीरपरिणामत्वस्य आत्मनि अविरोधः [ इति] न च 
[ वक्तव्यम्‌ ] [ कुतः ] विकारादिभ्यः--विकारादिदोषग्रसंगात्‌ [ आत्मनः साव- 
यत्वेन तत्तच्छरीरमाप्त्या बृद्धिहासाङ्गीकारे विकारित्वप्रसक्तयाऽनित्यस्वे बन्धमोक्षा- 
भ्युपगमो बाध्येत ] । 

भाषार्थ--करमशः अवयबोंके हटने और प्राप्त होनेसे तत्‌ तत्‌ स्थूळ और 
सूक्ष्म शरीरपरिणामताका आत्मामें कोई विरोध नहीं दै ऐसा नहीं कहना चाहिए, 
क्योंकि आत्माके सावयव दोनेसे तत्‌ तत्‌ शरीरमाप्तिसे बृद्धि और हासका अङ्गी 
कार करनेपर विकारी होनेसे आत्माके. अनित्य होनेपर बंध और मोक्षका स्वीकार 
बाधित होगा । । 

१ भाष्य 

न च पर्यायेणाप्यवयवोपगमाऽपणमाभ्यासेतदेहपरिमाणत्वं जीवस्याऽ 


विरोधेनोपपादयितुं शक्यते । कृतः ? विकारादिदोषप्रसङ्गात्‌ । अवयवोप- 


साष्यका अनुवाद 
क्रमशः अवयवोंकी बृद्धि और हाससे जीव देहके बराबर होता दै, इस 
प्रकार अविरोधका उपपादन नहीं किया जा सकता। किससे ! इससे कि 
EN SNH ESN SF. 


रत्नप्रभा 

एवं जीवावयवा नित्या इति मते देहमानत्व॑ निरस्तस्‌, सम्प्रति जीवख 
केचिदेव कूटस्था अवयवा अन्ये ठु आगमापायिनः, इति शङ्कते- अथेति | 
बृहत्तनुकायाता जीवस्या$वयवागमापायाभ्यां देहमानत्वम्‌ इत्यर्थः । सूत्रेण परिः 
हरति--न चेति। आगमापायौ पर्यायः। किस्‌ आगमापायिनास्‌ अवयवानाम्‌ आतः 
८ त्नप्रभाका अनुदाद | 
ओ इस प्रकार जीवके अवयव नित्य हैं, इस मतमें जीव देहके बराबर हे, इसका निराकरण 
किया जा चुका दै, अब जीवके कुछ ही अवयव कूटस्थ दै ओर शेष अवयव आगम और 
अपाय थर्मवाळे हैं, इस प्रकार शंका करते है--“अथ” इत्यादिसे । बढ़े शरीरको प्राप्ति होने 
पर जीचके अवयनों की बृद्धि होती है. और छोटे शरीर-की परासि दोनेपर अवयवोंका क्षय होता 


समार र ह न हि करमते बै | 
क ३ क र गी 23 | | 
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भाष्य 
गमाऽपगमाभ्यां द्यनिशमापूर्यमाणस्या5पक्षीयमाणस्य च जीवस्य विक्रि- 
यावच्वंतावदेपरिहा्यस्‌, विक्रियावस्वेः च चर्मादिवदनित्यत्व॑ प्रसज्येत, 
तत बन्थमोक्षाभ्युपगमो बाध्येत, कर्माष्टकपरिवेष्टितस्य जीवस्याञ्लाबुवत्‌ 
संसारसागरे निमग्नस्य बन्धनोच्छेदादृ्ष्वंगामित्वं भवतीति । किश्वाञ्न्यत्‌ , 
आगच्छतासपगच्छतां चाऽव्रयचानामागमाऽपायधर्मवत्त्वादेचाऽनासमस्वं 
आष्यका अनुवाद 
विकार आदि दोष प्राप्त होते हैँ, क्योंकि अवयवाँकी वृद्धि और हाससे सवदा 
पूणे और क्षीण होता हुआ जीव विकारवाला है, यह अपरिहाये होगा और 
विकारवाळा होनेसे चर्म आदिके समान उसे अनित्य मानना पड़ेगा । इस- 
लिए कमसे घिरा हुआ जीव संसारसागरमें निमग्न हुआ है, बन्धनके उच्छिन्न 
होनेके पश्चात्‌ वह तुस्बीके समान उध्वेगामी होता है, इस प्रकार बन्ध और 
मोक्षका जो स्वीकार किया गया है, उसका बाध होगा। ओर दूसरी बात यह 
है कि आने और जानेवाळे अवयव आगमं और अपगसरूपं धर्मसे युक्त होनेके 
कारण ही शरीर आदिके समान अनात्मा हो जायेंगे, इसलिए अवस्थित हुआ कोई 


रत्नप्रभा 
. तवस्‌ अस्ति न वा आद्य आह--विकारादिदोषेति । कोऽसौ बन्धमोक्षाभ्युपयम 
इत्यत आह- कर्माष्टकेति । ब्याख्यातमेतद्‌ ( ब्र० सू० २।२।३३ )। आद्य- 
कर्पे दोषान्तरं वदन कर्पान्तरमादाय दूषयति--किश्वेति । अव शिष्टकूटस्थावय- 
वस्य दुज्ञीनत्वादू आस्मज्ञानामावात्‌ न युक्तिरित्यर्थः। यथा दीपावयवानास्‌ आकारः 
तेजः, तथाऽऽस्मावयवानामाकारकारणाभावाद्‌ न आगमापायो युक्ताविद्याह-- 


किं चेति। सर्वजीवसाधारणः प्रतिजीवम्‌ असाधारणो वा इत्यर्थः | किंञ्च, आत्मन 


रत्वम्रमाका अनुवाद 


"युक्त नही, पेणा, रि २ इत्यादिसे । आत्मा समसाघारण दै अथवा अत्येक 
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शरीरादिवत्‌ | ततश्राऽवस्थितः कश्चिदवयव आत्मेति स्यात्‌, न च सनिरूप- | 
यितुं शक्यतेऽयमसाचिति । किञ्चाऽन्यत्‌ आगच्छन्तरथेते जीवावयवाः कुतः ` | 
्राु्बन्त्यपगच्छन्तश्च क्व वा लीयन्त इति वक्तव्यस्‌। नहि भूतेभ्यः | 
पादुभवेयुतेषु च निलीयेरन्‌+ अभौतिकत्वात्‌ जीवस्य । नापि कञ्चि. ` | 
 दन्यः साघारणोऽसाधारणो वा जीवानामवसवाऽऽथारो निरूप्यते प्रमाणा- 
भावात्‌ । किञ्चान्यत्‌, अनवश्तखरूपशेवं सत्यात्मा स्यात्‌, आगच्छः । 
तामपगच्छतां . चाऽत्रयवानामनियतपरिमाणरवात्‌, अत एवमादिदोष- | 
माष्यका अनुवाद | 


एक अवयव आत्मा होगा । और वह यही है, इस प्रकार उसका निरूपण नहीं ® 
किया जा सकेगा। और दूसरी बात यह है कि आनेवाळे अवयव कहांसे प्रादुभूत | 
होते हैं और जानेवाळे ये अवयव कहां लीन होते हैं, यह कहना चाहिए। ये | 
भूतोंसे प्रादुभूत होंगे और भूतोंमें लीन होंगे, पेसा नहीं कह सकते, क्योंकि | 
जीव अभौतिक है । इसी प्रकार साधारण या असाधारण जीवोँके अवयवोंके | 
किसी दूसरे आधारका निरूपण नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण | 
नहीं है । भौर दूसरी बात यह मी है कि ऐसी अवस्थामें आत्मा अनिश्चितखरूप  । 
ठहरेगा अर्थात्‌ आत्माके खरूपका निश्चय नहीं किया जा सकेगा, क्‍योंकि आने ; 


® 


ह खर रत्रमभा 


आगमापायिशीलावयवर्‍वे सति कियन्त आयान्ति अवयवाः कियम्तोऽपयान्तीत्य 
ज्ञानादात्मनिश्चयाभावात्‌ अनिमोक्षः स्यादित्याहइ--किश्वेति। अपि च अवयवारब्धाः 
अयवित्वे जीवस्याऽनित्यत्वम्‌, अवयवसमूहत्वे च असत्त्वम्‌, आत्मत्वस्य यावदवयव- 
वृत्तित्वे यत्किळ्चिदवयवापाये5पि सद्यः शरीरस्याऽचेतनत्वस्‌, गोत्ववत्‌ प्रत्येकं 
Er रत्नम्रमाका अनुवाद 

असाधारण है, ऐसा अर्थ दै । और आत्माके अवयव आगम औरं आपगम घमेवाले हों, तो 
_ कितने आये और कितने गये, उनका अज्ञान होनेसे--आत्मनिश्चय न होनेसे अनिर्मोक्ष हो 
` जायगा, ऐसा कहते है--“किं च” इत्यादिसे । और जीव अवयवोंसे आरब्ध अवयवी दो, प 
` अनित्य होगा, अवयवोंका समूह हो, तो असत. होगा ओर आत्मत्व यावदवयबइति दो सम्प. | अँ 
 . अवयवोमे रहता दो, “तो चाहे जिस किसी अवयवका अपाय होनेपर तुरन्त शरीर अतत 82 
हो जायगा, गोत्वके समाच प्रत्येक अवयचमें आत्मत्व «संमाप्त होता हो, तो एक शरीरमे मि | 
ओ। मिन्न आत्मा हेत बहुत वेतन एक असिरिव ही ऐसे सिम नें निरे कदाचित विष् ._ 

| छ > : | टॅ Ys र: दे क न झि fi की दु यु 
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_-¬भेदसे आत्माके पारमाणकाः अवस्थान न दोनेपर , अयात. थाः 
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भाष्य 
प्रसज्ञांन पर्यायेणा5प्यवयबोपगमा5पगमावात्मन आश्रयितुं शक्येते । 
अथवा ण सत्रेण शरीरपरिमाणस्याऽऽत्मन उपचितापचितश्चरीराः 
न्तरमतिपत्तावकास्स्न्यग्रसञ्जनद्वारेणाऽनित्यतायां चोदितायां पुनः पर्यायेण 
परिमाणानवस्थानेऽपि स्रोतःसन्ताननित्यतान्यायेनाऽऽत्मनो नित्यता स्यात्‌ , 
यथा रक्तपटानां विज्ञानानवस्यानेऽपि तत्सन्ताननित्यता तद्ृद्विसिचाम- 
माष्यका अनुवाद 
और जानेवाळे अवयव अनिश्चितपरिमाणवाले हैं । इसलिए ऐसे दोषोंके प्रसंगसे 
आत्माके अवयवबोंका क्रमशः उपगम और अपगम स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। 
अथवा. पूर्व सूत्रसे आत्मा शरीरके बराबर हो, तो उपचित ओर अपचित 
अन्य शारीरके प्राप्त होनेपर उसके अव्याप्त होनेका प्रसंग आवेगा। इस 
प्रकार प्रसंग द्वारा अनियताकी शंका होनेपर फिर शरीरव्यक्तिभेदसे परि- 
माण अनवस्थित होता है, तो मी जैसे खोतके प्रवाहका सन्तान निल है, वैसे 
आत्मा निल होगा । अथवा जैसे रक्तपटोंके-बौडध आदिके विज्ञानकी अनवस्थिति 


रत्नभभा 
समाप्ता एकस्मिन्‌ शरीरे आस्मनानात्वं स्यात्‌, अतो न देहपरिमाणत्वसावयवत्ते 
आत्मन इति उपसंहरति--अत इति । 0000 5 

सूत्रस्याउथीन्तरमाह---अथवेति । स्थूळयक्ष्मशरीरपांती अकात्ल्याक्िद्वारेण 
ऽऽ्मानित्यतायाम्‌ उक्तायां सुगतवत्‌ सन्तानरूपेणाऽऊमनित्यतास्‌ आशङ्क्य अनेन - 

- उत्तरमुच्यते इत्यन्वयः। पयीयेणेति अस्य व्याख्या-सोत इति। देहमेदेन परिमाण. 
स्य आत्मनश्चाऽनावस्थानेऽपि-तारोऽपि, सरोतः प्रवाहः, तदातमकस्याऽऽसव्यक्तिः 
सन्तानस्य नित्यतया आतमनित्यता स्यादित्यत्र इष्टान्तमाह--यथेति । सिगूनतल . 

रत्नभभाका अनुवाद टी. र कक 
दिशाओंमें क्रिया करनेसे शरीरका उन्मथन कर डालें, इसलिए आत्मा देहपरिमाण नहीं ओर 
सावयव नहीं दै, ऐसा उपसंहार करते है-- “अतः” इत्यादिसे । सूतका अन्य अर्थ कहते हैं-- 


-आत्मनित्यताकी आशङ्का करके उसका? इस 


है। 'प्योगेण, इस सूत्रस्थ शब्दका व्याख्यान, करते SE 


प्रवाह । सरतरूप आत्मव्यक्तिसन्तानके नित्य दोनेचे आत्मा | नित्यं 
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भाष्य 
पीत्याशङ्कयाऽनेन सत्रेणोत्तरमुच्यते । सन्तानख तावत्‌ अवस्तुत्वे नेरा- 
स्म्यवादप्रसङ्गः) 'वस्तुस्वेऽप्यास्मनो, बिकारा दिदोषसङ्गादस्य/पक्षस्याञ्चुप- 

पत्तिरिति ॥ २५ ॥ 


>>> 
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§ माष्यका अनुवाद 
होनेपर मी उसका सन्तान निल दै, वैसे ही दिगम्बरका सन्तान निग्न है, ऐसी 
संकाकर इस सूत्रसे उत्तर कहते हैं। सन्तानकै अवस्तु दोनेपर नैरात्म्यवाद 
प्रसक्त होगा । वस्तु होनेपर मी आत्माके विकार आदि दोषोंका प्रसंग होनेसे 
` यह पक्ष अनुपपन्न है ॥ ३५॥ 


a 


रत्नप्रभा 

विगत येभ्यः ते विसिचः--दिगम्बराः तेषामित्यर्थः । पपर्यीयात्‌ !---सन्तानात्‌ 

आपि आत्मनित्यत्वस्य अविरोधः इति न च। कुतः? 'विकारादिभ्यः’ । सन्तानस्य ` 

अवस्तुनः आत्मत्वे शून्यवादः, सन्तानस्य वस्तुत्वे, सन्तान्यतिरेके च कूटस्थात्म- 

वादः, अनतिरेके जन्मादिविकारो विनाशो मुक्त्यभाव इत्युक्तदोषप्रसंगात्‌ सन्ताना- 

स्मपक्षोऽनुपपन्न इति सूत्रार्थः ॥ २५ ॥ 

रत्नम्रमाका अनुवाद 

कहते हे--''यथा?. इत्यादिसे । सिक्‌--वस्न, जो वञ्जरहित हैं वे विसिच्‌ कदलाते हैं अथात्‌ 
दिगम्बर--जैन, उनका, ऐसा अर्थ हे । पयोयसे अर्थात्‌ सन्तानसे आत्माके नित्यत्वका 
बिरोध नहीं हे, ऐसा कहोगे, तो वह युक्त नहीं हे, क्योंकि विकार आदि दोष हें । सन्तान अवस्तु 
हो, तो उसको आत्मा माननेसे झन्यवाद होता है । सन्तान वस्तु--वास्तविक हो और सन्तानीसे 
अतिरिक्त हो, तो कूटस्थः आत्मवाद होता दै । और सन्तानीसे अनतिरिक्त हो, तो जन्मादिविकार, 
विनाश, युक्तिक अभाव आदि दोष होनेस्रे सन्तानात्मपक्ष अनुपपन्न दै, ऐसा सूत्रार्थ हे ॥३५॥ 


अन्त्यावस्थितेश्चो मयनित्यत्वादाविरोषः ॥ ३६ ॥ 

पद्च्छेदइ्‌--अन्त्यावस्थितेः, च, उभयनित्यत्वात्‌, अविशेषः । 
पदार्थोक्ति--च--अपि, ` अन्त्याऽवस्थितेः--अन्त्यस्य मोक्षावस्थाभा- 
विनो जीवपरिमाणस्य नित्यत्तेनाऽवस्थितेः; उभयनित्यत्वादू-'-तत्पूर्वयोरप्याच- 
मध्यमपरिमाणयोः नित्यत्वप्रसंगात्‌, अविशेषः-त्रयाणामपि आद्यमध्यान्त्यपरिमा- 
'णानां साम्यं [ स्यात्‌ अतः सौगतमतवदाईतमतमप्यप्रामाणिकमिति सिद्धम्‌ ] । 
भाषार्थ--मोक्षावस्थाके जीव परिमाणके नित्य होनेसे उससे पूर्वके आय और " 
. मध्यम परिमाणके निस्य होनेसे आद्य, मध्य और अंन्ल. परिमाणोंमं समता होगी घ 
हसे सिद इभपके दक तक ने जो नेत आपमिगिक नही हे। | 
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भाष्य 
` अपि चान्त्यस्य मोक्षावथाभाविनो जीवपरिमाणस्य नित्यत्वमिष्यते जैनैः, 
तडत्‌ पूर्वयोरप्याद्यमध्यमयोजवपरिमाणयो नित्यत्वभसङ्गादविशेषग्नसङ्गः 
स्यात्‌) एकशरीरपरिमाणतेव स्यान्नोपचितापचितशरीरान्तरग्रा्िः। अथ 
भाष्यका अनुवाद 

और अन्त्य अथात्‌ मोक्षकी अवस्थामे प्राप्त होनेवाला जीवपरिमाण नित्य 
है ऐसा जैन मानते हें । उसी प्रकार उसके पूर्वके आदि और मध्यम परि- 
माणोँके भी नित्य होनेसे तीनों परिमाण बराबर हो जायंगे। एक शरीरके 
बराबर आत्मा होगी, उपचित और अपचित--स्थूळ, सूक्ष्म अन्य शरीरको प्राप्त 


रत्नमभा 
यं स्थूरं वा सूक्ष्म वा देह गृहाति तद्देहपरिमाण एव जीव इति तिय 
दूषयति--अन्त्येति । अन्त्यशरीरपरिमाणस्याऽवस्थितेः नित्यत्वदर्शनात्‌ उभयोराद्य- 
मध्यमपरिमाणयोः अनित्यत्वभसंगाद्‌ अविशेषः त्रयाणां नित्यपरिमाणानां साम्यं स्याद्‌ 
विरुद्वपरिमाणानास्‌ एकत्राऽयोगादिति सूत्रयोजना । आद्यमध्यमपरिमाणे नित्ये, आत्म- 
परिमाणत्वात्‌ , अन्त्यपरिमाणवत्‌। न चा5प्रयोजकता, परिमाणनाशे सति आत्मनोऽपि 
नाशादू अन्त्यपरिमाणनित्यस्वायोगादिति भाबः । प्रिमाणत्रयसाम्यापादनफरुमाह- 
एकेति । अन्त्यशरीरसमान्येव पूर्वशरीराणि स्युः, विषमशरीरमातावात्मनस्तत्परिमा- 
ण्व परिमाणत्रेयसाम्या$नुमानविरोधात्‌ इत्यथैः | पूर्वकाळत्रये परिमाणत्रयम्‌ अङ्गीः 
कृत्य अन्त्यदृष्टान्तेन नित्यत्वमनुमाय साम्यमापादितम्‌, सम्प्रति अन्त्यस्य मुक्त- 
रत्नम्रभाका अनुवाद | ऱ्य 
जीव जिस स्थूल या सूक्ष्म देद्दका ग्रहण करता है उस देहके परिमाणसे ही युक्त होता है, इस 
नियमको दूषित करते है-- “अन्त्य” इत्यादिसे। अन्त्य शरीरपरिमाणकों अवस्थिति होनेसे नित्य 
मानते हैं, इसालिये आदि और मध्यम दोनों परिमाणोंकी स्थिति नित्य हो जायगी, इससे समानता 


होगी, अर्थात नित्यपरिमाण तीनां' शरीरोंमें समानता होगी, क्योंकि विरुद्ध कक 
स्थानमें नहीं रह सकता ऐसी सूत्रकी योजना दै! आय. और मध्यम परिमाण 2222 
आत्मपरिमाण होनेसे, अन्त्यपरिमाणके समान, ऐसा अनुमान प्रयोग है। हे अ 
हे ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्यॉकि--परिमाणका नाश न 46 2405 
होनेसे अन्त्य परिमाण नित्य नहीं दोगा ऐसा माव है। «तीनों र. 
उपपादनका फल कहते है--“एक” इत्यादिसे । अन्त्य शरीरके समान ही शरीर 
विषम शरीर प्राप्त करें तो आत्मा नका 
विरोध होगा, ऐसा अथे है मा ती 
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१३०० ब्रह्मसूत्र [ ज० २ पा० रे 
oO 
| म भाष्य 
बाऽनत्यस्य जीवपरिमाणस्या$वस्थितत्वात्‌ पूर्वयोरप्यवस्थयोरवस्थितपरिमाण 
एव जीवः स्यात्‌, ततथ्राअविशेषेण सर्वदेवा5णुर्महान्‌ वा जीवोऽभ्युपगन्तव्यो 
न शरीरपरिमाणः, अतश्च सौगतवदार्हतमपि मतमसंगतमित्युपेक्षित- 
व्यस्‌ ॥ २६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद, ६ | 

नहीं कर सकेगी । अथवा अन्य जीवपरिमाणके अवस्थित होनेखे दो पूर्व 
अवस्थाओंमें भी जीव अवस्थित परिमाणवाळा ही होगा, इसलिये समान 
रीतिसे सर्वदा जीवको अणु या महान्‌ मानना होगा शरीरपरिमाण नहीं, इस- 


किए सौगतमतके समान आहेत मत भी असङ्गत होनेसे उपेक्षणीय है ॥३६॥ 


रत्नमभा 
परिमांणस्य अणुत्वस्थूलत्वयोः अन्यतरत्वेना$वस्थितेस्तदेव अन्त्यम्‌ आद्यमध्यमकाल- 
योरपि नित्यत्वात्‌ स्यात्‌ प्राग्‌ असतो नित्यत्वायोगात्‌ , तथा चाऽविशेषः कालत्रयेऽपि 
जीवपरिमाणमेद इत्याह-अथवेति । _ तस्माद्‌ आन्त्येकशरणक्षपणकसिद्धान्ते- 
 नाऽविरोधः समन्वयस्येति सिद्धम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रब्रग्नभाका अनुवाद 

दृष्टान्तसे परिमाण नित्य है ऐसा अनुमान करके तीनों शरीर समान हैं ऐसा : प्रतिपादन 
किया गया हे, अब सुक्त परिमाणके अणु या स्थूल दोमेंसे एकरूपसे अवस्थित होनेसे ही वंही अन्त्य 
परिमाण आद्य और मध्यकालमें भी दोगा, क्योंकि अन्त्य परिमाण नित्य हे और पू्वमें न हो, तो 
नित्यत्व युक्त न हो, इसलिये तीनों कालमें भौ जीव परिमाणका अभेद है ऐसा कहते हैं-- 
“अथवा” इत्यादिसे । इसलिए आन्ति ही जिसका शरण है ऐसे क्षपणक सिद्धान्तसे वेदान्त 
समन्वय विरुद्ध नहीं दै ॥३६॥ 


ह 
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[ ७ पत्यधिकरण सू० ३७--४१ ] 
तटस्थेइवरवादो यः स युक्तोञ्थ न युज्यते । 
युक्तः कुलालदष्टान्तान्नियन्वृत्वस्य सम्भवात्‌ ॥ 


न युक्तो विषमत्वादि दोषाद्वेदिक ईश्वरे । श ह ह 
» अभ्युपेते तृटस्थत्वं त्याज्यं श्रुतिविरोधतः ॥ ` > नि 
[ अधिकरणसार ] न 


सन्देह--तटस्थ इंदवर कारणवाद युक्त है अथवा नहीं ! 
पूर्वपक्ष--कुम्भकारके दृष्टान्तसे इश्वरमे नियन्तृत्वके संभवसे युक्त है | 
सिद्धान्त---ईश्वरमै विषमता आदिके दोषेस तटस्थेदवरकारणवाद युक्त नहीं दै। 


पत्युरसामञ्जस्यात्‌ ॥ ३७ ॥ क 


पदच्छेद--पत्युः, असामञ्जस्यात्‌ । 

पदार्थोक्ति--पत्यु:--ईश्वरस्य [ जगदुपादानप्रधानादिप्रेरकत्वेन जगन्नि 
मिसत्वमात्र न संमवति, कुतः ] असामब्जस्यात्‌--ईश्वरस्य जगत्सजने प्रवृती 
. रागादिदोषप्रसंगादू असामञ्जस्यात्‌ । Ee 

भाषार्थ--ईश्वर प्रधान आदि जगतूके उपादान कारणोंका प्रेरक होनेसे जगत . 
का निमित्त कारण नहीं हो सकता, क्योंकि इैश्वरके विषम जगत्‌की सृष्टिमे प्रदत्त 
होनेपर राग, द्वेष आदिकी प्राप्ति दोनेसे असामञ्जस्य होगा । 


# सारांश यह दै कि--पूर्व प्रकरणम शाखप्रमाणसे विस्तारपूवेक ईसवर निमित्त ओर उपादान 
दोनों कारण है--ऐसा प्रातिपादन हो चुका दै, स मतको सहन नहीं करनेवाळे । 
इंश्वरको केवल निमित्त कारण मानते हैं। युक्ति भी कहते ईं--जेसे कि अनुपादान 
चक्र इत्यादिका नियमन करता हुआ घटादिके प्रति कतो दै, वैसे तटस्थ इश्वर अनुपादान 
दुआ कता होगा । ऱ्य क स्की 
पेसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते -हैं--ईश्वरमें केवळ तिमि 
नैष्ण्य रूप दोषका परिहार करना सर्वथा नहीं बनेगा, तो तुम 
प्राणिकमैकी अपेक्षा ' द्दोनेसे ईश्वरमे उक्ते दोषकी सम्भावना जा 
इमको मिळता दै । यदि आखिरमें तुम आगमको खीकृत करोगे). तो श्र 
करना पडेगा । “बहु स्यां प्रंजायेय” इत्यादि ` उपादान 


वाक्योकि साधू विरोध स्पष्ट विकि ट इंशर कारण्वाद n औं 
5352 दै 
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यस IIIT उ 
साष्य 

इदानीं केब्रलाऽचिष्टात्रीश्वरकारणवाद' प्रतिषिध्यते । तत्कथमव- 

गस्यते ? प्रकृतिश्च ्रतिज्ञादष्टान्ताचुपरोघात्‌' (असिध्योपदेशाच्च' (ब्र० १। 

४।२३,२४) इत्यत्र प्रकृतिभावेनाऽधिष्ठात्‌भावेन चोक्षयस्वभावस्येश्वरस्य 

सयमेवाऽऽचायेण ग्रतिषठापितत्वात्‌। यदि पुनरविशेषेणेश्वरकारणवादसमात्र- 


मिह प्रतिषिध्येत पूवात्तरविरोधादआहताभिव्याहारः सूत्रकार इत्येतदापद्येत। 


तस्मादप्रकृतिरधिष्ठाता केवर्क निमित्तकारणमीश्वर. इत्येष पक्षो वेदान्तवि- ` 
माष्यका 


एष्यका अनुवाद 
अब 'केवळ अधिष्ठाता ईश्वर जगतका कारण है? इस वादका प्रतिषेध 
किया जाता दै । यह किस प्रकार समझा जाता है “प्रकृतिइच” और “असि- 
` ध्योपदेशाञ्च” इनमें ईश्वर उभय स्वभाव हे-प्रकृति और निमित्त, ऐसा 
' आचायैने खयं ही प्रतिष्ठापित किया है। इसलिये यदि यहां भी अविशेषसे 
श्वर जगतका कारण है इस वादका दी प्रतिषेध किया जाय तो पूर्व ओर 


त्तरे विरोधसे सूत्रकार परस्पर विरुद्ध वचन कहते ह, 1 विरोधसे सूत्रकार परस्पर विरुद्ध वचन कहते हैं, ऐसा प्रसक्त होगा । 


रत्नमभा 
पत्युः असामञ्जस्यात्‌। उञ्चितकेशमतनिरसनानम्तरं जटाधारिशैवमतं बुद्धिस्थं 
निराक्रियते इति प्रसंगसंगतिस्‌ आह-इदानीमिति। सामान्यत ईङ्वरनिरास एवात्र 
किंन स्यादिति शङ्कते-तदिति। स्वोक्तिविरोधाद्‌ भेवमित्याह-ग्रकृतिश्चेत्यादिना । 
' अतिष्ठापितत्वात्‌ केवळनिमित्तेइवरम्रतिषेधोऽवगम्यत इत्यन्वयः । व्याहतः -विरुद्धो$- 
मिव्याहार उक्तियेस्य सः तथा | अद्वितीयत्रह्मप्रकृतिकं जगदिति वदतो वेदा- 
समन्वयस्य करैवेसवरो न प्रकृतिरिति शैवादिमतेन विरोधोऽस्ति न वेति सन्दे 
` तन्मतस्य मानमूलूलाद्‌ विरोधे सति बेदान्तोक्ताह्ययत्रक्मासिद्धिरिति फळमभिमेत्य 
रतप्रमाका अनुवाद 
“पत्युरसामज्ञस्यात??। छश्चितकेशोंके--दिगम्बरोंके मतका निरसन करनेपर बुद्धिस्थ जटाघारी 
सेवके मतका निराकरण किया जाता हे, इस प्रकार प्रसङ्ग सन्नति कहते है-- इदानीम 
. इत्यादिसे । सामान्य रीतिसे ईश्वरका निराकरण यहां क्यों न हो! ऐसी शङ्का करते है 
“तद” इत्यादिसे । अपनी. उक्तिसे विरोध होनेसे" ऐसा नहीं है, यदद उत्तर 
। छ्रे-श्रक्कतिख” इत्यादिसे ॥ प्रतिष्ठापित किया है, इसलिये केवल निमित्तश्वरका 
प्रतिषेष समझा जाता है, ऐसा अन्वय है । जिसकी विरुद्ध उक्ति हो वह “न्याहृताऽसिव्यादर 


=. _ कहा जाता हे । अद्वितीय ब्रह्म जगतका प्रक्रति दै, ऐसा वेदान्त समन्वय कहता दै, इसकी 
. (चेदान्त ससल्वयक्रा/) “खादै अति न ः महेखरादिमतसे विशेष है या. 
. नदं? ऐसा सन्देह होनेपर ४ ही. री RY 0 हीनपर चेदान्तमें कदा हुआ | 
नदा १ ऐसा सन्दे होनिपर उसका मत गानमूलक हूं विरा हैनिपर वेद हु | 
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भाष्य 

हितत्रक्षेकत्वप्रतिपक्षत्वाद्‌ यत्नेना5त्र प्रतिषिध्यते। सा चेयं वेदवादेश्वरकल्प- 
नाञ्नेकप्रकारा। केचित्तावत्‌ सांख्ययोगदयपाश्रया! करपयन्ति-प्रधानपुरुष- ` 
योरधिष्ठाता केवलं निमित्तकारणमीश्वर इतरेतरबिलक्षणा; प्रधानपुरुषे 
श्वरा इति। साह्देश्वरास्तु मन्यन्ते कायकारणयोगविधिदु(खान्ता; पञ्च न 
पदाथा! पशुपतिनेश्वरेण पशुपाशविमोक्षणायोपदिष्टा', पश्ुपतिरीशरो 

'. साष्यका अनुवाद 23 
इसलिए ईश्वर प्रकृति नहीं है केवळ अधिष्ठाता--निमित्त कारण है, इस पक्षा | 
यह्दाँपर यत्नसे प्रतिषेध किया जाता है, क्योंकि वह वेदान्तमें कहे हुए त्रद्वेकत्वका 
प्रतिपक्ष है। यह वेदबाह्य ईश्वर कल्पना अनेक प्रकारकी है-कुछ छोग ४ 
सांख्ययोगका आश्रय करके प्रधान और पुरुषका अधिष्ठाता-इश्वर के 
निमित्त कारण है, और प्रधान, पुरुष एवं ईश्वर ये परस्पर विलक्षण हैं ऐसा 
कहते हैं। माहेधर ऐसा मानते हैं कि काये, कारण,-योग, विधि औं 
दुःख ये पांच पदार्थ पशुपति ईश्वरसे पशुपाश-जीवबन्धके विनाशके छि | 


रत्न्रमा 
सत्वासत्त्वयोः एकत्र असम्भवत्‌ कतृत्वोपादानत्वयोरपि एकत्र असम्भवात्‌ कतेव ईख़र 
इति पूर्वपक्ष कुर्वन्‌ अवान्तरमतमेदमाह-सा चेति। सेश्वराः सांख्या! +सांस्यशब्दाथः। | 
चत्वारो माहेइवराः--शैवाः, ' पाशुपताः, कारुणिकसिद्धान्तिन कापालिकाश्चेति | . 
सं्वेडपि अमी महेदवरमोक्तागमानुगामित्वात. माहेश्‍वरा उच्यन्ते | काये महदादिकम्‌, 
कारणम्‌--प्रधानम्‌ ईश्वरश्च २, योगः--समाधिः ३, विधिः-त्रिषवणस्नानादिः' 
४, दुःखाम्तः--मोक्षः ५ इति पञ्च पदार्थाः, पशवः-जीवाऽ तेवां पाश-वन्यः 
तन्नाशाय इत्यर्थः । पाञुपंतागेमप्रामाण्यात्‌ पशुपतिर्निमित्तमेव इति मतम्‌ उक्त 
रत्तम्रमाका अनुवाद . 
अद्वितीय ब्रह्म असिद्ध होता दै इस फलके उद्देशसे जैसे सत्य और असल एः 
सकते हैं, वैसे क्रत्व और उपादानत्वका भी एकत्र सम्भव न होनेसे 000 “2. 
करते हुए अवान्तर मतभेद कहते है-०“सा च” इत्यादिसे। ` 
समझना । माहेश्वरके चार भेद हैं--शैव, पाञ्जपत, कारणिकसिद्धात्ती 
मंह्ेश्वरसे कथित शास्रके अनुयायी होनेसे भादेश्वर कहलाते 
` और ईश्वर; योग-समाधि, विधि-त्रिषवण ज्ञानादि 
हैं। पञ्च-जीवः उसका पाश-बन्ध” उसके । नाश विनाशळे , 


खा, 


0-0 सप hu 
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जअ 


भाष्य 

निमित्तकारणमिति वर्णयन्ति | तथा वेशेषिकादयोऽपि केचित्‌ कर्थचित्‌ 

खप्रक्रियानुसारेण निमित्तकारणमीश्वर इति वर्णयन्ति । 
अत उत्तरशुच्यते--'पत्युरसामञ्जस्यात्‌' इति । पत्युरीधरस्य प्रधानः 
पुरुषयोरधिष्ठातत्वेन जगत्कारणत्वं नोपपद्यते, कस्मात्‌ ¦ असामञ्जस्यात्‌ । 
कि पुनरसामञ्जस्यस्‌ ? हीनमध्योत्तमभावेन हि प्राणिभेदान्‌ विदधत ईश्वरः 

माष्यका अनुवाद 
उपदिष्ट हैं, और पशुपति-ईश्वर निमित्त कारण है ऐसा वर्णन करते हैं। और 
' वैशेषिक आदि भी कितने लोग किसी प्रकार अपनी प्रक्रियाके अनुसार ईश्वर 
निमित्त कारण है, ऐसा वर्णन करते हैं । 

अतः उत्तरं कहते हैं--'पत्युरसामव्जस्यात्‌? पति-ईश्वर प्रधान और पुरुषके 
अधिष्ठानरूपसे जगत्कारण नहीं हो सकता, किससे ? असामञ्जस्यसे-अयुक्ततासे। 
असामञ्जस्यका केसा स्वरूप है? हीन, मध्यम और उत्तम आवसे प्राणिभेदको उत्पन्न 


रत्वप्रमा र 
मानिकेस्वरमतमाह--तथेति। विमतं सकचकम्‌ , कार्यत्वाद्‌, घटवत्‌ इति वशेषिकाः 
कत्तीरमीशवरं साधयन्ति । कर्मफरं सपरिकराभिज्ञदातृकम्‌ , कालान्तरभाविफल- 
स्वात्‌ , सेवाफरुबदिति गौतमा दिगम्बराश्च । ज्ञानेश्वर्योत्कर्षः कचिद्‌ विश्रान्तः, 
'सातिशयत्वात्‌ , परिमाणवदिति सांख्यसौगतपातञ्जला इति मत्वा उक्तम्‌--केचित्‌ 
कथञ्चिदिति । 

° सिद्धान्तयति-अत इति । आगमादिना निदोषेश्वरसिद्धेः कथं दोषवत्व- ` 

मित्याह--किमिति। न तावत्‌ स्वस्वागमाद्‌ ईश्वरनिर्णयः आगमानां निर्मूलत्वेन 

. अप्रामाण्यात्‌। न च सर्वज्ञज्ञानं सूम्‌ , तत्र मानाभावात्‌। न चाऽऽगम एव मानम्‌ 
रत्नभमाका अनुवाद 

कहते है-“तथा” इत्यादिसे । विमत सकतृक दै, कार्य होनेसे, घटके समान, इस प्रकार वैशेषिक 

` ईश्वर कर्ता है ऐसा सिद्ध करते हें । कर्मफल परिकर साहित अभिज्ञसे दिया जाता दै, कालान्तर 


मावी फल होनेसे, सेवाफलके समान, ऐसा गौतम -और दिगम्बर सिद्ध करते हें । एवं 
« ज्ञान तथा ऐश्वर्यका उत्कषे,-कहींपर विश्रान्त दै, सातिशय दोनेसे, परिमाणके समान, ऐसा. 


` सांख्य, गौतम, और पातज्ञल इश्वरको निमित्त कारण सिद्ध करते हैं, ऐसा विचार कर कहते 


-- केचित्‌ कथंचिद्‌” इत्मादिसे। सिद्धान्त कहते हैं--“अतः” इत्यादिसे। आगमादिसे निर्दोष 
ईश्वर सिद्धि होनेसे वह सदोष कैसे दे! ऐसा कहते हे-“किंम? इत्यादिसे । अपने अपने आगमासे | | डर 
इंश्वरका निर्णय नहीं 'दहोगा।"०क्योंकिग्भागर 'निसूळहोनेसे' भेफम्राग*हे*?०/प्सॅ्चैज्ञका ज्ञान उसका | 
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आष्य 

आगममानत्वनिश्चये मुलनिश्चयस्तन्निश्चये आगमग्नामाण्यनिश्चय इति अन्योन्याश्रयात्‌। 
न च पुरुषवचंसां खतो मानस्वं युक्तम्‌ , मिझो विरोधेन तत्त्वाव्यवस्थानाच | नापि 
अनुमानाद्‌ ईश्वरः सर्वज्ञः कर्तेव इति निर्णय; सम्भवति, अनुमानस्य दृष्टानुसारित्वेन 
इष्टविपरीताथीसाधकत्वात्‌ । तथा च लोके यादृशाः क्रो दृष्टाताइशा एव जग- 
कर्तारो रागद्धेषादिमन्तः सिध्येयुः। यदि लोके विचित्रप्रासादादिकतुरेकत्वाचदर्शने 
अपि जगत्कपेरि खाघवादेकत्वं नित्यञ्ञान निर्दोषत्वं च करप्येत, तहि द्रव्योपादानख- 
मपि कर्प्यताम्‌। कतुरेवोपादानस्वेन लाघवात्‌ । अन्यथा खतन्त्प्रधानपरमाण्वाः 
द्युपादानकर्पनागौरवात्‌ , अदृश्त्वाचेत्‌ कशुः दरव्योपादानतवासिद्धिः एकत्वादिकमपिं 
न सिध्येत्‌ । अस्माकं तु अपौरुषेयतया स्वतः सिद्धम्रमाणभावया श्रुत्या स्वप्रमेय- 
बोधने इष्टान्तानपेक्षा भवत्येव छोकिककर्ृविपरीताद्वितीयकन्रुपादानात्मकसवैज्ञ- 
निदोंषेश्वरनिणयः । निर्णीते च तस्मिन्‌ घर्मिग्राहकमानबाधात्‌ न रागादिदोषा55पा- 
दानस्थाउवकाश इति आनुमानिकेश्वरवादिभ्यो वैषम्यम्‌ , तदभिमेत्या5श्रौतस्य ईश्वरः 
स्या5सामज्ञस्यमाह-हीनेति । यदि क्ुरुपादानस्वम्‌ अष्टत्वादू न कल्प्यते, तर्हि 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


मूल है, यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि उसमें प्रमाणका अभाष है । आगम ही प्रमाण है, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आगम प्रमाण दै, यह निश्चय होनेपर मूलका निश्चय होगा, 
और मूलका निश्चय होनेपर आगमप्रामाण्यका निश्चय होगा, ऐसा अन्योऽन्याश्रयं दोष आवेगा, « 
और पुरुषवचन स्वतः प्रमाण है यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि वे परस्पर विरुद्ध होनेसे तत्वका | 
व्यवस्थापन नहीं कर सकते । अजुमानसे सर्वैज्ञ ईश्वर कतो है, ऐसा निणय भी नहीं हो सकता हैं, 
क्योंकि अनुमान दषटातुसारी छोनेसे इष्टसे विपरीत अथेकों सिद्ध नहीं करेगा। इसलिए लोकमें | 
जसा कतो देखनेमं आता है बैसा | रागद्वषादियुक्त जगत्कता सिद्ध होगा । यद्यपि लोकमें 
विचित्र प्रासादादिका कती एक है ऐसा देखनेमें नहीं आता, तो भी जगत्कतोमे लाघवसे एकत्व, 
नित्यज्ञान और निदोषत्वकी कल्पना की जा सकती है, ऐसा कहोगे तो ईश्वरमँ द्रव्यांक उपादालकारंणतव 
की भी कल्पना करो, क्योंकि कती ही उपादान हो इसमें लाघव है, इसके विपरातम तो: । 
परमाणु इत्यादिमें उपादानत्व की कल्पना करनेसे गौरव होगा । यदि अदृष्ट होनेसे ' 
है ऐसा सिद्धन हो, तो कर्ताके एकल्र आदि भी सिद्ध न होंगे। हम वेदान्तियोंको 
अपौरुषय है और उसके प्रामाण्यके स्वतः सिद्ध होनेसे बह श्रुति. अपने प्रमेयका बोध 
उसमें दृष्टान्तकी अपेक्षा न होनेसे लौकिक कतोसे बिपरात अद्वितीय रे कतो जगत्का 
सर्वज्ञ निर्दोष ईश्वर है ऐसा निणेय होता है। एवं उसका निर्णय होनेसे धम्िम्राइ 

बाधसे रागद्रेषादि दोष लगानेका अयकाश नहीं, हे, इसर अकार नुमानि 


९A. 


बेदान्तियोंका वैषम्य दै । इस उद्देशसे अश्नोत » इसवरा 
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आण्य 


| स्य रारेषादिदोषप्रसक्तेरस्मदादिवदनीश्वरत्वं प्रसज्येत । प्राणिकमापे 
शचितत्वाददोष इति चेत्‌; न, :कर्मेरयोः प्रवत्यप्रवर्तयित॒त्वे इतरेत-. 
2 अाष्यका अनुवाद 


करनेवाले ईश्वरमे राग, द्वेष आदि दोष प्रसक्त होनेखे हम छोगोंके समान 
(उसमें ) अनीश्वरत्व प्रसक्त होगा । आणियोंके कर्मकी अपेक्षा होनेसे उक्त दोष 


नहीं है ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्‍योंकि कर्म ओर ईश्वर प्रवत्ये और प्रवत्तेयिता 


रलप्रमा 
निदोषत्वस्या$पि अद्ृष्टत्वात्‌ यो विषमकारी स दोषवान्‌ इति व्यासिडंटेश्व जगत्कर्ता 
दोषवान्‌ स्यात्‌ । न चाऽत्र धर्मिग्राहकानुमानबाध+, कार्यत्वलिज्ञस्य कतृमात्रसाघ- 
कत्वेन निदोंषत्वादौ उदासीनत्वात्‌ । न चोत्कर्षसमा जातिः, व्यापकधमापाद- 
नात्‌। दोषामावे तद्व्याप्यविषमकतृत्वायोगाच, इष्टान्तस्थाव्यापकधमाणां पक्षे 
आपादनं झुत्कर्षसमा जातिः, यथा शब्दो यदि तकरवेन हेतुना घटवदनित्यः 
स्यात्‌ , तर्हि तेनैव हेतुना सावयवोऽपि स्यादिति। न ह्मनित्यस्वस्य व्यापकं 
सावयवत्वम्‌, गन्धादौ व्यभिचारादिति भावः | ननु प्राणिकर्मप्रेरित ईश्वरो 
विषमफरान्‌ प्राणिनः करोति, न स्वेच्छया, इति शङ्कते प्राणीति । जडस्य 
कर्मणः प्रेरकत्वायोगान्मैवमित्याह-नेति । न चेश्वरमेरितं कर्मेश्वरस्य प्रेरकः 
मिति वाच्येमित्याह--कर्मेते । अतीतकर्मणा प्रेरित ईश्वरो वर्तमानं कर्म तत्फ- 

रत्नम्रभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । यदि अदृष्ट दोनेसे कती उपादान न माना जाय तो निदोंषत्व भी अदृष्ट है 
और 'जो विषमकारी दै वह दोषवान्‌ हे? ऐसी व्याप्ति देखी जाती है, अतः जगत्कता दोषवाला द, 
दिषमकारी होनेसे ऐसा प्राप्त होगा । इसमें घर्मिग्राइक अनुमानका बाघ नहीं दै, क्योंकि 
कार्यत्वरूप हेतु कतृमात्रका साधक है, अतः निर्दोषत्वमें उदासीन हे । वैसे उत्कषेसमा जाति 
भी नहीं है, क्योंकि व्यापक धर्मका आपादन होता दे। दोषके अभावमें दोषका व्याप्य 
विषमकतृत्व मी नहीं हो सकता । इष्टान्तमें रहनेवाले अव्यापक धर्मोका पक्षमें आपादन 
` करना उत्कर्षसमा जाति दै, जैसे कि शब्द अनित्य दे, कृतक होनेसे, घटके समान, इसमें कोई 
कहता दे--कृतकत्व देतुसे घटके समान शब्द अनित्य हो तो उसी हेतुसे शब्द सावयव भी हो, 


परन्तु अनित्यत्वका व्यापक सावयत्व नहीं है गन्धके अनित्य होनेपर मी सावयत्वका व्यभिचार | 


. होनसे, ऐसा भाव दे अपनी इच्छासे ईश्वर प्राणियोंकों विषम नहीं बनाता, परन्तु उनके 
` अपेक्षासे बनाता है अतः रागादि दोष नहीं दे, ऐसी शङ्का करते है--“प्राणि” इत्मादिसे । जड़ कमक 


क: अरक न होनेसे यहनहीं।फ़ट्टाअक्के «ऐसा कदते, नाई? हवम | इक्रा भारित जो कमं ब्द ` ` 
.. इंश्वरका प्रेरक हो इसपर कहते हे--“कमे!” इत्यादिसे । कून कर्मसे प्रेरित ईश्वर वर्तमानकमेकें | 


० 


आधि० ७ सू० ३७] शाङ्रमाष्य-र्नप्रभा-माषानुवादस हित र 


साष्य 
राश्यदोषप्रसङ्गात्‌ । नाऽनादित्वाद्‌ इतिचेत्‌, न; बतेमानकालवदतीतेप्वपि - 
कालेष्वितरेतराभ्रयदोषाविशेषादन्धपरस्थरान्यायापत्ते: | अपि च ग्रचर्तना- 

भाष्यका अनुवाद 

हो तो अन्योऽन्याश्रय दोषप्रसक्त होगा । अनादि होनेसे दोषका निरसन 
करना भी युक्त नहीं है, कारण कि वर्तमान काळके समान भूतकाङमे भी अन्यो- 

_अन्याश्रय दोष समान होनेसे अन्धपरस्परा असक्त होगी | ओर ता 

रत्नमभा हा 

राय प्रेरयतीत्यनादिखातू भ्रेयेमेरकभावस्य न अनुपपत्तिरिति शङ्कते-नाऽना- 
दिरवादिति । अतीतकमेणोऽपि जडत्वाज्ञेश्वरपेरकता, न च तदपीरबरेण भरित सदी - 
श्वरं पेरयति, उक्तान्योन्याश्रयात्‌ ; ततोऽप्यतीतकर्मभेरितेश्वरमेरितं तदेव ईश्वरं 
वर्तमाने कर्णि फलदानाय प्रेरयतीति चेत्‌, न; मानहीनाया मूळक्षयावहाया 
अनवस्थायाः प्रसङ्गात्‌, अतः कर्मनिरपेक्ष एवेश्वरो विषमसष्टा इत्यसामञ्जस्यं 
दुर्वारमित्यर्थः । यतु फलदाने इश्वरस्य कर्म निमित्तमात्रम्‌, न मेरकमिति नोक्त- 

. दोष इति । तन्न। विषमकमैकारयितुरीश्वरस्य दोषवत्तवानपायात्‌ , पूर्वकमी- 
- पेक्षया कर्मकारयितृत्वे चोक्ताप्रामाणिकानवस्थानात्‌ । अस्माकं तु “एषश्लव | 
साध्वसाधु कर्म कारयति” इति "निरवद्यः इति च श्रुतिमूल पू्वेक्मपेक्षाकरपनमिति 
चैषम्यस । किञ्च, परमतानुसारेणाऽपीश्वरस्य रागादिमत्त्व झाप्नोतीत्याह-अपि चेति। 

रत्नम्रभाका अनुवाद ४ 
उसके फलके लिए प्रेरणा करता हैं, अतः अनादि होनेसे प्रेय्य्रेरकभावसे अन्योऽन्या्य _ ४ 
नही है ऐसी शङ्का करते हैं---““नाइनादित्वाद्‌” इत्यादिसे । अतीत कर्म भी जड होनेसे ईधरका ._ 
प्रेरक नहीं दै, वह भी ईश्वरसे अरित होकर ईश्वरकी प्रेरणा करेगा यह कहना युक्त नहीं है, क 
` पूर्वोक्त अन्योडन्याश्रय दोष आवेगा । उससे भी जो अतीत कर्म है उससे प्रेरित जो 
है उससे प्रेरित हुआ वह ईश्वरको वर्तमान कर्ममें फलदानके लिए प्रेरित करेगा, यह कहोगे 
सो मी युक्त नहीं, क्‍योंकि प्रमाण दीन सूलक्षय कारक अनवाक प्रसङ्ग आवेग । 
निरपेक्ष दी ईश्वर विषम सृष्टि करता हे यह असामक्षय्य दुर्वार हे, ऐसा अर्थ है। और इधर दद 
दानमें कमे निमित्तमात्र दे भेरक नहीं'है, अतः उक्त दोष नही, यह कन न ४ पर > 
क्योंकि विषम कर्म करनेवाले ईश्वरमेसे दोषवत्वका वारण नई > 4 
अपेक्षासे कमै कराता दे ऐसा माननेमें भी उपरोक्त अप्र अनवस्था 
भेदान्तियोंका तो “एष ह्येव साध्वसाष कमे hd ( 


३०७ 


Da) 


(निरवद्यम”( निरवद्य ) ऐसे तिमूलं "पून 
« और अन्यमतके जब्स मीत 


१३०८ ब्रह्मसु [ ज० २ पाळ २ 
र्डडडज्ज्ज्ल्फ्ज्फ्ज्य्य्ख्फ्फ्फ्ण्फ्फ्ज्य्प्फ््प्प्स्प्स्स्स्स्ज्श्ज्ज्स्ज्ज्ज्ज्ज 
भाष्य 
ठक्षणा दोषा? (न्या० सू०१।१।१८) इति न्यायवित्समय;। नहि 
` कश्चिददोषमयुक्तः स्वार्थ पराथ, वा प्रवर्तमानो इश्यते । स्वार्थ प्रयुक्त 
एव च सवा जनः परार्थेञ्पि प्रवर्तते इत्येवमप्यसामञ्जस्यय्‌ , स्वार्थवस्वाद्‌ 
ईश्वरखाञ्नीश्वरत्वप्रसङ्गात्‌ पुरुषविशेषत्वाऽभ्युपणमाच्चेश्वरस्य, पुरुषस्य 
चौदासीन्याऽम्युपगमाद्‌ असामञ्जस्यम्‌ ॥२७॥ 5 
| भाष्यका अनुवाद 
' छक्षणा दोषा:--प्रवर्तकत्व जिनका लक्षण है ऐसे दोष हैं--यह न्याथैतत्व- 
वेत्ताओंका सिद्धान्त है। दोषके बिना कोई खार्थ या पराथेमें प्रवृत्त हुआ नहीं 
देखा जाता । स्ताभैमें प्रयुक्त हुए ही सर्वजन पराथेमें प्रवृत्त होते हैं--यह भी 
युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि खाथयुक्त होनेसे ईश्वरमें अनीश्वरस्वकी प्रसक्ति 
होगी । ईश्वर पुरुषविशेष है, इससे--उदासीन होनेसे उसकी प्रवृत्ति मानना 
भी असमञ्जस ही है ॥ ३७॥ 


रत्नप्रभा 
प्रवर्तकत्वठिज्ञाः दोषाः इति तार्किकाणां स्थितिः, तथा चेश्वरः सार्थे रागादि- 


मान्‌, प्रवर्तकत्वात्‌ , सम्मतवत्‌ । न च कारुणिके व्यभिचारः, परदुःसम्रयुक्तः . 


'खदुःखनिवृत्त्यथित्वात्‌ तस्येत्यर्थः | उदासीनः प्रवर्तक इति च व्याहतमिति योगान्‌ 
्रत्याह--पुरुषेति ॥ ३७॥ 
। ई रत्वप्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । प्रवतैकत्व हेतुसे दोष समझे जाते हैं ऐसी ताकिंकों की स्थिति है । अतः इरवर 
स्वार्थमें रागादिमान हैं, प्रवतेक होनेसे, सम्मतके तुल्य, इस अनुमानसे इंरवरमें रागादि दोष की 
प्रसक्ति होगी । कारुण्यमूलक प्रवृत्तिमें इस व्याप्तिका व्यभिचार नहीं है, क्योंकि उस 
श्थलमे भी कारुण्यमूलक स्वदुःख की निवृत्ति ही उसका प्रयोजन दे, ऐसा अथे है । उदासीन है 
और प्रवर्तक दै, यह कहना व्याघातदोषदुष्ट है ऐसा पातज्जल योगके प्रति कहते हे- पुरुष” 
इत्यादिसे ॥ ३७ ॥ जातिगत च्या कम 
(१) इस सुत्रका अर्थ ऐसा दे--'प्रवतेना' शब्दका अर्थ प्रवृत्तिहेतुत्व हे, लक्षण--स्वरूप, दोष-< 
राग, द्वेष, और मोह, प्रइत्तिकश्षणा:-प्रवृत्तिदेतस्वरूप दै--पुण्य और पापमें कारण दे जिसमें 


. (आत्मा ) मिथ्या ज्ञान होता है, उसमें रागादि दोष होते हैं, मिथ्या शान-अविद्या, यथे | 
. अडत्तिदेतुत्व लक्षण अदषटादिमें रइनेसे अतिव्याप्त है, द्योंकि कारयमाजके प्रति अदृष्टादिको कार 
नैयाय्रिकादि मानते दे, तथापि 'छौकिकमानसप्रत्यक्षविषयत्वे सति? शतना विश्वेषण देनेसे दोप | 


ल. 
i ८ 
SN 


५३१ त 


नहीं दै एवं यागादिविषयक प्रवृत्तिजनकप्रमार्मे दोप वाऱणके फिए प्रमान्यत्व भी जोडना चाहिए, 


` तथाच--अमान्यले सहल सत म, दसक कवण मात इमा! 


३, 
a 


# "5 
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_ सस्बन्धानुपपत्तेश्र ॥ ३८ ॥ 
पदच्छेद--सम्बन्धानुपपत्तः', च। , ब 
पदार्थोक्ति--च--अपि, सम्बन्धानुपपत्तेः--प्रेयप्रधानादिमिः प्रेरकस्येश्व- यु 
रस्य सम्बन्धानुपपत्तेः [ इश्वर: प्रेरको न भवितुमहेति ]॥ 
भाषार्थ--और मेयर प्रधान, आदिके साथ भ्रेरक ईश्वरके सम्बन्धकी अनुप- 
पत्ति होनेसे ईश्वर प्रेरक नहीं हो सकता । * 
; भाष्य | £ 
पुनरप्यसामञ्जस्यमेव) नहि-प्रधानपुरुषव्यतिरिक्त ईश्वरोऽन्तरेण सं 
चन्धं प्रधानपुरुषयोरीशिता । न तावत्‌ संयोगलक्षणः संबन्धः संभवति, 
प्रधानपुरुपेश्वराणां सर्षेगतत्वाक्षिरवयवत्वाचच । नाऽपि समवायलक्षणः 
संबन्धः, आश्रयाश्रयिभावाऽनिरूपणात्‌ । नाप्यन्य; कश्चित्‌ का येगस्यः संबन्धः 
आष्यका भनवाद 
और भी असामञ्जस्य दै, क्योंकि प्रधान और पुरुषसे व्यतिरिक्त ईश्वर | 
सम्बन्धके बिना प्रधान और पुरुषका अधिष्ठाता नहीं हो सकेगा । संयोगरूप 
सम्बन्ध तो हो नहीं सकंता, क्योंकि प्रधान, पुरुष और इश्वर सवेंगत एवं : 
निरवयव हैं । उसी प्रकार समवाय सम्बन्ध भी नहीं हो सकता, कारण किं 
_आशयाश्रविभावका निरुपण नहीं है। उसी भकार अन्य कोडे. सारला | 
रत्नप्रभा हि 
प्रधानवादे दोषान्तरमाह सूत्रकारंः--सम्बन्धेति । ईश्वरेणाउसम्बद्धस्य . 
प्रधानादेः पेयत्वायोगात्‌ सम्बन्धो वाच्यः, स च संयोगः समवायो वा ॥ 
ना$5स्तीत्यर्थः । कार्यबलात्‌ प्रेरणयोग्यत्वाख्यः सम्बन्धः करप्यताम्‌ इत्यत आह 
नाप्यन्य इति । ईश्वरेरितप्रधानकायै जगत्‌ इति सिद्ध चेत्‌, सम्बन्धक 
स्यात, तचाड्याप्यसिद्धमित्यथेः। मायात्रक्षणोस्तु अनिर्वा च्यतादात्म्यसम्बन्यः, 
रत्नभ्रभाका अनुवाद RE 
प्रधानवादमें अन्य दोष सून्नकारः कहते हैं--सम्बन्धातुपपत्त्ष । रि र 
प्रधान आदि ईखरसे प्रेरित दो यह युक्त नहा, इसलिये क ng 


यदि सिद्ध हुआ दो तो सम्वन्धकी कल्पना 
सरथ छ्‌ । चेदाम्तीओ।तो माया डे नम 


. 5 निरवयव ईखरके साथ संयोगादिं न दोरेसे वे परमाणु भी इ्‌इवरस 


१३१० - रसत [ अ०२ पा०२ 
आष्य . - 

शक्यते कल्पयितुं कार्यकारणभावस्येवाड्या5प्यसिद्धत्वात्‌ । अह्मवादिनः 

कथमिति चेत्‌ , न; तस्य तादात्म्यलक्षणसंबन्धोपपत्तः । अपि चाऽऽ- 


गमबलेन बह्मवादी कारणादिस्वरूपं निरूपयतीति नाउवश्य तस्य यंथा- . 
दृष्टमेव सर्वमभ्युपगन्तठ्यमिति नियमोऽस्ति, परस्य तु दृष्टान्तबलेन कार- . 


णादिस्वरूपं निरूपयतो यथादृष्टमेव सर्वमस्युण्गन्तव्यमित्ययमस्स्वतिशयः । 
परस्याऽपि सर्वज्णीतागमसङ्भावात्‌ समानमागमबलमिति चेत्‌ , न; इतरे- 


माष्यका . अनुवाद 


सम्बन्ध स्वीकृत - नहीं किया जा सकता, क्योंकि कायेकारणभाव दी अद्यापि ' 
असिद्ध है । ब्रह्मवादीके मतमै किस प्रकार होता है ? यह शङ्का नहीं करनी 
चाहिए, क्योंकि उनके मतमें तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध उपपन्न है । . ओर ब्रह्मवादी 


तो आगमके बळसे कारणादिके खरूपका निरूपण करते हैँ, इसलिए इष्टानुसारी 
ही सब उनको स्वीकार करना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है । प्रतिपक्षी तो 
. दष्टान्तबळसे कारणादि-स्वरूपका निरूपण करते हैं, इसलिये उनको दृष्टके अनुः 
` सार ही सबका स्वीकार करना चाहिये ऐसा आशय है। प्रतिपक्षीको मी 
सर्वज्ञ प्रणीत आगमके सद्भावसे आगम बळ समान है, ऐसा कहोगे तो वह 


= —्् 7 


रत्वप्रभा 
स्मशक्तिम” ( श्वे १।३ ) इति श्रुतेः। किंच वेदस्ाऽपूवीर्थेत्वात्‌ न छोकः 
` इष्टमृत्कुलालसम्बन्धो वैदिकेन अनुसर्तव्यः । आजुमानिकेत स्वनुसर्तव्य इति 
` विशेषमाह--अपि चेति । सर्वैज्ञस्याऽऽगमप्रामाण्यस्य च ज्ञसावन्योन्याश्रयः, 
अनुमानात्‌ सर्वेज्ञसिद्धेनिरस्तत्वात्‌ । न ह्यमनस्कस्य ज्ञानं संभवति, ज्ञानं मनोजन्य- 
मिति व्यासिविरोधात्‌ निस्मज्ञानकर्पनाऽनवकाशादिति भावः । प्रधानवत 
__ रत्लमभाका अनुवाद 


ऐसी श्रुति है । और वेदके तो अपूने अर्थ होनेसे. लोकदृष्ट सृत्तिकाकुलालसम्बन्ध वोदिकसे अनु 
सरण करने योग्य नहीं है। अजुमानसे प्रधानकी सिद्धि करनेवालेको तो लोकदृष्टका अवश्य अवसर 


. करना चाहिए ऐसा विशेष कहते हैं--“अपिच” इत्यादिसे सर्वज्ञ और आगमप्रामाण्यके ज्ञान” 


` अन्योड्न्याश्रय दै, अचुमानसे सर्वज्ञकी सिद्धि निरस की है, क्योंकि जिसमें मन नहीं होत 


` उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान मनोजून्य है, इस व्याप्तिका विरोध आता दै, और ति | ह उ 
ज्ञानको कल्पनाका गह येह ताल: बलक समान परमाणुका छ ह 
रे | रित किये जाय | 


क 
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७ - भाष्य 
तराश्रयत्वप्रसज्ञाव-आगमप्रत्ययात्‌ सर्वज्ञस्वसिद्धि! सवेज्ञप्रत्ययाचा ५६गम- 
सिद्धिरिति । तस्मादल्लुपपत्ना सांख्ययोगवादिनामीशवरकल्पना । एवमन्या- 
स्वपि वेदबाद्यास्वीश्वरकरपनासु यथासभवमसामञ्जस्य योजयितच्यस्‌ ॥३८॥ 

भाष्यका अनुवाद 

युक्त नहीं है. क्योंकि आगृसके प्रययसे-बिइवाससे सवेझत्व सिद्ध होता है, और 
सबैज्ञत्वके प्रययसे आगम सिद्ध होता है; ऐसा अन्योऽन्याश्रयदोष आता है, इसलिये | 
साङ्खययोगवादियाँकी ईश्वर-कल्पना अयुक्त हे. । इसी प्रकार अन्य भी वेदबा. 
इर कल्पनाओमें यथासम्भव असामञ्जस्यकी योजना करनी चाहिये [ऐश]. . 
a रत्वम्रमा ˆ = न्यु 
परमाणूनाम्‌ अपि निरवयवेश्वरेण संयोगांद्यसत्त्वात्‌ भेयत्वायोग', प्रेरकत्वे च ईश्वरस्य 

दोषवत्त्वमू इत्याह-एवमन्यास्वपीति ॥ ३८ ॥ 
| रत्नभभाका अनुवाद . टर 
मुक्त नहीं । और ईरवरको प्रेरक माननेमें ईशवरमै राग, द्वेष आदि दोषका रङ्ग होगाऐसा कहते... 
हे--“एवमन्यास्वपि” इत्यादिस ॥ ३८॥ ER 


(१) इसी सत्नके भाष्यमें भगवान्‌ सङ्कराचाये उत्तर देते हुए कहते हैं कि “तस्य | 
तादात्म्यलक्षणसम्बन्योपपत्त” इसका अथे दे--अनिवैचनीय तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध देदान्तीके | 
मतमें उपपन्न दै, यहाँ “अनिचेनीय” शब्दके अधैनिधचनेम अनन्त विचार होते हैं, अत 
उसका शाख्ञानुकूळ निवेचन करते हदं, अनिवेचनीयका क्या छक्षण हे £ जिसकी 


निरुक्ति न हो सके, वह अनिवेचनीय दै, अथवा निरुक्ति ( निवेचन ) का जो निमित्त न हो, वद्य _ 


आनबैचनीय है, अर्थांत. निरक्तिका अभाव या निरक्तिनिमित्तका अमाव अनिवेचनीयका लक्षण 
ह, दोनों पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि भनिनेचनीयवादी “इदं रजतम्‌” ऐसी निरुक्ति 
और निरुक्तिका निमित्त शान तथा अथे दोता है, उसमें निरुक्ति कारण रजतशान भी 
में मान्य दै, यति रह अनिर्वचनीय कहो 
मतमें मान्य दै, यदि निरुक्ति-निमित्त अथे मानकर उसका विरइ अनिवंच र 
अथे सत्‌ रूप दै या असत्‌ रुपदै; प्रथम पक्षमे असत्ख्याविवाद, दूसरे पद्चमें 
प्रसङ्ग आवेगा, अतः लक्षण नहीं बन सकता दे, और पेसे अप्रसिद्ध | अनिवेचनीय पदार्थ पदार्थको 
प्रमाण भी. नहीं दै, ऐसा प्रश्‍न होनेपर आप उसका लक्षण कहं कि सत्त ओर असल इन 
जो (वस्तु) विचारने योग्य न दोकर एवं सदसत््स विचाराई बह अतिवचनं 
अथे त्रिकालाबाध्य और असत्वका अथे अप्रसिद्ध झञ्भृ्नादि 
होते दो हैं, इसी अर्थका संग्राहक इलोक दै- 
गाईते तदनिर्वाच्यमाहुवेंदान्तवेदिन: ॥” समुदित अ 
के लिए विशेष्य और विशेषण ल्द्षणमें पर दिष्ट इँ। र 
सिचःअ रमणा तिका 
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235 । . अनुमान सी प्रमाण है, इत्यादि, अधिक विचार अन्य 
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DT 
अधिष्ठानाबुपपत्तेश्च ॥ ३९ ॥ 


पदच्छेद--अधिष्ठानानुपपत्ते, च । 

पदार्थोक्ति--च--अपि, अघिष्ठानानुपपच इश्वरस्य. रूपादिहीनप्रधानख 
भ्ेरकत्वानुपपत्तेः [ ईश्वरनिमित्तकारणवादोऽनुपपन्नः ] । 
भाषाथ---और ईश्वरके रूपादिहीन प्रधानके प्रेरक न होनेसे ईश्वर निमित्त- 
कारण है, यह वाद सङ्गत नहीं है। 

स्राष्य 
इतश्रा$्युपपत्तिस्तार्किकपरिकटियपितस्येश्वरस्य । स हि परिकरप्यमान; 
कुम्भकार इव मृदादीनि प्रधानादीन्यधिष्ठाय प्रवतयेत्‌ । न चेबशुपफ्चते। 
नद्यप्रत्यक्ष॑ रूपादिहीनं च पधानसीश्वरखाज्धिषेय सम्भवात) सदादिव- 

लक्षण्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

ओर इससे भी तार्किकपरिकल्पित ईश्वरकी अनुपपत्ति है, क्योंकि परि 
कल्पित वह ( ईश्वर ) जैसे कुम्भकार मृत्तिका आदिका अधिष्ठान करके प्रवृत्त 


करता है, वैसे प्रधान आदिका अधिष्ठान करके प्रदत्त करेगा । परन्तु यह ` 


उपपन्न नहीं होता, क्योंकि अप्रयक्ष और रूपादिद्दीन प्रधान ईश्वरका अधिष्ठेय 
हो, यह नहीं हो सकता, क्योंकि वह सृत्तिका आदिसे विलक्षण है ॥३०॥ _ हो सकता, क्योंकि वह सृत्तिका आदिसे विलक्षण है ॥३९॥ 
रत्वप्रमा : 

ईश्वरस्य प्रधानादिपेरणाउनुपपत्तेश्व, असामज्ञस्यमित्याह सूत्रकारः अधिः 

छानेति । प्रधानादिकं चेतनस्याइनपिष्ठेयम्‌ , अमत्यक्षत्वात, ईश्वरवत्‌, व्यतिरेकेण 
मृदादिवचे्यर्थः ॥ ३९ ॥ 

रत्नभभाका अनुवाद 
रे प्रधानादिकी प्रेरणा युक्त नहीं है, इसलिये भी अधानवादमें असामजस्य दे 


- ऐसा सूत्रकार कहते है--“अघिष्ठान” इत्यादिस । प्रधानादि ईशवरका अनधिष्ठेय दै, अप्रत्यक्ष 
होनेसे, इखरके समान, व्यतिरेकस सृत्तिका आदिके समान, ऐसा अर्थ हे ॥ ३९ ॥ 


हैं, इसोप्रकार “घानबाध्यत्वम? आदिलक्षण कह सकते हैं# बाध माने--शानाधिकरणमे अभावका 
बोधन । ख्यात होकर वाध्यत्वकी अनुपपात्ति, आनेयचेनायार्थमै प्रमाण दै, एवं विमत [शुक्तिसजतादि] 


Munay kh ७ Bhawan Varanasi Co 


 . भ्रनिवचेनीय हैं, बाध्य होनेसे पि र. हे, वद बाध्य नहीं है, जैसे आत्मा, यश | 1 
ecfi RRP: 


विस्तारसे नागत हैं । 
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` करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥ 


पदच्छेद--करणवत्‌ , चेत्‌, न, भोगादिभ्यः । | 

पदार्थोक्ति--करणवत्‌--करणानि अप्रत्यक्षाणि अपि यथा जीवेन प्रेयेन्ते 
तथा प्रधानममत्यक्षमपि ईश्वरेण प्रेर्यते इति चेत्‌, न; [ कुतः ] भोगादिभ्यः 
जीवस्य भोगार्थसिन्द्रियमेरकत्ववद्‌ इश्वरस्य भेरकस्वे भोगादिदोषप्रसङ्गात्‌ । 

भाषार्थ--अप्रत्यक्ष होनेपर भी जैसे इन्द्रियां जीवसे प्रेरित होती हैं, वैसे ही 
अप्रत्यक्ष मधान इश्वर द्वारा प्रेरित होगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्‍योंकि ऐसा 
माननेसे जैसे जीव भोगके लिए इन्द्रियोंका प्रेरक दोता है, वैसे ही इश्वरको प्रेरक 
माननेसे, उसमें भी भोगादि दोषोंकी प्राप्ति होगी । | 


माष्य ट 

स्यादेतत्‌, यथा करणग्रामं चक्षुरादिकमप्रत्यकष रूपादिहीन च पुरः 
पोऽधितिष्ठत्येवं प्रधानमपीश्वरोऽधिष्ठास््तीति । तथापि नोपपद्यते | भोगा 
भाष्यका अनुवाद RT 

जैसे नेत्रादिक इन्द्रियससुदाय अप्रयक्ष और रूपादिहीन हैं, उसका पुरुष _ 
अधिष्ठाता है, यैसे दी प्रधानका भी ईश्वर अधिष्ठाता होगा, ऐसा हों तोभी _ 


रत्नप्रभा द 

चक्षुरादौ व्यभिचारमाशङ्क्य निषेधति--करणवदि त॑ | रूपमुद्मृत नाती, 
त्यपत्क्षस्व॑स्फुटयति--रूपेति । 'स्वभोगदेतुल्ले सति, इति विशेषणात्‌ न 
व्यभिचार इत्याइ--तथापीति । भोग:--सुसदुःखानुभवः | आदिपदाद्‌ विषया _ 
नुभवग्महः। न च यद्‌ येनाऽधिठेयम्‌, तत्‌ तदीयभोगहेतुत्वे सति म 
व्यतिरिकव्याप्तौ करणेषु व्यमिचारतादवस्थ्यमिति वाच्यम्‌, भोग 

gr रत्रम्रभाका अनुवाद - >. 

चक्षुरादिको लेकर पूर्वोक्त अनुमानमें व्यमिचारकी आशङ्क करके उसका 
“करणवच्चेन्न” इत्यादिसे । नेत्रादिमें उद्भूत रूप नहीं दे इससे वह 
स्फुट करते हैं--“रूप” इत्यादिसे । ` “अपने भोगका हे र 
देनेसे व्यभिचार नहीं होगा ऐसा कहते है तया 
अनुभव ४ 'भोगादि? में आदि पदसे निषयाबुभवका 
किक हे मु नो ध मै 
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दिद्नाद्धि करणग्रामस्याऽधिष्ठितत्वं गम्यते | न बाज भोगादयो 
दृझ्यन्ते । करणग्रामसाम्ये चाऽम्युपगम्यमाने संसारिणामिबेश्वरस्याऽपि | 
` भोगादय! प्रसञ्येरन्‌। अन्यथा वा सूत्रद्वयं व्याख्यायते। 'अधिष्ठानाज्ुपपत्त- | 
अ इतशाबुपपत्तिस्तार्किकपरिकदिपतस्येश्वरस्य । साधिष्ठानो हि रोके सञ्च- | 
साष्यका अनुवाद _ डी 
नहीं घटेगा, क्योंकि इन्द्रियसमुदायमें भोगादि देखनेमें आनेसे वे अधिष्ठित | 
हैं, ऐसा समझा जाता है। परन्तु यहां भोगादि देखनेमें नहीं आते । इन्द्रिय- 
समुदायके साथ ( प्रधानादिका ) साम्य स्वीकार किया जाय, तो संसारीके | 
समान इश्वरको भी भोगादि प्राप्त हो जार्येगे। अथवा इन दो सूत्रोंका 
व्याख्यान अन्य रीतिसे किया जाता दै, “अचिष्ठानानुपपत्तेश्व' इससे -तार्किक- 
परिकल्पित ईश्वरकी अनुपपत्ति दै, क्योकि छोकमें अधिष्ठानसहित सशरीर, 
IRS पा 0 SI IN 


रत्वमभा 

__ अरत्यक्षलस्य हेतुत्वात, करणेषु च विशेषणाभावेन विशिष्टस्य हेतोरभावात्‌ । न 

` ज विशेष्यबैयर्थ्यम्‌ ,-परार्थपाचकाधिष्ठेयकाष्ठादौं व्यभिचारात्‌ । न च प्रधानादेः 
इश्वरत्यक्षत्वादू विरोष्यासिद्धि,अतीन्द्ियत्वरूपादू परत्यक्षत्वस्य सत्त्वाद इतयभिमायः। 
जीवे करणङ्कताः भोगादयो इश्यन्ते ईश्वरे तु प्रधानझतास्ते न इश्यन्त | 
इत्यक्षरार्थः ! विपक्षे दोषं वदन्‌ अग्रयोजकत्वं हेतोनिरस्यति--करणेति । 

प्रधानादेः मेयत्वा5डगीकारे भरकमेगहेतुत्वं स्थात्‌, अतीन्द्रियस्य भेर्यस्य भोग- 
हेतुखनियमादिद्यर्थः । सूत्रद्वयस्याऽथान्तरमाह--अन्यथा वेति। “यः प्रवर्तकः 

श्वेतनः स शरीरी’ इति लोके व्यासिदेष्टा । ईश्वरस्य च शरीरानुपपत्तेने प्रवर्तकः 

= ` रत्वममाका अनुवाद 

व्यभिचार होगा ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि स्वभोगहेतुत्बविशिष्ट अप्रत्यक्षत्व हेतु है, 

र और इन्द्रियोमे विशेषणके अभांवसे विशिष्ट हेतु नहीं दै । हेतुमें विशेष्य भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि 
. परार्थं पाचक अधिष्ठेय काष्ठादिमें व्यभिचार हे । प्रधानादिमें ईश्वरप्रत्यक्षत्व होनेसे विशेष्यासिदे ५ 
है, ऐसी शड्डा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अतीन्द्रियत्वरूप अप्रत्यक्षत्व है, ऐसा अभिप्राय दै। | है 

. जीवम इन्द्रियोंसे किये गये भोगादि देखनेमें आते हैं, इंरवरमें तो प्रधानसे "किये गये भोगादे 
बे देखनेमें नहीं आते ऐसा भाष्यका अक्षरार्थ है। विपक्षमें (दोष कहकर अप्रयोजकत्वका निरास । 
_ करते हैं-“करण” इत्यादिसे । प्रधानमें भरेय्यत्व माननेपर भ्ेरकमें ओगहेतुत्वकी प्रसक्ति दोग, 
` क्योंकि यतातिर. केरी, के वह ओगदेढु दे. ऐसा: निम कै; छाया. दो सतो रा 
अर्थ कहते हे--“अन्यथा वा” इखि । जो, प्रवतेक चेतन दै वह शरीरी दे, ऐसी व्यापिळोक्में 


छै स्ट i 
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भाष्य | 
रीरो राजा राष्ट्स्येथ्वरो इश्यते न निरधिष्ठानः, अतश्च तदुइष्टान्तवेनाऽदष्- । | 
मीश्वरं कल्पयितुमिच्छत ईश्वरस्यापि किंचिच्छरीरं करणायतनंवर्णयितव्य 
स्यात्‌, न च तद्र्णयितुं शक्यते। सूष्ट्युत्तरकाल 
प्राक्‌ सृष्टेस्तद्चुपपत्तः । निरधिष्ठानत्वे चेश्वरस्य प्रवतेकत्वानुपर्पात्त 
लोके इष्टस्वात्‌ । “करणवच्चेन्न ओगादिभ्यः' । अथ रोकदभेनाऽ्चुसारेणे 
ञवरस्याऽपि किंचित्करणानामायतनं शरीरं कामेन करप्येत, एवमपि 

आष्यका अनुवाद 
राजा देखनेमें आता है, अधिष्ठानरहित देखनेमें नहीं आता । इससे 
इस इष्टान्तके बढसे अदृष्ट ईश्वरकी कल्पना करनेकी इच्छावालेको ईश्वरका 
कोई शरीर इन्द्रियाँका स्थान वर्णन करना पड़ेगा, परन्तु वह वर्णन करना 
शक्य नहीं है, क्‍योंकि शरीरके सृष्टिके उत्तर कालमें होनेसे स्रष्टिके पूर्वमें वह 
अनुपपन्न है। और अघिष्ठानरहित ईश्वरमें प्रवतेकत्व नहीं हो. सकता, क्योंकि 
छोकमें ऐसा देखनेमें आता है । 'करणवच्चेन्न भोगादिभ्य? यदि छोकदशनके 
अनुसार ईश्वरका भी इन्द्रियोंका आश्रय कोई शरीर इच्छासे मानो, तो | 


रत्नप्रभा 
त्वमिति सूत्राथमाह--इतश्चेति । विमतं सेश्वरं कार्यत्वात्‌, राष्ट्रवत्‌, इति 
कल्पयतो राजवत्‌ ' सशरीर एवेश्वरः स्यादिस्युक्तम्‌, तेत्रेष्टापर्चि निरस्यति-न 
च तद्दर्णयितुमिति । न च नित्यं शरीरं सर्गात्‌ प्रागपि सम्भवतीति वाच्यम्‌| 
शरीरस्य भौतिकत्वनियमादित्यथेः । अस्तु, अशरीर एवेश्वर इत्यत आह 
निरधिष्ठानत्वे चेति जीवस्यैव शरीरं भौतिकम्‌, इश्वरस्य तु स्वेच्छ- 
निर्मितं प्रागपि स्यादित्याशङ्कां निरस्यति- करणवदिति । करणान्यत्र सन्ती 

रत्रमभाका अनुवाद Fe 
देखी जाती दे, अतः ईंश्वरका शरीर नहीं देनिके कारण उसमें प्रवतेकत्व नहीं है 
ह--“इतख” इत्यादिसे । विमत सेइवर है, कार्य होनेसे, राष्ट्रके समान 


सशरीर होगा ऐसा कद्दा है, उसमें इष्ापत्तिका निरसन करते है 
शरीर नित्य दे और वह सष्टिके पूवमें भी है ऐसा कहना युक्त = 


कक 
म जती 


इस भाराझ्काका्‌ निरसन 
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ओ-  कुरतादैया नहीं १ प्रथम पक्षर्मे परिच्छिन्न संख्या और परिच्छिन्न परिमाण होनेसे 
* तीनों घटके समान बिनाशशील हो ` जायँगे । दूसरे : पक्षम ईश्‍वरकी शसरवेज्ञता 


-. १३१६ - _ ब्रह्मसूत्र [ थ०२ पा०२ 
De A 
. आष्य .३ 


नोपपद्यते; सशरीरत्वे हि सति संसारिवङ्कोगादिप्रसङ्गादीञ्वरस्याऽप्य- 
नीइबरत्वं प्रसज्येत ॥ ४० ॥ 
भाष्यका अनवाद 


वह मी उपपन्न नहीं होता, क्योंकि शरीरयुक्त होनेसे संसारीके समान 
भोगादिके प्रसङ्गसे ईश्वरको भी अनीश्वरत्व प्रसक्त होगा ॥ ४०॥ 


ऐत्वमभा 
करणवत्‌--शरीरम्‌, इच्छामयशरीरकल्पनैवाऽचुपपन्ना मानाभावाद्‌, इष्टमौतिकत्व 
नियमविरोधाच्चेति मन्तव्यम्‌ ४० ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 


शरीर, इच्छामय शरीरकी कल्पना ही अयुक्त है, क्योंकि प्रमाणका अभाव हे ओर शरीर 
भौतिक देखनमे आता दे? ऐसा जो नियम है उससे विरोध होता दे, ऐसा समझना चाहिए ॥४०॥ 


अन्तवत्तमसवेज्ञता वा ॥ ४१ ॥ 


पद्च्छेद--अन्तवत््तम्‌, असर्वज्ञता, वा । 


„ पदार्थोक्ति-[म्रधानजीवेश्वराणां या संख्या यञ्च परिमाणं तदुभयमपि ईश्वरेण 
परिच्छिद्यते वा न वा ] आधे, अन्तवच्म्‌--परिच्छिन्नसंर्यापरिमाणवत््वात्‌ 
' त्रयाणां घटवत्‌ विनाशित्वं स्यात्‌ । द्वितीये--असर्वज्ञता--ईश्वरस्याऽसवश्ञतवं 
स्यात्‌ [ अतो माहेश्वरसिद्धान्तो अममूळ एव ]। 


` भाषार्थ--प्रधान, जीव और अपनी संख्या और परिमाणका निश्चय इरवर 


कभ होगी, इसलिए महिरिवेरसिंद्ध "शन्तिः हैः |°" Digitized by eGangotri : 


भाष्य व $; 


इतश्रा$्युपपत्तिस्तार्किकपरिकटिपतस्येश्‍वरस्थ । स हि सर्वचस्तैरम्यु- ( 


पगस्यते$नन्तंत्र, अनन्तं च प्रधानमनन्ताश्र पुरुषा मिथो भिन्ना अभ्युप  । 
गम्यन्ते । तत्र सर्वज्ञेनेश्वरेण प्रधानस्य पुरुपाणामात्मनश्चयत्ता परि 
च्छिद्येत वा न वा परिच्छिधेत, उभयथापि दोषोऽबुषक्त एव | कथस्‌ १ 
पूर्वीस्मिस्तावद्विकल्पे. इयचापरिच्छिन्नत्वात्मधानपुरुषेश्वराणामन्तव्त- 
सवद्य भावि, एवं ठोके दृश्त्वात्‌। यद्धि लोके इयत्तापरिच्छिन्न 
वस्तु पटादि तदन्तवद्‌ इष्टं तथा प्रधानघुरुषेइवरत्रयमपीयत्तापरिच्छिन्न 
आष्यका अनुवाद पु 
इससे भी तार्किक परिकल्पित ईश्वरकी अनुपपत्ति है। क्‍योंकि वे. 
ईश्वर सर्वज्ष और अनन्त है ऐसा स्वीकार करते हैं। और प्रधान अनन्त . 
है” और “पुरुष अनन्त हैं? एवं परस्पर भिन्न हैं, ऐसा. स्वीकार करते हैं। हे 
उनमें सर्वज्ञ ईश्वरसे प्रधान, पुरुष और ईश्वरकी इयत्ता परिच्छिन्न होती | 
है, या नहीं होती ? दोनों प्रकारसे. भी दोष प्राप्त होता ही है। किस 
प्रकार ? इससे कि पूर्व विकल्पमें प्रधान, पुरुष और ईश्वर इयत्तासे परिच्छिन्न ` 
होनेसे अवश्य अन्तवान्‌ होंगे, क्‍योंकि छोकमें ऐसा देखा जाता है। जो 
छोकमें इयत्तासे परिच्छिन्न पटादि वस्तुएँ हैं, वे अन्तवान्‌ देखी जाती हैँ 


न्य रत्नप्रभा ` र 2 
एवमीश्वरस्य झुष्कतर्केण कतृत्वनिणेयो न, इत्युपपाद्य नित्यलसवेज्ञव- 

निर्णयोइपि न सम्मवतीत्याह सूत्रकारः--अन्तवर्वमिति | प्रधानपुरेशवरत्रम्‌ 

अनित्यम्‌ , इयत्तापरिच्छिन्नतादू , घटवद्‌ , इत्याह-पूर्वस्मिन्रिति । संख्यावा . 

परिमाणं वा इयत्ता । तथा च निश्चितसंख्यात्वादू, निश्चितपरिमाणल्वाच्चेति हँ. 35 

हेतुद्ययम्‌ । यद्यपि संख्यावत्त्वमात्र हेतुः सम्भवति, तथापि सर्वज्ञत्वनिः त 
े्वसिद्विनिरासं द्योतयितुं निश्चितपदम्‌ । तत्राऽऽचहेतोः असिद्धिवोस्तीत्याइ- 
रत्नम्रमाका अनुवाद 

| _ इस प्रकार शुष्क तकंसे इश्वरमें कृतृत्वका निर्णय नहीं हो सकता 
इश्वरमें नित्यत्व और सर्वेज्ञत्वका भी निर्णय नहीं हो सकता ऐसा 
| इत्यादिसे । प्रधान, पुरुष और ईश्वर, `ये तीनों अनित्य 
| ` समान, ऐसा कहते दें--“ पूर्वस्मिन्‌” इत्यादिसे । संख्या या 
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त्वादन्तवत्‌ स्यात्‌ । संख्यापरिमाणं तावत्‌ प्रधानपुरुषेश्वरत्रयरूपेण परिच्छि- 
जप, खरूपपरिमाणमपि तद्वतमीव्वरेण परिच्छिद्येतेति । पुरुषणता च सहा- 
सह या: । ततश्चेयत्तापरिच्छिन्नानां मध्ये ये संसारिणः संसारान्युच्यन्ते तेषां 
संसारोऽन्तवान्‌ संसारित्वं च तेषामन्तवत्‌। एवमितरेष्वपि कमेण मुच्यमानेषु 
संसारस्य संसारिणां चान्तवत्त्व स्यात्‌ । प्रधान च सविकारं पुरुषाथे- 
मीइवरस्याऽधिषठेयं संसारित्वेनाऽभिमतं तच्छृल्यतायामीश्वर। किंमधि- 
भाष्यका अनुवाद ` 
इसी प्रकार प्रधान पुरुष और ईश्वर तीनों इयत्तासे परिच्छिन्न होनेसे अन्तवान्‌ 
, होंगे । सङ्ख्यापरिमाण तो प्रधान, पुरुष और ईश्वर ये तीन हैं इस रूपसे 
परिच्छिन्न है। उनमें स्थित स्वरूपपरिमाण भी इंश्वरखे परिच्छिन्न ही 
होगा । और पुरुषगत महासंख्या है । इसलिये इयत्तापरिच्छिन्ञोके मध्यमें जो 
संसारसे मुक्त होते हैं, उनका संसार अन्तवान्‌ हो जायगा और संसारित्व भी 
अन्तवान्‌ हो जायगा । इस प्रकार दूसरे जीवोंके भी क्रमसे सुक्त होनेसे 


रत्रमसा 
संख्यापरिमाणमिति । संस्याखरूपमित्यर्थः । द्वितीयहेतु साधयति-खरूपेति । 
प्रधानादयः निञ्चितपरिमाणाः, वस्तुतोऽमिन्नस्वादू, घटवद्‌ इत्यथेः । ननु प्रधानः 
पुरुषेश्वराः त्रय? इति ज्ञातेऽपि जीवानामानन्स्यात्‌ कथं संख्यानिश्वयः, तत्राह 
पुरुषेति । जीवसंख्याऽपीश्वरेण निश्चीयते, अनिश्चये सर्वज्ञत्वायोगादित्वथः । 
हेतुसिद्धेः फलमाइ--ततश्चेति । माषराशिवत्‌ केषाद्चिज्जीवानां सङ्गः, तडन्यश्व 
नश्येदित्येवं सर्वमुक्तेरिदानीं शूऱ्यं जगत्‌ स्यादित्यर्थः । नित्यस्यानवशेषादिति 
आवः । ननु ईश्वरः शिष्यतामिति चेत्‌, न; तस्यापि भिन्नत्वेन अन्तवच्वात्‌ | 
` . रत्वमभाक्ा अनुवाद । 
करनेके लिए निश्चित पद है। उनमें प्रथम हेतु असिद्ध नहीं दै ऐसा कहते है---“संख्यापरिमाणम्‌ ' 
इत्यादिसे । संख्यापरिमाण--संख्यारूप । द्वितीय देतुकों सिद्ध करते हैं--“स्वरूप” इत्यादिसे । 
प्रधानादि निश्चितपरिमाणवाले हैं, वस्तुतः अभिन्न होनेसे, घंटके समान, ऐसा अथे दे। परन्तु अधान 
. पुरुष और इंरवर ये तीन हैं ऐसा जाननेपर भी जीवके अनन्त होनेसे संख्याका निश्चय किस प्रकार 
है ? इसपर कहते हैं--''पुरुष” इत्यादिसे । ईश्वरकों थोवकी संख्याका मी निखय है, क्योकि 
निश्चय न हो, तो वह सर्वज्ञ न होगा ऐसा अर्थ है। हेतुसिद्धिका फल कहते हैं-- तत” 
इत्यादिसे । माषराशिके समान कितने जीवोंका सङ्ग और उनका बन्ध नष्ट द्वोगा,' ऐसे 


त्रि 


न मुक्त होनपर जगत शून्य दी "जायगा ऐ सो अंग हे. बया नि त्व इष नहीं दै ईश्वर > च 
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CIO 


साष्य 
तजत्‌, किंविषये वा सरवज्ञतेशवरते स्याताम्‌ । मधानपुरुषेदवराणां 
चचेवसन्तवर्दे सत्यादिमत्वसङ्गः, आद्यन्तवत्त्वे च शन्यवादमसङ्गः । 
अथ सा भूदेष दोष इत्युत्तरो विकण्पोऽभ्युपगम्येत-न प्रधानस्य पुरुषा- 
णामात्मनश्रेयत्तेश्वरेण परिच्छिद्यते--इति, तत. ईश्वरस्य सबेज्ञत्वा5भ्युप- 
गमहानिरपे दोषः प्रसज्येत । तर्मादप्यसङ्गतस्ताकिकपरिशृहीत 
$ ॥ 
ईश्वरकारणवाद) ॥ ४१ 0.2... | 
संसार और संसारी अन्तवान्‌ हो जायेगे। और सविकार प्रधान पुरुषके 
अर्थके लिए ईश्वरका अधिष्ठेय संसारीरूपसे अभिमत दै। उससे शुन्य 
होनेपर इश्वर किसका अधिष्ठान करेगा, या किस विषयमें सर्वज्ञता 
और इेश्वरता होगी । प्रधान; पुरुष और ईश्वरके इस प्रकार अन्तवान्‌ हदन 
आदिमान्‌ होनेकां प्रसङ्ग आवेगा, और आदिमान्‌. और अन्तवान्‌ हो 
शुल्यवाद प्रस्त होगा, ये दोष न हों इसलिए यदि प्रधान पुरुष और है 
इयत्ता ईश्वरसे परिच्छिन्न नहीं होती, इस उत्तर विकल्पका स्वीकार किया 
जाय, तो ईश्वर सर्वज्ञ दै, इस स्वीकारका त्यागरूप दूसरा दोष प्रसक्त होगा । 


इससे भी तार्किकोंसे स्वीकार किया गया इरवाद जसत तार्किकोंसे स्वीकार किया गया इश्वरवाद असङ्गत है॥४१॥ 


रब्नप्रभा 


किञ्च, ईशितव्याभावाद ईश्वराभावः स्याद्‌ इत्याह--प्रधानमिति Ee ° | 

प्रधानेति । इयत्तानिश्वयामावात न शून्यता इति द्वितीय र pe 

इयत्ता नास्ति, न निश्चीयते वेत्यथेः । प्रधानादयः ० | 

इला गापदिव, सगव त तात भहा 
न्तवर क्षतमिति परिहरति दस 

hp कनेपादानाङ्वयेशरसमन्वयविरोष इति सिद्धम्‌ ॥ ४१ ॥ (७) [| 
RES रत्तम्रभाका अनुवाद 


€ शितव्यक > 20१ 
अशिष्ट रहे, यह भी युक्त नहीं, क्योंकि वह भी भि होनेसे अन्तवान्‌, है। और इंशितव्यका अभाव 


| 


~ = «¢ म्‌ ड्त्यादिरे अन्य दोष कहते ह 
होनेसे ईशवरका अभाव होगा ऐसा कहते IE ख Mops cs 
“पधान” इत्यादिसे । इयत्ताका निश्चय न होनसे न्यतो नदद दे 


; ° दे 
करते ईै---" अथ” इत्यादिसे । इयत्ता नहीं दे और उसका विय भी नहीं होता दै यद बल | 
प्रघानादि संख्यापरिमाणवाले हैं, द्रव्य शैनेसे, माषादिके समान क हम हा बट 
उसके अज्ञानसे ईरवरमें असमैज्ञता हो जायगी और इयत्तासं none तवा ज 
कहे ं-+ इसार । इ सह हे रलवद हुना ४१ , 
र्‌ उ रोने चेदान्तसमन्वय विद्वद्ध-- 1002? 0 आओ f 
कता भौर दोनों दे यद 
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जीवोत्पत्त्यादिक पाश्चरात्रोफे युज्यत न वा। 
युक्त नारायणव्यूहतत्समाराधानादिवत्‌ ॥ १॥ 


युज्यतामविरुद्धाँच्शो जावोत्यात्तिय युज्यत | 
उत्पन्नस्य विनाशित्वे हृतवाशादेदाषत/% ॥२॥ 


क 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--पञ्चरात्रमे प्रतिपादित जीवकी उत्पत्ति आदि युक्त दै या नहीं? 
पूर्व पक्ष--जैसे वासुदेव और उनकी आराधना युक्त है वैसे ही जीवकी उपात्ते 
भी युक्त ही है,उसके स्वीकार करनेमै कोई बाधक नहीं दे। 
सिद्धान्त-श्रतिके साथ विरोध न होनेके कारण वासुदेव ओर उनकी उपासनाका 
स्वीकार होनेपर भी जीवोत्पत्तिको नहीं मान सकते, क्योकि जीवकी उत्पात्ते ओर नाश 
माननेमें भ्रतिसे विरोध होगा और कृतनाश और अङताभ्यागम दोषकी प्राप्त भी होगी | 


उत्पत्यसंभवात्‌ ॥ ४२ ॥ 


पदार्थो क्ति=उत्पत्त्यसंभवात्‌--वासुदेवात्‌ जीवस्योत्पत्तरसम्भवात्‌ । [उत्प- 


च्यज्ञीकारे घटवदनित्यत्वापत््या भगवत्मातिरूपो मोक्षस्तदभ्युपगतः कस्य स्यात्‌ । 
अतो आन्तिमूलो भागवतसिद्धान्तः ] । 

भाषार्थ-वासुदेवसे जीवकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि उत्पत्ति मानी 
जाय, तो जीवके घटकी भाँति अनित्य होनेसे भगबयतिरूप मोक्ष, जो वैष्णवों द्वारा 
स्वीकृत है, किसको प्राप्त होगा । इसलिए भागवतसिद्धान्त भ्रान्तिमूळक है । 


UR Ron कक आल टेट 
# भावाथ--भारावत सम्प्रदायी पाञ्जरात्रमानते हें कि--अगवान्‌ वासुदेव एक हे, और जगतका , 


उपादान एवं निमित्त कारण हे । संसाररूपी बन्धका विनाश उसकी उपासना आदिसे होता दे । 
उरे वासुदेवसे संकर्षण नामका जीव उत्पन्न होता है, जोवसे प्र्न्न नामका मन और मनसे 
अनिरुद्--भइङ्कार उत्पन्न होते दै । ये वासुदेवादि-चार प्रकारके व्यूइ, सर्वरूप हैं । 


इसपर सिद्धान्ती कहते हैँ कि वासुदेव ओर उसको आराधना श्रुतिसम्मत होनेसे हम' | 


भी उसे ख़ीकार करते हैं, परन्तु “जीव उत्पन्न होता हे? थह तुम्हारा वचन इम नहीं मानते । 
क्योंकि ऐसा माननेसे किये हुए धमांदिका विनाश, नहीं किये हुएकी प्राप्ति होगी । यथा-पूर्व 
सष्टिमे जो जीव दै, उसको उत्पन्न मानोगे तो, “जो उत्पन्न होता है. वह विनाशी होता दे? 

. न्यायसे उसका प्रलयकाळमें नाश मानना होगा, जीवकेट नष्ट होनेपर उसमें रइनेवाळे धर्मादिका 


ओ नाश फलप्रदानके बिना हो प्रसक्त होगा, इस प्रकार इतहानि होगी एवं उत्पन्न नवीन जीवमे LS 
 अननुष्टित धम-ओर अधर्मेके न रहनेपर सुखं-दुःखको प्राप्ति होगी इसको अक्कतास्यागम कहत हें 


क कल इससे जीवकी उत्पाते आदि चु महिप्डि'[ ० Collection. Digitized by eGangotri 


` भिमतस्तेषां पक्षः प्रत्याख्यायते । नबु श्रतिसमाश्रयणेनाप्येवरूप एवेश्वरः 


विषयः स किं जीवोत्पतत्याधंशे मानं न वा, इति सन्देहे बाधानुपल्म्माद 
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व्व्व्व्व्व्ट््््ट््ट्ट््ट ट्ट ्््ट््ट््ट््ट््ट््ट््ट् ल ्््त््ट् ्् ्ट््ट् ट्स ट्ट ्ड्् ट्ट ट्ट ट्ट 


येषामभरकृतिरविष्ठाता केवलनिमित्तकारणमीश्वरोपभिमतस्तेषां पक्षः | [ 
प्रत्याख्यातः, येषां पुनः प्रकृतिश्चाऽधिष्ठाता चोभयात्मक कारणमीश्वरो5- 


प्राङनिर्धारित; प्रकृतिथाउधिष्ठाता चेति, श्रत्यनुसारिणी च स्मृतिः प्रमाण- 
मिति स्थितिः । तत्कस्य हेतोरेष पक्षः पत्याचिख्यासित इति । उच्यते-- 
यद्यप्येवेजातीयकोडश; समानत्वान्न विसंवादगोचरो भवति, अस्त स्वंशान्तरं 


_ विसंवादस्थानमित्यतस्तसत्यार्यानायाऽऽरम्भः। तत्र भागवता मन्यन्ते 


माष्यका अनुवाद 


जिनको इश्वर अप्रकृति, अधिष्ठाता एवं केवळ निमित्त कारणरूपसे अभिमत, 
उनके पक्षका खण्डन किया जा चुका दै । अब जिनको प्रकृति और अधिष्ठाता दोनों | 
प्रकारके कारणरूपसे ईश्वर अभिमत है, उनके पक्षका निराकरण करते हॅ । | 
अ्रतिके आश्रयसे भी इसी प्रकारका ईश्वर-प्रकृति और अधिष्ठाता दै ऐसा-पूवेमें . 
निर्धारण किया गया है, और श्रतिका अनुसरण करनेवाली स्मृति मी प्रमाण है 
ऐसी स्थिति है, तो किस देतुसे इस पक्षका निराकरण करनेकी इच्छा है ? कहते 
हैं--यद्यपि इस प्रकारका अंश समान होनेसे विसंवादका विषय नहीं है, तथापि 
अन्य अंश विसंवादके स्थान हैं इससे उनके निराकरणके लिए यह आरम्भ है। . 


SS 


रत्रम्रमा 
पञ्चपदाथवादिमाहेश्वरमतनिरासानन्तरं चतुर्व्यहवादं बुद्धिख निरस्यति 
उत्पक््यसम्भवादिति । अधिकरणतात्पयमाह-येषामिति | अधिकरणाऽऽ _ 
'रम्भमाक्षिपति--नन्विति । वेदाविरुद्धांशमडगीकृत्य वेदविरुद्धं जीवोत्पस्याब॒शं 
निराक्तुमधिकरणारम्म इत्याह--उच्यत इति। अत्र आगवतपाञ्चरात्रागम 


रत्वग्रभाका अनुवाद 


पश्चपदाथवादी मादेशवर मतका निराकरण करनेपर बुद्धिस्थ चतुव्यूहवादका 
करतेहँ--“उत्पत्त्यसम्भवात” इस सूत्रसे । अधिकरणका तात्पर्य कहते हे 


१३२२ ब्रह्मसुत [ अ७ २ पावर 
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भगवानिवेको वासुदेवो निरञ्जनज्ञानखरूपः परमा थैतस्वम्‌+ स चतुर्घोऽऽत्मानं 

प्रविभज्य प्रतिष्ठितो वासुदेवव्यूहरूपेण संकर्षणव्यूहरूपेण भद्युम्नव्यूहरूपेण 
अनिरुद्धव्यूहरूपेण च। वासुदेवो नाम परमात्मोच्यते । संकर्षणो नाम जीव!। | 
प्रदयुज्ञो नाम मनः। अनिरुद्धो नामाहंकारः। तेषां वासुदेवः परा मकृतिरितरे | 

संकर्षणादयः कार्यम्‌ । तमित्थंभूतं परमेश्वरं भगवन्तमभिगसनोणदानेज्या- 

' स्वाघ्याययोगेवर्षशतमिष्ठा क्षीणङ्केशो भगवन्तमेव भ्रतिपद्यत इति | 
माष्यका अनुवाद । 
` भागवत मानते हैं कि---अकेले भगवान्‌ वासुदेव ही निरञ्जन ज्ञानरूप परमार्थ- | 
तत्त्व हँ । वे अपने चार विभाग करके वासुद्देवव्यूहरूपसे, संकर्षणव्यूहरूपसे, | 
अद्युन्नव्यूहरूपसे, और अनिरुद्धव्यूहरूपसे प्रतिष्ठित हैं। वासुदेव परमात्मा £ 
| 


है, संकर्षण जीव है, प्रयुम्न मन है और अनिरुद्ध अहंकार हे । उनमें वासुदेव 

परा प्रकृति है एवं अन्य संकर्षणादि काये हैं । इस प्रकारके भगवान्‌ _ 
परमेश्वरकी अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय, और योग द्वारा सौ वर्ष | 
पूजाकर क्षीणछेश जीव भगवानको ही प्राप्त होते हैं। | 


रत्नप्रभा 
ू्ेपक्षयति--तत्रेति । पूर्वपक्षे तदागमविरोधाज्जीवाभिज्ञत्र्मसमन्वयासिद्धि', 
सिद्धान्ते तदंशे तस्यास्याऽमानस्वात्‌ अविरोधात्‌ तस्सिद्धिरिति फलमेदः। सावयवत्वं 
निरस्यति-निरञ्जनेति । कथं तर्हि अद्वितीये वासुदेवे मूर्तिभेदः !-तत्राह 
स इति । व्यूहः-मूतिः । सविशेषं शाख्नार्थमुक्त्वा सहेतुं पुरुषार्थभाह-- 
तमित्थम्धूतमिति । यथोक्तव्यूहवन्तं सर्वप्रकृतिं निरञ्जनं विज्ञानरूपं परमा- 

` समानमिति यावत्‌ । वाक्कायचेतसामवधानपूर्वेकं देवतागृहगमनम्‌--अभिगमनम्‌ | 

हि रत्नम्नभाका अनुवाद 
है, ऐसा पूर्वपक्ष करते है--“तत्र” इत्यादिसे । पूवपक्षमें उनके आगमके साथ विशोध दोनेस | 
जीवसे अभिन्न ब्रह्मके समन्वयकी असिद्धि फल है, सिद्धान्तम्‌ उस अंशमें उस 

_ आगमके अप्रमाण होनेसे अविरोध है, इससे जीवामिन्न ब्रह्म समन्वयकी सिद्धि फक 
है। भगवान, वासुदेवके सावयत्वका निरास करते इँ--“निरज्ञन” इत्यादिसि । जव | 

वासुदेव अद्वितीय हे तो मूर्तिभेद किस प्रकार «दोगा ?' उसपर कहते इह--“साः? >. 

इत्यादिसे । व्यूह-- माते, संस्थान साविशेष शास्त्रा कहकर हेतुसहित पुरुषार्थ कइते देत | 
'  “तमित्यभूतम” इस्यादिसे । यथोक्त व्यूदबाला सर्वश्रक्तति, निरज्षन, विज्ञानरूप) परमाण | 2३ 
ऐसा समझना। चक, कष और विरते अवधान" पूर्वक'जोग्देवतागृहतगमने हे, वह 'अमिगमन 


Fo 
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आष्य 
तत्र यत्तावदुच्यते--योऽसौ नारायणः परोःव्यक्तात्‌ सिद्धः परमात्मा 
स्वात्मा स आत्मनाऽऽत्मानमनेकघा व्यूद्याञ्वस्थित इति, तन्न निरा- 
क्रियते, 'स एकचा भवति त्रिथा भवति ( छा० ७।२६।२ ) इत्यादिः 
श्रुतिभ्यः परमात्मनोऽनेकधा भावस्याऽधिगतस्वात्‌। यदपि तस्य भगवतो | 
त्रिगमनादिरक्षणमाराधनसजस्मनन्यचित्ततयाऽभिमरेयतेश तदपि न 
प्रतिपिध्यते, शुतिस्मृत्योरीञ्वरप्रणिधोनस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । यत्‌ पुनरिद 
ुच्यते-वासुदेवात्‌ संकर्षण उत्पद्यते संक्षणाच प्रयुन्नः प्रचुम्नाबाउनिरुडड | 
इति । अत्र ब्रूमः--न वासुदेवसंज्चकात्‌ परमात्मनः संकर्पणसंज्ञकस्य | 
जीवस्योत्पत्तिः संभवति, अनित्यत्वादिदोषपरसङ्कात्‌ । उत्पत्तिमरवे हि 
| माष्यका अनुवाद या 
उसमें जो यह कहते हैं कि नारायण अव्यक्तसे पर प्रसिद्ध परमात्मा सवोत्मा 
है, वह आत्मा द्वारा आत्माको अनेक प्रकारखे व्यूह करके अवस्थित है, उसका . 
निराकरण नहीं करते है. कयोंकि-'स एकधा भवति त्रिधा भवति' ( वह एकघा 
. होता दै, त्रिधा होता दै) इत्यादि श्रुतियोंस परमात्माका अनेक प्रकारका भाव 
प्राप्त है। और उस भगवानका सदा अनन्यचित्तसे अमिगमनादिरूप आराधन 
अभिप्रत है, उसका मी प्रतिषेध नहीं करते हैं, क्योंकि श्रुति और स्सतिसें इश्वर ˆ 
प्रणिधान प्रसिद्ध है । परन्तु वासुदेवसे संकर्षण उत्पन्न हुए हैं, संकर्षणसे | 
प्रद्यश्न, प्रद्युज्से अनिरुद्ध ऐसा जो कहा जाता है, उसपर कहते हे-वासुदेव- | 
संज्ञक परमात्मासे संकपैणसंक्षक जीवकी ब्यास न पस परमात्मासे संकषेणसंज्ञक जीवकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि . 
केळ | - रत्नप्रमा | 35350 
ूजदरन्याणामज्जनम्‌-उपादानम्‌। इज्या-पूजा | खाध्याय: -अष्टाक्षरादिजपः | योगः 
ध्यानम्‌ । तत्राउविरुद्धांशम्‌ उपादत्ते--तत्रेति। “समाहितः श्रद्धावित्तो मूला इति 
“त यथा यथोपासते” इत्याद्या च श्रुतिः। “मत्कर्मेकन्मत्परमः (मा० गी कि 
इत्याद्या स्मृतिः । विरुद्धांशमनुद्य दूषयति--यत्पुनरिति । कृतहान्य 
कल रत्नम्रमाका अनुवाद 2 
है। पूजाद्रव्यकी आसि 'उपादान' दै, इज्या--पूजा, स्वाध्याय--अथक्षरादि 
योंग--ध्यान। उसमें अविरुद्ध अंशदा स्वीकार करते हें--“तत्र” इस्यादिसि। थुति ओर स्त 
ईइवरप्रणघान प्रसिद्ध है। “समाहितः भ्रद्धावित्तो भूतव ( समाहेत श्रद्धाघन होकर ) ' 
यथा यथोपासते? ( जैसे जैसे उसकी उपासना करतो दै ) इत्यादि शति हे, 
( मेरे लिये कमे करनेवाला और मुझको परम माननेव क 


१३२४ ब्रह्मस्ूे [ थ० २ पां० २ 
जज TTT 


आण्य 


जीवस्याऽनित्यत्वादयो दोषाः प्रसज्येरन्‌, ततश्च नवाऽस्य भगवत्प्राप्तिः 
मोक्षः स्यात्‌, कारणपासो कार्यस्य. प्रविलयप्रसङ्गात्‌ | ग्रतिषेिष्यति 
चाऽऽचायों जीवस्योत्पत्तिम्‌-'नात्माऽश्रृतेनित्यत्वाच ताभ्यः’ ( ब्र० सूर 
२।३।१७ ) इति । तस्मादसङ्गतेषा कल्पना ॥ ४२ ॥ 
आष्यका अनवाद , 
* अनिलत्वादि दोषोंकी प्रसक्ति होती है। ( निश्चय ) जीव उत्पत्तिमान्‌ हो तो 
. अनित्यत्वादि दोष प्रसक्त होनेसे जीवको भगवसश्माप्तिरुप मोक्ष “न दोगा, 
क्योंकि कारणकी प्रासिमे कार्यका: प्रविळय प्रसक्त होगा.। और वादरायणाचाये 
जीवकी उस्पत्तिका--'“नाऽऽत्मा श्रतेः० ( आत्मा उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उत्पत्तिके 
. प्रकरणमें उसकी उत्पत्ति श्रुत नहीं है, बल्कि इसके विपरीत श्रतिसे उसकी 
नित्यता प्रतीत होती है) इस सून्रमें प्रतिषेध करेंगे, इसलिये यह कल्पना 
असङ्गत है॥ ४२ ॥ | 


~ 


रत्नप्रमा 
आदिशब्दार्थः । न्यायोपेतया “अज आत्मा” [ .बू० ४।४।२०,२२,२४,२५ ] 
इत्यादिश्रत्या पाञ्चरात्रागमस्योत्पतत्यंरे मानत्वाभावनिश्चयात्‌ जीवाऽभिन्नत्र्मसम- 
न्वयस्थेयेम्‌ इति भावः ॥ ४२ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


अनुवाद करके दूषित करते हें--“यत्पुनः? इत्यादिस । आदि शब्दका अर्थ कृतहान्यादि 
दोष हे । न्यायसे युक्त “अज आत्मा” इत्यादि श्रुति करके पाञ्चरात्र आगमको . उत्पत्त्यशमें 
आमाण्ग्राभावका निश्चय होनेसे जीवामिन्न ब्रह्मसमन्वय स्थिर होता है, ऐसा तात्पय्य है ॥४२॥ 


न च कतुः करणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पदच्छेद--न, च, कटुः, करणम्‌ । 
ओ- पदार्थोक्ति-[ कुः देवदचादेः सकांशातू.करणस्य कुठारादेरुत्पत्त्यद्श- 
' नात्‌] कर्तु:--जीवातू , करणम्‌--मनः [ जन्ये इस्येतत्‌ ] न च [संगतम्‌ ] । 


` भाषार्थ--देबदत्त आदि कर्तासे'कुठार आदि करणोंकी उत्पत्ति नहीं देखी 
`, जाती, इससे जीवसे मनकी उत्पत्ति होती हैं, यह कथन संगत नहीं है । 
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A 


So ed 
। 


चेवंशूतां श्रुतिश्ुपलभामहे ॥ ४३ ॥ 


` क्योंकि करणके बिना स्वतः कता 'होनेसे 
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साव्य ज जू “हु 
इतश्ना$संगतेषा कर्ष्पैना-यस्मान्नहि ठोके करतुर्देवदचादेः करणं 
प्रश्वाहत्पच्यमानं इश्यते । वर्णयन्ति व भागवता!-कठुंजीवात संकर्षण 
संज्ञकात्‌ करणं मनः ग्रद्युम्नसंज्ञकमुत्पद्यते, कतृजाच, तस्मादनिरुद्धसंज्षको5- 
हड्गर. उत्पद्यते इति । न चेतद्‌ इष्टान्तमन्तरेणाऽध्यवसातुं शक्नुमः । न 


साष्यका अनुवाद 
और इससे मी यह कल्पना असङ्गत है, क्योंकि लोकमें कतो देवदत्तादिसे 
करण-परशु आदि उत्पन्न होते हुए नहीं देखे जाते हैँ । भागवत वर्णन करते 
हैं कि--कतो संकषेणसंज्ञक जीवसे प्रदुन्नसंज्ञक करण-मन उत्पन्न होता 
है, कर्तासे उत्पन्न हुए उससे ( मनसे ) अनिरुद्धसंज्ञक अहंकार उत्पन्न होता दे, 
परन्तु दृष्टान्तके विना इसका निश्चय करनेमें हम समर्थ नहीं हैं। और 
*इस प्रकारकी शति मी उपलब्ध नहीं द्दे ॥ ४३॥ | 


रत्नमभा 


जीवस्योत्पत्ति निरस्य जीवात्‌ मनस उत्पत्ति निरस्यति--न च कर्चु- 
रिति । यस्मात्‌ कतुः करणोत्पत्तिन इश्यते, तस्मादसङ्गता कल्पना इत्यन्वयः । 
सिद्धानां करणानां प्रयोक्ता कर्ता इतिं प्रसिद्धयर्थों हिशब्दः | वर्णन निमूळ- . 
मित्याह--न चेति। ननु लोके कश्चित्‌ शिल्पिवर: कुठारं निमाय तेन वृक्ष 
छिनत्तीति इष्टमिति चेत्‌, सत्यम्‌; शिल्पिनो हस्तादिकरणान्तरसत्त्वात्‌ कुठार 
कतृत्वं युक्तम्‌, जीवस्य तु करणान्तरासत्वान्न मनसः कृतम्‌ विनिव कणं 
कतृत्वे वा मनोवैयरथ्यमिति भावः ॥ ४३॥ ` | | र कड 
रत्नअमाका अनुवाद . 32०: 22 
जीवकी उत्पत्तिका निरास करके जीवसे मनकी उत्पत्तिका निराकरण करते हे--“न च 
कदु”? इत्यादिसे । कतासे करणकी उत्पत्ति देखनेमें नहीं आती हे, अतः कल्पना असत | 


ऐसा अन्वय है। सिद्ध करणोंका ˆ प्रयोक्ता कती है, ऐसा प्रासेद्विसूचक हिशब्द 
वणन निमूल हे ऐसा कहते है---“न च” इत्यादिसे। लोकमे कोइ उत्तम शिल्पी : 


अन्य करण*न होनेसे वह मनका कर्ता नहीं दो सकता, ओर कर्ता 
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विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ ९४ ॥ 


पदच्छेद्‌--विज्ञानादिमावे, वा, तदप्रतिषेधः । | 
' ` पदार्थोक्ति-विज्ञातादिमावे वा--संकर्षणादीनां त्रयांणां वासुदेववत्‌ 
| विदतिश्षर्येशक्तिबलवीर्यतेजःखरूपत्वेडपे, तदपतिषेधः--उतत्यसंभवरूपदोषा- 
श. प्रतिषधः |, ` 2 Gi 
a भाषार्थ--संकर्षण आदि तीनोंके वासुदेवके समान विज्ञान, ऐश्‍वर्य, शक्ति; 
` बल, वीर्य और तेज; सरूप दोनेपर भी उत्पत्सभवरूप दोषका प्रतिषेध नहीं होता। 
= १ साष्य 6 ह 
` अथापि स्यात्‌-न चेते संकर्षणादयो जीवादिभावेनाऽभ्रिमेयम्ते, किं 
` तहि? ईश्वरा एवैते सर्वे ज्ञानैशवर्थशक्तिबलवीर्थतेजो मिरेधरैधेमैरन्विता 
अभ्युपगम्यन्ते-वासुदेवा एवैते स्वे निर्दोषा निरधिष्ठाना निरवदयाशचेति), 
तस्मान्नाऽयं यथावर्णित उत्पस्यसंभवो दोषः प्राभोतीति । अत्रोच्यते-एवः 
भाष्यका अनुवाद 
ये संकर्षणादि जीवादिभावसे माने नहीं जाते हैं, किन्तु ये सब ज्ञान, 
ऐश्वय, शक्ति, बल, वीये और तेजरूप इश्वर सम्बन्धी घर्माँसे युक्त इश्वर ही 


` अंतः पूर्वोक्त उत्पत्त्यसंभवरूप दोष प्राप्त नहीं है। इसपर कहते हँ--ऐसे मी 


> 


; रत्नप्रभा a 
विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः । संकर्षणादीनामुसपत्त्मसम्भवेऽपि व्यूह- 
चतुष्टये स्यादिति सूतरव्यावत्त्यर्‌ आशङ्कते--अथापि स्यादिति । जञानेशवर्ययोः 
शक्तिरान्तरं साम्यम्‌) बढे शरीरसामथ्यम्‌, वीर्यं शोर्यस्‌, तेजः प्रागरभ्यस्‌ । 
एतैरन्विताः यस्मात्‌ सङ्कर्षणादयः, तस्मादीश्वरा एव इत्यर्थः । सर्वेषाम्‌ ईश्वरत्वे 


पाच्चरात्रोक्तिमाह-वासुदेवा एवेति । निर्वोषाः रागाद्याः, निरचिष्ठानाः ` | 


रत्नमभाका "अनुबाद 
 “वज्ञानादिभा०” इत्यादेसे। संकर्षणादिकी उत्पत्तिका असम्भव, होनेपर भी चार व्यूह हों इस 

` अकारसे सूत्र व्यावत्त्यंकी आशङ्का करते है-- “अथापि स्याद्‌? इत्यादिसे । ज्ञान और ऐश्वग्रेका आन्तर 
Re सामथ्ये-- शक्ति” है, शरीर सामर्थ्य-- वल”, वीय्ये--“शोय? ओर तेज:--प्रागल्भ्य, इन सब 
अ ईश्वरंधमोसे अन्वित होनेसे संकषेणाद्वि भी ईश्वर दी हैं ऐसा अर्थ हे। सवे ईश्वर हैं इसमे पाश्चरात्रकी 
 उक्तिको रमाणह्परे कदे है ०० बाहुदेला एका वसि निदोक-<'जासदेवदन्य, निरधिष्ठान= 


माने जाते हें । ये सवे वासुदेव ही निर्दोष निरधिष्ठान और निरवद्य हैं।. - 


कळ ७२. 7000100200 
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भाष्य“ 
मपि तदप्रतिषेधः उत्पस्यसंभवस्याऽप्रतिषेधः प्राप्नोत्येव, अययुत्पस्यसंभवो 
दोषः ग्रकारान्तरेणेत्यमिग्रायः | कथम्‌? यदि. तावदयमभिप्रायः--परस्पर- 
भिन्ना एवैते वासुदेवादयश्चतवार ईश्वरास्तुल्यधमाणो नेपामेकात्मकत्वम- 
स्तीति, ततो भ्नेकेश्वरकटपनानथक्यम्‌, एकेनेवेशवरेणेश्वरकायसिद्धे, सिद्धा- 
न्तहानिश्च, . भगवानेयैको , वासुदेवः परमार्थतस्तमित्यभ्युपगमात्‌। . - 
अथाऽयसभिप्रायः--एकस्यैव भगवत एते चत्वारो वयूहास्तुस्पघमाणः | 
इति, तथापि तदवस्थ एवोस्पच्यसंभवः,-नहिं वासुदेवात्‌ संकर्षणस्योतपत्तिः 
माष्यका अनुवाद ड RE 
उसका अप्रतिषेध है--उस्पत्तिके असम्भवका प्रतिषेध नहीं होता है अथोत्‌ 
प्रकारान्तरसे उत्पस्यसम्भवरूप दोष प्राप्त दी दै, ऐसा अमिश्राय हैं। किस ” 
प्रकार ? यदि ऐसा अमिप्राय हो कि परस्पर भिन्न दी ये वासुदेवादि चार ईश्वर 
समान धर्मवाळे हैं, ये एकास्मक नहीं हैं, तो अनेक इश्वरोंकी कल्पना अनर्थक है, 
क्योंकि एक ही ईश्वरले इश्वरका काये सिद्ध दोगा, और 'सिद्धान्तकी मी हानि 
होगी, क्योंकि भगवान्‌ ही अकेले वासुदेव परमार्थतत्त्व हैं ऐसा स्वीकार है |... 
यदि ऐसा अभिप्राय हो कि एक दी भगवानके ये चार स्वरूप तुल्य घमे- ` 
वाले हैं, तो मी उत्पत्तिका असम्भव वैसा दी है, क्योंकि अतिशयके अमावसे 


रत्नप्रभा ० ७ 
अक्कत्यजन्या, निरवद्याः नाशादिरहिता इत्यथैः । ईश्वरत्वादू जन्मासम्मवो गुण ` 
एवेत्याइ--तस्मादिति ।. सूत्रेण सिद्धान्तयति-अत्नेतिं | एवमपि चतुणी- 
मीश्वरत्वेन विज्ञानशक्त्यादिभावेषपीत्यमः । प्रकारान्तरं एच्छति--कथमिति। 
किं चत्वारः स्वतन्त्रा भिन्ना एव, उत एकंस्य विकारतेना5मिन्ना, ¦ आयम्‌ अबू 
दूषयति--यदीत्यादिना । द्वितीये विकाराः मकृतितुल्या वा न्यूनावा _ 
आद्यम्‌ उत्थाप्य निषेषति-अश्चेत्यादिना । न्यूनत्वपक्षेडपसिद्धान्वमाइ--- 
रत्न्रमाका अनुवाद sR 
प्रकृतिसे अजन्य, निरवद्य-नाशादिराह्वित ।„. ईश्‍वर दोनेसे जन्मका असम्भव गुण ही दे, 
- ऐसा कहते हे--“'तस्माव” इत्यादिसे। सत्ते सिद्धान्त करते हैं--''अत्र” इत्यादिसि । “एवमपि 
अथात्‌. चार ईश्वर होकर विज्ञानशक्ति आदिसे युक्त हों तो भी । प्रकारान्तर पूछते दे-'“ 
इत्यादिसे। ये चारों स्वतन्त्र भिन्न ही हैं, या एकके विकार होनेसे अभिन्न हे > 
अनुवाद ळ्रके दूषित करते हँ--“बदि” इत्यादिसे । द्विताय पक्षमे विकार 
या प्रकृतिसे न्यून हैं? आय पक्ष उठाकर उसका निषेध करते हैन अथ” 
व ००८१६५1 Bhawan Varanasi बात Digitized कु 
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संभवति, संकर्षणाच भद्युम्रस्य, प्रद्चुज्ञाचा5निरुद्धस्य, अतिशयाभावात्‌ । 

भवितव्यं हि कार्थकारणयोरतिशयेन यथा मृद्धटयो:, नह्यसत्यतिशये 

कार्य कारणमित्यवकरपते । न च पश्चरात्रसिदधान्तिभिषासुदेवा दिष्वेक- 
स्मत्‌ सर्वेषु वा जञानेश्वयां दितारतम्यकृतः कथिद्‌ भेदोऽम्बुपगम्यते, वासुदेवा 
. एव हि सर्वे व्यूहा निर्विशेषा इष्यन्ते । न चेते भगवद्व्यूहासतुःसंख्या- 


' 'गासेवाऽवतिषठेरन्‌, ्रह्मादिसतम्प्रप्यन्तस्य समस्तस्यैव जगतो भशबदुव्यूह- 
_ त्वावगमात्‌ | ४४ ॥ रा 
१ भाष्यका अनुवाद । 

वासुदेवसे संकर्षणकी और संकर्षणसे प्रदुञ्नकी ओर अयुम्नले अनिरुद्धकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती है । काये और कारणमें अतिशय अवश्य ही होना 
चाहिए जैसे मृत्तिका और घटमें है, अतिशय न रहनेपर यह काये है और यह 
कारण है यह व्यवहार नहीं बनेगा। और पञ्चरात्रसिद्धान्ती वासुदेवा- 
-दिमेंसे एकमें या 'सबमें ज्ञान, ऐश्वय्यै आदिके तारतम्यसे हुआ कुछ 
अतिशय स्वीकार नहीं करते हैं। वासुदेव ही सब व्यूह निर्विशेष है ऐसा 
मानते हैं । परन्तु भगवानके ये व्यूह चार संख्यामें ही अवस्थित नहीं हैं, 
क्योंकि ब्रह्मादि स्तम्बपयेन्त समस्त जगत्‌ ही भगवानका व्यूह है ऐसा 
समझा जाता है ॥ ४४ ॥ 


व * रत्नम्रभा 
न च पञ्चेति । यदि न्यूना अपि भगवतो व्यूहाः, तदा चतुष्टृव्याघात इत्याह-- 


न चेत इति ॥ ४४.॥ 
. रत्नभअभाका अनुवाद 


. न्यूनत्व पक्षमें अपसिद्धान्त कहते हे--“न च पश्च” इत्यादिस । न्यून हैं, तथापि भगवानके . 


ब्यूह हैं, ऐसा कहोगे, तो चार ही हैं उसका व्याघात होगा ऐसा कहते हैं--“न चेते” 
इत्यादिसि ॥ ४४ ॥ । 


0 


शी 
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बिग्रतिपिधाच ॥४५॥ 


पढ्च्छेद्‌--विप्रतिषेधात, च । 

पदार्थोक्ति--च--अपि, विम्रतिषेधात्‌--कचित्‌ वासुदेवस्य विज्ञानादयो 
गुणाः कचित्‌ गुणा एव वासुदेवा इति गुणगुणिनोमेंदाभेदवर्णनेन परस्परं विप्रति- 
बेघातू [ अप्रामाणिकमिदं भागवतमतम्‌ ] । FE 

भाषार्थ--और कहींपर वासुदेवके विज्ञान, ऐउवर्य आदि गुण हैं और कहीं 
पर गुण ही वासुदेव हैं इस प्रकार गुण और गुणीके भेद और अमेदके वर्णनसे 
परस्पर विरोध होनेके कारण भागवतमत प्रामाणिक नहीं है । 

ग्राष्य 

विप्रतिषेधथाऽस्मिञ्छा्रे बहुविध उपलभ्यते-गुणयुणित्वकरपनाः 
दिलक्षणः; ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजांसि गुणाः आत्मान एवेते भगवन्तो 
वासुदेवा? इत्यादिदशनात्‌ । वेदविग्नतिषेधश्च भवति--चदु वेदेषु परं 

साष्यका अनुवाद | 

और इस झाखमें गुण-गुणित्व कल्पना आदि बहुत प्रकारका विरोध उपलब्ध 
होता है, क्योंकि ज्ञान, ऐश्वस्ये, शक्ति, बळ, वीये और तेज भगवानके 
गुण हैं, वे गुण आत्मा ही हैं. भगवान्‌ वासुदेव ही हैं ऐसा देखा जातां है। उसी 


प्रकार वेदविरोध भी है, क्‍योंकि चार वेदोंमें पर कल्याण प्राप्त न करके 
१00 Os DM लल 


रत्नप्रभा ह 
इतश्च जीवोत्पत्तिवाद उपेक्ष्य इत्याह सूत्रकारः--विग्रतिषेधाबेति । सय द 
व गुणत्वं गुणितं च विरुद्धस्‌ । आदिपदात्‌ प्रयुम्नानिरुद्धों मित्नो आतन | 
इत्युक्या आत्मान पवैते इति विरुद्धोक्तिमहः। पूर्वापरविरोधादसाङ्गत्यमिति दहा 
उक्त्वाऽथीन्तरमाह--वेदेति । एकस्यापि तन्त्राक्षरस्य अध्येता चदुरवेदिस्योऽधिक 
रत्नेप्रभाका अनुवाद RE वट 
इससे भी जीवोत्पत्तिवाद उपेक्ष्य टे ऐसा सूत्रकार कहते हे विश्रतिषेधाच ' । स्वय 

गुण और गुणी हो यह विरुद्ध हे । आदि पदसे प्रयुम्न और अनिरुद्ध आत्मासे 
ऐसा कहकर वे आत्मा ही हैं इस <द्वेरद डा जि ।, पूर्वापर ः 
हैं, ऐसा सूत्राथ कहकर अन्यः अर्थ कहते हैं-- वेद” इत्यादिसि। 
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साष्य 
अयोडलब्ध्या शाण्डिल्य इदं गाख्रमधिगतवानित्या दिचेदनिन्दादशैनात्‌ 
तस्मादसङ्गतेषा कल्पनेति सिद्धस्‌ ४५ ॥ 
इति श्रीगोविन्द्भगवर्पूज्यपादशिष्यभीमच्छड्टर भगवत्पूज्यपादछ तो 
शारीरकमीमांसा भाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 
+ द्वितीयः पादः समाप्त २॥ 


भाष्यका अनुवाद 
ज्ञाण्डिल्यने इस शाखको प्राप्त किया, इत्यादि वेदनिन्दाका दशैन है, इसलिये 
यह कल्पना असङ्गत है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४५ ॥ 
' यातिवर श्रीमोलेबावा कृत द्वितीय अध्यायके द्वितीय पादके भाण्यका 
अनुवाद समाप्त । 


रत्नअमा 
इति निन्दा आदिपदार्थः तस्मान्मिथो विरुद्धामिः पौरषेयकह्पनाभिनीपोरुषेय- 
वेदान्तसमन्वयविरोध इति सिद्धम्‌ ॥ ४५ ॥ (८) 


इति श्रीपरमहेसपरित्राजकाचार्य श्रीमद्रोपारसरस्वतीपूज्यपाद शिष्य- 
. _ ` « शगोविन्दानन्दभगवत्पादकता शारीरैकमीमांसदशन- ` 

 _ `` भाष्यव्याख्ययां रत्रप्रभायां द्वितीयाध्यायस्य 

द्वितीयः पादः समाः ॥ २ ॥ ॥ २॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
अध्येता चतुर्वेदासे अधिक दै, ऐसा आदिपदार्थ हे । इसलिए परस्पर विरुद्ध पोरुषेय कल्प- 
`. नासि अपौरुषेय वेदान्तसमन्वयका विरोध नहीं दै ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४५ ॥ 

+ यतिवर श्रीभोलेबाबाकृत द्वितीय अध्यायके द्वितीय पादके भाष्यका अनुवाद समाप्त + 
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` होनेसे, घटके समान । आकाशर्मे वायुप्रश्॒तिका वैलक्षण्य प्रसिद्ध दै अतः हेतु 
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३० नमः परमात्मने । 


द्वितीयाध्याये तृतीयः पाद; । 
[ अत्र पादे पञ्चमहाभूतजीवादिशु्तता विरोधपरिहारः | 


9 [ १ वियदधिकरण सू० १-७ ] 
क व्योम चित्यं जायते वा हेतत्रयविवर्जनातू । 
जनिश्रतेश्र गाणत्वान्नित्यं व्याम न जायत ॥!॥ 


has] 


एकज्ञानात सर्वबुद्धोविभ क्तत्वाञ्ञानि श्रुतेः iF 
विवते कारणेकत्वाद्‌ ब्रह्मणो व्योम जायते ॥२॥% > 


[ अधिकरणसार ] 5 
सन्देह--आकाइ नित्य है या उत्पन्न होता है ! ु 
पूर्वपक्ष--उत्पतिभुतिके गोण होनेसे ओर कारणत्रयका अमाव होनेसे आकाश 

नित्य है--वह उत्पन्न नहीं होता है | 
सिद्धान्त--आकाश उत्पन्न होता है, क्‍योंकि उसकी उत्पत्तिमें एक विशानसे 
सर्वविज्ञान, विभक्तत्व, उत्पत्तिसूचक श्रुति ओर विवतवादमें कारणत्रयकी अनपेक्षा, ये 


सब हेतु हें । 


3६ क ५ 
# सारांश यह दे कि यद्यपि “तस्माद्वा एतस्माद? इत्यादि शुतेसे भाकाशकी उत्पत्ति सुननेंमे 
आती दै, परन्तु वह युक्त नहीं है, क्योंकि, कायेके प्रति समवायी कारण, असमावायी कारण 
और निमित्त कारणकी अपेक्षा रहती है, परन्तु अन्वेषण करनेपर भो आकाशोत्पत्तिके लिए 
बे ( कारणत्रय ) नह मिळते, अतः अगत्या उक्त भुत्रिको गोणी ( अप्रधान ) मानना चाहिए | 
“आकाशः सम्भूतः” इसमें “सम्भूत? शब्दका प्रयोग सत्ताश्रयत्वरूप युणसम्बन्धसे युक्त Rios 
सिद्धान्ती कहते दै कि यह पूर्वपक्ष.युक्त नहीं है, क्योंकि वेदान्तर्मे यह बात असिङ हे 
एक वस्तुके विज्ञानसे सम्पूर्ण बस्तुओंका शान होता ई, इसकी--एक विशानस सवे विज्ञानको 
उपपत्ति, आकाशको अ्रह्मका कार्य मानी जाये तो, हो सकती दे, नेसे एक कारण ( ्तिकारूप 
का ज्ञान होनेसे यावत शत्तिकाके विकार घटादि जाने जाते हैं। अन्यया उसकी उपपत्ति 
हो सकती है। इसी प्रकार अनुमान, मौ हो सकता है आकाश उत्पन्न होता हे, विभक्त 
14 


ब्रह्म सवात्मक दै, अतः उसका विभाग नही दै, अतः रट 


१३३२ - अ [es 


२ पा७ है 


्ट््व्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्न्न्न्न््न्न्न्न्न्न्न्न्न् 


न वियदश्रुतेः ॥ १ ॥ 
पदच्छेद--न, वियत्‌, अश्रुतेः । 


पदार्थोक्ति--वियदू--आकाशः, न--नोत्पद्तते [ कुतः ] अश्रुतेः 


आकाशोत्पत्तिमतिपादकश्रृतिवावयाभावातू । 


भाषा्ै--आकाश उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आकाशकी, उत्पत्तिका 


प्रतिपादन करनेवारी श्रुति नहीं है । 
$ माष्य 


` वेदान्तेषु तत्र तत्र भिन्नप्रस्थाना उत्पत्तिश्रुतत उपलब्यन्ते । 
केचिदाकाशस्योत्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न । तथा केचिद्वायोरुत्पचिमास- 
नन्ति, केचिन्न | एवं जीवख प्राणानां च । एवमेव क्रमादिद्वारकोऽपि 
विप्रतिषेधः श्रुत्यन्तरेपूपलक्ष्यते । विप्रतिषेधाच परपक्षाणामनपेक्षितत्वं 


माष्यका अनुवाद 


बेदान्तोंमें स्थळ-स्थळपर भिन्न प्रस्थानवाळी उत्पति-श्रुतियां उपढब्ध होती हैं । 
' कुछ आकाशकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करती हैं और कुछ नहीं करतीं! कितनी वायुकी 
उत्पत्ति कहती हे. और कितंनी नहीं. कहती । इसी प्रकारसे जीवकी और प्राणोंकी 


रत्नभभा 
वियदादिविधातारं सौतास्याब्जमधुत्रतम्‌ । 
` नित्यचिद्विश्चकत्रीत्माऽभिन्न सर्वेश्वरं भजे ॥ १ ॥ 
जीवस्य अनुत्पत्तिप्रसज्षेन आकाशस्यापि उत्पत्यसम्मवमाशङ्कय 


भी उत्पत्ति कही गई दै । इसी प्रकार क्रम आदि हारा भी अन्य शरुतियोंमें विरोध 


परिहरन्‌ 


आदौ एकदेशिमतम्‌ आह--न वियदश्रुतेरिति । वियत्माणपादयोः अर्थ 


` ` संक्षिपन्‌ पूर्वपादेन संगतिस्‌आह--वेदान्तेष्विति । भिन्नोपक्रमत्वमेव आह-- 


केचिदित्यादिना । मूतमोक्तश्रुतीनाँ मिथो विरोधशङ्कानिरासः वियत्पादार्थः 


रत्नअभाका अनुवाद 


आकाश आदिके रचयिता श्रीसीताजीके मुखकमलळे मधुकर नित्य, चिद्‌, विश्वके निमाता 


` परमात्मा अभिन्न सवके अधिपति [ श्रीरामंचन्द्रजी ] का में भजन करता हूँ ॥१॥ 
' जीवकी अनुत्पत्तिके प्रसङ्गसे आकाशकी भी उत्पत्तिके असरभवकी आशङ्क 


करके उसका 


 परिददार करते हुए एकदेशौका मत कहते दैं--“न वियदश्रुतेः” | आकाशपाद्‌ ओर प्राणपाद्का 
अर्थे संक्षेपमें कहते हुए पूवेपादके साथ सज्ञति कहते, छ--"ेदान्तेषु इत्यादिसे । श्रुतियोंका 


क ; विरोध कहते हैं-<<८किबित/)3हत्यादिसे। 1 मे ूव्तिपोक्रे,प्राफपर.विग्रेध्को शकाका र 


न 


निराकरण यद्द आकाशपादका अर्थ है और छिंगशरीर थुतियोंके परस्पर विरोधकी शकाका 
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साष्य 
स्थापितस्‌, तइत्‌ स्वपक्चस्याऽपि विप्रतिषेधादेवाऽनपेक्षितत्वमाशङ्क चेत 
इत्यतः सर्वेवेदान्तगतसृष्टिश्रुत्यथेनिमेलस्वाय परः प्रपञ्चः आरभ्यते, तदर्थ 
निर्मलत्वे च फलं यथोक्ताऽऽशङ्कानिब््तिरेव । तत्र प्रथमं 
तावदाकाशमाश्रित्य चिन्त्यते किमस्याऽऽकाशस्योत्पत्तिरस्त्युत नास्तीति । 
०साष्यका अनुवाद 
देखंनेसें आता है । और विरोधसे परपक्ष अनपेक्षित है, ऐसा स्थापन किया 
है । उसी प्रकार,खपक्ष भी विरोधसे ही अनपेक्षित है, ऐसी आशंका हो सकती | 
है, इसलिए सवे वेदान्तगतसृष्टिश्र॒ुतिके अर्थकी निर्मलताके लिए अब आगेका 
प्रपञ्च--ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है । उसके अर्थ निर्मल होनेका फळ यथोक्त 
शंकाकी निवृत्ति ही है । उसमें प्रथमतः आकाशको उद्देशकर विचार किया 


रत्नप्रभा 
लिज्नशरीरश्॒तीनां तद्‌ निरास! माणपादार्थः | यथा मिथः विरोधात्‌. पूर्वापरविरो- 
घाच्च परपक्षाः उपेक्ष्याः तथा श्रुतिपक्षोऽपि उपेक्ष्यः इति शङ्कोत्थाने पादद्वयस्य 
आरम्मात्‌ पूर्वपादेन इष्टान्तसंगतिः इति समुदायाथः |: आकाशवाय्योः उरपत्तिम्‌ . 
आमनन्ति तेतिरीयकाः, नामनन्ति छन्दोगाः । जीवस्य माणानाञ्च उत्पत्ति 'सवे एत 


“0. आत्मनो व्युचरन्ति' इति वाजिनः । “एतस्माज्जायते प्राण? इत्याथवेणिकाथध-- 
आमनन्ति नाऽन्ये । एवम्‌ आकाशपूर्विका कचित्‌ सृष्टि, क्कचित्‌ तेजःपूर्विका 


इति क्रमविरोधः । आदिपदात्‌ “स इमालँछोकानसरजत' [ ऐ० १।२ ] इत्यक्रमः, 
काचित सप्त प्राणाः काचिद्‌ अष्टावित्यादिसंख्याद्वारकश्च विरोधो ग्राम, अपश्च | 

पादद्वयम्‌, तथा च पादङ्वयस्य श्रुतीनां मिथोविरोधनिरासार्थत्वात्‌ श्रुतिः « 
रत्वश्रभाका अवाद 


निराकरण यह प्राणपादका अर्थ हे । जैसे परस्पर विरोध और पूर्वापर विरोधके 


दोनों पादोंका आरम्भ होनेसे पूर्वपादके साथ दष्टान्तसङ्गतिं दै, ऐसा समुदायका 
आकाश और वायुकी उत्पत्ति कहते-हैं, छन्दोग नहीं कहते । र एत० 
9 कहते द 1 ' 
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तत्र ताबत प्रतिपद्यते--'न वियदश्चते/ इति । न खलाकृका 
शगुत्पद्यते । कस्मात्‌ ! अशुतेः“न ह्यस्योत्पत्तिप्रकरणे श्रषणसस्ति | 
छान्दोग्ये हि 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा5द्वितीयम ( छा० ६।२।१ ) 
इति सच्छब्दवाच्यं बरहम प्रकृत्य “तदैक्षत “तत्तेजो$ूजत? (छा० ६।२।३) 
इति च पञ्चानां महाभूतानां मध्यमं तेज आदिं कृत्वा त्रयाणां तेजोबन्नाना- 
उत्पत्तिः श्राव्यते। श्रुतिश्च नः प्रमाणमतीन्द्रियार्थविज्ञानोत्पत्तो) न चाऽञ्र 
. शृतिरस्त्याकाशस्योत्पततप्रतिपादिनी) तस्माञ्नास्त्युस्पत्तिरिति॥ १ ॥ 
| आष्यका अनुवाद 

जाता है कि इस आकाशकी उत्पत्ति है या नहीं! उसमें प्रथम “न वियद्‌- 
श्रुतेः? ऐसा प्रतिपादन द्वोता है। निश्चय, आकाश उत्पन्न नहीं होता दै । 
किससे ? अश्रुतिसे । उत्पत्ति प्रकरणमें इसकी उत्पत्तिप्रतिपादक श्रुति नहीं है, 
क्योंकि छान्दोग्यमें 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' (दवे सोस्य, 
यह पूर्वेमें सत्‌ ही था, एक ही अद्वितीय.) इस प्रकार सच्छव्दसे वाच्य ब्रह्मका 
उपक्रम करके “तदैक्षत “तत्तेजोञ्सजत' ( उसने विचारा, - उसने तेज उत्पन्न 
किया ) इस प्रकार पांच महाभूतोंके सध्यमें मध्यम तेजको आरम्भ करके 
तेज, जळ और अन्न इन तीनोंकी उत्पत्ति श्रुत है। और अतीन्द्रिय अर्थके 
विज्ञानकी उत्पत्तिमें श्रुति हमारे मतमें प्रमाण है, परन्तु आकाशकी उत्पत्तिका 


प्रतिपादन करने वाढी श्रुति दै ही नदीं,.इसलिए आकाशकी उत्पत्ति नहीं है ॥१॥ 


रत्नमभा 
शास्नाध्यायसंगतयः *सिद्धाः। अन्नाऽऽकाशस्य उरपत्त्यनुरपत्िशरस्योर्मिथः विरोधः 

. अस्ति न वेति वाक्यमेंदैकवाक्यताभ्यां. सन्देहे यदि उत्पत्तिः तदा वाक्यभेदेन 
विरोधादू अप्रामाण्यमनयोः श्रत्योः इति पूर्वपक्षयिष्यन्‌ आदे अनुत्पत्तिपक्षमू एकदेशी 
गृह्मतीत्याह--तत्र तावदिति । उप्पचिश्रुतिर्मुख्या नाऽस्तीति गूढामिसन्षिः ॥१॥ 

रत्वमभाका अनुवाद . 

' और कहीं आठ, ऐसे संख्याप्रयुक्त विरोधका अहण है। प्रप्च--दो पाद हैं। पादद्वय भी 
भ्ुतियोंका परस्पर विरोधके निरासके लिए हे। इससे श्रुति; शास्न और अध्यायको सज्ञति सिद्ध हुई 
यहाँ आकाशकी उत्पत्तिश्ुति ओर अशुत्पत्ति भ्रुतियोंका परप्पर विरोध है या नहीं, ऐसा 

वाक्यभेद और एकवाक्यतासे सन्देह होनेदर, यदि उत्पति हो, तो वाक्यभेदसे विरोधके 

कु कारण ये दो श्रृतियों अभ्रमाण हे, ऐसा पूवेपक्ष करनेवाला प्रथम अजुत्पत्तिपक्षका अहण एकदेशी 
+ ळी है---' तर्त्र स" उति शुंग नहीं है? यह पदिएक्िप्राय दे ॥ १ ॥ 


क कर ५ ¢ 
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अस्तितु॥२॥ 
पदच्छेद--अस्ति, तु । 
पदार्थाक्ति--तु--पक्षान्तरपरिअहाथेम्‌, अस्ति--छान्दोग्ये आकाशो- 
त्पत्तिश्रुत्यभावेडपि सा श्रुतिस्तेतरीयके विद्यते [ अतो विरोधखदवस्थः || 7? 
भाषाथ--छान्दोग्यमे. . आकाशकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रतिके न होनेपर मी तैत्तरीयक उपनिषदूमें वह श्रुति है, इसलिए विरोध 
ज्यों का त्यों है । ; 
ब साष्य 
तुशब्दः पक्षान्तपरिग्रहे । मा नामाऽऽक्जाशस् छान्दोग्ये भूदुत्पत्तिः, 
अत्यन्तरे त्वस्ति । तेचिरीयका हि समामनन्ति-- सत्य ज्ञानमनन्तं रह्म’ 
इति प्रकृत्य 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश; संभूतः’ (ते० २।१) इति । 
ततश्च श्ुतयोविग्रतिषेधः-ककचि्तेजःग्रुखा सृष्टिः, क्चिदाकाशप्रपुखेति । 
नन्वेकवाक्यताऽनयोः श्र॒त्योर्युक्ता। सत्यम्‌ सा युक्ता, न तु सा अवगन्तुं 
र . आव्यका अनुवाद 
तुशच्द अन्य पक्ष-प्रहण करनेके अर्थमें है । ,आकाशकी उत्पत्ति छान्दोग्यम 
न हो, परन्तु अन्य श्रुतिसें है. । तैत्तिरीयक “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( सय, 
ज्ञान, अनन्त ब्रह्म है) ऐसा उपक्रम करके 'तस्माद्ा एतस्मादात्मनः" 


- ... (उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ) ऐसा श्रतिमे प्रतिपादन करते हें। 


इसलिए कहीं तेज:प्रमुख सूष्टि है . और “ कहीं आकाशप्रमुख सृष्टि दै ऐसा 
दो श्रतियोंमें विरोध हे । यद्यपि इन॑ दोनों  श्रुवियांकी एकवाक्यता युक्त हे ळी 
SRS स ¢ 2 0 > जनन र 


रत्न्र्रा ˆ . ड; 2 

सम्प्रति पूर्वपक्षयति सूत्रकार- अस्ति स्विति | एकवाक्यत्वेन प्रामाण्य" प. 

सम्भवे किमिति श्रुत्योः अभ्रामाण्यम्‌ इति शङ्कते--नन्वेकवाक्यतेति । 

एकवाक्यत्वासम्मवादू अप्रामाण्यं युक्तमित्याह सत्यमित्यादिना | एकस्य 
| ` रत्वम्रमाका अनुवाद ति 0. 

`= इस समय उलि सु नहीं है, ऐसा गुपामिश्रायी सतकार पूर्वपक्ष करते है 
“अस्ति तु” इल्यादिसे । एकर्दक्यतासे प्रामाण्य दो सकता दै, तो अप्रामाण्य केसा 
सङ्का करता है--“नन्वेकवाक्यता” इत्यादिचे । एक वाक्यताका सम्भव न होनेसे 

युक्त दै, ऐसा कहते दै--“सत्यम” इत्यादिव । एका ए 


१३३६ रसू [DT 


भाष्य 


शक्यते । कुतः ? 'तत्तेजोञ्सुजत' (छा०६।२।२) इति सकुच्छुतस्य सरष्डु! 


स्रष्टव्यद्वयेन संबन्थाबुपपरोः “तश्ञेजोऽसृजत' 'तदाकाशससुजत' इति । 
ननु सकच्छतस्था5पि कर्त कर्तव्यद्वयेन संबन्धो इश्यते--यथा दर्पं पक्वा 
ओदनं पचतीति, एवं तदाकाशं सृष्ठा तत्तेजोञयूजतेति थोजयिष्यासि । 
नेव युज्यते) ग्रथमजत्वं हि छान्दोग्ये तेजसोऽद्रगम्यते तैत्तिरीयके चा55का- 
शस्य, न चोभयोः प्रथमजत्वं संभवति । एतेन इतरश्रत्यक्षरविरोघोऽपि 
आष्यका अनुवाद 5 
सय युक्त दै, किन्तु वह समझी नहीं जा सकती, किससे  तत्तेजोडछजत” ( उसने 
तेज उत्पन्न किया) इस प्रकार एकबार श्रुतिसे प्रतिपादित कतोका--तत्तेजोडखजत' 
“तदाकारमसुजत? ( उसने तेज उत्पन्न किया, उसने आकाश उत्पन्न किया ) 
इस प्रकार दो कतैव्योंके साथ सम्बन्ध नहीं दोगा । एकवार श्रुत कतीका भी दो 
कर्तच्योंके साथ संबन्ध देखा जाता है, जेसे “सूपं पक्त्वा ओदनं पचति? (दाळ पका 
कर चावल पकाता है ) इत़्ादिमें, इसी प्रकार उसने आकाश उत्पन्न करके 
तेज उत्पन्न किया ऐसी योजना करूंगा । ऐसा युक्त नहीं है, क्योंकि छान्दोग्यें 
तेजकी प्रथम उत्पत्ति समझी जाती है. और तैत्षिरीयकमें आकाशकी, और दोनोंकी 
र रत्या 
युगपत्‌ कार्थद्वयासम्बन्धेऽपि क्रमेण सम्बन्धसम्मवाद्‌ एकवाक्यता इति मुख्य- 
सिद्धान्ती शङ्कतेननु सकृदिति । अम्रामाण्यवादी दूषयति--नैवमिति । 
कमः न युज्यते, द्वयोः श्रुतप्राथम्यमङ्गापत्तः इत्यर्थः । एकस्माद्‌ ह्विदलबीजादू दरू- 
द्वयवद्‌ अस्तूमयं प्रथमजम्‌ इत्यत आह--न चेति। “वायोः अभिः? इति क्रमश्रुति- 
अन्नाद्‌ इति शोषः । डान्दोग्यश्रुतेस्तित्तिरिश्रुतिविरुद्धाथत्वम्‌ उक्त्वा तित्तिरि- 
ु्तेस्तद्विरदधार्थवम्‌ आह--एतेनेति | एतत्‌पदार्थभ्‌ आह--तस्मादिति । 
रत्नप्भाका अनुवाद 
है, तो भी कमसे सम्बन्धके सम्भव होनेसे एकवाक्यता है, ऐसी शक्ल मुख्यसिद्धान्ती 
करते हे--“नजु सकृत्‌” इत्यादिसे । अप्रामाण्यवादी दोष “देता हे--“नेवम्‌” इत्यादिसे । 


क्रम युक्त नहीं है, क्योंकि आकाश और तेज दोनों प्रथम उत्पन्न हुए हैं, ऐसी जो दोनोंकी | 


अथमता भुतिमें धित हे उसका अङ्ग होता दै, ऐसा अथे हे । जैसे एक द्विद्ल बीजमेंसे 
दो दल उत्पन्न होते हैं, वैसे आकाश और तेज दोनों प्रथम; उत्पन्न हैं, इसपर कहते हैं-- 


“न च” इत्यादि । 'वायोरग्निः- ( वायुसे अग्नि ) ऐसी ऋ्रमश[तिका भेग होता है इतना शेष . 


. है। उान्दोग्यश्र॒तिका अत तरीयक्षतिके साथ विरुद्ध 'अथे कहकर तैत्तिरीयशुतिका उसके 
के जे क साथ बिरुद्ध अर्थः कहते, र ता इज्यूद्रिसे ८०० नक्र करते है” 


{, 


वक नेमी... ४१७१४९ कॉ ७ > 2100002“ 


he 


इस प्रकार विरोध दोनेपर कोई कहता है-> ` 


अंषि० १ सू ०३] श्ाङ्करभाष्य-रत्नम्रभा-भाषानुबादसहित १३३७ 


भाष्य 
व्याख्यातः । 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः’ ( ते० २।१ ) 
इत्यत्रापि 'तस्मादाकाशः संभूतः, तस्माचेजः संभूतस्‌' इति सळुच्छुतस्या5- 
पादानस्य संभवनस्य च वियत्तेजोभ्यां युगपत्संबन्धा$नुपपत्तः । 
“बवायोरञ्नि/ ( ते० २१ ) इति च एथगाम्नानात्‌ ॥ २ ॥ 

अस्मिन्‌ विप्रतिषेधे कथिदाह-- 

भ्राष्यका अनुवाद 

प्रथम उत्पत्तिका असम्भव है, अतः दूसरी श्रतिके साथ विरोध भी व्याख्यात हुआ! 
“तस्माहा एतस्मांद्वात्मन आकाशः सम्भूतः? ( उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न 
हुआ ) इसमें भी “उससे आकाश उत्पन्न हुआ,' "उससे तेज उत्पन्न हुआ? इस 
प्रकार एकबार श्रुत अपादान और सम्भवका आकाश और तेजके साथ एक ही समय 
सम्बन्ध युक्त नहीं है। और “वायो०' 'वायुत्ते अभि उत्पन्न होती है? ऐसी दूसरी 
श्रति मी है ॥२॥ | 


रत्नमभा ° मत SN 

छान्दोग्येऽपि श्रुतं तेजसः प्राथम्यम्‌, अत्र दुर्योज्यम्‌ इत्यर्थः । किञ्च, सत्पदार्थः 
आत्मा छान्दोग्ये तेजस उपादानं श्रूयते, अन्न तु वायुः इति नैकवाक्यते- 
त्याह-चायोरिति ॥ २ ॥ द रं 
र्रप्रभाका अनुवाद ' 

“तस्माद” इत्यादि । छान्दोग्यमें भी तेजकी उत्पत्ति प्रतिपादित दै, वह यहां दुर्योज्य दै, 
ऐसा अथे दे । सत्पदार्थ आत्मा तेजके उपादानरूपसे छान्दोग्यमे निर्दिष्ट हे ओर तैत्तिरीयमें 
तो सच्छन्द्वाच्य जो आत्मा दै, उससे अन्य जो वायु है वह तेजके उपादानरूपसे श्रति- 


पादित दै, इसलिए एक वाक्यता नहीं है ऐसा कहते हैं -.''वायोः” इत्यादिसे ॥ २ ॥ 


गोण्यसंभवात्‌ ॥ २ ॥ * 

पदच्छेद---गौणी, असम्भवात्‌ । क 
पदार्थोक्ति--गौणी--आकोंशोत्पत्तिश्रतिः गौणी, [ न तु मुख्या ङतः ] 
असंमवात्‌--आकाशोत्पत्तं समवाबरिकारणादिसामश्यमाबाद वियुतेन नित्यवा- 
नुमानाचाऽऽकाशोरपत्तेरसंभवात्‌ | न मु 
भाषाथे--आकाशकी उपपत्तिका प्रतिपादन 
मुख्या नहीं है, क्योंकि ,आकाशकी उत्पत्तिमै समवायिकारण 
अमाव है, व्यापक होनेसे आकाइकी नित्यताका अनुमान 
उत्पत्ति नहीं हो सक्ती । | र टा 
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किक पा. 
नास्ति वियत उत्पत्तिः, अश्रतेरेव । या त्वितरा वियहुत्पत्तिवादिनी 
अतिरुदाहता, सा गोणी मवितुमईति; कस्मात्‌ ? असंभवात्‌ । नह्याकाण- 
` स्योत्पत्तिः संभावयितुं शक्या, श्रीमत्कणञ्चगभिप्रायाइुसारिशु जीवत्सु । 
ते हि कारणसामग्रयसंभवादाकाशस्योत्पत्ति वारयन्ति । सभवाय्य- 
समवायिनिमित्तकारणेम्यो हि किल सर्वगुत्पधसान ससुत्पद्यते 4 द्रव्यस्य 
चेकजातीयकमनेकं च द्रव्यं समवायिकारणं भवति । न चाऽऽकाशस्यक- 
साष्यका अनवाद 
आकाशकी उत्पत्ति नहीं है, अश्रतिसेही। जो आकाझकी उत्पत्तिको कहनेवाडी 
अन्य श्रति कही गई है, वह गोणी है, क्योंकि असम्भव है । आकाशकी उत्पत्तिकी 


श्रीमान्‌ कणादके अमिभ्रायका अनुसरण करनेवालोंके रहते हुए सम्भावना नहीं कर 


सकते हैँ, क्योंकि वे कारण-सामग्रीके असम्भवसे आकाशोत्पत्तिका निषेध करते 
हुँ । सम्पूर्ण उत्पद्यमान काये समवायी, असमवायी, और निमित्तकारणोंसे उत्पन्न 


होता है, और एक जातिके अनेकद्र्व्य द्रव्यके प्रति ससवायिकारण होते हैं, 


| रत्नभभा 

एवं थ्रुत्योविरोधाद्‌ अमामाण्यसिति पूर्वपक्षे प्राप्ते स एव वियदनुत्पत्तिवादी 
स्वमतेन प्रामाण्यं . जूते इत्याह--अस्मिन्चिति । गौण्यसम्भवादिति । 
एवमाध्यायसमाप्तेः: अधिकरणेषु ` प्रथमं विरोधात्‌ श्रुत्यप्रामाण्यस्‌ इति पूर्वपक्ष- 


फलम्‌, तत पकदेशिसिद्धान्तः, पश्चान्युख्यसिद्धान्ते श्रुतीनाम्‌ अविरोधेन. 


एकवाक्यतया ब्रह्मणि समन्वयसिद्धिः इति फलम्‌ क्रमश्चेति अवगन्तव्यम्‌ । 
तत्र श्रुत्योः विरोधे सति अध्ययनविध्युपात्तयोः अप्रामाण्यायोगाद्‌ वियदुत्पत्त्य- 
सम्मवरूपतर्कोनुणुदीतच्छान्दोग्य्रतिः मुख्यार्था, इतरा गोणीति अविरोध इत्येक- 
रत्वम्रभाका अनुवाद . 

इस प्रकार दो श्रुतियोंके विरोघसे अप्रामाण्य हे, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर वही आकाशको नित्य 
कहनेवाळा अपने मतसे प्रामाण्य कहता दै, ऐसा कहते हैं--'“अस्मिन्‌” इत्यादिसे। इस प्रकार अध्यायके 
समातिपर्यन्त अधिकरणोंमें प्रथम विरोधसे श्रुतिका अप्रामाण्य, यहद पू्ेपक्षका फळ है, पीछे एकदेशीका 
सिद्धान्त हे । और पीछे मुख्य सिद्धान्तके साथ श्ुतियोंका अविरोध होनेपर एक वाक्यता होनेसे ब्रहममें 
समन्वय सिद्ध होता दे, ऐसा फल ओर क्रम हे। उसमें दो श्रुतियोंका विरोध होनेपर अध्ययन विधिसे 
ग्रद्दीत श्रुतियों अप्रमाण हो यह अयुक्त होनेसे आकाशकी,उत्पाति असभव है, इस तर्कसे अचु- 
ग्रहीत छान्दोग्य भुतिको युख्यार्थ माननी और दृसरीको गौणी मानना ऐसे अविरोध होगा, इस 
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भाष्य 

जातीयकमनेकं च द्रवव्यमारस्मकमस्ति) यस्मिन्‌ समवायिकारणे सति, 
असचायिफारणे च तत्संयोगे, आकाश.उत्पद्येत । तदभावात्त तदनुग्रहः 
ग्रवृ्त निमित्तकारणं दूरापेतमेवाऽऽक्राशस्य भवति । उपपत्तिमतां च 
तेजःप्रभृतीनां पूर्वोचरकाल्योबिशेषः संभाव्यते-आशुसत्तेः प्रकाशादि- 
कार्यं न चश्च, पश्चाच भवतीति! आकाशस्य पुनने पूर्वोचरकारयोः 
विशेषः संभावयितुं शक्यते । किं हि आ्राणतपत्तेरनवकाशमसुपिरमच्छिद्र 
साष्यका अनुवाद 


परन्तु आकाझके आरम्भक एक जातिके अनेकद्रञ्य नहीं हैं, जिससे समवायी 
कारणके होनेपर और उनके संयोग-असमवायिकारणके होनेपर आकाश उत्पन्न 
हो। उन कारणांके अभावसे उनके अनुग्रहके लिए प्रवृत्त निमित्त कारणकी 
तो कथा ही क्या है । 'तेजकी उत्पत्तिके पूर्व प्रकाशादिकाये नहीं थे, उत्पत्तिके 
पश्चात हुए, ऐसा विशेष--उत्पत्तिमान्‌ तेज प्रश्नतिमें पूर्वोत्तर काळमें देखा जाता 
है, वैसे आकाशोत्पचिके पूर्वोत्तर कालमें विशेषकी संभावना नहीं की जा 
सकती । किन्तु उत्पत्तिके पूर्वमे आकाश अनवकाश, असुषिर, अच्छिद्र 


रत्वम्रमा 


देशिमत विवृणोति--नास्तीत्यादिना । आकाशः नोत्पदते, सामग्रीशून्यल्वात्‌, 
आत्मवत्‌। न चाऽविद्यत्रमणोः सत्त्वाद्‌ हेस्वसि द्विः 'विजातीयत्वेनाऽचयोरारम्मकत्वा- 
योगादसंयुक्तस्वाच्च, संयोग एव हि दरव्यस्याऽसमवायिकारणम्‌, अतः समवाय्य- 
समवायिनोरभावात्न हेत्वसिद्विरित्यथेः । प्रागभावशून्यत्वाचा55त्मवदाकाशो नोसचते 
इत्याह--उत्पत्तिमतां चेति | प्रकाशः-चाक्षुपानुभवः, आदिपदात्‌ तमोध्वंस- 
पाकयोभैहणम्‌ । मूर्तड्याश्रयत्व॑ द्याकाशस्य कायैम्‌, तच मल्येऽप्यखि परुः 
रत्वम्रभाका अनुवाद डड) 
प्रकारसे एकदेशीके मतका विवरण करते हें-- नास्ति” इत्यादिसे । आकाश उत्पन्न नहीं होता, | 
सामग्रोश्ुत्य होनेसे, आत्माके समान, ऐसा अनुमान प्रयोग दै । अविद्या और ब्रह्म हेतु हे इससे | 
इस प्रयोगमें हेतु असिद्ध है ऐसी शङ्का, नहीं करनी चाहिये, क्योंकि विजातीय ओर असंयुक्त हाः 
इससे ये दोनों आरम्भक नहीं हो सकते हैं, और संयोग ही द्रव्यका असमवायी कारण होता दै, 
अतः समवायी और असमवायाके अन्येभावसे हेतु असिद्ध नहीं दै, ऐसा अथे हे । प्रभाव न | 
होनेसे आत्माके समान आकाशनहीं उत्पन्न दोता, ऐसा कहते हे--“उत्पत्तिमतां च” इत्यादिसे। _ 
प्रकाश---चाक्वषज्ञान, आदि पदसे तभोध्वंस और पाकका महण हवै सूते दृब्यका आश्रयत्व 
आकाशका कार्य है, वढ मयम भी.दै, क्योंकि सरमाणुका आश्रय होनेसे, अत 
00-0. Mumukshu Bhawgn Varanasi Coledtion. Digitized by eGahgotn : 
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जज 


आज्य 


बभूवेति शकक्‍यते$व्यवसातुस्‌ $ । प॒थिव्यादिवैधर्स्याच्च विदुत्वादि- 
ठक्षणादाकाशस्य अजल्व॑सिद्धि! ।.. तस्माद्यया लोके--आकाश इरु, 
आकाशो जात इत्येबंजातीयको.. गौणः प्रयोगो भवति, यथा च घटा- 
काशः, करकाकाशः, ग्रृहाकाश इत्येकस्याप्याकाशस्येवंजातीयको 
भेदव्यपदेशो गोणो भवति, वेदेऽपि 'आरण्यानाकाशेष्वाल मेरन्‌' इति, 
एवयुप्पच्तिश्रुचिरपि गोणी द्रष्टव्या ॥ ३ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


था इत्यादि अध्यवसित होता है । और प्रथिवी आदिके साथ 
विभुत्व आदि लक्षण वैधम्यं होनेसे, आकाश जन्मरहित है, ऐसा सिद्ध 
होता है । इसलिए जैसे छोकमें--आकाश करो, आकाश हुआ इस प्रकारका गौण 


„ प्रयोग होता है, और जैसे घटाकाश, करकाकाश, ग्रहाकाश इस प्रकार एक आकाशका 
` सेद-व्यपदेश गौण होता है और वेदमें भी अरण्यवासी पशुओंका आकाइभें 
आळभन करे? ऐसा ( गौण व्यवहार ) होता है, इसी प्रकार उत्पत्तिश्रुति 


भी गोणी है ॥ ३॥ 


रत्ममा 
माण्वाश्रयत्वात्‌ अतो न प्रागमाव इत्यर्थः । प्रागभावासत्त्व स्फुट्यति--कि 


हीति । स्थूडाश्रयः-अवकाशः, सूक्ष्माश्रयः--छिद्रम्‌, अण्वाश्रयः सुषिरमिति 
सेदः । किञ्चाऽऽमवदाकाशो न जायते, विसुत्वाद्‌ अस्पर्शद्रव्यत्वाच्चेत्याह-- 


प्रथिव्यादीति । तस्मादुक्ततर्कबलाद्‌ गोणी द्रष्टव्येलन्वयः । मेदोक्तेगोणत्वे 
वैदिकोदाहरणमाह-वेदेऽप्यारण्यानिति । आकारोष्विति भेदव्यपदेशो गौण 
इति सम्बन्धः ॥ २ ॥ 


a रत्नप्रमाका अनुवाद 


नहीं दे, ऐसा अर्थ दै । प्रागभाव नहीं है यह स्फुट करते हें-+"किं हि” इत्यादिसे । स्थूलका 
आश्रय--अवकाश, सूक्ष्म (द्रव्य) का आश्रय- छिद्र, अणुका आश्रय--सुषिर, ऐसा भेद है । 
और आत्माके समान आकाश उत्पन्न नहीं होता, विशु होनेसे, ओर निरवयव होनेसे, ऐसा 
कहते दें--“पयिव्यादि” इत्यादिसे । इसलिए उक्त तर्कके बलसे आकाशकी उत्पत्ति गौण दै ऐसा 
अन्वय-हे । भेदोक्ति गौण माननेमें वैदिक उदाहरण कहते है-“वेदेऽप्यारण्यान्‌” इब्यादिसे । 


202 _ आकाशेपु" इस मकर गाङ्गा लेझर; रनम ॥॥. 
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NT 


शब्दाच्च ॥ ३ ॥ 


पद्च्छेद्‌--शब्दात्‌, च । 

पदार्थो क्ति--च--अपि, शब्दात्‌-'वायुश्चान्तरिक्षं चेतदमृतम! इत्यादि- 
शृतो आकारोऽगतशब्ददशनात्‌ [ ना55काशस्योत्पत्तिरित्यथेः ] 

भाषार्थ--आऔर 'वायुश्चा०' ( वायु और आकाश ये अविनाशी हैं) 
इत्यादि श्रुतिंम आकाशमै अमृत शब्दका. प्रयोग देखा जाता दै, इससे प्रतीत होता 
है कि आकाशकीं उत्पत्ति नहीं होती है । 

आष्य 

शब्द; खल्वाकाशस्य अजत्वं ख्यापयति। यत आह--वायुश्वा- 
न्तरिक्षं चैतद्सतम! ( दृ० २।३।३ ) इति; न ह्यखृतस्योत्पचिरुपपदयते । 
“आकाशवत्सर्वगतश्च नित्य/ इति चाऽऽकाशेन ब्रह्म सर्वगतत्वनित्य- | 
त्वास्यां धर्माम्याग्रुपमिमानः आकाशस्याऽपि तौ धमो सूचयति। न 
-च ताइशस्योत्पत्तिरुपपद्यते । 'स यथानन्तोऽयमाकाश एवमनन्त आत्मा 

. माष्यका अनुवाद 

आकाश उत्पत्तिरहित है, ऐसा श्रुति कहती है। श्रतिमें कहा है कि-“वायुञ्चा०" 
( वायु और अन्तरिक्ष ये अमृत हें) असृतकी उत्पत्ति उपपन्न नहीं होती । 
“आकाशवत्‌ सबैगतञ्च नित्यः” ( आकाशके समान सर्वगत और नियद्दै। ) इसमें 
भी आकाशसे सर्वगतत्व और निद्यत्व धर्मसे, त्रह्मको उपमा देती हुई श्रुति ` 
आकाशके मी वे धर्म हैं, ऐसा सूचित करती है । और नित्य एवं विभुकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । “स यथाऽनन्तोऽयमाकाश०” ( जैसे यह आकाश अनन्त है, 


वैसे आत्मा अनन्त जानना चाहिए) यह उदाहरण है, और ““आकाझशरीरं' 
nema य 


रत्नम्रमा ८ | 
~ ७ आ प्‌ कर 
न केवळं तर्कादाकाशस्यानुत्पत्तिः, किन्तु श्रतितो$पीत्याह सूत्रकारः शब्दाः 


चेति । नित्यभावस्या5नादित्वादिति भावः । आत्मेति च शब्द इहोदाहरण- ः | द 


रत्मम्रभाका अनुवाद 


केवळ तकेसे आकाशकी .अजुपपाते दै, ऐसा नहीं दै, श्ुतिसि भी-अलुपत्ति है, ऐसा _ 
सूत्तकार कहते हैं--“शब्दाच” इत्यादिसे। क्योंकि नित्य अनादि. होते हैं, ऐसा 
आत्मा” यह शब्द यहाँ उदाइरण/है ऐसा अन्वय है। आकाशशुरौर--आः 


1. 
र 
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््््स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ज्ज्ज्स्ज्ज्ज्स्स्स्स्स्स्ल 


साष्य 
वेदितव्यः’ इति चोदाहरणम्‌, 'आकाशशरीरं ब्रह्म ( त० १।६।२ ), 
(आकाश आत्मा? ( तै० १।७।१ ) इति च। न ह्याकाशस्योत्पत्तिमरवे 
ब्रह्मणस्तेन विशेषणे संभवति नीलेनेवोत्एलस्य । तसान्नित्यमेवाकाशेन 
साधारण ब्रह्मेति गम्यते ॥ ४ ॥ 
साष्यका अनुवाद 
ब्रह्म आकाश शरीर दै, और “आकाश आत्मा? ( आकाश आत्मा है ) इ्यादि । 
जैसे नीळ उत्पळका विशेषण होता है, वैसे आकाश उत्पत्तिर्वाळा हो, तो वह 


ब्रह्मका विशेषण नहीं हो सकेगा। इसलिए नित्य ही आकाशके तुल्य ब्रह्म है, 
ऐसा समझा जाता है ॥ ४.॥ 


° 


रत्वप्रमा 


मित्यन्वयः | आकाशः शरीरमस्येति बहुत्रीहिणाऽत्यन्तसाम्यभानाद्‌ ब्रह्मवदा- 


कारास्याऽताद्रि्वसित्यथः ॥ ४ ॥ 


रत्नम्रमाका अनुवाद 


शरीर जिसका, ऐसे बहुब्रीदिसे ब्रह्म और आकाशमें अत्यन्त साम्यका भान होता हे, इसलिए 
अह्मके समान आकाश अनादि हे, ऐसा अर्थ है ॥ ४ ॥ 


ने के CE 


स्याचैकस्य ब्ह्मशब्दवत्‌ ॥०॥ 


पदच्छेद--त्यात्‌ , च, एकस्य, त्रह्मशव्दवत्‌ । 


पदार्थो क्ति-त्रहमशाब्दवत्‌--यथा एकस्मिलेव प्रकरणे विषयमेदात्‌ “अन्न 
ब्रह्म' इत्यत्र ब्रह्मशब्दों गौणः 'आनन्दो ब्रह्मः इत्यत्र मुख्यः [ तथा प्रङ्कतेऽपि 
विषयमेदाद्‌ ] एकस्य-सम्भूतशब्दस्य गणत्वं मुख्यत्वं च स्यात्‌ । 


भाषार्थ- जैसे एक ही प्रकरणमें विषयमेदसे 'अन्नं ब्रह्म? (अन्न ब्रह्म है) यहांपर 


_ त्रह्मशब्द गाण है और आनन्दो ब्रह्म! (आनन्द दय है) वहांपर मुख्य है, उसी प्रकार 


सकता हैं | 


८८-0 दसे एकही [सूत शब्द ollection. Digiti ngotri 


_ रतम मी विषयके | और मुल्य हो 


नद शत 
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साच्य | 
इदं पदोत्तरं सत्नमू। स्यादेतत-कथं पुनरेकस्य संभूतशब्दस्य 'तस्मादा 
एतस्मादात्मन आकाशः संभूत* ( तै० .२।१) इत्यस्मित्नधिकारे परेषु तेजः" 
प्रभृतिष्वज्ञुव्तमानस्य गुख्यत्त संभवस्थाकाशे च गोणत्वमिति। अत उत्तरः 
घुच्यते--स्याचेकस्यापि संभूतशब्दस्य विषयविशेषवशाद्‌ गौणो मुख्यश्र 
प्रयोगो ब्रह्मशब्दवत्‌ । ययेकस्यापि जह्मशब्दस्य “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, 
तपो ब्रह्म' ( तै० ३।२ ) इत्यस्मिन्नधिकारेड््ञादिषु गौण; प्रयोगः आनन्दे 
च घुझ्यः । यथा च तपसि ब्रह्मविज्ञानसाधने ब्रह्मशब्दो मक्तया प्रयुज्यते, 
अञ्जसा तु विनय ब्रह्मणि तदत्‌ । कथं पुनरवुत्पत्तो नभसः “एकमेवा 
माष्यका अनुवाद 
यह सूत्र पद्विषयक झंकाका उत्तरभूत दै । 'तस्माद्वा०' (उस आत्मासे आकाश 
उत्पन्न हुआ ) इस अधिकारमें अनुवत्तेमान एक ही “संभूत' शब्द अनन्तरोक्त तेज 
आदि पदा्थोमै मुख्य अर्थमें और आकाशमें गौण अर्थमें किस प्रकार प्रयुक्त हो 
सकता है ? ऐसी शंका है । इसका उत्तर कहते हँ “सम्भूत' शब्द यद्यपि एक है, 
वो भी विषयभेदके कारण अद्दाशब्दके समानं उसका गौण और मुख्य प्रयोग 
होगा। जैसे एक दी त्रह्मशब्दका “तपसा ब्रह्म० ( तपसे ब्रद्मको जाननेकी 
इच्छा कर, तप ब्रह्म है) इस अधिकारमें अन्न आदिम गौण प्रयोग है 
और आनन्दं मुख्य प्रयोग है । और जैसे ब्रह्मविज्ञानके साधन तपमें 
ब्रद्मशब्द अभेदोपचारसे प्रयुक्त है, किन्तु साक्षात्‌ तो विज्ञेय त्रह्म॑म प्रयुक्त है; 


रत्वप्रभा मु ८ 
पदोत्तरमिति । शङ्कोतरमिति यावत्‌ । तान्येव शङ्कापदानि ' पठति-- 
स्यादेतदिति । अधिकारे-प्रकरणे । यथा एकसिमन्‌ ब्रक्षप्रकरणे “अन्न झं, 
(ते? ३।२।१ ) “आनन्दो त्क्ष” ( तैश ३।६।१ ) इति वाक्ययोः अहाशब्दत्य  । 
अन्ने गौणस्वमानन्दे मुख्यता, तथा एकवाक्यस्थस्य एकस्यापि सम्मूतशब्दस्य गुण" . 
मुख्याथेमेदो योग्यताबराद इत्याह-- स्याच्चेति। उदाहरणान्तरमाह-यथां चेति। _ 
न | स्‍लप्भाका अनुवाद | FE 
पदविषयक शंकाका उत्तर यह सूत्र है, ऐसा तात्पर्ये कहते हे--“पदोत्तरम' इत्यादिसे। _ 
उन इंकापदोंकों ही पढ़ते है--“स्ादेतव” इत्यादिसे । जैसे कि त्रहाम्रकरणम “अ 


( अन्न ब्रह्म हे) 'आनन्दो ब्रहम’ i न्द ब्रह्म दे ) इन वा 
और आनन्दमे सुख्य है, वैसे ह एक दुक्यमें स्थित एकही सभत 
बलसे गोण और मुख्य इस प्रकार भि है, ऐसा क 


हर 8 2 Bhawan ४/ | 
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आाष्य 


द्वितीयस्‌! (छा० ६।२।१) इतीयं प्रतिज्ञा समर्थ्यते । नु नभसा डितीयेन 


सद्वती ब्रहम प्राझोति। कथं च ब्रह्मणि विदिते सर्वे विदितं खादिति । तदुच्यते- 
एकमेवेति तावत्‌ स्वकार्यापेक्षयोपपद्यते | यथा ठोके कश्चित्‌ इम्भकारकुले 
पवद्यमृदण्डचक्रादीनि चोपलभ्याऽपरेधुञ्च नानाविधान्यमत्राणि प्रसारितान्यु- 
पलम्य ब्रयाद--मदेवैकाकिनी पूर्वेचुरासीदिति । स च तया«्वधारणया 
मृत्कार्यजातमेच पूर्वेदुर्नासी दित्यमिप्रेयान्न दण्डचक्रादि, तडत्‌ अद्वितीय- 
श्ुतिरशिष्ठात्रन्तरं वारयति | यथा सदोअ्मत्रप्रछृते! कुम्भूकारो 5घिष्ठाता 
माष्यका अनुवाद 
वैसे ही यहां भी समझना चाहिए । परन्तु “आकारा उत्पन्न नहीं होता” इस पक्षमें 
“एकसेवा०? ( एक ही अद्वितीय ) इस प्रतिज्ञाका किस प्रकार . समर्थन होगा ! 
क्योंकि आकाशरूप द्वितीयसे ब्रह्म सद्वितीय है, ऐसा प्राप्त होता है। और 
नह्मके विदित होनेपर सब किस प्रकार विदित होगा ? उसको कहते हैं-- 
“एकमेव? ( एक ही ) ऐसा स्वकार्यकी अपेक्षासे उपपन्न होता है ।. जैसे लोकमें 
छुम्भकारके घरमें पहले दिन सृत्तिका, दण्ड, चक्र आदिको. देखकर और दूसरे 
दिन नाना -प्रकारके घटादि पात्रोको फेले हुए देखकर कोई यह कहे. कि पहले 
दिन केवळ मृत्तिका ही थी। और वह उस निश्चयसे सृत्तिकाका कार्यसमूह ही पहले 
दिन नहीं था, ऐसा अपना अमिश्राय व्यक्त करेगा, परन्तु दण्ड, चक्र आदि न थे, 


_ऐसा अभिप्राय व्यक्त नहीं करेगा, वेसे ही अद्वितीय श्रुति अन्य अधिष्ठाताका निषेध 


रतमगा 


` अमेदोपचार;-भक्तिः | मुख्यसिद्धान्ती आक्षिपति-कथ पुनरिति। स एव आश्षेपद्वय १ जक 


स्पष्टयति--नन्बिति । अद्वितीयत्वश्रृतिबाधः, सर्षविज्ञानप्रतिज्ञाबाघश्च इत्यथः । 
प्रथमाकषेपं दृष्टान्तेन परिहरति--एकमेवेति । कार्यरूपद्वितीयशून्यत्वं प्रागवस्था-: 
यामवधारणश्रृत्यथे इत्यर्थः । कुले-गृहे। -अमत्राणि--घटादीनि पात्राणि ।. 


एकमेव- इति अवघारणव्यावत्त्ये कार्यमिति व्याख्याय अद्वितीयपदव्यावत्यमाह-- . 


। रत्नभभाका अनुवाद ` 
देते हे--“'यथा च? इत्यादिसे । अभेदका उपचार भक्ति है । मुख्य सिद्धान्ती आक्षेप करता 


है--“कर्थ पुनः” इत्यादिसे । वही सिद्धान्ती दोनों आक्षेपोंको स्पष्ट करता है--““ननु” इत्यादिसे। 
'अद्वितीयत्व श्रुतिका और सर्वविज्ञान प्रतिज्ञाका वाध होता है, ऐसा अर्थ हे । प्रथम आक्षेपका 


-  दृष्टान्तसे परिद्दार करते हैं--““एकमेव'” इत्यादिसे । पूवावस्थामें कार्यरूप द्वितीय वस्तुसे ञुन्य | 
होना यद्दी अवधारण भुतिका अर्थ है | कुल--घर, अशुव्रे-पट आदि पात्र । "एकमेव? इसम. 


 एकपदवाच्य अवसे, केसी. हेदि तावत्य कहते 


emir 


ST त त म त तत सडक रो 
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र साष्य - 
इच्यते, नेवं ब्रह्मणा बरड नज ऽस्तीति । न च नभसाऽपि 
द्वितीयेन सद्वितीयं ब्रह्म प्रसज्यते । ,ल्षणान्यत्वनिभित्तं हि नानाखम्‌, 
नच प्रागुतत्ते्रेह्नभसोलेक्षणान्यत्वमस्ति, क्षीरोदकयोरिव संसृष्टयोव्योपि- 
त्वामूत्तत्वादिधमेसामान्यात्‌ । सगकाले तु ब्रह्म जगदुत्पादयितु यतते, 
स्तिसितसितरत्तिष्ठति, तेनान्यत्वमवसीयते । तथा च 'आकाशशरीरं रक्ष 


( ते० १।६।२ ) इत्यादिश्रुतिम्योऽपि ब्रह्माकाशयोरमेदोपचारसिद्भिः । ` 


अत एव च ब्रहविश्ञानेन सर्व विज्ञानसिद्धिः । अपि च सवे नुदयः 
मानमाकाशेनाऽच्यतिरिक्तदेशकालमेबोत्पद्यते, ब्रह्मणा चाऽव्यतिरिक्तदेशः 
भाष्यका अनुवाद 
करती है ।. जैसे घटादि पात्रोंकी प्रकृति सत्तिकाका कुम्भकार अधिष्ठाता दिखाई 
: देता है, वैसे . जगत्‌की प्रकृति न्रह्मका . अन्य अधिष्ठाता नहीं है । 
. आकाशरुप द्वितीयसे ब्रह्म सद्वितीय है, ऐसा मी प्रसक्त नहीं होता दै, क्योकि 
भिन्न छक्षणसे नानोत्व होता दै, परन्तु उत्पत्तिके पूर्व ब्रह्म और आकाश 
भिन्न ळक्षणवाळे नहीं हैं किन्तु क्षीर ' और उदकके समान संसृष्टांका 
“व्याप्तित्वं, अमूत्तेत्व. आदि धर्म समान है। परन्तु सष्टिकाळमें तो ब्रह्म 


' जगतको उत्पन्न करनेका यत्न करता है और दूसरा अथोत्‌ आकाश निश्चळ रहता . 


है, इससे भेद निश्चितरूपसे प्रतीत होता है । इसी प्रकार “आकाशशरीरं ब्रह्म” 
(अद्य आकाराशरीर है) इत्यादि भ्रुतियोंसे मी ब्रह्म और . आकाशका' अभेदोपचार 


सिद्ध होता है । इसीसे ब्रह्मविज्ञानसे सर्वविज्ञान सिद्ध होता है। और. टि नि 


जन्मोन्सुख सब काये आकाशसे अव्यतिरिक्त देशकालमें ही उत्पन्न होते छु 
Se oO SN टर ०७० १ 


रतमगसा 


अद्वितीयश्चुतिरिति । आकाशस्य हवितीयत्वमज्लीकृत्य 'अद्वितीयादिपदर्सकोचः | 
कतः, तदपि नास्तीत्याह--न च नभसाऽपीति । पर्मसाम्ये अक्षममसोंः कथ 
दः १ तत्राह-सर्गकाडे ल्विति। र्मसाम्यावद्वितीयलोपचार इत्यये 


०, i) 4 यु र 


अतिमाह<-तथा चा55काशेति । द्वितीयमः आक्षेप परिहरति-अत एवेति। 


॥ 4s 0-2 
A $ ५ 
SN १, ८ 


क 
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माष्य . 
कालमेवाकाश भवतीति, अतो ब्रह्मणा तत्कार्येण च विज्ञातेन सह विज्ञात- 
मेवाऽऽक्काशं भवति । यथा क्षीरपूणे घटे कतिचिदग्बिन्दवः प्रश्चिप्ता! सन्त; 
षीरग्रहणिनैव गृहीता भवन्ति, नहि क्षीरग्रहणाद ब्बिन्दुग्रहण परिशिष्यते । 
(एवं ब्रह्मणा तत्कार्येथ्रा$व्यतिरिक्तदेशकालत्वाद ग्रहीतमेव रह्मग्रहणेन नभो 
भवति । तस्माद्‌ माक्तं नभ्रसः सम्भवश्रवणमिति ॥ ५॥ ° 
' `एवं प्राप्त इदमाह `` 

० -. .भाष्यका अनुवाद. > 
हैं और ब्रह्मसे अव्यतिरिक्त देशकाळ्में ही आकाश होता है। इससे ब्रह्म और 
उसके कार्यके विदित. होनेपर आकाश विदित ही होता है। जैसे दूधसे भरे 
हुए घड़ेमें कितने ही जलबिन्दु डाळे हों, तो वे दूधके-अहण करनेसे ग्रृहीत 
होते ही हैं, क्योंकि दूध लेनेसे जलविन्दुका ग्रहण बाकी नहीं. रहता-। इसी प्रकार 
ब्रह्म और उसके कायीके साथ आकाशका अभिन्न देशकाल होनेसे नके अहणसे 
उसका ग्रहण द्वोता ही है । इसलिए आकाशकी संभवश्रुति गौण है ५॥ : 

ऐसा प्राप्त होनेपर यह कहते हैँ-- 


४ - - रत्नप्रभा र 0 - 
अमेदोपचारादेवेत्यथ: । नभसो बद्मतस्कार्याभ्याम्‌ अभिन्नदेशकालत्वाच तज्ज्ञाने 
तज्ज्ञानमित्याह--आपि चेति॥ ५॥ 

' रत्नम्रभाका अनुवाद 

“तया चा55काशः” इत्यादिसे। दूसरे आक्षेपका परिद्दार करते दे--'“अत एव” इत्यादिसे । 
इसोसे--अभेंदोपचारसे ही । ब्रह्म और त्रह्मकाय॑से आकाशके देशकाल अव्यातिरिक्त हैं, 
अतएव ब्रह्म और उसके कार्यका विज्ञान दोनेसे आकाशका विज्ञान होता दै, ऐसा कहते दै-- 
“अपि'च? इत्यादिसे ॥ ५ ॥ 2 

NUNN Sb Sores so य न 


पछ 


__ (१) आकाशके समवाधिकार ण, असमवायेकारण और निमित्तिकारण नहीं हैं, एवं आकाशको 
नित्य कइनेवाली ““वायुथान्तरिक्षत्चाम्रतम” इत्यादि क्षुतियां दे, तथा पूर्वोक्त युक्तिसे एक-विक्षानसे 
सर्वे-विशानकी उपपात्ति है, इसलिए आकाशकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति गौण है--उत्पत्ति- 
प्रतिपादकतया अभिप्रेत नहीं दै, अतः वह श्रुति प्रमाण नहीं. दो सकती । क्योंकि प्रमाण वद्दी वाकय 
हो सकता दै, जो अज्ञात ( अपूर्व ) और अबाधित अर्थका बोधक हो, परन्तु गगनकी उत्पत्ति 
श्रुति, अन्य शुत्यादेसे बाधित अथंका वोधन करती दै । यद्दोपर प्रसङ्गसे तीनों कारणोंका लक्षण 
कहते हँ--समवायिकारण अर्थात्‌ जिसमें समवाय सम्बन्धसे काव्ये उत्पन्न दो, जेसे घटके 

: प्रति कपाळ । समवायिकारण द्रव्य दी होता दै । हंतमवामिकारण वह दे--जो समवाय- 
सम्बन्धसे कार्यके सत्रिकररमे ० भारे सम्रपाश्रिकाशाओे भ्रधिक्रएें प्रह्कह5द्रोकर कारण हो, . 


` % Me 
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/प्रतिज्ञाहयानिरव्यातिरेकाच्छच्देभ्यः ॥ ६॥ 


पद्च्छेद्‌==म्रतिज्ञाहानिः, अव्यतिरेकात्‌, शब्देभ्यः । 
पदाथोंक्ति-अव्यतिरेकात्‌--औपनिषदाद्‌ ब्रह्मणः, सवस्य वस्तुजातस्य 
अभेदात्‌ , प्रतिज्ञाहानिः-एकविज्ञानात्‌ सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाया अहानिर्भेवति , 
[यदि आकाशस्योत्पत्तिन स्यात, तर्हि सा प्रतिज्ञा हीयेत । अतस्तरिसद्धये आकाश- 
स्योसपततिरङ्गीकर्तव्या ] शब्देभ्यः--'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? 'ऐेतदास्यसिदं 
सवम्‌! इत्यादिशब्देभ्यः . कायैकारणामेदपरेभ्यः [ प्रतिज्ञासिद्धिवगम्यते ] | 
भाषार्थ--उपनिषदोंमें प्रतिपादित ब्रह्मसे ` सम्पूर्ण वस्तुओका अमेद 
होनेसे एकके विज्ञानसे सवके विज्ञानकी प्रतिज्ञाका बाध नहीं होता | यदि 
आकाशकी उत्पत्ति न मानी जाय, तो उक्त प्रतिज्ञा बाधित होगी । अतः उक्त 
प्रतिज्ञाकी सिद्धिके लिए आकाशकी उत्पत्तिका स्वीकार करना चाहिए । और 
कार्य और कारणके अभेदका प्रतिपादन करनेवाली “सदेव सोम्येदम०? ( हे 
सोम्य ! सृष्टिकै पूर्वमें यह केवळ सदूरूप ही या ), 'ऐतदास्यमिदम्‌०' ( यह 
सब एतत्रूप ही है ) इत्यादि क्रुतियोसेप्रतिज्ञाकी' सिद्धि अवगत होती है । जट 
LR माष्य ° 59 
स्येनाश्रत श्रुत भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌' (छा[०६।१।९) इति, 
“आत्मनि खड्बरे दष्टे श्रते मते विज्ञात इदं सै विदितम्‌’ (ब° ४५६) _ 
ज्ये; भाष्यका अनुवाद टु 
श्रतं रतं भवत्यमत०' (जिससे अश्नुत श्रुत होता है, अमत मत 
होता है. और अविज्ञात ज्ञात होता हैं ) 'आत्मनि खल्वरे०' ( आत्माका दशन; 
अंबण, मनन और विज्ञान दोनेपर यह सब विदित होता दै) र विदित होता है), कस्मिन्न 


रत्वप्रभा क 
एवमाकाशस्य अनुसत्तौ सर्वश्रुतीनामविरोध इति रति आध 7 
तं मुख्यसिद्धान्ती दूषयति--म्रतिज्ञेति । अहानिः--अबाघः। सामयजुरायवर . | 
रत्नभभाका अनुवाद क र Me 
इस प्रकारसे आकाशका अनुत्पत्तिमें सब. थुतियॉका अविरोध (दै, ऐसा he 'शीका 

सिद्धान्त प्राप्त हुआ, उसको सुर्य सिद्धान्ती दूषित करता है_-“अतिशा” इर 

` उदाइरणागै---घटके प्रति कपालोंका संयोग अथवा घटके रूपके ग्रति कपाङका रूप दै। असमवा 
गुण या कमे दी हुआ करतो दे ४9 इन दोनों कारणोंसे मिन्न कारण निमिर 
जैसे घटके प्रति दण्ड आदि ऐसा नैयामिक मानते है।। | ौ 
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र आष्य २? 

- इति, 'कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते समिदं विज्ञातं भवति' (-ब्‌? १।१।३ ) 
` इति, 'न काचन महूहिर्धा विद्यास्ति' इति चैवंरूपा प्रतिवेदान्त अतिज्ञा 
- विज्ञायते | तस्याः प्रतिज्ञाया एवमहानिरचुपरोधः स्यात्‌, यद्यव्यतिरेक! 
कुत्लस्य वस्तुजातस्य विज्ञेयाद ब्रह्मणः स्यात्‌। व्यतिरेके हि सत्येकविज्ञानेन 
सर्व विज्ञायत इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत । स चा5व्यतिरेक एवश्ुपपच्चते--यदि 
कृत्ख वस्तुजातमेकस्माद्‌ अरहमण.उतपधेत। शब्देभ्यश्व प्रकृतिविकाराव्यति- 
भाष्यका अनुवाद ` 
भगवो०” ( हे भगवन्‌ ! किसका विज्ञान होनेपर यह सब विज्ञात होता है ) 
और है. काचन०? (मुझसे ब्राहर--मिन्न और कोई भी विद्या वस्तु नहीं 
है ) ऐसी प्रतिज्ञा प्रत्येक वेदान्तमें देखी जाती है। अगर सम्पूर्ण वस्तुसमूह 
विज्ञेय ब्रह्मसे अभिन्न हो, तो उस प्रतिज्ञाकी इस प्रकार अहानि--अबाध होगा, 
यदि व्यतिरिक्त हो, तो “एकके विज्ञानसे सबका विज्ञान होता है! इस 
प्रतिज्ञाकी हानि होगी । वह अव्यतिरेक इस प्रकार उपपन्न होता हे--यदि 
सम्पूर्ण वस्तुसमूह. ब्रह्मसे उत्पन्न हो। और शब्दोंसे. 'प्रकृति और विकार 

18:81 शा पा रारा जार डाडा 
. शाखामेदज्ञापनार्था इति शब्दाः । न काचनेति । आस्मभिन्नं ज्ञेयं नास्ति इत्यर्थः । 
नृनु सवै ब्रहमव्यतिरेकात्‌ प्रतिज्ञाया अहानिरिति अस्तु, तथापि जीवादिवत्‌ 
` अनुपपन्नस्याऽपि नभसो ‰्रह्मणि करिपितत्वेनाऽन्यतिरेकात्‌ प्रतिज्ञासिद्धिः किं न 
* “स्यात्‌ „ किसुत्पत्त्या ¦ इत्यत्‌-आह-शब्देस्यञ्चेति। अब्यतिरेक एव न्यायः, तेन 
इत्यर्थः | अयं भावः--जीवस्य तावद्‌ आत्मत्वातू ब्रह्मव्यतिरेकः, अज्ञानतत्सम्बन्धयोः 
कहिपतत्वेनाऽव्यतिरेकः; स्वतन्त्राज्ञानायोगात्‌ । अज्ञानान्यजडद्रव्यस्य तु कार्यः 
तेनैवे अव्यतिरेकसिद्धिः; तस्या5कार्यत्वे प्रधानवत्‌ स्वातनव्याद्‌ अव्यतिरेकायोगात्‌ । 
| रत्वम्रमाका अनुवाद 
अहानि--बाधका अभाव । साम, यजु, और आथवेण शाखाओंका भेद जनानेके लिए ( प्रत्येक 
श्रुतिवाक्यके अन्तमं ) इति शब्द है । “न काचन” इत्यादि। आत्मासे भिल ज्ञेय नहीं है, 
` ऐसा अर्थ हे । यदि कोई कहे कि सबके ब्रह्मसे अभिन्न,होनेसे प्रतिज्ञाकी अहानि रदे, परन्तु . 
जीवके समान अनुत्पन्न भी आकाशको व्रह्ममें कल्पित मान कर अव्यतिरेक होनेसे प्रतिज्ञाकी _ 
सिद्धि क्यों न होंगी, उत्पत्तिका क्या प्रयोजन है ? इसपर कहते हे-“शन्देभ्यश्च' इत्यादिसे । 
अव्यतिरेक ही न्याय दै उससे, ऐसा अर्थ दै । भाव यह दै कि--जीव तो आत्मा होनेसे ब्रकषसे 
अभिन्न है, अशान और उसका सन्ध कल्पितरूपै अभिन्न दे, क्याकि स्वतन्त्र अज्ञान 
 अंयुक्त है । ओर>अज्ञाहपे,भत्ता छड,यछ,ते- कार्य त्वाइप बेले. मेष ्यतिरेक सिद 


त २० म» 8 
है. Re रे 


IS i 


“*"% ४. ४ न्ा््््ल्््स्््स्त््स्््ल्क्ल्क्क्क्स्ट्स्स्ड्ड्ड्ड्व्् ट्ट ट्ट ट्ट ्ल् ल्ल २“ 


ल्यशब्दानांह-तथा हीति । तेन तेन दृशन्तेनेतिं। यजुषि दुन्दुभ्यादिद्श | टु 


सर्वात्मताकी शुतियोंको कहते है --“तथा हि” इत्यादिसे। “तेन तेन न्न” इत्या 
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आाष्य 
रेकन्यायेनेव प्रतिज्ञासिद्धिरवगस्यते । तथा हिं--येनाश्रुत॑ श्रते भवत: .. 
इति प्रतिज्ञाय मदादिदशान्तै; कार्यकारणामेदप्रतिपादनपंरेः प्रतिक्षेषा . 
समर्थ्यते, तत्साधनायैव चोरे शब्दाः 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमे- ` 
वाद्वितीयस्‌! (छा० ६।२।१), 'वदैक्षंत' 'तच्षेजोऽसृजतः ( छा०६।२।३ ) 
इति, एवं कायजातं ब्रह्मणः प्रदृश्योऽव्यतिरेकं प्रदर्शयन्ति--'ऐतदात्म्यमिदे 
र्षम्‌! ( छा० ६।८।७ ) इत्यारस्याऽऽप्रपाउकपरिसमासेः, तद्यद्याकाश न 
बह्मकार्य खान्न ब्रह्मणि विज्ञाते आकाशं. विज्ञायेत, ततश्च प्रतिज्ञाहानिः 
स्यात्‌ । न च प्रतिज्ञाहान्या वेदस्याऽग्रामाण्ं युक्तं कतुम्‌ । तथां हि-- 
प्रतिवेदान्तं ते ते शब्दास्तेन तेन दष्टान्तेन तामेव प्रतिज्ञा ज्ञापयन्ति 
 साष्यकाअनुवात . | 
अव्यतिरिक्त ही हैं? इस न्यायसे ही प्रतिज्ञाकी सिद्धि समझी जाती हे, क्योंकि 
प्येनाश्रुवम्‌०' ( जिससे अश्नुत श्रुत होता दै) ऐसी प्रतिज्ञा करके काये और छ 
कारणके अभेदका प्रतिपादन करनेवाले सृत्तिका आदि दृष्टान्तोंसे इस प्रतिज्ञा. '' | 
का समर्थन किया जाता है और उसे सिद्ध करनेके ढिए ही उत्तर शब्द- 
“खदेव खोम्येदमप्र०' ( हे सोम्य ! पूर्वमें यह सत्‌मात्र था एक ही अद्वितीय ), 
“तदेक्षतः ( उनने विचार किया ), “तत्तेज्ञोञ्सजत' ( उसने तेज उत्पन्न किया ) 
इस प्रकार जह्मसे कायैसमूहकी उत्पत्ति दिखछाकर 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌? ( यह. 
सब आत्मरूप है) ऐसा आरम्भ करके प्रपाठककी समाप्ति तक अव्यतिरेक | शिक 
दिखळाते हैं। इसलिए यदि आकाश ब्रद्यका काये. न हो, तो जह्मके ज्ञात  « 
होनेपर आकाशका विज्ञान नहीं होगा और उससे प्रतिज्ञाकी हानि होगी। ' 


.. प्रतिज्ञाकी द्वानिसे वेदका अप्रामाण्य करना युक्त नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वेदान्त, 


रत्नम्रभमा 


तथाऽऽहुन्यायविदः-“नित्दरव्याणि स्वतन्त्राणि मिन्नान्यनाभ्रितानि” इति ।तस्मात्‌ . 
प्रतिज्ञासिद्धये आकाशस्य कार्यत्वेनैव अव्यतिरेको वाच्यः इति । दृष्टान्तसृष्टिसावा- 


क 


रत्नप्रभाका अनुवाद ह 3. 2 
होता दै, उसको अकार्य मानुनेपर प्रधानकें समान - स्वतन्त्र होनेसे -अन्यतिरेक सिद्ध नहीं i 
होगा । और न्यायवेत्ता कइते हैं कि-.नित्य द्रब्य, सा तन्त्र और अनाश्रित होते दें। अतः - 


<<. 


प्रतिज्ञाकी सिद्धिके लिए आकाशक कार्यस दी अव्यतिरेक कहना चादिए । दन्त, खडि और... आ 


(> 
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आष्य 
(इदं सर्वे यदयमात्मा' (बु०२४।६), “बह्षेवेदमस्त इरस्तात्‌' ( घु० 
२।२।११) इत्येवमादयः । तस्माज्ज्वलनादिवदेव गगनमप्युत्पद्यते । यहु- 
क्तम्‌- अश्चतेर्न बियदुत्पद्यत-इति, तदुक्तम्‌, वियदुस्पत्तिविषयशुत्यन्तरस्य 
दार्शितत्वात “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत ( तै० २।१) 
इति । सत्यं दर्शितमू, विरुद्ध तु 'तत्तेजो$्सूजत' इत्यनेन -श्रुत्यन्तरेण, 
न, एकवाक्यत्वात्‌ सर्वश्रुतीनाम्‌ । भवत्वेकवाक्यत्वमविरुद्धानाम्‌, इह 
तु विरोध उक्तः, सकृच्छतस्य स्रष्टुः खश्व्यहयसस्बन्धासंभवाद्‌ इयोश्र 

Ds रू ५ x 
प्रथमजत्वासमवाद्‌ विकल्पासंभवाच्चेति। नैष दोषः, तेजःसर्गख तेशिरी- 
आष्यका अनुवाद - 

में इद सर्व यद्यमात्मा' ( यह सब दृश्य आत्मरूप. है ) 'जद्योवेदमसरतम्‌०' 
(यह असरत रह्म ही सन्मुख है ) ऐसे वे वे शब्द उस उस दृष्टान्तसे उसी 
्रतिज्ञाका बोधन करते हैं। इसलिए अभि आदिके समान ही ओकाश सी 
उत्पन्न होता है । आकाश उतपन्न नहीं होता, अश्रुतिसे, ऐसा जो कहा गया है, वह ' 
युक्त नहीं है। क्योंकि .आकाराकी उतपत्तिमें “तस्माद्वा एतस्मादास्मन०' ( उस आत्माले 
आकाश उत्पन्न हुआ )--इत्यादि अन्य श्रुति दिखाई गई है। ठीक दै, दिखळाई 
गई दै, परन्तु “तत्तेजोञस्जजत' ( उसने तेजको उत्पन्न किया) इस अन्य श्रुति- 
से वह विरुद्ध है; ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सब श्रुतियोंकी एकवाक्यता 
- है। भले ही अविरुद्ध वाक्योंकी एकवाक्यता हो, यहां तो विरोध कहा 
« गया है, कारण कि एकबार सुने गये सृष्टिकतोका दो ख्टव्यांके साथ सम्बन्ध 


` ` ` ` सम्भावित नहीं है, और दोनोमें प्रथमजस्वका एवं विकल्पका. असम्भव है। 


: _रत्नअमा 

न्तेन, आथर्वणे ऊर्णनाभ्यादिदृष्टान्तेन इत्यर्थः । यजुषि प्रतिज्ञासाधकाः इदं सर्वम! 

वे क 

इति शब्दाः, आथर्वणे श्रक्षेवेदम्‌' इति शब्दाः, इति भावः | एवमाकाश्चोत्पतिः 
'कथनाद्‌ एकदेशिमते दृषिते श्रुत्यप्रांमाण्यवादी स्वोक्तं स्मारयति- सत्य दि 
तमिति | मुख्यसिद्धान्ती आह--न, एकेति। “त्तेजोऽप्रजत” इति सक्कच्ङ्तस्य 
१ रत्नम्रमाका अनुवाद 

` दुन्दुभे आदि इछन्तोंसे, आथवणमें  ऊर्णनामि „आदि दृशन्तोंसे, ऐसा अर्थ है । 
यञ्जुमै प्रतिज्ञाके साधक “इदं सम्‌” ऐसे शब्द हैं, आथवेणमें 'ब्रह्ैवेदम' इत्यादि शब्द हें 
ऐसा भाव है । इस प्रकार आकाशोत्पत्तिके कथनसे , एकदेशीके मतके दूषित दोनेपर श्रुतिको 
अप्रमाण कहनेवाला ( पू्वपक्षी ) अपनी उक्तिका समरण कराता है--“सृत्यं दार्शितम्‌” 


न इत्यादिसे ।००मुखम्रपिद्धाजती3कह्ते \ $ वि)॥०पुक्नो०इसाबिखे १७४॥/कत्तेज्ञो9खजत' ( उसने 
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इत्यर्थः । यढुक्तम्‌- एकदेशिना छान्दोग्यश्चत्या आकाशोस्पत्तिः वाते इति, तचिरस्तस्‌। 
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. भाष्य 
यके ठृतीयत्वश्रवणात्‌ 'तस्माडवा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः आका- ..” 
शाद्वायुः वायोरग्निः (ते० २।१) इति। अशक्या हीयं श्रुतिरन्यया ˆ 
परिणेतुस्‌, शक्या तु परिणेतु छान्दोग्यशुतिः “तदाकाशं वायु च सृष्ट 
तत्तेजोऽसृजत’ इति । नहीयं श्रुतिस्तेजोजनिग्रधाना सती धुत्यन्तरप्रसिद्धा- 
| र आष्यका अनुवाद & 
यह दोष नहीं है, क्योंकि तेच्िरीयकमें-'तस्माद्वा एतस्मादात्मच०' ( उस 
आतमासे आकाश, उत्पन्न हुआ, आकाशसे वायु और वायुसे अभि ) इस प्रकार 
तेजकी सृष्टि तीसरी सुनी गई दै । यह भ्रति अन्यथा परिणत नहीं की जा सकती 
है। छान्दोग्य श्रुतिका तो 'तदाकाशम्‌०! (इसने आकाश और वायु को उत्पन्न करके तेज ,  , © 
उत्पन्न किया) इस प्रकार परिणाम किया जा सकता है । यह श्रुति तेजकी उत्पत्तिं 

रत्वम्रमा 

ष्टुः आकाशतेजोभ्यां युगपत्‌ सम्बन्धे तित्तिरिक्रमबाधात्‌ , क्रमेण आकाश सृष्ट्वा 
तेजोऽसुजत इति सम्बन्धे तेजःमाथम्यङ्गपरसङ्गाद्‌ वस्तुनि विकर्पासम्भवेन तयोः 
शाखामेदेन प्राथम्यव्यवस्थाया अयोगात्‌ न एकवाक्यता इति प्राप्त मुख्य एव दूषयति-- 
जेष दोष इति । अप्रामाण्यकर्पनाद वरम्‌ अपौरुषेयश्रुतीनाम्‌ एकवाक्यत्वेन प्रामा- 
ण्यकहपनम्‌ , तच एकवाक्यत्वं बळवच्छत्या दुषेएश्रुतेः करप्यम्‌। वळवती च तित्तिरि- 
श्रुतिः मक्कतिपञ्चम्या पौवापर्याख्यक्रमस्य श्रुतत्वात्‌ , छन्दोग्यश्रृतिस्तु दुर्बला तेजः , 
प्राथग्यश्रुत्यभावात्‌ , तेजःसमैमांत्रं तु श्रुतं तृतीयत्वेन परिणेयम्‌ इति एकवाक्यता 


रत्नभभाका अनुवाद 

तेज उत्पन्न किया ) ऐसे एकबार श्रुत स्रष्टाका आकाश और तेजके साथ एक समय सम्बन्ध 
करनेसे तित्तिरिके- क्रमका बाधं होता है, और कमसे आकाश उत्पन्न करके तेज उत्प्च | 
किया? ऐसा सम्बन्ध देनेपर तेजकी प्रथमताका अङ्ग होता दै सौ वतुमे विकल्पका 
सम्भव न होनेसे उन दोनों [ आकाश और तेज] की शाखाके भेदसे आयम्यःब्यवस्था | 
अयुक्त है, अतः एकवाक्यता नहीं हो सकती, ऐसा प्राप्त दोनेपर मुख्य सिद्धान्ती हौ दषण 
देता है--“नैष दोषः” इत्यादिसे ।' अपौरुषेय भृतियॉमे अप्रामाण्यकल्पनाकी अपेक्षा एक 
वाक्या द्वारा आरमाण्यकी कल्पना करनी ही श्रेष्ठ दै, और बलवती थुतिळे' साय बुबेल शुतिकी डे 
एकवाक्यता करनी ठीक है, प्रकृतमें तित्तिरिश्रुति प्रबळ है, क्योंकि अक्षतिवाचक पशमीसे | छो 
पौर्वापय्ये--क्रम थुतिर्भातर्पादित हे, छान्दोग्य श्रुति तो दुर्बळ है, क्योंकि इसमें तेजकी प्रथमताका 


श्रवण नहीं दै, केवल तेजकी सृष्टि सुनी गई है! अतः उसका--तेजकी सष्टिका तृतीयत्वसे पारेण 
चाहिए, इसलिए एकवाक्यता है, ऐसा अर्थ है । एकदेशीने जो यह कहां: था बि 
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आष्य | 
माकाशस्योत्पत्ति वारयितुं शक्रोति, एकस्य वाक्यस्य व्यापारदयासंभवात्‌। 
ष्टा स्वेकोऽपि ऋमेणाउनेक स्व्यं सृजेत्‌, इत्येकवाक्यत्वकर्पनायां संभ- 
बन्त्यां न विरुद्धाथत्वेन श्रुतिहातव्या । न चाऽस्मामिः सङृच्छुतस्य खष्डु; 
. भाष्यका अनुवाद 
विषयक होकर अन्य श्रुतिमें प्रसिद्ध आकाशकी उत्पत्तिका निवारण करनेसें 
समर्थ नहीं है, क्योंकि एक वाक्यमें दो व्यापारोंका सम्भव नहीं है । ख्रष्टाके एक 
होनेपर भी वंह क्रमसे अनेक स्रष्टव्यको उत्पन्न करे, इस प्रकार एकवाक्यता 
की कल्पनाका सम्भव द्दोनेपर विरुद्ध अर्थसे श्रतिकी हानि नहीं करनी चाहिए । 


रत्नप्रभा डा 
किश्च, सा श्रुतिः किं तेजोजन्मपरा, उत तेजोजन्म वियदनुत्पत्तिश्व इति उभयपरा । 
आथे न तद्वारणमित्याह--नहीति । अविरोधादित्यथेः | न द्वितीयः, श्रुत्यन्तरविरोधेन 
'उभयपरत्वकल्पनायोगाद वाक्यमेदापत्तेश्व इत्याह--एकस्येति। ननु एकस्य सष्ठुः 
अनेकार्थसम्बन्धवद्‌ वाक्यस्यापि अनेकार्थता किं न स्यादित्यत आह-खष्टा त्विति। ` 
एकस्य कतुः अनेकार्थसम्बन्धो दृष्ट: । न तु एकस्य वाक्यस्य नानार्थत्वं ष्टम्‌ , नाना- 
थेकम्योगे तु “पय आनय’ इत्यादो आवृत्त्या वाक्यभेद एव, आनयनस्य जलक्षीराभ्यां 
प्रथक्‌ सम्बन्धांदि्ः । फलितमाह--इत्येकेति । एकस्य शठ्दस्याऽऽश्वति 
विना$नेकार्थत्वं नास्ति चेत्‌ अस॒जत’ इति शब्दस्य छान्दोग्ये उपसंहताकाशादि- 
व्र रत्नग्रभाका अनुवाद | 
अतिसे आकाशोत्पत्तिका वारण होता है, वह निरस्त हुआ । और यह छान्दोम्यश्रुति क्या 
केवळ तेजके जन्मका ही प्रतिपादन करती दै या तेजका जन्म और आकाझकी अनुत्पत्ति 
इन दोनोंका प्रतिपादन करती है £ प्रथम पक्षमें आकाशकी उत्पतिका वारण नहीं है, ऐसा 
कहते है--“नहि” इत्यादिसे। अविरोधसे ऐसा अर्थ हे । द्वितीयं पक्ष भी युक्त नहीं दे; 
क्योंकि अन्य श्रुतिके साथ विरोध होनेसे एक वाक्य उभयाथेक नंहीं हो सकता, यदि मान छिया 
जाय, तो वाक्यभेद होगा, ऐसा कहते है--“एकस्य” इत्यादिसे । जैसे एक स्रष्टाका अनेक 
+ अथाँके साथ सम्बन्ध होता है, वैसे एक वाक्य भी अनेक अर्थका प्रतिपादन क्यों न करे? 
इस शड्डाका निराकरण करनेके लिए कहते दे--“खष्ट तु” इत्यादिसे । एक कर्ताका अनेक 
' ` अआर्थेके साय सम्बन्ध दष्ट हे, परन्तु एक वाक्य नान्य अर्थका प्रतिपादन करे यद देखनेमें 
` नहीं आता, नानाथेकके .प्रयोगमें तो 'पय आनय? ( जल लाओ, दूध लाओ) इद्यादिमें 
आदृतिसे ` वाक्यभेद दी हे, क्योंकि आनग्रनका जल और दूधके साथ प्रथक्‌ सम्बन्ध 
ऐसा अर्थ है। फलित कहते हैं--(इत्येक”” इत्यादिसें। एकं शब्द आइत्तिके बिना अनेक 
ST अर्थृवाला नशन" हे} शेसा'०येद्‌? निम १है?" तो०१भसंजत*इसर"शब्दका छान्दोग्यमें 


श्व १2 
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८ ररत न्याया 


साध्य 
ख्टव्यद्वयसस्बधो5भिप्रेयते, श्रुत्यन्तरवशेन स्रष्टव्यान्तरोपसग्रहात्‌ । यथा च 
(सबै खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्‌? ( छा० ३।१४।१ ) इत्यत्र साक्षादेव सर्वस्य 
वस्तुजातस्य प्रह्मजत्वं श्रयमाणं न प्रदेशान्तरविहित तेज!प्रमुखपुत्पत्ति- 
कमं वारयति, एवं तेजसोऽपि ब्रह्मजत्वं श्रूयमाणं न श्रुत्यन्तरविहित 
नभःप्रमुखधुत्पत्तिक्रम वारयिहुमहति । ननु: शमविधानार्थमेतद्‌ वाक्यस्‌- 
“तज्जलानिति शान्त उपासीत’ इति श्रतेः, नैतत्‌ सृष्टिवाक्यम्‌ , तस्मादेत 
आष्यका अनुवाद 

और एकबार भरत स्रष्टाका दो खष्टव्यके साथ सम्बन्ध हमको भी इष्ट नहीं 
है, क्योंकि अन्य श्रुतिसे अन्य स्रष्टाका संग्रह होता है। जैसे “सवे खहिविद्‌ ०? 
( निश्चय यह सब ब्रह्म है, उससे उत्पन्न होता दै, उसमें लीन होता है और 
उसमें चेष्टा करता है) इसमें निखिळ वस्तुसमूहकी ब्रह्मसे उत्पत्ति साक्षात्‌ 
ही श्रयसाण है, वह अन्य प्रदेशमें कद्दे गये तेज आदिकी उत्पत्तिके क्रमका 
निवारण नहीं करती । इसी प्रकार तेजकी मी ब्रह्मसे जो उत्पत्ति श्रयमाण है, 
चह अन्य श्र तिमें कहे गये आकाइाम्रमुख उत्पत्ति-क्रमका निवारण .करनेमें -समर्थ 
नहीं है । परन्तु यह वाक्य शमके विधानके लिए है, क्योकि “तज्जलानिति 
शान्त उपासीत’ ( उससे उत्पन्न होते हैं, उसमें लीन होते हैं ओर उसमें 
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रत्नमभा 2 


सम्बन्धाम्‌ आवृत्तिदोषः स्यादित्यत आह--न चेति । छान्दोग्यस्थतेजोजन्म - 
आकाशादिजन्मपूर्वकम्‌ „ तेजोजन्यत्वात्‌ , तिचिरिस्थतेजोजन्मवद्‌, इति आकाशादि- 
जन्मोपंसंहारे 'तदाकाशमस्रजत' इति वाक्यान्तरस्यैव कल्पनातू न आइचिदोष _ 
इत्यः । थ्रुत्यन्तरस्थः क्रम: श्रत्यन्तरे ग्राह्य इत्यत्र दष्टान्तमाह-यथा चेति । सृष्टी 
तसप्यीतासय्यीभ्यां इष्टान्तश्रुतिबैषम्य शृते नन्वित्यादिना । तेज/आभम्य . 
| | रन्नम्रभाका अनुवाद र रः ४४ आ 
। के साथ सम्बन्ध आवृत्ति दोष होगा, इसपर कहते हं=“न च? |. 
हिते SS का नन्मपूर्वक ह, तेजको उत्पति होतेते 5 | 
तित्तिरिमँ कही गई तेजकी उत्पत्तिके समान, इस प्रकार आकारी se उपसंहारमे . 
“तदाकाशमसजत' ऐसे अन्य वाक्यकी, कल्पनासे «आग्रृत्ति दोष नहीं हे ऐसा अय इ। ' 
धुतिके ऋमका अन्य श्रुतिमें मण करना चाहिए इसमें इन्त कहते हैं--“यथा भान र, कर 


ति म्यो ऽः हते _ नु? RS | : कट 2 
सुमे तात्पय और अतात्पय्येसे दृधन्तथुतिमे वेषम्यकी शङ्का करते हला हि मत यम 
.. 0-0. Mumukshu Bhawan Vardnasi Collection. Digitized by ९७५७० है सा कक 2 4 कुट. 
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हे साष्य 
ग्रदेशान्तरपसिद्ध॑ क्रममबुरोदघुमईतीति; “तत्तेजोञ्सुजत इत्येतत्‌ यृष्टि- 
वाक्यम्‌ , तस्मादत्र यथाश्रुति क्रमो ग्रहीतव्य इति । नेत्युच्यते--नहि 
तेजःप्राथम्याबुरोधेन श्रुत्यन्तरप्रसिद्धो वियत्पदार्थः परित्यक्तच्यो भवति, 
पदार्थधर्मत्वात्‌ क्रमस्य । अपि च 'तत्तेजोऽसृजत' इति नाऽत्र क्रमस्य 
बाचकः कश्चिच्छब्दो$स्ति । अर्थात क्रमो गम्यते) स च “वायोरशनिः, 

भाष्यका अनुवाद 

चेष्टा करते हैं, अतः शान्त होकर उसकी उपासना करनी चाहिए) ऐसी श्रुति है, 
इसलिए यह स्रृष्टिवाक्य नहीं है, इससे अन्य प्रदेशम प्रसिद्ध क्रमका विरोध 
नहीं कर सकता है । 'तत्तेजोऽसूजत' ( उसने तेज उत्पन्न किया ) यह सृष्टिवाक्य 
है, इसलिए इसमें श्रुतिके अनुसार क्रमका अहण करना चाहिए । नहीं ऐसा 
कहते हैं, क्योंकि तेजकी प्रथमताके अबुरोधसे अन्य श्रुतिमें प्रसिद्ध आकाश 
पदार्थका परित्याग करना युक्त नहीं दै, कारण कि क्रम पदार्थका धर्म है। और 
'तत्तेजो5स्रजत? इस श्रृतिमें क्रमका वाचक कोई शब्द नहीं है, परन्तु अर्थसे 


रत्रमभा 
स्वीकारे आकाशसंगों धर्मी तद्धर्मः प्राथम्यं चेति क्यं श्रुतं बाधनीयमिति गोरवम्‌ , 
आकाशप्राथम्ये तु आर्थिकतेजःसर्गप्राथम्यमात्रबाध इति ढाघवमिति मत्वाऽऽह== 
नेत्युच्यते इति । किञ्च, मधानधर्मित्यागादू वरं गुणमूतस्य तेजःप्राथम्यस्य 
धर्मस्य त्याग इत्याह--नहीति । किञ्च, किं सुष्टिपरश्ति सिद्धत्वात्‌ तेजःमाथम्यं 
गुह्यते, उत प्रथमस्थाने तेजसः सर्श्रु्माऽर्थात्‌ गाथम्यभानात्‌। न आद्यः इत्याह 
आपि चेति। द्वितीयम्‌ अनूद्य दूषयति--अर्थाखिति | यदुक्तम्‌-वस्तुनि 
विकश्पासम्मवाद्‌ उभयोः प्राथम्यं शाखामेदेन व्यवस्थितं न भवति, नाऽपि उभयोः 

॥ रत्नमभाका अनुवाद 
तेजकी प्रथमताका स्वीकार करनेसे आकाशकी उत्पत्तिरूप धर्मी और उसका घमै प्रथमता ये , 
जो दोनों श्रुत हैं, उनका बाध होगा, ऐसा गौरव है, परन्तु आकाशकी प्रथमता स्वीकार 
करनेसे तेजकी उत्पत्तिकी प्रथमता जो केवळ आर्थिक है, उसका बांध होता दै, ऐसा लाघव है, 
ऐसा मानकर कहते है--“नेत्युच्यते” इत्यादिसे । और प्रधान घर्मीके त्यागसे गुणभूत 
तेजकी अथमंतारूप धर्मका त्याग अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा कहते है---“नहि” इत्यादिसे । और सिः 
बोधक अुतिसे सिद्ध दोनेके कारण तेजकी प्रग्रमताका प्रहण करते हैं £ अथवा प्रथम स्थानमें तेजकी 
उत्पतिश्चतिसे प्रथमताका भान होनेसे अथांत्‌ तेजकी प्रथमताका स्वीकार करते हो? आद्य पक्ष युक्त 
> नहीं दै, ऐसा कहते झै“ अफिस??इत्याद्सि १०।ष्रितीयएपक्षका जशुविक करके दोष देते दें 
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भाष्य 

इत्यनेन शरत्यन्तरप्रसिद्धेन क्रमेण निवायेते।  विकस्पसमुच्नयों तु 

वियचेजसोः प्रथमजत्वविषयावसंभवानभ्युपगमाभ्यां निवारितो । तस्माद्‌ 

नास्ति श्रत्योबिप्रतिषेधः । अपि च छान्दोग्ये 'येनाश्रत श्रुत भवतिः 

इत्येतां प्रतिज्ञां वाक्योपक्रमे श्रुतां समर्थयितुमसमास्नातमपि चियदुत्पचा- 

बुपसंख्यादव्यम्‌, किमङ्ग पुनस्तेत्तिरीयके समाम्नातं नभो न संगृद्यते । 

यच्चोक्तस्‌-आकाशस्य सर्वेणाऽनन्यदेशकालत्वाद्‌ ब्रह्मणा तत्कायैश्च सह 

2 भाष्यका अनुवाद 

क्रम समझा जाता है और उसका 'वायोरभिः' ( वायुसे अभि ) इस अन्य श्रुतिके 
प्रसिद्ध कमसे निवारण होता है। आकाश और तेज'प्रथम उत्पन्न हैं इसमें विकल्प 
और समुच्चय तो असम्भव और अस्वीकारसे निषिद्ध हैं, इसलिए दोनों अतियॉमे 
विरोध नहीं है । और छान्दोग्यमे 'येनाश्रत॑ श्रुतं भवति’ ( जिससे अश्नुत 
श्रुत होता है.) इस वाक्योपक्रममें श्रुत प्रतिज्ञाके समर्थनके लिए अश्रुत 
आकाशका उत्पत्तिप्रकरणमें उपसंख्यान करना चाहिए, तो. तैत्तिरीयकमें श्रुत 
आकाशका संग्रह क्यों न हो) और जो ऐसा कहा हे कि आकाशका देशकाळ 


RRS ल 


रत्नमा _ , 
्विद्ळाङ्कुरवत्‌ समुच्चित्योसत्या माथम्यम्‌ , “वायोरभिः” ( तै० २॥ १) इति 
क्रमबाधापातात्‌ इति, तदिष्टमेव इत्याह-विकल्पेति । न केवलं भ्रतिदेव्योः अवि- 
रोधः सोहारदञचाऽ्तीत्याइ--अपि चेति । वियदुपसंग्रा्वम इन्दः । वियद- ` 
नुत्पत्तिवादिना उक्तमनूद्य प्रतिज्ञाया अद्वितीयशचतेश् मुख्याथेतात्पयावगमादू न 

ळे. 
गौणार्थता इति दृषयति--यचोक्तमित्यादिना । प्रहतिविकारन्यायः--दन 

॥ टु रत्नभ्रभाका अनुवाद * . 
“अथीत्तु” इत्यादिसे । सिद्ध वस्तुमे विकल्पका असम्भव होनेसे दोनों [ तेज और आकाश ] 
का प्राथम्य झाखाभेदसे व्यवस्थित नहीं दोता दे,, इसी प्रकार द्विदल अंकुरके समान 
दोनोंकी समुचयसे उत्पत्तिका कारण उनमें प्रथमत्व युक्त नहीं दे, क्योंकि “बायोरभिः” ( वायुसे 
अभि ) इस क्रमके वाघ दोनेका प्रसङ्नु आता है, ऐसा जो कहा गया है; वह इष्ट ही दे, ऐसा कहते... 

हे--“विकल्प” इत्यादिसे । भ्रुतियोंका परस्पर अविरोध ही केवल नहीं है, प्रत्युत आनुकूल्य_ 
भी है, ऐसा कहते हैं--'“अपि च” इत्यादिसे । आकाशका ग्रहण करना चाहिए (ऐसा अन्वय | 
दै । आकाशको अनुत्पसतिको कइनेवाले वादीसे कथित अजुवाद करके अतिला/और अद्वितीय 


h 
शा” 
दूषित करते | = 


श्रुतिका मुख्याथमे तार्प्यं समझा जाता है, इसाछिए-गोणाथ नहीं है, इस प्रकार दूषित कर ॥ 
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विदितमेव तद्‌ भवति# अतो न प्रतिज्ञा हीयते । न च 'एकमेवाडितीयस्‌' 
इति श्रतिकोपो भवति, क्षीरोदकवद अह्मनभसोरव्यतिरेकोपपत्तेः इति । 
अत्रोच्यते--न क्षीरोदकन्यायेनेदमेकनिज्ञानेन सर्वविज्ञान _ नेतव्यम्‌ । 
मृदादिइष्टन्तप्रणयनाद्‌ हि प्रकृतिविकारन्यायेनेेदं सविज्ञान नेतव्यमिति 
गम्यते । ध्वीरोदकन्यायेन च सर्वविज्ञानं ,केरप्यमानं न स्यग्विज्ञान 
स्यात्‌ । नहि क्षीरज्ञानग्रहीतस्योदेकस्य सम्यग्विज्ञानग्रहीतत्वमस्ति । 
न च वेदस्य घुरुषाणामिव मायालीकवश्चनादिमिरर्थावधारणश्चुपपदचते । 
सावधारणा चेयस्‌ एकमेवाद्वितीय इति श्रुतिः क्षीरोद्कत्यायेन 
नीयमाना पीड्येत । न च स्वकार्यापेक्षयेदं वस्त्वेकदेशविषयं सर्वविज्ञा- 
र भाष्यका अनुवाद 

सबके साथ अनन्य होनेसे त्रम और उसके कार्योके साथ वह विदित ही होता 
है, इससे प्रतिज्ञाकी हानि नहीं होती है । और “एकमेवाहितीयम! ( एक ही. 
अद्वितीय ) इस श्रुतिका बाध. नहीं होगा, क्योंकि क्षीर और उदकके समान 
ब्रह्म ओर आकाशका अभेद उपपन्न होता है, ऐसा जो कहा है उसपर 
. कहते हैं कि क्षीरोदकन्यायसे 'एक विज्ञानसे सर्वविज्ञान? नहीं लेना चाहिए, 
क्योंकि सृत्तिका आदि दृष्टान्तोंका निर्देश दै, अतः प्रकृतिविकार-न्यायसे ही 
यह सर्वविज्ञान. छेना चाहिए, ऐसा समझा जाता है। क्षीरोदक-न्यायसे 
सर्वविज्ञान माना जाय, तो वह यथार्थविज्ञान नहीं होगा, क्योंकि क्षीरज्ञानसे ' 
गृहीत उदकका सम्यक्‌ विज्ञानसे ग्रहण नहीं है। ओर पुरुषोंके समान वेदका 
अथेनिश्चय मायासे मिथ्या भाषण और उससे वञ्चना आदिखे उपपन्न नहीं 
_होता। 'एकमेवाडितीयम्‌! यह सावधारण श्रुति क्षीरोदकन्यायसे गोण हो, तो 


रत्नप्रभा - 
्यत्वन्यायः, उदकं क्षीरस्थमपि क्षीरज्ञानान्न गह्यते, मेदादिति भावः । मा$स्तु 
सम्या शरुतेञ्जान्तिमूकत्वसम्भवात्‌ इत्याशङ्क्य अपौरुषेयत्वादू मैवमित्याह--न ..... 
च वेदस्थेति। माया-आन्तिः तया अळीकम्‌-मिथ्या भाषणं तेन वञ्चनम्‌=अयथार्थे- | 
| 6 र रत्नमभाका अनुवाद . 
“चोक्तम्‌ इत्यादिसे । प्रकृतिविकारन्याय तदनन्यत्वन्याय दे । क्षीरस्थ उदक क्षीरं 
ज्ञानसे गीत नहीं होता हे, भेद होनेसे, ऐसा भाव है । श्रुतिसे सम्यक्‌ ज्ञान न हो वह आन्ति: 
न मूल है, ऐसा सम्भव्‌ दे, ऐसी आशङ्का करके श्रुति अपौरुषेय होनेसे आन्तिमूलक नही हे, यह 
२ कहते है--“नी थे बरै” इ्थी दिस] (रित भीयिसि, मिश्या र्षि धन अर्थात्‌ भयथाथं 
है 2.3 हु 203 का दि डं (2 
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, भाष्य ह व्हू ५ 
नमेकमेवा5द्वितीयतावधारणं. चेति न्याय्यम्‌, मृदा दिष्वपि हि तस्संभवात्‌-न 
तदपूर्ववदुपन्यसितव्यं भवति--श्वेतकेतों यन्चु सोम्येदं महामना अन्‌ः ` & है 
चानमानी स्तब्धोऽस्युत = तमादेशमग्रौक्ष्यो येनाथुत श्रुतं भवतिः | 
(छ1० ६।१।१) इत्यादिना । तस्मादशेषवस्तुविषयमेवेदं सर्वविज्ञान समस्य 
बह्मकार्यतापैक्षयोपन्यस्यत इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

यत्‌ पुनरेतदुक्तरु-अंसंभवाद्‌ गोणी गगनस्योत्पत्तिश्रुतिरिति, 4 
अत्र ब्रूमः * 
माष्यका अनुवाद | 
वह अप्रमाण होगी । और सबैविज्ञान और एक ही अद्वितीय है, ऐसा निश्चय 
स्वकायैकी अपेक्षासे वस्त्वेकदेशविषयक है ऐसा कहना न्याय्य नहीं है, 
` क्योंकि मृत्तिका आदिमें भी उसका सम्भव है--और “श्रेतकेतो यन्न सोम्येदं 
महामना अनूचानमानी०' ( हे श्चेतकेतो ! तुम महामना अपनेको साङ्ग. | 
वेदाध्यायी माननेवाळे और स्तब्ध हो जिस आदेशसे अश्रुत श्रुत होता है, 
वह आदेश तुमने आचायेसे पूछा दै?) इत्यादिसे उसका अपूर्वेबत्‌ उपन्यास 
योग्य नहीं है। इसलिए यह सवेविज्ञान अशेषवस्तुविषयक दी दै, अतः सब 
ब्रह्मके काये हँ, इस अपेक्षासे इसका उपन्यास है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ६॥ 
और ऐसा जो कहा गया है कि असम्भवके कारण आकाशकी उत्पत्ति- 
श्रुति गौणी है, इसपर कहते है 


छः 


व रत्नमभा ` 
बोधनम्‌ । आदिपदात्‌ विप्रलिप्साप्रमादकरणापाटवानि गृद्यन्ते । मतिझा- 
मुख्यत्वम्‌ अभिधाय अद्वितीयश्रतिमुख्यतामाह-_सावधारणेति | सरवैद्वैतनिषेधपरा न 
इत्यरथः । . उभयगौणत्वेदूमुतवद्‌ उपन्यासो सदादिइषटान्तेः तस्साषनं चन. 
-. स्यांदिति दोषान्तरमाह--न चेत्यादिना । कार्यमेव वस्त्वेकदेशः ॥ ६ ॥ | 9300. 


| रत्नप्रमाका अनुवाद अ 
ज्ञापन । आदिपदसे विप्रलिंप्सा, प्रमाद+्भोर करणोंके-इन्दरियंके झारा मइ, के 2 चाहि 
प्रतिज्ञाम सुख्यत्वका प्रतिपादन करके अद्वितीय श्चुतिको हे मुख्य मन हैं-- का. 
इत्यादिसे । सम्पूर्ण द्वैतका निषेध करनेनाली दै, ऐसा अर्थ हे । दोनॉको गौण सानन अपुनत. 
उपन्यास और भदादिके दष्टान्तस उसका साधन नहीं होगा, ऐसा दोषान्तर 
“न च” इत्यादिसे । काये ही वस्तुका एक देश दै ॥ ६. . 9 
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यावदिकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥ ७ ॥ 


न पदच्छेद--यावद्विकारमू, तु, विभागः, लोकवत्‌ । 
| पदार्थोक्ति-यावद्‌विकारम्‌--विकारजातमभिव्याप्य, विभागः--विभक्तस्वम्‌, 
[ इशयते ] ढोकवत्‌-” घटादिवत्‌, [ परथिव्यादिभ्यो विमक्तत्वादाकाशस्य ब्रक्ष- 
कार्यत्वं निर्विवादम्‌ ]। ` आण rnp re sd 
भाषार्थः जितने विकार हैं, . वे सब्‌ घट, शराब आदिके: समान विभक्त 
दिखाई देते हैं, अतः प्रथिवी आदिसे विभक्त होनेसे आकाशके ब्रह्मजन्य होनेमे 


कोई विवाद नहीं है । 


. आष्य 
तुशब्दो5सम्भवाशड्ाव्याबृत्यर्थः । न खल्वाकाधोरपत्तावसम्भवाशङ्क 
कर्तव्या, यतो यावस्किञ्चिद्विकारजातं इञ्यते--घटघटिकोदश्चनादि चा, ` 
वा, सूचीनाराचनिखिशादि वा, तावानेव विभागो | 
लोके लक्षयते, न स्वविकृतं किञ्चित्‌ कुतश्चिद्‌ विभक्तमुपलम्यते। विभागः ` 
(8. आष्यका अनुवाद व 
' 5 तुशब्द असम्मवंकी आशङ्का दूर करनेके लिए है। आकाशकी उत्पत्तिमें 
असम्भवकी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि जितना घट, घटिका, उद्‌च्वन, 
आदि या कटक, केयूर, कुण्डल आदि, अथवा सूड, .बाण, खन्न आदि विकार- 
समूह देखा जाता है, वदी छोकमें' विभक्त देखनेमें -आता है, और 


रत्रमभा 


` यावड्विकारमिति । आकाशो न उत्यद्यते, सामग्रीशून्यत्वात्‌, 
इत्यत्र आकाशः विकारः, विभक्तत्वादू, घटादिवत्‌, इति सत्मतिपक्षमाह--- 
यत्‌ पुनरित्यादिना। यो विभक्तः, स विकार इति अन्वयम्‌ उक्त्वा यस्तु अविकारः, ` 
स न विभक्तः, यथा आत्मा इति व्यतिरेकव्याप्तिमाइ-न त्वविकृतमिति । दिगा- ४. 
क रत्नम्रमाक अनुवाद - पन 
 “व्यावद्रिकारम” इत्यादि । आकाश उत्पन्न नहीं “होता दे, सामप्रीञ्चन्य दोनेसे, इस 
ओ। . अनुमानमे आकाश उत्पन्न होता दै, विभक्त होनेसें, घटादिके समान, ऐसा सत्मतिपक् 
___ हो सकता है, उसको [ सत्मातिपक्षको ] कहते हैं “थत पुनः” इत्यादिसे । “जो विभक्त है, 
2 च तिर व. तिर ऐ. ऐवा वजन बाका विर वेग गवा जप माला] 
रा री हे नेक सास” दियो आदिये व्यगिचारबी . 


- “चै 


)) र 200 
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भाष्य 

श्राऽऽकाशस्य एथिव्यादिभ्योऽ्रगम्यते। तस्मात्‌ सोऽपि विकारो भवितु- 
महति । एतेन दिक्ारमनःपरमाण्वादीनां, कार्यत्वं व्याख्यातम्‌ । नन्वात्मा5- 
प्याकाशादिस्यो विभक्त इति तस्याऽपि कायस घटादिवत्‌ ग्राप्नोति। 
न, आत्मन आकाश; सम्भूतः’ (ते ० २।१ ) इति शुते; । यदि द्यात्सापि 

*“भाष्यका अनुवाद 

अविकृत .किसीसे विभक्त उपलब्ध नहीं होता है । ओर आकाशका 
पृथिव्यादिसे विभाग देखा जाता है, अतः वह भी विकार-काय्ये हो सकता दै । 
इसीसे (विभक्तस्वसे) दिशा, काळ, मन, परमाणु आदि काये हैं. ऐसा व्याख्यान . 


` हुआ समझना चाहिए। आत्मा भी आकाश आदिसे विभक्त दै, इससे घटादिके 


* 


समान उसको भी कायेत्व' प्राप्त होता है । नहीं, ' ऐसा कहना ठीक 


नहीं है, क्योंकि “आत्मन आकाशः सम्भूतः” ( आत्मासे आकाश 


` - रत्वमभा 

दिषु व्यभिचारम्‌ आशङ्क्य पक्षसमत्वादू मैवमित्याह--एतेनेति । विभक्तत्वेन 

इत्यर्थः । आत्मनि व्यभिचारं शङ्कते--नन्विति । घर्मिसमानसचाकविभागस्य 
हेतुत्वात परमाथीत्मनि विभागस्य करिपतत्वेन भिन्षसत्तकस्वादू न व्यभिचार 
इत्याह--नेति । अत्र चा&ज्ञानान्यद्रव्यत्व विशेषणम्‌, अतो नाऽज्ञानतस्सम्ब- 

न्घादौ व्यभिचारः । ननु आत्मा काम्‌, विभक्तत्वादू , वस्तुत्वादू वा भरवत , इति 
आमासतुस्यस्‌ इदमनुमानम्‌ , इत्याशङ्क्य आत्मनः परमकारणत्वेन श्रुतस्य कार्यत्वे 
शून्यताप्रसङ्ग इति बाधकसत्त्वात तस्याऽऽभासत्वम्‌ , नाऽत्र किञ्चित्‌ बाधकमस्ति,  . 
प्रत्युत आकाशस्य अकारयत नित्यानेकद्रव्यकरपनाश्रौतप्रतिज्ञादान्यादयो बाधकाः 


| रत्वप्रभाका अनुवाद टक 
आशङ्का करके पक्षसम होनेसे ऐसा नहीं है, यह कहते इ--“एंतन? इव्यादिसे। विभक्तत्वसे 


. ऐसा अर्थ है। आत्मामें व्यभिचारकी शक्का करते हे- नज” इत्यादिसे । धर्मीके साथ 
: समानसत्तावाले विभागळे हेतु होनेसे परमाथ आत्मामें विभागके कल्पित घन 
. सत्ताक होनेसे व्यभिचार नहीं दै, ऐसा कहते देन” इत्यादिसे । इस हेतुमें 'अज्ञाना$- 


नयद्रव्यत्वम्‌? (अज्ञानसे अन्य द्रव्य) ऐसा विशेषण देना चाहिए, इसलिए अज्ञानमें और उसके > 
सम्वन्धमे व्यभिचार नहीं दै । आत्मा कार्य है, विभक्त होनेंसे या वस्तु हसे, घटके समान, 
इस प्रकार आभासके तुल्य यइ अनुमान्‌ दै, ऐसी ,आशक्का करके परमकारणत्वेन तिमे प्रसिद्ध 
आत्माको कार्ये माना जाय, तो शून्यता असक्त होगी, इस अकार बाधक होनेसे उक्त अनु- 


मान आभास है, और आकाशके अजुमानमें कोई बाथक नहीं दैः मत्युत 


नज 7 गज 
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आण्य 
विकारः स्यात्‌ तस्मात्‌ परमन्यक्ष शुतमिल्याकाशादि सर्वे कार्य 
निरास्मकमात्मनः कार्यत्वे स्थात्‌ । तथा च शूल्यवादः प्रसज्येत । 
आत्मत्वाच्चाऽऽत्मनो निराकरणशङ्कालुपपत्तिः.। नद्यात्मा5गन्तुकः 
कस्यचित्‌, स्वयंसिद्धत्वात्‌ । नह्यात्माऽऽत्मनः ग्रमाणमपेक्ष्य सिध्यति । 
आष्यका अनुवाद ; 
उत्पन्न हुआ) ऐसी श्रुति है। यदि आत्मा विकार हो, तो उससे 
पर कुछ भी अतिमें प्रतिपादित नहीं है, इसलिए आत्माके काये होने- 
पर आकाशादि सब कार्य निरात्मक हो जायेंगे और उससे शूल्यवादका प्रसङ्ग 
आवेगा। सबकी आत्मा होनेसे आत्माके निराकरणकी शङ्का अनुपपज्न है। 
आत्मा किसी मी कारणका आगन्तुक--काये नहीं है, क्योंकि वह स्वयंसिद्ध 
ई रत्वममा र य 
सन्ति इति ना55भासतुल्यता इत्याह--आंत्मन इति । इष्टप्रसङ्ग इति वदन्तं 
प्रत्याह--आत्मत्यादिति | आत्माभावः केनचित्‌ ज्ञायते न वा? आद्येयो 
ज्ञाता स परिशिष्यते इति न शून्यता, द्वितीयेऽपि न शून्यता, मानाभावादू इत्यर्थेः । 
किञ्च, यदू हि कार्य सचास्फूत्योः अन्यापेक्षं तत्‌ निराकार्यम, आत्मा तु अकार्यम्‌ 
निरपेक्षत्वात्‌ न बाधयोग्य इत्याह--नह्यात्मे त्यादिना । कस्यचित्‌ कारणस्य 
आगन्तुकः-कार्यम्‌ नहि, सत्तास्फूर्त्योः सिद्धयोः अनन्यायततस्वादू इति अक्षरार्थेः । 
तत्र सूतेः भनन्यायततत्वं विवृणोति--नहीति । तदुक्तं सुरेश्वराचार्ये:--- 
भ्रमता चं म्रमाणं च प्रमेय प्रमितिस्तथा । 
यस्य प्रसादात्‌ सिध्यन्ति तस्िद्धो किमपेक्ष्यते’ || १ ॥ इति । 

ई रत्नम्रभाका अनुवाद 
माननेमें नित्य अनेक द्रव्यकी कल्पना और श्रोतप्रतिज्ञाकी हानि इत्यादि अनेक बाधक हैं, 
अतः आभासकी तुल्यता नहीं हे, ऐसा कहते हें--““आत्मनः” इत्यादिसे । यह प्रसङ्ग इष्ट हे, 
ऐसा कहनेवालेके अति कहते हें--“आत्मत्वाद्‌” इत्यादिसे । आत्माका अभाव ङिसीसे जाना : 
जाता हे, या नहीं? प्रथम पक्षमें जो ज्ञाता है, वढ अवशिष्ट रइता है, इससे झुन्यवाद 
नहीं है, द्वितीय पक्षमें भी शज्यता नहीं दै, प्रमाणके अभावसे, ऐसा अर्थ हे । जो कार्य दै 
उसको सत्ता ओर स्फूर्तिके लिए अन्यको अपेक्षा है, ओर वह निराकरणयोग्य है, आत्मा तो 
अकाय दै और निरपेक्ष है, अतः बाधयोग्य नहीं है, ऐसा कहते हें--'“नह्यात्मा” इत्यादिसे । किसी 
कारणका भागन्तुक--काय (आत्मा) नहीं दै, कृयोंकिं आत्म] अपनी सत्ता और स्फूर्तिकी सिद्धिमें अन- 
न्यायत्त है, ऐसा अक्षरार्थ है। उसमें स्फूर्तिकी अन्यानपेक्षताको स्पष्ट करते है---“नहि”इत्यादिसे। 


योग ` झुरेधराचायेने कदा ममता ;ममाम,/अमेयभओरप्रमिकित्िसके'प्रसादखेवक्षिद् होते हैं, उसकी 


> Rs 


>> 


निश्चित नहीं होता है। ओर ज्ञानको सत्ताका निश्चय स्वयं नहीं होता, क्योंकि काये होनेसे वह की प्रकार 
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प्या 


स्राष्य 


तस्य हि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणान्यप्रसिद्धप्रमेयसिद्धये उपादीयन्ते । न- 
्याकाशादयः पदार्थाः ग्रमाणनिरपेश्षाः स्वयेसिद्धाः केनचिदस्युप- 
गम्यन्ते । आत्मा तु प्रमाणादिव्यवद्दराश्रयत्वात्‌ प्रागेव प्रमाणादि- 
व्यवहारात्‌ सिध्यति । न चेइशस्य निराकरणं सम्भवति। आगन्तुक 
आष्यका अनुवाद 

हवे । अपनेमें प्रमाणकी अपेक्षा करके आत्मा सिद्ध नहीं होती है । उसके 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अप्रसिद्ध प्रमेयकी सिद्धिके लिए ग्रहीत होते हे. । क्योंकि 
“आकाश आदि पदाथे प्रमाणसे निरपेक्ष खयंसिद्ध हैं? ऐसा कोई खीकार नही 
करता है । आत्मा तो प्रमाण आदि व्यवहारका आश्रय होनेसे प्रमाण आदि व्यव- 
हारसे पहले ही सिद्ध है। और स्वयंसिद्ध आत्माका निराकरण नहीं हो सकता द्दै। 


विकि त 


रत्नमभा 


तथा श्रुतिराह--“पुरुषः स्वयंज्योतिः” ( ब्रु० २ । ९) 'तस्य भासा 
समिदं विभाति” (क० ५१ १५ ) इतिच। ननु आत्मनः स्वतःसिद्धो 
प्रमाणबैयथ्यैम्‌ तत्रा55इ---तस्येति । ननु प्रमेयस्याऽपि स्वप्काशत्व किं न स्यात्‌, 
इत्यत आह--नहीति । अतो न प्रमाणवैयथ्येमिति भावः । आत्माऽपि मानाधीन- 
सिद्धिकः किं न स्यात्‌ इत्यत आह- आत्मा त्विति । अयमर्थे- निश्चितसच्ताक 
हि ज्ञानं भमेयसत्तानिश्वायकम्‌, गेहे घटो इष्टो न वेति ज्ञानसंशये न दृष्ट इति 
व्यतिरेकनिश्चये चा$थैस्वरूपानिश्वयात्‌ । ज्ञानसत्तानिश्वयश्च न. स्वतः, कार्यस्य 
स्वप्रकाशत्वायोगात्‌ । नाऽपि ज्ञानान्तरात्‌, अनवस्थानात । अतः साक्षिणैव ज्ञान- 
नट रत्वभभाका अनुवाद 
सिद्धिमें किसकी अपेक्षा है। थुति भी कहती हे--'पुरुषः स्वयंज्योतिः (पुरुष स्वका 22. hs 
मासा सर्वेमिदं विभाति’ ( उसके प्रकाशसे यद्द सव प्रकाशित होता है ) यदि a तिता 
है, तो प्रमाण व्यर्थ हैं, उसपर कहते है--“तस्य” इत्यादिसे। यदि कोई कहे कि अ + 
क्यों नहीं है! इसपर कहते दें--“नहि” इत्यादिसे। इसलिए प्रमाण यथ नहीं ई Ue 
आत्मा भी प्रमाणसे सिद्ध क्यों न हो ६ इसपर कहते हे कच पा - ८ 
है--निश्चित दै सत्ता जिसकी ऐसा ज्ञान प्रमेयसत्ताका निश्चय कराता ६. सि या / 
इस प्रकारका संशय ज्ञान होनेपर और पदी देखा, ऐसा अभाव-निश्चय होनेपर अथैका स्वरूप 


9 


नहीं हो सकता । शानान्तरसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनवस्या होंगी। इसलिए सनकी सप 
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साष्य 
हि वस्तु निराक्रियते, न स्वरूपस्‌ । य एवं हि निराकर्ता, तदेव तस्य ` 
स्वरुपस्‌ । नह्यम्नेरौष्ण्यमग्निना निराक्रियते) तथा5हमेवेदानीं जानामि 
वर्तमान वस्तु, अहमेबाउतीतमतीततरं चाऽज्ञासिषस्‌, अहसेवाञ्नागत- 
मनागततरं च ज्ञास्यामीत्यतीतानागतवर्तमानभावेना$न्यथाभवत्यपि 
माष्यका अनुवाद ॥ 
आगन्तुक वस्तुका निराकरण हो सकता है, खरूपका निराकरण नहीँ हो सकता । जो 
निराकरण कती है, वही उसका स्वरूप दै । अभिकी उष्णताका निराकरण अभिसे 
नहीं हो सकता । उसी प्रकार सें ही इस समय वत्तैमान वस्तुको जानता हूँ, मैंने 
ही भूत और उससे पूर्वकी वस्तु जानी थीं, में ही भविष्यकी और उससे दूर 
भविष्यकी वस्तुओंको जानूँगा, इस प्रकार अतीत, अनागत ओर वतेमानरूपसे 


रतगमया 
सत्तानिश्चयो वाच्यः, तत्र साक्षिणश्रेत ज्ञानाधीनसत्तानिश्चयः अन्योन्याश्रयः स्यात्‌ , 
अतः सर्वसाधकत्वाद्‌ आत्मा स्वतःसिद्ध इति । स्वप्रकाशस्याडपि बाधः किन 
स्यात्‌ इत्यत आह--न चेति। जडं हि परायत्तप्रकाशत्वाद्‌ आगन्तुकं बाघयोग्यम्‌ , 
न स्वमकाशात्मस्वरूपम्‌ , तस्य सर्वबाधसाक्षिखरूपस्य निराकत्रेन्तराभावात्‌ | 
स्वस्य च स्वनिराकर्तत्वायोगात्‌ । नहि सुनिपुणेनाउपि स्वाभावो द्रष्टुं शक्यते 
इत्यर्थः । एवं स्वतः स्फूर्तित्वाद्‌ आत्मा न बाध्य इति उक्त्वा खतःसत्ताकत्वाच न 
बाध्य इत्याह--तथाऽहमेवेति । ज्ञानज्ञेययोः सचाव्यभिचारेऽपि ज्ञातुः सदेक- 
रूपत्वान्न सत्ताव्यमिचार इत्यर्थः । माऽस्तु जीवतो ज्ञातुरन्यथाखभावः, स्तस्य तु 
| रत्नपभाका अनुवाद 
निश्चय साक्षीसे मानना होगा, साक्षिकी सत्ताका निश्चय यदि ज्ञानके अधीन हो तो 
अन्योऽन्याश्रय दोगा, इसलिए आत्मा सर्वेसाधक होनेसे स्वतःसिद्ध दै । स्वप्रकाशका भी बाध 
क्यों नहीं होगा, इसपर कहते दे--'“न च” इत्यादिसे। पराधीन प्रकाश होनेसे जड आगन्तुक 
और वाघयोग्य है, श्वप्रकाश आत्मस्वरूप बाधयोग्य नहीं है, क्योंकि सबके बाधके साक्षि- 
स्वरूप उस आत्माका अन्य कोई निराकतों नहीं है । और अपना निराकरण आप ही नहीं कर 
सकता, क्योंकि सुनिपुण पुरष भी अपना अभाव स्वयं नहीं देख सकता, ऐसा अथे है । 


इस प्रकार स्वप्रकाश होनेसे आत्मा बाध्य नहीं दे, ऐसा कहकर स्वत्तःसत्ताक--अपनी सत्तावाला 


होनेसे भी बाध्य नहीं हे, ऐसा कइते दे--““तथा5हमेव?” इत्यादिसे । ज्ञान और शेयकी सत्ताका 


'व्यमिचार होनेपर भी ज्ञाताके सदा एकरूप हेनेसे उसभें सत्ताका व्यभिचार नहीं दै, ऐसा अथे 
दै । जीते हुएप्शाताशल'अन्यथास्वभार्घ भलेन्द-न०ढो;" परन्तु-भृत शीसाक” होगा, इसपर कहते 


=e 


लो 
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साष्य 
ज्ञातव्ये न बज्ञातुरन्यथाभावो5स्ति, सर्वदा वर्तमानस्वभावत्वात्‌। तथा 
भस्मीभवत्यपि देहे नाऽऽरमन उच्छेदो, वतेमानस्वभावादन्यथास्वभावत्वं 
वा न सम्भावयितुं शक्यस्‌ । एवमप्रत्याख्येयस्वभावत्वादेवा5कायत्व- 
सात्सनः कार्यत्वं चाऽऽक्राशस्य । । 
यचूक्तम--समानजातीयमनेक॑ कारणद्रव्य व्योम्नो नास्ति इति, 
साष्यका अनुवाद 
ज्ञातव्य वस्तुके अन्यथाभाव होनेपर मी ज्ञाताका अन्यथाभाव नहीं होता है, 
क्योंकि वह सर्वेदा वर्तमानस्वभाव है । इसी प्रकार देहके भस्मीभूत होनेपर भी 
आत्माके उच्छेदकी और वपेसानस्वभावसे अन्यथास्वभावत्वकी, भी 
संभावना नहीं कर सकते। इस प्रकार अप्रत्याख्येयस्वभाव होनेसे आत्मा 
अकाये है और आकाश काये है । 
समानजातीय अनेक कारणद्रव्य आकाशके नहीं हैं, ऐसा जो कहा 
रत्नप्रभा 
स्यात्‌ इत्यत आह-तथेति। उच्छेद-विनाशः, अन्यथास्वमावत्वम्‌-मिथ्यात्वं वा संमा- 
वयितुमपि न शक्यम्‌,“अहमस्मि’ इति अनुभवसिद्धसत्स्वभावस्य बाधकाभावादू इत्यर्थः 
एवम्‌ आत्मनः शून्यसबनिरासेन शून्यतामसङ्गस्य अनिष्टवमुक्तम्‌ , ततश्च आत्मनः 
कार्यत्वानुमानम्‌ आभास इत्याह--एवमिति । अकार्यातमनः सिद्धो तस्य अविद्या- 
सहितस्य उपादानस्य अडष्टादिनिमित्त्य च स्वादू आकाशानुत्पत्तिदेतोः सामग्री शुन्य 
त्वस्य स्वरूपासिद्ध, उक्तसत्मतिपक्षबाघाद्‌ च आकाशस्य कार्यत्वं निरवद्यमित्याह-- 
कार्यत्वं चेति । आस्मावि्ययोः विजातीयस्वादू न आकाशारम्मकस्वम्‌ इत्युक्तमनृद् 
निरखति---यस्सित्यादिना। किं कारणमात्रस्य साजात्यनियमः, उत समवायिनः ६ 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
«तथा? इत्यादिसे । उच्छेद--विनाश और अन्यथास्वभावत्व--मिथ्यात्वकी सम्मावना भी 
नहीं हो सकती, क्योंकि “में हूँ” ऐसे अनुभवसिद्ध सत्स्वभावका वाधक कोई नहीं है, ऐसा अर्थे है । 
इस अकार आत्माके झन्यत्वके निराससे शल्यताप्रसज्ञ अनिष्ट कहा गया है, उसके वाद के “आत्मा 
कार्य हैं, यह अनुमान आभासरूप दै ऐसा कहते हैं--“एवम” इत्यादिसे। आत्माके de 
सिद्धि होनेपर अविद्या सहित आत्माके,उपादान होनेसे और अदृष्ट आदिके निमित्त कारण होनेसे, 
आकाशकी अलुत्पत्तिका हेतु जो सामग्रीञ्चत्यत्व कहा गया है, वह स्वरूपासिद्ध है ओर पूर्वोक्त उ वी 
सत्प्रतिपक्षसे बाधित है, इससे 'आकाश कार्य दै' यह कथन निर्दोष है; ऐसा कहते यी क ळर 
इत्यादिसे । आत्मा और अविद्या विजातीय दोनेसे आकाशके आरम्भक नहीं होते, ऐसा जो कहा | 
गया है, उसका अजुवादपूवैक निरसन करते दै--''थततु” इत्यादिसे। क्या-कारणमात्र 
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माम्य 
तत्‌ परत्युच्यते--न तावत्‌ समानजातीयमेवाऽऽरभते, न मिन्नजातीयमिति 
नियमोऽस्ति । नहि तन्तूनां तत्संयोगानां च समानजातीयत्वमस्त, 
्रच्यशुणत्वास्युपगमात्‌ । न च निभित्तकारणानामपि तुरीवेमादीनां 
समानजातीयत्वनियमोऽरिति। स्यादेतत्‌-समवायिकारणविषय एव 
समानजातीयत्वाभ्युपणमो न कारणान्तरविषग्न इति । तदप्यनेकान्तिकस्‌ । 
सत्रगोबालेशनेकजातीयेरेका रज्जुः सुज्यमाना इश्यते। तथा सत्रेरूणी- 
दिभिश्च विचित्रान्‌ कम्बलान्‌ वितन्वते । . सत्तवद्रव्यत्झद्यपेक्षया वा 
साष्यका अनुवाद 
गया दै, उसका निराकरण किया जाता है--समानजातीय ही आरम्भक 
है और भिन्नजातीय आरम्भक नहीं दै ऐसा कोई नियम नहीं है; क्योंकि 
तन्तु और उनके संयोग समानजातीय नहीं हैं, कारण कि उनका गुण ओर 
्रव्यरूपसरे स्वीकार किया गया है। एवं तुरी ओर वेमा आदि निमित्त कारण भी 
समानजातीय हों, ऐसा नियम नहीं है। यह शङ्का यहां हो सकती है--समवाचि- 
कारण के विषयमें ही समानजातीयत्वका स्वीकार है, अन्य कारणोंसें नहीं है। वह 
भी व्यभिचरित है, क्योंकि अनेकजातीय सूत्र और गोबाछोंसे एक रस्सी बनाई जाती 
हुई/देखी जाती है, वैसे ही सूत्र और ऊनसे विचित्र कम्बल ढोग बनाते हैं । सत्त्व 


रत्नग्रभा | 


तत्र आध निरस्य द्वितीयं शह्कते-स्यादेतदिति । किं समवायितावच्छेदकधमेण 
साजात्यम्‌ उत सच्चादिना ? ना55द्य इत्याह--तदपीति। न च रज्ज्वादि न द्रव्या- 
न्तरम्‌ इति वाच्यम्‌ , पटादेरपि तथात्वापाताद , द्वितीयः अस्मदिष्टः, आत्मा5- 
विद्ययोः वस्तुत्वेन साजात्याद्‌ इत्याह--सर्वेति । उपादानस्य साजात्यनियमं निरस्य 
संयुक्तानेकत्वनियमम्‌ अद्वितीयस्याऽसङ्गस्याऽपि आत्मन उपादानत्वसिद्धये निर- 
रत्नभभाका अनुवाद 
होते हैं, ऐसा नियम इ १या केवळ समवायिकारण सजातीय होता हे, ऐसा नियम है? उनमें प्रथम पक्षका 
निरसन करके द्वितीय पक्षका निरास करते दै-“स्यादेतत्‌”” इत्यादिसे । क्या समवायिकारणतावच्छेदक 
घमेरूपस सजातीयत्व है, या सत्त्वरूपसे साजात्य है? प्रथर पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
“तदपि” इत्यादिसे ।[सूत्र और गोकेशका समुदायमात्र ही रज्जु है] अन्य द्रव्य नहीं है, ऐसा कहना 
युक्त नहीं र क्योंकि पटादि मी अन्य द्रव्य नहीं दंगे, ऐसा प्रसङ्ग आवेगा । द्वितीय पक्ष 
. इमकोइषट हे, क्योंकि आत्मा और -अविदया वस्तुत्वरूप घर्मसे सजातीय हैं, ऐसा कहते 
टर 5 हैं-"“सत्त्व” इता "उपादिनिके पादानके साजात्य, नियमका “निरसन करके, अद्वितीय असन्ग 


१ ० 
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भाष्य 
समानजातीयत्वे करप्यमाने नियमानथेक्यम्‌ , सवस्य सर्वेण समानः 
जातीयकत्वात्‌। नाऽप्यनेकमेवाऽऽरभ्रते, नेकमिति नियमोऽस्ति, अणुमनसो 
राकमारम्भास्युपणमात्‌ । एकेको हि परमाणुर्मनश्ाऽऽद्यं कमाऽऽरभते 
द्रव्यान्तरे; संहत्येत्यस्युपगस्यते । द्रव्यारस्मे एवाऽनेकारम्भकत्नियस 
इति चेत्‌, न, परिणामाभ्युपगमात्‌ । भवेदेष नियमो यदि संयोगसचिवं 
साष्यका अनवाद 
और द्रव्यत्वकी अपेक्षासे समानजातीयत्वकी कल्पना की जाय, तो नियम व्यर्थ 
होता है, क्योंकि सब सबके साथ समानजातीय हैं। “अनेक ही आरम्भक हें 
एक नही? ऐसा भी नियम नहीं है, क्योंकि अणु ओर मन आद्य कर्मको उत्पन्न 
करते हैं, कारण कि एक एक परमाणु और मन आद्य कर्मका आरम्भ करते हैं 
अन्य द्रव्यके साथ मिलकर नहीं, ऐसा स्वीकार किया है । द्रव्यके आरम्समें 
ही यह अनेकारम्भकत्व का नियम है ऐसा यदि कहो तो सो भी नहीं कह सकते, 
क्योंकि परिणामका स्वीकार है। यह नियम हो सकता, यदि संयोग सहित 


रत्नग्रभा 
स्यति-नापीलादिना । किम, आरम्मकमात्रस्याये नियमः उत द्रव्यारम्मकस्य ? नाथ 
इत्याह-अण्विति। द्वयणुकस्य ज्ञानस्य च असमवायिकारणसंयोगजनकम्‌ आद्य कमे, 
यद्यपि अदृष्टवदात्मसंयुक्ते अशुमनसी आद्यकमारम्मके, तथापि कर्मसमवायिन एकः 
त्वात अनेकत्वनियमभङ्ग इत्याह-एकैको हीति । दरव्यान्तरेः-समवायिमिरित्यर्थः | 
द्वितीयम्‌ उत्थाप्य आरम्मवादानङ्गीकारेण दूषयति-दरच्येत्यादिना । न खम्युप- 
गम्यते, तस्मान्नेष नियम इति शेषः । यच क्षीरपरमाणुषु रसान्तरोतपत्तो 


तेरेव दध्यारम्म इति, तन्न, क्षीरनाशे मानाभावात्‌ । रसवददध्नोऽपिं एकवरन्या- 
रत्न्रभाका अचवाद्‌ 

आत्मा भो उपादान हे, यह सिद्ध करने के लिए “संयुक्त अनेक द्रव्य आरम्भक होते हैं” 

नियमका निरास करते है--“'नापि”' इत्यादिसे । क्या यदद नियम आरम्भकमात्रका है या केवळ 

रव्यके आरम्भकका दै १ प्रथम पक्ष युक्त नहीं दै, ऐसा कहते हैं--“अणु” इत्यादिसे । द्वयणुक 

और ज्ञानका असमवायिकारण जो संयोग है, उसका जनक आय कम है । यद्यपि अदृध्वत्‌ 

आत्माके साथ संयुक्त हुए अणु और सुन आद्य कमंके आरम्भक हैं, तो भी कमका समवायि- 


कारण एक होनेसे अनेकत्व नियमका भङ्ग है, ऐसा कहते हैं--एकेकों हि” इखादिसे । अन्य 
द्रव्योंके साथ अर्थात्‌ अन्य समवायिकारणेंके साथ । द्वितीय पक्षका उत्थान करके आरम्भवादके ली 
अनज्ञीकारसे उसे दूषित करते हे--“द्रब्य?? इत्यादिसे । स्वीकार नहीं किया जाता, अतः यह 


नियम नहीं है, इतना शेष हे । क्षीरके परमाणुओंमें रसान्तरोत्पात्ते हानेपर वे दी पर 


“0 


[अभ्रे पा० हे 
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भाष्य 


द्र्य द्र्यान्तरस्याऽऽरम्भकमभ्युपणम्येत । तदेव तु द्र्व्य विशेषवदवस्था- 
न्तरमापद्यमान कार्य नामाऽभ्युपशस्यते । तचच क्रचिदनेकै परिणमते 
म्रद्धीजादि अङ्छुरादिमावेन, कचिदेकं परिणमते श्वीरादि दष्यादिथावेन । 
नेशवरश्ञासनमस्त्यनेकमेब कारणं कार्य जनयतीति, अतः श्रुतिभामोण्या- 
देकस्मादू ब्रह्मण आकाशादिमहाभूतोत्पच्तिक्रमेण जशज्ञातसिति 
निश्चीयते । तथा चोक्तम--उपसंहारदर्शनाब्रेति चे क्षीरवद्धि’ 
( ब्र० सरू०.२।१।२४ ) इति । ८? 

यद्योक्तम--आकाशस्योत्पत्तो न पूर्वोचरकाठयोविशेषः संभावयितु 

भाष्यका अनुवाद 

द्रव्य ही द्रव्यान्तरका आरम्भक है ऐखा स्वीकार किया जाय । परन्तु वद्दी द्रव्य 
सविशेष अन्य अन्य अवस्थाको प्राप्तकर कार्य नामसे स्वीकृत होता है। 
कहीं अनेक सृत्तिका, बीज आदि अंकुर स्वरूपसे परिणत होते हैँ । और कहीं 
क्षीरादि एक दधि आदि भावसे परिणत होता है। अनेक ही कारण कार्यको 
उत्पन्न करते हैं, ऐसा कोई ईइवरका आदेश नदीं है । इसलिए श्रुतिप्रामाण्यसे 
एक जद्यसे आकाश आदि महाभूतोंकी उत्पत्तिके क्रमसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ ऐसा 
निश्चित होता है । ऐसा कहा दै कि--'उपसंहारद्रीनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि’ 
(उपसंहार देखनेसे ब्रह्म जगतूका कारण नहीं दै ऐसा कहो तो नहीं, क्योंकि 
क्षीरके समान उपपन्न होगा ) । ः 

और जो यह कहा गया दै कि--आकाशकी उत्पत्तिमें पूर्वो्तरकालमें कुछ 


ः रत्नप्रभा 

रभ्यवसम्मवाच्च । द्रव्यगुणसङ्केतस्य पौरुंषेयस्य श्रुत्यथनिर्णयाहेतुत्वादिति भावः । 

लोके कर्तुः सहायदर्शनाद्‌ असहायाद्‌ ब्रह्मणः कथं सगे इति, तत्राह--तथा 

चोक्तमिति । प्रागभावशून्यत्वहेतुरपि असिद्ध इत्याह--यच्चोक्तमित्यादिना । 

_ रत्नम्नमाका अनुवाद 

दाघेके आरम्भक हैं, ऐसा जो कद्दा गया हे वह युक्त नहीं दे, क्योंकि क्षीरके नाशमें प्रमाण नहीं है 

और रसके समान दधिके भी एक द्रव्यसे उत्पन्न होनेका सम्भव है। और द्रव्य और गुणकी परिभाषा 

पुरुष-कणादसे कल्पित हे, अतः वे श्रृतिके अर्थका निर्णय करनेमें हेतु नहीं हो सकते हैं, ऐसा भाव 
है। लोकें कतोका सहायक देखा जाता दै, और नह्म तो असहाय दै वह कैसे जगतूकी उत्पात्ति कर 


र > यो ८. सकता है? ईसर्पर' कति हे० था भोम? इरंवादिसे ए ्रगभानश्वःेतु भी असिद्ध है, ऐसा 


अघि० ? (० ७] शाङ्रभाष्य-रत्नप्रभा-भापाचुचादसहित १३६७ 


भाष्य 


शक्यते इति, तदयुक्तम्‌ । येनेव हि विशेषेण प्रथिव्यादिभ्यो व्यतिरिच्य- 
सानं नभः स्वरूपवदिदानीमध्यवसीयते, स एव विशेषः प्रागुसत्तनासी- 
दिति गम्यते। यथा च ब्रह्म न स्थूलादिभिः एथिव्यादिस्वभावेः 
स्वभाववत्‌ , अस्थूलमनणु’ (वृ० २।८।८) इत्यादिश्जतिभ्यः, एवमाकाश- 
स्वभावेनाऽपि न स्वभाववत्‌ 'अनाकाशम इति श्रुतेरवगम्यते। तस्मात्‌ प्रागु- 
स्पत्तेरनाकाशमिति [स्थतस्‌। यदप्युक्तम्‌--प्रथिव्या दिवैधम्यादाकाशस्याऽ 
| हर भाष्यका अनुवाद 
विशेष सम्भावित नहीं दै, यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि जिस विशेषसे ही प्रथिवी 
आदिसे व्यतिरिक्त हुआ आकाश स्वरूपवत्‌ आजकल निश्चित होता दै, वही विशेष 
उत्पत्तिके पूवेमें नहीं था, ऐसा समझा जाता है। और जैसे स्थूळादि पृथ्वी आदिके 
स्वभावोंसे न्म स्वभाववाला नहीं है, क्योंकि 'अस्थूळमनणु' (वह स्थूळ नहीं है, अणु 
नहीं है) इत्यादि भ्रतियां हैं, इसी प्रकार आकाशके स्वभावसे भी स्वभाववाला ब्रह्म 
नहीं है, ऐसा “अनाकाशम्‌? (आकाशरहित) इस श्रुतिसे ज्ञात होता है । इसलिए 
आकाशकी उत्पत्तिके पूवे त्रह्म अनाकाश था ऐसा निश्चित हुआ। और जो यह कहा 
ऊक रत्नप्नभा 
शब्दाश्रयत्वं विशेषः । शब्दादिमानाकाशः प्रये नास्ति, “नासीद्रजो नो व्योम! 
इति श्रुतेः । ननु आकाशामावे काठिन्यं स्मादिति चेत्‌ । सुशिक्षितोव्ये नैयायिक- 
तनयः। नहि आकाशाभावस्तद्धमों वा काठिन्यम्‌, किन्तु मूर्तेद्रव्यविशेषः तत्संयोग- * 
विशेषो वा काठिन्यम्‌ , तच्च प्रलये नास्तीति भावः । “आकाशशरीरं ब्रहम’ 
(ते० १।६।२ ) इति श्रतेरम्यौष्ण्यवद्‌ ब्रक्षस्वमावस्याऽऽकाशस्य सति 
र्मणि कथमभावः, तत्राह--यथा चेति। विभुत्वादू आकाशसमे जद्षेति थरुत्यूथेः । 
विभुत्वास्पर्शद्वव्यत्वनिरवयवद्रव्यत्वलिज्ञानां .विभक्तत्वादिलिह्ठसहितागमबाधमाह- 
रत्रम्रमाका अनुवाद जय 
कहते हे--।“यचोक्तस” इत्यादिसे। शब्दाश्रयत्व विशेष दै। शब्दादिमान आकाश परल नहीं दै, 
“नासीद्रजः०(प्रलयकालमै न रज थान आकाश था) ऐसी श्रुति दै । अलयमे आकाशका अभावहोनेपर . 
काठिन्य हो जायगा, यद्द अथन युक्त नहीं दै, क्योंकि ऐसी शड्ा करनेवाला नैयायिक बालक सुशिक्षित प 
हे । आकाशका अभाव या उसका घरे काठिन्य नहीं है, परन्तु मृततद्रव्यविशेष या उसका संयोग | 
विशेष काठिन्य है, और बह प्रळयमें नहीं दे, ऐसा भाव है। 'आकाशशरीरम! (नह आकाशशरीर 
है) ऐसी श्रुति दे, इसलिए जैसे अभिका स्वभाव औष्ण्य है, बसे जील जरा, आकर था नेसे ` 
ह्रे रइनेपर आकाशका अभाव केसे ही सकता दै! इसूपर कहते हैं--“यथा च” इत्यादिस । 


विभु देनेसे आकाशके समान ब्रम है, ऐसा खुतिका अथे है । विभुल, अत्पशेदरब्यत्व मल पिरति 240. 
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माष्य 
जत्वम्‌ इति, तदप्यसत्‌ । श्रुतिविरोधे सत्युत्पत्यसंभवालुसानस्याऽऽ 
भासत्योपपत्ते!, उत्पस्यनुमानस्य च.दर्शितत्वात्‌, अनित्यमाकाशस्‌ अनित्य- 
गुणाश्रयत्वादू , घटादिवदित्यादिप्रयोगसंभवाच । आस्मन्यनेकान्तिकसिति 
चेत्‌ , न; तस्यौपनिषदं ग्रत्यनित्यशुणाश्रयत्वासिद्धेः । विश्त्वादीनां चाऽऽ- 
काशस्योर्पत्तिवादिनं प्रत्यसिद्धत्वात्‌। यच्चोक्तमेतत्‌--शब्दा्चेति, तत्राऽः 
भाष्यका अनुवाद | 
गया है कि एथ्वी आदिसे आकाशमें वैषम्य दै, अतः वह उत्पत्तिशुल्य है, यह कथन 
भी असङ्गत है, क्योंकि श्रुतिके साथ विरोध होनेपर उत्पत्तिके असम्भवका प्रति- 
पादन करनेवाढा अनुमान आभास है, ऐसा उपपन्न होता है। ओर उत्पत्तिका 
प्रतिपादक अनुमान दिखछाया गया है, ओर आकाश अनिल है, अनिय- 
गुणका आश्रय होनेसे, घटके समान, इत्यादि प्रयोगका सम्भव है। अनित्य- 
गुणाश्रयत्व यह देतु आत्मामें व्यभिचरित है? ऐसा कहो, तो यह कथन ठीक 


नहीं है, क्योंकि ओपनिषदवादीके मतमें आत्माका अनिलयुणाश्रयत्व असिद्ध दै । 


रत्नप्रभा 
यदपीत्यादिना । धार्मिविकाराभावे गुणनाशो न स्यादिति तर्कार्थम्‌ अनित्यपदस्‌ , 
गुणाश्रयत्वमेव हेतुः, तश्च स्वसमानसत्ताकगुणवत्वम्‌, अतो निर्गुणात्मनि न 
व्यभिचारः । मूतस्वम्‌ आदिशब्दार्थः । स्वरूपासिद्धिमपि आह--विश्वुत्वादीनां 
चेति । सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगः परिमाणविशेषो वा विभुत्वं निभुणात्मनि दष्टान्ते 
नास्ति । संयोगस्य सावयवत्वनियतस्याऽजत्वसाध्यविरुद्धता च, स्वरूपोपचयरूपं 
तु विभुत्वमात्माकाशयोने समम्‌, 'ज्यायानाकाशात्‌? इति श्रुतेः .। कचिदा- 
काशसाम्य तु ब्रह्मणो यत्किश्विद्धमेसम्बन्धेन व्यपदिइयते असक्तत्वेन वा । 
रत्वमभाका अनुवाद 
द्रव्यत्व आदि हेतुओं का विभक्तत्वादि हेतु सहित श्रुतिसे. बाध कहते हैं-- “यदपि” 
इत्यादिसे । “धर्मीके विकारके अभाव होनेपर गुणका नाश नहीं होगा? इस तकंके लिए अनित्य 
पद है । गुणाश्रयत्व हेतु हे और वद्द अपनी समानसत्तावाला जो गुण उसका आश्रयत्वख्प है, 
अतः गुणरहित आत्मामें व्यभिचार नहीं ह। आदिशब्द्से भूतत्व लेना चाहिए। खरूपासिद्धिको 
मी कहते हे--“'विभुत्वादीनान्च” इत्यादिसे । सम्पूर्ण “मूते द्रव्योकें साथ संयोगरूप और 
` परिमाणविशेषरूप विभुत्व निर्गुण आत्मामें नहीं हे । ओर अवयवयुक्तत्वसे नियत जो संयोग 
है, वह अजत्वरूप साध्यसे विरुद्ध दै ।" एवं स्वरूपका उपचयरूप विभुत्व आत्मा और 
आकाशमें समान नहीं है, क्योंकि 'आकाशसे बड़ा? ऐसी श्रुति हे। कुछ साधारण धमेके 
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साष्य 
स॒तत्वश्रुतिस्तावद “वियत्यसृता दिवौकसः’ इतिवत्‌ द्रष्व्या, उत्परिप्रलय- 
योरुपपादितस्वात्‌। “आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः, इत्यपि गरसिद्धमहर्तेनाऽऽ- 
कारेनोपमानं क्रियते निरतिशयमहत््वाय नाऽऽकाशसमत्वाय, यथेषुरिव 
सविता धावतीति कषिग्रगतित्वायोच्यते नेषुतुस्यगांतत्वाय तदत्‌ । एते- 
नाऽनन्तस्वोपमानश्चतिव्योर्याता। 'ज्यायानाकाशात्‌' इत्यादिश्रतिभ्यश्च 

| साष्यका अनुवाद 

भोर विभुत्व आदि गुण आकाशोप्पत्तिवादीके प्रति असिद्ध हैं। 'शब्दाच' 
( शब्दसे भी ) ऐसा जो कहा दै, उससें अमृतत्व श्रुति तो स्वरेमें देवता 
असत हैं, इसके समान जाननी चाहिए, क्योंकि आकाशकी उत्पत्ति ओर प्रळयका 
उपपादन किया गया दै । “आकाशवत्‌ सवेगतश्च नित्यः? ( आकाशके समान सवेगत 
और नित्य है) यह भी प्रसिद्ध महत्त्व से निरतिशय महत्वको दिखळानेके लिए 
आकाशोपमान किया है, आकाशके साथ समत्वको बतढानेके छिए नहीं, जैसे 
“बाणके समान सूये दौड़ता है” यह क्िप्रगतिके. लिए कद्दा जाता दै, बाणतुल्य 
गतिकै लिए नहीं कहा जाता, वैसे दी यद्वा समझना चाहिए। इससे अनन्तत्व 
जिसमें उपमान है उस श्रुतिका व्याख्यान हुआ | ज्यायानाकाशात” (आकासे बड़ा) 

SD 1 NER त 0002 


रत्वम्रभा र 
पश्चीकरणादू अस्पशैत्वमसिद्धम्‌ , कायेद्रव्यत्वात्‌ निरवयवस्वमपि असिद्धम्‌, द्रव्य, 
जातिश्वात्मनि असिद्धेत्यथेः । 'नित्य” इत्यंशेन साम्यं न विवक्षितम्‌ । ननु “स यथाऽ 
नन्तोऽयमाकाशः एवमनन्त आत्मा” इति श्रुतिनित्यस्वेनैव साम्ये जूते, नेत्याह-- 
एतेनेति । आकाशस्य कार्यत्वेनाअनित्युत्वादित्यथः । शतिस्वापेक्षिकानन्यद्वारा 
मुख्यानन्त्यं बोंधयतीति भावः। न्यूनत्वाच्चाऽऽकाशस्य न सुख्योपमानस्वमित्या २ 
ज्यायानिति । मुर्योपमानासत्त्वे श्रुतिः 'न तस्यः इति । तस्मादाकाशस्यो 
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कही जाती है । पश्चीकरणसे अस्परीत्व भी आकारमें असिद्ध है, ओर कायंद्रब्य 
होनेसे निरवयत्व असिद्ध है, दृव्यत्व जाति भी आत्मामें असिद्ध है, ऐसा अथे ई। नित्य! _ 


इस अंशसे साम्य विवक्षित नहीं दै ।, परन्तु “स यथा०' ( असे यह आकाश अनन्त है वैसे यह | 


आत्मा अनन्त--नित्य है ) यह भुतति नित्यत्वसे दी समानताको कहती है! नहीं, ऐसा कहते हैं-- हट 


“पतन” इत्यादिसे। आकाश कार्य „नेसे अन्नित्य दै, ऐसा अथे है। श्रुति तो आपेक्षिक | 
अनन्ततासे मुख्य अनन्तताका बोध कराती है, ऐसा भाव है। न्यून होनेसे आकाश मुख्य उप 
नहीं है, ऐसा कहते है--“ज्यायान” इत्यादिसे । मुख्य उपमान नहीं दै, इस विषयमे 
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स्ाष्य 


ब्रह्मण आकाशस्योनपरिमाणस्वसिद्धिः । न तस्य प्रतिमास्ति' (श्वे०४।१९) 
इति च ब्रह्मणोऽनुपमानत्वं दर्शयति, 'अतोऽन्यदातंस्‌' (बृ० ३।४।२) 
इति च त्रह्मणोऽन्येषामाकाशादीनामातेत्वं दशयति । तपसि ्रह्मशन्दबदा- 
काशस्य जन्मश्रतेशाणत्वमित्येतदाकाशसंभवशुत्यनुमानाच्या परिहृतस्‌ । 
तस्मादू ब्रह्मकायं बियदिति सिद्धम्‌ ॥७॥ ˆ ? 
आष्यका अनुवाद 
इत्यादि श्रृतियाँसे आकाशका परिमाण ब्रह्मसे छोटा है, यह सिद्ध हेता है। “न तस्य 
प्रतिमाडस्तिः (उसकी प्रतिमा नहीं है) यह भ्रति ब्रह्मके अनुपमत्वको कहती है । 
“अतोडन्यदासैम? ( इससे अन्य आते--अनित्य है ) यह श्रुति न्रह्मसे 
अन्य आकाझादि अनिल हैं, ऐसा दिखलाती दै । 'तपमें त्रह्मशब्द जैसे गौण 
. है, उसी तरह आकाशकी उत्पत्तिश्रुति गौण है, इसका आकाशकी उत्पत्तिसूचक 
श्रतिसे और अनुमानसे खण्डन किया गया है । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
आकाश हका कार्य है ॥७॥ 
। रच्चप्रमा 

“पमानखमात्रेण नित्यत्वं नास्ति इति भावः । अनित्यत्वेनाऽसत्तवे श्रुतिमाह 
अतोऽन्यदिति । यत्तु एकस्यैवं सम्मूतशब्दस्य गौणत्वं सुख्यत्वं चेति, तत्‌ न; 
आकारे$पि. . तस्य मुख्यत्वसम्भवादित्याह--तपसीति । बलवत्तित्तिरिश्रत्या 
छान्‍्दोग्यश्रुतेनेयनादेकवाक्यतया स्रष्टरि ब्रक्मात्मनि समन्वय इत्युपसंहरति-- 
तस्मादिति ॥ ७ ॥ | | 
रत्वम्रभाका अनुवाद | 
श्रुति है, न तस्य ०! (उसकी प्रतिमा नहीं है), अतः आकाश केवल उपमान होनेसे नित्य नहीं है, ऐसा 
` आव दे। अनित्य होनेसे असत्‌ है, इसमें श्रुति कहते हें-_“'अतोऽन्यत” इत्यादि। एक ही सम्भूत 
शब्द “गौण और मुख्य हे? ऐसा जो कहा गया है, वह युक्त नहीं दे, क्योंकि आकाशमें भी उसका 
मुख्यत्व सम्भव है, ऐसा कहते है--“तपसि” इत्यादिसे । बलवती तित्तिरिश्षुतिसे छान्दोग्य 
श्वातिके गौण होनेके कारण एकवाक्यता होनेसे कतेरूप ब्रह्मात्मामें समन्वय हे, ऐसा उपसंद्ार 
करते दे--““तस्माद?” इत्यादिसे ॥ ७ ॥ - 
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[ २ मातरिश्वाधिकरण सू ८ ] 


वायुर्नित्यो जायते वा छान्दोर्‍्येऽजन्मर्कार्तनात्‌ । 
सैषाऽनस्तमिता देवतेत्युक्तेने च जायते ॥ १ ॥ 
्ुत्यन्तरोपसंहाराद्‌' गोण्यनस्तमयश्रुतिः । 
वियद्वज्जायते वायुः स्वरूपं ब्रह्म कारणम्‌* ॥ २ ॥ 


० 


* [ अधिकरणसार | 


सन्देह--वायु नित्य है अथवा उत्पन्न होता है ! 


पूर्वपश्ष- छान्दोग्य उपनिषदुर्मे वायुकी उत्पत्ति न कहनेसे ओर बृहदारण्यक्मे 
~ ७७, च * ¢ 

“सेषा5नस्तमिता देवता’ ( वायु अविनाशी देवता है ) इस कथनसे प्रतीत होता द किः 
वायु उत्पन्न नहीं होता है । ह 


डू 


सिद्धान्त--तैत्तिरीय श्रुतिके वाक्यका छान्दोग्यमें उपसंहार करनेसे अनस्तमय शुति 
मुख्य नहीं है--आकाशके समान वायु उत्पन्न होता है, आकाशरूपापन्न ब्रह्म उसका कारण है। 


# तात्पय्ये यह है कि पूर्वपक्षी'कददता दे--तैत्तिरीयकर्मे हो 'आकाशाद्‌ वायु” ( आकासे 
बायु उत्पन्न होता दै) ऐसी श्रुति है। वायुकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाछी यह श्रुति ) 
गौण है, क्योंकि छान्दोग्यमें सष्टिके प्रकरणमें तेज, जळ ओर अन्नकी ही उत्पत्तिका प्रतिपादन 
है। यदि कोर कदे कि 'कहींपर अअवण अन्यत्र भुतका वारण नहीं कर सकता' इस न्यायसे 
तैत्तिरीयश्रुति कैसे गौण दे ! इसपर “अन्य श्रुतिके साथ विरोध दोनेसे, ऐसा इम कहते हें । 
बृद्ददारण्यकर्मे 'सेषा०१ ( जो यद वायु दे, वद्द अविनाशी देवता है ) इस प्रकार वायुके विनाशका 
निषेध किया. गया है. । यदि वायु उत्पत्तिमान्‌ माना जाय, तो उक्त प्रतिषेध नहीं घट सक्र, 
इससे प्रतीत होता दे कि वायु उत्पन्न नहीं होता । हि 

इसपर सिद्धान्ती कइते दैं--छान्दोग्यमें वायुके जन्मका अवण न होनेपर भी युणोपसंझार* 
न्यायसे तैत्तिरोयक बाक्यका छान्दोग्य मै उपसंहार करनेपर छान्दोग्यमें वायुकी उत्पाचे उती दी . 
गई है । वायुको अविनाशो कइनेवाली श्रुति तो मुख्य नहीं दे, क्योंकि उपासनाके प्रकरणमें पठित 
होनेके कारण वद्द स्तुत्यर्थक है; आकाझकी उत्पत्तिमें जितने कारण ई, उन pe gb न 
अनुसन्धान करना चाहिए । वायु आकाशजन्य हे, इससे उसका ब्रह्मम अन्तमाव न होनेसे ६: 
त्रहाशानते वायुज्ञान सिद्ध नहीं होगा, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरव-पूवे क 
रह्म उत्तरोत्तर कायेका देतु दै ऐसा इम अश्नो करेंगे, इससे आकाझ-र्पापन्न ह्मी. 
हे । इससे सिद्ध हुआ कि वायु पैदा हाता हे. " a न? 
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एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ < ॥ 


पदच्छेद--एतेन, मातरिश्वा, व्याख्यातः । 
पदार्थोक्ति--एतेन---आकाशस्योत्पत्तिमत्वव्याख्यानेत, मातरिश्वा--- 
वायुरपि, व्याख्यात:--आकाशावच्छिन्त्रह्मजन्यत्वेन व्याख्यातः । , 
भाषार्थ आकाश उत्पत्तिमान्‌ है इस कथनसे वायु भी आकाझावच्छिनन-- 
आकाशमावको प्राप्त ब्रह्मसे उत्पन्न होता है यह व्याख्यान डुआ | , 
भाष्य 
अतिदेशोऽयम्‌ । एतेन वियव्याख्यानेन मातरिश्वाऽपि वियदाश्रयो 
वायुर्व्याख्यातः । तत्राऽप्येते यथायोगं पक्षा रचयितव्याः | न वायुरुत्पद्यते, 
उन्दोगानाय्चत्पच्तिमकरणेऽनाञ्नानादित्येकः पक्षः । अस्ति तु तैत्तिरीयाणा- 
मुत्पत्तिप्करणे आञ्जनम्‌ ‘आकाशाद्वायुः’ (ते० २१) इति पक्षान्तरम्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 
यह अतिदेश दै । पूर्वाधिकरणमें उक्त आकाशके व्याख्यानसे सातरिश्वा भी-- 
आकाशाश्रय वायु भी व्याख्यात हुआ । उसमे भी यथायोग्य इन पक्षोंकी रचना 
करनी चाहिए- वायु उत्पन्न नहीं होता है, छान्दोग्यके उत्पत्तिप्रकरणमें नहीं 


रत्नभभा 
_एतेन मातरिश्वेति । अतिदेशत्वात्‌ न पथक्‌ संगत्याद्यपेक्षा, 'तत्तेजोडसजत' 
(छा० ६।२।३) इति श्रुतेः “आकाशाद्वायुः ( ते० २।१।२) इति 
भुत्या विरोधोऽस्ति न वा इति एकवाक्यस्वभावाभावाभ्याँ संशये गोणपक्षपूर्नपक्ष- 
सिद्धान्तपक्षान्‌ अतिदिशति-तत्राऽपीत्यादिना । पूर्वत्र द्याकाशानन्तये तेजसः 
स्थापितम्‌, तत्र वायुतेजसोः तुल्यवदानन्तर्ये 'वायोरभिः' ( तै० २।१।२ ) 
| | रलप्रमाका अनुवाद 
तयो “एतेन मातरिश्वा” इत्यादि । अतिदेश होनेसे पथक्‌ संगति आदिकी अपेक्षा नहीं द्दे। 
जोड्खजत? इस अतिका 'आकायाद्वायु” इस श्रुतिसे विरोध हे या नहीं १ इस प्रकार 
po और अभावसे संशय होनेपर गौणपुक्ष, पूवेपक्ष और सिद्धान्तपक्षका अतिदेश करते है-” 
तराप” इत्यादिसे । तेज आकाशके पछि उत्पन्न “हुआ है, ऐसा तैत्तिरीयकमें निर्णीत दै, 
__ उसर्मे वायु और तेज 'केनोका'भोनस्त्थ अवमःन*हो9/०झ्ो'वायोरग्मः/ इस"कमन्नुतिका बाघ होता 


i १ 
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~ 


साघ्य 

ततश्च भृत्योवि्रतिपेचे सति गाणी वायोरुत्पत्तिश्ुतिः, असंभवाद इत्यपरोऽ- 

भिप्रायः । असंभवश्च “सैषाऽनस्तमिता -देवता यद्वायुः (ब०१।५२२) 
भाष्यका अनुवाद 

(आकाइासे वायु) यहं अन्य पक्ष है । इस प्रकार श्रुतियाँका परस्परं विरोध होने- 

पर वायुकी -उतपत्तिश्रुति गौण है, असम्भवसे, ऐसा अन्य अभिम्राय है। . 

असम्भव दिखळाया मी है--'सेषा०” (जो यह वायु दै, वह अविनाशी | 


थिन्‌ रत्नप्रभा 

इति क्रमश्रुतिबाधात्‌ पौर्वापयें तेजःप्राथम्यभज्ञात न एकवाक्यता इति पूर्वपक्ष गौण- 
वाद्यभिप्रायमाह--त॒तश्वेति । अस्तमयम्रतिषेधो मुख्योत्पत्त्यसम्मवे लिज्षम . 
“्वायुश्वान्तरिक्ष चेतदसृतम्‌? ( बृ ५ २1३1३ ) इति तस्यैव लिङ्गस्याऽभ्यासः। . 
वायुरेव व्यष्टिः (बृ० ३१२ ) 'समष्टिश्चः (१० र।३।२) इति . 
सर्वास्मत्वकिछगास्तरमादिपदार्थः । तथा संवगविद्यायाय, वायुद्षेवैतान्‌ सर्वानन्यादीन्‌ 
संहरति’ इति शब्दमत्रेणैरवर्यश्रवण छिड्गान्तरं आह्यम्‌। एतैलिड्गेवायुरनाथनन्त 
इति प्रतीतेरुत्पत्तिगौंणीति अविरोधः श्रत्योरिति प्राप्ते मतिपिपादयिषितप्रतिजञा्चतेः 
बलीयस्त्वात्‌ , तत्साधकानां तत्र तत्र वायूत्पत्तिवाक्यानां भूयस्त्वादुक्तविभक्तत्वादि- 
ढिङ्गानुअहाच्च सुख्येव वायोरुत्पत्तिः, तथा चा55काश वायुं च सष्दता तेजोड्यज- 

पा रत्नप्रमाका अनुवाद कट ह 
है आर दोनोंका पौर्वापय माननेमें तेज प्रथम उत्प हुआ, ऐसा जो छान्दोग्यमे कहा गया | 


` १३७४ बहसूत्र ` [ भ० ९ पाळ हे 
जज ITTF 
| साष्य 
इत्यतमयप्रतिषेधात्‌ , असृतत्वादिश्रवणाच। प्रतिश्ञानुपरोधाद्‌ यावडिकारं च 
विभागाभ्युपगमादुत्पद्यते वायुरिति सिद्धान्तः) अस्तम्यग्रतिषेघोऽपरविद्या- 
विषय आपेक्षिक', अग्न्यादीनामिव वायोः अस्तमयाभावात्‌ । 
कृतम्रतिविधानं चाऽसृतर्वादिश्रवणम्‌ । नबु वायोराकाशस्य च तुस्ययो- 
रत्पत्तिप्रकरणे अ्वणाश्रवणयोरेकमेवाऽधिकरणश्चुमयविषयमस्तु, किमति- 
देशेनाउसति विशेष इति । उच्यते-सत्यमेवमेतत्‌। तथापि मन्दधियां 
नुब्दमात्रकृताशङ्कानिबृत्यथाऽयमतिदेशः क्रियते । संवर्गविद्यादिषु छुपा- 
आष्यका अनुवाद 
देवता है) इस श्रृतिसे अस्तमयका निषेध और अम्ृतत्वादिका श्रवण है । प्रतिज्ञा-' 
का उपरोध न होनेके छिए और 'जितना विकार दै उतना विभाग है? ऐसा 
स्वीकार होनेसे वायु उत्पन्न होता दै, एसा सिद्धान्त है । अस्तमयका प्रतिषेध 
अपरविद्याविपयक है, और आपेक्षिक है, क्योंकि अग्नि आदिके ससान वायु 
अक्न्त नहीं होता है । अस्रतत्व आदि श्रुतिका समाधान किया है । अगर उत्पत्ति 
प्रकरणें वायु और आकाश दोनोंका श्रवण और अश्रवण तुल्य है, तो दोनोंका 
एक ही अधिकरण हो, विशेष न रहनेपर अतिदेशका क्या प्रयोजन दै! 
कहते हँ--यह सत्य है, तथापि स्वल्पमतिवाळे पुरुषोंकी शब्दमात्रसे प्राप्त 
आशङ्काकी निवृत्तिके लिए अतिदेश किया है, क्योंकि संवग आदि विद्यामें 


->>>>>>>>>>>->>:> 


जू रत्नम्रमा 
तेति _त्योः एकवाक्यतया ब्रह्मणि समन्वयः । छिङ्गानि तूपास्मवायुसावकत्वादा- 
पेक्षिकतया व्याख्येयानीति मुख्यसिद्धान्तमाह---प्रतिज्ञेत्यादिना । ङतं प्रतिः 
विधानम--आपेक्षिकत्वेन समाधानं यस्य तत्‌ तथा। अधिकरणारम्ममाक्षिप्योक्ताम- 
विकाशङ्कामाह--नन्वित्यादिना। 'वायुद्येवेतान्‌ सवान्‌ संवृङ्के' इत्यादिशब्दमात्रं 
शङ्कामूछ नाथ इति चोतनाथै मात्रपदम्‌ । तामेव शङ्कामाह-संवर्गेति । व्यष्टिः 
रत्नप्रमाका अनुवाद ु 
एकवाक्यतासे ब्र्ममें समन्वय है । लिंग तो उपास्य दायुका स्तावक होनेसे आपेक्षिकरूपसे 
व्याख्येय दै, ऐसा मुख्य सिद्धान्त कहते हे--“प्रतिज्ञा” इत्यादिसे । किया गया है प्रतिविधान- 
आपेक्षिकरूपसे समाधान जिसका वह कृतप्रतिविधान हे। अधिकरणके आरंभका आक्षेप करके कही 
गई अधिक शंकाकों कहते हे--“ननु” इलादिसे । 'वःयुह्यवेतान०' ( वायु ही इन सबका संवरण 
करता दै ) इत्यादि शब्दमात्र शंकाका मूल है, अर्थ शेकाका मूल नहीं हे, ऐसा सूचन करनेके 
बिए शब्दसातर्मे”मोंवेर पदे" ०" ससीको कहेते”“हे-०॥"संव्ग”*स्मादिसे । व्यष्टि ओर 


यायाय क आ... रि “.. 


_ व्यातिका “स वा एष महानजः ( वह महान्‌. नित्य है ) इस शुति 
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साच्य 
स्यतया वायोर्महामागत्यश्रवणात्‌ , अस्तसयप्रतिषेधादिस्यश्च भवति नित्यः 
त्वाशङ्का कस्यचिदिति ॥ ८ ॥ छे 
माष्यका अनुवाद 
उपास्यरूपसे “वायु मह्दाप्रभाववाढा है? ऐसी श्रुति है और अस्तमयके प्रतिषेध 
आदिसे वह "निल है, ऐसी आशङ्का किसीको हो सकती है॥ ८॥ 
; रत्नग्रभा 
समण्झ्युपास्तिः “श्रायु दिशां व॒त्सं वेद” ( छा० ३1१५२ ) इयुपास्तिश्च 
आदिशब्दाथ: ॥ ८ ॥ 


रत्वश्रमाका अनुवाद 
मष्टिकी उपासना और 'स यो वायुं दिशाम्‌०' -(वह्‌ जो वायुको दिशाओंका बछडा जानता है) 
यह उपासना भो संबर्गविद्या आदिमें “आदे? पदका अर्थ दै ॥८॥ 
NEI 


[ ३ असस्मवाधिकरण स्‌० ९ | 
सद्‌ ब्रह्म जायते नो वा कारणत्वेन जायते | 
यत्‌ कारणं जायते तब्वियद्वाय्वादयो यथा ॥१॥ 


असतो5कारणत्वन खादीनां सत उद्मवात्‌ | 
व्यासेरजादिवाक्येन वाधात्‌ सन्नेव जायते# ॥२॥. = 
[ अधिकरणसार ] 


सन्देह---सद्गुप ब्रह्म उत्पन्न होता है अथवा नहीं होता ! 

पूर्वपक्ष--सद्रूप ब्रह्म कारण होनेसे उत्पन्न होता दै, क्‍योंकि जो कारण हें; जैसे 
आकाश, वायु आदि, वे उत्पन्न होते हैं । वे 

सिद्धान्त--सद्रूप ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि असत्‌ सत्‌का कार नहीं है, 


आकाश आदिकी सतरसे उत्पत्ति होती है, और जो कारण है वह उत्पन्न होता हे, इस 
से बाघ होता है। 


म्य MR ब ती 
# तातस्य यह दे कि पूर्वपक्षी कहता हे--छान्दोग्यमे “सदेव सोम्येदमभ०' दे सोम्य, सष्टिके पूर्व 
यह जगत. सद्रूप---अव्याकृतनामरूप ही भा, ऐसी शति दै। और सदरूप ब्रक्ष जन्मवान्‌ दै, कारण . 
होनेसे, आकाशके समान, इस अनुमोनसे ब्रह्म उत्पत्तिमान्‌ होगा । ऐसा प्राप्त होनेर 
सिद्धान्तो कहते दे कि सदरूप त्रा उत्पन्न नदी होता! क्योकि रह्मके जनक-कारणका | 
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असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥ ९ ॥ 


) पदच्छेद- असम्भवः, तु, सत;, अनुपपत्तेः 
पदार्थोक्ति--सतः--सदात्मकस्य॒ब्रक्मण:, असम्भवः--उत्पत्त्यसम्भवः 
[ कुतः ] अनुपपत्तेः--सत्सामान्यात्‌ सत्सामान्यस्य उत्पत्त्यनुपपत्तः [ विशेषस्येव 
घटादेमत्सामान्यजन्यस्वदशनात्‌ ] । ° * 

__ भराषार्थ-सत्खरूप ब्रह्मकी उत्पत्तिका सम्भव नहीं है, क्योंकि सत्‌- 
सामान्यसे सत्सामान्यकी उत्पत्तिकी अनुपपत्ति है। विशेष घट आदि ही मृत्तिका- 
रूप सामान्यसे उत्पन्न होते दिखाई देते हैं | 

याष्य 
वियत्पवनयोरसर्भाव्यमानजन्मनोरप्युत्पचिष्घुपश्रु्य ब्रह्मणोऽपि भवेत्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
जिनकी उत्पत्तिकी सम्भावना नहीं दै, ऐसे आकाझ और पवनकी उत्पत्ति 


वि की 


रत्नप्रभा 
असम्भवस्त्विति । “अनाद्यनन्तं महतः परं प्रवम! (क०३|१५)'न चास्य 
कश्चिजनिता' ( श्वे० ६॥९ ) इत्यादि्रह्मानादित्वश्चतीनां “त्वं जातो भवसि विश्व- 
तोमुखः” इति उत्पत्तिश्रत्या विरोधोऽस्ति न वा इत्येकवाक्यत्वभावाभावाभ्यां सन्देहे 
अस्ति विरोध इति पूर्वपक्षे यथा वाय्वादेः अमृतत्वादिकम्‌ उत्पत्तिश्र्तिवळादू 
आपेक्षिकम्‌ , तथा ब्रह्मानादिस्वम्‌ आपेक्षिकस्‌ इति इष्टान्तसङ्गत्या एकदेशिपक्षं 
रत्नभभाका अनवाद 
“असम्भवस्तु” इत्यादि । 'अनायनन्तम्‌०' ( अनादि, अनन्त, महत्‌से पर ओर ध्रुव 
है) “न चा$स्य०' ( इसका कोई उत्पन्न करनेवाला नहीं है) इत्यादि श्रतियां जो त्रह्मको 
अनादि कहती हैं, उन श्रुतियोंका 'त्वं जातो भवसि’ ( तुम सवंतोमुख उत्पन्न हुए हो ) इस 
श्रुतिके साथ विरोध है या नहीं, इस प्रकार एक्रवाक््यताके अस्तित्व और अभावसे सन्देह 
।  ह्वोनेपर विरोध है, ऐसा पूवपक्ष होनेपर जैसे वायु आदिके अमृतत्व आदि उत्पत्ति श्रुतिके बलसे 


सञ्जायेत' ( असतसे सत्‌ कंसे उत्पन्न होगा ) इस प्रकार, निषेध इ ओर सत्‌ ही सतका कारण 
नही हो सकता, क्योंकि ऐसा माननेमें आत्माश्रय दोषकी प्राप्ति होती दै । आकाश आदि भी 
 सतके कारण नहीं हो सकते, क्योकि आकाङ आदि सतसे उत्पन्न होते दें। और जो थह व्याप्त 


इस,ख्ुतिन्नेवाधितउदै८१/ ससे वसि दुक कि, सपूरूप-नददा, बत्वक्तनहीं दे | 


\ 
~ “= 
~ ~ 


, ~ 


निरूपण करना सम्भव नहीं दे । असत्‌ तो ब्रह्मा कारण नहीं हो सकता, क्योंकि “कथमसत 
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आधष्य 
कुतश्रिदुरपत्तिरिति स्यात्‌ कस्पचिन्मति! । तथा विकारेभ्य एवा5काशा- 
दिस्य उत्तरेषां विकाराणाधुत्पत्तिमरुपश्रुत्या55काशस्या5पि विकारादेव ब्रह्मण 
उत्पत्तिरिति कश्चिन्मन्येत, तामाशङ्कामपनेतुमिदं सूत्रम्‌-'असस्भवस्तु' इति। 


न खलु ब्रह्मणः सदात्मकस्य कुतश्चिदन्यतः सस्भव।--उत्पत्तिराशङ्तिव्या, 
साष्यका अनवाद 


९ | र ७, है 


Lop ae ASE 
gaat OS 


ले.) 


को जानकर ब्रह्मकी सी उत्पत्ति किसीसे होगी? ऐसी बुद्धि किसी पुरुषकी होसकती | 
है । उसी प्रकार आकाशादि विकाराँसे उत्तर [वायु आदि] विकारोंकी उत्पति जान . 
कर आकाशकी उत्पत्ति विकार त्रद्दासे ही होगी, ऐसा कोई मानेगा। उस आशङ्का . 
_का निवारण करनेके छिए यह सूनर है असम्भव "याव | 00 


रत्नग्रभा 


४४० १ २ 28९ 
मर 


म्रापयति-वियदिति । ब्रह्म कुतश्चिद्‌ जायते, कारणत्वादू, आकाशवत्‌, इति अबु . 
मानानुग्रहादू जन्मश्रतिः बलियसी इत्याह-तथेति | न च अनादिकारणामावेन 
अनवस्था, बीजाङ्कुरवद्‌ अनादित्वोपपत्तेः | तथा च दीपाद्‌ दीपवद्‌ बरहान्तरात्‌ | ख 

ब्रह्मान्तरोत्पत्ति:, उत्पत्तिश्रृत्या च अनादिसवश्रुतिः नेया इति अनाद्यनन्तत्रह्वसमन्वया 
सिद्धिः इति मापे मुरूयसिद्धान्तम्‌ आह-तामिति। ब्रह्म न च जायते, कारणशून्य- ` ड 
वात्‌, नरविषाणवद्‌ „व्यतिरेकेण घटवच्च इति अनुमानाद्‌ विपक्षे चाऽकारणः . 
ककार्यवादपरसङ्गाद्‌ जह्मानादित्वश्नुतयो बळीयस्य इति कारणत्वलिज्ञबाधादू | 


रत्नभभाका अनुवाद 
आपेक्षिक माने हैं, वैसे ब्रह्मका अनादित्व भी आपेक्षिक दे, ऐसी दृष्टान्तकी सङ्गतिसे 
पक्ष लाते दैं=-“'वियद्‌” इस्यादिसे । ब्रह्म किसी एकसे उत्पन्न होता दै, कारण होनेसे, आक्राशके 
समान, इस अनुमानसे अनुय्॒हीत जन्मश्रुति अधिक बलवती है, ऐसा कहते हॅ“ 
अनादिको- निल्यको-कारण नहीं माननेपर अनवस्था होगी ऐसा नहीं कहना 


उत्पन्न होता है, वैसे ही एक ब्रह्मसे अन्य ब्रह्म उत्पन्न होता है, अत 
अनादित्वश्चुतिको गौण मानना चाहिए, इस प्रकार अनादि और अनन्त 
असिद्ध होगा, - ऐसा प्राप्त होनेपर मुख्य सिद्धान्त कदते दै 


१३७८ ) तहे [ अ७२ ग०३ 
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साष्य 
) कस्मात्‌ ! अनुपपत्ते; | सन्मात्रं हि ब्रह्म, न तस्य सन्मात्रादेवोत्पत्तिः 


os 


सम्मति, असत्यतिशये प्रकृतिविकारभावाञ्चुपपत्तेः । नापि सहिशेषाद्‌ 
षटविपरथयात्‌ । सामान्याद्वि विशेषा उत्पद्यमाना इइयन्ते) शृदादेधेटादयः, 
न तु विशेषेभ्यः सामान्यस्‌ । नाऽप्यसतो निरात्मकत्वात्‌ 'कृथमसतः 
सञ्चायेत' (छा०८।७।१) इति चा$क्षेपश्रवणात्‌ “स कारणं कंरणाधिपा- 
घिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः (श्वे०६।९) इति च ब्रह्मणो 
जनयितारं वारयति । वियत्पवनयोः पुनरुत्पत्तिः प्रदर्शिता, न तु ब्रह्मणः 

| भाष्यका अनुवाद 
ब्रद्मयकी किसी अन्यसे उत्पत्ति होगी, ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, किससे ? 
अनुपपत्ति होनेसे । क्योंकि सन्मात्र ब्रह्म है, उसकी सन्मात्रसे ही उत्पत्ति नहीं 
हो सकती, कारण कि अतिशय न होनेसे प्रकृति विकारभाव अचुपपन्ञ है। उसी 
प्रकार सडिशिेषसे मी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि दृष्ट--प्रलक्षसे विपयेय-- 
विरोध होगा। सामान्यसे विशेष उत्पन्न होते देखे जाते हैं, जैसे सुत्तिका आदिसे 
घट आदि, परन्तु विशेषोंसे सामान्य उत्पन्न होते नहीं देखे जाते हँ। असतसे 
भी सतकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह निरात्मक है, कथमसतः०' (असतसे 
सत्‌ किसप्रकार उत्पन्न होगा) ऐसे आक्षेपका श्रवण है। स कारणं करणा०? (वह कारण 
|... हैइन्द्रियोंके अधिपोंका अर्थात्‌ जीबोंका अधिप है और इसका कोई जनक ओर 
~ अधिप नहीं है) यह श्रुति जह्मके उत्पन्न करनेवालेका निषेध करती है। आकाश और 
. पवनकी उत्पत्तिदिखढाई जा चुकी है, परन्तु जद्मकी उत्पत्ति नहीं ऐसा वैषम्य है । 


£ रत्नभभा 

ओ। फल्म्‌। न च हेखसिद्धि, कारणस्य अनिरूपणात्‌, तथा हि-रकि. सन्मात्रस्य 
, जह्मणः सन्मात्रमेव सामान्यं कारण सह्विशोषो वा असद्वा.। न त्रेधा$पि इत्याह- 
सन्मात्रं हीत्यादिना । दीपस्तु दीपान्तरे निमित्तम्‌ इति अनुदाहरणम्‌ । वियः 
त्पवनयोः ब्रह्मणश्च विभक्तत्वाविभक्तत्वाभ्यां कारणभावाभावाभ्या च वैषम्यम्‌ । 

पड रत्नप्रभाका अनुवाद 

| है । कारणका निरूपण नहीं होनेसे देतुकी (कारणश्चन्यत्वकी) असिद्धि नहीं है । जैसे --सत्स्वरूप 
` ब्रह्मका सत्सामान्य ही कारण हे या सद्विशेष कारण है अथवा असत्‌. कारण है, तीनों प्रकारसे 
मी कारणका निरूपण नहीं हो सकता हे, ऐसा कहते है--“सन्मात्रं हि” इत्यादिसे । दीपक तो 


« ३ Et 


अन्य दीपकमे निमित्त है, अतः दन्त ही नहीं हो सकता है । आकाश और पवन विभक्त एवं क ट 
` प्रकारणक हैं, अह” विश और सेकॉरंणेक नही? “अतः नेषम्थादेश तकंसे भीबाध | 


> 
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आष्य 
साऽस्तीति वैषस्यम्‌। न च विकारेभ्यो विकारान्तरोत्पत्तिदरशनाद ब्रह्मणोऽ- 
पि विकारत्वं अवितुमहतीति, मूलप्रकृत्यनस्युपगमेञ्नवखाप्रसङ्गात्‌ । या 
सूरप्रक्ृतिरभ्युपगम्यते तदेव च नो ब्रक्षेत्वविरोधः ॥ ९ ॥ 

माष्यका अनुवाद 
विकारोसे अन्य विकारोंकी उत्पत्ति होती है, इसलिए ब्रह्म भी विकाररूप हो ? 
यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि सूलप्रकृतिका स्वीकार नहीं करनेसे अनवस्था 
दोषका प्रसङ्ग होगा । और जो मूलग्रकृति दै, बद्दी हमारा ब्रह्म है, अतः 
विरोध नहीं है ॥९॥ 


रत्वग्रभा - | 

कारणस्विंङ्गस्म अप्रामाणिकानवस्था । तर्केणाऽपिं बाधमाह-न च विकारेभ्य 

इत्यादिना । कारणस्य अनभ्युपगमे यहच्छावादप्रसङ्गः, अनादिकारणानभ्युपगमेऽ- 

नवखाप्रसङ्ग:, तदभ्युपगमे ब्रह्मवादप्रसङ्गः, कारणान्तरस्य अघानादेः निरासा 

दिति भावः ॥ ९॥ 

रत्मम्रमाका अनुवाद 

कहते हें--“न च विकारेभ्यः इत्यादिसे। कारणका स्वीकार नहीं करनेसे आकस्मिक कार्यवादका 
प्रसङ्ग आवेगा और अनादि नित्य ब्रह्मको कारण नहीं माननेसे अनवस्था होगी, अनादिकों 
कारण मानोगे तो ब्रह्मवादका प्रसङ्ग है, उसकी डरसे अन्य प्रधानादिको कारण रूपसे स्वीकार करोगे , 
तो वह युक्त नहीं, क्याँके उसका निरास हो चुका हे ॥९॥ न ट्ट 


३ 
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[ ४ तेजोऽधिकरण सू० १० ] 


ब्रह्मणो जायते वहवनिर्वायोर्वा ब्रह्मसंयुतात्‌ । 
तच्ेजोऽस्जते्यक्ेश्रह्मणो जायतेऽनळः ॥१॥ 


वायोरार्नारोत शुत्या पूर्वशरुत्येकवाक्यतः । नि 
` ब्रह्मणो वायुरूपत्वमाप्रन्नादाग्विसंमवः# ॥९॥ | 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह--अभि मसे उत्पन्न होती हे अथवा वायुरूपापन्न ब्रह्मसे उत्पन्न होती है! 
पूवेपक्ष--'तत्तेजो5सुजत' ( उसने तेजको उत्पन्न किया ) यह श्रुति है, इससे ग 


` प्रतीत होता है कि अग्नि अह्मसे उत्पन्न होती है । 


सिद्धान्त--“वायोराभि? ( वायुसे आभि उत्पन्न होती है ) इस श्रुतिके साथ पूर्व 
भ्रतिकी एकवाक्यता होनेसे वायुरूपताको प्राप्त हुए ब्रहासे अभिकी उत्पात्ते होती है। 


हि तेजोऽतस्तथा ह्याह ॥ १० ॥ 
5 | ` पदच्छेद--तेजः, अतः, तथा, दि, आह । 


पदार्थोक्ति--तेजः--अभिः, अत:-- अस्माद्‌ वायोजायते, हि--यतः, 
तथा--वायुजन्यत्वम्‌ू , आह--“वायोरभिः? इति श्रुतिः वर्णयति । 


अ का भाषार्थ तेज वायुसे उत्पन होता है, क्योंकि तेजका वायुस उत्पन्न होना 
_ वाग्रोरगिनः? ( वायुसे अभि उत्पन्न होती है ) यह श्रुति बताती है । 


` + पूर्वपक्षो कहता दै कि छान्दोग्य उपानिषतमे 'तत्तेजोइसजत' ( उसने तजकी सृष्टि की ) 
श्रुति तेज ब्रह्मसे उत्पन्न दै ऐसा प्रतिपादन करती है और तैत्तिरीयक्रमें 'वायोरशिः” ( वायुसे 


i र "वायोः? इस पञ्जमीका नाना भी हो सकता है, इसलिए तेज 


हकको” पन २ 
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छान्दोग्ये सन्मूलस्वं तेजसः श्रावितम्‌, तेत्तिरीयके तु वायुभूलत्वम्‌ , 
तत्र तेजोयोनिं प्रति श्चृतिविप्रतिपत्तौ सत्यां प्राप्त तावद्‌ ब्रह्मयोनि तेजः 
इति । कुतः? 'सदेव' इत्युपक्रम्य 'तत्तजोञ्सुजत' इत्युपदेशात्‌, सववि- 
ज्ञानप्रतिज्ञायाश्र ब्रह्मप्रभवत्वे सवस्य सम्भवात्‌, ‘तलान्‌? (छा०८।७।१) 

७ भाष्यका अनुवाद 
छान्दोग्यमें तेजका मूळ सत्‌ है, ऐसा श्रुति प्रतिपादन करती है, तेत्तिरीयक- 
में तो तेजका सूळ वायु है, ऐसा कहा गया दै, उन दोनोंमें तेजके कारणके प्रति 
श्रुतियोंमें परस्पर सेन्देह होनेपर ब्रह्म तेजका कारण है, ऐसा प्राप्त होता है । 
किससे ? इससे कि 'सदेव' ( सन्मात्र) ऐसा उपक्रम करके 'तसेजोऽस्रजत' 


_( उसने तेज उत्पन्न किया ) ऐसा उपदेश है । सम्पूर्ण वस्तुओंके त्रह्मजन्य होनेपर 


रत्र्रमा 
तेजोऽतस्तथा द्याह । “तत्तजोश्सजत' ( छा०६।२।३ ) इति “वायोरमिः 
( ते०२।१।२ ) इति च श्रुत्योः विरोधोऽस्ति न वा इति सन्देहे सामान्यात्‌ सामा- 
न्योतपत्त्यसम्भवेऽपि ब्रह्मवाय्वोः सामान्ययोः तेजोरूपविशेषोपादानत्वसम्भवात्‌ तुल्यः 
बळतया अस्ति विरोध इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्ष: । सर्वत्र आ अध्यायसमाप्तेः एकः 
वाक्यतासम्मवासम्मवौ सँशयबीजम्‌ । पूर्वपक्ष श्रुतीनां विरोधाद्‌ अम्रामाण्यं फलम्‌ , 
सिद्धान्ते ग्रामाण्यस्‌ इति उक्तं न विस्मर्तव्यम्‌ । एवं पूर्वपक्षे कार्यमात्रस्य्र विवर्तः 
त्वात्‌ कर्पितस्य वायोस्तेजःकस्पनाघिष्ठानत्वायोगाद्‌ ब्रह्मेव तेजस उपादानम्‌ , 
सर्वकायाणां ब्रह्मेव उपादानम्‌ इत्यर्थे श्रुतीनां भूयस्स्वाच, तदनुरोधाद्‌ वायोरिति 
क्रमाथा पञ्चमी इति अविरोध इति एकदेशिसिद्धान्तं प्रापपति--प्राप्त तावदू ब्रह्मः 
रत्नभभाका अनुवाद ” 
“तेजोड्तस्तथा ह्याह” । 'तत्तजा$्सनत* और “वायोरभिः इन दो श्रुतियोंका विरोध हे या 
नहीं, ऐसा सन्देह होनेपर सामान्यकी सामान्यस उत्पत्तिका सम्भव नहीं हे, तो भी ब्रह्म ओर 
वायु ये दोनों सामान्य तेजोरूप विशेषके उपादान हो सकते हैं, इसलिए तुल्यबल होनेसे विरोध 
है, ऐसा प्रत्युदाहरणसे पूवपक्ष हे । अध्यायसमाप्ति पर्य्यन्त सर्वत्र एकवाक्यताका सम्भव आर 
असम्भव यह्‌ संशयके कारण हैं । पूर्वपक्षम विरोध होनेसे श्रुतियोंदा अश्रामाण्य फल हे, ओर 
सिद्धान्तमें प्रामाण्य फल हे, ऐसा कहा शया है, उसे नहीं भूलना चाहिए । इस प्रकार पूर्व 
पक्ष प्राप्त होनेपर कार्यमात्रके विवते होनेसे. कल्पित वायु तेजःकल्पनाका अधिष्ठान नहीं हो 
सकता, इसलिए ब्रह्म ही तेजका उपादान हैं, ओर” सब -कार्योका ब्रह्म ही उपादान दे इस. 
अथ में बहुत श्रतियॉ हे, अतः उनके अनुसार 'वायोः यह क्रमाथ पञ्चमो दे, इस प्रकार 


च ८८ क २० ८०७९ Sr ०७० तेजः? इत्यादिसे न ते > ८ र यु 
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| इति चाउविशेषश्रुते, 'एतस्माजायते ग्राणः’ (छु०२।१।३) इति चोपक्रस्य 
अत्यन्तरे सर्वस्पाउविशेषेण त्रह्मजत्योपदेशात्‌ । तेत्तिरीयके च सि तप- 
स्तप्त्वा, इदं सर्वमसृजत, यदिदं किश्व' (ते०३।६।१) इत्यविशेषश्नव 
णात्‌। तस्मात्‌ “वायोरग्निः इति क्रमोपदेशो द्रष्टव्यो वायोरनन्तरमशिः 
सम्भूत इति । 
| एवं प्राप्त उच्यते--तेजो5तो मातरिश्वनो जायत इति । कस्मात्‌ ! 
| तथा ह्याह--'वायोरभि!? इति । अव्यवहिते हि तेजसः ब्रह्मजत्वे सत्यसति 
| माष्यका अनुवाद 
ही सर्वविज्ञान प्रतिज्ञाका सम्भव है, 'तज्जलान? ( यह जगत्‌ उससे उत्पन्न होता 
है, उसमें लीन होता है, ओर उसमें चेष्टा करता है) ऐसी साधारणरूपसे श्रति 
है, एतस्माज्जायते प्राणः? ( इससे प्राण उत्पन्न होता है) ऐसा उपक्रम करके 
अन्य श्रतिमें सब वस्तुएँ साधारणतया ब्रह्मसे उत्पन्न होती हैं, ऐसा उपदेश है, 
और तैत्तिरीयकमें “स तपस्तप्त्वा इदम्‌? (उसने तपकरके यह सब उत्पन्न किया जो 
गी कुछ यद प्रपञ्च है ) ऐसी विशेषरहित श्रुति है । इसलिए 'वायोरभ्िः' ऐसा 
ह क्रमोपदेश समझना चाहिए, वायुके पीछे अभि उत्पन्न हुई । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हँ--तेज वायुसे उत्पन्न होता है । किससे ? 
इससे कि 'वायोरभि:! ऐसा कहा दै, क्योंकि तेजकी त्रद्मसे व्यवधानरहित उत्पत्ति 


रत्नप्रभा 
 ओऑोनिकं तेज इत्यादिना । तीनां विरोधमात्रोपन्यासेन पूर्वपक्षः, अपः 
र सिद्धान्तेन अविरोधात्‌ तावत्‌ एकदेशिपक्ष इति ज्ञेयम्‌ । तत्‌ उभयमपि 
मुख्यसिद्धान्तापेक्षया पूर्वपक्षत्वेन व्यवह्नियते | 

सिद्धान्तयति-एवं प्राप्त इति । कदार्थता--बाधिताथी इति यावत्‌ | वायोः 
स्तेजःप्रकृतित्वं पञ्चमीश्रुत्या निधीरितम्‌, न च कल्पितल्य उपादानत्वासम्मवः, 
रत्वमरभाका अनुवाद 
` शतियोके विरोधमात्रके उपन्याससे पूर्वपक्ष दै, अपसिद्धान्तसे अविरोध है, यदद एकदेशीका पक्ष 


ह है, ऐसा समझना चाहिए । मुख्य सिद्धान्तकी अपेक्षासे ये दोनों पूवेपक्षरूपसे व्यवहृत होते हैं । 


51100 03024 02220 है 


सिद्धान्त करते हैं --“एवं प्राप्त" इत्यादिसे । कदर्थित-- बाघिताथ । वायु तेजकी प्रकृति र | न 
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साप्य 3 

वायुजत्वे 'वायोरभि' इतीयं भृतिः कदर्थिता स्यात्‌ । नन्रु ऋ्रमायेंपा भविः 
व्यतीत्युक्तम्‌। नेति ब्रुम;--तस्माद्वा एतस्मांदात्मन आकाश; सम्पूत/ ` 
(ते०२।१।१) इति पुरस्तात्‌ सम्मवत्यपादानस्याऽऽत्मनः पश्वमीनिदेशात, २ 
तस्यैव च सम्भवतेरिहाधिकारात्‌, परस्तादपि च तदधिकारे पथिव्या 
ओषधयः’ (ते०२।१।१) इत्यप्रादानपश्चमीदशनात्‌ “वायोरग्निः इत्यपादानन २ 
| भाष्यका अनुवाद न 

मानी जाय और ब्रायुसे न मानी जाय, तो 'वायोरभ्निः' (वायुसे अग्नि) यह 
श्रुति बांधत हो जायगी । यह श्रुति क्रमवाचिका होगी, ऐसा कहा जा चुका दु 
है ? हम कहते हैं नहीं, क्योंकि “तस्माद्ठा एतस्मादात्मनः' (उस आत्मासी 
आकाश उत्पन्न हुआ ) इस प्रकार पूर्वमें सम्भव क्रियाके अपादान आत्माका 
पथ्वमीसे निर्देश है, उसी सम्भव क्रियाका यहां अधिकार है, और पीछेमी 
उसके अधिकारमें 'पृथिव्या ओषधयः? ( प्रथिवीसे औषधियां ) इस श्रुति. 
में अपादान पञ्चमीका निर्देश है, इसलिए “बायोरभ्रिः' यह अपादान पञ्सी 
रत्नप्रभा हक 


f= 


अघिष्ठानत्वासंमवेऽपि मृदादिवत्‌ परिणामिखसंभवात्‌ , स्वतस्तु ब्रह्मणः छान्दोग्ये 
ऋष्टत्वमाज श्रुतम्‌, नोपादानस्वस्‌। न च “बहु स्याम्‌' ( ते०२।६।२, छा० | 
६। २ ।३ ) इति कार्यामेदेक्षणरिन्गाद्‌ उपादानत्वसिद्धिः, लिज्ञात्‌ रतेः बलीयस्त्वेन - | 
्ुत्यविरोधेन ढिङ्गस्य नेयत्वात्‌ । नयनं चेत्थं वायो ब्रहमानन्यत्वाद वायुजस्याऽपि तेजसो . 
ब्रहामक्रतिकत्वम्‌ अविरुद्धमिति सिद्धान्तअन्थाशयः । इहाधिकारादिति । “वायोः 
रभि; सम्भूतः? इति वाक्ये सम्बन्धा दित्यर्थः | तदधिकारे--सम्भूत्यभिकारे) निर 
कारकविमक्तेः उपपदसापेक्षविभक्तयपेक्षया मवलत्वाच न क्रमाथा पञ्चमी इत्याहः 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


क्रियाके अधिकारमें, निरपेक्ष कारकविभक्ति 
Coghgpumukshu Bh 
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पञ्चम्येवैषेति गम्यते। अपि च वायोरूध्वमग्रिः सम्भूत इति कर्य उपपदार्थ 
योगः, क्लूसस्तु कारकार्थयोगो वग्योरमिः सम्भूत इति । तस्मादेषा डुति- 
वायुयोनित्व तेजसोऽवगमयति । नन्वितराऽपि श्रुतित्रह्योनित्व॑ तेजसोऽ 
बगमयति “तत्तेजोञ्सुजत' इति । न, तस्याः पारम्पर्यजत्वेऽप्यचिरोधात्‌ । 
यदाऽपि ह्याकाश वायु च सृ्ठा वायुभावापन्न बरह्म तेजोऽसुजतेति करूप्यते, 
तदाऽपि ब्रह्मजत्वं तेजसो न विरुध्यते । यथा “तस्याः शुत तस्या 
साष्यका अनुवाद 
है, ऐसा समझा जाता दै । और “वायोरूद्थ्वंमझिः? ( वायुके अनन्तर अग्नि उत्पन्न 
हुई) इस प्रकार उपपद्के अर्थके योगकी कल्पना करनी पड़ती है और “वायोरग्निः 
सम्भूतः? इसमें कारकके अर्थका योग श्रत है । इसलिए यहद श्रुति वायुसे तेजकी 
उत्पत्तिका बोध कराती है । परन्तु “तत्तेजोऽस्ूजत’ ( उसने तेज उत्पन्न किया ) 
यह दूसरी श्रुति भी तेज ब्रह्मसे उत्पन्न होता दै, ऐसा बोध कराती है । नहीं 
ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि परम्परासे वायुरूपापन्न ब्रह्मसे उत्पन्न होनेपर 
सी इस श्रतिका विरोध नहीं है। यदि आकाश और वायुको उत्पन्न करके वायुभाव 
को प्राप्त हुए त्रह्मने तेजको उत्पन्न किया ऐसी कल्पना की जाय, तो भी तेज नहासे 


उत्पन्न होता है इसका विरोध नहीं दै। जैसे डसका--गायका गर्म किया हुआ दूध, 


रल्चमभा 
` अपि चेतिं। ऊर्ध्वम्‌ अनन्तरमिति वोपपदं विना पञ्चमीमात्रात्‌ क्रमो न भव- 
तीति करुप्य उपपदार्थयोगः, प्रकृत्याख्यापादानकारकं तु निरपेक्षपञ्चम्या 
भाति। विशेषतोऽत्र प्रकरणाद्‌, अपादानार्थ्वं पञ्चम्याः क्ळम्‌ , क्लपेन च 
कल्प्यं सति विरोधे बाध्यमिति स्थितिः इत्यर्थः। पारम्पर्यजस्वमेवाऽऽह-यदाऽ- 
पीति । तस्याः-धेनोः श्वतमू--तप्त क्षीरं साक्षात्‌ कार्यस्‌, दध्यादिकं तु 
पारम्पर्यजम्‌ इत्यर्थः । दघिसंसृष्टम्‌ कठिनक्षीरम्‌--आमिक्षा । ब्रह्मणो वायुमावे 
रब्रमभाका अनुवाद 
क्रमार्थ पञ्चमी नहीं है, ऐसा कहते है--“अपि च? इत्यादिसे। ऊध्वंम्‌-अनन्तर। ऊध्वेया 
अनन्तर इन उपपदोंके बिना केवल पश्चमीसे क्रम नहीं जाना जा सकता, इसलिए उपपदके अथैके 
` योगकी कल्पना करनी चाहिए, परन्तु प्रक्कतिूप अपादान कारक तो निरपेक्ष पञ्चमीसे देखा 
जाता दै। विशेष करके यहां प्रकरणसे पञ्चमीका अपादान अर्थ निश्चित हे और निखितस 


उत्पत्ति ही कहते हैं-“'यदाऽपि” इत्यादिसे । उसछा--गायका गरम किया हुआ दूध साक्षात. 


_ विरोध हो तो कल्पनीय सम्बन्ध बाध्य' है, यह स्थिति है, ऐसा अर्थ है । परम्परासे _ 


` कार्य है और दढ़ी/कादिमरूपरासे'डत्मक हुए सा आये े/इीेअंडुक्त गाढा दूथ--पनीर | र 


>> 


काच POPS 
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भाष्य न 
दधि तस्या आमिक्षा' इत्यादि । दशयति च ब्रह्मणो विकारांत्मनाःवखा- 
नस्‌--'तदात्मानं स्वयमकुरुतः (ते०२।७।१) इति। तथा चेश्चरस्मरणं 
भवति--चुद्विज्ञीनमसम्मोहः (भ०गी०१०।४) इप्याद्यनुक्रम्य 'मवन्ति 
भावा भूतानां सत्त एव पृथण्विधाः' (अ०गी०१०।५) इति। यद्यपि बुद्ध्या- 
दयः स्वकारणेस्य! प्रत्यक्ष भवन्तो इउयन्ते, तथापि सर्वस्य भावजातस्य | 
साक्षात्‌ प्रणाल्या वेश्वरवंशयत्वात्‌। एतेनाऽक्रमवत्सुष्टिवादिन्यः श्रतयो व्या. _ 

साष्यका अनुवाद 
उसका दही और उसकी आमिक्षा ( पनीर) और 'तदास्मानं स्वयमकुरत' 

( उसने आस्माकी स्वयं रचना की ) यह श्रुति ब्रह्मकी विकारस्वरूपसे अवस्थितिं 

दिखळाती है, इसी प्रकार ईश्वरकी स्मरति है--'बुद्धिज्ञीनमसंमोहः' ( बुद्धि, ज्ञान 
और असंमोइ ) इत्यादिसे उपक्रम करके “भवन्ति भावा भूतानाम्‌? (मुझसे ही 
प्राणियोंके नाना प्रकारके बुद्धि आदि कार्यविशेष होते हैं) इत्यादि | यद्यपि बुद्धि आदि भर 
स्वकारणोंसे उत्पन्न होते हुए प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, तो भी सब पदार्थ साक्षाता्या _ 
परम्परासे' ईइवरसे उत्पन्न होते हैं। इस कथनसे क्रमरहित सृष्टिका प्रतिपादन 


Sie 5 a iS iS is 


रत्नप्रभा 
मानमाह--दर्शयति चेति । पारम्पयजत्य अपि तजत्वव्यपदेशे स्मृतिमाह-तथा 
चेति। अन्तःकरणादिम्यो जायमानबुद्धयादीनाँ 'मच एव! इति ` अवधारणं 
कथमित्याशङक्या55इ--यद्यपीत्यादिना | प्रणाश्या--परम्परया, ईश्वरवंश्यस्वात्‌ 
तज्जत्वात्‌ परमकारणाम्तरनिरासार्थम्‌ अवधारणम्‌ युक्तमिति. शेष | एतत्पदार्थ- 

र्वप्रभाका अनुवाद 
आमिक्षा है। ब्रह्म वायुरूपापन्न होता है, इसमे प्रमाण कहते है--“दशेयति” इत्यादिसे 
इसलिए परम्परासे उत्पन्न हुएका भी उससे उत्पक्नरूपसे व्यवहार होता है, इसमें 
प्रमाणरूपस कहते है--“तथा च? इत्यादिसे । अन्तःकरण आदिसे उत्पन्न हुए 
भावोंकी मुझसे ही उत्पत्ति होती दै, ऐसा अवधारण क्रिस प्रकार होता है, ऐसी ३ 
करके कहते हे-_।“यद्यपि” इत्यादिसे । प्रणालौसे--परम्परासे, सब पदार्थ इश्वरसे उत 


| 
। 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 


है, परम्परासे ही कारण सासता है रेसा"नहॉ दै तया 


अमिप्रायसे 'परम्परा' शब्द प्रयुक्त दै 
00-0. |॥७॥॥७॥९७॥४ 2 


७ 


9 माष्य 


ल्याताः, तासां सर्वथोपपत्ते!। क्रमवतसुष्टिवादिनीनां त्वन्यथालुपपत्ते 
्रतिज्ञाऽपि सहंश्यत्वमात्रमपेक्षते नाव्यहितजन्यत्वंमित्यविरोधः ॥१०॥ 
साष्यका अनुवाद 
करनेवाली श्रतियां व्याख्यात हुई, क्योंकि उनकी सब प्रकारसे उपपत्ति होती 
है। परन्तु क्रमशः सरष्टिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियां तो अन्यथा 
अनुपपन्न हैं । प्रतिज्ञा भी सत्‌ से उपपत्तिमात्रकी अपेक्षा रखती है, अव्यवहित 
इत्पत्तिकी नहीं, इस प्रकार अविरोध है॥ १०॥ 
रत्वप्रमा 
माह तासामिति । 'तजछान्‌्ः ( छा० ३।१४।१) इत्यायुक्त्रुतीनां 
साक्षात प्रणाल्या वा ब्रह्मजत्वमात्रेण उपपते रित्यर्थः । अक्रमश्रुतीनाँ बढवक्रम- 
श्रुत्यनुसारेण एकवाक्यस्वाद्‌ वियद्वायुद्वारा तेजःकारणे ब्रह्मणि समन्वय इतिं 
सिद्धम्‌ ॥१०॥ 


| रत्नअमाका अनुवाद 
“एतत्‌? पदका अथे कहते हैं--“तासाम्‌” इत्यादिसे । 'तजळान्‌' इत्यादि पूर्वोक्त भृतियां, 
` “साक्षात या परम्परासे सव, पदार्थ केवल ब्रह्मसे उत्पन्न होते हैं” इसी अर्थसे उपपन्न हो सकती 
हे, ऐसा अर्थ है । बलवती कमबोधक श्रुतियोंके: अनुसार अकम श्रुतियोंकी एकवाक्यता होनेसे 
आकाश और वायु द्वारा तेजके कारण ब्रह्ममें समन्वय है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥१०॥ 


bom cicero se 
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[ ५ अबधिकरण स्‌० ११ ] 


ब्रह्मणोऽपां जन्म किं वा वहूनेनरिनेर्जलोद्भवः । 
विरुद्धत्वाचीरजन्म ब्रह्मणः सर्वकारणात्‌ ॥?॥ 
अरनेराप इति श्रुत्या ब्रह्मणो वहन्युपाधिकात्‌ । 
* अपां जनिर्विरोधस्तु सूक्ष्मयोर्नारिनर्नारयोः# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह-त्रह्मसे जलका जन्म होता है अथवा अभिसे ! 

पूवेपक्ष--अभिसे जळकी उत्पाते नहीं होती, क्योकि उन दोनोमें परस्पर विरोध है; 
इसालिए. सर्वकारण ब्रह्मसे जलकी उत्पाते है । 

सिद्धाम्त--'अग्नेरापःः (अभिसे जल उत्पन्न है) इस थुतिसे अग्निर्पापन्न ब्रह्मसे 
जळकी उत्पत्ति होती है। और सूक्ष्म अपञ्चीकृत अभि और जलका परस्पर विरोध 
भी नहीं है । 


आपः ॥ ११ ॥ 


पदार्थोक्ति--आपः--जलानि, [ अतः-तेजसो जायन्ते, यसात 2 
अपां तेजोजन्यत्वर्‌'अभेरापः' इति श्रुतिराह ] । 


भाषार्थ--जळ तेजसे उत्पन्न होता दै, क्योंकि अग्नेरापः! ( अभिसे जळ 
उत्पन्न दोताहै) यह श्रुति जल तेजसे उत्पन्न होता दै ऐसा प्रतिपादन 
करती है । 
To OTs SN 
# तात्पय यह दे कि पूवपक्षी कहता दै--यद्यपि “तदपो$सजत? (उसने जळकी सृष्टि की) पव 
'अञेरापः? ( अभिसे जरू उत्पन्न होता दै) इन दोनों छान्दोग्य और तैतिरीय उपनिपते जर अग्निं 
उत्पन्न हुआ ऐसा श्रुति प्रतिपादन करती दे, तथापि वह युक्त नहीं दै, क्योंकि नास्य पर्व नाशके 
होनेसे परस्पर बिरोधी अभि और जक काये-कारणभाव नहीं हो सकता । 
सिद्धान्ती कहते हैं---पन्नौक्ृत दृश्यमान अभि और जढूमें परस्पर नाइयनाशकरूप विरोध होने- 
पर सो अपन्लीकृत-केवल श्ुतिसे ज्ञात दोनेवाळे अग्नि और जकके विरोधकी करपना नहो हो सकती दे, . 
भोर तापके आधिवयमें स्वेद और दृष्टिको उत्पत्ति दिखाई देती हे । उपयुक्त दो शुतियोकि भडार ० 
अझ्निरूपापन्न बरह्मसे जलको उत्पत्ति होती द्दै। ४ ५ क य कणी 
८८-0७. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ० 
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2 भ्राष्य 
“अतस्तथा ह्याह! इत्यनुवर्तते । आपोऽतस्तेजसो जायन्ते, कस्मात्‌? 
तथा झाह--'तदपोऽसृजत' इति .“अग्नेरापः' इति चः। सति वचने नारित 
भाष्यका अनुवाद | 


सवव 
१ 
१ 
१ 
{ 


'अतस्तथा ह्याह? इसकी अनुवृत्ति है । जळ तेजसे उत्पन्न हुआ दै । किससे ? 
इससे कि “तदपोऽस्जत' (इसने जळ उत्पन्न किया) और “अग्नेरस्पः? ( अभिसे 
|. जळ ) इत्यादि श्रुति कहती है । वचन होनेसे संशय नहीं है. । तेजकी स्ष्टिका 


रत्नमभा न 
आपः । अतिदेशोऽयम्‌ , तथाहि---आथवणे मुण्डकग्रन्ये-- 
“एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खे वायुज्यातिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥' (२।१।३) 
` इति मन्त्रे अपां अह्मजत्वं श्रुतम्‌। “अग्नेरापः (ते० २।१।२ ) इति 
रत्या तस्य विरोधोऽस्ति न वा इति सन्देहे तुल्यत्वादस्ति विरोध इति पूर्वपक्ष 
अपामभ्निदाह्मत्वेन विरोधादभिजत्वासम्भवात्‌ क्रमार्था पञ्चमीति अविरोध इति 
अधिकाशङ्कायासुक्ततेजोन्यायमतिदिशय व्याचष्टे--अत इति । प्रलक्षविरोधे 
कथम्‌ अपाम्‌ अभिजत्वनिर्णयः, तत्राह--सति बचने इति । त्रिवृत्कृतयोः अप्तेज- 
सोः विरोधेऽपि 'अभेराप” इति वचनाद्‌ अतीन्द्रिययोस्तयोः नास्ति विरोध इति 
. निर्णीयते इत्यर्थः । न केवलं श्रुत्यविरोधज्ञानाय अयम्‌ अतिदेशः, किन्तु 


रत्वमभाका अनुवाद 


“आपः? यहद अतिदेश हे, क्योंकि आथर्वण मुण्डकग्रन्थम 'एतस्माजायतेः० ( प्राण, 
र मन, सब इन्द्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और विश्वको धारण करनेवाली एथिवी यें संब 
[ इससे (परत्रह्मसे) उत्पन्न होते हैं। इस मंत्रमें जल ब्रह्मसे उत्पन्न होता है, ऐसा कहा गया द्दे। 
“अझेरापः' ( आभिसे जल ) इस अुतिसे उसका विरोध है या नहीं, ऐसा सन्देह होनेपर श्रुतिके 
तुश्यबल होनेसे विरोध है, ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर जलके अभिदाह्य होनेसे परस्पर विरोध दै, 
अतः अभिसे जलङी उत्पत्तिका सम्भव नहीं होनेसे पञ्चमी ( 'अभेः' पञ्चमी ) ऋमार्थक दै, इस 
ओ- अकार अविरोध दै, ऐसी अधिक शङ्का होनेपर पूर्वोक्त, तेजोन्यायका अतिदेशकर व्याख्यान 
` करते हैं--“अतः” इत्यादिसे। अ्रत्यक्ष प्रमाणसे विरोप्त होनेपर 'जल अभिसे उत्पन्न हुआ 

` है? यह निर्णय किस प्रकार. किया जायया ? इस शंकापर कहते हैं--“सति वचने” 
, इत्यादिसे । निवृत किए हुए ( स्थूल ) जल और तेजका विरोध होनेपर भी 'अमेरापः' इस 
` वचनसे अतीन्द्रिय ( सूक्ष्म ) जल और तेंजका विरोध नहीं है, ऐसा निर्णय किया जाता है, _ 
ऐसा अर्थ है ९०करेश्रल" छुप्रिका“भविसेध?-नावनेके०'किए/इ)“ मह्आत्िदेश नहीं है, किन्त | 


~ 
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भाष्य. न जे । 


संशय; । तेजसस्तु सृष्टिं व्याख्याय पथिव्या व्याख्यास्यन्नपो$न्तरयामी- ® 
त्यांप इति सूत्रयास्बभूव ॥ ११॥ 

आष्यका अनुवाद 
व्याख्यान करके प्रथिवीकी सृष्टिका व्याख्यान करनेवाले सूत्रकारने 'मध्यमें जलकी 
सृष्टिका प्रतिप्रादन करें? ऐसा सोचकर “आपः इस सूत्रकी रचना की ॥११॥ 


रत्बभभा 
पञ्चमूतोत्पततिक्रमनिणेयार्थै चेत्याह--तेजसस्त्विति । तस्मात तेजोभावापन्ने 
ब्रह्मणि श्रुतिसमन्वय इति सिद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
पञ्चभूतकी उत्पत्तिक्रमका निणेय करनेके लिए भी हैं, ऐसा कहते हैं--“तेजस्तु” इत्यादिस । 
इससे सिद्ध हुआ कि तेजोभावापन्न ब्रह्ममें भुतिका समन्वय है ॥११॥ 


_ ६ प्थिव्यधिकाराधिकरण छू०-१२ ] | 


- ता अच्मस्रजन्तेति श्रुतमन्न॑ यवादिकस । ` 

पृथिवी वा यवाधेव लोके5्नत्वम्रासेद्धितः ॥१॥ 
भृताधिकारातू कृष्णस्य रूपस्य श्रवणादपि । 

तथाऽदूभ्यः पूथिवीत्युक्तेरच्न॑ पृथ्व्यन्नहेतुतः* ॥१॥ 


[ अधिकरणसार |] 


सन्देह--'ता अन्नमसुजन्तः ( जलने अन्नकी सृष्टि की ) इस श्रुतिमें पठित “अन्न 
शब्द यव आदिका वाचक है या एथिवीका ! 

पूर्व पक्ष--अन्नशब्द यव आदिका ही वाचक है, क्योंकि छोकमें उन्डीकी अन्न- 
स्वेन प्रसिद्धि दै । 

सि द्धान्त--अन्नशब्द एयिवीका ही वाचक है, क्योकि महाभूतोंका प्रकरण है, 
कृष्णरूपका श्रवण है, 'अद्भयः-एथिवी? ( जळसे एथिवी उत्पन्न हुईं ) ऐसी श्रुति दै एवं 
एथिवी अन्नकी हेत है [ कार्यं और - कारणकी अभेदविवक्षासे अन्न प्रथिवी है यह 
उपपन्न हो सकता है ] । 9 


# तात्पयै यह है कि पूर्वपक्षी कहता दै--छान्दोग्व उपनिषदर्मे “ता अन्नमसजन्त' इस श्रुत. . 
वाक्यसे जल्से अन्नकी उत्पत्ति सुनी जाती है। यहॉपर अन्नशब्दका म्ये लोकप्रसिद्धि यव, 
घान आदि ह । ७ 
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पृथिव्याधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ १२ ॥ 

पदच्छेद--एथिवी, अघिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः । 

पदार्थोक्ति--एथिवी--अन्नशब्देनात्र एथिव्येवोच्यते न ओदनादि, [कुतः] 
अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः--'तत्तेजो$स॒जत' इति महाभूतोत्पत्त्यधिकारात्‌ , 
“यत्क्षणं तदन्नस्मः इति पथिवीत्वज्ञापककुष्णरूपस्य श्रवणात्‌ , “अदृभ्यः 
पृथिवी? इति पृथिव्या एव तजन्यत्वश्रतिपादकशड्दान्तरस्य सत्ताच । 

भाषार्थ अन्न शब्दसे यहांपर प्रथिवी ही कही जाती है, ओदन आदि 
नहीं लिये जाते, क्योंकि 'तत्तजोऽसूजत' (उसने तेजकी सृष्टि की) इस पकार महा- 
भूतोंकी उत्पत्तिका प्रकरण है, “यत्कृष्णं तदन्नस्य? ( जो कृष्ण रूप है वह अन्नका 
है ) इस प्रकार एथिवीत्वके ज्ञापक कृष्णरूपका श्रवण है ओर 'अदूभ्यः प्रथिवी! 
( जळसे प्रथिवी उत्पन्न हुईं ) इस प्रकार प्रथिवी ही जलसे जन्य है, ऐसा प्रति- 
पादन करनेवाली दूसरी श्रति है । 


ब्न्प्र्स्स्क््स््््््व्क््ल्ल्ल्स््ल्टक्व्ल््व्ट्टल्क्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्फ्क्ज्ज्ल Dd 


साष्य 

“ता आप ऐेक्षन्त बह्वयः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्त 

(छा०६।२।४) इति श्रूयते । तत्र संशयः--किमनेनाऽञ्नश्चब्देन त्रीहि- 
भाष्यका अनुवाद 

“ता आप ऐक्षन्त०? (जलने विचार किया कि हम बहुत हों, प्रजालपसे 

जन्म प्राप्त करें, अतः उसने अन्न उत्पन्न किया) ऐसी श्रुति है। यहांपर 

रत्नमा छ 

पृथिवीति । विषयम्‌ उक्ता अन्नशब्दमहाभूतप्रकरणाभ्यां संशयमाह-- 

ता इति । अभ्यवहार्यम्‌-मक्ष्यम्‌ , अत्र श्रुतौ यदि अन्नम्‌ ओदनादिकम्‌ , तदा 
रत्वमभाका अनुवाद 

“थिवी” इत्यादि । अधिकरणका विषय कहकर अन्न शाब्द और महाभूतोके 

प्रकरणसे सन्दे कहते दै--“'ताः” इत्यादिसे । अभ्यवद्याय--भक्ष्य अथात्‌ भक्षणके योग्य । 


सिद्धान्ती कहते हैं कि यहॉपर अन्न शब्दका अर्थ पृथिवी दै, क्योंकि मदाभूताकी सृष्टि प्रस्तुत 


हे । और दूसरी बात यह दै कि “यदे रोहितम्‌? ( अझ्निका जो रक्तरूप है वह तेजका रूप दै 
जो शुङरूप दे वद जळका दै ओर जो छष्णरूप दै वह, अन्नका हे ) ऐसी श्रुति दै सो कृष्णरूप 


बहुधा पृथिवोर्मे पाया जाता दै, भान, जो आदिमे नहीं पाया जाता। तथा “भदूस्यः परथिवी? इस 
 , तेत्तिरीयक श्रतिके साथ एकवाक्यता दोनेछे यहांपर अन्न पृथिवी ही है। और अन्न शब्दकी | 

। पुयिवीमै प्रदत्त नहीं हो सकती, यइ नहीं कइना चाहिए, क्योंकि कार्य और कारणमें भगेदकी ._ 
_ विवक्षासे वढू उपे हसते ्षिद, के धिज?'गन्हे-आधित्रीव्हतब्रित्रक्षित दै । 
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छ अ माष्य 
यवाद्यव्यवहायं वा ओदनाद्युच्यते किं वा प॒थिवीति । तत्र प्राप्त तावद्‌. 
त्रीहियवाद्योदनादि वा परिग्रहीतव्यमिति तत्र न्नशव्दः प्रसिद्धो लोके, 
वाक्यशेषोऽप्येतमर्थशुपोद्वलयति “तस्माद्यत्र क्वचन वर्षते तदेव भूयिः 


` मन्नं वतीति’ । त्रीहियवाद्येव हि सति वर्षेणे बहु भवति न प्रथिवीति। 


एवं प्रासे ब्रमः--एथिव्येवेयमन्नशब्देनाऽद्भ्यो जायमाना विवक्ष्यत 
इति। कस्मात्‌ ? अधिकाराद्‌, रूपात्‌, शब्दान्तराच्च । अधिकारस्तावत्‌-- 
'तत्तेजोऽसृजत' तदपोऽसृजत’ इति महाभ्रूतविषयो वर्तते । तत्र ऋमग्राप्ता 

| भाष्यका अनुवाद, 

संशय होता है कि क्या इस अजन्नशब्दसे व्रीहि, यव आदि कहे जाते हैं 
अथवा भक्ष्य ओदन आदि या प्रथिवी कही जाती है । 

पूवेपक्षी--उसमें त्रीहि, यव आदि या ओदनादिका परिग्रहण करना 
उचित है, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि लोकमें अन्नशव्द उसी अर्थमें प्रसिद्ध 
है, और 'तस्माद्यत्र क्वचन०' (इससे जहां कहीं बृष्टि होती है, वहां 
बहुतसा अन्न होता है ) यह वाक्यशेष भी इसी अर्थको पुष्ट करता है, क्योंकि 
वृष्टि होनेपर जी, यव आदि ही बहुत होते हैं, एथिवी बहुत नहीं होती । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हूँ कि अज्नशव्द्स जल्से 
उत्पन्न हुई प्रथिवी ही: विवक्षित है। किससे! अधिकारसे, रूपसे 
और अन्य श्रुतियासे । अधिकारको दिखडाते हैं 'तत्तेज्मेऽसजत " 


रत्वप्रमा | 
“अद्भ्यः पृथिवी’ ( तै० २।१।२) इति श्रुत्या विरोधः, यदि प्रथिवी, तदा न 
विरोध इति फळं बोध्यम्‌ । अप्पृथिव्योः कार्यकारणभावाद्‌ अधिकरणसङ्गतिः। र 
अन्नश्रतिवृष्टिमवनत्वलिज्ञाभ्यां पूर्वपक्षः । तदेव--तत्रेंव इति श्रुत्यर्थः । तथांच  . 
कचिद्‌ अन्नम्‌ , क्वचिद्‌ अद्भ्यः प्रथिवी ततोऽन्नसितिं विरोधात्‌ न एकवाक्यता] __ 

इति मासे सिद्धान्तयतिएवं प्राप्त इति । अधिकारः==भ्रकरणम्‌ 

, रत्नप्रमाका अनुवाद bas 

यदि इस श्रुतिमें अन्नश्चब्दसे ओदनादिका ग्रहण किया जाय, तो अद्भ्यः पथिवी' ( जलसे . 
प्रथिवी ) इस श्रुतिके साथ विरोध होदा । अगर अन्नशब्दका अथे एथ्वी करें, तो उक्त 
श्रुतिके साथ विरोध नहीं होगा, ऐसा फळ जानना चादिए। जल और एथ्वीका कार्यकारण 


Re र 


और उससे अन्न) ऐसा विरोध होनेसे,( रतियोंकी परस्पर ) एकवावयता नहीं ३ | 
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भाव्य . 
एथिवीं महाभूत विलङ्घ्य ना$कस्माद्‌ व्रीद्यादिपरिग्रहो न्याय्यः । 
तथा रूपमपि वाक्यशेषे पृथिव्यलुगुण इश्यते “यत्कृष्णं तदज्ञस्य' इति, 
नद्यादनादेरभ्यवहार्यस्य कृष्णर्वनियमोऽस्ति, नाऽपि त्रीह्यादीनास्‌। नचु 
पृथिव्या अपि नेव कुष्णस्वनियमोऽर्ति, पयःपाण्डुरर्याऽङ्गाररोहितस्य च 
क्षेत्रस्य दनात्‌ । नाऽयं दोषः, बाहुलयापेक्षुस्वात्‌ । भूयिष्ठं हि एथिव्याः 
कृष्ण रूपं न तथा इवेतरोहिते । पौराणिका अपि एथिवीच्छायां शर्वरीश 
पदिशन्ति, सा च कृष्णाभासेत्यतः कृष्णं रूपं एथिव्या इति रिष्यते | 
भुत्यन्तरमपि समानाधिकारम्‌-'अद्भ्यः एथिवी' इति भवति, तद्यदपां शर 
आष्यका अनुवाद 
( उसने तेजकी सृष्टि की) 'तदपोऽस्रजत' (उसने जळकी सृष्टि की) 
इस प्रकार महाभूतविषयक अधिकार है। उसमें क्रमप्राप्त प्रथिवीरूप महा- 
भूतका त्याग करके अकस्मात्‌ ीहि आदिका ग्रहण उचित नहीं है। इसी 
प्रकार “यत्क्षणं तदन्नस्य’ ( जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है ) इस वाक्यशेषे 
रूप भी प्रथिवीके अनुकूल दिखता है, क्योंकि ओदनादि अक्ष्यका कृष्णरूप 
है, ऐसा नियम नहीं है, और त्रीहि, यव आदिका सी इष्णरूप है, ऐसा नियम 
नहीं है । प्रथिवीका भी क्ृष्णरुप दै, ऐसा नियम नहीं है, क्योकि दूध-सा 
सफेद और अंगार-सा ढाल खेत दिखाई देता है ! यह दोष नहीं है, कारण कि 
ˆ _ बाहुल्यकी अपेक्षासे यह कहा है, प्रथिवीका बहुधा कृष्ण ही रूप है श्वत या. 
रक्त नहीं दै । पौराणिक भी एथिवीकी छायाको रात्रि कहते हैं, और रात्रि 
कृष्ण है, अतः एथिवीका रूप कृष्ण है, यह कथन घटता है। और समान 
अधिकारसें अन्य श्रुतियां भा हैं, “अद्भ्यः प्रथिवी? ( जलसे परथिवी उत्पन्न हुई ) 
Pirin se) कति पक कन टोली 


Fd 


रत्नप्रभा 
रूपम्‌--लिङ्गम्‌। पय:--क्षीरस्‌ तद्वत्‌ पाण्डुरस्‌- शवेतम्‌। अङ्गारवद्‌ रोहितम्‌- ` 
रक्तम्‌ । शब्दान्तरशब्दित स्थानं व्याचष्टे- श्वत्यन्तरमपीति । अबानन्तये 

परथिव्याः स्थानम्‌ , थ्रुत्यन्तरसिद्वान्तेनाईपि अन्नख परथिवीत्तमित्यर्थेः | तत्‌--तत्र 
८ रत्नम्रभाका अनुवाद र 

` ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं-- एवं प्राप्ते” इत्यादिसे । अधिकार-प्रकरण । रूप 

. लिङ्ग | पय-दूध, उसके समान पाएडर-बेत। अज्ञीर सा लाळ । शब्दान्तर शब्दसे परिग्रहीत 
 स्यानकी व्याख्या करते हैं--“भरत्यन्तरमपि” इत्यादिसे । धथ्वीका स्थान जलके अनन्तर दै, | 
जन्य घुर्तिके नियत मा अच प्रथिवी हैं, ऐसा र्थ. है षटिलिमे?अलका दार-मण्डके समान _ 
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साष्य 


आसीत्तत्समहन्यत' सा एथिव्यभवत्‌' (ब्‌०१।२।२) इति च । पृथिव्यास्तु 
त्री्मादेरुत्पत्ति दशयति--'पृथिव्या ओषधय ओषधीस्योऽन्नम्‌ः इति 
च । एवसधिकारादिषु एथिव्याः प्रतिपादकेषु सत्सु कुतो ब्रीह्यादिग्रति- 
पत्तिः । प्रसिद्धिरप्यधिकारादिभिरेव चाध्यते । वाक्यशेषोऽपि पार्थिवत्वा- 
० माष्यका अनुवाद 
और 'तद्यदपां शरः? ( उस सृष्टि कालमें जढका जो फेन था बही कठिन 
हुआ और वह एथिवी हुई ) इत्यादि 'एथिव्या ओषधयः०' (प्रथिबीसे ओषधियां ' 
और ओऔषधियोंसे अन्न) ऐसी श्रुति प्रथिवीसे प्रीद्वि आदिकी उत्पत्ति दिखः . 
छाती है । इस प्रकार प्रथिवीरूप अर्थके प्रतिपादक अधिकार आदिके रहते 
हुए अन्न शब्दसे नीहि आदिका ज्ञान केसे दोगा । -प्रसिद्धिका भी अधिकार ' 


_आदिखे वाघ होता दै । पोफ्यशेष मी भारि पातित हात पा क 


रत्नप्रभा 
सृष्टिकाले यदपां शरः यो मण्डवदू घनीभाव आसीत्‌, स एव समहन्यत कठिनः 
संघातोऽभूत्‌, सा अपां कठिना परिणतिः पृथिवी अभवदिति श्रृत्यर्थः । 
ीह्यद्यन्नसगीः कर्मिन्‌ स्थाने इति विवक्षायामाह--पृथिव्यास्त्विति । पञ्चमी 

७ चे 
इयम्‌ । वृष्टिभवत्वलिड्गसहिताज्नश्नतेः कथं म्रकरणलिज्ञखाने: वाध इत्याशङ्कय : 
आह--वाक्यशेषोऽपीति । प्रबरहुर्बरुप्रमाणसल्षिपाते बहूनां दुबळानास्‌ ,. 
अत्यन्तबाधादू वरं प्रबरुप्रमाणस्याऽस्पवाधेन कथभ्चित्‌ नयनमिति न्यायेन े 
श्रुतिलिङ्गयोः अन्नमात्रनिष्ठत्वं बाघित्वा अज्ञानन्नात्मकपृथिवीनिष्ठत्व॑ नीयते, 
ताभ्यास्‌ अन्नमात्रम्रहे प्रकरणादीनां पृथिवीमात्रविषयाणाम्‌ अत्यन्तवाधापत्तेः 
: रत्नमभाका अनुवाद ४5 

जो घन भाग था वही कठिन संघीभूत हुआ, जो जळका कठिन परिणाम था वही पृथ्वी हुई, ' 
ऐसा श्रुतिका अथे है। घान आदिकी सृष्टि किस स्थानमें दे! इस विवक्षामें कहते हैं-- 
“बृथिव्यास्तु” इत्यादिसे । यह पञ्चमी दै । प्रकरण, लिङ्ग ओर स्थानसे दृष्टिमवनरूप निज न 
सहित अन्न श्रुतिका कैसे बाध होगा £ इस प्रकार आशङ्का करके कहते हैं--वाक्यशेषोअप' या 
इत्यादिसे । “प्रबल ( श्रुति, लिङ्ग) और दुबेल ( प्रकरणादि ) प्रमाणोंके एकत्र आप होनेपर 
अनेक दुर्वेल प्रमाणोंके अत्यन्त--सवेथ्छु बाघकी अपेक्षा प्रबळ प्रमाणका अल्पबाध ( अर्थान्तर 
नयन ) करके उसको कथब्चित्‌ उपलक्षण मानना श्रेष्ठ दै» इस न्यायसे श्रुति और 
जिनका तात्पय्ये केवल अन्नमें ही दे, उनका बाध करके अज्ञरूप और अनन्नरूप 
तात्पय्ये लेकर उनको गौण मानना युक्त है, क्योँकि थुति और लिङ्गसे र 


दोनेपर एथिवामात्रबोधक्र प्रकरणादिका . अत्यन्त बाध प्रसक्त 
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१३९४ ब्रह्मसूत्र [ ज०२ प०३ 
स्क्स्व्व्व्व्व्व्व्क्क्क्क््क्क्क्क्क्क्क्व्व्क्व्व्व्क्क्स्स्स्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्य 
' ष्य 
दन्नाद्यस्य तदूद्वारेण एथिव्या एवाऽङ्कचः प्रभवत्वं सूचयतीति द्रष्टव्यस्‌ । 
तस्मात्‌ एथिवीयमन्नशब्देति ॥ १२ ॥ 
आष्यका अनुवाद 
प्रथिवीका ही जलसे उत्पन्न दोना सूचन करता दै, ऐसा जानना चाहिए । 
इससे सिद्ध हुआ कि 'अन्न' शब्द एथिवीका वाचक है॥ १२॥ : 
रत्नप्रभा 
इति भावः | अन्नस्य वृश्टिजत्वोक्तिद्वारा पृथिव्या अब्जन्यत्वं सूच्यते। पुथिवी अब्जा, 
पृथिवीत्वात्‌, अन्नवद, इत्यनुमानात्‌ इत्यक्षरार्थः। एवं तितिरिश्रुत्यनुसारेण छन्दोग- 
श्रुतेः नयनाढ्‌ अविरुद्धो भूतस॒ष्टिथुतीनां ब्र्षणि समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥१२॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
“अन्न बृष्टिसे उत्पन्न होता है? इस वचन द्वारा 'एथिवी जलजन्य है, ऐसा सूचित होता है । 
पृथिवी जलसे उत्पन्न हे, पृथ्वी हानेसे, अन्नके समान, इस अबुमानसे, ऐसा अक्षराथे दै । 


NN 


इस प्रकार तित्तिरिश्ुतिके अनुसार छान्दोग्यथुतिको गौण माननेसे भूतस्रष्टिवाचक श्रुतियोंका 
्रह्ममें समन्वय अविरुद्ध है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥१२॥ 


क च 
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न य्य य्य य्य य्य 
| ७ तदभिध्यानाधिकरण सू० १३ ] | 
व्योमाद्याः कार्यकतारो ब्रह्म वा तदुपाधिकस्‌ । 
व्योम्नो वायुर्वायुतोऽसिंरित्युक्तेः खादिकर्हृता ॥१॥ 
ईवरोऽन्तर्यमयतीत्युक्तव्योमायुपाविकम्‌ । 
ब्रह्म वाय्वादिहेतुः स्यात्तेजआर्दाक्षणादपि% ॥२॥ 


के > 
[ अधिकरणसार | ह 
सन्देह--आकाशं आदि स्वयं ही कार्यके उत्पादक हैं या आकाशोपाधिक-- 
आकाशरूपापन्न ब्रह्म कार्यका उत्पादक दै ! | नज 
पूर्वपक्ष--भ्रुतिमं आकासे वायु, वायुसे अभि उत्पन्न हुई ऐसा कहा गया है, 
ससे केवळ आकाश आदि ही उत्पादक हं | र 
सिद्धान्त--'ईश्वर अन्तर्यामी है” इस कथनसे और तेज आदिके इक्षणपूर्वक 
ष्टृत्वके कथनसे भी यह प्रतीत होता है किं आकाशोपाधिक ब्रह्म ही वायु आदिका 
उत्पादक है। | 


तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्‌ सः ॥ १३ ॥ 
पद्च्छेद--तदमिध्यानादू, एव, तु, तलिंड्गा 
पदाथीक्ति--सः--परमेश्‍वरः, आ तदमिध्यानादेव--तत्तत्काग्नंगोचरेक्ष- 
णात्मकामिध्यानादेव, [ ईक्षितमूताधिष्ठाता सन्‌ तत्तत्काये सजति, कुतः ] 
तङिङ्गात्‌--तस्य परमात्मनः सर्वेनियन्तृखररूपलिंङ्गस्य यः प्रथिव्यां तिन्‌? | 
इत्यादिना श्रुतत्वात्‌ । [ अतो भूतानां परमेश्वराधिष्ठितानामेव स्टृ्वप्रतिपादकः . 
स्वेनाऽनयोरेकवाक्यस्वात्‌ ] । BO 


क्षित भूतोंका अधिष्ठाता होकर तत्‌-तत्‌ कार्यको उत्पन्न करता है, रो 
प्रथिव्याँ तिष्ठन! ( जो प्रथिवीमें रहता हुआ ) इस्यादिसे उस ल 
नियन्तृत्वरूप लिङ्ग सुना गया है" इसलिए परमेखरसे BS ही भूत लश 


१३९६ बरसून [ थ० २ पा० ३ 
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माम्य 

किमिसानि वियदादीनि भूतानि स्वयमेव स्वविकारान्‌ सृजन्त्याहो- 
स्वित्‌ परमेश्वर एव तेन तेनाऽऽस्मुनाऽवतिष्ठमानोऽभिध्यारयस्तं ते विकारं 
स॒जतीति सन्देहे सति ग्रापं तावत्‌ स्वयमेव सृजन्तीति । झुतः १ 'आ- 
काशाइायुवायोरश्निः' इत्यादिस्वातन्व्यश्रवणात्‌ । नन्वचेतनानां स्वतन्त्रा- 

भाष्यका अनुवाद 8 2! 

क्या ये आकाशादि भूत, आपही अपने विकारोंको उत्पन्न करते हैं या 
परमात्मा ही तत्‌ तत्‌ स्वरूपसे ईक्षण करता हुआ उन उन विकारांको उत्पन्न 
करता है, ऐसा सन्देह होनेपर, ~ 

पूर्वपक्षी ये भूत स्वयं ही अपने विकारोंको उत्पन्न करते हैं ऐसा 
प्राप्त होता है । किससे ? इससे कि आकाशाद्वायुर्वायोरग्नि ( आकाशसे वायु 


< 
उत्पन्न हुआ है और वायुस अभि उत्पन्न हुईं ) इस प्रकार स्वतन्त्रताकी 


रत्रप्रमा 
सम्प्रति तानि भूतानि आश्रित्य आश्रयाश्रयिमावसड्गत्या तेषां खातन्ड्यम्‌ 
आशङ्क्य निषेधति--तदभिध्यानादेव तु तछिङ्गात्सः। उक्तभूतानि आश्रित्य 
संशयपूर्वपक्षो दशयति--किमिमानी त्यादिना । संशयबीजानुक्तो पूर्वोतर- 
पक्षयुक्तयो बीजम्‌ इति ज्ञेयम्‌ | नन्वत्र भूतानां कि स्वातळ्येण उपादानत्वम्‌ 
आराङ्कयते, कठं वा! नादः, 'रचनानुपपत्तेः' इत्यादिन्यायविरोधात्‌ इति । 
४ रत्नभभाका अनुवाद 

अब उक्त भूतोंका आश्रय करके आश्रयाश्रायेभाव सन्नतिस उनकी ( भूतोंकी ) स्वतन्त्रताकी 
आशङ्का करके निषेध करते हे->-“'तदभिध्यानादेव” इत्यादिसे । पूर्वोक्त भूतोंके आश्रयसे 
संशय और पूवपक्ष दिखलाते हैं-“करिमिमानि” इत्यादिसे । संशयबीजके न कहनेपर 
पूवेपक्ष और उत्तरपक्षकी युक्तियां संशयके बीज हैं, ऐसा जानना चाहिए । यहाँपर खतन्त्र 
( चेतनानिरपेक्ष ) भूत उपादान हैं, ऐसी शङ्का करते हो ? अथवा उनमें (भूतोंमें) कतृत्वकी 
शङ्का करते हो ! प्रथम पक्ष युक्त नहीं हे, क्योंकि 'रचनानुपपत्ते:” इत्यादि न्यायसे विरोध है, 


इत्यादि श्रुतियोंमें ब्रह्मनिरपेक्ष--केवल आकाश आदिसे उत्तर कार्य--वायु आदिकी उत्पात्ति 


प्रतिपादित है । 
सिद्धान्ती कहते हँ---अन्तयोमी श्राह्मणमे “य आकाशमन्तरो यमयति? ( जो आकाशके 


अन्दर रहकर आकाशका नियन्त्रण करता है, जो वायुके अन्दर>रहकर वायुका नियन्त्रण करता दै) 
` इत्यादिसे आकाश आदिकी स्वतन्त्रताका खण्डन किया है । “तथा तत्तेज ऐक्षतः “ता -आप पेक्षन्त 


. (उस तेजने इंक्षण किया, जळने क्षण किया ) इस्‌ भकार अति तेज आदिके ईक्षणपूर्वेक खब्दृ्वका 
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कच करती ह । वह ईक्षण तन ब्रह्मकी अपेक्षा न रखनेवाळे अचेतन आकाश भादिमें नी | 
. घट सकता, इससे सिद्ध, हुआ कि आकाशोपाधिक बहा ही कारण है । 55 
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साष्य 
णां प्रबृत्ति; प्रतिषिद्धा । नेष दोषः, 'तरोज ऐक्षत ता आप ऐध्न्त' 
(छा०६।२।४) इति च भूतानामपि चेतन्नत्वश्रवणादिति । 
| भाष्यका अनुवाद 
प्रतीति होती है । परन्तु स्वतन्त्र--चेतनकी सहायताके बिना अचेतनोंकी प्रवृत्ति 
नहीं हो खक्रता, यह दोष नहीं, क्योंकि 'तत्तेज ऐश्षत० ( उस तेजने . 
विचार किया, उस जलने विचौर किया ) इस प्रकार भूतोंकी भी चेतनताका 
शातम प्रतिपादन है । 


शङ्कते--नन्विति । न द्वितीयः, अचेतनत्वात्‌ इति भावः | यथा मनुष्यादि- 
शब्दैः तत्तदेहामिमानिनो जीवा उच्यन्ते, तथा “आकाशाद्वायु/ (ते० २।१।२) 
इत्यादिश्रतो आकाशादिशब्दैः ततद्‌भूताभिमानिदेवता उच्यन्ते, तासां स्वकार्ये 
वाय्वादौ कतृत्वसम्भवात्‌ निरपेक्षनिमित्तत्व॑ पञ्चम्यर्थः । एवम्‌ “तदात्मानं 
स्वयमकुरुतः ( तै० २।७।४ ) इति श्रुतौ स्वयमिति विशेषणादू ब्रह्मणोऽ 
न्यानपेक्षसर्वकतेखवसम्भवात्‌ निरपेक्षनिमित्तत्व श्रुतस्‌। तथा च मिथो निरपेक्षेदवर- . 
भूतकतैश्वत्योः विरोधात्‌ न न त्रक्षणि समन्वय इति सफ पूर्वपक्षमाह--नेष दोष 
इति । भूतानाम्‌--तदमिमानिदेवतानामित्यथेः । यथा आकाशादिभावापन्न्र्णः 
सर्वोपादानत्व॑ तथा तदमिमानिदेवताजीवभावम्‌ आपन्नन्नह्मणः कतेत्व्मिते + | 
परम्परया इैइवरकतृत्वश्रुत्यविरोधः । स्वयमिति विशेषणम्‌ इंरवरान्तरनिरासा थम 
न जीवभावापेक्षानिरासार्थमित्येकदेशिसिद्धान्त ऊहनीयः । | 
रत्नमभाका अनवाद 


क्र 


है, ऐसा भाव हे । जैसे मनुष्य आदि शब्दोंसे उन उन शरीरोंछे अभिमानी जीव कहे 
है, वेसे 'आकाशाद्वायुः' ( आकाशसे वायु उत्पन्न हुआ ) इत्यादि श्रुतियोंमें 
शब्दोंसे उन उन भूतोंके अभिमानी देवता कहे जाते है, उनको ( अभिमानी: 
अपने वायु आदि कायमें कतृत्वके सम्भव देनेसे पञ्चमीका निरपेक्ष कारण : 
प्रकार “तदात्मानं खयमकुरुत' (उसने आत्माकी स्वयं रचना की) इस श्रुतिमें 
ब्रह्मं अन्यनिरपेक्ष सवेकतृत्वके सभव दोनेंसे ( उसमें ) निरपेक्षकारणत्व 
पादित हुआ। इसलिए परस्पर निरपेक्ष ईश्वरकतृत्व ओर 
होनेसे ब्रह्ममें समन्वय नहीं हे, ऐसा सफेल पूवपक्ष कहते दु नेष ॥ रा डत 


उपादान हे, वसे उनके 


(८-0. Mumukshu Bhawan 
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ज्ज LT id Se ee ४० ४८ ४८०” 
सब्य 


एवं ग्रातेऽभिधीयते--स एव परमेश्वरस्तेन तेनाऽऽत्सनाञ्चतिष्ठमा- 
नोऽसिष्या्स्तं तं विकारं सूजतीति। कुतः? तल्लिङ्गात्‌ । तथा हि 
शाख्नम्‌--*यः एथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य 
प्रथिवी शरीरं यः एथिवीमन्तरी यमयति' (१०२ ।७।३) इत्येबंजातीयकं 
साध्यक्षाणामेच भूतानां प्रवृत्ति दर्शयति । तृथा (सोऽकामयत बहु खां 

॒ माष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती- ऐसा ग्राप्त दोनेपर कहते हँ-वद्दी परमेश्वर उस उस स्वरूपसे 
अवस्थित होकर अमिध्यान करता हुआ उस उस विकारको उत्पन्न करता है। किससे ! 
उसके लिङ्गसे, क्‍योंकि “यः प्रथिव्यां तिष्ठन! (जो पृथिवीमें रहता हुआ एथिवीका 
अभ्यन्तर है, जिसको एथिवी नहीं जानती, जिसका प्रथिवी शरीर है, जो अभ्य- 
न्तरमें रहकर प्रथिवीका नियन्त्रण करता है) इस प्रकारकी श्रुति अध्यक्ष सहित 


ही भूतोंकी प्रवृत्ति दिखळाती है । इसी प्रकार “सोऽकामयत०? ( उसने इच्छा की 
3 US TN कि ल 1२... 


रत्वप्रभा | 
मुख्यसिद्धान्तमाह एवं प्राते इति । आकाशादिशब्देः न देवतालक्षणा 
मुख्यार्थे बाधकाभावात्‌, पञ्जम्यश्च प्रङ्ृतित्वाथाः, तत्र रूढतरत्वात , तथा च 
अचेतनानां भूतानां कर्वृत्वमेव नास्ति, कुतः ईश्बरानपेक्षकपुस्वम्‌ ¦ यद्यपि 
देवतानां - कतृत्वं सम्भवति, तथापि ईइवरनियम्यत्बश्रबणात्‌ चेतनानामपि न 
` स्वातन्ञ्यम्‌ , किसु वाच्यम्‌ अचेतनानां भूतानां न स्वातन्ब्यम्‌ ¦ इति मत्वा उक्तम्‌ 
तछ्लिङ्वादिति । तततदचेतनात्मनाऽवस्थितस्य ब्रह्मणः उपादानत्वेऽपि. जीवव्या- 


बृतेश्वरत्वाकारेगैव साक्षात स्वकृतं न जीवत्वद्वारा, तस्र सर्चनियन्तृत्वलिज्ञादू 
रत्वप्रमाका अनुवाद 

इसलिए परम्परासे ईश्वर क्ती दै, अतः श्रुति विरोध नहीं दै। 'स्वयम? विशेषण तो अन्य ईश्वरके 

निरासके लिए दे, न कि जीवभावापेक्षाके निरासाथै है, ऐसा एकदेशिसिद्धान्त समझना चाहिए । 
मुख्यसिद्धान्ती कहते. हैं--“एवं पत्ते” इत्यादिसे। आकाश आदि शब्द 

देवता अर्थमें लाक्षणिक नहीं है, क्योंकि सुख्य अर्थमें बाधक नहीं दै, पश्चमियां अक्ृति 


, (उपादान ) रूप अर्थका बोधन करती हैं, क्योंकि उस अर्थैमें रूढ हैं, इस प्रकार अचेतन ` 


भूतोंका कुत्व हो नहीं दै, तो ईश्वरनिरपेक्षकतेत्व उनमें कहॉसे होगा : यद्यपि देवताओंमें 
कर्ल हो सकता है, तथापि 'वे ईश्वरके नियम्य हैं” ऐसी श्रुति होनेसे चेतनोंका भी स्वातन 
नही है, तो इसमें कहना दी क्या है कि 'अचेतनभूत स्वतन्त्र नहीं दे, ऐसा मानकर कहते हैं 
५तह्निज्ञात”” इत्यादिसे । तव-तत्‌ अचेतन „रपसं अवत्थित ब्रह्मके उपादन होनेपर सी 


जीवसे व्याइतत कपल धावावे भई सवा“ सकी कतीह! जीबण्डारा नही, क्योकि 
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आष्य . 

प्रजायेय' इति प्रस्तुत्य 'सच्च त्यच्चाभवत्‌' 'तदात्माने स्वयमकुरुत' 
(तै० २।६।१) इति च तस्यैव च सर्वात्मभावं दर्शयति। यत््वीध्षणभ्रवण- 
मपेजसोस्तत्परमेश्वरावेशवशादेव द्रष्टव्यम्‌ “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ 

| माष्यका अनुवाद. 

मैं बहुत होऊ, प्रजारूपमें उत्पन्न होऊ) इस तरह उपक्रम करके “सञ्च यच्चा- 
अवत्‌" “तदात्मानं स्वयमकुरुत’ (वह सत्‌--मूत्ते और त्यत--अमूत्ते हुआ, उसने- 
सच्छव्द्वाच्यने आप ही अपनेको उत्पन्न किया ) इस प्रकार उसका ही सवोत्म- हे 
भाव दिखलाती है । जळ और तेजकी जो ईश्षणश्रुति है, वह परमेश्वरके आवेशके -. 
अधीन ही है, ऐसा समझना चाहिए, कारण कि “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा (इस्‌ | 


रत्नग्रभा 
इत्यर्थः । प्रकरणाच्च साक्षात्‌ सर्वकतृत्वमित्याह--तथेति । पूर्वोक्तम्‌ अनूद्य 
निरस्यति--यर्तितति । परमेशवरखाअन्तर्यामिमावेने आवेश:--सम्बन्धः | 
'तद्रशाद्‌ भूतेषु ईक्षणश्रवणम, चैतावता तेषां चेतनत्वं स्वातन्त्य वेत्यर्थः । अनेन. 
तद्मिध्यानादिति पदं व्याख्यातम्‌ । इत्थं सूत्रयोजना--सः ईश्वरः तत्तदात्मना 
स्थितोऽपि साक्षादेव सर्वकती तस्य अन्तयौमिखलिङ्गात्‌। जीवद्वारा कतृत्वं नाम 
जीवस्यैव कर्यृत्वम्‌ ' इति अन्तयामिणः कतृत्वासिद्धः अन्तर्यामित्वीयोगात्‌, . ' 
तदभिध्यानादू ईशवरेक्षणादेब भूतेषु श्रतेक्षणोपप्तेश्चेति । “तत्तेज ऐक्षत' 
(छा० ६।२।३) इति श्रुत ईक्षिता परमात्मैव इत्यत्र श्रुत्यन्तर प्रकरणे चाह-- 
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रत्नप्रभाका अनुवाद नन क. 
वह ( इश्वर ) सबका नियामक है, ऐसा लिङ्ग दै, यह अर्थ है । अकरणसे भी अहा” पा जल ge 
सबका कता है, ऐसा कहते हैं--““तथा” इत्यादिसे । पूर्वोकका अजुंबाद करक. निरसन करते कच 
हैं--“यत्तु” इत्यादिसे । परमेश्वरका अन्तयामिरूपसे- सम्बन्ध दी आवश हे । द सम्बन्धके कक 
अधीन भूतेमि ईक्षणका श्रवण है, इतने ही से वे चेतन या स्वतन्त्र नहीं हो सकते हैं, ऐसा येय क 
है। इसीसे 'तदभिष्यानात्‌” इस पदका व्याख्यान हुआ । सूत्रकी योजना इस प्रकार करनी चाहिए-- . 
वह ईश्वर तत-तत्‌ खरूपसे अवस्थित हैं; तो भी साक्षात्‌ दी सबका कतो है, क्योंकि अन्तया- | 
मित्व लिङ्ग है। और जीवत्व द्वारा कतृत्व तो जोवका ही कर्तृत्व हैं इ अन्ता 
कृत्व असिद होनेंसे अन्तयामित्वका अयोंग दोगा, अतः उसके अमिध्यान--इवरके ई 
ही भूतोंमें श्रुतिश्रतिपादित ईक्षण उपपन्न दै," -हसूलिए “तत्तेज ऐक्षत इस तिस : 


ईक्षिता परमात्मा ही है, इसमें अन्य श्रांत और प्रकरणको कहते हैं--“द्यन्य? है न र्ड 
५५६ Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized SY 


१४०० शह्मसूत [ अ०२ पा० है 


> 
(बू० ३७२३) इतीक्षित्रन्तरग्रातषेधात्‌, , प्रकृतत्वाच्च सत ईक्षितुः 'तदेक्षत 
बहु स्यां प्रजायेय इत्यत्र ॥ १३ ॥ 
आष्यका अनवाद 
' थे अन्य द्रष्टा नहीं.हे ) (इससे अन्य द्रष्टाका प्रतिषेध हे, और 'तदैक्षत बहु स्यां 
प्रजायेय' इसमें सत्‌ दरष्टा मरत दै॥ १३॥ „ˆ _ 
रत्नप्रभा 
[न्य इति । तस्माद्‌ ईश्वरपदार्थलोपप्रसज्ञेन इश्वराद्‌ अन्यस्य स्वातन्त्यामावाद न 
` इंदइवरकत्तेत्वश्रतेः भूतश्रुत्या विरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १३ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
इससे ईश्वर पदार्थका लोप प्रसक्त होनेसे ओर इश्वरसे अन्यमें खातन्त्र्य न इनिस इश्वरकतृत्व 
श्रुतिका भूतश्वुतिसे विरोध नहीं दै, ऐसा सिद्ध हुआ ॥१३॥ 


[ ८ विपयेयाधिकरण सू० १४] ` क 
सश्क्रिमों लये ज्ञेयो विपरीतक्रमो$थवा । 


क्लप्त कल्प्यादरं तेन लये सृष्टिक्रमो भवत्‌ ॥१॥ 


हेतावसति कार्यस्य न सत्वं यज्यते ततः । 
पथिव्यप्स्विति चोक्तत्वाद विपरीतक्रमो लये# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--जो सष्टिक्रम दै.- वही क्रम प्रलयमें समझना चाहिए अथवा उससे 
विपरीत क्रम समझना चाहिए । 


पूर्वपक्ष--कब्पनीय क्रमकी अपेक्षा कल्पित क्रम भ्रेष्ठ है, अतः प्रल्यमे सष्टिकम | 


हो सकता है, अर्थात्‌ सष्टिक्रमके अनुसार प्रलयक्रम भी हो सकता है। | 
सिद्धा्त--चूंकि कारणके अंभावम कार्यका अस्तित्व नहीं बन सकता है और 
प्रथिवी जलमै लीन होती है ऐसा भ्रातिमें प्रतिपादित दै, अत एब प्रळूयमें क्रम विपरीत 
है, अर्थात्‌ प्रलयक्रम सुष्टिक्रमकी अपेक्षासे विपरीत हे । 


| 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


maa या न 
# आशय यह क्व पूवेपक्षी कहता दै- समे आकाश आदि क्रम प्रसिद्ध है अतएव प्रढ 


भी वहीं क्रम माना जाय । .. न 
सिद्धान्ती कहते है--कारणके पहले छीन हो «जानेपर उपादानर्‌हित कार्योकी कुछ क्राळ 
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: 


` क्रमसे प्रख्य दोता हे। | 


| कु | 
बषि० < बूळ १४] शाङ्करमाष्येरत्नग्रमा-भाषाचुवांदसह्ित १४०१ क. 
न्ज्स्स्स्स्स्स्स्त्त्त्न्न्न्स्स्य्स्स्स्व्न्न्न्ब्नरय्न्न् लकर 9 ५ 
विपर्ययेण तु कमोऽत उपपद्यते च ॥१४॥ 


पद्च्छेद्‌--विपर्ययेण, तु, क्रमऽ अतः, उपपद्यते, च । 
पदार्थोक्ति- छु- किन्तु, अतः--उप्पत्तिक्रमाद्‌, विपर्ययेण विपरीतः 
क्रमेणेव, क्रमः--ल्यक्रमः [ अस्ति, स्वकारणे काय्यीणां लयदशनात्‌ ] उपपद्यते 
च--व्युत्कम्रेणेव लयक्रमः सम्भवति च [ अन्यथा सति कार्ये कारणनाशाद- 
निष्टापत्तिः स्यात्‌ ] । क नळ 
भाषाथ--किन्तु उप्पत्तिक्रमसे विपरीतक्रमसे ही प्रल्यक्रम दै, क्योंकि 
अपने कारणमें कांयौका लय देखा जाता है और विपरीतक्रमसे ही ल्यक्रमका 
सम्भव है अन्यथा कार्यके अस्तित्वमे कारणका नाश होनेसे अनिष्टापत्ति होगी । 
सब्य 
_ भ्रूतानासत्पत्तिक्रमश्रिन्तितः । अथेदानी मप्ययक्रमश्चिन्त्यते--किम 
नियतेन क्रमेणाऽप्यय उतोत्पत्तिक्रमेणाऽथवा तद्विपरीतेनेति। त्रयोऽपि चो- 
त्पत्तिस्थितिप्रलया भूतानां ब्रह्मायत्ताः ्रयन्ते-“यतो वा ईमानि भूतानि 
. साष्यका अनुवाद Ha 
भूतोंके उत्पत्तिक्रमका निर्णय किया जा चुका दै। अव. प्रठयके कसका ड 
विचार किया जाता है। क्या अनियतक्रमसे प्रलय होता दै, या उत्पत्तिके 


~ 


——— 


रत्नप्रमा 


पर्ययेण स्विति । यद्यपि अत्र श्रुतिविरोधो न परिह्यिते. इति अङ्गति 


क 


रत्नम्रसाका अनुवाद SE “अगन ५६ न 

“विपर्ययेण तु” इत्यादि । यद्यपि यहाँ धुतिके' विरोधका परिहार नहीं किया ज 
अतः सङ्गति नहीं प्रतीत होती हे, तथापि उत्पत्तिक्रमके निरूपण द्वानपर प्रल्यक्रम 
“जगतप्रतिष्ठा देवरे ! प्रथिव्यप्सु अलीयते । 
ज्योतिष्यापः प्रलोयन्ते ज्योतिवांयौ प्रलीयते ॥ दु 


मके उक्त होनेसे यह क्रम सिद्ध हो दै 


= 


१४०२ नहस [ बंश रै पा० हे 


IIIT 


आण्य 
जायन्ते” येन जातानि जीवन्ति, यत्मयन्त्यमिसंविशन्ति' (त्ते०३।१।१) 
इति । तत्राऽनियमोऽविशेषादिति प्राप्तमू । अथवोत्परो क्रमस्य ङुतत्वात्‌ 
प्रलयस्याऽपि क्रमाकाङ्गिण; स एवं क्रमः स्यादति । 


© 


° ° ७ छा? उर पत्ति 
. एवं प्राप्त ततो ब्रूमः विपर्ययेण तु प्रझयक्रमोऽत उत्पत्तिक्रमादू 


आष्यका अनुवाद 
थे तीनों ही 'यतो वा इमानि०' ( जिससे थे भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हो- 
कर जिससे जीते हैं. और जिसके प्रति प्रयाण करते हें-—जिसमें लीन होते 
हैं) इस श्रतिमें ्रह्मके अधीन कहे गये हैं । र 
. चूर्वपक्षी--भ्रतिमें किसी प्रकारका विशेष न दोनेसे भ्रलयके विषयमें कोई 
(क्रमका) निर्णय नहीं हो सकता है, अथवा उत्पत्तिक्रम श्रुतिमें कहा गया दै, इससे 
क्रमाकाङ्क्षी प्रलयका वही [ स्रृष्टिका ही ] क्रम होगा । 


सिद्धान्ती--एेसा प्राप्त होता है, अतः कहते हँ--प्रलयक्रम इससे अथोत्‌ 
व पक २ न आ त 


| र्त्नशमा 

,पादावान्तरसंगती इति मत्वा$ह--भूतानामिति । अन्नोत्पत्तिकमादू विपरीत- 
ऋमनिर्णयात्‌ सिद्धान्ते भूतानां प्रातिलोम्येनः रूयध्यानपूर्वकं* प्रत्यखह्मणि मनः- 
समाधान फरूम्‌ पूर्वपक्षे तु कारणनाशे सति कार्यनाश इति सर्वेल्याधार्रह्मासिद्धे: 


उक्तसमाध्यसिद्धिरिति मेदः । सति महाभूतानां र्ये क्रमचिन्ता, स एव नास्तीति . 


केचित्‌ । तान्‌मत्याह--त्रयोऽपीति । अनियम इति अनास्थया उक्तम्‌, श्रौतस्य 

ˆ प्रलयस्य क्रमाकाङ्क्षायां श्रौत उत्पत्तिक्रम एव आहयः, श्रोतस्वेन अन्तरङ्गत्वात्‌ 
इत्येवं पूर्वपक्षः । * ` 

सति कारणे कार्य नश्यतीति झोके श्यते । तथा च भौतोडप्युत्पतिक्रमो 

1 रलप्रभाका अनुवाद , 

े होता है, इससे पाद और अवान्तर--पूष अधिकरणकी सङ्गति प्रासज्ञिको हे ऐसा मानकर 


क pS, च wy 020 ~ ८०९ 
कहते दे भूतानाम? . इत्यादिसे । यह उत्पत्तिक्रमसे प्रलयक्रम विपरीत इं, ऐसा निर्णय . 
होनेसे विद्धान्तमे भूतोंके प्रतिकोमतः लयध्यानपूर्वक प्रत्यक्‌ ब्रह्ममें मनका समाधान फल है, ¬ 


` और पूर्वपक्षमें तो कारणका नाश होनेपर कार्यका नाश होता दै, इससे सम्पूर्ण लयके आधारः 
भूत ब्ह्मकी असिद्धि होनेसे उक्त समाधान असिद्ध है, ऐसा भेद दै । महाभूतोंका लय होनेपर 
` क्रमका.विचार होगा, परन्तु वह ( प्रलय ) हे ही नहीं, ऐसा कोई मानते ई । उनके प्रति 

 हृ--“त्रयोअपे” इत्यादिसे । अनियम है, ऐसा आपाततः कहा हे । श्रौतप्रलयकें क्रमकी 


र आकाङ्वामे धुतिमें प्रतिप्रादित. उत्पत्तिकमक! ही अदण करना चाहिए, क्योंकि श्रौत होनेके कारण 


| अन्तरङ दै, ऐसा पूवेपक्ष 


>> 


Gangotri 
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TTT 


साष्य 


भवितुमहति । तथा हि लोके इश्यते येन क्रमेण सोपानमारूढस्तती विपः 
रीतेन क्रमेणाऽवरोहतीति, अपि च 'इइ्यते मृदो जातं घटकरावाद्यप्यय 

काले सृङ्धाव मप्येत्यद्भ्यश्च जातं हिमकरकाद्यन्भावमप्येतीति । अतञ्चोपपद्यत 
एतत्‌ यत्‌ एथिव्यदूभ्यो जाता सती स्थितिकालच्यतिक्रान्तावपोऽपीयादाः 
पश्च तेजसो जाता; सत्यस्तेजोऽपीयुः। एवं क्रमेण सूक्ष्म सूक्ष्मतरं चाऽनन्त- 
रमनन्तरतरं कारणमपीत्य सवं कायजातं परमकारणं पंरमसक्ष्म च ब्रह्माप्ये 


माष्यका अनवाद - कोत 


उत्पत्तिक्रमसे विपरीत होना चाहिए। क्योंकि जिस क्रमसे सीढ़ियोपर चढते 
हैं, उससे विपरीत क्रमसे उतरते हैं, ऐसा छोकमें देखा जाता है और स्रि . 
कासे उत्पन्न हुए घट, शराव आदि प्रलयकालमें सृत्तिकारूप हो जाते हैं, बु. र 
और जलसे उत्पन्न हुए हिम, करक आदि जलस्वरूप हो जाते हैं, ऐसा देखने: २ 
में आता है।. और इससे भी यही उपपन्न होता है कि जळसे उत्पन्न दुई | 
प्रथिवी स्थितिकाळका अवसान होनेपर जळ.द्दो जाती है और तेजसे उत्पन्न . 
हुआ जळ तेजमें छीन होता है। इसी प्रकार क्रमसे अनन्तर अनन्तरतर _ हि, 
सूक्ष्म सूक्मतर कारणमें लीन होकर सब काये परम कारण परम . 

है 


कक: पक ००... Oy A तीफलााणफ ह वाजी. कल्क 


eon 


रत्नप्रभा नकी 


ल्ये न ग्यते, किन्तु लौकिकक्रम एव गुते, श्तेः लोकदृष्टपदा्यबोधाधीनत्वेन 
श्रौतादपि लौकिकस्या5न्तरज्ञत्वात्‌ , योग्यत्वाच | कारणमेव हि कार्यस्य स्वरूपमिति 


द्‌ र स्का रत्रममाका अनुवाद _ 


इसलिए उत्पत्तिकमके श्रौत होनेपर भी प्रळ्यमें वह नहीं लिया 
कमका ही अ8-: किया जाता है, क्योंकि श्रुति लोकमें दृष्ट पदाथः 
क्रमस भी लौकिक कम अन्तरङ्ग और योग्य है। तदनन्यल 


हो सकती हे, इससे अयोग्य उत्पत्तिक्रम 
होनेके कारण निराक्राङ्क हे, ऐसा £ 


a 


' ऐसा सि 


| 
| र भाष्य | 
तीति वेदितव्यम्‌ | नहि स्वकारणब्यतिक्रमेण कारणकारणे कार्याप्ययो | 
न्याय्यः । स्सतावप्युत्पत्तिक्रमविपर्ययेणूवा5प्ययक्रमस्तत्र तत्र दाश्चितः- ` | 
'जगत्पतिष्ठा. देवर्षे ! एथिव्यप्छु प्रीयते । । 
ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिवायौ प्रलीयते ॥' इत्येवमादौ । 
उत्पत्तक्रमस्तूरपशावेच शुतत्वाज्ञा$प्यये .. भवितुम्हति, न चाउसाव- 
योग्यत्वादप्ययेनाऽऽकाङ्गयते, नहि कार्ये “ ध्रयमाणे कारणस्या 5प्ययो 
युक्तः कारणाप्यये कार्यस्या ञवरखानाबुपपते । कार्याप्यये तु कारणस्या5- ` 
` चस्थानं युक्तं सदादिष्वेवं इष्टत्वात्‌ ॥ १४ ॥ | 
§ आष्यका अनुवाद 
_ सूक्ष्म: जह्ममें लीन होते हैं, ऐसा समझना चाहिए । क्योंकि अपने कारणका 
व्यतिक्रम करके कारणके कारणमें कायेका प्रलय होना उचित नहीं है । 
स्सृतिमें भी उत्पत्तिक्रमसे विपरीत प्रकारसे ही प्रढयक्रम यत्र तत्र “जगत्प-. 
- तिष्ठा’ (हे देवर्षे ! जगत्‌की आधारभूत प्रथिवी जळमें. प्रहीन होती है, एवं 
. जळ तेजमें लीन होता है, तेज वायुमें लीन होता है, ) इत्यादिमें दिखाया 
. गया है । उत्पत्तिक्रम तो. उत्पत्तिमें दी श्रुत दै, इससे प्रलयमें . वह युक्त नहीं 
है। और अयोग्य होनेसे भी इसकी ( उत्पत्तिक्रमकी ) प्रळय आकांक्षा नहीं 
करता, क्योंकि कारणके विनाशमें कायेकी अवस्थिति नहीं होनेसे कायेके 
. रहते कारणका अप्यय युक्तियुक्त नहीं दै । कार्यका प्रय होनेपर तो कारणकी . 
स्थिति हो सकती है, क्योंकि मृत्तिका आदिगें इस प्रकार देखा जावा है ॥१४॥ न 


ह बके रञ्चपूमा 
ह्मणः किमिति आश्रीयते, साक्षादेव तत्‌ कि न स्यादित्यत आह-नहि खका- ` 


रणव्यतिक्रमेणेति । घटनाशे श्दनुपलब्धि्संगादित्यर्थेः । “वायुश्च लीयते . 
व्योग्नि तच्चाव्यक्ते प्रलीयते’ (वि०पु०) इति स्थृतिशेषः आदिपदार्थः । | 


ड 


(योग्यताधीनः सम्बन्ध, इति न्यायाद्‌, अयोग्यक्रमबाध इति सिद्धम्‌ ॥१४॥ , `, 
: रत्रमुभाका अनुवाद | हाः 


__ परम्परातते सब कायेके लयका आधार ब्रह्म हे, ऐसा क्यों खीकार करते दो: साक्षात्‌ ही 


क्यों न हो£ इसपर कहते इ---“नहि खकारणव्यतिक़मेण”” इत्यादिसे । घटका नाश होने-. 


। पर रुत्तिकाकी अनुपलब्धिका प्रसङ्ग होगा, ऐसा अथे दे । “वायुश्च? ( वायु आकाशमें | 
छीन होता है और वह अव्यक्तम प्रदान होता “हे )। यद्द स्मृतिशेष 'इत्यादिमें' आदे. 


अटक अर्ग है। “योग्यताके अधीन सम्बन्ध होता दे' इस न्याससे अयोग्य क्रमका बाघ दे ७ 4 
द्ध हुआ॥ १४ Bhawan VaranasT@olléetion. Digitized by eGangotri क 
NR SS bo 2 0 3 
गायी शी | न ड 
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[ ९ अन्तराविज्ञानाधिकरण सू० १५ ] 
क हे * ५ ८ दे 


किमुक्तक्रममङ्गो5स्ति प्राणाचैननास्त वास्ति हि। 
भाणाक्षमनसां ब्ह्मावियतोर्मध्य ईरणात्‌ ॥१॥ 
भ्राणाद्या मोतिका मूतेष्यन्तर्मृताः पृथक्‌ क्रमम्‌ । ` 
नेच्छन्त्यतो न भङ्गोऽस्ति राणादा न क्रमः श्रतः#॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह-ग्राण आदि भ्रतिसे पूर्वोक्त सुष्टिक्रमका मङ्ग होता है अथवा नहीं ! 


पूर्वपक्ष--प्राण, इन्द्रियों और मनका ब्रह्म और आकाझके सध्यर्मे कथन होनेसे 
उक्त सुष्टिक्मका भङ्ग है | .. | 


. सिद्धान्त--प्राण आदि भौतिक होनेसे भूर्वामै अन्तभूत हैं, अतः वे एथक्‌ उत्पत्तिः 
क्रमकी आकांक्षा नहीं करते देँ; इसालिए उक्त साश्क्रमका मंग नहीं दै | प्राण आदिका 
श्चतिमें क्रम नहीं कहा गया है । - 


> 


% तात्पर्य यह दै कि मुण्डक उपनिषतमें-- 


` 'एतस्माञ्ञायते प्राणी मनः सबैन्द्रियाणि च । ७2 
खं“वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य घारिणी ॥' 2 1 ५5 
(-मसंमासे प्राण, मन, सब इन्द्रियां और आकाश, वायु, अभि, जळ तथा भूताधार पृथिवी उत्पन्न 
होती दै । ) पूवेपक्षी कइता हे कि यदंपर प्राण आदिका आकाश आदिके पूर्वमे अवण होनेसे 
"पहले आकाश उत्पन्न होता दै इत्यादि पूर्वोक्त सष्टिक्रमका भंग होगा । 


सिद्धान्ती कहते दै--'अन्नमयं हि सोम्य मनः ( दे सौम्य! मन अंज्नमय दे ) “आपोमथः 
प्राणः? ( प्राण जलमय हैं ) “तेजोमयी वाक्‌? ( वाणी तेजोमयी है) इस प्राण आदिके भोतिकत्वंके . 
अवणसे भूतोर्मे अन्तर्भाव दोनेसे पृथक्‌ क्रमकी अपेक्षा नहीं दै। मुण्डक श्रुतिक्रमका प्रतिपादन 
नहीं करती, क्योंकि 'आकाशाद्वायु: ( आकाशे वाद्य) 'वायोरभिः ( वायुसे अभि ) इत्यादिके 
समान उसमें क्रमकी प्रतीति. नहों होती, भेद केवळ उत्पत्तिका प्रातेपादन करतो है। इससे 
सिद्ध हुआ कि इस सुण्डकश्रुतिसे पूवोक्त क्रमका भंग नदी है । ४ | 
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| 
अन्तरा विज्ञानमनसी कमेण तर्लिङ्गादिति चेन्नाविशेषात्‌॥१०॥ । 
पदच्छेद--अन्तरा, विज्ञानमनसी, क्रमेण, तहिरङ्गात्‌, इति, चेर्‌ 
| 

| 


न, अविशेषात्‌ । ` | 
पदाथा क्तिः विशञनमनसी-बुदधीनद्रियसंशयातमकानम्तःकरणानि; | मूता- 
नामास्मेनश्व ] अन्तरा--अन्तराले, तर्लिङ्गात्‌-- तस्याः सृष्टेः गमकात्‌ 'एतस्मा- 
ज्जायते प्राण” इत्यादिवाक्यात्‌ अनुक्रम्यन्ते [ तथा चात्मनः सकाशात्‌ इन्द्रिय- 
बुद्धिमनांसि तेभ्यश्च भूतानीति क्रमेण विरुद्ध्यते ] इति चेत्‌, न--इति कथनं 
नोचितम्‌; [ कुतः ] अविशेषात्‌-इन्द्रियबुद्धिमनसां झतिकत्वेन मूतोरपत्ति- 
क्रमाद्‌ इन्द्रियक्रमस्य उत्पत्तिसाम्यात्‌ [ येन क्रमेण मूतोप्पत्तिस्तेनैठ कमेण 
भातिकत्वोत्पत्तिरित्यतो न विरुद्धयते इयर्थः | .+“एतस्माज्ञायते०' इत्यादि 
श्रुतिस्तु सर्वेषामात्मनः सकाशात्‌ उप्पत्तिमात्रै जूते न क्रमम्‌ इत्यतः केनापि 
वाक्येन भूतसृष्टिवाक्यानाँ न विरोधो भवितुमहति ] |. . 25 
<. भाषार्थ--आत्मा और भूतोंके मध्यमे 'एतस्मात्‌०' (आत्मासे प्राण, मन, सब 
इन्द्रियां आदि उत्पन्न होते हैं ) इत्यादि सष्टिबोधक वाक्यसे बुद्धि, इन्द्रियों और संशया- 
त्मक अन्तःकरणका अनुक्रम होता है । इससे आत्मासे बुद्धि, इन्द्रिय, मन उत्पन्न 
होते हैं, उनसे भूत उत्पन्न होते हैं, इस क्रमके साथ सृष्टिक्रमका बिरोध है, ऐसा 
नहीं. कदना चाहिए, क्योंकि इन्द्रिय, बुद्धि और मनके भौतिक होनेसे भूतो- 
` त्पत्तिक्रमसे इन्द्रिय आदिके उत्पत्तिक्रमका साम्य है अथात्‌ जिस क्रमसे 
भूतोंकी उत्पत्ति है उसी क्रमसे भातिक प्राण, मन, आदिकी उत्पत्ति है, इस- 
लिए कोई विरोध नहीं ढै । “एतस्माज्ायते०' इत्यादि श्रतियां तो आत्मासे सबकी 
केवळ उत्पत्ति कहती हैं, काम नहीं कहती, इससे किसी मी वाक्यसे भूतसष्टि 


वाक्योंका विरोध नहीं हो सकता । 
- ६" : "४ ` भाष्य 
भूतानागुर्पचिप्रलयावनुलोमप्रतिलोमक्रमाम्यां भवत इत्युक्तम्‌, आः . 
उ माष्यका अनुवाद | ३ 
= होक सति ओर प्र ये दोनों जिस होम और भतिकोम कमसे दा 
टर | रत्नभभा 4 


उक्तभुतोर्पतिलंयक्रमम्‌ उपजीव्य स कि करणो  . 
त रौ जॅ एव 
रत्नममाळा, अनुवाद १ ४ > ८ व ः परे | + हर 
सम्म i और ize नी anger ~ र 200 7 

क्रम और लयम जो कदा जा चुका दै, ` 
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भाष्य . भं जी 2 

त्मादिरत्पत्तिः प्रलयश्वा5इत्मान्त इत्युक्तम्‌ , सेन्द्रिय तु मनसो बुद्धेश 

सद्भाव! प्रसिद्ध श्रतिस्पृत्योः, “बुद्दि तु साराथें विद्धि मनः प्रग्रहमेच च | ह 

| इन्द्रियाणि हयानाहु (क०३।३) इत्यादिलिज्लेम्यः । तयोरपि कर्म २ 
| दन्तराले क्रमेणोत्पत्तिप्रलयाबुपसंग्राह्य, सर्वस्य वस्तुजातस्य बरह्मजत्वाभ्य. २ 
| पगसात्‌ । अपि चाऽऽथर्षणे, उत्पत्तिप्रकरणे. भूतानामात्मनश्चाऽन्तराले 


करणाह्यलुक्रम्यन्ते- ` 

§ भाष्यका अनुवाद | हि 
हैं, ऐसा कहा गया है । और यह भी कह चुके हैं कि आत्मासे उसत्तिका आदि 
(आरम्भ) होता है एवं प्रळयका अन्त आत्मामें होता है । इन्द्रिय सहित मन प 
ओर बुद्धिका सद्भाव श्रति और स्सृतिमें प्रसिद्ध है, क्योंकि बुद्धि तु सारथिम्‌० “> 


इत्यादि लिङ्ग हैं। वस्तुओंको जह्मजन्य माननेसे उन दोनोंके मी उत्पत्ति और. है 
प्रढयका किसीके मध्यमे संग्रह-करना-चाहिए। ओर आथर्वणसें उत्पत्तिकि 


॥ रत्नममा - 

तिक्रमेण विरुध्यते न वेति करणानाम्‌ अभातिकतमातिकत्वाम्याँ सन्देहे वृत्तानु- . 

वादपूर्वेकं पूवैपक्षमाह-शूतानामित्यादिना । करणानि एव न सन्तीति बन्स _ 
 प्रत्याह-सेन्द्रियस्येति । “मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः! 'श्रोत्रादीनी- . 

न्द्रियाण्यन्ये (भ०गी०३।४२) इति स्मृतिद्रेष्ठव्या । अन्यपराः शब्दाः लिङ्गानि | 

इति उच्यन्ते । करणानां क्रमाकाङ्क्षामाह-तयोरपीति। आकाङ्क्षाया श्ुतिसिंद्धः 

क्रमो राह्म इत्याह--आपि चेति। विज्ञायतेऽनेन इति विज्ञानम्‌ सेन्दरिया बुद्धिः 
द रत्वप्रभाका अनुवाद ; 


| (बुद्धिको सारथि जानो और मनको लगाम जानो, इन्द्रियोंको अश्व कहते हैं ) 
| 
| 


` 'मनसस्तु०? ( इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, जो 
है) श्रोत्रादीनीन्द्रिया०' ( योगी लोग श्रोत्रं आदि 
अथांत्‌ इन्द्रियसंयम करते हे ) इत्यादि स्मरति देखनी 

> ऐसा कहा जाता दै। इन्दरियोंकी भी कमांक 


SS 22 ब्रह्मसूत्र [ अ० २ पा० ३ 
नस्य य्य 
वध ५ “ आष्य 

"एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 

ख बायुज्यातिरापः एथिवी विश्वस्य घारिणी.॥' (छु०२।१।३) इति । 
तस्मात्‌ पूरवोक्तोस्पचिप्रलयक्रममङ्गप्रसञ्जो भूतानामिति चेत्‌, न; 
अविशेषात--यदि, तावद्‌ भौतिकानि ` करणानि ततो भूतोत्पत्ति- 

fr आष्यका अनुवाद | 

प्रकरणमे भूत और आत्माके बीचमें इन्द्रियाँका अनुक्रम है, क्योंकि 'एतस्मा- 
ज्ञायते प्राणः०? ( इससे प्राण उत्पन्न होता है, मन, सब इन्द्रियां, आकाश, 
बायु, तेज, जळ और बिश्वको धारण करनेवाळी एथिवी ) ऐसी (श्रुति) दै । 
इससे पूर्वोक्त भूतोंकी उत्पत्ति और प्रढ्यके क्रमका भङ्ग प्रसक्त है ! ऐसा कहो तो 
देला नहीं कह सकते, क्योंकि विशेष नही दै--पदि ए नहीं कह सकते, क्योंकि विशेष नहीं है--यदि इन्द्रियां भौतिक हैं, तो भूतोंकी 

रत्नप्रमा र 
आत्मनो भूतानां चाऽन्तरा मध्ये तल्लिङ्गात्‌ सृष्टिवावयादू “एतस्माज्ञायते म्राणो 


मनः? इत्यादिरूपादू विज्ञानमनसी अनुक्रम्येते; तथा च करणक्रमेण पूर्वीक्तक्रमभङ्ग 


इति शङ्कासूत्रांशार्थः । न च करणानां भातिकत्वादू यूतानन्तर्यम्‌ इति वाच्यम्‌ | 
तेषां भोतिकत्वे मानाभावात्‌। तथा च आत्मनः प्रथमम्‌ आकाशस्य जन्म 
पश्चाद्‌ वायोरिति उक्तक्रमस्य आत्मनः करणानि. ततो भूतानीति क्रमेण विरोध 
इति तिततिर्यथवणश्रुत्योः विरोधात्‌ न ब्रह्मणि समन्वय इति पूर्वपक्षफळम्‌ । 


~ सिंद्वान्तयति--नेति । “आत्मन आकाश” (तै० २।१।२) इत्यादितिति- 


रत्नप्रमाका: अनुवाद 
विशेष ज्ञान किया जाय वह विज्ञान है, अथोत्‌ सेन्द्रिय बुद्धि । “एतस्माजायते०' इत्यादिः 
रूप तहिंग सष्टिवाक्योंसे आत्मा और भूतोंके बीचमें विज्ञान ओर मनका अनुक्रमण ६। 


इन्द्रियो क्रमकी अपेक्षा होनेपर आत्मा और भूतोंके वोचमें इन्द्रियां थुतिमे कदी हुई 
होनेसे इन्द्रियाच्चा क्रम नियामेत होता है, इसलिए करणोंके कमसे पूर्वोक्त भूतोंके क्रमके 
अंगका प्रसङ्ग है, क्योंकि आत्मासे इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंसे भूत उत्पन्न होते हैं, ऐसा प्रतीत 
- होता दै । इसलिए “आत्मनः आकाशः' ( आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ) इस पकार 


इन्द्रियोंके कमसे पूर्वोक्त कमका भंग है, ऐसा हाङ्कासूतरांशका अर्थ है। और इन्द्रियो भोतिक 


होनेसे भूतोके पीछे उत्पच होती हैं, यह कहना भी अयुक्त है, क्योंकि चे भौतिक हैं, इसमें 


.._ प्रमाण नहीं दे। इसलिए आत्मासे प्रथम आकाशका जन्म होता है, पीछे वायुका, ३५ प्रकार | 


उक्त कमका पहले आत्मासे इन्द्रियोंका जन्म होता है और पीछे भूतोका, इस ऋमके साथ 
_ विरोध हे । इस प्रकार तित्तिरि और अधण श्रुतियीमै परस्पर विरोध दोनेसे अहामें समन्वय 


नह दरै, 


, ऐवा परवपक्षका. फड है. or 
सिद्धान्त क्रते है ब इदि | न्मनि नकाः? इत्यादि तित्तिरि 


है न्न 
६२ जॅ 1 


पा 


हत 
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भाष्य 


परल्याभ्यामेवेपायुत्पत्तिप्रहयो भवत इति नेतयो! क्रमान्तरं मग्यम्‌ । भवति ( 5 
च भातिकत्वे लिङ्ग करणानाम्‌ 'अन्नसय..हि सोम्य मन आपोमयः ग्राणः 

साष्यका अनुवाद र 
उत्पत्ति और प्रयसे ही इनकी उत्पत्ति और प्रळय ये दोनों होंगे, अतः इनके 


लिए अन्य क्रमकी गवेषणा नहीं करनी चाहिए । ओर “अन्नमयं हि सोम्य०' 
पछा” 


रत्नमा 
रिश्रतै। पञ्चम्याः का्यैकारणमावेनाऽर्थतः क्रमो भाति, तस्य आथवेणपाठेन बाघः। 
अर्थक्रमविरोधिक्रमविशेषस्य अश्रुतेः पाठक्रमस्य अर्थैक्रमधीरोषस्य शेषिबाधकत्वा- 
योगात्‌, अतः श्रृताथक्रमाविरोधेन पाठस्य नेयत्वाद्‌ मूतानन्तर्यं करणानामि- 
त्यर्थः । किञ्च, भोतिकत्वात्‌ तेषां तदानन्तर्यमित्याह--यदीति । न च प्राणस्य 
अब्विकारत्वायोगाद्‌ अन्नमयमित्यादिमयटो न विकाराथतेति वाच्यस्‌ | करणानां ` र 
विभक्तत्वेन कार्यतया कारणाकाङक्षायाम्‌ 'अन्नमयम्‌' (छा०६।५।४, ते०२।८।१) ४ 
इत्यादिश्रृतेः आकाङक्षितोक्तथर्थम्‌ असति बाधके मयटो विकाराथताया युक्तत्वात्‌ । _ 
माचुयाथत्वे तु अनाकाङक्षितोकतप्रसंगात्‌ कस्यैव तेजोऽवन्नमाशाने वाक्‌माणमनसां 
बृद्धिः, तदभावे तन्नाशः, इति विकारस्वस्य दर्शितत्वात्‌ न विवादावसरः । ` यद्वा, 
स्थूलम्‌ताधीना तेषां वृद्धिः विकारो मयडथेः श्रृयमाणो भतिकत्वे लिङ्गम्‌ ; 
प्राणेन्द्रियमनांसि भातिकानि मताधीनवृद्धिमत्वात्‌ देइवदिति भावः । ननु सें 
* र्‌त्वप्रमाका अनवाद 
श्रतिसँ पञ्चमीका कार्यकारणभावसे अर्थतः क्रम समझा जाता हे । उसका आथवेण 
पाठसे बाघ नहीं होता, क्योकि अर्थकमका विरोधी कोई क्रमविशेष ध्रुत नहीं दै और 
आर्थवणका पाठकम जो अथेक्रमकी बुद्धिका अन्नभूत है, वढ अज्ञीका बाधक हो, यह युक्त _ 
नहीं है। इसलिए जिस प्रकार श्रुतिका अथे कमविरुद्ध न हो, इस प्रकार आयवणका पाठ 
गौण करना चाहिए, इससे इन्द्रियाँ भूतोंके पीछे उत्पन्न हुई दे, ऐसा अथे है । और इन्द्रिया 
भौतिक दोनेसे भूतोंसे अनन्तर उत्पन्न हुई हैं, ऐसा कहते दे- यदि” इत्यादि र । पराके 2 
जल कार्य्ये न होनेसे 'अन्नमयम्‌' इत्यादिमें मयद्प्रत्यय विकाराथेक नहीं दे, ऐसी शङ्का ` 
करनी चाहिए । मन आदि इन्द्रियाँ विभक्त दोनेसे काये हैं, अतः कारणकी आकाक्षा इ 
“अज्चमयं मनः? इत्यादि श्रुति अपेक्षित अभेके लिए बाधक न रइनेपर मयदका विका 
युक्त है। श्राचुग अर्थ होनेमें तो अनाकांक्षित उक्तिका प्रसंग आवेगा, क्योंकि 
और अके प्राशन करनेपर वाकू, प्राण और मनकी शरदे होती हे ओर उसके 
नाश होता दै, इस परकार श्रुति हो मयद्‌ विद्वाराथक है, ऐसा दिखलाती दै । इसलिए 
[ करणोंकी ] श्रूयसाण 


th 
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१४१० हि  ब्रह्मसूत्र [ ज७ २ शा० रे 


-..माष्य 
स्तेजोमयी वाक (छा ०६५४) इत्येबेजातीयकम्‌ । व्यपदेशोऽपि कचिद्‌ 
भूतानां करणानां च ्राह्मणपरिंब्राजमन्यायेन नेतव्यः । अथ त्वभौति- 
कानि करणानि, तथापि भूतोत्पत्तिकरमों न करणेविशिष्यते--ग्रथमं करणा- 

) न्युत्पद्यन्ते चरमं भूतानि प्रथम वा भूतान्युत्पद्यस्ते चरमं वा करणानीति । 
आथर्वणे तु समाम्नायक्रममात्रै करणानां शतानां च, न तबोत्पत्तिक्रम 
उच्यते । तथान्यत्राऽपि एथगेव भूतक्रमात्‌ करणक्रम आञ्जायते-- ग्रजाप- 

` आबष्यका अनुवाद ४: 

(दे सोम्य ! सन अन्नमय है, प्राण जलमय हे और वाणी. तेजोमयी है.) इस 
प्रकारका इन्द्रियोंके भौतिक ( भूतविकार ) होनेमें लिङ्ग दै। .कहींपर 
भूतो. और इन्द्रियोंका व्यपदेश .( शब्दप्रयोग ) तो ब्राह्मणपरिञ्राजकन्यायसे 
गौण समझना चाहिए) यदि अभौतिक इन्द्रिया हैं, तो भी भूतोंका उत्पत्ति- 
क्रम इन्द्रियासे अळग नहीं होता--प्रथम इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं. अनन्तर 
भूत, अथवा प्रथम भूत उत्पन्न होते हैं और पीछे इन्द्रियं । आथर्वणमें 
तो भूत और करणोंका केवळ समान्नाय क्रम है। न कि वहां उत्पत्तिक्रम 
कहा जाता है. । इसी प्रकार अन्यत्र:-मी “प्रजापतिबी०' ( वह स्थूळ पूर्वसें : 

ति .... रत्नम्रमा ॒ 
भतिकत्वे कथम्‌ आथर्वणे पथक्‌. तजन्मकथनम्‌, भूतजन्मोक्तेव तजञन्मसिद्ेः, 

_ इत्रः जाइ-व्यपद्वेशोऽपीति । प्रौढिवादेन तेषाम अंगातिकत्वश्‌ उपेत्याऽपि 
्त्यविरोधमाइ--अथ त्विति । करणानां भूतानां च पूवापरत्वे मााभाबात | 
नोक्तमूतक्रममज्ञ: । न चा$5थर्वणवाक्यं मानम्‌, पाठमात्रत्वात्‌ इत्यः । तह 
कथं क्रमनिर्णयः, तत्राह-तथेति । इदं--स्थूलम , अग्रे>उत्पत्तेः प्राक्‌ प्रजापतिः- 
ूत्रांमा आसीत्‌। अत्र सूद्ष्मभूतात्मकप्रजापतिसगः प्रथमः, ततो मन आदि-. 

> रत्नभभाका अनुवाद : . . जशी 
विकार ही उनके भौतिकत्वमें प्रमाण दै जैसे प्राण, इन्द्रिय और मन भौतिक है, भूतके 

` अधीन बृद्धि दोंनेसे, देइके समान, ऐसा भाव हे । यदि कोई शंका करे कि--ये भौतिक हैं, 

 . तो आथवेणमें इनकी एयक उत्पत्ति क्यों कही गई है, क्योंकि भूतोंकी उत्पत्तिसे ही उनकी 

ओ उत्पत्ति सिद्ध है, इसपर कहते हैं--“ब्यपदेसोऽपि” इत्यादिसे । प्रौढिवादसे इन्द्रिया 

` अभौतिक हैं, ऐसा स्वीकार करने पर भी श्रुतिका अविरोध कहते हे--“अथ तु” इत्यादिसे । 

इन्द्रियों और भूतोंके पूर्वापर क्रममें प्रमाण न होनेसे उक्त भूतकमका भेग नहीं है । आयवे 
`. क्य क्रममें प्रमाण. नही है, क्योंकि वह पाठमात्र है, ऐसा अर्थे दे। तब कमका निगय 
हिस प्रकार होन गर को हतया बत्यदिशेत-बकमळन्छक कार्ये. अे-- 


आधि० ९ मू १५] शाइरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसहित १४११ 


AAAI 


माध्य - 

तिवाँ इदमग्र आसीतस आस्मानमैक्षत स मनोऽसूजत तन्मन एवासी- 

त्तदात्मानमैक्षत तद्वाचससृजत' इत्यादिना। तस्मान्नाऽरित भूतोत्पत्ि- ` 

क्रमस्य भङ्गः ॥ १५॥ | 
7 हु भाष्यका अनुवाद ?, 

प्रजापतिस्वरूप था उसने आत्माको देखा, उसने मनको उत्पन्न किया, वह मनही 

था, उसने आत्माको देखा, उसने वाणी उत्पन्न की ) इत्यादिसे भूतक्रमसे 


इन्द्रियक्रम प्रथक्‌ ही कहा दै, इससे भूतोंके उत्पत्तिक्रमका अङ्ग नहीं दै ॥ १५॥ 


3 


रत्नप्रभा 
सगे इति क्रमो भाति इति भावः। एवं च भूतकरणोरपतिश्रत्योः अविरोधादू 
र्मणि समन्वयसिद्धिः इति सिद्धान्तफरं निगमयति-तस्मादिति ॥ १५ ॥ 
रत्वम्रमाका अनुवाद | [ 

उत्पत्तिके पूवे । अर्थात्‌ यद स्थूलकाये उत्पत्तिके पूवं प्रजापति-=सूज्रात्मा था। यहाँ सूक्ष्मभूतात्मक 
प्रजापतिकी सृष्टि पहले हुई, पीछे मन आदिकी सृष्टि हुई, ऐसा क्रम, समझा जाता हव, यह भाव 
है। :इस प्रकार भूतो. और इन्द्रियोंकी उत्पत्तिश्र॒तियोंमें विरोध न होनेसे ब्रह्ममें समन्वय 
सिद्ध होता है, ऐसा सिद्धान्तकलका निगमन करतें हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ १५ ॥ 


रू २१ क 
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: | 
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[ १० चराचरव्यपाश्रयाधिकरण स्‌” १९ ] | 


जीवस्य जन्ममरणे वपुषो वात्मनो हि ते।: =` | 
` . जातो मे पुत्र इत्युक्तेजतिकर्मादितस्वथा॥ १ ॥ | 


जुलय ते वपुषो भाकते जीवस्पेते अपैश्य हि । 
जातकर्म च लोकोक्तिजीवापेतेति शाखत/# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


*सन्देह--जन्म और मरण जीवके होते हैं अथवा आत्माके ! 


टी पू्वपक्ष--"मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ इस व्यवहारसे तथा शास्त्रभे जातकर्म आदि 
.__ संस्कारोके कथनसे प्रतीत होता दै कि जीवके ही जन्म और मरण होते दै । 


(सिद्धान्ती --उक्त जन्म ओर सरण शरीरके मुख्य हैं. जीवके गोण दैं । गौण 
र 'मरणकी अपेक्षासे ही लोक व्यवहार और कर्मशास्त्रकी प्रद्दत्ति होती है, क्‍योंकि 
- “जीवपित बावः ( जीवद्यन्य शरीर मरता है जीव नहीं मरता ) ऐसी भुति है। 


३ तातपये यह है कि पूर्वपक्षी कहता दै--पुत्रो मे जात? ( मेरा पुत्र उत्पन्न इथा ) इस 


छौ किकब्यवद्ारसे और शाजमे जातकर्म आदि संस्कारोंके कथनसे जन्म और मरण जीवके होते हें। . 


य सिद्धान्ती कहते ईे--यदि जीवका मुख्य मरण स्वीकार किया जाय, तो कृतकर्माका नाश 

जे और अकृत कर्मोका आगमरूप दोषका निवारण नहीं दो सकेगा, इसलिए देहगत जन्म-मरणका | न 
______ ज्ञोबमें उपचार होता है । औपचारिक ( गौण ) जन्ममरणकी अपेक्षाते ळोकव्यबद्दार और | 
-__कमेकाण्डको प्रबृत्ति दोती दे । उपनिषत्‌ शाख तो “जीवापेतं वाव किंलेई भ्रियते, न जौवों म्रियते | जं 

क ( जीव शुन्य शरीरको सुप्य दोती दै जीवकी मृत्यु नहीं होती हे ) इत्यादिसे नीवरदित शरीरका 


मुख्य मरण दे ऐसा कइकर बके मरणका निराकरण करता दै । इससे सिद्ध हुआ [कि शरीरके जन्म 
ह. शोर मरण हो 0. Mumukshu Bhawarf Varanasi follection. Digitized by eGangotri 922: 
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> ० पे ज्ञा 


क जित ममल > 


पूर्व पक्षी--उत्पत्ति और प्रळय जीवके भी होते दै, क्योंकि , देवदत्त उत्पन्न. 


.तत्पद्वाच्य कारणका निर्णय करनेके लिए भूतश्रतयोंके परस्पर | 
जा चुका है, अब पादकी समाप्तिपय्येन्त 'त्वम' पदके अथकी 


भाषे १० तू १६] शाहरमाष्य-रत्रप्रभा-भाषाजुवादस हित १४१३ 


स्स्क्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्स्स्क्स्स्क्न्क्व्व्व्व्व्व्क्व्व्व्व्व्य््य्य्य्ट 


चराचरव्यपा श्रयस्तु स्यात्तद्यपदेशों 
भाक्तस्तद्भावभावित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद--चराचरब्यपाश्रयः, ठु, स्यात्‌, तद्मपदेशंः, भाक्तः, तद्भावः 
भावित्वात्‌ । 
पदार्थोक्ति-त्यपदेशः-तयोः जन्ममरणयोः योऽयं छौकिको व्यपदेशः 
[सः] चेराचरव्यपाश्रयः-- खावरजङ्गमदेइविषये मुख्य; [ जीवे हुः] भाक्तः - 
शाणः, [ कुतः ] तङ्कावभावित्वात्‌-जन्ममरणव्यपदेशस्य देहोत्पत्तिनाशान्वयव्य- , 
तिरेकानुविधायित्वात्‌ [ देहम्रादुभावापेक्षयेव जातकमादिविधानमिति न तेन 
शास्त्रेण जीवनित्यतेवशास्त्रस्य विरोधः ]। | 
- भाषार्थ-जन्म और मरणका जो यह लौकिक प्रवाद-है वह स्थावर-जङ्गम 
देहमें मुख्य है जीवमें तो गौण है, क्योंकि जन्म-मरणका व्यपदेश.देहकी उत्पत्ति. 
और नाशके अन्वय और व्यतिरेकका अनुसरण करता है।-देहका प्रादुर्भाव होनेसे 
ही जातकर्म आदिका विधान दै, इसलिए इस शास्त्रके साथ जीवकी उत्पत्तिका _ 
प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रका विरोध नहीं है । र 
भाष्य 
स्रो जीवस्था5प्युटपत्तिप्रलयौ, जातो देवदत्तो सृतो देवदत्त इत्येंजा 
भाष्यका “अनुवाद 


रत्रभ्रमा 
चराचर--भावित्वात्‌ । एवं तावत्‌ तस्पदवाच्यकारणनिर्णयाय २ 


रतीनां विरोधो निरस्तः, इदानीम्‌ आपादसमाप्तेः खपदाभैद्युद्धयै जीवश्रुतीनां 


जन्मादिव्यपदेशसहायादू जातेश्यादिशास्रेण जीवाऽजस्वादिश्चतिः बा 
_  रत्नम्रमाका अनुवाद | 
“चराचर भावित्वात्‌” । इस प्रकार पहले “तत्वमसि' ( व्र दू ३) 


बिरोधका निरसन किया जाता हे । यहाँ 'न जायते भ्रियत > 


१४१४ |  ब्रह्मसूत्र [ थ० ३ पा० है 


- ष्य 
तीयकात्‌ छौकिकव्यपदेशात्‌ जातका दिसंस्कारविधानाचेति स्यात्‌ कस्य- 
चिद्‌ रान्तिस्तामपच्ुदामः। न जीवर्योसपत्तिप्ररयौ स्तः, शा्रफलसंबन्धो- 
पपत्तेः | शरीरानुविनाशिनि हि जीवे शरीरान्तरगतेष्टानिष्टप्राप्िपरिहारायी 
विधिप्रतिषेधावन कौ स्यातास्‌ । शूयते च--जीवापेतं चाव किलेदं 
भ्रियते न जीवो म्रियते! (छा०६।११।३) इति। नज छौकिको जन्ममरण- 
आष्यका अनुवाद 
हुआ, देवदत्त सर गया, इस प्रकारे छाकिक व्यवहार होते हे. और जात- 
कर्म आदि संस्कारोंका विधान है; किसीको ऐसी आन्ति हो सकती है । 
सिद्धान्ती --डसको दूर करते हैं जीवकी उत्पत्ति और प्रळय नहीं होते हैं, 
झाख्फळके सबन्धकी उपपत्ति होनेसे, क्योंकि शरीरके साथ जीवात्माका विनाश 
हो, तो अन्य शरीरगत इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टके परिहारके लिए विधि और 
निषेध अनर्थक हो जायँगे। - और “जीबापेतम्‌०' ( जीवखे रहित (शरीर) 


मरता है जीव नहीं मरता ) ऐसी श्रुति है। परन्तु जीवका छा किक जन्म 
RS - 5 पगकर्फफ ररूरौजूप्प्तून्न्नन्न्न्न 


रत्नप्रभा 

पूर्वपक्षयति--स्त इति । तथा च.करणोसत्तिक्रमेंण भुतक्रमस्य बाधाभावेअपि 
जीवोत्पत्तिक्रमेण बाध; स्यादिति प्रत्युदाहरणसंगतिः । पूर्वपक्षे जीवत्रक्षेक्यासिद्धि:, 
सिद्धान्ते तत्सिद्धिः इति भेदः । चेतनजन्माद्यद्देशेन चेतनस्य तस्य जन्मान्तरीय- 
“फङुसाधनं जातकमीदिसंस्कारो विधीयते, तथा च उद्देश्यविधेययोः मिथो विरोधे 
सति विधेयाविरोधेन उद्देशं नेयम्‌ इति न्यायात्‌ जन्मादिकं देहोपाधिकम्‌) न 
स्वत इति सिद्धान्तयति--तामित्यादिना । जीवापेबर/--जीवेन त्यक्तम्‌ । 
इदम्‌--शरीरम्‌ । जन्मादिव्यपदेशः चराचरदेहविषयो मुख्यः, जीवे तु भाक्तः 
६ रत्नप्रमाका अनुवाद 

' श्रुतिका बाघ होता दै, ऐसा पूर्वपक्ष करते हैं--“स्तः” इत्यादिसे । यद्यपि इन्द्रियोंके उत्पत्ति- 


क्रमसे भूतोंके उत्पतिक्रमका वाश्च नहीं है, तो भी जीवके उत्पत्तिकमसे बाध है, इस प्रकार. 
अत्युदाहरण संगति है । पूर्वपक्षमें जीव और ब्रह्मा ऐक्य असिद्ध दै, सिद्धान्तमें ( वद्द ऐक्य ) 


_ सिद्ध है, ऐसा भेद है। 'वेतनके जन्म आदिके उद्देशसे चॅतनको अन्य जन्ममे फल मिले , 
इसलिए जातकर्मादि संस्कारका विधान किया गया हे । अब उदेश और विधेय इन दोनोंका 


परस्पर विरोध होनेपर “विधेयके साथ जिस-तरह विरोध न हो ऐसे उद्देशको गौण करना, 
चाहिए' इस न्यायसे जन्मादि देहोपाधिक हैं, स्वे: चेतन जीवके नहीं हैं, ऐसा सिद्धान्त 


_ रते हैं--'तार्वे”" इत्यदिसे!?'जीवसि विधुः लन्व्ञाळिल्यप्रदेश चराचर देहमें हि 
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पानेसे जन्म लेता है और शरीरसे निकल जानेसे--अन्य शरीरमें जानेसे मरता 
40 नि RS २ 
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साष्य 

व्यपदेशो जीवस्य दशितः। सत्यं दर्णितः । भाक्तस्त्वेष जीवस्य जन्मः 
मरणव्यपदेश; । किमाश्रयः पुनरयं ग्मुख्यो यदपेक्षया भाक्त इति । । 
उच्यते-चराचरण्यपाश्रयः । खावरजङ्गमशरीरविषयौ जन्ममरणञब्दौ । 
सख्थावरजज्भमानि हि भूतानि जायन्ते च प्रियन्ते चाऽतस्तद्विषयौ जन्ममरण- 
शब्दौ मुख्यौ सन्तौ तत्स्थे जीवात्मन्युपचर्यते, तद्भावभावित्वातू। शरीर- 
प्राहुर्मावतिरोमावयोहि सतोजन्ममरणशब्दी भवतो नाञ्सतो;। नहि 
शरीरसंबन्धादन्यत्र जीवो जातो मरतो वा केनचिल्लक्ष्यते । 'स वा अय 
घुरुषो जायमान? शरीरमभिसंपद्यमानः स उत्क्रामन्‌ ग्रियमाण/' (बू०४।३।८) 

.  . भाष्यका अनुवाद fa 
सरण व्यपदेश दिखलाया है, सत्य, दिखलाया दै, किन्तु जीवके जन्म और 
सरणका व्यपदेश गाण है। इसका मुख्य आश्रय कोन है, जिसकी अपेक्षासे जीवमें 
जन्म और सरणका व्यपदेश गौण है? चर (जङ्गम) और अचर (स्थावर) झरीरमें 
यह मुख्य है ऐसा कहते हैं । जन्म और मरण स्थावर और जङ्गम शरीरमें हैं, | 
क्योंकि स्थावर और जङ्गम भूत जन्म छेते हैं, और मरते हैं, अतः जन्म और 
सरण शब्द उनमें ( स्थावर जङ्गम भूतोमें ) मुख्य होते हुए उनमें रहनेवाछे 
जीवात्मामें गौण हैं, क्योंकि तद्भावभावी हैँ, ( उसके-शरीरके अस्तित्वसे उसका- 
जीवके जन्म-सरणव्यपदेशकां अस्तित्व है ) शरीरके आविभोव और तिरोभाव 
होनेपर जन्म और मरण शब्द होते हैं, नहीं होनेपर नहीं होते हें । इससे-सरीर 
के सम्बन्धके विना अन्यत्र “जीव उत्पन्न हुआ या मर गया? ऐसा कोई 
देखता नहीं है । और “स वा अयं पुरुषः०' ( वही यह पुरुष शरीरमें आत्मभाव 


रत्नप्रभा थे 
गौणः औपाधिकजन्मादिविषयः स्यात्‌ । उपाधिजन्मभावे भावात्‌ असति अभावात्‌ 
इति सूजार्थः । जीवस्य औपाषिकजन्ममृत्योः शुतिमपि! आह--स वा इति । . 
जायमानपदा्थेमाह--शरीरमिति । म्रियमाणत्वं बाचे उतक्वासनिति 1 
रत्वप्रभाका अनुवाद पी 
सुख्य है, जीवमें तो जौपाधिक जन्मादि दोनेसे गोण होगा, क्योंकि उपाधि (शरीरादि 
के जन्मके अस्तित्वमें जीवके जन्मका अस्तित्व-्पौर अभावमें खर ऐसा सूजाये दे। 
जीवके औपाधिक जन्म और सत्यु हैं, र्मे श्रुति कहते हे--“स वा” इत्यादिर 
इस पदका अर्थ कहते हैं--“शरीस्म्‌” इत्यादिसे॥ 'मरियमाण* पदका, 
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क्य 
आण्य [ त 

इति च शरीरसंयोगवियोगनिमित्तावेव जन्ममरणशब्दौ दशयति । 


जातकमादिविधानमपि देइप्रादुभावापेक्षमेव दर्व्यम्‌ । अभावाः जीवः 


्रादुभावस्य । जीवस्य परस्मादारमन उत्पत्तिवैयदादीनासिवाऽस्ति त 
हित वेत्येतदुत्तरेण सूत्रेण वक्ष्यति । देहाश्रयौ तावज्ञीवस्य स्थूलाबुत्पत्ति 
= प्रलयौ न स्त इत्येतदनेन सत्रेणाञ्बोचत्‌ ॥ १६ ॥ 
ळर आष्यका अनुवाद र 
है) यह श्रुति जन्ममरणराच्द शरीरके संयोगसे और वियोगसे हँ, ऐसा 
दिखलाती है । ज्ञातकर्म आदिका विधान भी देहके प्रादुभावकी अपेक्षासे ही 
है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि जीवके प्राढुभौवका अंभाव प । आकाश 
आदिके समान जीवकी उत्पत्ति है'या नहीं यह आगेके सून्नसे कहेंगे । देहगत 
स्थूळ उत्पति और प्रज जीवमे नहीं हैं ऐसा सूजकारने इस सू उत्पत्ति और प्रळय जीवमें नहीं हैं ऐसा सूत्रकारने इस सूत्स कहा ॥१९॥ 
रत्नप्रभा 
ननु उत्तरत्र जीवस्य जन्मादि निरस्यते, अत्राऽपि तन्निरासे पुनरुक्तिः इत्या- 
शड्क्या55--जीवस्येति । तदेवं जातेष्ट्यादिशाखस्य औपाधिकजन्मादिविषय- 
त्वात न जीवाद्यजन्यत्वश्रृतिविरोध इति सिद्धम्‌ ॥१६॥ 
ह रत्नम्रमाका अनुवाद 
` ६४डल्कामन!? इत्यादिसे । उत्तर सून्नमें जीवके जन्म आदिका निरसन किया गया है, यहाँ भी उसका 
“निरसन करनेसे . पुनरुक्ति होगी ऐसी आशङ्का करते ह--“'जीवस्य” इत्यादिसे । इस प्रकार 
जातेष्टि आदि शासत्रके औपाधिक जन्मादिविषयक होनेसे जीव अज है, ऐसा प्रतिपादन 
करनेवाली श्रतिके साथ विरोध नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १९ ॥ 
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[ ११ आत्माधिकरण सू० १७] 


कल्पादो ब्रह्मणो जीवो वियद्रञ्जायते न वा । 
ष्ट! आगद्गयत्वोक्तेजीयते विस्फुलिङ्गवत्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्माद्य जातवुद्धो जीवत्वेन विशेत्‌ स्वयम्‌ । 
ओपाधिके जीवजन्म नित्यत्व॑ वस्तुत; तम्‌ ॥ २ ॥ . 


RS Sof CAS ६ 
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[ अधिकरणसार ] 
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सन्देह--कल्पके आरम्मर्मे ब्रहासे जीव आकाशकी माँति उत्पन्न होता है या नही! | हा 
पूर्वपक्ष--ख्राष्टिके पूर्व आद्वितीयताके कथनसे प्रतीत होता है कि चिनगारियोकी | 2 
भाँति जीव ब्रह्मसे उत्पन्न होता है । कह 2. 


सिद्धान्त--खुद्धिके उत्पन्न होनेपर अद्वितीय ब्रह्म ही जीवरूपसे प्रविष्ट होता दै 
जीवका जन्म औपाधिक है और नित्यता वास्तविक है ऐसा सुना गया दै । 


Se LT SAPONINS PUI BC 


प्रकार सुष्टिके पूवे अद्वितीयताका जो अ्तिमें प्रतिपादन किया जाता दे वह जहांसे 
जीवकी उत्पात्ते न माननेपर नहीं घट सकता । श्रुति चिनगारियोंके दृष्टान्तसे जीवकी ` 
प्रतिपादन करती दे--'यथाऽझेः श्चुद्रा विस्फुलिङ्गा व्यञ्चरन्ति, पबभेतस्मादात्मनः सर्व 
सर्वे लोकाः सर्वे वेदाः सर्वाणि-भूतानि, सवे एत आत्मानो व्युच्चरन्ति’ ( जेसे अग्निसे र 


उत्पन्न होता दे । 


सिद्धान्ती कहते दें--जो अद्वितीय ब्रह्म हे, वही बुद्धिके उत्पन्न 
होता है, क्योंकि 'तत्सष्ट्वा तेदवाचुप्राबिशत? ( सृष्टि करके व जी 
श्रुति दे । अतः जीवकी उत्पत्ति न होनेमे सष्टिके पूर्वमे ण 
भुतिका विरोध नहा दै । विस्फुछिज्ञश्नति औपाधिक . 
कतहांने अक्कत-प्राप्ति दोष कहे दो गये सर । वस्पुपसिके 
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श्रतेनिलत्वाच 
नात्मा5शुतेनियलाब ताभ्यः ॥ १७ ॥ 
पदच्छेद--न, आत्मा, अश्रुतेः, नित्यत्वात्‌, च, ताझ्य; | 
पदार्थोक्ति--आत्मा--जीवः, न-<नोत्पदयते, [ कुतः ] भश्रुतेः--उस्प- 
चिप्रकरणेघु जीवोत्पत्तेरश्रवणात्‌, ताभ्यः--'स वा एष महानज आत्मा' अजो 
(नि? इत्यादिश्रतिभ्यः, नित्यत्वाच--जीवस्य नित्यस्वावगमाञ्च । | 
भाषार्थ--जीव उत्पन्न नहीं होता है, क्‍योंकि उत्पत्तिप्रकरणमें जीवोत्पत्ति 
नहीं सुनी गई है और 'स वा एष” ( यह आत्मा महान्‌ और जन्मरहित है ), 
+अजो निलयः? ( जन्मञून्य और अविनाशी है ) इत्यादि अतियोम्रे जीव निस्य है, 
ऐसी प्रतीति द्वोती है । . 
आण्य 
अस्त्यात्मा जीवाख्यः शरीरेन्द्रियपञ्जराध्यक्ष; कर्मफरुसंबन्धी । स 
किं व्योमादिवदुत्पद्यते ब्रह्मण आहोस्विद्‌ जह्मवदेव नोत्पद्यत इति श्रुतिविः 
्रतिपत्तेविशयः । कासुचिच्छुतिष्वभिविस्फुलिज्ञादिनिदशनेजींवात्मनः परः 
स्माद ब्रह्मण उत्पत्तिराञ्नायते, ` कांसुचिस्वविकृतस्येव परस्य ह्मणः 
आष्यका अनुवाद | 
शरीर और इन्द्रियरूपी पञ्जरका अध्यक्ष और कर्मफलका सम्बन्धी जीव 
नामक आत्मा है। क्या वह आकाश आदिके समान ब्रह्मसे उत्पन्न होता है 
“याजद्वके समान ही उत्पन्न नहीं होता ? ऐसा श्रुतियोंके परस्पर विरोध 
होनेसे संशय होता है । कुछ श्रुतियोंमें अभ्निविसफुलिङ्गके दृष्टान्तांसे जीवात्माकी 
परजद्यसे उत्पत्ति कही गई है, _परनझसे उत्पत्ति कही गई है, और अन्य भ्रुतियोंजें अवित परता ही काये” अन्य श्रुतियांमें अविक्कत परत्रह्म ही काये- 
2 रत्नप्रभा 
नात्माऽश्रतेनित्यस्वाच ताभ्यः । 'अग्नेविस्फुलिड्गवदेतस्मात्‌ परमात्मनः 
सर्वे जीवात्मानो व्युच्चरन्तिः इत्यादिजीवोत्पत्तिश्रुतीनां “स एष इह प्रविष्ट आ 
'नखग्रेभ्यः अज आत्मा? (३० १।४।७) इत्यादयनुत्पततिथरुतीनां च मिथो विरोधात्‌ 
संशये, मा भूतां देहजन्मने्योः जीवजन्मनाशो, देहान्तरमोग्यस्वर्गादिहेतुविध्या- 
\ रत्नम्रभाका अनुवाद ` 


“नात्माउशुतेनित्यत्वान्च” । जैसे “आपरिसे चिनगारियों निऋलती हे, वैसे ही इस परमात्मासे सब | रौ 


जीव निकलते हैं” इत्यादि जीवकी उत्पत्ति ह्र्स्सिनेवाली श्रुतियोंका ओर “स एष०“ ( वह यह 
इस शरीरमें नखक्ने अम्नपर्यन्त प्रविष्ट'दे ), “अज आत्मा” (आत्मा जन्मरहित दै ) इत्यादि 


जवकी अजुस्पत्तिषचक'भुततियोंकीपररपर “विरोध | होनेसे ०७क होतेवर००"देहके जन्म और ह बु 


स्ट 


` दिति प्रखुदाइरणेन पूर्वपक्षमाह-- तत्र प्राप्त तावदिति । फलं पूर्ववत्‌ | उपरोधः- 


` नाश होनेसे जीवके जन्म और मरण न हो, क्योंकि अन्य देह भागे जेवले स्वर्ग 


आबि० ११ बू० १७] शाङ्रमाष्यररंनंग्रभो-माषा्ुबादसहित १४१९ 
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भाष्य 
कार्यप्रवेशेन जीवभावो विज्ञायते न चोत्पत्तिराप्रायते इति । तत्र परां | 
तावदुत्पद्यते जीव इति। ङतः! प्रतिज्ञानुपरोधादेव । 'एकस्मिन 
विदिते सर्वभिदं बिदितम्‌' इतीयं प्रतिज्ञा सर्वस्य वस्तुजातस्य जहा 
प्रभवत्वे सति नोपरुध्येत, तत्त्वान्तरत्वे तु जीवस्य प्रतिज्ञेयमुपरुध्येत । 
न चाऽविकृतः परमात्मेव जीव इति शक्यते विज्ञातुम्‌, लक्षणमेदात्‌ । 
अपहृतपाप्मत्वादिधर्मको हि परमात्मा, तद्विपरीतो हि जीवः, विभागः 
म आष्यका अनुवाद 3 

में प्रवेश करके" जीवरूपी होता है, ऐसा जाना जाता है, परन्तु उपि 
नहीं कही जाती है | १ 

पूर्वपक्षी--ऐसा संशय होनेपर यह प्राप्त हुआ कि जीव उत्पन्न 
होता है, किससे ? .ध्रतिज्ञाके अनुपरोध ( अबाध ) से। 'एकस्मिन्‌ विदिते 
सर्वम्‌०' ( एकके विज्ञानसे सबका विज्ञान होता है) इस प्रतिज्ञाका सम्पूर्ण 
वस्तुसमूहके ब्रह्मजन्य होनेपर बाध नहीं होगा, यदि जीवको अन्य तत्त्व 
माना जाय, तो उक्त प्रतिज्ञाके साथ विरोध स्पष्ट है। और अविकृत परमात्मा 
ही जीव है, यहद नहीं जान सकते हैं, क्योंकि लक्षण मिन्न है--परमात्मानष्टट 
पाप्मा है ओर जीव उससे विपरीत दै, अर्थात्‌ उसमें पापादिकी सम्भावना 


॥ रत्नमभा क > बद = 
द्यसम्भवात्‌, कल्पाद्यन्तयोः नभस इन जीवस्य तौ कि न स्याताम्‌, तस्सम्मवाः . 


चाधः'। ननु अविङ्कतं ब्रहैव अन्न परविष्टं जीवः, न तत्त्वान्तरमिति प्रतिज्ञासि 
तत्राइ--न चेति । जीवः परस्माद्‌ भिन्नः, विरुद्धधर्मवत्वाद्‌ भिन्नस्य अविः 
प्रतिज्ञाबाध इति तकेपितविभक्तत्वल्ड्गानुग्रहीतोत्पतिश्रुतेः$ बलीयस्त्वात्‌ 

रत्वमभाका अनुवाद  ! | 


निमित्त विधिका असम्भव होगा, परन्तु कल्पके आदि र 'अन्तमें 
आर प्रलय होते हैं, वेसे जीवके वे क्यों न दो, क्योकिई उनका ' 
प्रत्युदाइरणसे पूवेपक्ष कहते हें--“'तत्र श्रप्तं तावत्‌?’ इट 

उपरोध--वाघ । अविकृत ब्रह्म दी यहाँ प्रविष्ठ जीव 
भ्रतिज्ञासिद्धे है, उसपर कहते हे--“'न,बॅइत्यादिसे । जी 
थमेवाला होनेसे, ` भिन्न जीव यदि अवि 


00-0. Mumukshu Bhawan 


१४२० जहमदत्रे [अ०२ पा० है 
म्याद 
साष्य . 
च्चाऽस्य विकारत्वसिद्धि! । यावान्‌ ह्याकाशादिः प्रविभक्तः स सर्वो 
विकारस्तस्य चाकाशादेरत्पत्तिः समधिगता, जीवात्मापि पुण्यापुण्यकर्मा 
सुखदुःखयुक्‍म्रतिशरीरं प्रविभक्त इति तस्याऽपि प्रपश्चोत्पत्यबसर उत्परि- 
भवितुमईति | अपि च “यथाः क्रा बिस्फुलिङ्गा व्युञचरन्त्येवसेवा- 
स्मादात्मन; सर्वे प्राणा? ( दृ० २।१।२० ) इति माणादेभोग्यजातस्य 
सृष्टि शिट्टा 'सर्व एत आत्मांनो व्युचरन्ति' इति भोक्तृणामास्मनां 
पृथकसृष्टिं शास्ति । “यथा सुदीसात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः सह्तशः भवन्ते 
सरूपाः । तथा5क्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेबापियन्ति” 
( दु २।१।१ ) इति च जीवास्मनाश्चत्पत्तिप्ररयाबुच्येते । सरूपवचनात्‌ , 
जीवात्मानो हि परमात्मना सरूपा भवन्ति चेतन्ययोगात्‌। न च 

आष्यका अनुवाद _ 
है । और विभक्त दोनेसे मी जीव विकार है, ऐसा सिद्ध होता है। आकाश 
आदि जितने विभक्त हैं वे सब विकार हैं और उनकी उत्पत्ति ज्ञात है। 
जीवात्मा मी पुण्य और अपुण्य कर्मवाला ओर सुख-दुःखसे युक्त प्रतिशरीरमें 
विभक्त है, अतः प्रपश्चकी उत्पत्ति के अबसरमें उसकी ( जीवकी ) भी उत्पत्ति 
हो सकती दै । और भी 'यथाभेः०' ( जैसे अभिसे छोटी छोटी चित्नगारियां 
निकलती हैं, उसी प्रकार उस आत्मासे भाण निकळते हैं ) इस प्रकार प्राणादि 
सोग्यसमूहकी सुष्टिका उपक्रम करके (सबै एते०' ( ये सब आत्माएँ निकछती 
ह) इस प्रकार श्रुति भोक्ता आत्माओंकी प्रथक्‌ सृष्टिका प्रतिपादन करती हैं । 
“यथा सुदीप्तात्‌० ( जैसे सुदीप अभिसे हजारों समानरूपवाळी चिनगारियां 
उत्पन्न होती हैं, वैसे हे. सोम्य ' अविनाशीसे अनेक भाव प्रकृष्ट जन्म पाते हैं 
और उसीमें लीन हो जाते हैं.) इस श्रुतिमें भी जीवात्माकी उत्पत्ति और 
ळय के गये हैं। सरूप शब्दसे जीवास परमाल्माक भगान थ २ कहे गये हैं। सरूप शब्दसे जीवात्माऐ परमास्माके समान होती हैं, चैतन्यके 
रत्रग्रभा 
अतिजीवरूपबिकारात्मना प्रष्ट ईशवर इति व्याख्येया इति समुदाया थः। सरूपा! 
` दृति इष्टान्तश्रुतेः भावा जीवा इति निश्चीयते । ननु 'आत्मन आकाशः सम्भूतः. . 
| | __.. 'त्वममाका अनुवाद 
युक्त विभक्तत्व रिङ्गसे अजुग्रद्दीत पतिषु तत्यन्त बलवती होनेसे प्रवेशश्रुतिका “जीवरूप . | 


र ४ विकारसे इंद्र पवि (इ "ऐसयारमाच ०] यका .अर्थ दै 1 ३ 


` हसल्या?” इत्र स्थन्तभुतिसे, “भावाः”-जीबै हैं ऐसा निय होता है। परन्तु “आत्मन०” 


इति श्रुतिश्च मृद्‌ घट इति अमेदवाक्यवढ्‌ व्याख्येयेति | प्राप्ते 


हु. है तत्त्वमासेट हस्‌, भातिकी Bh 


आधि० ११ ० १७) शाङ्करभाष्य-रत्रभा-भाषाजुवादसहित १४२१ 
NO 2 ve 
सराष्य 
कचिदश्रवणमन्यत्र श्रं वारयितुमहति । श्रुत्यन्तरगतस्या$प्यबिरुद्धस्मा5- 
िकस्याऽर्थस्य सर्वत्रोप संहर्तव्यस्वात्‌ । प्रवेशश्रतिरप्येये सति विकारभावा- 
पर्व च्याख्यातव्या, 'तदात्मान स्वयमकुरुत' इत्यादिवत्‌ । तस्मादु 
रपद्यते जीव इति । 
एव ग्रासे न्ूमः--नाऽऽतमा--जीव उत्पद्यत इति । कस्मात्‌ ! अश्रुतेः । 
न ह्स्योत्पत्तिप्रकरणे श्रवणमस्ति भूयःसु प्रदेशेषु । नु कचिदश्रवण- 
मन्यत्र श्रुतं न वारयतीत्युक्तस्‌ । सत्यमुक्तम्‌ | उत्पच्तिरे खस्य न संभ- 
बतीति वदामः । कस्मात्‌ ? नित्यत्वाच्च ताथ्य; | चशब्दादजत्वादिभ्यश्च । 
` भाष्यका अनुवाद 
योगसे । कहींपर अश्रवण अन्यत्र श्रतका वारण नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य 
श्रुतिमें स्थित अविरुद्ध अधिक अर्थका सवेत्र उपसंहार किया जाता है। ऐसा | 
होनेपर तदात्मानं स्वयमकुरुत’ इत्यादि श्रतिके समान प्रवेशश्रतिका भी विकार 
भावापत्तिसे ही व्याख्यान करना चाहिए। इससे जीवात्मा उत्पन्न होताही. 
सिद्धान्ती -ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हँ--आत्मा-जीव उत्पन्न 
नहीं होता है; किससे ? श्रुति नहीं होनेसे, क्‍योंकि अनेक प्रदेशमे 
उत्पत्ति प्रकणमें इसकी श्रति नहीं है । परन्तु कहींपर श्रवण अन्यन्न श्रुतिका 
वारण नहीं कर सकता, ऐसा कहा गया है ? ठीक कहा है, लेकिन इसकी 
( जीवकी ) उत्पत्ति ही नहीं दो सकती है, ऐसा इस कहते हैं। किसिसे”* | 


रत्नअमा 6 
(ते० २।१।२ ) इत्यादौ जीवस्योरपत्त्यश्रबणाद्‌ अनुत्पत्तिः, . तत्राह--न चेति । 
एवं विकारत्वे सति विकारम्रपश्चात्मना खात्मानमकुरुतेतिवद रजीवान्मनां 
प्रवेश इत्यथैः | हि 

“अजत्वादिश्रतिः कर्पमध्ये जीवस्याऽचुरपत््यादिविंषयां । 


रत्नममाका अनुवाद 
( आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ) इेल्यादिमें जीवकी उत्पत्ति कन श्रवण 
नहीं हे, इसपर कहते है--“न च” इद्यादिसे । इस भरर जीवक 
- अ्पण्चसे 'स्वात्मानमकुरुत? ( अपनी आत्माको-किथा > इसके 
इ, ऐसा अथ हे । अजत्वादे श्रुति 


१४२२ ब्रह्मसूत्र [ थ० २-पा० २ 
भाष्य 
नित्यं हस्य भरुतिभ्यो5वगम्यते, तथाजत्वमविकारित्वसविकृतस्येव ब्रह्मणो 
जीवात्मना$वस्थाने त्रह्मात्मना चेति न चेवरूपस्योरपच्षिरुपपचते । ताः 
काः श्रुतयः ? “न जीवो म्रियते' (छा०६।११। ३) 'स वा एष महानज आ- 
त्माऽजरोऽपरोऽसृतोऽपयो ब्रह्मः (बृ०४।४।२५)) न जायते ग्रियते वां 
विपञ्चित्‌' (क०२।१८), 'अजो नित्यः शाश्चतोऽयं पुराण; .(०२।१८), 
तत्सृषट्टा तदेवाबनुप्राबिशत्‌' (तै०२।६।१), अनेन जीवेनात्मनाचुप्रविश्य नाम- 
रूपे व्याकरवाणिः (छा०६।३।२), 'स एष इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यः 
(बृ०१।४।७), 'तखमसि' (छा०६।८।७), “अहं ब्रह्मास्मि (बृ०१।४।१०)) 
“अयमात्मा ब्रह्म सवानुभूः? (बु०२५।१९) इत्येवमाह नित्यत्वबादिन्यः 
सत्यो जीवस्थोत्पार्सि प्रतिबधन्ति । नबु प्रविभक्तत्वाद विकारो विकार- 
त्वाचोत्पद्चत इत्बुक्तम्‌ । अत्रोच्यते- नाच प्रविभागः स्वतो$स्ति, 
आष्यका अनुवाद | 
इससे कि श्रृतियाँसे निल है ।. “च? शब्दसे अजत्वादि धर्मांसे, ऐसा समझना 
चाहिए। जीवका निलत्व तथा अजत्व अविकारित्व और अविकृत ब्रह्म ही का जीवा-_ 
त्मरूपसे एवं त्रह्मात्मरूपसे अवस्थान श्रुतियोंसे जाना जाता है। अतः उक्त 
रूपवाळे जीवकी उत्पत्ति युक्त नहीं है। वे कोनसी श्रुतियां हैं? (सुनो) 
“न जीवो. प्रियते? ( जीव मरता नहीं दै) -'ख वा एष०? ( बह यह महान्‌ अज 
“आत्मा है, परिणामरहित, अमर, अमृत, ओर अभय ब्रह्म है) 'न जायते०? 
( विद्वान्‌ आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है ) (अजो नित्य:०? ( यह जन्मरहित 
निल, शाश्वत और पुराण है.) 'तत्सष्द्वा०? ( उसको उत्पन्न करके उससे प्रवेश 
किया ) 'अनेन जीवेन०” ( इस जीवरूप .आत्मा दारा अनुप्रवेश करके नाम 
रूपका व्याकार करूं) 'स एष इह० ( बह इसमें नखाअपय्येन्त प्रविष्ट 
है ) 'तत्त्वमासि' ( वह तू है ) “अह ब्रह्मऽस्मि’ ( में ब्रहम हँ ) “अयमासमा' 
( यह आत्मा ब्रह्म है और सबका अनुभव कंरनेवाला दै) ये और ऐसी अन्य - 
श्रतियां जीवका नित्यत्व', कहकर जीवकी उत्पत्तिका निषेध करती हें । परन्तु 
जीवात्मा .विभक्त होनेसे जीवात्मा .विभक्त होनेसे खकार है और विकार होनेसे उत्पन्न होता है, ऐसा 


Eo १. रलप्रमा | 
एवमिति । धर्मिवत्‌ सत्यो विभागों *हेतुरौपाधिको वा? नाऽऽद्यः | असिद्धः 


यन GEO: Mumukshu ०डत्वासपरक्ा,शेतुवाद,,.. by eGangotri > डर य 
व्याख्या करना चाएिए । ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते है--“एवमू” इत्यादेसे । धर्मीके ये 


„` घटादिसंबन्धनिमित्तम्‌। तथा च शाख्रम्‌-'स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो 


समझना चाहिए । कहींपर इसकी उत्पत्ति ओर प्रलयका जो श्रवण दै» बह सी 


भाशि० ३१.६० १७] शाङ्करमाप्य-रत्नप्रमा-मापाबुवादसहित १४२३ 
TTT 
भाष्य 


एको देवः सर्वभूतेषु गूढ;- सर्वव्यापी सचैथूतान्तरास्मा, (श्वे०६।११) 
इति अते । बुद॒ध्याह्यपाधिनिमित्त स्वस्थ प्रविभागप्रतिमानमाकाशस्मेच 


भनोमयः!  प्राणमयश्रक्लुमंयः श्रोत्रमय;' (बृ०४।४।५) इत्येवमादि ब्रह्मण 
एवा$विकुतझ्य सतोऽप्येकस्याऽनेकबुद्ष्यादिमयत्वं दशयति । तन्मयत्वं 
चाऽस्य तद्ठिविक्तस्वरूपानभिव्यकत्या तदुपरक्तस्वरूपत्वं स्रीमयो.जाल्म 
इत्यादिचिद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । यदपि क्चिदस्योत्पत्तिपलयश्रवर्ण तदप्यत एवो ड 
९ . माष्यका अनुवाद - दर 
कहा है ; इसपर हो ३ है--इसका विभाग स्वतः नहीं दै, क्योंकि 'एको देवः०' 

एक देव सब भूतोंमें गूढ, सवेव्यापी, ओर सब मूतांका अन्तरात्मा दै) 
ऐसी श्रुति है। जेसे आकाशका विभाग घटादिके सम्बन्धसे भासता है, वैसे 
बुद्धि आदि उपाधियोंके सम्बन्धसे यह ( जीव ) प्रविभक्त भासता है; क्योंकि 

“स॒ वा अयमात्मा०' ( यह ब्रह्म आत्मा विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुमेय 
और श्रोत्रमय है ) इत्यादि शा्न अविकृत एक होनेपर भी ब्रह्म ही अनेक बुद्धा- . 
दिमय है, ऐसा दिखळाता है। [ जीपरतन्त्र होनेपर कामी पुरुषको ] जैसे 

'स्त्रीमय! 'जाल्म' . कहा जाता है, वैसे विविक्त खरुपकी अनमिव्यक्तिसे इससे . 
(बुद्धि आदिसे ) उपरक्तखरूपता दै, अतः तन्सयत्वका व्यवहार होता हे, ऐसा | 


5) ,+ 


रत्रप्रमा - 
इत्याह--अत्रोच्यते--ना$स्येति । द्वितीये जीवस्य न खतो विक्रारवसिद्धि: 
“ अप्रयोजकखाद्‌ इत्याह--बुद्धयादीति । आपाषिकमेदे मानमाह तथा 


'खीपरतन्त्र---खीमयः इतिवद्‌ जीवस्य स्वरूपाज्ञानाद बुद्धयादिपरन्त्रत्वेन मदक 220. 
'सवादिमावस्वात्‌ आचुर्ार्थे मयद्प्रयोग इत्यभः। ङग निरस तदनुग्राद्ययुंतर्गतिमाह- 

`. रत्रम्रमाका अनुवाद .. धर 9 
समान सत्य विभाग हेतु हे या ओपाधिक विभाग हेतु हे £ प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, असिड 
होनेसे, ऐसा कहते है--“अ्रोच्यते-नास्य” इत्मादिसे । /दितीय: पक्षं जीव स्वतः विकार 
है, ऐसा सिद्ध नहीं होता, क्योंकि बृह अप्रयोजक है, एसां कहते हैं--“इ 
इत्यादिसि । औपाधिक भेदमें प्रमाण कहे” हैं-+तंथा च” इत्यादिसे। | 
इत्यादिमें मयद्‌ विकाराथक दे, ऐसी “आशा करके कहते दे“ तन्मयत्वर्च” 


ज्ञाल्म--कामजेक, लोमअ-"०स्त्रीम्र्तम्त्र०इसके० हुजरे 
१७९ प्त 


१४२४ प्रह्मछूत् हा [-ज७ है पा० हे 
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याष्य 


पाधिसंबन्धाक्षेतव्यमू । उपाध्युत्पत्त्याइस्योत्पत्तिसत्मल्येन च प्रलय इति । 
तथा च दहैयति--'प्रज्ञानचन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवाबु - 


._ चिनश्यति न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति (बृ०४।५।१३) इति । तथोपाथिभ्रसय एवाऽः ¬ | 


यै ना55त्मबिलय इत्येतदप्यतरैव 'मा भगवान्मोहान्तमापीपद्न वा अहः 


मिमं विजानामि न प्रेत्य संच्चास्ति' इति प्रश्नपूर्वक प्रतिपादयति-- न वा ह 


क _ भाष्यका अनुवाद . ए 
इसी उपाधिके सम्बन्धसे गौण जानना चाहिए, उपाधिकी. उत्पत्तिसे . इसकी 
उत्पत्ति औरं उसके प्रळ्यसे इसका प्रल्य होता है। योंकि 'रज्ञानघन० 


` ( विज्ञानघन इन भूतोंसे समुत्थान करके उन्दीके पीछे शिंनाश पाता है. मरणके 
` पीछे संज्ञा नहीं है ) यह शति दिखलाती है । इसी प्रकार उपाधिका ही प्रळय है. 


और आत्माका प्रलय नहीं है यह भी यहीं 'मा भगवान्‌०' ( आपने सोहसें 


| ` रत्नग्रथा 
यदपीति । जीवस्य औपाधिकजन्मनाशयोः श्रुतिमाह--तथेतिं ॥ एतेम्यः-- 
` देहात्मना परिणतेभ्यो भूतेभ्यः साम्येनोत्याय-जनित्वा तानि एव लीयमानानि अनु- 
पश्चाद्‌ विनश्यति मेत्य-औपाधिकमरणानन्तरं संज्ञा नास्तीत्यरथः। ननु प्रज्ञानघनः, 
_ंज्ञा-चास्तीति च विरुद्धम्‌ इत्यत आह--तथेति .। उपाषिछ्याद्‌ 
विशेषज्ञानाभावः एव संज्ञाऽभावो न आस्मस्वरूपविज्ञानामावः इत्युत्तरं प्रति- 
'पादृयति श्रि रित्यन्वयः। अन्नैव आत्मनि विज्ञानषने भेत्य संज्ञा नाऽस्तीस्युक्त्या 
मा. मोहान्तं-मोहमध्यं . आन्तिस्‌ आपीपदत्‌- आपादितवान्‌ इमस्‌ 


4२७ 


रत्नभ्रभाका अनुवाद 


बुद्धि ओदिके परतन्त्र है, इससे भेदकतृत्व आदि उसमें देखे जाते हैं, अतः प्राचुयाथेमँ ` 


र | पै 


सयट्‌ प्रत्ययका प्रयोग हे, ।ऐसा अर्थ है। . लिङ्गका निरसन करके तदलुंग्राह्म श्रृतिकी गति 


कहते हँ--“यद्‌पि” इत्यादिसे ।- जीवका औपाधिक जन्म और नाश हे, इसमें प्रमाणभूत | 
श्रुति कहते हैं--““तथा” इत्यादिसे । देह्दात्महूपसे परिणत हुए इन- भूतोसे साम्यसे ससुत्यान | 


है... पी च ° डे 
करके--जन्म पाकर और उनके छन होनेपर स्वयं लीन हो जाता है । प्रेत्य-औपाधिक 


मरणके पीछे संज्ञा नहीं दे, ऐस अर्थ है। परन्तु 'परशानघन? और “सज्ञा नही ये दोनों _ 
परस्पर विरुद्ध हैं, इसपर कहते. ३-7“तयर” इत्यादिसे । उपाधिके लय दवोनेसे . विशेष. 
. ज्ञानका अभवि दी५(सशी' नास्ति) -संझाकाः।ग्भभाकः हे}-००आत्मण्लरूम विज्ञानका अभाव | 


संज्ञका अभय नहीं है, ऐसे उत्तरका प्रतिपादन. श्रति करती दै, ऐसा अन्वय हैं। ईसी 


५ 10 के १ पी प्रव. 


डो 2 4970 


-* जीवभांवाभ्युपगमात्‌ । लक्षणमेदोऽप्यनयोरुपाधिनिमित्त एव । “अत 


° डाला है इसका मुझको विज्ञान नहीं कि सरणकें: पीछे संज्ञा नहीं ) इस प्रकार प्रभ्न- रु 
* “पूवक श्रुति प्रतिपादन करती है--“न वा अरेऽहम्‌०' ( हे मैत्रेयि ! भै भ्रान्तिजनक 


अर्थ न जानामि,,ब्रहि त्वदुक्तेः अर्थमिति मेत्रयीपरनार्थः । मुनिराह--न वा 


अधि० १? सू० १७) शाइरमआाष्य-रर्नेप्रमा-भापाजुवादस हित (४२४ 


Di Sv yo MN 
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भाष्य 
अरेऽहं मोहं अवीम्यविनाशी वा अरे$यमात्मा5नुच्छित्तिधमा मात्रा5संसर्गे- 
.स्त्बस्य भवति (बृ्‌०४।५।१४) इति । प्रतिज्ञानुपरोधो5प्यविकृतस्येव बरह्मणो | 


"ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रहि' (३१०४।३।१५) इति च' प्रकृतस्यैव विज्ञान: 


भाष्यका अनुवाद 


वाक्य नहीं कहता,सह आत्मा अविनाशी है, अपरिणामी है ओर विषयोके साथ 
उसका संसगे नहीं है इस प्रकार अविकृत ही ब्रह जीवभावको प्राप्त होता है अ 
इस अभ्युपगमसे प्रतिक्षाका विरोध भी नहीं है।. जीव और परमात्माका | 
लक्षणभेद भी उपाधिनिमित्त ही दै। “अत ऊध्वेमू०” ( इसके बाद विमोक्ष. र. 
के लिए ही कहो) यह मी प्रकृतं विज्ञानमय आत्माके सब संसार-घर्मोके निर | 


रत्नमा - ल 


इति । मोहम्‌-मोहकरं वाक्यम्‌, उच्छििः-पूवावस्थानाशः धर्मोऽस्य इति उच्छित्ति 
धर्मा परिणामी स नेति अनुच्छित्तिधमाऽपरिणामी । तस्माद्‌ अविनाशी इत्यर्थः । 
तहि न भेत्य सञ्ज्ञेति कथमुक्तम्‌ १ तत्राऽऽह-सात्रेति । मात्रामिः-विषे 
असंसगीत्‌ तथोक्तमित्यर्थः । बिम्बमतिबिम्बयोरिव विरुद्धधर्ममेदोञ्ध्यत इत्यत्र 
हेतुमाइ--अत. ऊध्वेमिति । जीवस्य विकारित्वे मुक्त्ययोगात्‌ 'तत्त्वमसि' इति 
वाक्यमखण्डार्थमिति च वक्तव्यस्‌, तथा च फळ्वस्रधानवाक्यापेक्षितनीवः 
रलप्रमाका अनुवाद -- हट 
बिज्ञानघन आत्मामें 'मरनेके अनन्तर संज्ञा.नहों है” इस कथनसे आपने मुझे सोहमें- 
डाळ दिया है । इसी अर्थ को म नहीं समझती, मुझसे अंपने वचनका अर्थ कहो, 
भर्नका अर्थ दवे। मुनि कहते ह--'न वा” इत्यादिसे । मोइ-उमोइकारक 
उच्छित्ति--पूर्व अवस्थाका नाश है. धर्म जिसका, वह उच्छितिषमो--परिगामी ह। उससे _ 
भिन्न अजुच्छित्तिधर्मा--अपरिणामी दै, इसलिए वह अविनाशी है, ऐसा अथ हे, तव. 
मरनेके अनन्तर संज्ञा--ज्ञान नहीं है, ऐसा कैसे कहा है! इसपर कहते है--“मात्रा” इत्यादिसे 
मात्रा अथात्‌. विषयोंके साथ संसग न रेड 


अतिविम्वके समान विरुद्ध घमेमेद्‌ अध्यस्त्ट दे, ४ 
इत्यादिसे । जीव विकारी, माना जाय, तो सुक्तिका योग न - होनेसे त! 


१४२६ ` - जहे . “ळर वाटर 
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भाष्य 
सयस्याऽऽत्मनः सर्वसंसारघर्ममत्याख्यानेन परसात्मभावप्रतिपादनात्‌ । 


तरमान्ेबाऽऽत्मोत्पद्यते प्रविलीयते चेति ॥ १७॥ 
माष्यका अनवाद 


& ह 

करणसे “परंमात्मभावका प्रतिपादन करता है। “इससे आस्माकी उत्पत्ति.“ 

और प्रलयं ही नहीं होते हैँ ।। १७ ॥ ८ | 
MV पती पक 


रतनम्रसा 

नित्यत्वश्रतीनां बलंवत्त्वादू उत्पस्यादिकमध्यखम्‌ अनुवदन्ति उत्पत्यादिश्रुतय इति 
अविरोध इति सिद्धस्‌ ॥ १७॥ ; “it कि. 
रत्नम्रभाका अनुवाद _ /“ 
नित्य कइनेवाळी श्रुतियोंके . प्रवल दोनेसे उत्पात्त आद कहनेवाली श्रुतियां, उत्पत्ति आदि 
अध्यस्त हैं, ऐसा अनुवाद करती दें, इसलिए विरोध नहीं दे, यह सिड हुआ ॥)७॥ . . 


< 
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Las ha 


अचिदरूपोऽथं चिद्रूपो जीवोऽचिद्रप इष्यते । 


चिदमावात्‌ सुपुप्त्यादा जाग्राञ्चिन्मनसा इता ॥:१॥ 
रहमत्वादेव चिद्वपश्चित्सुषु्ता न लुप्यते। +. 
ह ० 
० बैतादटिबँतिलोपाचहि - बरष्ठरिति श्रुतेः# ॥ २ ॥. ८ 
[ अधिकरणसारे ] 
सन्देहद ---जीवःचेतन्यस्वरूप है या अचेतन है ! ५ 
पू्ेपक्ष--जीब ६ वन है, क्योंकि सुधुप्ति आदि अवस्थामै चैतन्यका अभाब है 


> थामें we ~ = ४ संयोगस ~ 
ओर जाग्रत्‌ अवस । चेतनता दिखती हे, वह आत्मा ओर मनके सँयोरसे ` 
“उत्पन्न होती है । i 


सिद्धान्त--जीव ब्रह्मस्वरूप होनेसे ही चैतन्यरूप है, सुंबुतिमे चेतन॑ताका नाश 


SOAS MM Et SE AAAI 


- नहीं होता है, प्रपञ्चके नाश होनेसे प्रपञ्चकी: प्रतीति नहीं होती हे; क्योंकि “नहि द्रष्टः 


( आत्मा की स्वूरूपभूता इष्टिका विलोप नहीं होता ) ऐसी अति है । 


# तात्पव्य यद दै कि नैयायिक लोग मानते दे--सुपुत्ति, मूच्छौ ओर समाधिमे चैतन्यका अभाव 
दोनेसे जीव चैतन्यरूप नहीं हे। जागरणमें आत्मा और मनके संयोगसे चेतन्य नामका गुण 


- उत्पन्न-होता दे 1. 


= 
यह, कथन असंगतः है, क्योंकि चेतन्यस्वरूप जह्मका.दी जोवरूपसे प्रवेश धृतिमे म्रठिपादित 
है । चैतन्य का सुषुप्तिमं लोप शे जाता है, यह कथन ठोक नइ है सुपुप्ति भादिके साक्षीरूपसे 
उसकी स्थिति रहती दै ।. अन्यथा सुषुसि आदिका शान नहीं होता । सुपुसिमें प्रपन्नकी प्रतीति 
क्यों नहीं होती ऐसा यदि कहो, तो इम कहते दें कि देत--पपन्नके छप्त होनेसे [ उसकी प्रतीति 


* : नहीं होती है ] । इस विप्रयर्मे श्रुति भी दे--(यद्देतज्ञ पंश्यति पश्यन्‌ वेतज्ञ पश्यति निद्रः 


ईशेविंपारेलोपो विचतःविनाशित्वात, न ठ तयाद्वितायमस्ति ततो$न्यद, विभक्त यत्‌ पश्येत? इसका नर्थ 
यह दे--'सुपुपतिमे जीव कुछ नहों देखता” पेसा जो छोकमें कहते हें वह युक्त नहीं हे, क्योंकि 
देखता हुआ दी जीव उस समय नहीं देखता इस प्रकार केवळ आन्तिसे हो कहा जावा हे। तो 
उसका दर्शन कैसे होता है? इस विषयमे- उत्तर कृदा जाता इे--आत्माकी खरूपभूता इृष्टिका 
विनाश नहीं होता; क्योकि वई आंवेनाशोलभाव है। यादि पेसा न माना जाय तो डोपवादी 
भी निःसाक्षिक लोप नेहों कह सकेगा । तो लौकिक. जनोंको “नहीं देखता है? ऐसा अम केसे 
होता है? इस विषयमें हेतु कहते दैं--चंतन्यखरूप gi किया, साधन, फङरूपसे विभक्त 
जगत्‌ नामक जो दूसरी बस्तु दे वह नहीं है क्योंकि वर्ट सू समय अपने कारणमें लीन हो जातो. 


रके ¢ पृइ्यति? सच्या 
हे । इसीलिए उस समय जागरणके समान दृष्टा, ईप भोइ दरशन व्यवहारिक बर. शे £ 


( ज्ञां देखताप&) ऐस्रो, कैकिकरोको आखिर होती ग ततव. हुम कि. जीव, न्यखरूप है । र वक 


कट ` - बदॉसूतने , . [ब७श पा० ३ . 


` ज्ञोऽत एवं ॥ १ Fe I ` ला ह 


'पदच्छेद--जञ, अतः, एव । हु उ. 3 
` पदार्थोक्ति--[ जीवः ]... जः--स्वयब्ज्योतिःस्वरूप, [ कुत;.. अत , 


` एव अनुरपततिम्त्वादेव । | क. 
` ` आपार्थे--जीव स्वयंज्योतिस्वरूप है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं होती है [... “ 


.--आष्य B 
द किं कणुजानामिवा55गन्तुकचेतन्यः स्वतोऽवेतन आहोस्वित्‌ 


यांख्यानामिव नित्यनैतन्यस्वरूप एवेति बादिविप्रतिपत्ते/4शयः। कि ताबत्‌ ` - 
प्राप्तम्‌ । आगन्तुकमात्मनश्रेतन्यमात्ससन:सयोगजसब्िधटसयोगजरोहिता, | 
दिगुणवदिति प्राप्तम्‌ । नित्यचेतन्यत्वे हि :सुप्षपूच्छितग्रहाविष्टानामपि चेतः. 
आष्यका अनुवाद: _ 7 करके प 
` बह (जीवात्मा) क्या कणादमतके समान आगन्तुक चैतन्यचाला होता हुआ ' 
खत: अचेतन दै, या खांख्यमतके समान नित्यचैतन्यखरूप ही है १ इस ` 
परकार वादियोंकी बिप्रतिपत्ति होनेसे संशय होता है । तो क्या प्राप्त हुआ 0 
` पूर्वपश्षी-आस्मा .और मनके -संयोगसे जीवमें आगन्तुक चैतन्य होता दै, | 
अग्नि और घटके सयोगसे उत्पन्न हुए रोहित आदि झुणोंके समान, ऐसा प्राप्त 
` होता है....क्योंकि. नित्यचै्न्य दोनेपर झुम, मूच्छित और ग्रहाविष्टांको भी : 


अअ 


र. 


र: 


.--:->>>>>>>::77 


र लं :  रत्नग्रया ल » 
` ` ज्ञोऽत एव । . “आसमेवास्य ज्योतिः? ( बू ४।३।६ ) .इत्याधात्मस्वमकाश . 
श्रुतीनां 'पद्यंश्वक्षुः श्रण्बमशरत्रम्‌' ( ३० १।४।७ ) इति  अनित्यन्ञानवत्त्वः ` 
श्रुतिभिः विरोधो$त्र निरस्यतेः। « अस्य छोकस्य- चक्षु:--द्ष्टा, रोत्रम्‌--श्रोता 
. इत्यर्थ: । प्रागुक्तजीवानुत्पत्तिहेतुम्‌ आदाय स्वप्रकाशत्वसाधनादू देतुसाध्यभावः 
७ 5 ~ >. कर पहितं 
` संगतिः । अनुत्पत्तो हि स्वप्रकाशं ब्रह्मेव उपहितं जीवः, इति जीवस्थ स्वमका- 
| ` रत्नप्रमाका अनुवाद कह 
` अज्ञोज्त एव” । “आल्ैवास्य ज्योतिः’ ( आत्मा ही इसका प्रकाश दे) इत्यादि आत्मा 
प्रकाश है, ऐसा प्रतिपादनं. करनेवाली ुतियोंका “परंखछछः०” (-दशेन करता हुआ चछ, 
ओ श्रवण करता हुआ श्रोत्र ) इत्यादि. अनित्य ज्ञान दिखलानेनाळी . श्रुतिर्‍योके साथ विरोधका ` | 
. निराकरण यहाँपर किया जाता दै।, ई लोर्कका चछ बरा है और श्रोत्रतां है, ऐसा 
_ अथे है। छ जीवको, अनुत्पत्तिकृप देतुकों लकर, स्वप्रकाशत्वके साधनसे हेतुहेतुमद्ठाव | 
ह्यात है, तयारि अड लमका जँ” होता दे, इसि 
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[ माष्य 
न्य स्यात्‌ । ते पृष्टाः सन्तो न किंचिद्‌ चयमचेतयामहीति जल्पन्ति स्वः 


` खाश्व चेतयमाना इश्यन्ते । अतः कादाचित्कचेतन्यत्वादागन्तुकचेतन्य 


आत्मेति.। 
एवं प्रासेऽभिधीयते--ज्ञो नित्यचतन्योऽयमात्माऽत एवं यस्मादेव ` 


आष्यका अनुवाद 


+ 
~ \ 


` नोत्पद्यते परमेव ब्रह्माऽविकृतश्ुपाधिसंपका द्‌ जीवभावेनाऽवतिषठते । परस्य क. 


चतन्यकी प्राप्ति होगी । परन्तु उनसे पूछनेपर “हम कुछ नहीं जानते हैं? ऐसा - | 


रत्वप्रभा 

शता. सिध्यति। न चेवं गतार्थता । अनुपपन्नखाडपि जीवस्य स्वप्रकाशत्वे 
ज्ञानसाधनबैयथ्यैमिति तर्कसहितानित्यज्ञानथवतिबलेन स्वमकाशत्वश्चतेः बाध्यतया 
ब्रह्मान्यत्वशज्ञायां तंदैक्ययोग्यतायें स्वप्रकाशत्वस्याथ्त्र साधनात । तथा च 
पूवेपक्षे जीवस्य त्रक्षैक्यायोग्यता सिद्धान्ते तद्योग्यता इत्यापादसमापे; फलमवगन्त- 
व्यम्‌ | इष्टापत्तिं निराचष्टे- ते पृष्टा इति.। साधनाधीनज्ञानत्वात्‌न स्दसकाश्ो 
जीवो व्यतिरेकेण ईश्ववदित्याह--अत; कादाचित्केति। ` - 


यथाश्रते भाष्ये हेतोः साध्याविशेषः इति मन्तव्यम्‌ । अतो जीवस्य 
स्वप्रकाशत्वश्वतिः बाध्या इति प्रसत सिद्धान्तयति-एवमिति । चेच्छब्दो निश्चयाथेः । ; 


रत्नप्रमाका, अनुवाद 


; कहते हैं ओर त होनेपर जानते हुए दिखते हैं) इसछिए कादाचित्क ' 

` चैतन्य होनेसे आत्मा कचेतन्य दै । | 
सिद्धान्ती-ऐसा रे होनेपर कहते है-यह आत्मा नित्यचेतन्‍्य हे इसीसे- 
क्योंकि वह उत्पन्न नहीं होता है, इससे अविकृत पर ब्रह्म ही उपाधिके सन्बन्धसेँ 


जीवकी खभ्रकाशता सिद्ध होती हे.। यह अथे पूर्वमे कहा जा चुका है, इसलिए गतां हैं। . | 


ऐसी भी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनुत्पन्न भो जीव खुप्रकाश दो, तो ज्ञानके साधन 
व्यर्थ होंगे इस प्रकार तंकंसहित अनित्यज्ञानश्रुतिके बलस्ने स्वप्रकाशत्श्वीतका बाध दद 

अतः जीन ब्रह्मते अन्य है; ऐसी शङ्का होनेपर उसके ऐक्यकी योग्यताके लिए खप्रकाशत्वका 
यहाँ साधन दै; इस प्रकार” पूवपक्षमें . व्रह्लैक्यके लिए जीवकी अयोग्यता है और सिद्धान्तमें 
योग्यता है ऐसा पादसमास्तिपय्यन्तं फल समझना चाहिए । इथपात्तका निराकरण करते ईै-- 
“ते पृष्ठ” इत्यादिस । जीवः साधनाघीबज्ञान दने, सुभकाश नहीं है, व्यतिरेके इरे 


समान, ऐसा कद्दत हँ--“अत कादाचित्क इत्यादिसे । यथाशुत pa ० | क 
साध्यमे समानता दै, ऐसा जानना चाहिए । इससे .जीव” सप्रकाश है ऐसा"अतिपाद उ 


७ अलिक 


वाली श्रुति वाधित है, ऐसा प्रातः होनेपर सिद्धान्त ` करते हे--“एवम” इत्यादिस |. कक 
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हि बरह्मणमैतन्यस्वरूपत्वमास्नातं-- विज्ञानमा तरह (बृ्‌०३।५।२८)) 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रदा' (ते २।१।१ )) “अनरंतरोऽवाह्मः कुत्खः ; प्रज्ञान- 
घन प्रव! (बृ०४।५।१३), इत्यादिषु श्रुतिषु । तदेव चेत्‌ परं जह्म..जीवः, ....... 
` तस्माजजीवंस्साऽपि नेत्यचैतन्यखरूपत्वमग्न्यौष्प्यप्रकाशवदिति . गम्येते । . ` 
. - विज्ञानमयप्रक्रियाया च थुतयो अवन्ति-- असुप्तः सुप्तानश्िचाकशीति'... 
 (बृ०४३११) अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवतति'  (डु०४।३।९) इति, 
“नहि विज्ञातुर्विज्ञातेबिंपरिलोपो. विद्यतें (३०४। ३३०) ` इत्येवरूपाः । 

ल ० :भाष्यका अनुवाद कु य 1 4 डं A | 
जीवभावसे रहता है, क्योंकि पर बरह्मका चेतयन्य खरूप श्रक्ञानमानन्दं रह्म (अहम; >. ` 
विज्ञान और आनन्दखरुप है ) (सत्य ज्ञानम्‌० (न्दम सत्य, ज्ञान और अनन्त है). «. 
“अनन्तरोऽबाह्मः०? 'अन्तरेरहित, बाह्य रहितं, ऋत्सन विज्ञनिकरस ही है.) इत्यादि 
श्रुतियोंमें कद्दा है । वदी पर अहम जीव है इससे जीवका भी नित्य चेतन्यरूपस्व, . 
अग्निकी उष्णता और प्रकाशके समान समझा जाता है और विज्ञानमयके प्रकरणें 
<असुप्त:०” ( असुप्त सुप्तभावोंको देखता है ) 'अन्नायं पुरुषः०' ( यहाँ यह आत्मा 
आप ही ज्योतिःखरूप होता दै.) नहि विज्ञातु ( बिज्ञाताके विज्ञानको विनाश 
नहीं) इस प्रकारकी श्रुतियां हैँ “अथः यो वेदेदम' और जो मैं ( सुरभि या असुरमि) 


SA 


.-->>>>>>>>< 


RT ह ._... रत्वमंभा ल जि 

न केवळं स्वप्रकाशत्रक्षामेदादू 'जीवस्य सप्रकाशता, किन्तु थुतितो$पीत्याह-- 
'विज्ञानमयेति। योऽयं विज्ञानमय इति प्रकरण इत्य्थः।-असुसः-- स्वयं भासमान 

एव आत्मा सुप्तान--छप्तव्यापारान्‌ बागादीन्‌ अभिलक्ष्य. चाकशीति, सुप्ता्थीन ` | 
पर्यति इति यावत्‌ | अत्र स्वप्ने विज्ञातुबुद्धिसत्त्वस्य साक्षिणो विज्ञातेः विंनाशो 
नाऽस्तीत्यर्थैः । | ्राणादिजन्यगन्धादिज्ञानानुसन्धानसिद्धये आत्मनो ज्ञानरूपत्वं 


रत्व्रमाका अनुवाद 


खयंग्रकाशमान आत्मा दी सुप्तान जिनका व्यापार इस हुआ है ऐसे वाणी आदिको 'चाकशीतिर र 
2 बट Cr SN ha क्क ~ वि द्विस्वरूप स्वरूप 
देखता दे । सुप्त अथौको : देखता है, ऐसा अथ ह । अन्न-खप्रमें, विज्ञातः बाप प 
है साक्षीके ` ज्ञेति ~ ठ क ९ ~ के 
 साक्षीके, ०. नदि्तिका,तविचा श र्दी ञास, हे. मापा दिजन्य गन्धादि शान 
_ अनुसन्धान सिद्धिके लिए आत्मां ज्ञानरूप दै, ऐसा:कदना चाहिए, ऐसा दूसरी श्रुतिसे क 


. झबस्याओंमें आत्मा हे, तो भी चैतन्य नहीं.है, इसलिए आत्मा-वैतन्यरूप नहीं हे, ऐसा जो कदा > बह 


थावि० १२ सू १८] शाहरभाष्य-रत्षप्रभा-मापालुवाद्सहित._ १४३१ 
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साष्य 
अथ यो वेदेद॑ जिघाणीति स आत्मा' (छा०८।१२।४) इति च सवैः 
करणद्वारेः (इदं वेद, इदं वेदः इति विज्ञानेनाऽसुसंधानात्‌ तदूपत्व- 
सिद्धिः.। नित्यस्वरूपचैतन्यस्वे घ्राणाद्यानर्थेक्यमिति चेत्‌, न; गन्धादिः 
विषयविशेषपरिच्छेदार्थत्वात्‌। तथा हि दशयति-“गन्धाय प्राणमू इत्यादि । 
यत्त सुप्तादको न चेतयन्त इति तस्य श्रस्यैव परिहारो$मिहितः सुषुसं 
प्रकृत्य--'यद्वे तत्न पञ्यति पश्यन्‌ चे तन्न पश्यति' नहि द्रष्टुदेरेविपरि- 
भाष्यका अनुवाद 

सूँघता हूँ यह जो जनता है, वह आत्मा है ) इस प्रकार सब इन्द्रियोंके द्वारा यह 
जानता दै, ऐसे विज्ञा'प्के साथ अनुसन्धान होनेसे तद्रूपत्व सिद्ध होता दै। बह 
नियखरूपचैतन्य हो, तो घाणादि अनर्थक दोगे! यह कथन युक्त नहीं है, क्यॉकि - 


` गन्धादिविषयविरोषके परिच्छेदके लिए वे आवश्यक हें । "इसलिए “गन्धाय . 


घ्राणम्‌? (गन्धके लिए घ्राण दै) इत्यादि दिखळाते हें । 'सुप्त आदि नहीं जानते 
हैं? ऐसा जो कहा दै, उसका, सुपुप्तका उपक्रम करके 'यद्वे तन्न पइयति०' (सुपुपिमें 
वह देखता हुआ ही नहीं देखता अथात्‌ सुपुपिमे स्वरूपज्ञान है और विरोषज्ञान 


नहीं है, क्योंकि द्रष्टाकी दृष्टिका विनाश नहीं होता है, अविनाशी नेसे, ओर उस 
- ५ क) Se का का 


रत्नभभा ॥ 
वाच्यमिति श्रत्यन्तरेण 'आह--अथेति । आत्मनो नित्यचिद्रपत्वेपे स्व॒तो$सं- 


नि 


गतया गन्धाद्यसम्बन्धात्‌ तत्सम्बन्धघटनात्मकवृत्त्यथ ज्ञानसाधनानीति न तेषां 


` दवयथ्थमित्याह--न गन्धेति । परिच्छेद बृत्ति: । गन्धाय--तद्गोचरान्तः- 


करणवृत्तये इत्यथैः । सुप्ताधवस्थासु आत्मसर्वेऽपि ` चतन्याभावात्‌ न आत्मा 


. चिद्रूप इत्युक्त दूषयति--यस्विति । तत--तदा सुपुपौँ, न पश्यतीति यत्‌ तत्‌ 


पश्यञ्चिव--अढुपज्ञान एव सञ्च पञ्यतीतयत्र हेतुः--नहीति । नाशायोग्यत्वादू 

च रलप्रमाका अनुवाद | क 2: डर Se 

«अथ? इखादेसे । आत्मा नित्यचैतन्यरूप दै, तो भी खतः असह होनेसे यि 

विषयके साथ उसका सम्बन्ध नहीं दै, अतः उस सम्बन्धका ढपपादन कनान मेन 

लिए ज्ञानसाधन हैं, इसलिए वे निरर्थक नहीं दै, ऐसा कहते दै न $ SE 
परिच्छेद---ब्रत्ति गन्धाय--गन्धविषयक अन्तःकरणेकी बुत्तिके लिए, एसा अ | 


“लि न इत्यादिसे «त: अथा 'तब-- में । न पर्यति-नही 
हे, उसको दूषित करते हे--'“यत्त” इत्यादिसे ८ 24 तव नैर्थीवतब-खुउसिमँ ।न कैप 


नहीं देखता । इसमें हेतु कते दे-“नहि! इदि । नाशके झा नेवे, फेश 
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लोपो विद्यतेऽविनाशिस्वान्न तु तद्द्वितीयमरित ततोऽन्यद्विभक्तं यत्‌ पश्येत्‌’ 
(बु०४।३।२३) इत्यादिना । एतदुक्त म्रवति--विषयाभावादियसवेतयसा- 
-नता, न चेतन्यामावादिति। यथा वियदाश्रयस्य ग्रकाशस्य मकाश्या- 
भावादनमिव्यक्तिने स्वरूपाभावात्‌ तहत । चैशेषिकादितकेश्र श्रुतिबिरोधे 
आभासीभवति । तस्मान्नि्चेतन्यस्वरूप एवाऽऽस्मेति निश्चितुमः ॥१८॥ 
आष्यका अनुवाद 
समय उससे अन्य विभक्त द्वितीय नहीं है, जिसको वह देखे) इत्यादि श्रतिसे दी, 
परिहार किया दै । तात्पये यह है कि विषयके अभावसे यह चेतनताका अभाव 
है, न कि चेतन्यके अभावसे । जैसे आकाशमै रहनेवाक़ेंप्रकाशकी प्रकाइयके 
अभावसे अनभिव्यक्ति है, स्वरूपके अभावसे नहु, वैसे ही यहां भी 
समझना चाहिए । वैशेषिक आदिके तके तो श्रतिके विरोध होनेपर आभास 
होते हैं। इससे निलचैतन्यखरूप ही आत्मा है ऐसा २5 इससे नियचैतन्यखरूप ही आत्मा है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १८ ॥ 
रत्नमा 
इत्यर्थः | किमिति न पश्यतीत्यत आह--न स्विति । वृत्तः साधनाधीनत्वोकत्या 
स्वरूपञ्चानस्य साधनाधीनत्व हेतुः असिद्धः इत्युक्तम्‌ । साधनवैय्थ्यतकोऽपि निरस्तः । 
श्रृण्वन इत्याद्यनित्यज्ञानश्रुतीनां वृत्तिविषयत्वं व्याख्यातम्‌ । आत्मा न ज्ञानम्‌, द्रव्य" 
त्वात्‌ इत्यादितर्काश्चाऽऽगमबाधिताः, फळवत््रधानवाक्यापेक्षितस्वप्रकाशत्वागमस् 
बळवत्त्वात्‌ । किंच, निरवयवात्मनो मनस्संयोगाभावादू न अनित्यज्ञानगुणता। समवा- 
याभावल्य न स्वसमवेतज्ञानवेद्यता, कर्मक्ृत्वविरोधाच । किंच, ज्ञानत्वस्य एकदृत्तित्वे 
लाघवादात्मैव ज्ञानम्‌ । वृत्तेश्व मनःपरिणामंत्वश्रुत्या कामः सङ्करप इत्याबया जड- 
- स्वात्‌ नास्माक ज्ञानद्वैविध्यगौरवम्‌ इत्यनवद्यमात्मन; स्वप्रकाशत्वमिति सिद्धम्‌॥१८॥ 
“ रत्नम्रभाका अनुवाद 
क्या नहीं देखता, इसपर कहते हे--“'न तु” इत्यादिसे । इति साधनके अधीन दै, 
ऐसा कहां गया है, इसलिए खढ्पज्ञानमें 'साधनाधीनत्व' हेतु असिद्ध है, ऐसा प्रातिपादन 
किया गया है । साधनकी व्यर्थताके तर्कका सी खण्डन किया गया है। “शएण्वन्‌ श्रोत्रम्‌' 
( खुनता हुआ श्रोत्र ) इत्यादि अनित्यञ्चान की श्रुति भी झत्तिविषयक है, ऐसा व्याख्यान किया 
i है। आत्मा ज्ञान नहीं दै, द्रव्य होनेसे, इत्यादि तकं भी श्रुतिसे बाधित दै, क्योंकि फलवाला जो 
र अधानवाक्य दै, उससे.. अपेक्षित जो खप्रकाशत्व थुति है, बह बलवती है । और निरवयव 
के आत्माका मनके साथ संयोग न होनेसे उसमें अनित्यज्ञानरूप गुण" नहीं हे । और समवाय 
न होनेसे अपने साथ समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले ज्ञानसे वेय हो, ऐसा भी नहीं है। और उसमें 
कर्मकरृत्वका विरोध होता दे, - इसणिए भी ऐसा नहीं-है । इसी प्रकार झानत्वके एकरे होनेसे 
“लाघव दै, अतः आत्मा ही ज्ञान है-ओर "काग; सङ्कल्पः ( काम है, संञ्कलप है ) इत्यादि मन 
१३2 परिणामि तिदे करनेधीली-लुतिसे- सिके "नकः मे इस्‌ हजारो दो प्रकारका साननेमें 
गौरव नहीं होता, इसलिए आत्मा खप्रकाश दै, यह अनवथ--दोषरहित है, यह सिद्ध हुआ ॥१८॥ | 
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[ १३ उत्क्रान्तिगत्यघिकरण सू० १९-३२ ] 


जीवोऽणुः सर्वगो वा स्यादेषोऽणुरिति वाक्यतः । 


उत्क्रान्तिगत्यागमनश्रवणाच्चाणुरेष सः ॥ १ ॥ | 
साभांसवुध्यणुत्वेन तदुपाथित्वतोऽगुता । 
जीवस्य सर्षगत्व तु स्वतों ब्रह्मत्वतः श्रुतम्‌# ॥ २॥ र ये 
[ अधिकरणसार ] र 
सन्दैह---जीव अंधु-है या सर्वगत--विभु दै १ 1805 


पूवपक्ष--'एघोडणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः? ( यह अणु आत्मा अतिशुद्धे चित्तसे के श्र 
जाननेके योग्य है ) इस श्रुतिवाक्यसे, उत्कमण, गति और आगमनके अवणसे प्रतीत 
होता है कि जीव अणु ही है। 7 ८ हि 
सिद्धान्त--चैतन्य-प्रतिविम्ब सहित बुद्धि अणु है, उस बुद्धिसे उपहित होनेके 
कारण जीव अणु कहा जाता है, ब्रह्मस्वरूप होनेसे स्वयं तो वह सर्वगत---विशु दै, 
ऐसा शुतिसे प्रतिपादित हे ! न” री 


= 


SSS गी खडा गा न्म य्यः र 
- तात्पय यह दै कि पूर्वपक्षी कहता दे--“एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितब्यः ( यइ अणु आत्मा ._ 
* विशुड चित्तसे जानने योग्य है) इत्यादि श्रुतिम जीव अणु कहा गया हैं। हा र ” 
मति? ( इस शरोरसे निकलता दे ) इस शातिमे जीवका उत्कमण 'छना था > 0000003. 
सर्वे गच्छन्ति’ ( वे सब चन्द्रकोकर्मे ही जाते हें ) इस थुतिसे गति ओर ' वस्तास्थेकातयुचर ति. क: 
( चन्द्रढोकते फिर आता है ) इससे आगमन सुना जाता दे], सपुत बिक उत्पन व 
. आदि नहीं हो सकते हैं । यद्यपि मध्यमपरिमाणके उत्कमण, गमन आदि हो सकत हैं, 
जीवको अणु कहनेवाळी श्रुतिसे विरोध दोता दै और अनित्यताका ज़िवारण नहीं दो 
प्रतीत होता दै कि जीव अणुपरिमाण दै । = दै 


"सिदान्त कहते दे-चैतन्यप्रतिविम्ब सहित वुद्धि सबैव्यापक नहीं है! 
कारण जोवके उत्कमण, गमनं आदि उपपन्न शोते इँ। स्वयं तो जी 


इत्यादि श्षातयॉ. उसकी सवेव्यापकताका प्रतिपादन 
सबैव्यापक दे । हे तीर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanas i Colle 


~ 
ड 


01 
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'उत्कान्तिगत्यागतीनाम ॥ १९ ॥ 


पदार्थोक्ति--[ जीवस्य] उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌-“अस्माच्छरीरादुत्कामति! 
“चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति’ 'तस्माह्छोकात्पुनरेति! इत्युत्कमणगमनागमनानां 
[ श्रवणादणुजीवः । अतोऽस्ति 'सर्वव्यापी' इति सर्वगतत्वश्रुतेः 'एषोइणुरात्मा' 
इत्यणुत्वश्रुत्या विरोध इति ] । 
भाषाथ--'अस्माच्छरीरादुत्कामति! ( जीव इस शरीरसे जाता है ) 'चन्द्र- 
मसमेव ते सर्व गच्छन्ति’ ( वे सब चन्दळोकमे ही जाते हैँ) 'तस्माल्लोकात्पुन- 
- रेति’ ( चन्द्रछोकसे फिर आता है ) इस प्रकार उत्क्रमण, ग्रम और आगमनके, 
बणसे जीव अणुपरिमाण है, इसलिए जीवको सर्वव्यापक” कहनेवाली “सर्वव्यापी” 
इस श्रुतिका जीवको अणुपरिमाण कहनेवाली 'एषो5णुरात्मा” इस श्रतिसे विरोध है । 
आष्य 
इदानीं तु किंपरिमाणो जीव इति चिन्त्यते, किमणुपरियाण उत 
मध्यमपारिमाण अहोस्िन्महापरिमाण इति । ननु च नाऽऽत्मोत्पद्यते नि 
त्यचेतन्यश्चायमित्युक्तम्‌। अतश्च पर एवाऽऽत्मा जीव इत्यापतति। परस्य 


चाऽऽत्मनोऽनन्तत्वमाञ्ातम्‌ तत्र ङुतों जीवस्य परिमाणचिन्ताबतार . 


साष्यका अनुवाद 
अब जीवका कौन परिमाण है यह विचार किया जाता है, क्या उसका 
( जीवका ) अणुपरिमाण है या मध्यमपरिमाण है अथवा महत्परिमाण है ? । 
परन्तु आत्मा उत्पन्न नहीं होता है और निसचेतन्य है, ऐसा पूर्वमें कहा जा चुका 
है; अतः “जीव परमात्मा ही दै? ऐसा प्राप्त होता है, ओर परमात्मा अनन्त है ऐसा 


श्रुतिमें प्रतिपादित है, तो जीवपरिमाणकी चिन्ताका अवतरण कहाँसे हुआ ? . 


रत्वप्रभा 
स्वप्रकाशत्वादू आत्मस्वरूपादीषहठहिष्ठ॑ परिमाणमेव आश्रिताश्रयत्वेन 
अन्तर्बहिर्भावेन वा सङ्गत्या विचारयति--उत्क्रान्तिगत्यागतीनामू । विषय 


संशयो दर्शयति--हृदानीमिति। 'नात्माशुते” (त्र सू० २॥३।१७ ) 


रत्वममाका अनुवाद 


० स्वश्रकाश आत्मस्वरूपसे कुछ बाइरके पूरिमाणक्ष ही आश्रिताश्रय और अन्तबेद्दिभांव 
सहतिसे विचार करते - हैं--“उत्कान्ति०” इत्यादिस । विषय और संशय दिखळाते हैं-- 


यु “इदानीम्‌ इत्यदिः 'नालाऽददी,अत्सदिसे सड षिका मत्रा. हे... ऐसी आशङ्कां 
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; साब्य 
क | उच्यते--सत्यमेतत्‌; उत्क्रान्तिगत्यागतिश्रवणानि तु जीवस्य परिः | 
च्छेदं ग्रापयन्ति। स्वशब्देन चाऽस्य क्कचिदणुपरिमाणत्वमाम्नायते । | 
तस्य सबेस्याऽनाङलत्वोपपादनायाऽयमारम्भः । तत्र पापं तावत्‌ 
उत्क्रान्तिगत्यांगतीनां श्रवणात्‌ परिच्छिन्नोऽणुपरिमाणे जीव इति । 
उत्क्रान्विस्तावत--“स यदास्माच्छरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वेरुत्कामति' 
(को०३।२) इति । गतिरपि“'ये वै के चास्माल्लोकात्‌ प्रयन्ति चन्द्रमस- 
भेव ते सर्वे गच्छन्ति (को ०१।२) इति । आगतिरपि 'तस्मार्लोकात्‌ पुन- 
| भाष्यका अनुवाद 
कहते हैं-ठीक है, तथापि हत्क्रान्ति, गति और आगतिकी श्रुति जीवके परिच्छेदका 
बोध कराती है । कहींपर श्रुति खशब्दसे 'जीव अणुपरिमाणवाला है? ऐसा 
कहती है उन सबको अनाकुळ--बाधरहित करनेके ळिए यह आरम्भ है। 

पूवेपक्षी--जीवका अणुपरिमाण है, क्‍योंकि उत्कान्ति, गति ओर न 
आगतिका श्रुतिमें प्रतिपादन है । 'स यदा०' (वह जब इस शरीरसे र 
उत्कमण करता है तब सब इन्द्रियोंके साथ उक्रमण करता है) 
यह श्रुति उत्क्रान्ति कहती है । 'ये वै के चा०' ( और जो कोई इस लोकसे 


रत्नममा ^ Sr 
इत्यादिना गताथैत्वमस्य आशङ्कय आस्माणुत्श्रुतीनां महत्त्वश्रुतीनां च अविरोधः 
कथनार्थम्‌ अस्याऽघिकरणस्याऽऽरम्म इत्याह=नन्वित्यादिना । न केवलं 
अतोल्लान्त्याधनुपपत्त्या आत्मनो5णुत्वम, किन्तु “एषो ऽणुरातमा' इति शत्यापि इत्या 
` स्वशब्देनेति । पूर्वपक्षे जीवस्थाणुत्वात्‌ जक्षक्यासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिः `इति 

मत्वा सूत्र व्याकुचैन्‌, पूर्वपक्षमाह--तत्र प्राप्तमित्यादिना । श्रुते’ “अणुः 

रलप्रमाका अनुवाद ' लर 

करके आत्माको अणु कहदनेवाली और मदत्‌ कहनेवाली थुतियोके अविरोधका प्रतिपादन करनेके 
लिए इस अधिकरणका आरम्भ है, ऐसा कहते है--“नबु” इत्यादिसे । केवळ धुतिप्रतिपादित 


उत्कान्ति आदिकी अचपपत्तिसे आत्मा अणु दै, ऐसा नहीं दे, किन्त 'ऐवोः्णुरात्मा 
आत्मा अणु दै) इस ध्रुतिस भी आत्माकी अणपरिमाणताकी प्रतीति होती हे, ऐसा कहते 
“स्वशब्देन” इत्यादिस । पूवपक्षम जीव अणु दवै, [ अतः 0101 ऐक्य 
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IIS 
साष्य 


. रत्यस्मै लोकाय कर्मणे! (ब० ४।४।६) इति । आसाएुत्क्रान्तिगत्यागतीनां 
श्रवणात्‌ परिच्छिन्नस्तावज्ञीव इति प्रामोति । नहि विभोशलनमवकरपत 
इति। सति च परिच्छेदे शरीरपरिमाणस्वस्याऽऽतपरीक्षायां निरस्तः 
त्वादणुरात्मेति गम्यते ॥१९॥ 


आष्यका अनुवादू 


` 'तस्मालछोकात्‌! ( उस लोकसे फिर इस छोकमें कर्मके लिए आता है) यह 

श्रुति आगति मी कहती है । इन उत्क्रान्ति, गति और आगति की श्रुतियोंसे जीव- 
परिच्छिन्न है, ऐसा प्राप्त होता है, क्‍योंकि विशुकी गति नहीं हो सकती दै । 
परिच्छेद प्राप्त होनेपर शरीरपरिमाणका आहेतमतक्री परीक्षामें निरसन 


करनेसे अणु आत्मा है पेसा प्राप्त होता दै ॥ १९॥ 


७३ 


रब्रग्ममा 
इति उत्तरसूत्रादाकृष्य सूत्र पूरितम्‌। उस्कान्तिः---श्रूयत इति शोषः । सः-= 
मुमूर्षुः जीव; । एतेः---बुद्धयादिभिः, तस्मात्‌--चन्द्रलोकादू इस लोकं प्रति कर्म 
कतम्‌ आयाति इत्यर्थेः ॥१९॥ 
| रत्नप्रभाका अनुवाद 


( श्रुतिसे ) और “अणुः ( अणु है ) इन दो पदोंका उत्तर सूज्नसे आकर्षण कर इस सूत्रकी पूर्ति 
करते हैं । उत्कान्तिः--श्रूयते, इतना शेष समझना चाहिए । वह-सुमूर्घु जीव । इन- वुद्धि 
आदिके साथ, उस चन्द्रलोकसे इस लोकमें कर्म करनेके लिए आता दे, ऐसा अर्थ हे॥१९॥ 


स्वात्मना चोत्तरयोः ॥२०॥ 
पद्च्छेद्‌--स्वात्मना, च, उत्तरयोः । 


= [ते आत्मनोडणुत्वे सम्मवतः ] | , ८ 
ओ। भाषार्थ- उलमणके अनन्तर होनेवाळे गमनं और आगमनका सम्बन्ध दै वे 
9 र और ORR त्रि 2 म 
गमन ओर आगमन आताके'अर्भ"होमेपर-्ही-हो सकते इम ०००७० 


पदार्थाक्ति-उचरयोः--गत्यागत्योः स्वात्मना--जीवात्मना सम्बन्धात्‌ ` 
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स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्ख्य्स्््स््स््स्स्स्व्व्य्प्फ्फ्य्ब््प्फ्फ्स्स्ड्स्य्य्य् 


आज्य 

उत्क्रान्तिः कदाचिदचलतोऽपि ग्रामस्वाम्यनिवृत्तिषद्‌ देहखाम्य- 
निवृत्त्या कर्मक्षयेणा5वकल्पेत । उत्तरे तु गत्यागती नाऽचलतः संभवतः । 
स्वात्मना हि तयोः संबन्धो भवति, गमेः कतृर्थक्रियात्वात्‌ । ˆ 
अमध्यमपरिमाणस्य च गत्यागती अणुत्वे एव संभवतः । सत्योश्च 
गत्यागत्योरुत्क्रान्तिरप्यपसृप्तिरेव देहादिति प्रतीयते, न ह्यनपसृपतस्य 

भाष्यका अनुवाद ए आळ 

इस्क्रान्ति तो अचळ आत्माकी भी गॉवके स्वासित्वकी निवृत्तिके * 
समान देहके स्वामित्व की निवृत्तिसे कर्मके क्षयह्दोनेपर हो सकती है, परन्तु | १ 
आगेकी अर्थात्‌ गति और आगति तो अचल आत्मामें नहीं हो सकती 
हैं, क्योंकि उन दोनोंका सम्बन्ध अपनी: आत्माके साथ होता दै, कारण कि 
“गम? धातु कठेस्थक्रियाकों कहता है । मध्यमपरिमाणरहित जीवको अणु 
मानने से ही गति और आगति हो सकती हैं। गति और आगतिं 
होनेसे देहसे अपसृप्ति अर्थात्‌ देहसे बाहर निकळना ही उल्हान्ति दै, 


रत्नप्रमा न को 

उक्कान्तिः आत्मनो देहात्‌ निगमो न भवति येना$णुत्व स्यात्‌, किन्तु 
स्वामित्वनिबृत्तिरिति केचित्‌ । तदङ्ञीङ्कत्यापि अणुत्वमावश्यकमित्याह- स्वात्म 
नेति । उत्कान्तेः उत्तरयोः गत्यागत्योः स्वास्मना कत्रा सम्बन्धादणुत्वमिति 
सूत्रयोजना । पाकानाश्रयस्य पक्तृखवद्‌ गत्यनाश्रयस्यापि गन्तृत्वोक्तिः कि न्‌ 5 
स्याद्‌ £ इत्यत आह--शमेरिति । गमनस्य कर्तरि संयोगविभागरूपातिशय- _ 
हेतुत्वात्‌ कर्त्राश्रितत्व॑लोकसिद्धम्‌ इत्यथेः । जीवः अणु अमध्यमपरिमाणत्वे . डु 
सति गतिमत्वात्‌, परमाणुवद्‌, इत्याह--अमध्यमेति। अञ्गीकारं त्यजति 
रत्नअमाका अनुवाद - 

आत्माका देइसे निगम उत्क्रान्ति नहीं हे जिसमे आत्मा अणु हो, परन्तु स्वामित्व 


उत्क्रान्त दै, ऐसा कतिपय कहते हैं । उसका अंगीकार करके भी अणुत्व आवश्यक 
कहते है--''स्वात्मना” इत्यादिसे । उत्कान्तिके अनन्तर कही गई गति ओर आगतिका 
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छ र रा हटी? 


आश्रय न होनेपर भी पक्ता कहलाता हे,.चैसे दी जो गतिका आश्रय 
कहा जाय, इसपर कहते है--“गमे?” इत्यादिसे । गमनके 
अतिशयका द्वेतु ददोनेसे कत्तोमें गमनका आधितत्व. 
जीव अण है, मध्यमर्परिमाण न हे तिय 1 


र 
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देहाद गत्यागती स्याताम्‌, देइप्रदेशाना चोत्कान्ताबपादान वनात | 
“च्लुशे वा मूध्नौं वा वान्येभ्यो वा शरीरदेशेस्यः’ (१० ४।४।२) इति । 
“स एतास्तेजोमात्राः समस्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामतिं' (० ४।४।१ ) 
(शुक्रमादाय पुनरेति खानम्‌' ( बु० ४।२। ११ ) इति चान्तरेऽपि शरीरे 
शारीरस्य गत्यागती भवत! । तस्मादप्यस्याऽणुस्वसिद्धि ॥२०)॥ 
0 आष्यका अनुवाद 
* ऐसा प्रतीत होता है; क्‍योंकि देहसे बाहर न. निकले हुएकी गति और 
आगति नहीं होती, चूँकि देहप्रदेश उत्क्रान्तिमें आपादान रूपसे कहे गये हें । 
“चक्षुष्टो वा? ( नेत्रसे, माथेसे या झरीरके अन्य प्रदेशोंज़े ) ऐसा कहा है । और 
“स एतास्तेजोमात्राः? ( वह आत्मा इन तेजके अवयवोंको--इन्द्रियोंको अळी भाति 
छेकर-संहार करके हृदयमें दी_पुंडरीक आकारमें दी जाता है-हृदयमें 
अभिव्यक्त विज्ञानस्वरूप होता है) शुक्रमादाय! ( प्रकाशक इन्द्रियससूहको 
 छेकर आत्मा पीछे जागरित स्थानमें आतां है) इस प्रकार शरीरमें भी जीवात्माकी 
.गति और आगति है । इससे भी इसके ( जीवके ) अणुत्वका सिद्धि है॥ २०॥ 


रत्नप्रभा 
सत्योश्‍वेति | न स्वाम्यनिवृत्तिमात्रम्‌ उत्कान्तिः इत्यर्थः । देहाद्‌ निर्गम एव 
उत्तान्तिरित्यत्र लिज्नान्तरमाह-देहप्रदेशानामिति । आपादानख 
अवघित्वम्‌ । अन्येभ्यो वा मुखादिभ्यः। एष आत्मा निष्क्रामतीति शेषः । 
किंच, देहमध्येऽपि जीवस्य गत्यागतिश्रतेः अणुत्वम्‌ इत्याह--स इति । 
इन्द्रियाणि गुहन्‌ स्वापादौ हृदयं स॒जीवो गच्छति शुक्रं प्रकाशकम्‌ इन्द्रियः 
आममादाय पुनजीगरितस्यानस्‌ आगच्छतीत्यथः ॥ २० ॥ 
„” रत्वम्रभाका अनुवाद 

कहते है--“अमध्यम” इत्यादिसे । अज्जीकारका त्याग करते हैं--“सत्योश्च” इत्यादिसे । 
स्वामित्वकी निवृत्ति ही उत्क्रान्ति नहीं है, ऐसा अर्थ है। देहसे निगम ही -उत्करान्ति दै, 


उसमे अन्य लिङ्ग कहते है--“देइमदेशानाम्‌” इत्यादिसे । अपादानत्व--अवधित्व । “अन्य 


स्वाप आदिमें बद 


` ` मुख आदिसे यह आत्मा निकलता हे इतना शेष ह्वा 


और देइमें भी जीवडी गति और 
आगतिका श्रवण होनेसे जीव अणु है ऐसा कहते हे-- “सः? इत्यादिसे । इन्द्रियोंका प्रदण करके 
ल्लीव्‌ हृदयुमूं जाता है, थुक-टपकारक इन्द्रियसमुदायको लेकर फिर जागरित 


| । 1 18188 Collection. Digitized by eGangotri 
सातः दै, ऐसा अथे दै ॥२०॥ । 
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नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥२१॥ 


'पदच्छेद--न, अणुः, अतच्छतेः, इति, चेत्‌, न, इतराषिकारात्‌ | 
पदार्थोक्ति--नाऽणुः--नाऽयं जीवोऽणुपरिमाण', अतच्छते:---'सयेव्यापी! 
` इत्यादिना स्वेगतत्वश्रुते, इति चेत्‌ न--इति नं वक्तव्यम्‌, [ कुतः ] इतराचि 
कारात्‌--इंतरस्य ब्रह्मणः . सवैवेदान्तेषु प्रधानतया ज्ञेयत्वेन प्रकृतत्वात्‌ [ तस्यैव 
सवगतत्वश्रुतिन जीवस्य ] । 
भाषार्थ--जीव अणुपरिमाण नहीं हे, क्योंकि सवैव्यापी' इत्यादि भ्रति E 
जीवके सवेगतत्वका प्रतिपादन करती है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि स | 
वेदान्तोंमें जीवसे भिन्न भ्रह्म प्रधानतया ज्ञेयरूपसे प्रस्तुत है; इसलिए सर्वगतत्व 
श्रुति उसीकी हूं जीवकी नहीं है | 
` भाष्य 
अथाऽपि स्यान्नाऽशुरयमात्मा | कस्मात्‌ ¦ अतच्छृतेः । अशुत्व 
विपरीतपरिमाणश्रवणादित्यर्थः । सवा एष महानज आत्मा योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु’ ( बु० ४।४।२२ ), 'आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः, 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः (तै० २।१।१ ) इत्येवंजातीयका हि श्रुतिरात्मनोऽ . 
णुत्वे विग्रतिषिष्येतेति चेत्‌ , नेष दोष! । कस्मात्‌ ! इतराधिकारात्‌ । 
परस्य ह्यात्मनः ग्रक्रियायामेषा परिमाणान्तरश्चति।, परस्यैवाऽऽ्सनः | 
साष्यका अनवाद अप 
तो मी शङ्का होती है--जीवात्मा अणु नहीं दै । किससे ? इससे कि अणुपरि. 
माणकी प्रतिपादिका श्रुति नहीं है अथोत्‌ अणुपरिमाणके विपरीत परिमा! 
है। 'स वा एष०' ( यह महान्‌ अज आत्मा है, जो यह प्राणोंमें 
है ) आकाशवत्‌०” -( आकाशके समान व्यापक ओर निल दै ) ` 


DOIN 


रत्गञ्जमा प 
इतराधिकाराद्‌--त्रक्मप्रकरणांत्‌ । ,ननुः महत्त्व 


TTI 


१४४० ब्रह्मसूत्र [ अ रै ण० ३ 


प्राधान्येन वेदान्तेषु . वेदितव्यत्वेन प्रकृतत्वात्‌ । “ब्रिज! पर 
आकाशात्‌? इत्येबंविधाच परस्येवाऽऽत्मनस्तत्र तत्र विशेषाथिकारात्‌ । 
नलु “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' ( बु» ४।४।२२ ) इति शारीर एव | 
| . महरवसंबन्थित्वेन प्रतिनिर्दिश्यते । शाखद्ट्या त्वेष निर्देशो वामदेव- | 
वदू द्रष्टव्यः । -तस्मात्‌ माज्ञविषयत्वात्‌ - परिभाणान्तरश्रवणस्य न 
जीवस्याऽणुत्वं विरुष्यते ॥२१॥ 
: भाष्यका अनुवाद 
अधिकार है, परमात्माकी प्रक्रियामै यह अन्य परिमाणकी श्रुति दै, क्योंकि 
परमात्मा ही मुख्यतया ज्ञातव्यरूपसे वेदान्तवाक्योंमें प्रत है। ओर 'विरजः०' 
( विशुद्ध आँकाशसे पर ) इस प्रकारके वचनोंसे परमात्माका ही तत-तत्‌ स्थळमें 
विशेषाधिकार दै । “योऽयं विज्ञानमयः श्राणेषः ( जो यह प्राणोसें विज्ञानमय 
हे) ऐसा शारीर (जीव) का ही महत्त्वसम्बन्धीरूपसे प्रतिनिर्देश है । यह 
निर्देश तो झाखदृष्टिसे वामदेवके समान समझना चाहिए । इसलिए परिमाणा- 
न्तर-भुति के प्राज्ञविषयक दोनेसे जीवके अणुत्वका विरोध नहीं है ॥२१॥ 
__ . २२ ति 
| 
_ रत्नप्रभा | 


इत्यत आह--परस्येति। या वेदान्तश्रुतिः सा परमकरणस्था इति उत्सर्गात | 
तस्याः तत्त ब्रह्मारम्याधीतत्वात च इत्याह--विरज इति । निर्दोष इत्यर्थः । 
विज्ञानमयभुत्या प्रकरण बाध्यम्‌ इति शङ्कते--नन्विति। अणोः जीवस्य 
र्मणा मेदामेदाङ्गीकारात्‌ शाख्रीयामेददष्टया महत्त्वोक्तिः यथा वामदेवस्य अह 
मनुरिति संर्वात्मत्वोक्तिरिति अविरोधमाइ--शाख्रेति ॥२१॥ 


E रत्मरभाका अनुवाद 


' किस प्रकार होगी! इसपर कहते हें--““परस्य” इत्यादिसे । “जो वेदान्तश्चुति दै वह ब्रह्मप्रकरण- 
. परक है? इस सामान्य. नियमसे वढ श्रुति परप्रकरणस्य हे और ब्रह्मा उपक्रम करके दी 
के पठित है, यइ कहते हैं--“विरजः” इत्यादिसे । . विरज अथात्‌ निर्दोष । विज्ञानमय्चुतिसें 
__ प्रकरण बाध्य है ऐसी शङ्का करते हे--“नचु“इत्यादिसे । अहाके साय अश जीवके मेदा- 
च ` भेदका अ्शीकार होनेसे शाल्रीय अभेद्रदधिसे जीवके महत्वका कथन है, जैसे वामदेवकी में > 
जु हू ऐसी सबाल ड है“ से पकार ंविरोंच'कइतेव्हे यानि इज्यादिय 1२११ , 
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स्वशब्दोन्मानाम्यां च ॥२२॥ 


पद्च्छेद- स्वशब्दोन्मानाभ्याम्‌ , च | 

पदार्थोक्ति-स्वशब्दोन्मानाभ्याम्‌--“एषोऽणुरात्मा' इति अणुत्ववाचः 
कात्‌ शब्दात्‌, 'बाळाग्रशतभागस्य' इति अत्यन्तापङ्कष्टपरिमाणात्‌ च 
[ जीवोऽणुपरिमाण एव ]। 

श्ाषार्थ--“एषोऽणुरात्मा” (यह आत्मा भणुपरिमाण है) इस अणुत्वबाचक 
श्रुतिसि और “बाळाग्रशत०? ( बालके .अग्रभागके शतांश का शतांश ) इस श्रुतिमें 
उक्त अत्यन्त अपकृष्ट परिमाणसे जीव अणु ही है । 

माष्य 

इतश्चाऽणुरात्भा, यतः साक्षादेवाऽस्याऽणुत्ववाची शब्दः श्रूयते 
'एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ ग्राणः पञ्चधा संविवेश' 
( चुः ३।१।९ ) इति । प्राणसंबन्धाच्च जीव एवाऽयमणुरमिहित इति 
गम्यते । तथोन्मानमपि जीवस्याऽणिमानं गमयति-- “बालाग्रशतभागस्य 
शतधा कहिपितस्य च | भागो जीव! स विज्ञेय/ ( इवे० ५।८ ) इति । 

माष्यका अनुवाद 

और इससे भी आत्मा अणु है, क्योंकि साक्षात्‌ ही इसको अणु कहदनेवाली | 
भ्रति दव--'एषोऽणुरात्मा०' ( यह अणु आत्मा विशुद्ध चित्त॑से जानने | 
योग्य है, जिसमें प्राण-वायु पांच प्रकारसे प्रविष्ट है) ओर प्राणके 
-सम्बन्धसे जीव ही अणु कहा जाता दै, ऐसा ज्ञात होता है । उसी प्रकार | 
उन्मान भी जीवको अणु बतळाता है--“बाल्लग्रशत० ( केशके अग्रभागके | 
सो भाग करके उस शतांशके पुनः सौ विभाग करनेपर जो भाग - 


* रलग्रभा त 

. एवम्‌ उत्क्रान्त्यादिश्र॒त्या अणुत्वम्‌ अनुमितम्‌, तत्र अतिमप्याह--स्वश 

'बालाम्रादू उद्धृतः शततमो भागः तस्मादपि उद्‌धतः शततमो, 

उदघृत्य मानम्‌ उन्मानम्‌, अत्यन्तार्पत्वमित्यर्थः | ह छः 

रत्नमभाका अनुवाद | 
भचुमांन 


(आराग्रमात्रो झ॒वरोऽपि इष्टः? ( इबे० ५८ ) इति चोन्मानान्तरख्‌।॥२२॥ 
नन्वणुत्वे सत्येकदेशस्थस्य सकलदेहगतोपलब्धिविरुध्यते । इश्यते 
न जाहृवीहदनिमग्नानां सवाइगेत्योपलब्थिनिदाधसमये च सकलशरीर- 
परितापोलब्धिरिति । अत उत्तरं पठति-- 
.. भाष्यका अनुवाद- | 
बह जीव है, अथोत्‌ जीवका परिमाण इतना सूक्ष्म है ) 'आराम्रमात्रो ह्यवरोऽपि’ 
( आरके अग्रभागके समान आत्मा देखा गया है) यह अन्य इन्सान दै ॥२२॥ 
परन्तु जीवके अणु होनेपर एकदेशमें रहनेवाळे जीवको सम्पूर्ण शरीर- 
व्यापी ज्ञानकी उपलब्धि विरुद्ध होगी, क्योकि गंगाजीमें या तालाबसें 


अअ ..>>>>:><><<<>>>>:<>->>>>>>:>::>77 


रत्नभभा 


शलाकाग्रमू--आराग्रमू, तस्माद्‌ उद्पृताः मात्रा--मानं यस्य स जीवः 


तथा ॥ २२ ॥ 
न रत्नमभाका अनुवाद 


बाल-केश, अकुशमें लगी हुई लोहेकी शलाकाका अग्रभाग--आराप्र, उससे ली हुई मात्रा-- 


मान जिसका बैसा जीव हे॥ २२ ॥ 


अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद--अविरोधः, चन्दनवत्‌ | 
. परदार्थोक्ति--चन्दनवत--यथा चन्दनबिन्दुः शरीरेकदेशस्थः शरीरव्यापि 
सुखं जनयति तथा अणुः जीवोऽपि देहव्यापिनं शेत्याय्रुपरम्मं करिष्यतीति 


ह के अविरोधः--विरोधाभावः । 


. हक भाषार्थे जैसे शरीरके एक. अव्ये स्थित चन्दनबिन्दु शरीरव्यापी 
= सुखकी उत्ति करता है, वैसे ही अणु जीव मी देहव्यापी शीत आदिकी प्रतीति 
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आष्य 4 

यथा हि. हरिचन्दनविन्दुः शरीरकदेशसस्बद्धोधपि सन्‌ सकलदेह- 
व्यापिनमाहाद॑ करोति, एवमात्माअपि देहेकदेशस्थः सकलदेहव्यापिनी- 
सुपलब्धि करिष्यति । त्वक्सम्बन्धाचाऽस्य सकलशरीरगता वेदना न 
विरुध्यते, त्वगात्मनोहि सम्बन्धः कृत्स्नायां खचि वर्तते, खक्च 
कृत्खशरीरत््यापिनीति ॥ २३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

जैसे शरीरके एकदेशमें छगा हुआ हरिचन्दनका बिन्दु सकळ देहव्यापी 
आनन्द पैदा करता दै, वैसे आत्मा सी देहके एकदेरामें रह कर सम्पूर्ण शरीरः 
व्यापिनी उपलब्धि करेगा । और त्वचाके सम्बन्धसे इसका सकळ शरीरमें 
रहनेवाला ज्ञान विरुद्ध नुद्दी होता, क्‍योंकि त्वचा और आत्माका सम्बन्ध समस्त 
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स्वचामें है, और त्वचा समस्त शरीरें व्याप्त दै ॥ २३ ॥ आ 
"सरल्या. 7 जब | 
आत्मसंयुक्तायास्वचो देहव्यापिस्पर्शोपलवधिकरणस्य महिम्ना आत्मनो 


व्यापिकार्यकारित्वम्‌ अविरुद्धम्‌ । त्वगात्मनोरिति । सम्बन्धस्य त्वगवयः 
विनिष्ठत्वादवयविनश्वैकत्वादात्मसंयोगस्य कृत्स्नत्वड्निष्ठता इत्यर्थः ॥ २३ || 
रत्नभभाका अनुवाद 
देहव्यापी स्पशज्चानके करण--आत्मसंयुक्त त्वचाके सामथ्येसे आत्माके एकदेशस्थ होनेपर 
भी सारे शरीरव्यापी कार्यकारितामें विरोध नहीं दै। “त्वगात्मनोः' इत्यादि । सम्बन्ध त्वचारूपी 
अवयवीमे है और अवयवी एक होनेसे आत्माका संयोग सम्पूर्ण त्वचामें दै, ऐसा अर्थ है ॥२३॥ 


अवस्थितिवेशेष्यादिति चेज्नाम्युपगमाद्घदि हि ॥२४॥ 


पदच्छेद--अवस्थितिवेशेष्यात्‌ , इति, चेत्‌, न, अभ्युपगमाद्‌, हृदि, हि |. - 
पदार्थोक्ति--अवस्थितिवेरोण्यातू---चन्दनबिन्दोः प्रत्क्षेण एकदेदी 
वस्थितिहेशते जीबस्य तु नैवसिति अतुस्यत्वात्‌, [ नात्र चन्दनदष्टान्तः 
चेत्‌, न-- इति न वक्तव्यम्‌ , [कुतः] अभ्युपगमात्‌---जीवाणुलवत्य स्वीकारात्‌, 
हि--यतः, हृदि--अल्पपरिमाणे हृदि [ जीवः पठ्यते 'हयन्तज्योंतिः 
तस्माजीचाणुवमभ्युपगम्यते इति न इृष्टान्ते वैषम्यम्‌ | | 
भाषार्थ--प्रल्यक्षरूपसे चन्दनबिन्दुकी झरीरके एक भागमे अवस्थिति 
जाती है, जीवकी इस प्रकार एकदेशम अवस्थिति नहीं है, अतः समानता न 
यहांपर चन्दन-दष्टान्त युक्त नहीं है 3 नहीं कहना | 


अणुताका स्वीकार है अल्प परिमाण हृदयम ' 
पाठ दे इससेप्जीतकी बिणवाका सीकर, र 
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अत्राऽह-यदुक्तमविरोधश्चन्दनवत्‌ इति, तदयुक्तस्‌ , इश्ान्तदाष्टान्ति- 
१ कयोरतुल्यस्वात्‌ । सिदे हयात्मनों देंदेकदेशस्थस्वे चन्दनदृष्टान्तो भवति, 
प्रत्यक्ष तु चन्दनस्या$वस्थितिवैशेष्यमेकदेशस्थस्वं सकलदेहाहादनं च, 
आत्मनः पुनः सकलदेहोपलब्धिमात्र प्रत्यक्ष नैकदेशवतित्वश्‌। अनुमेय 
तु तदिति यदप्युच्येत--न चाथ्त्राइलुमान सम्भवति। “किमात्मनः 
सकलशरीरगता वेदना त्वगिन्द्रियस्येव सकलदेहव्यांपिनः सतः किं चा 
आष्यका अनुवाद ` 
यहाँ कहते हैं--चन्दनके समान अविरोध है, ऐसा जो कहा गया है वह 
अयुक्त है, क्योंकि दृष्टान्त और दाष्टीन्तिकर्मे समानता नहीं है--देहके एक देशम 
आत्माकी स्थितिके सिद्ध होनेपर चन्दनका दृष्टान्त हो सकता है, परन्तु चन्दनका 
अवस्थितिविशेष--एकदेशमें अवस्थिति और सकळ देहमें आहाद प्रत्यक्ष 
है। और आत्माका सकळ देहमें उपलब्धिमात्र प्रयक्ष है, एकदेझमें अवस्थिति 
प्रत्यक्ष नहीं है । वह (आत्माका एकदेशस्थत्व) अनुमेय है ऐसा यदि कहो, तो 
इसमें अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि क्या आस्माकी सकलशरीरगत उप- 
छब्धि त्वगिन्द्रियके समान आत्माके सकळदेइव्यापी होनेसे है या वह आकाशके 
रल्लंभमा 
सिद्धि हीति । न उ सिद्धमिति अतुल्यतेत्यर्थः । विशेष एव चैशेष्यम्‌ । 
चन्दनबिन्दोः अल्पत्वस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ त्वग्व्याप्त्या व्यापिकार्यकारित्वकल्पना युक्ता, 
जीवस्य ल्वणुल्वे सन्देहाद्‌ व्यापिकार्यदष्ट्या व्यापिस्वकरपनमेव युक्तस्‌ । व्यापि- 
काथीश्रयो व्यापीति उत्सगांदिति सत्रशज्ञाभागार्थः । आत्मा अल्पः, व्यापिकार्य- 
कारित्वात्‌, चन्दनबिन्दुवद्‌ , इत्यनुमानस्‌ अयुक्तम्‌ , त्वगादौ व्यभिचाराद्‌ इत्याह-- 
न चाच्त्राञ्नुमानसिति । पूर्वोक्तश्रुतिमिजीवस्या5णुत्वनिश्वयाद्‌ हृदिस्थत्वभरुति- 
* रत्तम्रभाका अनुवाद 
“सिद्धे हि” इत्यादि । परन्तु सिद्ध नहीं है, अतः तुल्यता नहीं है, ऐसा अर्थ है । विशेष हो 
वैद्षेष्य दै । . चन्दनंबिन्दुमे अल्पत्वके प्र्यक्ष होनेसे त्वचाकी व्याप्तिस व्यापिकार्यकारितांकी 
कल्पना योग्य है, परन्तु जीवके अणत्वमे सन्देह होनेसे व्यापी कार्यकी उपलब्धिसे उसको 
व्यापी (मानना सयुक्तिक दै, क्योंकि “व्यापी कार्यका आश्रय व्यापी है” ऐसा सामान्य नियम . 
_ हे ऐसा सूत्रके झङ्कामागा अर्थ है । आत्मा छोटा है, व्यापी कार्य करनेवाला दोनेसे, चन्दन" 
. हु समान, मारमा णन शयोग्य हे, पिला म हे 
ड कहते हं--“न चाउनाञ्नुमानमे) ब््योदिस । पतै ुतियति जीवे अधत्वका निश्चय होनेसे 
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भाभ्य 


विभोनेभस इवाऽऽहास्विच्चन्दनविन्दोरिवाऽणोरेकदेशस्थस्येति संशया 
नंतिवृत्तेरिति । अत्रोच्यते--नाऽयं दोषः । कस्मात्‌ १ अभ्युपगमात्‌ । अभ्युः 
पगम्यते ह्यात्मनोऽपि चन्दनस्येन देहैकदेशबृत्तित्वमवस्थितिवेशेष्यस्‌ । कथः 
मिति, उच्यते--हृदि ह्येष आत्मा पठ्यते वेदान्तेषु--'हुदि ह्येष आत्मा 
( प्रर ३।६) स वा एष आत्मा हृदि’ ( छा० ८।३।३) कतम 
आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योति; पुरुष" ( बृ० ४।३।७ ) 
इत्याछ्टपदेशेभ्यः । तस्माद्‌ दष्टान्तदार्टान्तिकयोरचेषम्याद्‌ युक्तमेवेतद- 
विरोधश्चन्दनवदिति ॥ २४॥ _ 

साष्यका अनुवाद 
समान विसु होनेसे है, या चन्दनबिन्दुके समान अणु और एकदेशस्थ 
होनेसे है ऐसे संशयकी निवृत्ति नहीं होती । इसपर कहते है--यह दोष नहीं है। 
किससे ? अभ्युपगमसे । चन्दनके समान.आत्माका मी देहके एकदेशमें रहना 
यह जो अवस्थितिविरोष है इसका स्वीकार किया गया है । किस प्रकार ? ऐसा 
कहो तो कहते हैं--यह आत्मा हृदयमें अवस्थित है ऐसा वेदान्तोंमें 'हृदि हष 
आत्मा? (यह आत्मा हृदयमें है ) 'स वा एष०' ( यह आत्मा हृदयमें है ) 
“कृतम आत्मा०' ( आत्मा कौन है ? ऐसा प्रश्न होनेपर जो यह प्राणॉमें विज्ञान- 
सय है, हृदयके मध्यम ज्योतिस्वरूप है ) इत्यादि उपदेशाँसे पढ़ा जाता है। 
इसलिए दृष्टान्त और दा्टोन्तिकमें वैषम्य न दोनेसे चन्दनके समान अविरोध 
है, यह युक्त ही है ॥ २४॥ 


रत्न्रमा 
मिरेकदेशस्थ्वनिश्वयाच न ष्टान्तवैषम्यमिति परिहारमागार्थमाइ¬ 


अत्रोच्यते इति ॥ २४ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 


और “जीव हृदयमें दै? इस प्रकार श्ुतियसि एकदेशस्थत्वका निश्वय"दोनेसे दशस्तके साथ वैषम्य 
नहीं है, इस प्रकार परिहारभागके अर्थको कहते हैं--“अन्नोच्यते” इत्यादिसे ॥२४॥ 

( १ ) आत्मा अणु है, व्यापी कार्यको करनेवाछा दोनेसे, चन्दनबिन्दुके समान, इस अनुमानसे 
आत्मामं अणुत्वकी सिद्धि होगी, परन्तु यद नहीं हो सकता, क्योंकि त्व्‌ आदिमें देतु हैं, परन्तु 


अणुत्वके नहीं रहनेसे व्याभिचार दोगा, देलामास दोषसे दुष्ट भतुमान प्रमाण नही होता दे, _ 
प्रकृत स्थलमें साध्याभाववदवृत्तित्वरूप व्याभिचारके रहनेसे साध्यामाववदइतित्वरूप व्यापति्ञाना | 
प्रतिबन्ध दोगा, और व्याप्तिश्ञानके प्रतिबन्धसे सुतरां अनुमिति नहा बनेगी, भनः भणुस्व सिदध | 


नहीं होगा एवं त्वचाके प्रतिदृष्ठान्त होनेसे संशबकी निवृत्ति नहीँ होगी ऐसा भाव दे । . | 
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` शुणाद्वा लोकवत्‌ ॥२५॥ 


पद्च्छेद- गुणाद्‌, वा, लोकवत्‌ । 
9 पदार्थोक्ति--वा--अथवा, लोकवत्‌-यथा ठोके गुह निष्ठप्रदीपस्याऽल्पत्वेऽपि 


गरभारूप्गणवशात्‌ गृहव्यापि प्रकाशादि काये संमवति, [तथा] गुणात्‌-[आत्मनोऽ- 
गुत्वेऽपि तन्निषठज्ञानगुणस्य व्यापकत्वाङ्गीकारात्‌ ] व्यापकगुणातू [- व्यापि कार्य 
भविष्यति] ` 

भाषार्थ--अथवा जैसें छोकमें गृह्मध्यवती दीपकके अल्प डोनेपर भी 
उसके प्रभारूप गुणसे गृहव्यापी प्रकाश आदि काये दोता है, वैसे ही आत्माके 
अणु दोनेपर मी आत्मामं रहनेवाले. चेतन्यरूप गुणको व्यापक माननेसे व्यापकगुणसे 
व्यापी कार्य होगा । 

माष्य. 


चैतन्य्ुणव्यापेवा$णोरापे सतो जीवस्य सकलदेहव्यापि कार्य न 
विरुध्यते । यथा लोके मणिमदीपमनभृतीनामपवरकेकदेशवतिनामपि 
प्रमाऽपवरकव्यापिनी सती झृत्ले$पवरके कार्य करोति तत्‌ । खात्‌ 
कदाचिचन्दनस्य सावयवत्वात्‌ सकष्मावयवविसर्पेणेनाऽपि सकलदेहे 
आह्वादयित्रुच न त्वणोजीवस्या$बयवाः सन्ति येरयं सकलदेहं विप्रसर्पे- 

भाष्यका अनुवाद 
अथवा चैतन्यरूपः गुणके सम्बन्धसे जीवके अणु होनेपर भी उसका सम्पूर्ण 
झरीरव्यापी कार्य विरुद्ध नहीं दै, जैसे कि छोकमें कोठरीके एक देशमे रखे 
त हुए भी मणिदीप, आदिकी प्रभा कोठरीमें व्याप्त होती हुई सम्पूर्ण कोठरीमें 
कार्य करती दै । चन्दन सावयव है अतः सूक्ष्म अवयवके फेलनेसे भी वह सकल 
देहमें आहाद कर सकता है, परन्तु अणु जीवके अवयव नहीं हैं जिनसे कि वह 


रत्लभभा 
ओ  आस्मवदद्धमज्चानखाईप्यणुच॑ स्वतः, कादाचित्कं तु देहपरिमाणत्वस्‌ 
__ इत्युक्खा स्वत एव व्यापित्वमिति मतान्तरमाह-<-गुणाद्वेति । वाशब्देन 
म नान रत्वमनाका अनुवाद - 

2 £ ¬ आत्मारे समान उसका घर्म--शान भी खतः अणु है, देइपरियाण तो कादाचित्क दै, ऐसा... 
_ कहकर गाझाकााहिलजइमारठ,के क आकउके सता तरती. मेड युगाढा” श्या । . 
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साच्य 
दित्याशङ्क'य 'गुणांद्वा लोकवद्‌! इत्युक्तम्‌ ॥२५॥ | | [ 
“कथं पुनगुणो शुणिव्यतिरेकेणाऽन्यत्र वर्तेत, नहि पट शुक्लो ह 
गुण; पटव्यतिरेकेणाऽन्यत्र वतमानो इश्यते । प्रदीपप्रभावद्‌ भवेदिति 
चेत्‌ , न; तस्या अपि द्रव्यत्वाभ्युपगमात्‌ । निबिडावयवं हि तेजोदरच्य 
प्रदीपः, ग्रधिरलावयबं तु तेजोद्रञ्यमेव प्रभेति । अत उत्तरं पठति-- 
आष्यका अनुवाद 
सारे झरीरमें फैले, ऐसी आशङ्का करके 'गुणाद्वा लोकवत! ऐसा कहा है ॥२५॥ 
परन्तु गुण शुणीको छोड़ कर अन्यत्र किस प्रकार रहेगा! क्योंकि 
पटके झुछ गुणकी स्थिति टको छोड़कर अन्यत्र नहीं देखी जाती है । प्रदीपकी 
प्रभाके समान होगा, ऐसा यदि कहो तो यह कथन युक्त नहीं दै, क्योंकि | 
उसको भी द्रव्य माना है, घन अवयववाळा तेजोद्रव्य दीप दै ओर प्रविछ अवयव- 
बाला तेजोद्र्य प्रभा दै । इससे उत्तर कहते हँ न, 
रू च्य 
रत्रप्रभा 
चन्दनदृष्टान्तापरितोषः सूचितः, तमाह--स्यादिति ॥ २५ ॥ 
_ रत्नम्नभाका अनुवाद सँ डर 2. 
वा शब्दसे चन्दनके दृष्टान्तमें असन्तोष सूचित होता है, उसको कहते दे-- “स्यात' 
इत्यादिसे ॥२५॥ 


व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद--व्यतिरिकः, गन्धवत्‌ । हि 
पदार्थोक्ति--गन्थवतू-यथा गुणस्यापि सतो 'गन्धस्य सुषि 
वृत्तिः पुण्पवाटिकापरिसरे पर्यटतः पुंसो गन्धोपलम्भदर्शनात्‌ [तथा] 
आत्मगुणस्य ज्ञानस्य गुणिविइलेषः [भवितुमईति] bs ट्क 
भाषार्थ- जैसे गुण होते इए भी, गन्धकी 1 
दिखाई देती है, क्योंकि पुष्पवाटिकाके समीपमं ` घूमते 
होती है, वैसे ही आलाके गुण ज्ञानकी 
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साष्य 

यथा गुणस्याऽपि सतो गन्धस्य गन्धवद्द्रव्यव्यतिरेकेण वृत्तिर्भवति, 
अप्रापतेष्वपि कुसुमादिषु गन्धवत्सु इसुमगन्धोपछब्धेः | एवमणोरपि सतो 
जीवस्य चेतन्यणुणव्यतिरेको भविष्यति, अतथ्ाऽनेकान्तिकमेतद्‌-शुणस्वाद्‌ 
रूपादिवदाश्रयविर्लेषान्रुपप्तिरिति, गुणस्येव सतो गन्धस्याऽऽश्रय- 
विशेषदर्शनात्‌ ।' गन्धस्याऽपि सहेवाऽऽश्रयेण विशेष इति चेत्‌, न; 
यस्मान्धूलद्रव्याद्‌ विशेषस्तस्य क्षयमसङ्कात्‌। अक्षीयमाणमपि तत्पूर्वी- 
चस्थातो गम्यते, अन्यथा तत्पूवावस्थेगुरुत्वादिभिहीयेत । स्यादेतत्‌-- 

साष्यका अनुवाद 

जैसे गुण होनेपर भी गन्धकी अन्यत्र स्थिति होती है, क्योंकि गन्धयुक्त 
पुष्पोंके प्राप्त होनेपर भी पुष्पोंकी सुगन्धिकी प्रतीति होती दै, इसी प्रकार 
जीवके अणु होनेपर मी चैतन्य गुणका व्यतिरेक होगा, इससे “गुण होनेसे 
रूपादिके समान आश्रयसे उसका विम्लेष अनुपपन्न है? यह व्यभिचरित हुआ, 
क्योंकि गन्ध गुणका दी आश्रयसे विशेष देखा जाता है। गन्धका सी 
आश्रयके साथ ही विशेष होता है, ऐसा यदि कहो तो यह कथन उचित 
नहीं है, क्योंकि जिस मूलद्रन्यसे विश्लेष मानोगे उसका विनाश प्राप्त होगा । 
परन्तु वह मूलद्रव्य पहलेकी अवस्थासे क्षीण नहीं माळूम होता है, 


न रत्नप्रमा 
उत्तरसूत्रव्यावत्य शङ्कतेकथमिति । ज्ञानं न गुणिव्यतिरिक्तदेशव्यापि, 
गुणत्वाद्‌, रूपवत्‌ | न च प्रभायां व्यभिचारः, तस्या अपि द्रव्यखादू इति 
माते गन्धे व्यमिचारमाह--अत उत्तरमिति । गुणस्य द्रव्यव्यतिरेकः-- 
आश्नयविइलेषः । ननु विश्रिष्टावयवानामरपत्वाद्‌ द्रव्यक्षयो न भाति इत्यत 
आहृ--अक्षीयमाणमपीति। अपिः अवधारणे । पूर्वावस्थालिङ्गेन-अक्षीयमाण- 
मेव तद्‌ द्रव्यमनुमीयते. इत्यर्थः । विमतम्‌ अविक्रिष्टावयवम्‌, पूर्वावस्थातो 

। रत्नम्रमाका अनुवाद 

उत्तर सूत्रसे व्यावर्खकी शङ्का करते हं--“कथम्‌? इत्यादिसे । ज्ञान गुणीसे अतिरिक्त- 


` देशव्यापी नहीं है, गुण होनेसे, रूपके समान । प्रभाके द्रव्य होनेसे उसमें व्यभिचार नहीं दै, 


ऐसा प्राप्त होनेपर गन्धमें व्यभिचार कहते है--“अत उत्तरम्‌” इत्यादिसे । गुणका द्रव्यसे 


. व्यतिरेक-- गुणका आश्रयसे विशेष । पर्थक्‌ हुए अवयवोंके थोड़े होनेके कारण द्रव्यका क्षय नहीं 


होता दे» इसपर कहते हैं--“अक्षीयमाणमपि” इत्यादिसे | अपि-अवधारणार्थक दै । 


वस्याके लिङ्गे । क्षी मारी इ. दरमा, परेसा, । अर्थात्‌ विमत 


> 
Motu ॥ 
tS FS AVEC 
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गन्धाश्रयाणां विरिि्टानामवयवानामल्पत्वात्‌ सन्नपि विशेषो नोपलक्ष्यते, 
सक्ष्मा हि गन्धपरमाणवः सर्वतो विप्रसुप्ता गन्धबुद्विभुत्पादयन्ति नासिकाः 
पुटमसुप्रविशञन्त इति चेत्‌+ न; अतीन्द्रियस्वात्‌ परमाणूनाम्‌, स्फुरगन्धो- 
पलब्धे्च नागकेसरादिषु । न च लोके प्रतीतिः--गन्धवदू द्रव्यमाघ्रातः 
मिति, गन्ध एवा$$घ्रात इति तु लौकिकाः प्रतियन्ति । रूपादिष्वाश्रय- 
सष्यका अनुवाद ` , 
अन्यथा--अगर क्षय माना जाय, तो पूर्व अवस्थाके गुरुत्व आदि धर्मासे 
हीन होगा । यदि ऐसी शङ्काकी जाय कि प्रथक्‌ हुए गन्धके आश्रय अवयवॉके 
थोड़े होनेके कारण विशेषुके रहते भी उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि चारों 
तरफ फेले हुए सूक्ष्म गन्धके परमाणु नासिका पुटमें प्रवेश करते हुए 
रान्धकी बुद्धि उत्पन्न करते हैं, तो भी यह खीकाये नहीं दै, इसलिए कि 
परमाणु अतीन्द्रिय हैं ओर नागकेसर आदिमं स्पष्ट गन्धकी उपलब्धि होती | 
है । और लोकमें “गन्धवद्‌ द्रव्य सूघा' ऐसी प्रतीति नहीं होती दै, धान्ध | 


रत्वभमा 

गुरुवाधयपचयहीनत्वात्‌ संमतंवदिति भावः । शङ्कते- श्यादेतदिति । विश्चिंश- जु 
नामल्पत्वादिति उपलक्षणम्‌ । अवयवान्तराणां प्रवेशादित्यपि द्रष्टव्यस्‌ | विशेषो [| 
वयवानां विश्लेषप्रवेशरूंपः सन्नपि न ज्ञायते। तथा च गुरुवापचयो न 


भवति इति हेतोरन्यथासिद्धिरिति शङ्कार्थः । आगच्छन्तोऽवयवाः परमाणव | 
त्रसरेणवो वा! नाद्यः, तद्गतरूपवद्गन्धस्याइपि अनुपलब्षिप्रसज्लादेति ८“ 
परिहरति-नेति । द्वितीयं प्रत्याह--स्फुटेति । त्रसरेणुगन्धश्चेत्‌ स्फुटो न 


रत्वश्रभाका अनुवाद 


वििष्टावयव नहीं हैं, पूर्व अवस्थासे गुरुत्त आदिके अपचर्यसे दान होनेसे, सम्म 

है। शङ्का करते है--“खात” इत्यादिसे। विशिष्ट अवयबोंके अल्प होनिसे यद्द उपर 
अवयबोंके प्रवेशसे ऐसा भी समझना चाहिए। यद्यपि अवयवबिश्ेष या अवैयवश्रवेश रूप विशेष है 
तो भी वह जाननेमें नहीं आता, इसलिए गुरुत्वका अपचय नहीं होता यह हेतु अन्यथासिद्ध 
ऐसा शङ्काका अथे है। आते हुए अवयव परमाणु हैं या त्रसरेण हैं £ आय पक्ष युक्त 


रू 
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व्यतिरेकानुपलब्धेगन्धस्याऽप्ययुक्त आश्रयव्यतिरेक इति चेत्‌, न; 
प्र्यक्षादनुमानाप्रइत्तेः । तस्माद्‌ यद्‌ यथा लोके इष्टं तत्‌ तथैवा ञ्यु- 
मन्तव्यं निरूपकेनाऽन्यथा । नहि रसो गुणों जिहयोपलम्यत इत्यतो 
रूपादयोऽपि गुणा जिह्वयैवोपलम्येरन्निति नियन्तुं शक्यते ॥२६॥ 
|  साष्यका अनुवाद्‌ ४ 

संघा? ऐसा लोग व्यवहार करते हैँ । अगर रूपादि आश्रय द्र्व्यसे व्यतिरिक्त 
देखे नहीं जाते एतावता [ उस दृ्टान्तसे | गन्धका भी आश्रय व्यतिरेकसे 
इपळम्म नहीं होता, ऐसी शङ्का करो तो यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष 
अनुभव होनेसे अघुमान प्रवृत्त नहीं होगा । अतः छोकमें जैसा देखा जाय, 
वैसे ही अनुमान निरूपकोंको करना चाहिए, अन्यथा नहीं । रसगुण जिहासे 
उपलब्ध होता है, इससे रूपादि गुण भी जिह्वासे उपलब्ध हों, ऐसा 
नियम नहीं कर सकते ॥ २६॥ 


रब्रममा 
लादित्यर्थः । अतो गन्ध पुष्पादिस्थस्यैव शुणिव्यतिरेको वाच्य इति भावः । 
गन्धः न गुणिविश्लिष्ट;, गुणत्वादू , रूपवत्‌ इति शङ्कते-रूपेति । विश्लेषस्य 
प्रत्यक्षत्वाद्‌ बाध इत्याह--नेति॥ २६ ॥ 

रत्वमभाका अनुवाद 
गन्ध हो तो स्फुट न हो ऐसा अर्थ दै, अतः पुष्प आदिमें रहनेवाले गन्थका ही शुणासे व्यतिरेक 
कहना चाहिए, ऐसा भाव हे । गन्ध गुणीत्े विशिष्ट नहीं है,. गुण होनेसे, रूपके समान, ऐसी 
दाङ्का,करते हैं-- रूप” इत्यादिसे । विशेषके प्रत्यक्ष होनेसे बाध हे, इसपर कहते दै-- न? 
इत्यादिसे ॥ २६॥ 


तथा च दशेयति ॥२७॥ 


पदच्छेद्‌--तथा, च, दर्शयति । 
पदार्थोक्ति--च--अपि, [आ रोमभ्य आ नखेभ्य/ इत्यादिश्रुतिः] 
तथा-आत्मनो ज्ञानेन समस्तशरीरव्यापितवम्‌, दर्शयति-प्रतिपादयति । 
ओ- भाषार्थ--और 'आ लोमम्यः'० ( छोमपयेन्त और नखाग्रपरथन्त ) इत्यादि 
अति आलार्की बसे सपू" शरीरमेब्याषिका>तिपाद्रच रती है । 


Mi), 
CORRS Nest), 
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साथ्य 


हृदयायतनत्वमणुपरिमाणत्वं चाऽऽत्मनोऽभिधाय तस्यैव 'आ 
लोमभ्य आ नखाग्रेम्यः? ( छा० ८।८।१ ) इति चेतन्येन गुणेन समस्तः 
शुरीरव्यापिरवं दशयति ॥२७॥ 

साष्यका अनुवाद 
आत्माका हृदयमें स्थान और अणुपरिमाण कहकर उसका ही 'आ छो- 


मभ्यः०? ( ळोमपर्यैन्त, नखाम्रैपय्येन्त ) इस प्रकार श्रुति चैतन्यगुणसे समस्त ज्ञ 
रत्नप्रभा हु 

आत्मनः चैतन्यगुणेनैव देइव्यापिरित्यत्र थरुतिमाह॒ सूत्रकारः-- 9. 

तथा च दर्शयतीति । तद, व्याचष्टे--हृदयेति ॥ २७ ॥ व 
| रत्मम्रमाका अनुवाद . र श 
आत्माको चैतन्य गुणके योगसे. ही देहव्यापि है, उसमें सूजकार श्रुति कहते हैं-“तथा च 
दशयति” इत्यादिसे । उसकी व्याख्या करते है-“हुद्य”” इत्यादिसे ॥ २७॥ ह 
पृथगुपदेशात्‌ ॥२८॥ हः 


पदच्छेद--श्थक्‌ ) उपदेशात्‌ । 
पदार्थोक्ति--[मञ्या शरीरं समारद्य' इति श्रुत्या आत्मज्ञानयो; कतृकरण- 
भावेन] एथक्‌-मेदेन, उपदेशात्‌-कथनात्‌ [गुणद्वाराः्स्य शरीरव्यापित्वं गम्यते ]। 
भाषाथ--भ्ज्ञया०” (मच्चासे शरीरपर आरूढ होकर इस थुतिसे आमा 
और ज्ञानका कती और करणरूपसे प्रथक्‌ उपदेश दै, अतः गुण द्वारा लीवका 
शरीरव्यापी ज्ञान होता है। 
माध्य fe 
श्रज्ञया शरीरं समारुद्य' ( को० ३।६ ) इति लक तरी 
मा उ | कक लन 
_ 'पशया शरीरण ( र हारा सरीरका सम्यक रोइ करडे ) इस म 
र रत्ममा |! 
त्र तन्त सूत्रम--एरथगिति ।" विशानयु-- इन्छियाणां : 


ह 


04525 न 


१४५२ न्ह सुत्र [ अं० २ पा० रै 


अआ Dl 0100 


Ne Ne ४.””५५””” 


साष्य 
करणभावेन एथशुपदेशाच्चेतन्यशुणेनेवाऽय शरीरव्यापिता ग्यते । 
तदेवां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय ( ब्‌० २।१।१७ ) इति च 
कहुः शरीरात्‌ थग्‌ विज्ञानस्योपदेश एतमेवाऽभिम्रायश्चपोद्गलुयति 
तस्मादणुरात्मेति ॥२८॥ 

एवं ग्राप्ते ब्रमः 

साष्यका अनुवाद 

आत्मा और प्रज्ञाका कतूकरणरूपसे उपदेश दै, इससे चेतन्यशुण हारा ही यह 
शरीरमें व्यापी है, ऐसा समझा जाता है । “तदेषां प्राणानाम्‌०' ( सुघुप्तिमें वागादि 
प्राणोंका अन्तःकरणगत अभिव्यक्तिविशेषरूप विज्ञानसे अपने अपने 
, विषयगत सामर्थ्यका ग्रहण करके ) इस प्रकार कती झारीरसे एथक्‌ विज्ञानका 
उपदेश पूर्वोक्त अमिप्रायको ही पुष्ट करता है । अतः आत्मा अणु है ॥ २८॥ 

ऐसा प्राप्त होनेपर कहते है 

| रत्वममा 
विज्ञानेन--चैतन्यगुणेन आदाय रोते इत्यर्थः । एतम्‌--चैतन्यशुणव्यासिगोचरम्‌ 
अभिप्रायम्‌ ॥ २८ ॥ 
रत्मपरभाका अनुवाद 

विज्ञानेन--चैतन्यगण द्वारा लेकर सोता है ऐसा अर्थ है । एतम्‌--चेतन्यगुणव्याप्ि- 
विषयक अभिप्रायको ॥ २८ ॥ 


तद्णुणसारताजु तथ्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥२९॥ 
पद्च्छेद्‌--तद्गुणसारत्वात्‌, तु तद्व्यपदेशः, प्राशवत्‌ । 

, पदार्थोक्ति--तु- किन्तु, तद्गुणसारस्वात्‌-तस्या बुद्धः गुणा अणुत्वो- 
त्रान्तिगत्यागतिसुखदुःखादयः ते सारं प्रधान यस्य [ जीवस्य ] स तद्गुणसार- 
` स्तस्यभावस्तत्त्वं तस्मात्‌ । तब्मपदेशः--अणुस्वादिव्यपदेशः [न स्वाभाविकः | 
है खु हैः ` प्राज्ञवत्‌-यथा प्राशस्य ( परमात्मनः ) सगुणोपांसनेषु दहराद्युपाधिवशादणुत्वा- 
दिकं व्यपदिश्यते तद्वत्‌ । ककलन 

 भाषार्थकिन्तु. जीवर्म बुद्धिके अणुं, उत्रमण, गमन, आगमन, सुखं 
दुखं आदि बुद्धिके गुण हैं अतः उसमें अणुत्वका व्यपदेश होता है, वह 

स्वाभाविक नहीं हैं जैसे परमात्माकी सगुणोपासनामें दहर आदि उपाधियोंके कारण 
में अणुत्व-आदिक्का/व्यप्रदेद्न-होर्वा, है; तैसे. पह़ां समझता त्लादिए । 
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भाष्य 
तुशब्दः पक्ष व्यावर्तयति । नेतदस्ति--अणुरात्मेति । उतपत्त्य- 
श्रवणाद्धि परस्यैव तु ब्रह्मणः ग्रवेशश्रवणात्‌ तादात्म्योपदेशाञ्च परमेव 
ब्रह्म जीव इत्युक्तम्‌ । परमेव चेद्‌ ब्रह्म जीवस्तस्माद्‌ यावत्‌ परं रह्म 
तावानेव जीवो भवितुमहति, परस्य च ब्रह्मणो विश्वुत्वमाम्नातम , 
तस्माद्‌ बिशुजींवः । तथा च सवा एष महानज आत्मा योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु' ( बृ० ४।४।२२ ) इहत्यवंजातीयका जीत्रबिषया 
६% माष्यका अनुवाद 
तुशब्द पक्षकी व्यावृत्ति करता है । “आत्मा अणु है” यह ठीक नहीं है, | 
क्योंकि आस्माकी उत्पत्तिकी श्रुतियां नहीं हैं, और परत्रह्मके प्रवेशकी श्रुति 
है। एवं तादात्म्यका उपदेश है, इससे परब्रह्म ही जीव है, ऐसा कहा है। 
यदि जीव परत्रह्म ही है, तो जितना बड़ा परब्रह्म है उतना बड़ा जीव हो सकता 
है और "परब्रह्म विसु है? ऐसा श्रुतिमें कहा गया है, इससे जीव विशु 
है । इसी प्रकार 'स वा एष०' ( यह मदान्‌ अज आत्मा है जो यह ग्राणोम्रें . | 
विज्ञानमय है ) इस प्रकारके जीवके श्रोत और स्मार्त विभुत्ववाद सङ्ग 
| रत्नप्रभा > 
तत्र आत्माणुत्वविभुत्वश्रतीनां विरोधादू अप्रामाण्यप्राप्ता अणुत्व॑ जीव ` 
विभुत्वमीश्वरस्य इति अविरोध. इत्येकदेशिपक्षो दर्शितः, ते दूषयन्‌ सिद्धान्तसूत्रम्‌ 
व्याचष्टे--तुशब्द इत्यादिना। तस्माद्‌ ब्रह्मामिन्नत्वात्‌ विभुः जीवः ब्रह्मवत्‌, इत्य- 
नुमानानुगृहीते श्रुतिस्मृती आह--तथा च स वा एप इति । "नित्यः सर्वगतः ` 
. स्थाणुः ( भ० गी० २।२४ ) इत्याद्याः स्मातेवादाः । एतेन जीवस्य ब्रह्माः 
सेदज्ञानेऽणुत्वाभावधीः तस्यां तद्‌ इत्यन्योन्याश्रय इति निरस्तम्‌ प्रधानमहावाकृयाः 
गुणश्रतिस्सृतिभिः अणुत्वामाबनिश्चयानन्तरम्‌ अभेदज्ञानात्‌ प्रधानवाक्यविरोघे | 
रत्नप्रभाका अनुवाद १ 


इसमें आत्माका अणुत्व और विभुत्व दिखळानेवाळी श्रतियांके परस्पर विरोधसे । 
प्राप्त होनिपर जीवका अणुत्व हे और ईइवरका विभुत्व हे, ऐसा अविरोध दे, ऐसा 
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हे, ऐसा ज्ञान दोनेपर अणुत्वके अभावकी बुद्धि 
होनेपर जीव नह्मसे अभिन्न दै, ऐसा ज्ञान वोता 


CC-0. Mumukshu 
eo 


be सहर न 
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[ भाष्य ट 
विश्वुस्ववादाः ताः स्मार्ताश्च समर्थिता भवन्ति । न चाऽणोजीवस्य 
सकलशरीरगता वेदनोपपद्यते । च्वक्सस्बन्धात स्यादिति चेत्‌, न; 
कण्टकतोदने 5पि सकलशरीरगतेव वेदना प्रसज्येत, त्वकण्टकयोहि संयोग; 
कृत्स्नायां खचि वर्तते खक्च कुस्स्नशरीरव्यापिनीति | पादतरं एव तु 
आष्यका अनुवाद 
होते हैं। और अणु जीवकी सारे शरीरमें स्थित बेदना उपपन्न नहीं होगी । 
त्वचाके सम्बन्धसे होगी, ऐसा कहोगे तो वह युक्त नहीं दै, क्योकि त्वचामें 
कांटा ळगनेपर भी सकल शरीरगत ही वेदना प्रसक्त होगी, क्‍योंकि त्वचा 
। और कांठेका संयोग सम्पूर्ण सचाने दै जीर किए काटेका संयोग सम्पूर्ण त्वचामें है ओर त्वचा सम्पूर्ण शरीरमें दै । 
i 
रत्नम्रभा 
गुणमूताणुत्वश्रतीनाम्‌ औपाधिकाणुत्वविषयत्वकर्पनात्‌ । “गुणे स्वन्याय्यकर्पचा' 
इति न्यायादिति भावः । किञ्च, सर्वदेहव्यापिशैत्यानुभवान्यथानुपपत्त्या अशुलझुत- 
यो$ध्यस्ताणुत्वविषयत्वेन कथश्चिदर्थवादा नेयाः, लौकिकन्यायादपि तासां दुर्बछ- 
खादिति मस्वाऽऽह--न चाऽणोरिति । शझते--त्वगिति | यदि अण्वात्म- 
सम्बन्धस्य स्वरव्याप्त्या देहव्यापिनी वेदना स्यात्‌ तश्चतिप्रसङ्गः इति दूषयति 
नेति।  प्रसजञस्येष्टत्व॑ निरस्यति--पादतर एवेति । तस्माद्‌ अस्पमहतोः 
संयोगो न महदव्यापी, कण्टकसंयोगस्य देहन्याप्त्यद्शनात्‌ , तथा च अण्वात्म- 
संयोगस्त्वगेकदेशस्थ एव इंति देहव्यापिवेदनानुपपत्तिः । न च सिद्धान्ते स्वगास्मः 
रत्नमभाका अनुवाद 

निराकरण हुआ, क्योंकि प्रधान मदावाक्यके ( तत्त्वमसिके ) अनुगुण श्रुति और स्सतियोँसे 
अणुखके अभावका निश्चय होनेके अनन्तर अभेद ज्ञान दोनेसे प्रधान वाक्यंके विरोधमें 
गुणभूत अणुत्व श्रुतियां औपाधिक अणुत्वविषयक हैं, ऐसी कल्पना है, क्योंकि गुण-अ प्रधानमें 
अन्याय्यकी ( लक्षणाकी ) कल्पना होती है, इस न्यायसे, ऐसा भाव दै । सारे शरीरमें शैत्यके 
अनुभवकी अन्यथा अनुपपत्तिसे अणुत्व श्ुतियां अध्यस्त--आरोपित . अणुत्वविषयद्वारा 
= कर्षचित्‌ अर्थवादरूपसे समझनी चाहिएँ, लौकिकन्यायसे भी वे श्रुतियों दुबल दें, ऐसा 
मानकर कहते हैं--“न चाऽणोः” इत्यादिसे। शक्ल करते हैं--“त्वग्‌” इत्यादिसे । परन्तु 
अणु आत्माका सम्बन्ध त्वचामें व्यापक होनेसे देइव्यापी वेदना होगी, यदि ऐसा कहोगे, तो 
_ अतिप्रसज्ञ है, ऐसा दूषण कहते हैन” इत्यादिसे । अतिग्रसज्ञ इ है, ऐसी जो कोई 
शङ्का करे, तो इसका निरसन करते हैं--“पदितल एव” इत्यादिसे। इससे आत्मा और महत. 


3, 


( खने गहदकमापी ही दै... क्योकि काठिका संयोग देहमें व्याप्त हुआ देखनेमें 


ज 


अणु आत्माका संयोग त्वचाक एकदैशमै दी होनेसे देइव्यापी वेदना 


< 


आष० १३ बू० २९] धाङ्करमाष्य-रत्नप्रभा-माषाचुवादसहित १४५५ 


च्यु पापा टर छाम्दा डल 0 1 


आष्य 


कण्टकतुन्नो वेदनां प्रतिलभते । न चाजणोगुणव्यापिरुपपद्यते, 
गुणस्य गुणिदेशत्वात्‌ । शुणत्वमेव हि णुणिनमनाशित्य गुणस्य हीयेत | 
प्रदीपप्रभायाश्र द्रव्यान्तरत्वं व्याख्यातम्‌ | गन्धोऽपि गुणत्वाभ्युपगमात्‌ 
साश्रय एव सश्वरितुमहेति, अन्यथा गुणत्वहानिप्रसङ्गात्‌ । तथा चोक्तं 
८ आष्यका अनुवाद 
वेदना तो केवळ कांटेसे पीडिँत पैरके तलवेमें ही होती दै । इसी प्रकार 
अणुकी गुणके साथ व्याप्ति उपपन्न नहीं है, क्योंकि गुण गुणीका प्रदेश दै । यदि. 
गुण शुणीका आश्रय न करे, तो उसका गुणत्व दी नष्ट हो जायगा । दीपप्रभा तो 
अन्य द्रव्य है ऐसा व्याख्यान किया जा चुका दै । गन्ध भी गुण है, ऐसा स्वीकार करनेसे 
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वह आश्रय सहित ही संचार करेगा, अन्यथा गुणत्वकी हानिका प्रसङ्ग होगा । 
NR US OY Ts MSN ण स्प 


[ | रत्नमभा 
सम्बन्धस्य व्यापित्वात्‌ कण्टकसम्बन्धे देहव्यापिवेदनामसङ्ग . इति वाच्यम्‌ , 
यावती विषयसम्बद्धा त्वक्‌ तावद्व्याप्यात्मसम्बन्धः तावद्व्यापिवेदनाहेतुरिति हि 
नियमात्‌ । न चैवं विषयत्वक्सम्बन्ध एव तद्धेतुः अस्तु, किमात्मव्याप्त्या ¦ इति 

वाच्यम्‌ । वेदना हि सुखं दुःखं तदत्तुभवश्च । न चेषां व्यापकानां कार्याणामर्प- 

मुपादानं सम्भवति, कार्यत्य उपादानाद्‌ विइळेषानुपपत्तेः । न चेषां व्यापकत्वम्‌ 
असिद्धम्‌, सूर्यतप्तंस्य गङ्गानिमंग्नस्य सर्वाज्नव्यापिसुखदुःखानुभवस्य दुरपद्दवत्वात्‌ वी 
यदुक्तम्‌--गुणस्याऽपि गुणिविशलेषो गन्धवदिति, तन्न इत्याह--न चाऽणोरिति । Ee 
गन्धः न आश्रयादू विशिष्टः, गुणत्वात्‌, रूपवत्‌ इत्त्राथआममाह- तथा चोक्त 
रल्रप्रभाका अनुवाद. Ef, 
अनुपपन्न है। और ऐसी डा न करनी चाहिए कि सिद्धान्तमे त्वचा और आत्माको सम्बन्ध _ 
व्यापी होनेसे कंटकके साथ आत्माका सम्बन्ध होनेपर दे्व्यापी वेदनाका प्रसङ्ग होगा, क्यॉँडि 
जितनी त्वचा विषयके साथ सम्बद्ध दै, उतनी त्वचामें व्याप्त आत्माका सम्बन्ध उतनी दी 
त्वचामें ब्यास वेदनाका हेतु दै, ऐसा नियम दै । तब विषय और त्वचाका सम्बन्ध दी उस | 
वेदनाका देतु हो, आत्माकी व्याप्तिको देतु माननेका क्या प्रयोजन है! ऐसा नहीं कहना चाहिए 
क्योंकि वेदना अर्थात्‌ सुख-दुःख और उनका अजुभव । ये व्यापक कार्ये हैं, अतः इनका अल्प 
उपादान नहीं हो सकता, क्योंकि कार्यका उपादानसे विशेष अधुर इ।. और येकार्य्‌ | 
व्यापक हैं, यह असिद्ध है, ऐसा भी कहता युक्त नहीं है, क्यों सूयेसे अ हुए जौ 

निमभ हुए पुरुषको सब अङ्गम व्यापी सुख और "दुःखका अनुभव होता है, उसका 

नहीं हो सकता। झर गुणका भी गुणीसे विशेष, होत. है, गन्धके 

कदा गया है, वदद युक्त नहीं दे, ऐसा कहते हैं--““न चाऽणो 
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हैपायनेन-- . क 
“उपलभ्याप्सु चेहन्ध केचिद्‌ ब्युरनपुणा। 
पृथिव्यामेव तं विद्यादपो वायुं च संश्रितस्‌ ॥' इति | 
यदि च चैतन्यं जीवस्य समस्त शरारं व्याप्लुयाञ्ञाऽणुजीवः स्यात्‌ । 
चेतन्यसेव यस्य स्वरूपमभेरिवौष्ण्यप्रकाशो, नाऽत्र गुणगुणिविभागों विद्यत 
` इति । शरीरपरिमाणत्वं च ्रत्याख्यातस्‌ । परिशेषाद्‌ बिश्ुजीवः । 
कथ त$णुखादिव्यपदेश इत्यत आह-'तद्गुणसारत्यातत तञ्मपदेशः' इति। 
भाष्यका अनुवाद 
इसी प्रकार भगवान्‌ हैपायनने कहा है--'उपलभ्याप्सु०' ( ज्ञल्में गन्धकी 
उपळन्धि करके कतिपय अनिपुण पुरुष उसमें गन्ध दै, ऐसा कहते हैं, परन्तु 
जळ एवं वायुमें रहनेबाला गन्ध पृथ्वीका ही दै ऐसा जानना चाहिए) यदि जीवका 
चैतन्य समस्त शरीरमें व्याप्त हो, तो जीव अणु न दो, क्योंकि जैसे अभिका स्वरूप 
उष्णता और प्रकाश है वैसे ही जीवका स्वरूप चैतन्य दै । इसमें गुण शौर शुणीका 
विभाग नहीं है । जीवके झरीरपरिमाणका तो पहले खण्डन किया जा चुका है । 
परिशेषसे जीव विभु है। तब उसमें अणुत्व आदि व्यपदेश किस प्रकार हैं? इसपर 
| रत्वप्रमा 
मिति। न च प्रत्यक्षबाघः, गन्धस्य प्रत्यक्षत्वेषपि निराश्रयस्वस्थाडपरत्यक्षत्वात । 
महतां त्रसरेणूनास्‌ अनुद्भूतस्पशानाम्‌ उद्भूतगम्धानाम्‌ आगमनात्‌ स्फुटगन्थो प- 
म्भसम्भवः, अवयवान्तरप्रवेशान्न सहसा मुहद्रव्यक्षय इति भावः । पूर्वे चेतन्यस्म 
गुणस्वम्‌ उपेत्य तद्वयाप्तया गुण्यारमाणुत्वं निरस्तम्‌ , सम्प्रति त गुणस्वस्‌ असिद्ध- 
¬ सित्याह-यदिच चेतन्यमिति। उत्सूत्र विभुवं प्रसाध्य अणुत्वायुक्तेग॑तिप्रदशनाथे 
हे सत्र व्याचष्टे--कथमित्यादिना । अन्तरा विज्ञानमनसी ०! (ज० सू० २।२।१५) 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
नहीं हो सकता, गुण दोनेसे, रूपके समान, इसमें आगम कहते हे--“तथा चोक्तम” इत्यादिसे । 
आगमका प्रत्यक्षसे बाध नहीं हो सकता, क्योंकि गन्ध प्रत्यक्ष दै, तो भी उसका निराश्चयत्व-- 
 आभयदात्यत्व अप्रत्यक्ष दै, और बड़े त्रसरेणु, जिनका स्पर अनुद्भूत हे ओर गन्ध उद्भूत 


उसकी व्याप्तिसे गुणों 


है, उनके आनिसे स्फुट गन्धके उपलम्भका सम्भव दै, उसी प्रकार अन्य अवयवोंके . 
अवेशसे सहसा मूळ द्रव्यका क्षय नहीं दोता, ऐसा भाव दै। प्रथम चैतन्यको गुण सानरू 

'आत्माके, अणुत्वका निरसन किया गया । जब, चेतन्य | 

ल हैं. 
आदि उसको गति दिसलो लिए सकी व्याख्यान करते हैं? | 


है, 


> 
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भाष्य 
तस्या बुद्ध्गुणास्तद्गुणा इच्छा, देषः, सुखम्‌ , दुःखमित्येवमादयस्तद्गुणाः ब 
सारः प्रधानं यस्याऽऽत्मनः संसारित्वे सम्भवति स॒ तद्गुणसार्तस्य 
भावस्तद्गुणसारत्वस्‌ । नहि बुद्धेगुणेविना केवरस्याऽऽत्मनः संसारित्व- | 
सस्ति, बुदध्युपाधिधर्माध्यासनिमिचं हि कतृत्वभोक्तृत्वादिटक्षणं संसारि 
समकतुरमोक्तुश्चाऽसंसारिणो नित्यश्चक्तस्य सत आत्मनः । तस्मात्‌ तद्गुणः ` | 
सारत्वाढ्‌ ` बुद्धिपरिमाणेनाउस्य परिमाणव्यपदेश; | तदुत्क्रान्त्यादिभि- 
श्वाऽस्योत्कान्त्यादिव्यपदेशो न स्वतः । तथा च जु 
'बालाग्रशतभागस्य शतधा कटिपतस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चा55नन्त्याय करपते ॥' (श्वे०५।९) 
° भाष्यका अनुवाद दै 
दै--“तदूगुणसारत्वात्त तब्यपदेशः? । उसके अर्थात्‌ बुद्धिके जो गुण वे तद्गुण, “5 
अथोत्‌ इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख इत्यादि । तद्गुण सार--प्रधान जिस 
आत्माके संसारित्वमें हैं, वह तदूगुणसार, उसका भाव दद्गुण- 
सारत्व है, क्योंकि बुद्धिके गुणोंके बिना केवळ आत्माका संसारिस्व नहीं दै । ८: 
अकता, अभोक्ता, असंसारी, नियमुक्त, सत्खरूप आत्माका कतृत्वभोक्तृत्वरूप 
संसार बुद्धिरूप उपाधिके धर्मके अध्याससे ही है । जीवमें बुद्धिके गुणोंकी 
प्रधानता होनेसे बुद्धिके परिमाणसे जीवके परिमाणका व्यपदेश होता 
है और बुद्धिकी उत्कान्ति आदिसे जीवकी उत्क्रान्ति आदिका 'व्यपदेश 
दोता है, उसके परिणाम, उत्क्रमण आदि स्वाभाविक नहीं हैं। ओर इसी 
प्रकार “बाछाग्रशव० ( केशके अग्रभागका किया हुआ जो सौवौँ मग . 
उसका पुनः किया हुआ जो सौबों भाग वह जीव है ओर वह अनन्तता 
रत्नभभा | 
“हृदि हि! ( ब्र० सू० २३२६ ) इति च पक्वता बुद्धिः योग्यत्वात्‌ तच्छब्देन 
परामरश्यते । बुद्धिगुणानामात्मनि अध्यासाद्‌ अणुत्वादयुक्तिः, न स्वतः, आनत्त्यश्षाते- . 
विरोधाद्‌ इत्याह--तथा चेति । अकार्यकारणद्रव्यसमानाधिकणणतया 
“त्त्वमसि? ( छा० १।८।१३ ) इति वाक्यस्य सोऽयमिति वाक्यवदखण्डामेदाथ- 
रत्चप्रभाका अनुवाद 

“कथम्‌” इत्यादिसे । 'अन्तरा विज्ञानमनसी’ (विज्ञान और मनके बीचमे) “हृदि हि! 
इस प्रकार प्रकृत बुद्धिका योग होनेसे 'तद्गुणसारत्याद' में तदशब्दसे परामश किया 
- है। बुद्धिके गुणोंका आत्मामें अध्यास होनेसे अणुत्व आदिक़ी उक्ति हे, 
आनन्त्य भ्रुतिका विरोध होता दे, ऐसा कहते हे--“तथा च” इत्यादिसे। जिस 
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इत्यणुत्वं जीवस्योक्त्वा तस्बैव पुनरानन्त्यमाह | तञ्चैवमेव समञ्जसं 
स्याद यधौपचारिकमणुत्वं जीवस्य भवेत्‌ पारमार्थिकं चाऽऽननत्यस्‌ । 
नहुभय प्रुख्यमवकल्पेत। न चाऽऽनन्त्यमौपचारिकमिति शक्यं विज्ञातुस्‌ , 
सर्वोपनिषत्सु नक्षात्मभावस्य परतिपिपादयिषितरवात्‌ । तथेतरस्मिनप्यु- 
न्माने वुद्धेगुणनात्मगुणेन चेव आराग्रमात्रो द्यवरोईपि ष्ट!” (श्वे०५।८) 
इति च बुद्धिगुणसम्बन्थेनेवा55राग्रमात्रतां " जास्ति न स्वेनेवाऽऽत्मना । 
आष्यका अनुवाद 
के लिए समर्थ होता है.) इस प्रकार जीवको अणु कहकर उसके ही पीछे श्रुति 
जीवकी अनन्ततांका प्रतिपादन करती है। वह तभी युक्त हो सकता है जब 
कि जीवका अणुत्व गौण माना जाय और. आनन्द पारमार्थिक माना जाय, 
क्योंकि दोनों मुख्य नहीं हो सकते हैं। आनलको गौण और अणुस्वको 
मुख्य मानना युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि सभी उपनिषदाँमें ब्रह्मात्मसाव- 
प्रतिपादन करना अभिलपित है । वैसे ही अन्य उन्मानसेँ भी 'बुद्धेगुणिन ० 
( बुद्धिगुणनिमित्तक आत्मामें अध्यस्त गुणसे जीव आरके अम्रपरिमाणके 


>“: 


ू “बराबर और अपछड समझा जाता के ख = और अपकृष्ट समझा जाता है, खतः तो वह अनन्त है) 


् रत्नप्रभा 
त्वात्‌ आनन्त्यं सत्यम्‌, अणुत्वमध्यस्तम्‌ इत्यर्थः। उक्तञ्चैतदङ्गुष्ठाधिकरणे-- 
प्रतिपाथविरुद्धमुद्देश्यगतविशेषणमविवक्षितम्‌! इति । बाळाग्रवाक्यम्‌ आराग्रवाक्य 
खेति उन्मानद्वयमुक्तम्‌ , तत्र आध निरय द्वितीय निरस्यति-तथेतरस्मिज्नपीति । 
द्धः गुणेन तन्निमित्तेन आत्मनि अध्यस्तो गुणो भवति, तेनाऽऽस्मगुणेनाऽध्यस्ते- 
नेवाऽऽराअपरिमाणोऽपङकष्श्च जीवो दष्टः स्वतस्तु अनन्त पवेत्यर्थः। “न चक्षुषा 
. गुह्यते नापि वाचा नान्येदेवैस्तपसा कर्मणा वा । ज्ञानमसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तु 
. रत्नम्रमाका अनुवाद | 
नंदी है, ऐसे द्रव्य ततके साथ त्व॑सूका सामानाधिकरण्य दोनेसे तत्त्वमसि’ यह वाक्य “सोऽहम्‌ 
इस वाक्यकें समान अखण्ड अभेदाथक होनेसे जीवकी अनन्तता दी सत्य हे और अणुत्व 
अध्यस्त हैं, ऐसा अर्थे है । प्रतिपाद्य वस्तुसे विरुद्ध उद्देशगत विशेषण अविव्रक्षित है, ऐसा 
अडगुष्ठाघिकरणमें कदा डे । बालाम्रवाक्य ( बालाग्रशतभागस्य इत्यादि ) और आराग्रवाक्य 
( आराग्रमात्रो हावरोऽपि दष्टः ) ऐसे दो, उन्‍्मान--अल्पपरिमाण प्रतिपादंक कहे गये हैं, उनमें 
झाद्यका निराकरण किया जा चुका है । अब -द्वितीयका निराकरण कहते हैं...“ तयेतरंस्मिन्नपि 


इत्यादिस । ०र्अकिक्े, गण पद /निमित्तसे आत्मामें गुण अध्यस्त दोता दै. और उस 


हा. हि 41 BRE Iection. Di पि । त 
ओ। अभ्यत्त त्यात्मगु्णसे दौ जीव 'आराभपरिमाण, पकट प्रति दोती हैं, स्वतः तो बह अनत 
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भाष्य 


'एपोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः’ (गु०३।१।९) इत्यत्रापि न जीवस्या5- 
णुपरिमाणत्व॑ शिष्यते, परस्येवा55त्मनश्वक्षुराधनवग्राद्वत्वेन ज्ञानप्रसाद- 
गस्यत्वेन च प्रकृतत्वात्‌ । जीवस्याऽपि च सुर्याणुपरिमाणत्वान्नुपपत्तेः । 
तस्माद्‌ दुज्ञौनरवाभिप्रायमिदमणुत्ववचनद्लुपाध्यभिम्रायं वा द्रष्टव्यम्‌ । ` 
तथा “प्रया शरीरं समारुद्य' (को० ३1६) इत्येवंजातीयकेष्वपि भेदोपदे- 
शेषु बुदूष्येवोपाधिभूतया जीव! शरीरं समारद्यत्येव योजयितव्यम्‌ । व्यप- 
माष्यका अनुवाद - 
इस प्रकार बुद्धिगुणके सम्बन्धसे ही आराग्रपरिमाणका शासन है, अपने स्वरूपसे 
नहीं । 'एषोऽणुः०? ( यह, अणु आत्मा विशुद्ध चित्तसे जानने योग्य है ) इसमें भी 
जीवके अणुपरिमाणका उपदेश नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही चश्लु आदिसे ग्रद्दीत नं 
होने और ज्ञानप्रसादगम्य होनेसे प्रकृत है। और जीवका भी मुख्य अणुपरिमाण 
उपपन्न नहीं होता । इससे जीवको अणु कहना, 'जीव दुङ्गय है? इस अभिप्रायसे 
अथवा उपाधिके अभिप्रायसे है, ऐसा समझना चाहिए । इसी प्रकार '्रज्ञया०? 
प्रज्ञा द्वारा शरीरपर समारोहण करके) इस प्रकार भेदके उपदेशाम भी उपाधिरूप 
बुद्धिसे ही 'जीव शरीरपर समारोहण करके! ऐसी योजना करनी चाहिए । अथवा 


_ रतप्रमा 


तं पश्यति निष्कके ध्यायमान” इल्युक्वा 'एषोऽशुरात्मा' (यु० २१७) 
इत्युक्तः पर एव यदि जीव तथापि अध्यस्ताणुल्रमणुशब्दार्थ इस्या | 
जीवस्याऽपीति । यदुक्तं प्रथगुपदेशात्‌ चैतन्यगुणेनेवाऽऽमनो देहव्याप्तिरिति, _ 


तत्राह--त॒था प्रज्ञयेति । प्रज्ञा--बुद्धिः इत्यथैः । यदि चेतन्यं अन्ना, *तदा 

रत्न्रभाका अनुवाद प” 

ही है, ऐसा तात्पर्य है । “न चश्चुषा गृह्मते०' ( नेत्रसे, वाणीसे या अन्य देबो-इन्द्रियंसि 

तप या कमे--वैदिक अमिहोत्रादि कमेसे उसका प्रहण नहीं किया जाता । शानश्रस ज्ञानप्रसादये 

विशुद्ध अन्तःकरण जिसका हुआ है वह ध्यान करता हुआ निरवयव अल १ व; 

_ ऐसा कहकर 'एषोऽगुरात्मा' ( यह अणु आत्मा विश्युड चित्तसे ही वेदनीय है) इससे प्रतिपादित 
परमात्मा ही यदि जीव है तो भी अध्यस्त अणुत्व. अणुशब्दका अये दे, ऐसा कहते 

“जीवस्थापि” इत्यादिसे । आत्मा और प्रज्ञान थक्‌ उपदेश देसे चैतन्य ं 

ही आत्माकी देहके साथ व्याप्ति है, ऐसा जो कहां है, उसपर कहते 

प्रज्ञया” इत्यादिसे । प्रज्ञा अर्थात्‌ बुद्धि । -जब प्रज्ञाका अथे चै ३ 
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भाष्य 
देशमात्र वा 'शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌ इत्यादिवत्‌ । नह्यत्र गुणशुणिविभा- 
शोऽपि विद्यत इत्युक्तम्‌ । हृदयायतनत्ववचनमपि बुद्धेरेवे तदायतन- 
त्वात्‌ । तथोत््रान्त्यादीनामप्युपाध्यायत्ततां दर्शयति-'कस्मिन्न्यहधुत्क्रान्त 
उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति' (ग्र ६।३) 
(स्‌ प्राणमसृजतः (अ० ६।४) इति । उतच्कान्लमावे हि गद्यागत्योरप्य- 
) भावों विज्ञायते, नद्यनपसृप्तस्य देहाद्‌ गर्त्यागती स्याताम्‌ । एवपुपाधि- 
गुणसारत्वाज्ीवस्यांऽणुत्वादिव्यपदेशः प्राज्वत्‌। यथा प्राजस्य परमात्मन' 
भाष्यका अनुवाद 
यह 'पत्थरकी पुत्तळीका शरीर” इत्यादिके समान व्यपुदेशमात्र है, क्‍योंकि यहां 
गुण और गुणीका विभाग नहीं है, ऐसा कहा जा चुका है। 'जीवका खान हृदय 
है? यह वचन भी बुद्धिके ही अभिप्रायसे है। बुद्धिका ही खान. हृदय है, उसी 
प्रकार 'कस्मिन्न्बहम्‌०? ( किसके उत्क्रान्त होनेपर में उत्क्रान्त होऊँगा ओर 
किसके प्रतिष्ठित होनेपर प्रतिष्ठा प्राप्त करूँगा ) स प्राणमस्जत' ( उसने प्राण उत्पन्न 
` किया) इस प्रकार उत्क्रान्ति आदि भी उपाधिके अधीन हैं, ऐसा (श्रुति) दिखळाती 
है। उत्कान्तिके अभावमें गति और आगतिका भी अभाव समझा जाता है, क्योंकि 
जो देहसे निकळा न हों, उसकी गति और आगति नहीं होगी । इस प्रकार 
'उपाधिके गुणकी प्रधानतासे जीवमें अणुत्व आदिका व्यपदेश है, प्राज्ञके ससान, 
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रत्रम्रभा 


भेदोपचार इत्याह--व्यपदेशमात्रं चेति । नलु चेतन्यं गुण इति भेदो सुर्योऽ- 
_ स्तु, नेत्याह--नद्यत्रेति । निर्गुणत्वुतेः इत्यथैः । अन्यदपि पूर्वोक्तं बुद्धया- 

दुपाधिकम्‌ इत्याह-- हृदयेत्यादिना । सौत्रं दृष्टान्त विवृणोति-- 

यथेति । असत्त्वमिति आपाततः । असंसारिस्वमू--आपाचम्‌ | रोषं सुबोधमू ॥२९॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


.. उपचार है, ऐसा कहते हैं--व्यपदेशमात्र च” इत्यादिसे । चैतन्य गुण है, इसलिए भेद मुख्य 
हे औपचारिक नहीं दे यदि कोई ऐसा कहे, तो नहीं, ऐसा कहते हैं--नहत्र” 
इत्यादिसे । . निशुणत्वभुति होनेसे, ऐसा अथे है। दूसरा भो जो कुछ पूर्वेमे कहा दे, 


वह बुद्धि आदि उपिप्रयुक्त है, ऐसा कहते हे--“हृदय” इत्यांदिसे । सौत्र दृथन्तका 
विवरण करते हे--४'यथा? इत्यादिसे। असत्त्व यह. कथन आपांतसे दै। और भसंसारित्व आपाय 
5 है, अवशिष्ट 1 संदभा । खुम है २१९५८" Vafanasi Collection. Digitized by eGangotri ® 
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म्राष्य न 
सणुणेषूपासनेषूपाधिशुणसारत्वादणीयस्त्वा दिव्यपदेश:--'अणीयान्‌ व्रीहे | 
वो यवाद्वा' (छा०३।१४।३) “मनोमयः प्राणशरीरः सर्वगन्धः सर्वरसः 
सत्यकामः सत्यसंकरपः' (छा० ३।१४।२) इत्यवग्रकारः तद्वत्‌ ॥२९॥ 


स्यादेतद्‌--यदि वुद्धिगुणसारत्वादात्मनः संसारित्वं करप्येत, ततो 
बुद्यात्मनोभिञ्नयोः संयोगादसानमवर्यंभावी त्यतो बुद्धिवियोगे सत्यात्मनो 
विभक्तस्याऽनारक्ष्यत्वादसस्वमसंसारित्वं वा प्रसज्येतेति, अत उत्तरं पठति- ४ 


आष्यका अनुवाद 


जैसे सगुण उपासनाऑंमें उपाधिके गुणोंकी प्रधानता « से प्राज्ञपरमात्मामें 
अणुत्व आदिका व्यपदेश है “अणीयान” (ब्रीद्देसे या यवसे विशेष अणु) 
(मनोसयः०' ( मनोमय, प्राणशरीर, सर्वगन्ध, सर्वरस, सत्यकास, ओर 
सत्यसंकलप, ) इस प्रकार, वैसे यहां भी समझना चाहिए ॥ २९ ॥ 


यह शङ्का हो सकती है कि यदि बुद्धिके गुणकी प्रधानतासे आत्मा संसारी 
है, ऐसा माना जाय तो परस्पर विभिन्न बुद्धि और आत्माके संयोगका अवसान ड 
अवश्यं होगा, इसलिए बुद्धिका वियोग होनेपर विभक्त आत्माके अनाउक्ष्य 
होनेसे उसका असच्व या असंसारित्व प्राप्त होगा ! इसपर उत्तर कहते ई 


यावदात्मभावित्वाच्य न दोषस्तइरीनात्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद--यावदात्ममाविस्वात्‌, च, न, दोष तददर्शनात्‌ । 
पदार्थोक्ति- बुद्धिसंयोगस्य ] यावदात्मभावित्वातू--यावत्‌ ue 
सम्यग्दर्शनेन संसारो न निवर्तते, तावदभाविस्वात्‌, न दोष नोक्तदोष पो 
तददर्शनात--देहवियोगे5पि तस्य बुद्विसंयोगस्य समानः सन्चुभौ लोकावनुसंचरति 
इत्यादिश्रुतौ दर्शनात्‌ । क 


भाषार्थ--बुद्धिका संयोग जबतक आत्मज्ञानसे संसारकी निवृत्ति नहीं 
होती तबतक रहता है, इसलिए उक्त दोष नहीं है, क्योंकि देहका वियोग दे 


इत्यादि श्रुतिमें देखा गया है 
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साष्य 
नेयमनन्तरनिदिष्टदोषप्राप्तिराशङ्कनीया । कस्मात्‌ ? यावदात्मभावि- 
त्वाद्‌ बुद्धिसंयोगस्य । यावद्यमात्मा संसारी भवति, यावदस्य सम्यग्दश- 
नेन संसारित्व न निवर्तते, तावदस्य बुद्धया संयोगो न शास्यति । याव- 
देव चाऽयं बुदुष्युपाधिसंचन्धस्तावञ्जीवस्य जीवत्वं संसारित्वं च । परमार्थ- 
तस्तु न जीवो नाम बुद्ष्युपाधिसंबन्धपरिकल्पितस्वरूपव्यतिरेकेणाऽस्ति । 
नहि नित्यशुक्तस्वरूपात्‌ सर्वज्ञादीशवरादन्यशेतनो धातुर्ठितीयो वेदान्तार्थ- 


निरूपणायासुपलम्यते, “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता” 
(बृ० ३।७।२३), 'नान्यदतोऽसित द्रष्ट ओत मन्द विज्ञातः (छा०३।८ ।७) 
'तत्वमसि? (छा०६।१।६) 'अहं ब्रह्मास्मि’ ( बु०१।४।७ ) इत्यादिश्रृति- 
शतेभ्यः । कथं पुनरवगम्यते-यावदात्मभाविबुद्धिसंयोग इति । तदशना- 
दित्याह। तथा हि शास्त्र दशयति-यो5यं विज्ञानमयः प्राणेषु हथन्तंज्योतिः 
पुरुषः स समानः सन्तुभो लोकावबुसंचरति ध्यांयतीव ठेलायतीव' 
आष्यका अनुवाद 

पूर्वमे कही हुई दोषप्राप्तिकी शङ्का नहीं करनी चाहिए, किससे ? 
बुद्धिसंयोगके यावदात्मभावी होनेसे । जबतक यह आत्मा संसारी है. एवं 
जबतक सम्यक्‌ दशनसे. संसार निवृत्त नहीं होता है, तबतक 
इसका बुद्धिक साथ संयोग नष्ट नहीं होता । और जबतक बुद्धिरूप उपाधि- 
के साथ सम्बन्ध है, तबतक जीवका जीवर और संसारित्व है। वस्तुतः 
ुद्धिरूप उपाधिके सम्बन्धसे परिकल्पित खरूपसे व्यतिरिक्त जीव है 
ही नहीं, क्योंकि नित्य, मुक्तखरूप, सर्वज्ञ, इश्ररसे अन्य चेतन तत्त्व 
` ~ घेदान्तके अर्थका निरूपण करनेपर उपरूब्घ नहीं होता, क्योंकि “नान्यदतो5- 
स्ति०? ( इससे अन्य द्रष्टा, ओता, मननकतो या विज्ञाता नहीं है ) “तत्वमसि” 
(बह तू है ) 'अहं ननह्मास्मि ( मैं ब्रह्म हुँ) इत्यादि सैकडों श्रुतियां हँ । 
परन्तु बुद्धिसंयोग यावदात्मभावी है यह कैसे समझा जाता है ? उसके 
दर्शनसे, ऐसा कहते हैं, क्योंकि “योऽयम्‌ विज्ञानमय:०' (जो यह प्राणोमें 


युनिक रत्नग्रभा ति 
ननु स्वतः संसारित्वमस्तु कि बुद्ध्युपाषिना इत्यत आह-यावदेव चाऽयम्िति । 
ड क 0 1 रत्नममाका अनुवाद Fe 
हिअ स्वत: तीर बदि उपाविते बया अजन हैं! इसपर कहते है 


$ 


नड जु विज्ञानमय बुद्धिमें ज्योतिखरूप पूर्ण हे, वह बुद्धिसमान होकर दोना बुद्धिमें ज्योतिखरूप पूर्ण दै, वह बुद्धिसमान होकर दोनों 


का 


Se 
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(१० ४।२।७) इत्यादि । तत्र विज्ञानमय इति बुद्धिमय इत्येतदुक्तं भवति । 
प्रदेशान्तरे “विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्क्षुर्मयः श्रोत्रसय? इति विज्ञानः 
मयस्य मनआदिभिः सह पाठात्‌ । बुद्धिमयत्वे च तद्गुणसारत्वमेवाऽ | 
भिम्यते, यथा लोके 'ख्रीमयो देवदत्त इति स्रीरागादिप्रघानोऽमिघी यते, 
तडत्‌ । 'सः समानः सन्लुमौ लोकावनुसंचरति’ इति च लोकान्तरगमनेऽ 
ष्यवियोगं बुद्ध्या दर्शयति, कॅन समानस्तयेव बुद्ध्येति गम्यते, संनिधा- 
नात्‌। तञ्च दर्शयति--“ऽ्यायतीव लेलायतीव' (बृ०४॥३॥७) इति । 
एतदुक्तं भवति--नाऽयं स्वतो ध्यायति, नाऽपि चलति, ध्यायन्त्यां बुद्धौ 
ऽ्यायतीव चलन्त्यां बुद्धो चलतीवेति । अपि च भिथ्याज्ञानपुरःसरोऽय- 
याष्यका अनुवाद 
लोकोंमें संचार करता है, मानो ध्यान करता दै, मानो अर्थ चलन क्रिया करता है ) 
इत्यादि शास्त्र प्रतिपादन करता है। उसमें “विज्ञानमयः? इस पदसे बुद्धिमय यह 
कहा समझना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रदेशमे “विज्ञानमयो०? ( विज्ञानमय, 
मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, शरोत्रमय, ) इस श्रतिमें विज्ञानमयका मन आदिके 
साथ पाठ है । बुद्धिमयत्वसे तद्गुणसारस्व ही अभिप्रेत है । जेसे खीमेँ प्रेस 
आदिकी प्रधानतासे छोकमें “देवदत्त ख्रीमय है? ऐसा व्यवहार होता है, वैसे यहा 
मी समझना चाहिए । 'स समानः०? ( बह समान होकर दोनों छोकोंमें संचरण 
करता है ) यह श्रुति लोकान्तरमें गमन करनेमें आत्माका बुद्धिक साथ अवियोग 
दिखळाती है । किसके समान? सान्निध्यसे उस बुद्धिके समान, ऐसा समझा 
जाता है। उसको (सन्निधानको) श्रति दिखलाती है--'ध्यायतीव लेलायतीव” (मानो 
ध्यान करता है, मानो चलन क्रिया करता है) । भाव यह है कि यह आत्मा स्वतः न _. 
तो चलता है और न ध्यान करता है, परन्तु बुद्धिके ध्यान करनेपर वह मानो ध्यान 
त त Caen कका 
समानः-बुद्धितादास्म्यापन्नः सन्‌। ननु विज्ञानम---अक्ष, तन्मयः-विकारः अणुरित्य्थः 
कि न स्यात्‌? इत्यत आह--प्रदेशान्तर इति | विज्ञानमयः बुद्धिमचुर इत्यथः । 
केन समान इत्याकाङक्षायामिति शेषः । श्रुतिबलाद बुद्धेः यावत्संसा्यात्मभावित्वमू 
रत्नभभाका अनुवाद | 
“यावदेव” इत्यादिसे । समान-बुद्धिके साथ -तादातम्यको त हुआ । यदि कोई कहे कि विज्ञान. 
तन्मय-विकार अर्थात्‌ अणु, ऐसा अर्थ क्यो न हो ? इसपर कुहते हैं-- प्रदेशान्तरे” 
विज्ञाममय--बुद्धिप्रचुर, ऐसा अर्थ दै । किसके समान? ऐम्ी आकांक्षामें इतना शेष इ। शु 


जबतक ससारी आत्मा हे, तबतक बुद्धि पती, है. ऐसा कहा जो चुका दे, 
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EE ` प्रकाश तमसः परस्तातु--अज्ञानसे असम्वड, उचा अर्थ है ॥ 


१४६४ बह्यसूच [ अ० २ पा० ३ 


क्यस्य «५ ४.० फनी 


आजष्य 
मात्मनो बुदध्युपाधिसंबन्ध, । न च मिथ्याज्ञानस्य सथ्यरज्ञानादन्यत्र 
निृत्तिरस्तीत्यतो यावद्‌ ब्रह्मास्मतानवबोधस्तावदर्य बुद॒ध्युपाधिसंबन्धी न 
शास्यति । दशयति च--वेदाहमेत॑ पुरुष महान्तमादित्यचणं तमसः 
परस्तात्‌ । तमेव विदिस्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' 
( इवे० ३।८ ) इति ॥३०॥ र 
नबु सघुपतप्रश्‍ययोने शक्यते वुद्धिसंम्बन्ध आत्मनोऽभ्युपणन्तुस्‌ , 


सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो. मवति? ( छा० ६।८।१ ) 


इति वचनात्‌, कृत्खविकारप्रलयाम्युपगमाच । तत्‌ कथं यावदात्मभावि- 
यं बुद्धिसेंबन्थस्येत्यत्रोच्यते-- | 
माष्यका अनुवाद 

करता है, एवं बुद्धिके चळनेपर मानो वह चलता है । और आस्माका बुद्धिरूप 
इपाधिके साथ सम्बन्ध सिथ्याज्ञानसूलक दै। ओर मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति 
यथार्थ ज्ञानके बिना नहीं दो सकती, अतः जबतक जह्यात्माका अजान 
तबतक बुद्धिरूप उपाधिका सम्बन्ध शान्त नहीं हो सकता है। श्रुति भी कहती 
है--'वेदाहमेत पुरुषम्‌०' ( इस आत्माको, जो महान्‌ प्रकाशरूप अन्धकारसे पर 
है, सें जानता हूँ, उसीको जानकर पुरुष मृत्युका अतिक्रमण करता है, मोक्षके 
लिए अन्य मागे नहीं है ) ॥ ३०॥ 

सुषुप्ति और प्रलयमें बुद्धिके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं मान सकते , क्योंकि 
“सता सोम्य०' ( हे सोम्य ! जब पुरुष सोता दै, तब सत्‌ शब्दवाच्य देवताके साथ 
एकीभूत होता दै और अपने स्वरूपको प्राप्त ता है) ऐसा वचन है, और सम्पूर्ण 
विकारके प्रळयका स्वीकार दै। तो घुद्धिसम्बन्ध यावदात्मभावी किस प्रकार है ! 
इसपर कहते ईँ-- 


₹त्रम्रमा 
उक्तम्‌ „ सति मूले कार्यस्य वियोगासम्मवाच्चेति युक्त्याऽप्याह--अपि च मिथ्येति। 
'सम्यग्ज्ञानादेव बुद्धयादिबन्धध्वंस इत्यत्र ्ुतिमाह- दर्शयतीति । मृत्युमत्येतीति 
अन्वयः | आदित्यवर्णम्‌--स्वम्रकाशम्‌ । तमसः परस्तातू--अज्ञानास्ष्य 


इत्यर्थेः।। २० ॥ 

अ रत्नम्रभाका अनुवाद . 
कार्यका वियोग असम्भव दे इस युक्सि भी कहत हे-7 आपि च मिथ्या“ इत्यादिसे । 
दु त कता हे एलिम कहते हि 
सम्यक्‌ ज्ञानसे दी बुद्धि आदि बन्धका ध्वस होता इ, इसमें: शृतिभ्रमाण “कहते हैं--''दशयति 

दिसे 'सत्युमक्पेति लडो य ) \ के दित्यवर्णम्‌- रा 
इत्यादिसे । उसमे; सतिम कता है| न ता न । अ 
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पुस्त्वादिवत्तस्य सतो$भिव्यक्तियोगात्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद--पुंस्वादिवत्‌ , तु, अस्य, सतः, अमिव्यक्तियोगात्‌ । 

पदार्थोक्ति--पुस्त्वादिवतू---यथा बाल्ये पुंस्त्वादेः सत एव यौवने अमि- 
व्यक्तिः, तद्वत्‌ , अस्य--बुद्धिसंयोगस्य, सतः--सुषुप्तौ सृक्ष्मात्मना वर्तमानस्थैव, 
अभिव्यक्तियोगातू---अभिव्यक्तिरूंभवातू [ यावदात्मभावित्वे न विरुद्धयते ] । 

भाषार्थ--जैसें बाल्यावस्थामे विद्यमान ही पुंस्त्व आदिका यौवनम विकास 
होता है, उसी भांति सुषुप्ति अवस्थामै सूक्ष्मरूपसे विद्यमान बुद्धिसंयोगकी अभि- 
व्यक्ति होती है, इसलिए बुद्धिसंयोगका जबतक आत्मा रहे तबतक रहना विरुद्ध 
नहीं है । > 
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आण्य 
यथा लोके पुंस्त्वादीनि बीजात्मना विद्यमानान्येच बाल्या- 
दिष्वनुपलभ्यमानान्यविद्यमानवदभिग्रेयमाणानि योवनादिष्वाविर्भवन्ति 
नाऽविद्यमानान्युत्पद्यन्ते, षण्डादीनामपि तदुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌। एवः 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे लोकमें पंस््ब आदि बीजरूपसे विद्यमान ही बाल्य आदिमें अनुपलब्ध 


अतएव अविद्यमानफे समान स्वीकृत यौवन आदिमें आविशत होते हैं, 
अविद्यमान उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि षण्ढ आदिमें भी उनकी उत्पत्ति 


रत्नमा 
थावदास्ममाविस्वस्य असिद्धिं शङ्कते---नन्विति । सुषुप्ती बुद्विसत्वे 
रह्मसम्पत्तिः न स्यात्‌, प्रये तत्सत्वे प्रलयव्याहतिरि््थेः । स्थूळ्सक्ष्मात्मना 
बुद्धेः यावदात्मभावित्वम्‌ अस्तीत्याह--पुसत्वेति । पुंस्त्वंभू--रेतः । आदिपदेन 
इमश्रादिग्रहः । अस्य- बुद्धिसम्बन्धस्येत्यर्थः । स्वापे बीजात्मना सत 
रत्तम्रमाका अनुवाद 2522 
धादिसम्बन ड है, यह असिद्ध है, ऐसी शहा करते है 
इत्यादिसे । सुमे दि रहे तो ब्रह्मसम्पत्ति नहीं होगी ॥ ०. प्रल्यमें वह 
हो व्याघात होगा, ऐसा अर्थ द्वै। स्थूल ओर सूषटम रूपं या 
कहते हे--“पुंसत्व” इत्यादिसे । पुंस्त्व-रेत अर्थात्‌ बौये । आदिशन्द 
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. मयमपि वुद्धिसंबन्धः शक्त्यात्मना बिद्यमान एव सुषुपप्रलययोः पुनः 
प्रबोधप्रसबयोराबिर्भवति । एवं द्येत्‌ युज्यते) नह्याकर्मिकी कस्य 
चिदुत्पत्तिः संभवति, अतिप्रसङ्गात्‌ । दर्शयति च सुषुपतादुत्थानमविद्या- 
त्मकचीजसङ्कावकारितम्‌-“सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामह इति’ 'त 

इह व्याघ्रो वा सिंहो वा? (छा० ६।९।३ ) इस्यादिना । तस्मात सिद्धमेतद्‌ 
यावदात्मभावी बुध्याद्युपाधिसंबन्ध इति ॥ २१ ॥ | 
माष्यका अनुवाद 


माननी पड़ेगी, इसी प्रकार वह बुद्धिसम्बन्ध भी सुडुसि और प्रझयमें शक्तिस्वरूपसे 
वर्षमान ही पुनः प्रबोध और प्रसवमें आविसृत होता*है, क्योंकि इसी प्रकार 
यह युक्त दै। किसी की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं हो सकती है, अन्यथा 
अतिप्रसङ्ग होगा । और “सति सम्पद्य०? ( सुषुप्ति आदि अवस्थामें सत्‌. शब्द- 
चाच्य देवताके साथ एकीभूत होकर 'हम सत्‌के साथ एकीभूत हैं! ऐसा नहीं 
जानते । इसलिए “त इइ०? (इस लोकमें बाघ या सिंह जो पूर्वमें होते हैं, बही होते 
हे) इत्यादि श्रुति अविद्यात्मक वीजके सद्भावसे किया हुआ सुपुसिसे उत्थान दिखछाती 
है । अतः बुद्धिरूप उपाधिका सम्बन्ध यावदात्मभावी है, यह सिद्ध हुआ ॥३१॥ 


रन्नम्रमा 
बुद्धचादेः प्रबोधेउमिव्यक्तिरिस्यन्न श्रुतिमाइ-~दशेयतीति । न विदुरिति 
अविद्यात्मकबीजसदूभावोक्ति: । ते व्याघ्रादयः पुनराविभेवन्तीति अभिब्यक्ति- 
निर्देशः ॥ ३१ ॥ 


RP रत्नभभाका अनुवाद 

ग्रहण है, इसका-बुद्धि-सम्बन्थका ऐसा अर्थ है । स॒पुप्तिमें बीजरूपसे वतेमान बुद्धि 
आदिकी जाग्रत्‌. अवस्थामें अभिव्यक्ति दै, उसमें श्रुति कहते ह--“दशयति"” इत्यादिसे । 
“न विदुः इन शब्दोसे अविद्यात्मक बीजका सद्भाव कहा हे । ते व्याघ्रादयः पुनराविभेवन्ति--व 
व्याप्रादिरूपले फिर आविभूत होते हैं, इस प्रकार अभिव्यक्तिका निर्देश है ॥ ३१ ॥ 


LE BE TTT ७. 


शिक . :5:-. > >>> SS 
> (२) संसारमें जितने कार्य हैं वे सब किसी कारणसे उत्पन्न हुआ करते हे, कारणके बिना 
। काये नहीं होता दै, यदि कारणके बिना कार्य उत्पन्न होता.दे, ऐसा माना जाय तो घटके लिए 


= ९ I मुक्तिः Fe ७ it न ७ ळू छ 
। ८ मृत्तिकाका पटके लिए तन्तुका उपादान घरा होर पटाथीके लिए व्यर्थ होगा । विग्न, आकस्मिक 


हे के  ाध्यकार कह हेम भसि विदा से ० Bn 


कार्यवादमे भाकाश/प्रभावेमे गन्थादिकी उपपत्ते भो असक्त होगी, इसी अतित्रसङ्गको लेकर भगवान्‌ र 
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ज~ DT 


AS ODT RPS 
SSN Ne NNN NNN NAS ,०% NANA ANNAN AN ASIN, 


निसोपरचष्यनुपलानधिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा॥३२। 


पदच्छेद--- नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिमसङ्गः; अन्यतरनियमः, वा, 
अन्यथा । 


पदार्थोक्ति--[ अन्तःकरणमवश्यमभ्युपगन्तव्यस्‌ ] अन्यथा-अन्तःकरणा- 
नभ्युपगमे, नित्योपरूब्ध्यनुपरुड्धिप्रसङ्गः--सर्वेषामिम्द्रियाणां स्वस्वविषयसल्निः 
धानदशायां युगपत्‌ सवैविषयोपलड्धिप्रसङ्गः, मनोव्यतिरिक्तज्ञानसामग्रया: सत्त्वात्‌; 
यदि सत्यामपि सामग्रयां ज्ञानामावस्तदा नित्यमनुळब्धिप्रसंगः, वा- अथवा-- 
[ एकस्योपलड्धिमितरेषामनुपछब्धिमिच्छता ज्ञानसामग्रीमध्ये ] अन्यतरनियमः- 
अन्यतरस्य--आत्मन इन्द्रियस्य वा, नियमः--अशक्तिप्रतिबन्धः [अञज्गीकार्यः) स न 
सम्भवति, निर्धर्मे आत्मनि शक्तेरभावात्‌ । नापि इन्द्रियस्य शक्तिः, आन्तरत्वेन 
तद्धमेत्वायोगात्‌ । तस्माद्‌ व्यासंगस्थले इच्छेव नियामिका । तस्याश्च मनोधर्मत्वेन, 
तदन्यथानुपपत्त्या “कामः सङ्कल्पः? इत्यादिश्रुत्या च सिद्धमन्तःकरणम्‌, तत्मयुक्त | 
श्वात्मनि अणुत्वादिव्यवहारः इति तस्मादीपाधिकाणुस्ुत्या न वास्तविकसर्वगत- २. 
त्वश्चतेविरोध इति सिद्धम्‌ । ड 


भाषार्थ--मनको अवश्य मानना चाहिए, यदि मन न माना जाय, तो | 
इन्द्रियोके अपने अपने विषयोंकी सन्निघि होनेपर एक ही समयमें सव विषयोंका ४ 
ज्ञान होगा, क्योंकि मनको छोडकर और ज्ञानकी सामग्री विद्यमान दै । यदि सामग्रीके 
रहनेपर ज्ञान न हो, तो कमी भी विषयोंकी उपलब्धि नहीं होगी | अथवा एककी . 
उपलब्धि औरोंकी अनुपरब्धिकी इच्छा करनेवालेको ज्ञानसामग्रीम से आत्मा या नकी | 
शक्तिका प्रतिबन्ध मानना चाहिए। वह नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मशून्य आत्मामं 


धर्म नहीं हो सकती । इससे मानना होगा कि अवधानस्थलमें इच्छा नि न मि 
है । इच्छा मनका धर्म है, मनको न माननेमें इच्छाकी उपपत्ति न ह 
“कामः सङ्कल्प: ( काम, संकल्प, इच्छा, श्रद्धा, अअद्वा ये सब मन हैं 


गतत्व श्रुतिका विरोध न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varan 


१४६८ ब्रह्मसूत्रे [ अंश रे पा० ३ 
III ल्र्ल्यख््न््श्य्स्स्स्य्थ्य्पय्< ला TR ज्र 
- साष्य _ 

त्चाऽऽत्मन उपाधिभूतमन्तःकरणं मनो बुद्धिविज्ञानं चित्तमिति चाइने- 

कधा तत्र तत्राऽमिळप्यते । क्कचिञ्च वृत्तिविभागेन संशयादिष्टत्तिकं मन 
इस्युच्यते, निश्रयादिदरसिकं बुद्धिरिति । तचेवं धूतमम्तःकरणमवश्यमस्ती- 
त्यभ्युपगन्तव्यस्‌ । अन्यथा ह्यनम्युपगम्यमाने तस्मिन्‌ नित्योपलब्ध्य: 

भाष्यका अनुवाद ` ० 

आत्माका उपाधिभूत वह अन्तःकरण भिन्न-भिन्न स्थढाँपर सन, बुद्धि, 

विज्ञान और चित्त इत्यादि अनेक प्रकारसे कहा जाता है । कहीं बृत्तिके विभागसे 

संशय आदि बृत्तिवाला होनेसे मन कहा जाता है एवं निश्चय आदि वृत्ति होनेपर चुद्ि- 

) शब्दसे कहा जाता है । इस प्रकारके अन्तःकरण का अवश्य स्वीकार करना 


चाहिएं । अन्यथा--यदि उसका स्वीकार न किया जाय; तो नित्य उपछब्धि, या 


रत्नभभा 
बुद्धिसद्भावे मानमाह. सूत्रकारः--नित्येति । “मनसा ह्येव पश्यति’ 
( बुः १।५।३ ) ुद्धिश्व त विचेष्टते' ( क० ६।१०) 'विज्ञानं यज्ञ तनुते' 
( तै० २।५।१ ) 'चेतसा वेदितव्यः? ( मु० १।१ ) "चितं च चेतयितव्यं च' 
( प्र ४८ ) इति तत्र तत्र श्रुतिब्ु मनआदिपदवाच्यं तावद्‌ बुद्धिद्वयं 
प्रसिद्धमित्यर्थः । कथमेकस्य अनेकधोक्तिः तत्राह--क्वचिच्चेति । गर्वेवृत्तिको5- 
हङ्कारः--विज्ञानम्‌, चिस्रधानं स्म्रृतिप्रधाने वा चित्तम्‌ इत्यपि द्रष्टव्यस्‌ | . 
यद्यपि साक्षिप्रत्यक्षसिद्धमन्तःकरणम्‌ श्रुत्यनुदितं च, तथापि मत्यक्षश्रुत्योर्विवदमानं 
. प्रति व्यासङ्गानुपपत्त्या तत्‌ साधयति-तच्चेत्यादिना | सूत्र योजयति-- 
„ अन्यथेति। पब्चेन्द्रियाणां पञ्चविषयसम्बन्धे सति नित्यं युगपत्‌ पब्न्चोपळव्घयः 

Re रत्नग्रभाका अनुवाद 

बुंदिके सद्भावमें सूत्रकार प्रमाण कहते है-“नित्य” इत्यादिसे “मनसा ह्येव पर्यति' । 
( मनसे ही देखता दै.) र्ध न विचेष्टते’ ( और बुद्धि चेश नहीं करती है) 'विज्ञानं 
यज्ञम्‌? (विज्ञान यज्ञ करता हवे) 'चेतसा०' ( चित्तसे जानना चाहिए ) 'चित्तश्च०' ( चित्तको 
जानना युक्त है ) इत्यादि तत-तव,प्रदेशोमे थुतिरयोमें मन आदि पदवाच्य बुद्धिरुप द्रव्य आसिद्ध 
___ है, ऐसा अर्थ है। एक अनेक प्रकारसे केसे कहा गया? इसपर कहते हैं--“क्चिश्” 
। इत्यादिसे । .गवेबृत्तिवाळा अहंकार विज्ञान हे । चिख्रधान अथवा स्मृतिप्रधान चित्त दै, 
~ ऐसा समझना चाहिए । यद्यपि अन्तःकरण साकषीसे प्रत्यक्ष सिद्ध हे और श्रुति उसका अजुवाद 
हे . करती है, तथापि प्रत्यक्ष और श्ृतिमें विवाद करनेवालेळे प्रति व्यासज्ञ (अवधान) की अनुपपत्तिसे _ 
के उसको सिद्ध करते हचक. इत्मादिसे/4 सून्क्ी / योजना करते हे--6४अर्यथा? इत्यादिस । 
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भाष्य 
तुपलब्धिप्रसङ्गः स्यात्‌, आत्मेन्द्रियबिषयाणाशुपलव्धिसाघनानां संनिधाने 
सति नित्यमेवोपलब्धिः प्रसञ्येत। अथ सत्यपि हेतुसमवधाने फलाभावस्ततो 
नित्यमेवाऽनुपरब्धिः प्रसज्येत । न चेवं इश्यते । अथवाऽन्यतरस्याऽऽत्मन. 
इन्द्रियस्य वा शक्तिप्रतिबन्धोऽभ्युपगन्तव्यः | न चाऽऽत्मनः शक्तिप्रतिबिन्धः 
-संमचति, अविक्रियत्वात्‌ । नाऽपीन्द्रियस्य, नहि तख पूर्वोत्तरयोः क्षणयोर- 
भ्राष्यका अनुवाद 
अनुपळव्धिका प्रसङ्ग आवेगा । आत्मा, इन्द्रिय और विषय जो उपछब्धिके साधन 
हैँ उनके सन्निधानमें नित्य ही उपलब्धि प्रसक्त होगी, यदि हेतुक सन्निधानके रहते 
भी फलका अभाव हो तो सवेदा अनुपळव्धि ही प्रसक्त होगी, परन्तु ऐसा देखा 
नहीं जाता। अथवा आत्मा या इन्द्रिय, इन दोनोंमें से एककी शक्तिके प्रतिबन्धका जु 
स्वीकार करना चाहिए। आस्माकी शक्तिका प्रतिबन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह “ 
अविकारी है, इसी प्रकार इन्द्रियकी भी शक्तिका प्रतिबन्ध नहीं दो सकता, क्‍योंकि हट 


रत्नप्रभा 
स्युः मनोऽतिरिक्तसामम्म्याः सत्त्वात्‌ । यदि सत्यामपि सामस्य्यामुपळ्व्ध्यभाव* 
तहि सदैव अनुपकब्धिप्रसङ्ग इत्यर्थः । अतः कादाचित्कोपढब्धिनियामकं मंन | 
पष्टव्यमिति भावः । नु सत्यपि करामिसंयोंगे दाहकादाचित्कत्ववदू उपङञ्धिः _ 
कादाचित्कत्वमस्तु, किं मनसा इत्याशङ्क्याऽन्यतरनियमो वा इत्येतद्‌ व्याचष्टे | 
अथवेति । सत्यां सामस्यां नित्योपकव्धिः वा अङ्गीकार्या, अन्यतरस्य कारणस 
केनचित्‌ शक्तिप्रतिबन्धनियमो वा अङ्गीकार्य, यथा मणिनाइमिशक्तिप्रतिबन्ध इति 
वाकारा्थः । अस्तु प्रतिबन्ध इत्यत आह--न चेति | न चेन्रियस्थैव अस्तु 

रत्वम्रमाका अनुवाद क >. 

पांच इन्द्रियोंका पांच विषयोंके साथ संसग होनेपर नित्य--एक कामे पांच उपलब्धियां 
क्योंकि मनसे अन्य सामग्री दै। यदि सामग्रीके रहनेपर भी उपलब्धिका, अभाव 
सदा हौ अचुपलब्धिका प्रसङ्ग आवेगा, ऐसा अथे है। अतः कादाचित्क उपलब्धिके 
मनका स्वीकार करना चाहिए, ऐसा भाव है। जस अभि और दांडा संयोग द्ोनेपर 
कादाचित्क है, वैसे उपलब्धि भी कादाचित्क होगी मनका क्या अयोजन है ! ऐसी 
'अन्यतर नियमो वा' इस सून्नभागका व्याख्यान करते हैं-- अथवा” 
सामग्रीके रहनेपर नित्य उपलब्धिका स्वीकारु करना चाहिए अथवा अन्यत 
किसी हेतुसे शक्तिप्रातिबन्धरूप नियमका स्वीकार करना चा 


प्रतिबन्ध होता है, ऐसा वाकारका अर्थ है। प्रतिबन्ध 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi © 
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आष्य 
प्रतिबद्धशक्तिकस्य सतोऽकस्माच्छक्तिः प्रतिबध्येत, तस्माद्‌ यस्याऽवधानान- 
वधानाभ्यामुपलब्ध्यह्ुपलब्धी भवतस्तन्मनः। तथा च श्रुतिः~“अन्यत्रमना 
अभूवं नादशस्‌, अन्यत्रमना अभूवं नाश्रोषय' ( शृ १।५।३) इति, 
“मनसा होव पश्यति, मनसा शुणोति' ( छु० १।५।३ ) इति। कामाद- 

भाष्यका अनुवाद ” 

पूवे और उत्तर क्षणमें अप्रतिबद्धशक्तिवालेकी शक्ति अकस्मात्‌ प्रतिबद्ध नहीं होगी, 
इससे जिसके सन्निधान और असन्निधानसे उपलब्धि और अनुपलव्धि होती 
है वह मन है । तथा च श्रुति है--'अन्यत्रमना?० ( मन अन्यत्र था, अतः मेने 
नहीं देखा, और नहीं सुना। 'मनसा ह्यव?० (मनसे ही देखता है, मनसे सुनता है) 


त ) 


ee — 


रत्नप्रभा ; 
शक्तिप्रतिबन्ध इति वाच्यम्‌ , प्रतिबन्धकामावात्‌। न च ष्टसामाण्म्यां सत्यां 
अदृष्ट प्रतिबन्धकमिति युक्तम्‌ , अतिप्रसंगात्‌ । न च व्यासंगः प्रतिबन्धकः, 
मनोऽसत्त्वे तस्याऽसम्भवात्‌ | तथा हि--रसादीनां सहोपलूब्धिप्राप्ती रसबुभुत्सारूपो 
व्यासंगो रूपाद्युपकब्धिप्रतिबन्धको वाच्य', स च गुणत्वाद्‌ रूपवढ्शुण्याश्रयः, 
तत्राऽऽत्मनोऽसंगनिगुण कूटस्थस्य गुणिस्वायोगात्‌ मन एव गुणित्वेन पष्टव्यमिति व्या- 
संगानुपपत्त्या मनःसिद्धिः। एतदमिभेत्य उपसंहरति--तस्मादिति । अवधानम्‌- 
बुभुत्सा | न चाऽनिच्छतोऽपि ढुगन्धायुपढम्मान्न बुभुत्सा उपलब्धिनियामिकेति 
वाच्यम्‌, अनेक्रविषयसन्नियो क्वचिदेव तस्या नियामकस्वाङ्गीकारात्‌ | येषां मते 
पुनरिच्छादीनामात्मध्मस्वम्‌ , तेषां मन एव हुरुभमिति मन्तव्यम्‌ । इच्छादि- 

रत्नम्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । इन्द्रियको शक्तिका प्रतिबन्ध नहों दो सकता, क्योंकि प्रतिबन्धकका अमाव दै । 
जबतक दष्टसामग्री हो, तबतक अदृष्टको प्रतिबन्धक मानना युक्त नहीं हे, क्योंकि ऐसा 


करनेसे अतिप्रसङ्ग होगा। और व्यासङ्ग (अवधान) प्रतिबन्धक नहीं दो सकता, क्योंकि मनके न 
होनेसे उसका (मनका) व्यासङ्गं असम्भव है । रस आदिकी एक साथ उपलब्धि प्राप्त होनिपर रसकी 


 उपलब्धिकी इच्छारूप व्यासज्ञको रूप. आदिंकी उपलब्धिका प्रतिबन्धक मानना पड़ेगा, और वह 
` (ज्यासङ्ग) गुण होनेसे रूपके समान गुणीका आश्रित दै, उसमें आत्मा असङ्ग, निगुण, कूटस्थ 


होनेसे गुणी नहीं हो सकता, अतः मनका दी गुणीरूपसे खीकार करना पड़ेगा, इस प्रकार 


~ ब्यासङ्घकी अजुपपत्तिसे मनकी सिद्धि हे, इसी अमिप्रायसे उपसंहार करते हैं--“तस्माव ` 
ह pa _ अवधान-अजुभब या स्मरण करनेकी इच्छा। जो इच्छा नहीं करता उसको भी | 
= न्ब दिशा पसम हस ब व च उपेलक्धिकी तिथीमिको मदी हे, यह कथन युक्त _ 
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आष्य 
यश्चाऽस्य बृत्तय इति दर्शयति--'कामः संकल्पो विचिकित्सा भ्रद्धाउश्रद्धा 
शृतिरध्तिहीधीर्भीरित्येतत्‌ स्वं मन एव' ( बृ० १।५।३ ) इति । तस्मादू 
युक्तमेतत्‌ “तद्शुणसारत्वात्‌ तद्वयपदेशः' इति ॥ ३२॥ 

साष्यका अनुवाद 
और काम आदि इसकी बृत्तियां हैं---'कामः संकल्प: ० ( काम, संकल्प, संशय, 
ज्ञान, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैथे, अघैयै, लज्जा, प्रज्ञा, भय ये सब मनही हैं ) ऐसी 
श्रुति है । इससे “तदूगुणसारत्वात्‌०! यह युक्त है ॥३२॥ 
रत्नप्मा 
घर्मिणेवाऽऽत्मना व्यासंगोपुपत्तेः | सम्प्रति व्यासंगस्य मानसत्त्वे श्रुतिमाह-- 
तथा चेति। न केवळं व्यासंगात्‌ मनःसिद्धिः, किन्तु कामाद्याश्रयत्वेनाऽपि इत्याह- 
कामादयइचेति । बुद्धेः ्रामाणिकत्वोक्तिफलमाह--तस्मादिति ॥ ३२ ॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद ES 

नहीं है, क्योंकि अनेक विषयांकी सन्निधिमें काचित्‌ दी वह नियामक है, ऐसा स्वीकार दै । 
जिनके मतमें इच्छा आदि आत्माके धम है उनको मनके अस्तित्वका प्रातपादन करना कठिन 
है, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि इच्छा आदिके धर्मरूप आत्मासे हौ ब्यासज्न उपपन्न दै । 
अब व्यासङ्गके लिए प्रमाण " कहते हैं--''तथा च” इत्यादिसे । केवल अवधानसे मनकी सिद्धि 
नहीं होती, बल्कि काम आदिका आश्रय होनेसे भी मन सिद्ध दे, ऐसा कहते हं--“कामादयश्व”? 
इत्यादिसे । बुद्धि ्रामाणिक--प्रमाणसिद्ध है, इस उक्तिका फल कहते हे--“'तस्मात'” इत्यादिसे ॥३२॥ 


नः 
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जीवोऽकताऽथवा कर्ता थियः कर्तृत्वसम्भवातू । 

जाविकर्तृतया किं स्यादित्याहुः सांख्यमागिन; ॥ १ ॥ 
करणत्वान्न धी! कत्रीं यागश्रवणलाकिका: । 

व्यापारा न विना कर्त्रा तस्माजीवस्य कर्तृता* ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 
देह--न्‍जीव अकता है या कतां दे। 
पूर्वपक्ष-साङ्कयसिद्धान्ती कहते है कि बुद्धिको कर्ता माननेसे काम चळ 


जायगा, पुनः जीव क्‍यों कतां माना जाय ! 
सिद्धान्त-दयाद्धे करण होनेसे कतां नहीं हो सकती ओर याग, श्रवण और 
छोकिक कृष्यादि व्यापार कर्ताके बिना नहीं हो सकते हैं, अतः जीवको कर्ता 


मानना चाहिए । 


कर्ता शास्तरार्थवत्तात्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदच्छेद- कर्ता, शास्राथेवत्वात्‌ | 
पदार्थोक्ति--कर्ता- ओल्ैव कर्ता न बुद्धि, [ कुतः ] शाखार्थवत्त्वातू-- 
क्ुरपे्षितोपायबोधकविधिशा्रस्य साथेकस्वात्‌ । [ यदि बुद्धिः क्री, फल- 
भोक्ता च आत्मा इति उच्येत तहिं ताहशविषिशा्रमनथेकमापद्येत । अतो न 
केवलं बुद्धेः कतृत्वम्‌, अपि तु आत्मन इति ] । 
` भाषार्थ- आत्मा ही कर्ता है बुद्धि कत्री नहीं हे, क्योंकि कर्ताके अपेक्षित 
. ठपार्योका बोध करानेवाळा विधिशास्त्र सार्थक है । यदि बुद्धि कत्री हे और फलका 
' भोग करनेवाला आत्मा है, ऐसा कहा जाय, तो तथोक्त विधिशास्त्र निरर्थक दो 
.जायगा । इसलिए केवल दुधि की नही है, किन्तु आशा कर्ता ह| _ केवळ बुद्धि कत्री नहीं है, किन्तु आत्मा कर्तो है । 


+न यह है कि बुडेके परिणामिनी होनेसे क्रियावेशात्मक कठेत्व उसमें हो सकता दै, आत्मा तो 
झसङ्ग है, अतः उक्त कर्दृत्वकी उसमें सम्भावना नहीं है, इस प्रकार जो साङ्कथवादियोंने कहा दै . 
. यह असङ्गत है, क्योंकि करणत्वेन प्रसिद्ध डुडिमें कवेशक्तिकी कल्पना करना युक्त नहीं दै, कारण कि .__ 
। कुठार आइिमें ऐसा नहीं देखा जाता दै? बुद्धि यदि कर्मी मानी जाय, तो अन्य करणको कल्पना 
र रोगो । तब कतो दी न मानो, यह युक्त नहीं दै, क्योंकि कमेकाण्डमे याग आदि व्यापा 
और बेदान्तम अवण आदि व्यापार और लोकमे कृषि भादि व्यापार सवैदा कताँकी अपेक्षा करते दें, .. 
इससे जीव कतीँ ९ इ ल्ट Digitized by eGangotri | है जय 
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साष्य 
तद्शुणसारस्वाधिकारेणेवाऽपरोऽपि जीवधर्म प्रपञ्च्यते । कता चाऽयं 
जीवः स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? शास्रार्थवर्वात्‌ । एवश्च 'यजेत' (जुहुयात्‌ 


दद्यात्‌’ इत्येवंविधं शास्त्रसर्थवद्‌ . भवति । अन्यथा तदनथकं स्यात्‌। 
साष्यका अनुवाद 


`  तद्शुण्ञारत्वके प्रसङ्गसे ही अन्य जीवधर्भका मी विस्तारसे विचार 
किया जाता दै । जीव कती दो सकता है । किससे ? इससे कि जीव शास्त्रप्रतिपाद्य 
फलका अधिकारी है । इस प्रकार “यजेत? (यज्ञ करे) 'जुहुयात' ( होम 
करे ) 'दद्यातः ( दान करे ) इत्यादि विधिशाख्न सार्थक होता है, अन्यथा 
("फ्ला खक 
एवम्‌ आत्मनि अणुस्वाध्यासोक्तया स्वाभाविक महत्त्वं स्थापितम्‌ , सम्प्रति ततो 

बहिष्ठं कतृत्वं साधयति--कत्तो शास्त्रार्थवस्त्वात्‌ । स नित्यश्चिद्रूपो महानात्मा कती 

न वा इति असंगत्वश्रतीनां विध्यादिश्रुतीनां च विमतिपत्त्या संशये बुद्धिकतेत्वेनेव 
विध्यादिशास्रोपपत्तेः अकर्चाऽऽत्मति सांख्यपक्षमात्ता सिद्धान्तयन्नेव तद्गुणसारत्वो- ` 

` कत्या आत्मनि कतुत्वाध्यासस्याऽपि सिद्धत्वात्‌ पुनरुक्तिमाशङ्क्य साङ्ख्यपक्ष- ` ४: 
निरासार्थम्‌ आत्मनि कतृत्वाध्यासप्रपञ्चनात्‌ न पुनरुक्तिरित्याह-तद्गुणेति। 
अघिकारः--प्रसङ्गः, वस्तुतः असङ्गत्वम्‌ , अविद्यातः कतृस्वस्‌ इति असङ्गत्व 
कर्तृत्वश्रतीनाम्‌ अविरोधोक्तेः कतृत्वविचारात्मकाधिकरंणत्रयत्य पादसंगतिः |. . 
श्रुतीनां मिथोविरोधाविरोधौ पूर्वोत्तरपक्षयोः फलम्‌। यद्वाऽत्र पूर्वपक्ष बन्धाः 

रत्वप्रभाका अनवाद ड 
पूर्वोक्त रीतिसे आत्मामें अणुत्वका अध्यास कहनेंसे आस्मामें स्वाभाविक महत्वका 
किया गया, अब उससे अन्यमें कतृत्वका साधन करते हैं--'कतो च शास्राथेवत्त्वात” 
से । वह नित्य चिद्रप महान्‌ आत्मा कती है या नहीं, इस प्रकार असङ्गत्वप्रतिपादक 
और विधि आदि बोधक श्रुतियोम परस्पर विश्रतिपत्तिमूलक संशय होने 
कत्त माननेमें विष्यादि शास्रकी उपपाति होनेसे अकती आत्मा दे, इस 
पक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हुए भाष्यकार 'तद्युणसारत्वके कथनसे आत्मा 


पूबपक्ष भोर उत्तरपक्षका फल है 
CC-0. Mumu 
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खाध्य 
तद्वि कतुः सतः कर्तव्यविशेषधुपदिशति | न चाऽसति कतेत्वे तदुपपच्चेत। 
तथेदमपि शास्त्रमर्थवद्‌ भवति--'एष हि द्रष्टा श्रोता मन्ता योद्धा कर्ता 
विज्ञानात्मा पुरुषः? ( प्रश ५।९ ) इति ॥ २२ ॥ 
आष्यका अनुवाद 

बह अनर्थक होगा, क्योंकि उक्त शाञ्ज कतोके रहनेपर कर्तव्यविशेषका उपदेश 
करता है, कतोके अभावमें उसकी उपपत्ति नहीं होगी, इसी प्रकार 'एष हि द्रष्टा० 
( यह आत्मा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, बोद्धा और विज्ञानखरूप है) यह शास्त्र मी 
सार्थक होता है ॥ ३३॥ 


रत्नप्रभा 
भावात्‌ शाख्रवैयथ्यै फलम्‌ , सिद्धान्ते कर्तृत्वादिसम्बन्धसत्त्वात्‌ शाखार्थवत्ता इति 
मेदः। ननु भुद्धिकतृत्वेन शाखार्थवत्ता5स्तु किं जीवकर्तृत्वेन तत्राह-तद्धि कतुः सत 
इति । मयेदं कर्चव्यम्‌ इति बोधसमर्थस्य चेतनस्यैव कतेत्वं वाच्यम्‌, न 
त्वचेतनाया बुद्घे; | किञ्च, भोक्तुः आतमन एव कतृता वाच्या, 'शाखफलूं प्रयोक्त- 
रि? इति न्यायातू इति भावः ॥ ३३ ॥ 
रत्नश्रभाका अनवाद 


फल है, यिद्धान्तमें कतृत्व आदिका सम्बन्ध होनेसे राख्न साथक है, इस प्रकार भेद हे । यादि कोई 
कहे कि बुद्धिको कता माननेसे शाल्न सार्थक होगा! जीवको कर्ता माननेका क्या प्रयोजन है ? इसपर 
कहते हैं--“तद्धि कतुंः खत?” इत्यादिसे । “मया इदं कतेव्यम (मुझे यद्द करना है) इस प्रकार 
ज्ञानके लिए समर्थ चेतनको हौ कर्ता मानना होगा, अचेतन बुद्धिको नहीं। किश्च, 'शास्रफल 

` अयोक्तरि' ( विधिजन्य फल अनुष्ठानकताको होता दे ) इस न्यायसे भोग करनेवाले आत्माको 
ही कर्ता मानना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


पिहारोपदेशात्‌ ॥ ३४ ॥ 


पृदार्थोक्ति--विहारोपदेशात्‌--सवे शरीरे यथाकामं परिवर्तते’ इति 
 जीवमकरणे खमावस्थायां सञ्चरणोपदेशात्‌ [ अकु; सञ्जरणायोगात आत्मनः 
कर्तृत्वम्‌ ] । 
 श्राषाथ--'स्वे०' ( अपने रारीरमं इच्छानुसार विहार करता है) इस 
॥ ` प्रकार जीवके प्रकरणमे खम्मावरथामें आत्माका शरीरमें सञ्चरणका उपदेश है । जो 
` कतो नहीं है, उसका/सञ्जरणःनढीेनसकता-।भतपब०आह्सहक्रता है । 


द 
4952. 
ts 
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साष्य 
इतश्च जीवस्य कतृत्वम्‌ , यज्ञीवप्रक्रियायां संध्ये स्थाने विहारयुपदि- 
शति--'स ईयतेऽसृतो यत्र कामस्‌’ ( ° ४।३।१२ ) इति, “स्वे शरीरे 
यथाकामं परिवर्तते’ ( ब्रु० २।१।१८ ) इति च ॥ ३४ ॥ 
आव्यका अनुवाद 

इससे थी जीव कतो है, क्योंकि जीवके प्रकरणमें स्वप्नावस्थामें 'स ईयते5- 
सृतो०” ( वह असत जीव जहाँ ईच्छा होती है, वहा जाता है ) यह भुति विहारका 
उपदेश करती है, एवं “स्वे शरीरे०' ( अपने ही शरीरमें इच्छानुसार परिवर्तन | 
करता है ) ऐसी दूसरी श्रुति भी बिहारका उपदेश करती है ॥ ३४ ॥ 


रत्व्रभा 
विहारोपदेशात्‌ । सन्ध्यं स्थानम्‌--स्वप्न अस्तः स आत्मा ययैष्टम्‌ 
ईयते--गच्छतीति विहारोपंदेशाद्‌ आत्मा कत्ता ॥ ३४ ॥ 
रत्वममाका अनुवाद 
सन्ध्यं स्थानम्‌-स्वप्र, अस्त आत्मा अपनी इच्छाके अनुसार संचरण करती है, इस प्रकार 
विद्दरके उपदेशसे भी आत्मा कती है ॥ ३४॥ | 


उपादानात्‌ ॥ ३५ ॥ 


पदार्थोक्ति--उपादानात्‌--भ्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' इति. आसन ` 
इन्द्रियशक्तिग्रहणश्रवणात्‌ [ अकतुरुपादानायोगात आत्मनः कतृत्वम्‌ ] | 

भाषार्थ--'भाणानाम्‌०' ( इन्द्रियोंकी शक्तिका बुद्विसे अहण करके ) इस 

प्रकार आत्माका इन्द्रियोंकी शक्तिका अहण सुन। जाता दै, जो कता नहीं है, वह 

ग्रहण नहीं कर सकता, अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा कता है । 

भाष्य 

इतश्चाऽस्य कृत्वम्‌, यज्ञीवप्रक्रियायामेव करंगांनाघ्चुपादान 

माष्यका अनुवाद 

इससे मी जीवं कतो है कि जीवके प्रकरणमें श्रुति इन्द्रियोंके 

| रत्नप्रभा के be बि जन कर 

उपादानात्‌ । कर्ता प्राणानां मध्ये विज्ञानेन 


cer पादाना 222. “छः व गाए 
उपादानात्‌ । कता प्राण 
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भाष्य 


यति--'तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय’ ( बु० २।१।१७ ) 

इति, प्राणान्‌ गृहीत्वा’ ( बृ० २।१।१८ ) इति च ॥ ३५॥ | FE 
भाष्यका अनुवाद 

वर्णन करती है--'तदेषां प्राणानाम्‌०' ( स्वप्नावस्थामें इन वागादिप्राणोंके 

विज्ञानसे विज्ञानको लेकर ) ओर 'प्राणान. ग्रहीत्वा? ( प्राणांका भहण करके ) 

इत्यादिसे ॥ ३५ ॥ 


रत्नमभा . 
इन्द्रियजातम्‌ आदाय रोते इति प्राणान्‌ गृहीत्वा परिदर्तते इति उपादानकतृत्वम्‌ . 
ne आत्मनः । अकतृत्वे उपादानानुपपत्तेरेति भावः ॥ ३५ ॥ 
; रत्नश्रमाका अनुवाद 


अकार प्राणोंका महण करके संचरण करता दे, अतः उपादानकर्तुत्व आत्मामें हे, यदि उसको कती 
. न माना जाय, तो उपादानत्वकी अनुपपात होगी, ऐसा भाव हे॥३५॥ 


व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निदेशाविपर्ययः ॥ ३६ ॥ 
पदच्छेद--व्यपदेशात्‌ , च, क्रियायाम्‌, न, चेत्‌ , निर्देशविपयेयः | 


पदार्थोक्ति---च---अपि, क्रियांयास्‌--'विज्ञानं यज्ञं तनुते’ इत्यादौ छोकिक- 
2 धैद्विकक्रियायाम्‌, व्यपदेशात्‌- विज्ञानशब्दवाच्यस्याऽऽत्मनः कर्तृत्वव्यपदेशात्‌ ; 
त चेत्‌--यदि विज्ञानशब्दो बुद्धिपरो जीवपरो न चेत्‌, [ तर्हि ] निर्देश 
'विपयर्यः-बुदृंधः करणत्वेन विज्ञानमिति कतेत्वनिदेशस्य विज्ञाननेति करणत्व- . 
विपर्ययः स्यातूं। | 
र भाषार्थ--ओर 'विज्ञानम्‌०' ( विज्ञान यज्ञ करता है ) इत्यादि श्र॒तिमे 
 सैंकिक और वैदिक क्रियाका विज्ञानशब्दवाच्य आत्मा कर्ता कहा गया है । यदि 
विज्ञानशब्दको बुद्धिपरक मानो औवप्ररक न॑ मानो, तो बद्धिके करण दोनेसे | 
र ज्ञानम्‌? इस प्रकार कतनिर्देशके . स्थानम “विज्ञानेन! इस प्रकार करणनिर्देश | ड | 
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साध्य न 

। इतश्च जीवस्य कतृत्वस्‌ , यदस्य लौकिकीषु वैदिकीपु च क्रियासु 
कर्त्वं व्यपदिशति शास्रम्‌--'विज्ञानं यज्ञं तसुते कर्माणि तनुतेऽपि 
च' ( तै० २।५।१ ) इति । नन्नु विज्ञानशब्दो बुद्धौ समधिगतः, कथमनेन 
जीवस्य कुत्वं सूच्यत इति । नेत्युच्यते जीवस्येवेष निर्देशो न बुद्धेः । 
न चेज्जीवस्य स्याबिर्देशविपर्यय स्यात्‌, विज्ञानेनेत्येवं निरदेक्ष्यत्‌ । 
तथा हान्यत्र बुद्धिवियक्षायां विज्ञानशब्दस्य करणविभक्तिनिर्देशो इश्यते 
“तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय’ ( ब्‌० २।१।१७ ) इति । इह तु 
“विज्ञान यज्ञं तबुतें' ( ते० २।५।१ ) इति फतुसामानाधिकरण्यनिदंशाद्‌ः 

बुद्धिव्यतिरिक्तस्वैवा$त्सन! कुत्वं सूच्यत इत्यदोषः ॥ २६ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
और इससे मी जीव कतो है, क्‍योंकि लौकिक और वैदिक क्रियाओमें 
“यह कती है! इस प्रकार झाख् व्यपदेश करता है-- विज्ञान यज्ञ० (विज्ञान 
यज्ञ करता है और कर्म मी करता है ) इत्यादिसे । परन्तु विज्ञानशब्द बुद्धका . 
वाचक है, अतः इससे “जीव कतो है? यह केसे सूचित होता दै! नहीं, ऐसा हः ` 
कहते हैं, क्योंकि जीवका ही यह निर्देश है, बुद्धिका नहीं है। यदि जीवका य 
निर्देश न हो, तो विपर्यय होगा अथोत्‌ “विज्ञानेन? ( विज्ञान द्वारा ) इस प्रकार न 
निर्देश करते । जैसे अन्यत्र स्थलमें विज्ञानशब्दसे घुद्धिकी विवक्षामें विज्ञानः 
शब्दका करणविभक्तिसे निर्देश देखा जाता दै--“तदेषां प्राणानां विज्ञानेन’ 
इत्यादिसे । यहाँ तो “विज्ञानं यज्ञं तुते’ इस प्रकार कतोके सामानाधिकरण्यका 
निर्देश है, अतः बुद्धिसे व्यतिरिक्त आत्माका कठेत्व सूचित होता हे, अतः 
अविरोध है ॥ ३६ ॥ द 


रत्नप्रभा । 
व्यपदेशाच्च क्रियायाम्‌ । विज्ञानशब्दो जीवस निर्देशो न चेत्‌) 
प्रथमानिदेशादू विपर्ययः करणद्योतितृतीयया निर्देशः «स्यात्‌ । तस्मादिह 
“तनुते? इत्याख्यातेन कर्तृवाचिना विज्ञानपदस्य सामानाधिकरण्यनिर्देशात्‌ 
आत्मनः कत्वं सूच्यते इति सत्रभाष्ययोरथेः ॥ ३६ ॥ pS, 
: रत्नभभाका अनुवाद 
विज्ञानराब्द यदि जीवका वाचक न, होता, तो (विज्ञान यज्ञ तलुते' इसमें 
प्रथमासे बिपरीत निर्देश होता अर्थात्‌. करणबोधक तृतीयासे निर्देश 
श्रुतिमें कतृवाचक आख्यातके साथ विज्ञानशब्दका 
भाला कतो ३८ यह पाजत हा च 
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भाष्य 

अत्राह--यदि बुद्धिव्यतिरिक्तो जीवंः कता स्थात्‌, स खतन्त्र सन्‌ 
प्रियं हितं चेवाऽऽत्मनो नियमेन सम्पादमेन्न विपरीतस्‌। विपरीतमपि | 
तु संपादयन्नुपलभ्यते। न च स्वतन्त्रस्याऽऽत्मन इंच्शी प्रवृत्तिनिय>- | 
मेनोपपद्यत इति । अत उत्तरं पठति-- | 

भाष्यका अनुवाद 

यदि बुद्धिसे सिन्न जीव कती हो, तो वह स्वतन्त्र होकर अपना अभीष्ट 

और हित ही नियमतः करेगा, न कि विपरीत । परन्तु वह विपरीतका मी 

सम्पादन करता हुआ देखा जाता है, स्वतन्त्र आत्माकी ऐसी अनियमसे प्रवृत्ति 

) युक्त नहीं हो सकती है । अतः उत्तर सूत्र कहते हूँ--- 


उपलब्धिवदानियमः ॥ ३४७॥  . ह 
पद्च्छेद--उपळब्धिवत्‌ , अनियमः | | 
पदार्थोक्ति--उपलब्धिवत्‌--यथा उपछब्धौ खतन्त्रोऽप्यात्मा इष्टय्‌ अनिष्ट 

चोपलभते तथा, अनियमः--इष्टम्‌ अनिष्टं च सम्पादयतीति अनियमः । 
भाषाथे--जैसे उपलब्धिमें खतन्त्र होता हुआ भी आत्मा इष्ट और अनिष्ट- | 
| 
| 


की उपलब्धि करता है, वैसे ही इष्ट ओर अनिष्टका सम्पादन करता है इससे कोई 
नियम नहीं है । 
भाष्य 
यथाऽयमात्मोपरुब्धि प्रति स्वतन्त्रो$प्यनियमेनेष्टमनिष्टं चोपलभत 
_ एवमनियमेनेवेष्टमनिष्टं च संपादयिष्यति | उपलब्धावप्यस्वातन्त्यमुपलब्धि- 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे यह आत्मा उपढब्धिके प्रति स्वतंत्र है, तो भी अनियमसे इष्ट और अनिष्ट . 
प्राप्त करता है, वेसे अनियमंसे ही इष्ट ओर अनिष्टका सम्पादन करेगा । उपलब्धिमें 
हा” रत्नमा 
5 सूत्रान्तरम्‌ अवतारयति--अत्राहेति । जीवः स्वतन्त्रश्चेत्‌ इष्टमेव कुर्या 
' अस्ततन्त्रइचेत्‌ न कर्ता, भ्वतन्त्रः कता’ ( पा० सु० १।४।५४ ) इति 
रत्न्रमाका अनवाद | 


2 अन्य सूजका अवतरण करते हैट 'अत्राइ” इत्यादिसे। यदि जीव स्वतन्त्र दै, तो इष्टी | 
सवेदा करेगा, ओर'यंदि/अस्वतन्क्रद्वे/सो"कतार्नंदी'होगा] क्योंकि स्वतन्त्र पती होता है, ऐसा. ह | 
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आष्य 


हेतूपादानोपम्भादिति चेत्‌, न; विषयप्रकर्पनामात्रप्रयोजनत्वादुप- 
लब्धिहेतूनास्‌ । उपलब्धी स्वनन्यापेक्षत्वमात्मनः, चैतन्ययोगात्‌ । अपि 
चाऽथक्रियायामपि नाऽत्यन्तमात्मनः खातन्त्रयमस्ति, देशकालनिमित्त- 
` विशेषापेक्षत्वात्‌ । न च सहायापेक्षस्य कर्तुः कतृत्वं निवर्तते । भवति 
अहष्यका अनुवाद | 

भी आत्मा स्वतन्त्र नहीं है, क्‍योंकि उपलब्धिहेतुके उपादानका ग्रहण है ? ऐसा 
कोई कहे, तो यह युक्त नहीं हे, क्योंकि उपलब्धिके देतुका प्रयोजन केवळ विषयकी 
करुपना ही है। उपळविधिमें तो आत्मा अन्यकी अपेक्षा नहीं करता है, कारण कि 
चेतन्यका योग है । और अर्थक्रियामे-भी आत्मा अलन्त स्वतन्त्र. नहीं है, क्योंकि 
देशविशेष, कार विशेष और निमित्तविशेषकी अपेक्षा है । सहकारीकी अपेक्षा 
करनेवाले कतोका कटेस्व निवृत्त नहीं होता, क्‍योंकि जळ, काष्ठ आदिकी 


2४%». 


व्यय 
७ 


रत्नममा 


न्यायादित्यर्थः । सत्यपि स्वातन्व्ये कारकवेचिञ्याद्‌ अनियता प्रवृत्तिरिति सूत्रेण 
परिहरति--यथेति । इष्टान्तासम्प्रतिपत््या शङ्कते--उपलब्धावपीति। चक्षु 
` रादीनां चेतन्येन विषयसम्बन्धार्थत्वात्‌ स्वसम्बन्धोपलब्धौ चाऽऽतमनश्चैतन्यस्वः 
भावत्वेन स्वातन्ञ्याद्‌ इष्टान्तसिद्धिरित्याइ--नेति । ननु आत्मा विषय- 
सम्बन्धाय करणानि अपेक्षते चेत्‌, कथं स्वतन्त्र इतिं आशङ्क्याऽऽह--अपि | 
चेति। स्वातः््यं नाम न स्वान्यानधेक्षत्वम्‌, ईश्वरस्याऽपि प्राणिकमी पेक्षत्वेन अस्वा 
तन्ञ्य॒संगात्‌ , किन्तु स्वेतरकारकप्रयोक्तृत्वे सति कारकाप्रेयेत्वम्‌ स्वातन्ञ्यम्‌ , तेन 

रह्मभाका अनवाद 


अनियत होगी, इस प्रकार सूत्रसे पारिद्दार करते है--“यथा” इत्यादिसे । ह्न्तमें सम्माति 
होनेसे शङ्का करते हैं--““उपलब्धावपि” इत्यादिसे । चक्ठ आदिका चेतन्यके साथ 


`, आत्माके स्वतन्त्र होनेसे इन्तकी सिद्धि है, ऐसा कहते दैं--“न” इत्यादिसे । यदि आत्मा _ 
विषयसम्बन्धके लिए करणोंकी अपेक्षा करता है, तो वह स्वतन्त्र केसे हुआ! इस प्रकार ७ 
करके कहते दें--““अपि च” इत्यादिसे । स्वभिन्नकी अनपेक्षा स्वातन्त्र्य नहीं व है, 


१४८० घ्ञह्मस्न [ अ० २० ३ 


: आष्य . 
द्ेधोदकाद्यपेक्षस्याइपि पक्तुः पक्तखम्‌ । सहकारिवेचित्रयाचेशनिश्थ- 
क्रियायामनियमेन प्रवृत्तिरात्मनो न विरुध्यते ॥ २७ ॥ 

आष्यका अनुवाद | 
अपेक्षा दोनेपर भी पाचकमें पाककतृत्वका व्यवहार होता दै। सहकारीके 
चैचिञ्यसे ही इष्ट, अनिष्टरूप अर्थक्रियामें नियमके बिना आस्माकी प्रवृत्ति 
अविरुद्ध है ॥ ३७ ॥ * 


र रब्रम्मसा 
स्वतन्त्रोऽपि जीवः इष्टसाधनत्वआन्त्या अनिष्टसाधनमपि अनुतिष्ठति इति अनियता 
प्रबृत्ति: स्वातन्व्यं चेति अविरुद्धम्‌ इत्यथः ॥ ३७ ॥' | 
रत्वप्रमाका अनुवाद | 


.जीव इष्टसाधनत्वकी भ्रान्तिसे अनिष्टसाधनङा भी अनुष्ठान करता है, अतः अनियत प्रबृत्ति | 
और स्वातन्त्र्य ये दोनों अविरुद्ध हैं, ऐसा अर्थ हे ॥३७॥ | 


शक्तिविपर्ययात्‌ ॥ ३८ ॥ | 


पदार्थोक्ति--शक्तिविपर्ययात्‌--बुद्धे कतृत्वे करणशक्तिविपर्ययात्‌ [ करण - 
शक्ति; हीयेत, अतः आत्मनः कत्तृत्वं सिद्धम्‌ । यदि बुद्धेः कतृत्वमभ्युपगम्यते, 
तहिं करणान्तरमवश्यं स्वीकार्य स्यात्‌ इत्मनर्थान्तरम्‌ ] । 

भाषार्थ- बुद्धिको कत्री माननेमें उसकी करणशक्तिका विपर्यय होता है, 
उससे करणशक्तिका नाश होगा, अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा कर्ता है। यदि बुद्धिको. 
कतरी मानो, तो अन्य करण अवश्य मानना पड़ेगा । इस प्रकार अर्थमें कोदे मेद नहीं है। 


 ( २) यथपि वेदान्तज्िद्धान्तमे अन्त;करणको कामाददत्तिका उपादान मानते हैं, अतः | 
अन्तःकरण कामादिके प्रति आअयरूपसे कर्ता दोगा, जीवको भी उक्त रीतिसे ही कर्ता मानना 
होगा, तदनुकूळ कृतिके आयरूपेस नहीं, क्योंकि इतिविषयक अन्य कति या इच्छाविषयक अन्य 
इच्छा जीवमें नहीं दै, इसलिए बाह्य व्यापारानुकूक कामादिके आअयसे स्वीकृत बुद्धिपदवाच्य 
अन्तःकरणके करतृत्वका निरास कैसे होगा ! तथापि सिद्धान्तमें कामादिके प्रति केवळ बुढिकों 
उपादानत्व नहीं दै, परन्तु जसे आकाश आदिके प्रति माया पारेणामिनी दै और जहा विवर्त दे) ब 
! व ' कामादिके अति बुधि परिणामिनी दै और जीव चैतन्य .विवते उपादान हे, अतः बुडते 

न ' ही आअय दै । अहत्त्व मी शवळ चैतन्यका दी भमै दै । ऐसा होनेपर 'शेष दि दृष्टा. 
ताव मत प रिं दो ल ह सक है इद ध, सारसे वित है । 
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साज्य 


इतश्च विज्ञानव्यतिरिक्तो जीवः कता भवितुमहात । यदि पुन 
विज्ञानशब्दवाच्या बुद्धिरेव कत्री स्यात्‌, तत; शक्तिविपर्यय; स्यात्‌-- 
करणशक्तिवुद्धेहीयेत कतंशक्ति्ाऽऽपधेत | सत्यां च बुद्धेः कवेशक्ती 
तस्या एवा$हंमत्ययविषयत्वमभ्युपगन्तव्यस्‌ । अहङ्कारपूर्विकाया एव 
प्रवृत्तेः सर्वत्र दशनात्‌ --अहं गच्छाम्यहमागच्छास्यहं थुज्ञे5हं पिवामीति 
च । तस्याश्च कतुंशक्तियुक्तायाः सर्वार्थकारि करणमन्यत्‌- कल्पयितच्यस्‌ , 
शक्तोऽपि हि सन्‌ कर्ता करणश्पादाय क्रियासु प्रवतेमानो . दझ्यत इति । 
ततश्च संज्ञामात्रे विवादः स्यान्न वस्तुभेदः कशचित्‌, करणव्यतिरिक्तस्य 
कतृत्वास्युपगमात्‌ ॥ ३८ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

इससे भी विज्ञानस्रे अतिरिक्त जीव कतो हो सकता है। यदि विज्ञानशब्दै- 
वाच्य बुद्धिही कर्त्री मानी जाय, तो शक्तिका विपर्यय प्रसक्त होगा-जुद्धिमे 
करणशक्तिका हास होगा एवं कतृशक्ति प्राप्त होगी । ओर बुद्धिमें कतृशक्तिके 
होनेपर बुद्धिमें ही अहंप्रत्ययविषयता माननी पड़ेगी, क्योंकि सर्वत्रप्रवृत्ति अहंकार 
पूर्वक ही होती है--'अहं गच्छामि' (में जाता हूँ) “अहम्‌ आगच्छामि’ (में आता 
हूँ ) 'अहं सुज” ( मैं खाता हूँ) “अह पिबासि' ( में पान करता हूँ ) इत्यादि । 
बुद्धिके कतेशक्तियुक्त होनेपर उसके सवोर्थकारी अन्य करणकी कल्पना करनी 
होगी, क्योंकि कतोके समर्थ होनेपर भी करणको लेकर ही उसकी क्रियाम प्रवृत्ति 
देखी जाती है । अतः नाममात्रमें विवाद होगा, अर्थमें कोई भेद नहीं होगा, 

क्योंकि करणसे व्यतिरिक्तमें कतृत्वका स्वीकार है ॥३८॥ 


या रत्वञ्रभा 
जीवस क्तव हेलवन्तराथ सूत्रम्‌--शक्तीति। बुद्धेः करणशक्तिविपरीता . 
कर्तृशक्तिः खाद्‌ इत्म्ः। ततः किं? तत्रा$5ह--सत्यां च बुइघेरिति । योऽहं ` 


चीगम्यः, स कती, स एव जीवः, यत्‌ तदपेक्षितं करणम्‌, तत्‌ मन इति जीवकतृत्व- 
सिद्धिः इति भावः ॥ ३८ ॥ EE 
. रत्वममाका अनुवाद 2 
जीवके कतृत्वमे अन्य हेतुके लिए सूत्र है--“झृकि” इत्यादि । .बुद्धिमं करणशक्त 
बिपरीत कर्ठुशक्ति होगी, ऐसा अर्थ दै । इससे प्रकृतमें क्या झाया इसपर कहते हैं->/सत्यांच _ 
बुद्ध" इत्यादिसे । जो अदंबुद्धिसे गम्य है, वह कर्ता दे, औरु वही जीव हैं, उसके 


करण दै, वह मन हे, इस प्रकार जीवमें कतृत्व सिद्ध हुआ, ऐसा भाव 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection 
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समाष्यभावाच्च ॥ ३९ ॥ 
पदच्छेद--समाध्यभावात्‌, च । 
पदार्थोक्ति-च--अपि, समाध्यभावात्‌--आत्मनोऽकतृत्वे “आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः इत्यादौ विहितस्य ब्रक्षसाक्षात्कारसाधनस्य समाधेः अभावप्रसंगात्‌ 
[आत्मनः कर्तत्वसिद्धिः] । | 
भाषाथ--आत्माके कता न होनेपर “आत्मा वा०” (आत्माका साक्षात्कार करना 
चाहिए ) इव्यादि श्रुतिम विहित त्रह्मसाक्षात्कारके साधन समाधिका अमाव ह्हो | 
जायगा । अतएव. आत्माके कतेत्वकी सिद्धि होती है। | 
आण्य 
योऽप्ययमौपनिवदास्मप्रतिपत्तिप्रयोजनः सभाधिरुपदिष्टो वेदान्तेषु | 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ओोतव्यो मन्तव्यो निद्ध्यासितव्य/ साइन्वे | 
छव्यः स॒ विजिज्ञासितव्यः’ ( बृ० २४५), “ओसित्येवं ध्यायथ 
आत्मानस्‌? ( मु० २।२।६ ) इत्येवंलक्षणः, सोऽप्यसत्यात्मनः कतृत्वे 
नोपपद्येत, तस्मादप्यस्य कतृत्वसिद्धिः ॥ ३९ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
आत्मा वा अरे०? ( अरे मेत्रेयि ! आत्मा दशन करने योग्य दै, श्रवण करने 
योग्य है, मनन करने योग्य है ओर निद्ध्यासन करने योग्य है, उसका अन्वेषण 
करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए) 'ओमित्येवम्‌० (ओम्‌ इस प्रकार 
तुम आत्माका ध्यान करो ) इस प्रकार जो आपनिषद आस्माकी प्रतिपत्तिरूप 
प्रयोजनके लिए वेदान्तमें समाधि कही गई है, वह भी आत्माके कतो न होनेपर 
“ उपपन्न नहीं होगी । अतः आत्मा कतो है, यह सिद्ध हुआ ॥३९॥ 
| रत्यश्रभा 
_ ज्ञानसाधनविध्यन्यञ्चामुपपतत्याऽपि आत्मनः कतृत्वं वाच्यमित्याह-सभाधीति । 
दुक्तिफलमोक्तुरेव तदुपायसमाधिकतृत्वं युक्तम्‌, अन्यथा आत्मनः कर्तृले 
बुद्धेः अपि अभोक्ञ्याः कतृत्वायोगात्‌ समाध्यमावप्रसंग इत्यः ॥ ३९ ॥ 
+ रत्वम्रमाका अनुवाद हर 
ज्ञानके साधन विधिकी अन्यथाऽदुपपत्तिसे सी. आत्मा कता हे यहद कहना चाहिए, | 
- ऐसा कहते हँ--समाधि? इत्यादसे। सुक्तिरूप फलका भोक्ता हो उसके उपाय-समाथिका 


कतो होता दै यह युक्त दै, अन्यथा--अरत्माको कर्ता न माननेपर भोग न करनेवाली बुडि 4 । 
कत्रा नदो दंगी, 'इससे संभाधिकी अभी प्रति होंगी; ऐस अर्थ हैं! र्‌ ॥ ु हेड.) 
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[ १५ तक्षाधिकरण सू० ४० ] 
कर्त्वं वास्तवं किं वा कल्पितं वास्तवं भवेत्‌ । | 
यजेतेत्यादिशास्त्रण सिद्धस्याऽचाधितत्वतः ॥ १ ॥ 
असंगो हीति तद्बाधात्‌ स्फाटिके रक्ततेव तत्‌ । | 
अध्यस्तं धीचक्षुरादिकरणोपाविसात्निषेः# ॥ २॥ व त 
७ अधिकरणसार | ट | 3 
संशय--आत्मामें प्रतिपादित कतृत्व सत्य है या कल्पित है ! क; 
पूर्वपक्ष--'यजेत' इत्यादि शा्रसे सिद्ध कतृत्व अबाधित होनेसे वास्तविक है। | 
. सिद्धान्त--'असङ्गो हि! इस शासत्रस कतृत्वका बाध होनेसे स्फाटिकमे रक्तताके 
समान बुद्धि, चक्षु आदि करणरूप उपाधिके सन्निधानसे कर्त्व आत्मामें अध्यस्त 


है, अर्थात्‌ सत्य नहीं हैं । 


यथा च तक्षोमयथा ॥ १० ॥ $ 
पदच्छेद--यथा, च, तक्षा, उभयथा | प कवी 
पदार्थोक्ति--च--भपि, यथा--येन प्रकारेण, तक्षा-काष्ठतृट्‌, उभयथा 
करणानि अपेक्ष्य कर्ता सन्‌ दुःखी भवति अनपेक्ष्य तु खरूपेण अकती सुखी भवति 


[तथा आस्मापि बुदूष्यादिकरणान्यपेक्ष्य कती संसरति, अनभेक्ष्य तुहखभावतो$कती 


परमानन्दघन एव भवति। विषिशाख्न हि कतृतवं विना अनुपन्नं सत्‌ तत्‌ साधयति; 
न तु तस्य खाभाविकत्वमपीति न तेनासङ्गखश्रुतेविरोध इति सिद्धम्‌ ]। . 
` आाषार्थ आर जैसे छोकमें बढ़ई बछुला .आदि साधनोंकी अपेक्षा करके 


एवं संसारी हाता है उनकी अपेक्षा न करके स्वभावतः अकता 


है । बिधिशास्त्र तो कतृत्वके बिना उपपन्न न होता हुआ कर्वृत्वको र द्ध न 


कतेत्वसे असङ्गत्वः अतिका विरोध नहीं है । 


# सारांश यह है [कि पूर्वपक्षी प्रतिपादन करता ९ अधिकरणे 


सान्निध्यसे स्फडिकमें रक्तत्वका अध्यास होता. 


अध्यस्त दे, वास्तविक नहीं दै । 
(७७-0०. /५॥1७७10 B 
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स्राण्य 


एवं तावच्छास्तार्थवस्वादिभिहेतुमिः कतृत्व शारीरस्य ग्रदशित 
तत्‌ पुनः स्वाभाविकं वा स्यादुपाधिनिमित्तं वेति चिन्त्यते । तत्रतेरेव - 
शास्रार्थवक्वादिभिहेंतुमि! स्वाभाविकं कतेत्वमपवादहेस्वभावादिति । 

एवं प्राप्ते ्रमः--न स्वाभाविकं कतुत्वमात्मनः संभवति, अनिमाक्षप्रस 
ङ्गात्‌। कतृत्वस्वभावत्वे ह्यात्मनो न कपृस्वाद्‌ निर्मोक्षः संभवति-अगनेरिवो 

भाष्यका अनुवाद 

इस प्रकार झास्जारथवत्व आदि हेतुओंसे जीव कत्ती है, ऐसा भली भांति 
दिखलाया जा चुका दै, किन्तु वह कठेत्व स्वाभाविक है या उपाधिनिमित्त है, 
ऐसा विचार किया जाता है । उक्त विचारके आरम्भ होनेपर शास्त्राथे- 
चत्त आदि हेतुओंसे ही आत्माका स्वाभाविक कत्त त्वं है, क्‍योंकि स्वाभाविक 
कठ्त्वके अपवादका कोई हेतु नहीं है । 

सिद्धान्ती ऐसा प्राप्त होनेपर इम कहते हँ--आत्माका स्वाभाविक 
कटेत्व नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा माननेसे आस्माके मोक्षके अभावका 
प्रसङ्ळ आवेगा, कारण: कि आस्माका कएेत्वस्वभाव दोनेपर जैसे अभिका 


रत्रभमा ड 
यथा च तक्षोमयथा। उक्तम आत्मनः कृत्वम्‌ उपजीव्य संशयपूर्वपक्षी 
आह--एवं तावदित्यादिना । सांस्यनिरासेनाऽऽत्मनः कतृस्वे साधिते 
बाधकामावात्‌ तत्‌ सत्यम्‌ इति मीमांसकादिपक्षः प्राप्तः । न च असंगत्वागमेन बाधः, 
अहं कर्तेति अनुभवसहितकर्तृत्वशरुतिबलेन तस्याऽऽगमस्य स्तावकत्वादू इति प्रासे 
उत्सुत्रमेव सिद्धान्तयतिन स्वाभाविकमिति । यदुक्तम--बाधकाभावां- 
दिति तदसिद्धमित्याह--अनिर्मोक्षेति । ननु क्त नाम क्रियाशक्तिः मुक्तौ 
रत्नम्नभाका अनुवाद 
“यथा च तक्षोभयथा” | पूर्वोक्त भात्माके कतृत्वके आधारपर संशय और पूवपक्ष कहते हैं-- 
` “एवं तावत्‌”” इत्यादेसे । साङ्खर्यमतके निरसनसे आत्मामें कतृत्वकी सिद्धि होनेपर बाधके अभावसे 
वह कृतृत्व अबाधित हे, ऐसा मीमांसक आदिका पक्ष प्राप्त हुआ। असन्नत्वप्रतिपादक शास्त्रसे* 
` उसका बाघ होगा, ऐसा कोई कहे, तो वइ युक्त नहीं दे, क्योंकि 'में कती हूँ? इस प्रकारके अनुभव 


सहित कतृत्वम्नातिपादक श्रुतिके बलसे वृह ( असङ्ग ) शास्त्र स्तुति करनेवाला है, ऐसा प्रास 
होनेपर सूज़से बाहर सिद्धान्त करते हे--'न स्भाभाविकम्‌” इत्यादिसे । बाघकका अभावहे, | 


इस प्रकार जो कहा दै वद असिद्ध दे; ऐसा कहते हैं--““अनिर्मोक्ष!! इत्यादिसे । यद्यपि क्रिया 
किरूप क्त्व सुर्चिमे "आपदे, प्तथापि ५वशक्तिके०कार्य:--क्रिपारुपंशकयेके?'अभावसे मुक्तिमें 


अ > ०0:22 पय 
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म्राभ्य 
प्ण्यात्‌ । न च कतृत्वादनिमुक्तस्या5श्ति पुरुषाथसिद्धि), कतृत्वस्थ दुःखरूप- 
त्वात्‌ । नबु स्थितायामपि कतृत्वशक्तो कतखकायपरिहारात्‌ पुरुषार्थः से 
त्यति, तत्परिहारश्च निमित्तपरिहारात्‌। यथा$य़ेदेहनशक्तियुक्तस्या5पिकाष्टट - 
वियोगाद्‌ दहनकायोभावस्तद्वत्‌, न; निमित्तानामपि शक्तिठक्षणेन सम्ब- | 
न्धेन सम्बद्धानामत्यन्तपरिहारासस्भवात्‌। ननु मोक्षसाधनविधानाद्‌ मोक्षः - 
` साष्यका अनुवाद 

उष्णत्वसे निमाक्ष नहीं हो सकता, वेसे ही आत्माका कठेत्वसे छुटकारा पाना | 
सम्भव नहीं है । और कठेत्वसे छुटकारा न पाये हुएको पुरुषाथेकी सिद्धि | 
नहीं हो सकती है, क्योंकि कएंत्व दुःखरूप है । यवि कहो, कठृत्वशक्ति- 

के रहनेपर भी कठेत्वरूप कायेके परिदारसे पुरुषाथ सिद्ध होगा ओर उसका 
परिहार निमित्तके परिहारसे होगा । जेसे यद्यपि अग्नि दहनशक्तियुक्त दै, तो 

भी काष्ठके वियोगसे उसमें दहनकार्यका अभाव होता है, वेसेही यहाँ मी समझना | 
चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते, क्योकि शक्तिरूप सम्बन्धसे सम्बद्ध निमित्तोंका- ' 
भी अत्यन्त परिहार नहीं हो सकता । यदि कहो कि मोक्षसाधनों के विधानसे मोक्ष सिद्ध 


रत्वप्रभा 
आपि अस्ति, तथाऽपि शक्तिकार्यस्य क्रियारूपशक्यस्य अभावाद्‌ सुक्ते 
पुरुषार्थत्वसिद्धिरिति शङ्कते--नज्नु स्थितायामिति । सत्यां शक्ती कथे कार्य 
परिहारः ¦ तत्राऽऽह--तत्परिहारश्चेति । मुक्तौ शक्तिसत्त्वे ` कार्यमपि स्याद्‌) 
झक्याभावे शक्त्ययोगात्‌ । अस्ति हि प्रर्येऽपि कार्ये पुनरुदूभवयोग्यं सूक्ष्म 
शक्यम्‌, तथा च शक्त्या धर्मादिनिमित्तेः सहितकायाक्षेपाद मुक्तिलोप इति - 
परिहरति--न निमित्तानामपीति। सनिमिचस्य कार्यस्य शक्यत्वेन शक्त्या 
सम्बन्धाद्‌ निमित्तानामपि परम्परया शक्तिसम्बन्धिस्वमू उक्तम्‌ मन्तव्यम्‌ । सम्बन्धेन . 
रत्नप्रभाका अनुवाद हु 
पुरषार्थत्वकी सिद्धि दै, ऐसी शङ्का करते है--“नजु स्थितायाम्‌" इत्यादिसे । शक्तिके रहते 
कार्यका पारिद्दार कैसे होगा ? उसपर कहते हैं--“तत्परिद्ारथ” इत्यादिसे । मुक्तिमं शक्तिके _ 
अस्तित्वमें कार्य ( शक्‍य ) भी होगा, क्योंकि शक़्यके “अभावमें शाक्त नहीं रह सकती हे । 
पुनः उत्पत्तिके योग्य शक्य सूक्ष्म कार्य प्रछयमें है, इसाळेए शक्तिसे घम आदि कारण साहित 
कार्योके प्रसङ्गसे माक्तिका लोप होगा इस प्रकार परिहार करते हैं-- न निमित्तानामपि” इत्यादिसे 
निमित्त सहित कार्यके शक्य होनेसे शक्तिके साथ सम्बन्ध है, अतः कारणोंमें 
च्राकतिसम्बन्धित्व का गया है, ऐसा समझना चाहिए। सम्बन्धेन-- सम्बन्धासे । 
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सेत्स्यति, न; साधनायत्तस्याडनित्यत्वात्‌ । अपि च नित्यशुद्ध दभ- 
ुक्तास्मप्रतिपादनान्मोक्षसिद्भिरिभिमता । ताइगात्मप्रतिपादनं च न 
स्वाभाविके कतेत्वेडयकरपेत, तस्मादुपाथिधमा्यासेनेवाऽऽत्मनः कतल 
न स्वाभाविकम्‌ । तथा च अतिः यायतीव लेलायतीव' (६० ४।३।७). 
इति । 'आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनीषिण/ ( क० ३।४ ) इति 
` आ्यका अनुवाद 
होगा, सो भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो साधनके अधीन हे, वह अनिल 
है। और निल, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त आत्माके प्रतिपादनसे मोक्षसिद्धि कही गई 
है। और वैसा आत्मज्ञान कठेत्वके स्वाभाविक होनेपर नहीं हो सकता, इस 
से सिद्ध हुआ कि उपाधिधर्मके अध्याससे ही आत्सीमे कठृत्व हे, स्वाभाविक 
नहीं है। इसी प्रकार भ्रति भी है--“ध्यायतीव० ( मानो ध्यान करता है, 
चळनक्रिया करता है) और 'आस्मेन्द्रियमनोयुक्तम्‌०? ( शरीर, इन्द्रिय ओर 
मनसे युक्तको विवेकी छोग भोक्ता--संसारी कहते हैं ) इस प्रकार दोनों 
EES मभा  /, 
सम्बन्धिना इत्यर्थः । यद्वा, शक्तिः लक्षणम्‌ आक्षेपकं यस्य कार्यस्य तेन कार्येण 
यः सम्बन्धः, तेन इति. व्यधिकरणे तृतीये । ननु नरस्य कर्मणा देवत्ववत्‌ शाख- 
बरात्‌ . क्ुरेवाऽकर्ततासिद्धिः इति शङ्कतेनन्विति । ज्ञानाद्‌ अकतृत्वाख्य- 
` मोक्ष्चेत्‌, क्त्वम्‌ आविद्यकं स्थात्‌ , यतो ज्ञानम्‌ अज्ञानस्यैब निवर्तकम्‌ । यदि 
कर्मणा मोक्षः, तत्रा55ह---नेति । ` आत्मनः स्वाभाविकं कतुत्वम्‌ अभ्युपगम्य 
अनिर्मोक्ष उक्तः, सम्प्रति असंगनिर्विकारत्वानेकश्रृतिव्याकोपात्‌ तन्न स्वाभाविकम्‌ 
ˆ इत्याह--अपि चेति। न च अभ्यस्तानेकश्रुतीनां स्तावकस्वकल्पनं युक्तम्‌ 
न च “अहं कर्ता” इति अनुभवो विरुध्यते, तस्य सत्यमिथ्योदासीनकतृत्वावगाहिन 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
लक्षण-- आक्षेपक हे जिस कार्यका, उस कार्यके साथ जो सम्बन्ध, उस सम्बन्धसे, इस प्रकार 
व्यधिकरणमें तृतीया. हैं । परन्तु जैसे मनुष्य कर्मसे देवता बन जाता है, वैसे दी शास्त्रके बलसे 
कतांके अकतृत्वकी सिद्धि होगी! इस प्रकार शङ्का करते हे--“नचु” इत्यादिसे । यदि ज्ञानसे 
अकर्तृत्वरुप मोक्ष प्राप्त हो, तो क्त्व अविद्याजन्य होगा, क्योंकि ज्ञान अज्ञानका निवतेक दै। 
यदि कर्मसे मोक्ष होगा ऐसा कहो, तो उसपर कहते हैं---““न” इत्यादिसे । आत्मामे स्वाभाविक 
कर्तृत्वका स्वीकार करके अनिर्मोक्ष कहा जा चुका दै, अब असङ्गत्व और निर्विकारत्व अतिपादक 
अनेक भुतियोके दिरोषसे न कृत धी [वेक नहीं दे, ऐसा कहते हं--“अपि च” इत्यादिसे हर 
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आण्य 

चोपाधिसंपक्तस्वैवा55त्मनो थाक्तत्वादिविशेषकाम दर्शयति । नहि 
विवेकिनां परस्मादन्यो जीवो नाम कती भोक्ता वा विद्यते । 'नान्यो5तो 5- 
स्ति द्रष्टा’ ( बृ० ४।३।२३ ) इत्यादिश्रवणात्‌ । पर एव तहिं संसारी 
कता भोक्ता च प्रसज्येत, परस्मादन्यश्रेचितिमाज्ञीवः कता बुदृध्यादिसङ्घात 
व्यतिरिक्तो न स्यात्‌ , न; अबरिद्यामत्युपस्थापितत्वात कतृत्वभोकतृत्वयो 

आष्यका अनुवाद " 

श्रुतियां उपाधिसे सम्पक्त आत्माके ही भोक्तत्व आदि विशेषका छाभ 
होता है ऐसा दिखळाती हैं, क्‍योंकि विवेकियोंकी दृष्टिमे परसे अन्य जीव 
नामका कतो या भोक्ता कोई नहीं है, कारण कि 'नान्यो5तो5स्ति०' ( इससे अन्य 
दृष्टा नहीं है ) इत्यादि भ्रति है ।. तब परमात्मा ही संसारी, कतो और भोक्ता है, 
ऐसा प्राप्त होगा । चैतन्ययुक्त कती जीव यदि परमात्मासे अन्य हो, तो बुद्धि आदि 
संघातसे व्यतिरिक्त न दोगा, नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि कतृत्व और 


रत्नप्रभा 
अध्यासत्वेनाऽपि उपपत्तेः इत्यथेः । कतृत्वस्याऽध्यस्तत्वे श्रुतिमाह--तथा चेति । 
विठ्ठदनुभवबाधितं च कतृत्वमित्याह--नहीति । बुद्ध्यादिसंघातादू व्यतिरिक्तो 
यदि परस्माद्‌ अन्यः चेतनो न स्यात्‌ , तदा पर एव संसारी प्रसज्येत, तच्च 
अनिष्टम्‌ , परस्य नित्यमुक्तस्वव्याघाताद्‌ इति शङ्कते--पर एवेति | न वयं 
शुद्धस्य चिद्धातोः परस्य बन्धं वदामः, किन्तु तस्यैव अविद्याबुद्घ्यादिमति- 
बिम्बितस्य अविद्यया भिन्नस्य जीवत्वं प्राप्तस्य बन्धमोक्षो इति श्रूमः | कल्पित- | 
भेदोऽपि ठोके बिम्बप्रतिबिम्बयोः घंसेव्यवस्थापको इष्ट इति परिहरति | | 


रत्नप्रमाका अनुवाद 
आत्मामें क्त्व न माननेसे विरुद्ध दे, तथापि सत्य, मिथ्या और उदासीन कतृत्वावगाही उक्त 
अचुभवकी अध्यासस्रे भी उपपाति हो सकती है, ऐसा अर्थ दै । कतृत्वके अध्यासमै श्रुति 
कहते है--“तथा च” इत्यादिसे । विद्वानोंके अनुभवसे भी कर्तृत्व वाधित है ऐसा बहते हैं-- 
“नहि” इत्यादिसे । बुद्धि आदि संघातसे भिन्न ईखरसे अन्य यदि चेतन न हो, तो पर ही . 
संसारी प्रसक्त होगा, वह इष्ट नहीं है, क्योंकि परके नित्यमुक्तत्वका व्याघात होगा, इस प्रकार शका 
करते है--'“पर एव” इत्यादिसे । हम शुद्ध चिद्रूप परत्रह्ममें बन्ध है, ऐसा नहीं कहते हे, _ 
किन्तु अविद्या, बुद्धि आदिमें प्रतिबिम्बित और अविद्यासे मिच्न जीवभावको प्राप्त 
बन्ध और मोक्ष हैं, ऐसा कहते हें । लोकमें बिम्ब और " प्रतिपिम्बरूपसे कल्पित भेद भी धमका 
व्यवस्थापक है, ऐसा देखा. गया है, इस प्रकार परिहार करते है“ “नाञश्चविया”' इत्याहि 
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- इत्यादिसे । बुद्धिरूप उपाधिके साथ अन्त्रय-व्यतिरेक द्वोनेसे, श्रुतिसे कतृत्व स्वाभाविक नही द. . 


आपकाम है? ऐसा कहते है: ० शक्ति" इत्योदिशे “शीरकिन्तरम्‌० ० अस्पष्ट, ऐसा अथे रै! 
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माष्य 


तथा च शास्रम्‌--'यत्र हि द्वेतमिब भवति तदितर इतरं पश्यति’ 
( बृ० २।४।१३ ) इत्यविद्यावस्थायां कतृत्वमोक्तस्वे दशयित्वा विद्या- 
वस्थायां ते एव कतेत्वभोकतृत्वे निवोरयति--'यत्र स्वस्य सवेसात्मेवा- 
ूत्तत्‌ केन कं पच्येत’ ( ज्र २।४।१४ ) इति । तथा स्वप्नजागरितयो 
रास्मन उपाधिसम्पकेकृतं श्रमं येनस्येराऽऽकाणे विपारिपततः श्राव- 
यिस्वा तदभावं सुपुप्तो प्राज्ञेनाऽऽस्मना संपरिष्वक्तस्य श्रावयति- “तद्वा 
अस्येतदापकाममात्मकाममकार्म . रूपं शोकान्तरम्‌’ ( ३० ४।३।२१ ) 
| भाष्यका अनुवाद 
ओक्तत्व ये अविद्यासे कल्पित हैं । और वैसी श्रुति भी है--“यत्र हि हेतमिव०' 
( क्‍योंकि जहां द्वेत-ला होता है, वहां अन्य अन्यको देखता है) इस प्रकार 
अविद्याकी स्थितिमें कतुँत्व ओर भोक्तृत्व दिखळाकर “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌०' 
( परन्तु जहां सब इसकी आत्मा ही हो गई, वहां किस करणसे किसको देखे ) 
इस प्रकार विद्याकी अवस्थामें उन्हीं कतेत्व और ओक्तृत्वका श्रुति निवारण 
करती है । उसी प्रकार स्वप्न और जागरित अवस्थासँ आकाशमै उड्नेवाछे 
इयेनके श्रमके समान आत्माका उपाधिके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए श्रमका श्रवण 
कराके श्रति सुषुप्तिमें प्राज्ञ आत्माके साथ सम्यक्‌ संयुक्त हुएका श्रमाभाव 


श्रवण कराती है--तद्ठा अस्यैतदाप्तकाम०' ( ज्योति:ःस्वरूप आत्माका 


रत्वमभा 

ना$विव्यति । अविद्योपहिते बन्धः न शुद्धात्मनि इत्यत्र अतिमाह-तथा चेति | 
कतृत्वस्य बुढ्ध्युपाध्यन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ श्रतेश्च न स्वाभाविकत्वमित्याह- 
तथा स्वप्नेति । आत्मैव काम्यते आनन्दत्वादिति आस्मकामं स्वरूपं स्वाति | 
रिक्तकाम्यासत्त्वात्‌ अकामम्‌, आत्मकामत्वात्‌ अकामत्वाच्च आप्तकामम्‌, विशो- . 
कत्वाच इत्याह-=~शोकेति । शोकान्तरम्‌-दुःखास्पृष्ठमित्यर्थः । तस्यैव 

रत्नम्रभाका अनवाद | 
अविद्यासे उपद्दितमें बन्ध है, न कि बिद्या आत्मामं, इसमें श्रुति कहते हैं--“तथा व हु: 


ऐसा कहते है--“तथा स्वप्न” इत्यादिसे । 'आनन्दरूप होनेसे आत्मा अभीष्ट दै, अतः आत्म 
काम स्वकप दे, स्वभिन्न काम्यके तृ रहन्नेसे अकाम दै, आत्मकाम, अकाम, और विशोक दी 
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उसी सुघुप्त आत्मरूपको परमघुरुषार्थता कहते है-“एष” इत्यादिसे । गति- आप्य। संपत--ऐरवय, 
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माष्य 
इत्यारभ्य “एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदेषोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य 
परम आनन्द! ( बू० ४।३।३२ ) इत्युपसंहारात्‌ । तदेतदाहाऽऽचार्यः— 
यथा च तक्षोभयथा' इति । त्वर्थं चाऽयं चः पठितः । नेवं भन्तव्यस्‌- 
स्वाभाविकमेबाऽऽत्मनः कतेस्वमभेरिवोषण्यम्‌ इति । यथा तु तथा लोके 
वास्यादिकरणहस्तः कता दुःखी भवति स एव स्वगृहं प्राप्तो वियुक्तवास्या- 
दिकरणः स्वस्थो निवृतो निव्यीपारः सुखी भवत्येवमविद्याप्रत्युपस्थापित- 
वेतसंपृक्त आत्मा स्वप्नजागरितावस्थयोः कर्ता दुःखी भवति, स 
माष्यका अनुवाद Rr 
आप्तकाम, आस्मकाम, अकाम ओर सवेशोकशून्य स्वरूप है) ऐसा आरम्भ करके 
एषाऽस्य परसा गतिरेषाऽस्यै०? (यह इसकी परम गति है,यह इसकी परम सम्पत्ति 
है, यह इसका परम लोक दै, यह इंसका परम आनन्द दै ) ऐसा उपसंहार है | 
इससे आचाये यथा च तक्षोभयथा' ऐसा कंहते हैँ । यहांपर “च” परन्तुके अर्थमें 
है। जैसे अभिकी उष्णता स्वाभाविक है, वेसे आत्माका क्त्व स्वाभाविक 
ही है, ऐसा नहीं मानना चादिए। परन्तु जैसे बढ्दै छोकमै बसुळा आदि 
साधनोंको हाथमें लेकर कती और दुःखी होता दै, वही अपने घर जाकर 
बसुळा आदि साधनोंसे रहित होकर स्वस्थ, शान्त, व्यापारशून्य और सुखी 
होता है, उसी प्रकार अविद्यासे कटिपत ड्वैतसे युक्त हुआ आत्मा खप्न और 
जागरित अवस्थामें कती होकर दुःखी होता है। वह आत्मा उस ' श्रमको 
रत्नप्रमा ड 
सुषुप्तात्मरूपस्य परमपुरुषाथतामाह--एष इति । गतिः-प्राप्यम्‌ , सम्पत्‌ 
ऐइव्म्‌ , लोकः-भोग्यं सुखम्‌ च एतस्मात्‌ अन्यत्राऽस्तीत्यर्थः | आसा स्वतोईकती „, २. 
बुदृध्याद्युपाधिना तु कर्तेति उभयथा अमावः उक्तः, तत्रार्थे सूत्र योजयति | 
तदेतदाहेत्यादि । सम्प्रसादः-खुषु्िः । यथा स्फटिकस्य लौहित्यं कुतुमाग्रुपा- 
घिकम्‌, तथाऽऽत्मनः कतृत्वं बुद्ध्याद्यपाधिकम्‌ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्धस्‌ । न . 
 रत्तम्रमाका अनुवाद १522 


लोक --भोग्य सुख यह सब इससे अन्यत्र है, ऐसा अथे है | आत्मा स्वतः अकतो है बुद्धे आदि 
उपाधिसे तो कर्ता है, इस प्रकार दोनों तरहसे उसमें कतृत्वका अभाव कहा गया हे । इस अथे 
सूत्रकी योजना करते है--“तदेतदाइ” इत्यादिसे ।सम्प्रसाद-स्पि जैसे कुखुम आदिः 
स्फटिकमे लौदित्य दै वैसे अन्वय--व्यत्रिकसे बुद्धि आदि उपाधि प्रयुक्त ओत्मामें 
परन्तु वे अन्वय-व्यतिरेक करणबिषयक हैं उपादानविषयक नहीं हैं, ऐसा“कोई ! 
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भाग्य 
तच्छमापबुत्तये स्वमात्मानं परं मरहम प्रविश्य विशचक्तका्येकरणसङ्घातोऽकता 
सुखी भवति सम्प्रसादावस्थायाम्त्‌ । तथा युक्त्यवस्था यासप्यविद्याध्वान्तं 
विद्याप्रदीपेन विधूयाऽऽत्मेव केवलो निद्वंतः सुखी भवति। तक्षृष्टन्त- 
श्ेताबतांऽशेन द्रष्टव्यः । तक्षा हि विदिष्टेषु तक्षणादिव्यापारेष्वपक्ष्येव 
प्रतिनियतानि करणानि वास्यादीनि कर्ता भवति, स्वशरीरेण त्वकतेंव । 
एवमयमात्मा सर्वव्यापारेष्वपेक्ष्यैय मनआदीनि करणानि कर्ता भवात | 
स्वात्मना त्वकतेवेति । न त्वात्मनस्तक्ष्ण इवा$वयवाः सन्ति यैईस्तादि- | 
माष्यका अनुवाद | 
दूर करनेके लिए अपने स्वरूप परन्रह्ममें प्रवेश करके कायेकरणसंघातसे वियुक्त 
होकर सुषुप्ति अवस्थामें अकर्ता होकर सुखी होता है,। इसी प्रकार सुक्तिकी 
अवस्थामें भी अविद्यारुपी अन्धकारको विद्यारूपी प्रदीपसे दूर करके आत्मा ही 
केवल शान्त और सुखी होता है । और बढ़ईका दृष्टान्त इतने अशमें समझना 
चाहिए कि बढ़ई छीलना आदि विशेष व्यापारोंमेंसे तत्‌-तत्‌ व्यापाराँसँ 
नियत बसुळा आदि करणोंकी अपेक्षा रखकर ही कती होता है, अपने | 
'झरीरसे तो वह अकता ही है। इसी प्रकार यह आत्मा सब व्यापारॉमें | 
मन आदि करणोंकी अपेक्षा रख कर ही कर्ता होता है, अपने | 
स्वरूपसे तो अकती ही है । परन्तु आत्माके बढ़ईके जैसे अवयव नहीं हैं कि... 
5 रत्नमभा | 
च तौ बुद्धेः आत्मकतृत्वे करणत्वविषयो, न उपादानस्वविषयो इति युक्तम्‌; | 
करणत्वात्‌ कार्यान्वय्युपादानत्वस्य अन्तरङ्गतया . चित्संबलितबुद्धेः ताभ्याम्‌ 
१ उपादानत्वस्यैव सिद्धेः । एवं चिदमेदेनाऽध्यस्तबुद्ध्यास्याहङ्कारस्य कर्तृवोी- 
ˆ पाद्दानखे महावाक्यसम्मतिशचेति भावः । ननु तक्षा स्वहस्तादिना वास्याद्मिरण- 
शक्तत्वात्‌ स्वतः कता, आत्मा तु निरवयवत्वात्‌ अशक्त इति इष्टान्तवैषम्यमाशङ्क्य 
औपाधिककर्तृत्वांशेन विवक्षितेन साम्यमाइ-तक्षृष्टाम्तश्चेति। शास्रेण 
रत्वमभाका अनुवाद | 
कथन युक्त नहीं है, क्योंकि करणत्वकी अपेक्षा काय्योन्वयी उपादानत्वके अन्तरङ्ग होनेसे चिन्सिश्रित.. 
बुद्धिका उपादानत्व उन दोनोंसे सिद्ध ही दै। इस प्रकार चितके अभेदसे अध्यस्त बुद्धिरुप 
. आहंकारके कतृत्व, उपादानत्वमें महावाक्यकी संमति भी दै, ऐसा भाव है। परन्तु तका ( बढुई क्‌ 5 
| - आअपने-दवाथसे वास्यादिकी भेरणामें शक्त होतरेसे स्वये कर्ता हो सकता है, लेकिन आत्मा | 
निरवयव होनेसे अशक्त है, इस प्रकार दशान्तवेषम्यकी आशङ्का करके विवक्षित औपाधिक 
= लके. शडे हत्या हाते डेज हवर हिमे ,७आलते अदादित कदल | 


= 
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स्राष्य 
भिरिव वास्यादीनि तक्षा मनआदीनि करणान्यात्मोपाददीत न्यस्येद्वा । 
यत्तूक्तस्‌--शाखा्थवत्त्वादिमि्हेतुमिः खाभाविकमात्मन; कर्तेत्वमू- 
इति । तन्न । विधिशास्त्र तावद्‌ यथाप्राप्तं कवेत्वमुपादाय कर्तव्यविशेष- 
मुपदिशति न कपृत्वमास्मनः प्रतिपादयति। न च खाभाविकमस्य 
कवैस्वमस्ति, ब्ह्मात्मत्वोपदेशादित्यवोचाम | तस्मादविद्याकृतं कतं- 
त्वय्नुपादाय विधिशा्नं प्रवर्तिष्यते । 'कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष" इत्ये- 
बैजातीयकमपि शाख्रमबुवादरूपत्वाद्‌ यथाग्रापतमेवाऽविदयाक्ृतं कतेत्व- 
मलुवदिष्यति । एतेन विहारोपादाने परिहृते, तयोरप्यनुवादरूपत्वात्‌ । 
नजु संध्ये स्थाने प्रसुप्तेथु करणेषु स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते इति 
माष्यका अनुवाद 
जिनसे जैसे बढ़ई हाथ आदिसे बसुळा आदिका ग्रहण करता है ओर त्याग 
करता है वैसे मन आदि करणोंको आत्मा ग्रहण करे या छोडे । शास्त्रार्थवत्त्व 
आदि देतुओंसे आत्माका क्तव स्वाभाविक है, ऐसा जो कहा गया है, वह 
युक्त नहीं दै । प्रथमतो विधिशास्त्र यथाथैत्वको लेकर कत्तेव्यविशेषका उपदेश 
करता है, आस्माके कपूर्वका प्रतिपादन नहीं करता । और आत्मामें स्वाभाविक 
क्तव नहीं है, क्योंकि उसके त्ह्मात्मत्वका उपदेश दै, ऐसा हमने कहा द्दै। 
इसलिए अविद्यासे कल्पित कतैत्वको लेकर विधिशास्त्र प्रशृत्त होगा॥ “कती 


००, 


` विज्ञानात्मा पुरुषः? ( विज्ञाएस्वभाव पुरुष कतो है ) इस प्रकारका शाख मी 


अघुवादरूप होनेसे छोकसिद्ध अविद्यासे कल्पित कतृत्वका ही अनुवाद 

करेगा । इससे विहार और उपादानका परिहार हुआ, क्‍योंकि वे भी अनुवादरू्प . 

हैं। परन्तु स्वप्में इन्द्रियोंके प्रसुप्त होनेपर अपने शरीरमें इच्छानुसार परिवत्तेन - 
RD ५७३ ४ ४.7 mane #ऋछऋछो।) ५ बन र 


sr 


रत्नप्रभा आ 
अनूदयमानं कत्वं स्वाभाविकमेव किं न स्यात्‌ इत्यत आह--न च स्वाभाविक, 
मिति | उपाध्यभावकाले श्रुतं कतृत्वं स्वामाविकमेव इति शङ्कते- नज सन्ध्य इति। 

र ७ कतुत्वबुद्धि >> ER 
किरूच, करगैः विदिष्टस्य कद्व तेषां कत्रेन्तमावाद्‌ तेषु अपि कल: स्यात्‌) | 
रत्वम्रमाका अनुवाद 
स्वाभाविक क्यों नहीं, इसपर कहते हैं-- न च स्वामाविकमे” इत्यादिसे । उपाधिके'« 
कालमें सुना गया कुत्व स्वाभाविक दी है? ऐसी आशडा(करते हैं “नड सन्ध्य” 
कश्च, करणोँसे विशिष्टमे कुत्व माननेपर उनसे. अन्य कतीके अभावसे | 
CC-0. Mumukshu गत] पन की शक 
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भाष्य 

बिहार उपदिश्यमानः केवटस्या5त्मनः कर्तृत्वमावहति । तथोपादानेऽपि 

“तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' इति करणेषु कर्मकरणविभक्ती 

भ्रयमाणे केवलस्याऽऽत्मनः कपतं गमयत इति । अत्रोच्यते--न तावत्‌ 

सध्ये स्थानेऽत्यन्तमात्मनः करणविरमणमस्ति, “सधीः खमो भषूरवेमं 

_ लोकमतिक्रामति' ( बू० ४।३।७ ) इति तत्राऽपि घीसम्बन्धश्वणात्‌ | 

तथा च स्मरन्ति | 
इन्द्रियाणाञ्चुपरमे मनो$युपरतं यदि । 

सेवते विषयानेव तडिद्यात्‌ खमद्शनश्‌ ॥/ इति । | 

'कामादयश्च मनसो वृत्तय? इति श्रुति, ताश्च स्वभे इश्यन्ते, | 

तस्मात्‌ समना एव स्वभे विहरति । विह्ारोऽपि च तत्रत्यो वासनामय | 

आष्यका अनुवाद 

करता है, इस प्रकार किया हुआ विहारका उपदेश आत्माके कठेत्वको सिद्ध 

करता है । वैसे उपादानमें भी “तदेषां प्राणानाम्‌०' ( इससे इन इन्द्रियोंकी विज्ञान- 

शक्तिसे विज्ञानका ग्रहण करके ) इस प्रकार करणोंमें श्रूयमाण कर्सविभक्ति 

और करणविभक्ति केवळ . आत्माके कतृत्वको सूचित करती हैं, इसपर 

कहते हैं--स्वप्रमें आत्माके करणों--इन्द्रियोंका अत्यन्त विराम नहीं होता, 

क्योंकि 'सधीः खप्नो भूत्वेमं०? ( बुद्धिसहित ख होकर इस छोकका अतिक्रमण ._ 

करता है) इस प्रकार खप्नमे भी बुद्धिके साथ संबन्धका श्रवण है। इसी 

प्रकार स्मृतिकार भी कहते हूँ--इन्द्रियाणामुपरमे०” ( इन्द्रियोंके उपरत होने- 

पर सन यदि उपरत न हो और विषयोंका ही सेवन करे तो उखको खप्नदरशन 

समझना चाहिए) 'कामादयश्च मनसो बृसायः? ( काम आदि मनकी वृत्तियां 

ˆ हें) ऐसी श्रुति है, और वे वृत्तियां खप्तमें दिखाई देती हैं, इसलिए मन 

९ . रत्नप्रभा 

न चैवमस्ति, ततः केर्वकात्मनः कतृत्वसित्याह--तथेति । स्वभविहारे तावद्‌ 

 आउपाध्यमाबोऽसिद्ध इत्याह--न तावत्‌ सन्ध्य इति | बिहारस्य मिथ्यात्वात 

. तत्कतृत्वमपि मिथ्या इत्याह-विहारो5पीति। जक्षत्‌-अञ्जान इव। करणत्वविशिः 
ह ` रत्तमभाका अनुवाद 

- विसक्ति होगी । परन्तु ऐसा है नहीं इससे केरल आत्मामें क्त्व हैं, ऐसा कहते हैं--“तथा” | 

. श्त्यादिसें। स्वप्नविहारमें उपाधिका अभाव असिद्ध दै, इस प्रकार कहते है नि तावत्‌. सन्ध्य” | 

_  ईखादिसे। विहोरपे/निण्या'"होनेसे उसकार कस्व०भी(भिश्य)हेऽ०दूस प्रकार कहते हेत 
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माष्य 

एव न तु पारमार्थिकोऽस्ति। ` तथा च श्रुतिः इवकारानुबद्गमेव स्वसः 
व्यापारं वर्णयति--'उतेव खीमिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि 
पश्यन्‌? ( चू० ४।३।१३ ) इति । लौकिका अपि तथेव स्त्रं कथयन्ति 
'आरुक्षमिव णिरिशृङ्गमद्राक्षमिव चनराजिमू” इति। तथोपादानेऽपि 
यद्यपि करणेषु कर्मकरणविभूक्तिनिदेशस्तथापि तत्सगृक्स्यैवाऽऽ्मनः 
कतुत्वं द्रष्टव्यस्‌, केरले कपृत्वासम्भवस्य . दर्शितत्वात्‌। भवति च 
लोकेऽनेकग्रकारा वियक्षा--'योधा युध्यन्ते योधे राजा युध्यते’ इति। अपि 

- आध्यका अनुवाद 1424 
सहित ही आत्मा खप्नमें विहार करता है और उस अवस्थाका विहार भी 
वासनामय ही है, पारमार्थिक नहीं है। वैसे श्रुति भी “मानो! के आकारसे 
युक्त होकर खप्नव्यापारका ही वर्णन करती है--'उतेव स्रीभिः सह ०” (मानो खियाँके 
साथ आनन्द पाता हुआ, मानो सित्रांके साथ इंसता हुआ, मानो सिंहादि भय 
हेतुओंको देखता हुआ) लौकिक भी उसी प्रकार खप्तका वर्णन करते हैं-- 
: मानो में गिरिके शिखरपर चढ़ा, मानो मैंने वनपंक्ति देखी।' 
उसी प्रकार उपादानमें भी यद्यपि करणोंमें कर्मविभक्ति और करणविभक्ति- 
का निर्देश है, तो भी इससे सम्पक्त आत्मा ही कत्ती है, ऐसा समझना 
चाहिए, क्योंकि केवळ आत्मामें कतेत्वका असम्भव दिखळाया हे) और 
छोकमें अनेक प्रकारकी विवक्षा होती दै-योड़ा छड़ते हैं, योद्धाओं द्वारा राजा 
छड़ता है। और इस उपादानमें करणके व्यापारके विराममात्रकी विवक्षा दे | 


क्र 
SSS SSS sl 


रत्वममा 


रत्नम्रमाका अनुवाद 
“विद्वारोईपि” इत्यादिसे । जक्षत्‌ मानो खाता हुआ। कर 
करणोंमे कतृविभक्ति होगी, करणाविभक्ति नहीं होशी, इस कथ 
“भवति च लोके” इत्यादिसे । कतोमे भी करणविभक्ति बिरुद्ध नहीं है, क्योंकि 
देखा जाता है-- विज्ञान यज्ञ तचुते' इत्यादिमें ऐसा भाच है ९ 
केवल आत्माके कतृत्वका निरसन किया गया मु निष्क्रिय ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Var: 


872. 


१४९४ प्रह्मसज [ अ० २ पा० है 


आष्य 
चाऽस्मिन्तुपादाने करंणव्यापारोपरममात्रं विवक्ष्यते न स्वातन्त्य 
कखचिदचुद्धिपूर्वकस्यापि स्वापे करणव्यापारोपरमस्य त्वात्‌ । 
यस्स्वयं व्यपदेशो दशिंतः- बिज्ञान यश तबुते इति, स बुद्धेरेव कतृत्व 
प्रापयति, विज्ञानशब्दस्य तत्र प्रसिद्धत्वात, मनोऽनन्तरं पाठाच्च । 
(तस्य भद्देव शिर” (ते०२।४) इति च विज्ञनमयश्याऽऽत्मनः 
श्रद्धादययवत्वसड़ीर्तनात्‌ भ्रद्धादीनां च बुद्विधर्मत्वप्रसिद्धः, ‘विज्ञानं 
देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठप्रुपासते? ( ते० २।५।१ ) इति च वाक्यशेषात्‌; 
| माष्यका अनुवाद 


` 'किसीके खातन्त्रयकी विवक्षा नहीं है, क्योंकि स्वभमे अबुद्धिपूर्वक भी करण- 


व्यापारका विराम देखा जाता है । "विज्ञानं यज्ञं तनुते” ( विज्ञान यज्ञ करता 
है ) यह जो व्यपदेश दिखाया दै, वह बुद्धिमें ही कतृत्व ग्राप्त करता दै, 
क्योंकि विज्ञान उस अर्थमें प्रसिद्ध है और मनके अनन्तर उसका पाठ है। 
“तस्यं श्रद्धेव०' ( उसका श्रद्धा ही शिर है ) विज्ञानमय आत्माके श्रद्धा आदि 
अवयव कहे हैं और श्रद्धा आदि बुद्धिके धर्मरूपसे प्रसिद्ध हैँ, इसी 
प्रकार “विज्ञानं देवा ( सब देवता विज्ञानकी ब्रह्मरूपसे ञ्येष्ठरूपसे उपासना 


ooo oon 


ooo 


रत्नमभा 
न कर्त्रपेक्षा इत्याह--अपि चेति। पूर्व विज्ञानं जीव इत्यज्ञीकृत्य जीवस्य कतृत्वे 
'तनुते' इति श्रतिरुक्ता, सम्मति तया शरुत्या अनुपहितास्मनः कर्तृत्वमिति प्रासो, 
बिज्ञान बुद्धिरेव, तस्या एवाऽन्न कतृत्वसुच्यते, तदुपदितात्मनः कतृत्वसिद्धये 
इत्यमिम्रेत्याऽऽह--यस्त्विति । “योऽयं विज्ञानमयः’ (बु ४।३।७-¬४।४।२२ ) 
इत्यादिश्रुतिषु विज्ञानशब्दस्य बुद्धौ प्रसिद्धत्वाद्‌ अत्र च मनोमयकोशानन्तरं 
पठितत्वात्‌ श्रद्धादिलिज्ञाच बुद्धिरेव विज्ञानमित्यर्थः । तत्रैव लिङ्गान्तरमाह= 
विज्ञानं देवा इति । 'महद्यक्ष प्रथमजम्‌? (बृ० ५।४।१) इव्मादिश्रुतो हिरण्यगभे- 

रल्नभभाका अनुवाद 


ऐसा कहते है “अपि च” इत्यादिसे । पूर्वेमे विज्ञान जीव है, ऐसा अङ्गीकार करके जीवके . 


करत्वे 'तचुते' इस प्रकार श्रुति कदी गई है, अब उस श्रुतिसे उपाधिरद्दित आत्मामें कपल 


है, इस अकारकी प्राप्तिमे विज्ञान बुद्धि दी है, उसमें यहाँ कतृत्व कहा गया दै। तदुपहित 


र 


आत्मामें कतुत्वकी” सिद्धि है इस -अभिभ्रायसे कहते हैं--““यस्तु” इत्यादिसे । “योऽयम्‌ | च 


` इत्यादि धतया, तसे और, महं, मनोमय कोणके अवन्त | न 
रे एवं श्रद्धा आदि लिङ्गसे बुद्धि ही विज्ञान है. ऐसा अर्थ दै i उसमें अन्य लिङ्ग कहते a 
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साष्य 


ज्येष्ठत्वस्य च प्रथमजत्वस्य बुद्धौ प्रसिद्धत्वात्‌ । 'स एष वाचश्रित्तस्यो- 
त्तरोत्तरक्रमो यद्यज्ञ इति च श्रुत्यन्तरे यज्ञस्य वागबुद्धिसाध्यत्वावः 
धारणात्‌ । न च बुद्धेः शक्तिविपर्ययः करणानां कतृस्वास्युपगमे भवति, 
सर्वकारकाणासेव स्वस्वव्यापारेषु कतृत्वस्याऽवञ्यंभावित्वात्‌ । उपलब्ध्य- 
* आष्यका अनुवाद 
करते हैं ) ऐसा वाक्यशेष है. और ज्येष्ठत्व अर्थात्‌ प्रथम उत्पन्न होना भी 
बुद्धिमें प्रसिद्ध है। ओर 'स एष वा०” (जो वाणी और चित्तका उत्तरोत्तर 
क्रम है, वही यह यज्ञ है ) इस प्रकार अन्य भ्रतिमें वाणी और बुद्धिसे यज्ञ साध्य 
है, ऐसा अवधारण किया गया है। ओर करणोंका कवृंत्व स्वीकार करनेमें 
बुद्धिकी शक्तिका विपर्यय "नहीं होता, क्‍योंकि सभी कारकोंका अपने-अपने 
व्यापारोंमें कतेत्व अवञ्यंभावी है, परन्तु उन करणोंका करणत्व उपलब्धिकी 
` रत्नग्रमा ै 

ब्रह्मात्मबुद्धेः ज्येष्ठत्वोक्तेः अत्र देवैः-इन्द्रियैः उपाखमान ज्येष्ठं अक्ष विज्ञानं 
बुद्धिरेवेत्यथेः | यक्षम--पूज्यम्‌ । किञ्च, श्रुत्यन्तरे यज्ञस्य बुद्धिकार्यत्वोक्ते: 
| अत्राऽपि यज्ञकतुविज्ञानं बुद्धिः इत्याह--स एष इति । चित्तेन ध्यात्वा वाचा 
| मन्त्रोक्त्या यज्ञो जायते, ततः चित्तस्य वाचः पूर्वोत्तरभावो यज्ञ इत्यथैः | 
यच्चोक्तम्‌--बुद्धेः कतृत्वे शक्तिवैपरीत्यप्रसङ्ग: इति, तन्न; विक्लिबन्ते तण्डुलाः, 
ज्वलन्ति काष्ठानि, बिभति स्थालीति स्वस्वन्यापारेषु सर्वकारकाणां कतृत्वस्वी- 
कारादित्याह--न चेति । तर्हि बुदूध्यादीनां कतृत्वे करणत्ववाता तेषु न स्यात्‌ 
इत्यत आह--उपलब्धीति । यथा काष्ठानां स्वव्यापारे कपूस्वेऽपि पाकापेक्षया 
रत्नप्रमाका अनुवाद RM, 
हे--“विज्ञानं देवा” इत्यादिसे। “महद्‌ यक्षं प्रथमजम्‌० (प्रथम उत्पन्न हुआ मद्दान्‌ यक्ष) इत्यादि 
भुतिमें हिरण्यगर्भात्मक वुद्धिके ज्येष्ठत्वके कथनसे यहाँ देव--ईन्द्रियोंस उपास्यसास ज्येष्ठ 
ह्म विज्ञान बुद्धि दी डे, ऐसा अर्थ दे। यक्ष-पूज्य। किञ्च, अन्य मुतिमे लमे बुद्धिके कार्यलकी 
उक्तिसे यहाँ भी यज्ञ करनेवाला विज्ञान बुद्धि ही है, ऐसा कहते हेय “स एष” इत्यादिलि। | 
चित्तसे ध्यान करके वाचा--मन्त्रोक्तिसे यज्ञ उत्पन्न होता हे, उसके अनन्तर चित्त मोर > 
वाणीका पूर्व और उत्तर भाव यज्ञ दे, ऐसा अर्थ है। और यह जो कहा हे कि बुद्धिको कतो | 
माननेसे उसकी शक्तिका विपर्यय प्रसङ्ग होगा, यह युक्त नहीं हे, क्योंकि 'विक्ल्थिन्ते 
तण्डुलाः? ( चावल पकते हैं ) 'ज्वलन्ति काष्ठानि” ( लकया जलती है) विमति 
( स्थाली घारण करती हे ) इत्यादि स्थलोमे अपने-अपने व्सपारॉमे सभी कारको 
स्वीकार है, ऐसा कहते हैं--“न च” इखादिसे । यदि बुद्धि आदिमे कतेत्व म 
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स्राष्यं | 
क्षं त्वेषां करणानां करणत्वम्‌) सा चाऽऽत्मनः। न च तस्वास यस्य 
कतेत्वमस्ति, नित्यांपलब्धिस्वरूपत्वात्‌ । अङङ्कारपूर्वकमपि कतृत्वं 
भाष्यका अनुवाद 
अपेक्षासे दै और बह उपलब्धि आस्माकी है। उसमें भी इसका कतेत्व . 
ह ज यह निल उन | ऐसा नहीं है, क्‍योंकि यह नित्य उपलब्धिस्वरूप है । अहङ्कारपूर्वक 


रत्नम मा 


करणत्वम्‌ , तथा बुदघ्यादीनाम्‌ अध्यवसायसङ्करपादिकरियाकत्वेऽपि उपलब्ध्यपेक्षया : 
करणत्वमित्यर्थः। ननु तहि उपलब्धिः कस्य व्यापारः ¦ इत्यत आह--सा च्चेति । 
तर्हि तस्याम्‌ आत्मा केवलः कता स्यात्‌ “यस्य यो व्यापारः स तस्य करत’ इति 
स्थितेरित्यत आह--न चेति। उपलब्धेः नित्यत्वे बुद्ध्यादीनां कथं करणत्वम्‌ 
उक्तमिति चेद्‌ उच्यते-अखण्डसाक्षिचेतन्यं बुद्धिवृत्तिभिः भिन्नं सत्‌ विषयावच्छिन्न- 
तरेन जायते, तथा च विषयावच्िन्नचेतन्यस्य उपलब्ध बुद्ध्यादीनां करणस्वम्‌; 
बुद्ध्याथुपद्दितात्मनः कर्वृत्वम्‌ , न केवकस्य। न च बुद्धेरेव तत्कतृत्वस्‌) चेतन्यस्य 
जडब्यापारत्वायोगादिति भावः । यच्चोक्तम्‌-बुद्धेः कतृत्वे स. एवाऽहंधीगम्यो जीव 
इति, तस्य करणान्तरं करपनीयस्‌। तथा च नाभमात्रे विवाद इति तत्र 
केवलात्मनः कत्वम्‌ उक्तमिति रान्ति निरस्यति--अहङ्कारेति। साँख्यनिरा- 
र्नप्रभाका अनुवाद | 
उनमें करणत्वका कथन न होगा, इसपर कहते इैँ--“उपलब्धि” इत्यादिसे । जैसे काष्ठ 
आदिका अपने व्यापारमें कतृत्व होनेपर भी पाककी अपेक्षासे उनमें करणत्व है, वैसे ही बुद्धि आदिमें 
अध्यवसाय, संकल्प आदि क्रियाके प्रति कतृत्व होनेपर भी उपलब्धिकी अपेक्षा वद करण है, ऐसा 
ठ अर्थ है । यदि कोई कहे कि उपलब्धि किसका व्यापार है! इसपर कहते हैं--''सा च” इत्यादिसे । 
तब उसका केवळ आत्मा हौ करता होगा, क्योंकि “जिसका जो व्यापार होता दै, वह उसका कती होता 
है? ऐसा नियम दे, इसपर कहते हैं--“न च” इत्यादिसे । उपलब्धि नित्य दै, अतः बुद्धि 
आदिमं करणत्व किस प्रकार कद्दा गया १ ऐसा कहो, तो कहते हे--अखण्ड साक्षी चैतन्य बुद्धिकी 
 वृत्तियोंसे विशिष्ट होता हुआ विषयावच्छिन्नत्वरूपसे पैदा होता है, इससें विषयावच्छिन चैतन्यकी 
उपलब्धिमें बुद्धि आदिमें करणत्व है और बुद्धिसे उपहित आत्मामें कतृत्व है, केवल आत्मामें र 
नहीं दै। वह कर्तृत्व बुद्धिका नहीं हो सता, क्योकि चैतन्य जड़का व्यापार नहीं हो सकता हेऐसा 
भाव है । और यद जो कहा है कि बुद्धिको कती माननेपर वही अहंप्रत्ययसे गम्य जाव होगा, अ. 
उससे. द सन्या कलात, करती हरी, इसे नमग विवाद शोगा । उसे केवल आत्मा, 
कतरत्व कदा गया, इस प्रकारकी श्वान्तिका निराकरण करते ई नहकार” इत्यादिसे । 
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साष्य 
नोपलब्धु्भवितुमहेति, अहङ्कारर्याऽप्युपलभ्यमानत्वात्‌। न चेवं सति 
करणान्तरकर्पनाप्रसङ्ग, बुद्धः करणत्वाभ्युपगमात्‌। समाध्यभावस्तु 
शोस्नाथैवसरेनेव परिहृतः, यथाग्राप्तमेव कतृत्वप्रुपादाय समाधिविधानात्‌ । 
तस्मात्‌ कतुत्वमप्यात्मन उपाधिनिमित्तमेवेति स्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 

* साव्यका अनुवाद 
कढैस्व उपलब्धाका हो, यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि अहङ्कार भी उपळभ्यसाने 
है। और ऐसा होनेपर अन्य करणकी कल्पनाका प्रसङ्ग आवेगा, ऐसा भी 
कहना युक्त नहीं है, क्योंकि बुद्धिका करणरूपसे स्वीकार किया गया है। 
समाधिके अभावका तो शास्त्राथेवत्त्वसे ही परिहार किया जा चुका है, क्‍योंकि 
छोकसिद्ध करलत्वको लेकर ही समाधिका विधान है। इसलिए आत्माका 
कुत्व भी उपाधिनिमित्तक ही है, ऐसा निश्चय हुआ ४०॥ 


१ रत्यम्रमा 
साथ बुद्ध्यमेदेन अध्यस्तचिदात्मकाहक्कारगतं कतृत्व यदुक्तम्‌, तदहंधीगम्यस्यं 
बुद्धिविशिष्टात्मन एव, न केवळस्य साक्षिणो अबितुमहति, इश्यधमेस्य साक्षि- 

' स्वभावत्वायोगात्‌। एवं विशिष्टात्मनः कतेत्वे बिशेषणीमूताया जडबुद्धेरेव करणत्वो- 
पप्तः न करणान्तरकटपनाप्रसङ्ग: । अध्यासं बिना केवल्वुद्धिकृत्ववादिनस्तु 
करणान्तरभ्रसङ्गो दुवार इत्यथेः । एवं शास्त्राथवत्त्वादिहेतुनास्‌ आत्मनः कतृत्व- हर 
मात्रसाधकत्वे$पे स्वाभाविककर्तृत्वसाधनसामथ्याभावाद अध्यस्तमेव कतुं 
विध्यादिकर्तृत्वशरुतीनाम उपजीव्यम्‌ । तस्मात्‌ असङ्गतविध्यादिकवुलशुतीवाम्‌ | 
अविरोध इति सिद्धस ॥ ४० ॥ oes 0 

रत्वप्रभाका अनुवाद ५ ड 
डिके अभेदसे अध्यस्त चिदात्मक अइकारगत जो कहा जा. 

न रोवत आ आत्माका ही दै, केवळ साक्षीका वद नहीं हो सकता दै. 3 

क्योंकि दृश्य धर्म साक्षीके स्वभाव नहीं हो सकते हें । इस प्रकार विशिष्ट आत्मे कुल 

माननेवे विशेषणीमूत जड बुद्धिमे ही करणत्वकी उपपति हो सकती है, अतः अन्य करणकी कल्पा | 
नहीं करनी पढेगी । अध्यासके बिना केवल बुद्धिको कतो माननेवालेको करणान्तरका प्रसंग दवी | 
है, ऐसा अथे दै । इस प्रकार शास्त्राथेवत्त्वादि देठुओोके, जात्मामें कतृत्वमात्रसाधकल पन 
उनमें स्वाभाविक कतेत्वके साधनकी सामर्थ्यं न रहसेसे अध्यस्त ही कृत्व विधि आदिके 
उपजीव्य है। अतः असंगत्व और विष्यादिकर्दूख शँतिगॉका परस्पर अविरोध 
सिद्ध हुआ ॥ ४० ॥ व 2३३२१८७ क 
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इससे ईश्वर जीवका प्र 


[ १६ परायत्ताधिकरण खू० ४१-४२ ] 


प्रवर्तको 5स्य रागादिराशों वा, रागतः इषो । 
दृष्टा अइत्तिवँषम्यमीशस्य भेरणे भवेत ॥ १ ॥ 
सस्येषु इंष्टिव्जविष्वीशस्याविषयत्वतः । 
रागोऽन्तयाम्यथीनोऽत ईरवरोऽस्य प्रवर्तकः# ॥ २ ॥ 


[ अंधिकरणसार | 


सन्दैह- जीवके प्रवेतक राग आदि हैं अथवा इश्वर है! 

पूवपक्ष--कंषिम रागमूलक प्रदत्त देखी जाती है, और इश्वरको प्रवर्तक माननेपर 
ईश्वरमें वैषम्य प्रसक्त होगा, अतः जीवके प्रवतेक राग, द्वेष आदि है, इश्वर प्रवतक 
नहीं है। | ’ 

सिद्धान्त--पस्यौमें दृष्टिके समान जीवोंमें ईश्वर विषम नहीं है और राग आदि 
अन्तर्यामीके--इश्ररके अधीन हैं, अतः जीवका प्रवतक ईश्वर ही है । 


७ भाव यह दै कि पूर्षपक्षा कहता है-> छोकमें राग-देष ही इंषझके प्रवपेक देखे जाते दे, 
उसीके अनुसार भमै और अध्मेका आचरण करनेवाले जीवोंके भी वे दी प्रवतक हैं, ऐसा स्वीकार 
करना चाहिए । शेशवर यदि प्रवतेक माना जाय, तो ईश्वर कुछ जावोको धभैमें प्रवृत्त करता दै, कुंछ 
को अधममे प्रवृत्त करता है, इस प्रकार इंदवरमें विषमताका निवारण नहीं हो सकेगा । इससे 
प्रतीत होता दै कि इंडवर प्रवतेक नहीं दै । 


सिद्धान्ती कइते है ---रदवरको बिषमंता दोष प्राप्त नही होता, क्योंकि यह बाष्टिके समान सबके 
प्रति साधारण निमित्तं दै । (जैसे सब धान्याके प्रति दृष्टि साधारण निमित्त दै, वैसे दी सब जीवोंकी 
प्रवृत्तिम शर साधारण निमित्त दे ) जेसे ईश्वर 'यथायोग्य जीव प्रवृत्त हो. इस प्रकारकी अनुज्ञासे 
साधारण प्रवर्तक दै । यदि ईश्वरको असाषारण प्रवर्तक माना जाय, तो भी उसमें विषमता प्राप्त नहीं 
होगी; क्योंकि पूमें किये हुए कमे जोर वासनाएँ वैषम्यके हेतु हें। यदि ऐसा कोई कहे कि कर्म 
फलके हेतु दै, अन्य कर्मके प्रति कारण नहीं हैं, ठोक है, परन्तु सुख-दुःखरूप फलको देनेके 
लिए जोवकी प्रेरणा करते हुए कमे अर्थतः कमोन्तरको उत्पन्न करते दे, अतः अन्य कर्मके प्रति 
उनमें कारणत्व दुर्वार दै । वासनाएँ साक्षात्‌ कर्मके प्रति कारण हें. । अतः ईश्वरमे वेषम्यका भर 
केसे दोगा १ रागके अवतेकत्वका जो. दृष्टान्त दिया है, बह वेसा दी रहे, उससे शंधरके 


अवतेकत्वृकी कुछ हानि नहीं होती छै, क्योंकि सबौन्तयाँमी श्वर दारा रागका भी नियमन होता हे। | | र 
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बिचारणा- जिज्ञासा होती है । हि 
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परात्तु तच्छ्रुतेः ॥ ४१ ॥ 

पदच्छेद--परात्‌, तु, तच्छूतेः । 

पदार्थोक्ति--[ न स्वतो जीवस्य कतृत्वादिसिद्धिः ] तु- किन्तु, परात्‌ ह 
परस्मात्‌ ईश्वरात्‌ कमाध्यक्षात्‌ [ अविद्यातिसिरान्धस्य कतृत्वादिसंसारतिद्विः, | 
तदनुझहे तु विज्ञानेन मोक्षसिद्धि्विष्यति, कुतः | तच्छूतेः-- एष श्वेव साधु कमै 
कारयति? इत्यादिकायाः श्र॒तेः [ इश्वरस्य कतृस्वमवसीयते ] । 

भापार्थ--जीवमें कृत्व आदि स्वभावतः सिद्ध नहीं होता, किन्तु कमीध्यक्ष 
परमात्मासे अज्ञानसे आच्छन्न जीवमें कतृत्व आदि संसारकी सिद्धि होती है; 
परमात्माका अनुग्रह ददोनेपर'ज्ञानसे मोक्षसिद्धि होती है, क्योंकि “एष ह्येव०' (यही 
अच्छे कर्म कराता दै ) इत्यादि श्रतिसे ईश्वरके कतृत्वकी प्रतीति होती है | 

माष्य 

यदिदमविद्यावखायाद्वुपाधिनिबन्धनं कर्तृत्वं जीवस्याऽभिंहितम्‌, 
तत्‌ किमनपेक्ष्येशवरं भवत्याहोस्विदीश्वरापेक्षमिति भवति विचारणा | 

त्र मासं तावत्‌-नेश्वरमपेकषते जीवः कत्व इति । कस्मात्‌? अपेक्षा _ 

` आाष्यका अनुवाद न 

अविद्यावस्थामें जो यह औपाधिक जीवका कतेत्व कहा गया है, रह कया. 

ईश्वरकी अपेक्षाके बिना होता है अथवा ईश्वरकी अपेक्षासे होता दै ! इस प्रकार के 


eee --+++. 


| रत्नप्रभा क 

परात्तु तच्छुते! । यथा स्फटिके शौहित्याध्यासे कोहितद्रव्यं करणम्‌, ते . 3 
नाऽयं स्फटिको लोहित इति अनुभवः, तथा कामादिपरिणामिबुद्धिः आत्मनि ने 
कतेत्वाद्यघ्यासे करणम्‌ इत्यक्तम्‌, तद॒ध्यस्तं कतृत्वम उपजीच्य जीवस्य कारकस पत्र 
्वादीसवरत्यः कारयितृत्वश्रुतेथ्च संशयमाह--यदिदमिति | अत्र 
पा रत्वप्रभाका अनुवाद र्ध 
` “परात्तु तच्छुतेः” । जैसे स्फटिकमें रक्तताके अध्यासमें लाल. र करण है, 
उससे यह स्फटिक जल है, ऐसा अनुभव होता दै, “बैसे ही कामादिङपसे परिणासिनी 
आत्मामें कतृत्व आदिके अध्यासमें करण दै, ऐसा कहा जा 
आधारपर जीवके कारक सम्पन्न होनेखे इंखरमें और 
“यदिदम” इत्यादिसे । यदा “एष ह्येव’ ( 
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सम्य 
प्रयोजनाभावात्‌ । अयं हि जीव; स्वयमेव रागद्वेषादिदोषप्रयुक्तः कारकान्तर- 
सामग्रीसम्पक्नः कर्ृत्मस्‌ अजनुभवितुं शक्नोति । तस्य किमीश्वरः करिऽ्यति ! 
न च लोके प्रसिदधिररित कृष्यादिकाछ' क्रियास्वनडुहादिबदीश्वरोऽपेक्षितव्य 
-इति । ेश्ात्मकेन च कृत्वेन जन्तून्‌ संखुजत इश्वरस्य नैर्घुण्य प्रसज्येत । 
िषमफरुं चेषां कृतं विदधतो वेषम्यस्‌ । नबु 'वैषम्यने्धृण्ये न सापेक्ष- 
आष्यका अनुवाद हि 
पूर्वपक्षी--जीव (अपने) कतृत्वमें इश्वरकी अपेक्षा नहीं करता है । किससे ? 


ha) 


अपेक्षाके प्रयोजनका अभाव होनेसे । क्योंकि यह जीव अपने आप ही राग, देष 
आदि दोषोंसे प्रेरित होता हुआ अन्य कारक सामग्रीसे सम्पन्न होकर कतृत्वका 
| अनुभव कर सकता है, उसका ईश्वर क्या करेगा ! और कृषि आदि क्रियामें 
बैलके समान ईइवरकी अपेक्षा की जाती हो, ऐसा लोकमें अनुभव नहीं है । और 
दुःखरूप कतृत्वसे जन्तुको उत्पन्न करनेवाले ईश्वरमेंनै्ण्य दोष प्रसक्त होगा ओर 
जिसमें विषम फळ है ऐसे कठेत्वको उत्पन्न करनेवाले ईश्वरमें विषमता होगी । परन्तु 
यह कहा जा चुका है कि 'वेषम्यनेघेण्ये न सापेक्षत्वात? ( प्राणियोंके कर्मकी अपेक्षा 


रत्नमभा 
(कौं० २।८) इत्यादिश्रतीनां कर्तस्वातरूयद्योतकविध्यादिश्रुतिमिः विरीधसमाधानात्‌ 
पादसंगतिः । कर्ममीमांसकमतेन पूर्वपक्षयति--तत्रेत्यादिना । बुंदूध्यादिकारक- 
सभ्पचौ ईइवरव्यतिरेके कतृत्वव्यतिरेकानुपळळ्येः न ईश्वरः अंगोजकः । कि 
प्रयोजकत्वे नैभुण्यादिप्रसज्ञ इत्या क्लेशात्मकेन चेति । दत्तोत्तरमिदं चोथं- 

_ सिति शङ्कते- नन्धिति । पूर्व जीवस्म धर्मौधर्मवत्त्व॑ सिद्धवत्कृत्य तत्सापेक्षत्वादू 
विषेमजगत्कपत्वमविरद्धमित्युक्तम , सम्मति ईश्वराषीनस्वे जीवस कत्वे सिद्धे 
धर्मावर्मवस्वसिद्धि:: द्वत्वसिद्ध तत्सापेक्षकारवितृत्वसिद्धिः, ईश्वरस्य कारयितूते 

. .  रत्नप्रमाका अनुवाद 

जीवे स्वतन्त्र कतौ दै, ऐसा संचन करनेवाली विध्यादि श्रेतियोंके साथ विरोधके सम्राधानंसे पादेकी 

ओ- संगति दे। कर्ममीमांसकोंके मतसे पूर्वपक्ष करते है-“तत्र” इत्यादिसे। जीवमे बुद्धि आदि कारकोँकी 

सम्पति है और इंद्वरके अभावे जीचके कर्तृत्वके अभावकी अनुपलब्धि होनेसे ईश्वर प्रयोजक 

ओ- नहींदेयदि इसवरको भ्रयोजक मानो, तो नैषषण्य आदि सक्त होते हैं, ऐसा कहते दै“ क्लेशाल- 
केन चं” इझादिसे। इस शंकाका उत्तर तो दिया जा जुका है, ऐसी सांडा करते है निक | 
तयाते पख. तिजनत्‌ क होनेसे ईघरका 
विषम जगत, कदू अनिरुद्ध दै, ऐसा कहा ३1 अव जीवका कत्वं ईदवरके अधीन दै हँ 
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स्वात्‌; ( त्र० १।४।१७ ) इत्युक्तम्‌) सत्यपुक्तम्‌; सति स्वीश्वरस्य सापेक्षः 
स्वसम्भवे । सापेक्ष चेश्वरस्य सम्भवति सतोजन्तूनां घमोधर्मयो।, तयोश्च € 
सद्भावः सति जीवस्य कतृत्वे । तदेव चेत्कवृत्वमीश्वरापेक्ष खात्‌ किविषय- २. 
भीश्वरस्य सापेक्षत्वप्तुच्येत । अकृताभ्यागमश्चेवं जीवस्य प्रसज्येत । 
तस्मात्‌ खतः एवाऽस्य कपृवमिति । एतां प्राप्ति तुशब्देन व्यावसं प्रतिजा- 
थाव्यका अनुवाद 
होनेसे ईश्वरमें वैषम्य और नेघेण्य दोष नहीं हैं) ठीक है, कहा जा चुका दै, परन्तु | 
जब इश्वरमें सापेक्षत्वका सम्भव हो तब यह उपपन्न होगा, प्राणियोंके धर्म श्र 
और अधर्मके रह्नेपर इश्वरमें सापेक्षत्व होगा ओर धर्म ओर अधर्मका सद्भाव डर 
जीवके कतेत्वके दोनेपर है। वढी कतेत्व अगर ईश्वर सापेक्ष रहे, तो इश्वरमें ; 
सापेक्षत्व किस प्रकारसे कहा जायगा? जीवमें अक्ृताभ्यागम प्रसक्त होगा ड 
` इससे जीवको स्वतः ही कतृर्व है । पूर्वपक्षकी इस प्राप्तिका निवारण करके ट्र 
रत्नमा 
सिद्धेः जीवस्य कतृत्वसिद्धिरिति चक्रकापत्तेः कर्मसापेक्षत्वं न सम्मवतीत्युच्यते 
इत्याह--सत्यमिति । अस्तु कमीनपेक्षस्य मवर्तकत्वं तत्राह अकृतेति । 
अनपेक्षस्य प्रवर्तकत्वे धमेवतो नरान्‌ दुःखेन र अधर्मेवतः सुखेन योजयेत्‌, - 
कारुणिकत्वे वा सर्वे सुखेन एकरूपाः स्युरिति य विध्यादिशासंचन | 
. स्यात्‌ । तस्माद्‌ विध्यादिशास्राथेवत्त्याय रागद्वेषायत्तं स्वत एव जीवस्य कतृत्व॑ क 
वाच्यस्‌, तथा च कारयितृत्वश्रुतिविरोधः, ईश्वरस्ताविका वा सा श्रुतिरिति प्रासे 
सिद्धान्तयति-एतामिति । . यथा चन्दनादिसामग््यां सत्या घर्सेव्यतिरेके 
रत्नभ्रभाका अनुवाद व 
ऐसा सिद्ध होनेपर जीवका धमेवत्त्त और अधमवत्त्व सिद्ध होता है ऐसा दोनेसे उसका _ 
सापेक्ष कारयितृत्व सिद्ध होता है और इरवरका कारायितृत्व सिद्ध होनेसे जावरा कतृत्व सिद्ध 
होता दै, इस प्रकार चक्रकके असक्त होनेसे कहते हैं कि कमेसापेक्षत्वका सम्भव नहीं है, इसे | 
कहते हैं--“सत्यम”” इत्यादिसे । ईशरका प्रवतेकत्व कमेकी अ | 


> 


“अकुत” इत्यादि। धमे और अधमंकी अपेक्षाके बिना प्रवत्तक 


ha 


करेगा और अधर्मवान्‌ नरोको सुखो करेगा, अथवा कारुणिक हो, 


Ye 
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नीते--“परात्ः इति । अविद्यावस्थायां ` कार्यकरणसङ्गाताविवेकदर्सिनो 
जीवस्या विद्यातिभिरान्धस्य सतः परस्मादात्मनः कर्माध्यक्षात्‌ सर्वगूताघि- 
वासात्‌ साक्षिणश्रेतयितुरी धरात्तदलुज्ञया कतत्वभोकतृत्वलक्षणस्य संसारस्य 
सिद्धिः, तदशुग्रहहेतुकेनेव च विज्ञानेन मोक्षसिदिर्भवितुमईति । कुत; १ 
तच्छृतेः। यद्यपि रागादिदोषपरयुक्तः साम्ग्रीसंपन्नश्च जीवः, यद्यपि 
च ठोके कष्यादिषु कर्मसु नेश्वरकारणत्वं प्रसिद्धस्‌) तथापि सर्वास्वेव 
प्रवत्तिष्वीश्वरो देतुकतेंति श्रुतेरवसीयते। तथा हि श्रुतिभवति-- एप येव 
साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते, एष .झ्लेवासाधु कर्म 
कारयति तं यमधो निनीषते’ ( कौ० ३८) इति, 'य आस्मनि 
तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति’ इति चेवंजातीयका ॥ ४१ ॥ 

. आधष्यका अनुवाद 
सुत्रकार प्रतिज्ञा करते हे--'परात? इत्यादिसे । अविद्यावस्थामें काये-करण संघातके 
साथ अभेद देखनेवाळा और अविद्यारूप अन्धकारसे अन्ध जीवके कुत्व 
ओक्तत्वरूप संसारकी सिद्धि कर्मोके अध्यक्ष, सम्पूर्ण भूतोंके अधिष्ठान साक्षीरूप 
चेतयिता पर आत्मा ईश्वरसे उसकी आज्ञा झारा है। ओर उसके अनुमहरूप 
कारण द्वारा (प्राप्त) विज्ञानसे मोक्षकी सिद्धि हो सकती है । किससे ! 
उस प्रकार कहनेवाळी श्रुतिसे | यद्यपि राग आदि दोषसे प्रेरित एवं सामग्रीसम्पञ्न 
जीव है और यद्यपि छोकमें कृषि आदि कर्मोमें ईश्वर कारणरूपसे प्रसिद्ध नहीं दै, 
तथापि सब श्रवृत्तियोंमें ईश्वर देतुकती-प्रयोजककतो है, क्योंकि ऐसा श्रुतिसे ` 
समझा जाता है । जैसे कि 'एष हेब०' ( जिसको यह उत्तमळोकमें ले जानेकी 
इच्छा करता दै उससे शुभ कर्म कराता है, और जिसको हीन ळोकमें छे जानेकी 
इच्छा करता है उससे अशुभ कर्म कराता दै। ) “य आत्मनि तिष्ठन्‌०? (जो 
_ तममे रहकर आत्माका नियमन करता दै) इत्यादि शुवियां दे |: -. रहकर आस्माका नियमन करता है) इत्यादि थुतियां हे ॥ ४१ ॥ 
रत्वप्रभा कक. 


“ दलम्मतिरेकग्रहामावेऽपि “पुण्यो बै पुण्येन कमणा भवति? (१० ३।२। १२) 


इत्यादिशाखरप्रामाण्यादेव धर्मस्य हेतुसवसिद्धिः, एवमीरवरस्याऽपि शाख्रबलात्‌ कार” ` 
यितुखसिद्धिरिति भावः ॥ ४१ ॥ 
पक ,: रत्नप्नभाका अनुवाद हि 
घर्मके जआवमें सुखके अभावका ज्ञान नहीं होता, तो भौ “पुण्यो बै०” ( पुण्य कमसे निश्चय 
पुण्यशाली दवा है) इदि 01000 07150! लकी सिद्धि हेमे देठे 


` सिद्ध होता हे,वेसे झवर भी शास्त्रके बलसे कारायेता दे, ऐसा सिद्ध होता है. ऐसा भाव दै॥४१॥ 
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आष्य 
नन्वेवमीश्वरस्य कारयितृत्वे सति वैषम्यनैधुण्ये स्यातामकृताम्या- ( 
गमथ जीवस्येति। नेत्युच्यते 


आष्यका अनुवाद जे 


उक्त प्रकाश्से ईश्वरको प्रेरक साननेपर उसमें वैषम्य और नैथेण्य दोष प्रसक्त 
होंगे और जीवको अक्कताभ्यागम प्राप्त होगा । नहीं ऐसा कहते हैं-- 


कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहदितप्रतिषिद्वावैय्या दिभ्यः ॥४२॥ 


पदच्छेद--झतप्रयल्षपिक्षः, तु, विहितग्रतिषिदधावैयरथ्ा दिभ्यः | 

पदार्थोक्ति--तुः उक्तपूर्वपक्षनिरासार्थकः, कृतप्रयत्नापेक्ष'---जीवेन कृतो 
यः प्रयल्लः--धमीघर्मरूपः तदपेक्ष एवेश्वरोऽन्यस्मिन्‌ जन्मन्यपि धमादिक कारयति, 
तदपेक्षश्च सुखादिरूपं फळं प्रयच्छति [ इति न वैषम्यनैधृण्ये ईश्वरस्य प्रसज्येते | 
संसारस्माऽनादित्वात्‌ पूर्वजन्मकृतघमाद्यपेक्षा युक्तेव । ननु कस्मात्‌ तदपेक्षत्वम्‌ 
अत आह ] विहितप्रतिषिद्घांेयध्यीदिभ्यः-ईश्वरस्य कमापेक्षत्वे “ज्योतिष्टोमेन 
यजेत 'ब्राक्षणो न हन्तव्य” इति द्वयोः विहितमरतिषिद्धयोः साथेक्य भवति, 
अन्यथा विधिनिषेषशास्त्र निरथेकमेव स्यात्‌। [ एवं च इंधराधीनकतृत्व- 
म्रतिपादकविध्यादिशाखेण “पष ह्येव साधु कम? इत्यादिशाख्नस्य न विरोधः ]। 


भाषार्थ--जीवसे अनुष्ठित धर्म-अधर्मरूप व्यापारकी अपेक्षा रखनेवाला ही 


वड 


हि 


= RRS 
|) 


अनादि होनेसे पूर्व जन्ममे किये गये धर्म और अधमेकी अपेक्षा उचित ही दै। . 
ईश्वर धर्म और अधमेकी अपेक्षा क्यो रखता है £ इस प्रश्नपर कहते हैँ--ईखरके है 
कर्मकी अपेक्षा रखनेवाळा दोनेमें 'ज्योतिष्टोमेन०' ( ज्योतिष्टोमसे यज्ञ करे ) बराह, 
` णौन०' (ब्राह्मणको नहीं मारना चाहिए ) इत्यादि विधि और निषेध साथेक होते 
ई । अन्यथा विधिनिषेषशास्त्र अनर्थक हो जायगां। इस प्रकार. जीवका कवृत् 
स्वरे अधीन है ऐसा प्रतिपादन करनेवाले विधि आदि शास्त्र से “एष ० 
(यही साधु कमे कराता है) इत्यादि शास्त्रका विरोध नहीं दै 
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तुगब्दशोदितदोपव्यावर्तनार्थ। । कृतो यः प्रयत्नो जीवस्य घर्मा- 

घर्मठक्षणस्तदपेक्ष एवैनमीश्वरः कारयति । वतश्चैते चोदिता दोषा न 
प्रसञ्यन्ते । जीवळतधर्माधर्मवेषम्यापेक्ष एव तचत्फठानि विषम विभजेत्‌ 
पर्जन्यवदीश्वरो निमित्तत्वमात्रेण । यथा लोके नानाविधानां शुच्छगुल्मा- 
दीनां त्रीहियवादीनां . चाऽसाधारणेभ्यः खखबीजेम्यो जायमानानां 
साधारणं निमित्त भवति पर्जम्यः, नह्यस्ति पजेन्ये रसएुष्पफरूपलाशांदिः 
घैषम्ये तेषां जायते, नाऽप्यसत्सु स्वस्वबीजेषु, एवं जीवळुतप्रयत्नापेक्ष 
$श्वरस्तेषा शुमाछुमं विद्ध्यादिति श्‍्िष्यते । नलु कुतमयत्नापेक्षत्वमेव 
साष्यका अनुवाद 
) तुशब्द पूवोक्त दोषकी व्यावृत्तिके लिए है । जीर्वद्वारा किये गये धर्म ओर 
अधर्म रूप प्रयत्न की अपेक्षा रखनेवाळा ईश्वर जीवकी प्रेरणा करता है। इससे 
उक्त दोष प्रसक नहीं होते हैं, जीवके किये हुए धर्म और अधर्मके वेषम्यकी अपेक्षा 
रखनेवाला ही ईश्वर पजैन्‍्यके समान निमित्तरूपसे ही तत्‌-तत्‌ फडोको विषमरूपसे 
_ विभक्त करता है । जैसे छोकमें असाधारण अपने अपने बीजोंसे उत्पन्न होनेवाले 
अनेक प्रकारके गुच्छ, गुल्म, त्रीद्दि, यव आदिके प्रति साधारण कारण पज्ञन्य होता 
है; क्योंकि पजेन्य न दो, तो रस, पुष्प, फळ, पत्र आदिका वैषम्य नहीं होगा; 
झर बीजोंके न रहनेपर मी वैषम्य नहीं होगा । इसी प्रकार जीवके व्यापारोंकी 
अपेक्षा करनेवाळा इश्वर उनका शुभ और अशुभ कर्ता दै प्स इेइवर उनका शुभ और अशुभ करता है यह संगत दै। 
रत्वभभा | 
घर्मीधमाभ्यामेव फलवैषम्यसिद्घेरलमीश्वरेणेति आशड्क्‍्यबीजैरेवाइड्कुरवैषम्य- 
सिदूधेः पजेन्यबैयथ्यै स्यात्‌ । यदि विशेषहेतूनां साधारणहेतपेक्षत्वाचन वैयर्थ्यम्‌, 
` _ तहि इश्वरस्याऽपि साधारणहेतुस्वाद्‌ न बैयथ्यैसित्याह- पर्जन्यवदिति । दृष्टान्त , 
विवृणोति--यथेति । अतिदीधवर्डीअन्थयो गुच्छाः पुष्पस्तवका वा! गुल्मास्तु 
हुस्ववल्ल्य इति मेदः । किमीश्वरस कारयितृत्वे जीवस्य कर्तृत्व न स्यादित्या- 
रत्नभभाका अनुवाद 
बै और अधमेसे ही फलकी विषमता सिद्ध होती दै, तो ईश्वरका क्या प्रयोजन दै ? ऐसी 
आवका करके बीजद्वारा ही अंकुरकी विषमता सिद्ध हो, तो पर्जन्य व्यर्थ होगा । यदि विशेष 
हेतु साधारण हेतुकी अपेक्षासे व्यर्थ रहीं होता दै, तो ईश्वर भी साधारण हेतु होनेसे व्यर्थ नहीं 
होगा; ऐसा कहते है--'“पजन्यवत”” इत्यादिसे। दन्तका विवरण करते दं सा क 
हल ` गुच्छो-लताओंकी बड़ी अन्थियाँ झा फुलोरे गुच्छे च्छे । गुलम--छोरी लताएँ, यह भेद दे । बया श्वर 
ओज प्रेरक व बा! चक्रक दोषकी आपति 
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भाष्य 

जीवस परायत्ते कठत्वे नोपपद्यते । नेष दोष; । परायत्तेडपि हि कवेत्वे 

करोत्येव जीव, कुर्वन्त हि तमीश्वरः कारयति। अपि च पूर्वप्रयत्नस- 

पेक्ष्येदानीं कारयति पूर्वतरं च प्रयत्नमपेक्ष्य पूर्वमकारयदित्यना दित्वात्‌ 

संसारस्येत्यनवद्यम्‌ । कथं एुनरवगम्यते कृतप्रयत्नापेक्ष ईश्वर इति १ 
_ विहितग्रतिषिद्धावियध्योदिभ्य इत्याह । एवं हि 'खर्गकामो यजेत' ब्राह्मणों र 

न हन्तव्यः’ इत्येवंजातीयकर्‍्थ विहितस्य प्रतिषिद्धस्य चाेंयथ्ये भवति, | 

अन्यथा तदनर्थकं स्यात्‌, ईश्वर एव विधिग्रतिपेथयोनिंयुज्येत, अत्यन्तः 

माष्यका अनुवाद 

जीवके कठेस्वके पराधीन होनेपर इश्वरका जीवकृतप्रयत्नापेक्षत्व ही नहीं 

घटता है । यह दोप नहीं है, क्योंकि पराधीन होनेपर भी जीव करता ही दै, ड 

करते हुए जीवको ईश्वर प्रेरित करता है। और पूर्व प्रयत्नकी अपेक्षा करके इस १. 

समय वह जीवकी प्रेरणा करता है और पूर्वतर प्रयत्नकी अपेक्षा करके उसने 

पू्ेमे उसे प्रेरित किया था, इस प्रकार संसारके अनादि होनेसे बीजाछुरकी भांति 

अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं है, अतः यह दोषरहित है । यह केसे समझा जाता 

है कि ईश्वर जीवद्वारा किये गये प्रयत्नकी अपेक्षा रखता है ! विधि, प्रतिषेषके 

सार्थक होनेसे, ऐसा कहते हैं। इसीसे 'खगे कामो यजेत! ( खगेकी 

इच्छावाळा याग करे) ( ज्राह्मणो न इन्तव्यः ) ( ज्राद्दाणका हनन नहीं करना | 

चाहिए ) इस प्रकारके विधि और निषेध सार्थक होते हैं, यदि ऐसा न माता 

“““-- ना उड़ 

पाद्यते उत चक्रकापत्तिवा ! नाथ इत्याह--नेष दोष इति । अध्यापकाघीनस्य _ 

बटोः मुख्याध्ययनकतृत्वदशनादिति भावः | चक्रकं निरत्यति--अपि चेति। 
` आनबद्च जीवस्य कतृं ईश्वरस्य कारयितृत्वं चेति शेषः । ईश्वरस्य सापेक्षवे 

विध्यादिशासप्रामाण्यान्यथानुपपर्ति. अमाणयति-कथमित्यादिना । एबं 

सापेक्षत्वे सत्यवैयथ्यै भवति | अन्यथा--अनपे्षत्वे । ' वैयथ्ये प्रपञ्चयति ` 

॒ रत्नअमाका अनुवाद 

होती दै, ऐसा प्रतिपादन करते दो १ आद्य पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैन विष दाषः” 

इत्यादिसे। अध्यापकके अधीन जो बड़ दै वह भी मुख्य अध्ययनका कता देखा जाता है, 

ऐसा भाव है। चक्का निरसन करते हैँ--“अपि ^व' इत्यादिसे । जीवछा कतृत्व ओर 
` इंश्वरका कारयितृत्व दोषरदित है, इतना शेष दै । श्‍ंबरडे सापेक्षत्वम विध्यादिशाल्के प्रामाण्य 

अन्यथःनुपपत्तिको प्रमाणित करते है--“कथमू" इत्यादिसे स प्रकार इंधरके सापेक्ष नेप 

आदि घाल व्यर्थ नहीं दते हैं, नहीं तो--यदि ईैधर उनकी अपेक्षावाला न दो तो 


४. 


जक 
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परतन्त्रत्वाज्ञीवस्य। तथा विहितकारिणमप्यनर्थेन संखजेत्‌`प्रतिषिद्ध- 
कारिणमप्यर्थेन, ततश्च प्रामाण्यं वेदस्यास्तमियात्‌ । इश्वस्य चात्यन्तान- 
पक्षत्वे लौकिकस्याऽपि पुरुषकारस्य वैयर्थ्यस्‌ , तथा देशकालनिमित्तानां 


पूर्वोक्तदोष ग्रसञ्ञशेत्येबंजातीयकं दोषजातमादिग्रहणेन दर्शयति ॥ ४२ ॥ 
माष्यका अनुवाद 


ज्ञाय, तो निरर्थक होंगे । विधि और प्रतिषेधक ईश्वर ही नियोक्ता दै, क्योंकि 
जीव अत्यन्त परतन्त्र है.। वैसे (वेद ) विहित कर्म करनेवालेका अनर्थके 
साथ और प्रतिषिद्ध कर्म करनेवालेका अर्थके साथ सम्बन्ध करावेगा, इससे 
वेदका प्रामाण्य अस्त हो जायगा। ईश्वर अत्यन्त अनपेक्ष हो, तो लौकिक 
पुरुषार्थ व्यर्थ होगा, वैसेही देशकाळ और निमित्तोंकें पूवाक्त दोषप्रसङ्ग इस्यादि 
_दोषससुदाय आदिके महणसे दिखछाते हे ४२॥ » ____--- आदिके महणसे दिखलाते हैँ ॥ ४२॥ 
रत्नप्रभा 
ईइवर इति । तयोः स्थाने स एव नियुज्येत अभिषिच्येत, तयोः कार्ये स एव 
कुयादिति यावत्‌ । तथा च जीवस्य निरपेक्षेद्वरपरतन्त्रत्वादू विध्यादिशाखमकिङ्चि- 
त्करम्‌--अनर्थेक स्यादिति सम्बन्धः । पुरुषकारः:-पयत्नः । आदिरशब्दार्थेमाह-- 
तथेवि । पूर्वोक्तदोषो5कृताभ्यागमादिः । तस्मात्‌ कर्मसापेक्षेश्‍वरस्य कारयि- 


८4 


'तृत्वादू. “एष क्षे” ( कौ० ३८) इत्या दिश्रुतेविध्यादिश्रुत्यविरोध इति 


सिद्धस्‌ ॥ ४२ ॥ 
रब्रम्रमाका अनुवाद 


झाक व्य होंगे, ऐसा विवेचन करते दें--“इंधरः” इत्यादिसे । विधि और अतिषेधमें ईश्वर दी 


नियुक्त हो--अभिषिक्त हो, उन दोनोंका कार्य वही करे। जीवके निरपेक्ष ईश्वरके अधीन होनेसे विधि 


आदि शाज्न अकिश्चित्कर-अनर्थक होगा, ऐसा सम्बन्ध हे । पुरुषकार--प्रयल । आदिशब्दका . 


अर्थ कहते है=“तया” इत्यादिसे । पूर्वोक्त दोष--अकृतकी प्राप्ति । इसलिए केकी अपेक्षा 
रखनेवाले ईश्वरके कारयिता” होनेसे एष ह्योव' इत्यादि श्रुतियोंका विधि आदि श्रुतियोंके साथ 
विरोध नहीं दै, ऐसा सिद्ध हुआ ॥४२॥ 
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[ १७ अंशाधिकरण सू० ४३-५३ ] 


किं जीवेश्वरसांकर्य व्यवस्था वा श्रुतिद्गयात्‌ । 
अभेदभेदविषयात्‌ सांकर्य न निवार्यते ॥१॥ 

* अंशोऽवच्छिच्न आमास इत्योपाथिककल्पनेः । 
जीवेशयोव्यवस्था स्याज्जीवानां च परस्परम्‌#॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--क्या जीव और ईइवरका परस्पर साझुये है या दोनों शुतिर्योसे कोई 
व्यवस्था हो सकती है १ 


पूर्वपक्ष--अभेदश्रुति और भेदभुतिके विषय होनेसे जीव ओर इश्वरके साङ्क्यका 
निवारण नहीं किया जा सकता है । 


सिद्धान्त--अश, अवच्छिनन ओर आमास इस प्रकार औपाधिक कल्पनाओसे | 
जीव और ईशकी तथा परस्पर जीवौकी व्यवस्था हो सकती है, अतः साङ्कये नहीं है। 
5 न न म मिन कक कक >>> स्यक््क्न्न्क्क्काक्त््ा ह 


# भाव यह दै--पू्वपक्षी कइता दै कि 'तत्त्वमसि' इत्यादि भुतिया जीव और श्थरका अभे  _ 
प्रतिपादन करती दै और 'आत्मा०' इत्यादि अतियाँ दष्टु-दरष्टव्यरूपसे उनके भेदका प्रतिपादन | 
करती हैं, इससे भेदध्ुतिके सामथ्येसे “जीव नहीं दे? इस प्रकार अपछाप नहीं कर सकते हैं, 
अभेदश्रुतिसे इससे पृथक्‌ जीवकी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, अतः विद्यमान जीवका, ई्वरके ड 
साथ साडूये दुर्वार दै, इससे जह्मवादी जगती व्यवस्था नहीं कर पा a 


00 


सिद्धान्ती काइते दै--यधपि गो और मदिषके समान ब्रह्म और जावका अत्यन्त भेद 
वास्तविक नही है, तथापि व्यवदारदशामे उपाधिसे काहिपत भेदको केकर शाख तान प्रकारसे 
जीवका निरूपण करते हैं---'ममैवाशः” इससे “जीव इंशका अंश दै' ऐसा समझा जाता दद 
“त समानः सन्‌०” इस श्रुतिमें विज्ञानमय जीवका विज्ञानशब्दवाच्य बुद्धिके साथ तुल्यपरिमाण 
निदेशते घटाकाशके समान अवज्छिनत्व प्रतीत होता है, पक एव तु० इत्यादि शाखसे आभास 
प्रतीत होवा दै । अतः ब्रह्मवादीके मतमें जगतकी व्यवस्था सुळम देः भोर जीवाँका परस्पर 
जैसे अनेक जळपात्रोमें सू्ेके अनेक प्रतिबिम्ब होते दै,  उन्नके, समान व्यवहारको 
उपपन्न है, अतः कोई दोष नहीं दे, ऐसा सिद्ध इभा । 0807 275 ET 
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अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवा- 
दित्वमधीयत एके ॥ ४३ ॥ 

पदच्छेद--अंशः, नानाव्यपदेशात्‌, अन्यथा, च, अपि, दाशकितवादित्वम्‌, 
अधीयते, एके । | 

पदार्थोक्ति--[ जीव ईश्वरस्य ] अशः--अश इवांशः, न तु स्वाभाविकोंऽशः 
[ तस्य “निष्कलम्‌! इत्यादिना निरंशत्वश्रवणात, “अत; कर्मितांशो जीवः । कुतः 
पुनर्जविश्वरयोरंशाशिमावः, 'य आस्मनि तिष्ठन्‌? इत्यादिना तयोः | नानाव्यप- 
देशात--नानात्वस्य व्यपदेशात्‌, अन्यथा चापि--अनानासस्यापि व्यपदेशात्‌ | 

[ तथाहि ऐके--आथर्वणिकाः, [ 'अक्ष दाशा ब्रह्म दासा ्रह्मेवेमे कितवाः? इति ] 

दाशकितवादिस्वम्‌-न्रह्मण एव दाशत्वं दासत्वं किंतवस्वञ्च, अधीयते पठन्ति, 
[तत्र मेदवादिश्रुतिजातस्य मत्यक्षसिद्धभेदानुवादेना5मेदपरत्वांतू कहिपितभेदवानंशो 
जीव इति सिद्धम्‌ ] । 

[ भाषार्थ--जीव ईश्‍वरका करिपित अंश है खाभाविक अंश नहीं है, क्योंकि 
।निष्कळम्‌? इत्यादिसे वह निरवयव कहा गया दै, इससे सिद्ध हुआ कि जीव 
ईखरका कल्पित अश है । जीव और ईश्वरके अंशांशिभाव माननेका क्या 
कारण है ? 'य आत्मनि तिष्ठन? (जो आत्मामें रहता हुआ ) इस्यादिसे जीव 
और ब्रह्मका मेद-कथन दै और. अमेदका भी कथन है, क्योंकि आथर्षण शाखावाले 
ह दासाः? (ब्रह्म दी घीवर हैं जहा ही सत्य हैं और तरम ही ये जुआरी हैं, ऐसा कहते हैं 
अर्थात्‌ ्रहमें ही घीवर्व दासत्वका कथन दै । इससे मेद और अभेदका व्यपदेश 
हे । यहांपर मेदवादिनी श्रुतियां प्रत्यक्षसिद्ध मेदके अनुवादसे अभेदपरक ही हैं । 
इससे"निंणय हुआ कि जीव ईश्‍वरका कल्पितभेदवाळा अंश दै । 

= साष्य 
जीवेश्वरयोरुपकायोपकारकभाव उक्तः । स च सम्बद्धयोरेव ठोके 

i माष्यका अनुवाद 

जीव और ईश्वरका (परस्पर ) उपकाये इपकारकभाव कहा गया ओर वह 

_ 2200. त्वमा ५5 न 

` झैश्ो नानाव्यपदेशादन्यथा०« । 'नित्यः स्वप्रकाशो नाणुरकती . 

॥ ५ CC-0. Mur ish Bh तामाका शी य प हट 
“अको नन दसा न्यया. नित्य;“सपेडी धा" वविनित्य दे, खप्रकाण दे, ड 
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भाष्य की 
इष्टो यथा स्वामिभृत्ययोयथा बा$मिविस्फुलिज्धयोः | ततश्च जीवेश्वरयोः २ 
प्युपकार्योपकारकभावाभ्युपगमात्कि स्वामिभृत्यवत्‌ सम्बन्ध आहोस्विदग्रि- २ 
विस्फुलिङ्गवदित्यस्या विचिकित्सायामनियमो वा प्राझोति । अथवा | 
स्वामिशृत्यप्रकारेष्वेवेशित्रीशितव्यभावस्य प्रसिद्धस्वात्तद्विय एव सम्बन्ध 
इति प्राप्नोति । अतो त्रवीत्पश इति । जीव इश्वरस्यांशो भवितुमईति, 

साष्यका अनुवाद 5 
( उपकाये उपकारकभाव ) छोकमें सम्बद्धोंका ही देखा जाता दै, जैसे स्वामी ओर. | 
सेवकोंका, अगि और चिनगारियोंका । इससे जीव ओर इश्वरका सी उपकाये 
इपकारकभाव स्वामी और सेवककी सांति है या अग्नि और विस्फुहिङ्गके 
समान है ? इस प्रकार संशय दोनेपर अनियम प्राप्त होता दै अथवा स्वामी र 
ओर सेवकमें नियदयनियामकभाव जैसा प्रसिद्ध है, वेसा दी सम्बन्ध है ! क 
इससे कहते दै---'अश:०' इत्यादिसे । जीव ईश्वरका अंश हो सकता है, 


रत्नप्रभा 

जीव” इति श्योधितत्वग्पदार्थस्या$त्र ब्रक्लेक्यसाधनेन मेदामेदश्रुतीनां विरोधसमाधा- 
नात्‌ पादसंगतिः । पूर्वपक्षे परत्यगभिन्न्रह्मासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मे: ॥ 
पूर्वोक्तोपकायोपकारकभावाक्षिपे जीवेशयोः सम्बन्ध विषयीकृत्य द्विविषदष्ान्तदशेनात्‌ 
संशयमाइ-ततइचेति । प्रसिद्धस्वस्वामिस्वसम्बन्धसम्मवाद्‌ यः कश्चित्‌ सम्बन्धः इ 
इत्यनियमो न युक्त इत्यरुचेराह--अथवेति | अनेन 'य आत्मनि तिष्ठन! 
इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धमेदकोटिदैशिता । एवं 'तत्त्वमसि' ( छा० ६।३।१५ ) 
इत्यादिश्रुतिसिद्धाऽमेदकोदिद्षटव्या । तथा च मेदामेदश्रुतीनां समबळत्वादू विरोधे 
रत्वम्भाका अनुवाद हन? 2 
अनणु दै, अकत्ती है ) इस प्रकार शोधित त्वमपदा्थके यहाँपर तरक्ैक्यके साधन होनेसे भेदाभेद 
धतियोंके विरोधक समाधानसे पादसङ्गति दे । पूर्वपकषमे पत्यक्से अभिन्न रम अमि है और 
सिद्धान्तमें सिद्ध दै, ऐसा भेद दे । पूर्वोक्त उपकार्योपकारकभावसे आशित, जीव और इश्वरके 
सम्बन्धको लेकर दो प्रकारके दृष्टान्त देखनेमें आते हैं, इसलिए संशय कहते ई" तत | 
इत्यादिसे । प्रसिद्ध स्वस्वामि भाव सम्बन्धे संभव होनेसे “कोई सम्बन्ध दै ऐसा अनियम युक्त नहीं न 
है, ऐसी अरुचिसे कहते हैं--/“अथवा” इत्यादि । इससे, “य आत्मनि तिष्ठत्‌ जा 
कर) इत्यादि भुतिसे प्राधिद्ध भेदकोटि दिखलाई गई दे । उसी प्रकार तत्त्वमाचे इत्यादि 
सिद्ध अभेदकोटि समझनी चाहिए । इस प्रकार मेदामेद्रभूंतियॉके समबळ होनेसे 
होनेपर सम्बन्धका निश्चय न होनेसे सस्बन्धकौ अपेक्षासे स्थित पूर्वोक्त उपकाय 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection 


३00, ~ 


77६ ® 
fe 
पडे 


 अंझाँशिभाव 


१५१० ब्रह्मसूत्र [ अ० ३ पाळ ३ 


कनसनट्टट्््ल्त्ख््स्क्ल्प्य्प्प्प्प्प्ड्प्प््फ्प्य्प्प्य्य्स्स्न्न्न्म्म्म्म्ज्ज्य TRNAS ४४४० १४-४४ SIS 


AANA NANA NASA AAAS CITRATE i ld 


॒ आष्य - 
यथा्ेवैस्फुलिङ्गः । अंश इवांशो नहि निरवयचस्य भुख्यो5श! सम्भ- 
बति । कस्मात्‌ पुननिरवयवत्वात्‌ स एव न भवति ¦ नानाव्यपदेशात्‌ । 
सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः ( छा० ८।७।१ ) “एतमेव विदित्वा 
मुनिभवति' य आस्मनि तिषठन्नात्मानमन्तरो यमयति’ इति चैवंजाती- 
` यको भेदनिर्देशो नाऽसति भेदे युज्यते। नलु चाऽयं नानाव्यपदेशः 
सुतरां स्वामिसृत्यसारूप्ये युज्यत इत्यत आह अन्यथा चाऽपीति। न 
| आष्यका अनुवाद 
जैसे अभिका विस्फुलिज्ञ । अशके समान अंश दै, क्योंकि निरवयवका मुख्य अंश 
नहीं हो सकता है । परन्तु परमात्मा निरवयव है तो वही जीव क्यों नहीं 
होता है ? मिन्नरूपसे व्यपदेश होनेसे 'सोच्न्वेष्टव्य? ` ( चह अन्वेषण करने योग्य 
है और जिज्ञासा करने योग्य है.) 'एतमेव विदित्वा०' ( सीको जानकर मुनि 
होता दै ) 'य आत्मनि तिष्ठन्‌०' ( जो आस्माके अन्दर रहकर आत्माका नियस- 
नं करता है ) इस प्रकारका भेदनिदेश भेदके बिना नहीं घट सकता है । परण्तु 
यह मिन्नरूपसे व्यपदेश स्वामी और सेवकके साहश्यखे ठीक ठीक घट सकता है, 


इसपर कहते हैं--“अन्यथा चापि” ( अन्यरीतिसे मी) । केवळ भेद्व्यपदेशसे दी 
वि 00. 5. 2... > > यया 


रत्नभमा 

सति संम्बन्धानिश्चयात्‌ सम्बन्धापेक्षस्य पूर्वीक्तोपकार्यो पकारकभावस्या$सिद्धिरि- 
त्याक्षेपात्‌ संगतिः । ढोकसिद्धानथीत्‌ असिद्धभेदानुवादित्वेन भेदश्रुतीनां दुबेलत्वा- 
दज्ञातफलवदमेदश्रुत्यनुसारेण प्रकरिपतमेदनिबन्धनोंऽशांशिभावः सम्बन्ध इति 
सिद्धान्तयति--अत इत्यादिना । अभेः सांशत्वेडपे निष्कलेशवरस्य कथं 
सांशखमत आह--अंश इवेति । जीव इत्यनुषङ्गः । मेद एव चेत्‌ स्वश्वामि- 
भावो युक्तः; नांशांशिभाव इति शकते--नलु चेति। अमेदस्याईपि सत्त्वादंशां- 

 रत्नग्रभाका अनुवाद. 

असिद्ध दे, इस प्रकार आक्षेपसे संगति है । लोकसिद्ध अनर्थात्मक भेदका अनुवाद करनेवाली 
दोनेसे भेदश्रुतियां दुल हैं, इसलिए अज्ञात फलवाली अभेद भुतियोंके अनुसार प्रकल्पित भेदके 
आधारपर स्थित अंशांशिभाव सम्बन्ध दै, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--“अतः” इत्यादिसे । 
झभिके सांश होनेंपर मी निरवयव ईश्वर क्रिस प्रकार अशवाला है £ इसपर कहते दें“ अश 
इव” इव्यादिसे । 'जीव' का अनुषङ्ग दै। “यदि भेद हो हो, तो स्वस्वामिभाव युक्त है, 
अशि ड त है 000 22 च” इत्मादिसे । अमेदके होनेसे भो 
9 ऐसा कहते “अतः 


हिय । तं हे । जो नागरुपक 


१ 


र 
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द साध्य 
च ,नानाव्यपदेशादेव केवलादंशत्वप्रतिपत्ति! । कि तह्यस्यया चापि व्यप- 
देशो भवत्यनानात्वस्य प्रतिपादकः । तथा हि एके शाखिनों दाशकित- 
बादिभावं ब्रह्मम आसनन्त्याथवेणिका अह्मसूक्ते-'अद्य दाशा ज्म दासा 
ब्रह्मेंबेमे कितवा? इत्यादिना । दाशा य एते केवर्ता; प्रसिद्धाः, ये चाऽमी 
दासाः स्वामिष्वात्मानप्ुपक्षिपुन्ति, ये चान्ये कितवा दृतकृतस्ते सर्व 
अक्षविति हीनजन्तूदाहरणेन सर्वेषामेव नामरूपकृतकायकरणसंघात- 
` प्रविष्टानां जीवानां त्रह्मत्वमाह । तथाऽन्यत्रापि ब्रह्मप्रक्रियायामेवाइयमथेः 
म्रपञ्च्यते--'त्वं खत्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत चा कुमारी । 
त्वं जीणो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ।' 
श्वे० ४।२ ) इति। ` 
“सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते इति 
माष्यका अनुवाद 

अंशत्वका ज्ञान नहीं होता दै, किन्तु, अन्य प्रकारका व्यपदेश भी नानात्वका 
प्रतिपादक दै, जैखे--आथर्वण शाखावाले ब्रह्मसूक्तमें त्रह्मके दाशभाव-- 
थीवरत्व, कितवभाव. आदि भावोका प्रतिपादन करते हे--'त्रह्म दाझाः०' 
( ब्रह्म दाश हैं, ब्रह्म दास हैं, त्रह्म ही ये कितव हैं) इयादिसे, दाश 
अर्थात्‌ जो ये कैवर्तरूपसे प्रसिद्ध हैं ओर ये जो दास हेँ-स्वामीके प्रति 
आस्माका उपक्षय करते हैं और अन्य जो कितव हैं. अर्थात्‌ यूत खेलनेवाले हैँ 
वे सब ब्रह्म ही हैं, इस प्रकार हीन जन्तुओंके उदाइरणसे नाम और रूपसे 
किये गये कायैकरणके सङ्घातमे प्रविष्ट सम्पूणे जीव ब्रह्म हैं, ऐसा कहते हैं। 
इसी प्रकार अन्यत्र बके प्रकरणमें भी इसी अर्थको विस्तृत करते हैं-- 
स्व सली त्वं पुमान्‌०' ( तू खी है, तू पुरुष हे; तू कुमार हे अथवा तू कुमारी _ 
है, इद्धावस्थामें तू दण्ड लेकर चलता है, तू सवेतोमुख उत्पन्न होता है) “सर्वाणि 
रूपाणि? (सब रूपोंका निर्माण करके नाम रखकर अभिवादन करता हुआ रहता हे) 

रलम्रमा _ रळ च 
शिमाव इत्याह--अत इति | वञ्चसि-गच्छसि, यदास्ते यो नामरूपे निमय 
प्रबिश्य व्यवहरन्‌ वर्तते तं बिद्वानग्रतो भवतीति अुत्यथेः । थुतिसिदूघामेदे _ 


. - रत्वञ्जमाका अनुवाद . | हे 

निर्माण करके प्रवेशकर व्यवद्दार करता हुआ रहता “है” उसको क पुरष. 

हो जाता दै ऐसा क्षतिका अर्थ है। श्रतिसिद अभेदमें युक्ति कहते 
१९० 
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नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ ( बु० ३७२३ ) इत्यादिश्रुतिभ्यश्षाऽस्याऽर्थस्य 
सिद्धिः । चेतन्यं चाऽविशिष्टं जीवेशवरयोयैथाऽग्िविस्ुिङ्गयोरोष्ण्यस्‌। 


अतो मेदामेदावगमास्यामंशत्वावगमः ॥ ४३ | 


` ` कुतश्रांऽशत्वावगमः- 
आष्यका अनवाद 
` “नान्योऽतोऽर्तः (इससे अन्य द्रष्टा नहीं है) इत्यादि श्रुतियोंसे यही अर्थं ` 
सिद्ध होता है। जैसे अग्नि आर विस्फुलिज्ञकी उष्णतामें कोई विशेषता नहीं 
है, एवं जीव और ईश्वरका चैतन्य अविशिष्ट है। इससे भेद और अभेदका 
ज्ञान होनेसे 'जीव अंश है! ऐसा ज्ञान होता है ॥ ४६॥ 


और किससे जीव अंश है ऐसा ज्ञान होता है-- 


ठीं 
रलग्रमा 
युक्तिमाइ- चैतन्य चेति |. जीवः ब्रह्मैव, चेतनत्वादू, ब्रह्मवतू इत्यथेः ॥ ४३ ॥ 
क रत्नप्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे। जीवं ब्रह्म ही है, चेतन होनेसे, ब्रह्मके समान, ऐसा अर्थ दै ॥४३॥ 


OC De 


मन्त्रवणोच्च ॥४४॥ 


| पढ्च्छेद---मन्त्रवर्णीत्‌ च | 
पदार्थोक्ति--च--अपि, मन्त्रवणांत्‌--'“पादोऽस्य विश्वा भूतानि’ इति 
श्रतेः [ परमेश्वरस्याऽविद्याकरिपतांशो भूतशब्दवाच्यो जीव इतिं गम्यते ] । ड 


, भाषार्थ और 'पादोऽस्य०' {सब भूत--प्राणी इसके एक पाद दै) | 
` इस भ्रेतिसे है. कि. भतशब्दवाच्य जीव हैर्वरका अविद्याकट्पित 
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आष्यं 

न्त्रवर्णश्चैतमर्थमवगमयति “तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः। 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ (छा० २।१२।६) इति। अत्र ` र 
भूतशब्देन जीवप्रधानानि स्थावरजङ्गमानि निर्दिशति, 'अहिसन्‌ सर्वभूत २ 
न्यन्यत्र तीर्थेस्य इति प्रयोगात्‌ । अंशः पादो भाग इत्यनधान्तरस्‌। 
तस्मादप्यंञ्चत्वावगमः ॥४४॥ क 9 

कुतश्ांऽञ्चत्वावगमः-- 

माष्यका अनुवाद 

“तावान०? (उतनी इस नरह्मकी महिमा दै, इससे पुरुष महत्तर दे, उसका एक 
पाद सब भूत हैं, इसके तरीन पाद असृतस्वरूप द्योतनवान्‌ स्वात्मामें हैं) यह 
भन्त्रवर्ण भी उसी भा बोध कराता है। यहापर श्रुति भूतशब्द्से जीवप्रधान _ 
स्थावर जङ्गमोका निर्देश करती है, क्‍योंकि 'अदिंसन्‌०' (.तीर्थसे अन्यन्न | 
सब प्राणियोंकी अहिंसा करता हुआ ) ऐसा प्रयोग है । अंश, पाद, भाग ये 
एकार्थक ही शब्द हैं। इससे भी जीवके अंशत्वका ज्ञान होता दै ॥ ४४॥ र 


. और जीव अंश है, यदद किससे ज्ञात होता हे 


re 


रत्नप्रभा 
मन्त्रवर्णाच्च । अस्य सहसशीर्षपुरुपस्य तावान्‌ प्रपल्चों महिमा विभूति, 
पुरुषः तस्मात्‌ प्रपश्चात्‌ ज्यायान्‌ महत्तरः । भूतानि देहिनो जीवा इत्यत्र नियाम- 
कमाह---अहिसन्निति । तीथीनि--शास्त्रोक्तकर्माणि, तेभ्यो5न्यत्र सर्वप्राणि. _ 
हिंसामकुर्बन, ब्रक्ललोकमाप्नोतीत्यर्थः । अत्र भूतशब्दस्य प्राणिषु प्रयोगात ९ 
सूक्तोक्तमन्त्रेषपि तथेति भावः । भूतानां पादत्वेषपि अंशत्वं. कुतः ¦ तत्राह- र द 
अंशः पाद इति ॥४४॥ ४ / क 
रत्यप्रमाका अनुबाद र | क क नल 
“मन्त्रवणोच' F इस सहद शिरवाले पुरुषका इतना प्रपञ्च=-महिमा अयात्‌ विभूति है, उस. र 
प्रपश्षसे पुरुष महत्तरं दै । भूतानि--देंदी, जीव । इस विषयर्मे नियामक कहते हैं--““अदिसन!” 
इत्यादिसे । तीर्थ--अर्याद. शास्त्रोक्त कर्म । उनसे अदत्त सब प्राणियोकी हिँसा हर करनेवाला 
रोक मात करता है, ऐसा अथे दे । यहाँ भृठशब्द भार्णीने प्रयुक्त होनेसे सुनो, मन्त्र 
भी उसी प्रकार है, ऐसा भाव है। भूर्तोळे पाद होनेपर, भौ वे अंश किस 
कहते हैं“ अंशः पादः” इत्यादिसे॥ ४ [3 
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आपि च स्मर्यते ॥४५॥ 


पदच्छेद--अपि, च, स्मर्यते । 
पदार्थोक्ति-- अपि च--किञ्च, 'ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन? 
इति भगवद्गीतासु परमेश्वरस्य अविद्याकल्पितांशो जीव इति स्मर्यते । 
भाषार्थ--जऔर 'ममैवांशः०' (जीवलोकमें, अविनाशी जीव मेरा ही अंश है) 
इस प्रकार भगवद्वीताम परमेश्‍वरका अविद्याकरिपत अंश जीव है, ऐसा कहा गया है । 


माण्य 

ईश्वरगीताखपि चेश्वरांशरवं जीवस्य स्मयेते-- “ममैवांशो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः’ (गी० १५।७) इति। तस्मादप्यंशस्वावगमः। यत्तूक्तम्‌- 
स्वामिभृत्यादिष्वेवेशित्रीशितव्यभावो लोके प्रसिद्ध इति, यद्यप्येषा लोके 
प्रसिद्धिस्तथापि शास्त्रात सत्रांशांशित्वमीशित्रीशितव्यभावञ्च निश्चीयते । 

आष्यका अनुवाद 
जीव ईरवरका अंश हैं, ऐसी स्थृति दै--'ममेवांश:०! (संसारमें जीवस्वरूप मेरा 
ही अंश है, अतः सनातन है), इससे भी अंशत्वका ज्ञान होता है। परन्तु यह जो कहा 
है कि स्वामी, सेवक आदिमें ईशितृत्व और इशितव्यत्व छोकमें प्रसिद्ध दै । यद्यपि 
छोकमें ऐसा प्रसिद्ध है तो भी यहां तो शास्त्रसे अंशांशित्व और ईशिदृत्व और 


रत्नप्रभा 
जीवस्य पुरुषश्ूक्तमन्त्रोकभगवदेशत्वे भगद्गीतामुदाहरति सूत्रकारः-” 
“ अपि चेति । अत्यन्तभिन्नेशित्रीशितव्यभावम्रसिद्धेः इशितव्यजीवस्य कथमी- ' 
श्वरांशत्वमित्याशड्क्य कल्पितमेदेनापीशितव्यत्वोपपत्तेः अनन्यथासिद्धामेदशाखः 
बलादंशत्वमित्याह--यच्वित्यादिना । औपाधिके इश्वरस्य नियन्तृत्वे . जीव 


रल्रग्नमभाका अनुवाद 
र पुरुषसूक्तके मन्त्रमें . जीव भगवानके अंशरूपसे कहा गया हे इसमें “सूत्र॑कार 
।। भगवंद्रीताका उदाहरण देते हे अपि च” इत्यादिसे । अत्यन्त भिन्न शशितृभाव 
उ pe आर इंशितव्यभावके प्रसिद्ध होनेसे ईशितव्य जो जीव है, बह ईश्वरका अंश किस प्रकार _ 
 . होगा! ऐसी आशंका करके कल्पित भेदसे भी झेशेतव्यत्व उपपन्न हो सकता दै, क्योंकि रु 
'अनत्यप्ासिद्भ जो अभेद शान्न दे, उसके बलसे जीवमें अंशत्व प्रतीत होता दे। ऐसा | 


॥ पन ॥ कहते हे--'"बहु”/"इयादिफ 1” परन्तु. ईक" नियन्तृत्व” औपाधिक है, तो जीव ही. 


बै 
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निरतिशयोपाधिसम्पनशरेशवरो निहीनोपाधिसम्पन्नाज्ञीवान्‌ प्रशास्तीति न 
किंचिद्‌ विप्रतिषिध्यते ॥४५॥ | 


अत्राह--नबु जीवस्येश्वरांशरबाभ्युपगमे तदीयेन संसारदुःखोप- ु 
. भोगेनांडशिन ईषवरस्यापि दुःखित्वं स्यात्‌, यथा लोके हस्तपादादन्यतमा 


ङ्गगतेन दुःखेना५क्लिनो देवदत्तस्य दुःखित्वं तव्‌ । ततश्च तंत्प्राप्तानां महः 
तरं दुःखं प्राप्चुयात्‌, अता “बरं पूर्वावस्थः संसार एवास्त्विति सम्य 
दर्भनान्थक्यप्रसङ्गः स्यादिति । अत्रोच्यते 
आष्यका अनुवाद 

ईशितव्यभावका निश्‍चय किया जाता है। निरतिशय उपाधिसे सम्पन्न ईश्वर 
अत्यन्त हीन उपाधिसे, सम्पन्न जीवॉपर शासन करता है, इसमें कुछ 
विरुद्ध नहीं है ॥ ४५॥ Re 

यहां कहते हैं--जैसे छोकमें हाथ, पैर आदिमें से किसी एक अङ्गके दुःखस 
अंगी देवदत्तको दुःख होता है, यैसे जीवको ईश्वरका अंश :माननेपर उसके 
संसारदुःखके उपभोगसे अंशी ईश्वरको भी दुःख होगा । इससे उस (ब्रह्म ) 
को प्राप्त हुए जनोंको अत्यन्त दुःख प्राप्त होगा, इसलिए पू्बीवस्थावाळा संसार ' 
ही रहे यह श्रेष्ठ है, इस प्रकार सम्यग्दशनके निरर्थक होनेका प्रसङ्ग आवेगा । 
इसपर कहते हैं-- 


--7+““ 55% दलमा 2 
ै रत्नप्रभा का 


एव तन्नियन्ता किं न स्यादित्यत आह--निरतिशयेति । नितरां हीना शरीरा | 
आपाधिः, आज्ञानिकोपापितारतम्यादीरेशितव्यब्यवस्या, न वस्तुतः | तदुक्तं 
सुरेशवराचाैः--“ईशेसितव्यसम्बन्धः प्रत्यगज्ञानहेतुज; । सम्यग्ज्ञाने तमोध्वस्ता- 
वीइवराणामपीइवरः' इति ॥ ४५ ॥ | ज्ञ व्य 
 उत्तरसूत्रमवतारयति--अत्राहेति । इश्वरः स्वांशदु:सैईुःखी, क. आर 
देवदत्तवदित्यर्थः । ततः किं तत्राह--ततश्वेति । शनात्‌ सर्वाश 
रत्नप्रमाका अनुवाद ब 
. इसका नियन्ता क्यों न हो! इसपर कहते हें--“निरतिशय” इत्यादिसे । अत्यन्त हान 
आदि उपाधि है । अज्ञानजन्य तारतम्यसे ईशा और ईशितव्यकी व्यवस्था है, वह 
नहीं है। सुरेश्वराचार्ैने कहा दै कि--ईश ओर इंशितव्यका सम्बन्ध प्रत्यगात्माके ' कश 
इेतुसे होता हे, सम्यक्‌ ज्ञान होनेपर, अज्ञानके नट 610. व्ह रोक भी इधर टु 
उत्तर सूत्रका अवतरण देते है--“अत्राह' इल्मा#5,! श्र अपने भएकै 
है, अंशी होनेसे, देवदत्तके समान, ऐसा अर्थ हे । इससे परमे क्या अवि 
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प्रकाशादिवन्नेवं परः ॥४६॥ 

पदच्छेद--प्रकाशादिवत्‌, न, एवम्‌, परः । | 

पदार्थोक्ति--[ यथा जीवोऽविद्यावेशबशात्‌ देहाद्यात्मभावसिव गतस्त- 


£ क 


` कृतेन दःखेन “दुःखी अहम! इति मन्यते ] नेवं परः--ईश्वर एवं न, प्रकाशादि 


वत--यथा सौरश्वान्द्रमसो वा प्रकाशो नमो व्याप्य वर्तमानो वक्रकाष्ठायु 
पाधिकृतवक्रमावमिवापन्नोऽपि न वस्तुतः वक्रमावमापद्यते तद्वत्‌ [ जीवोऽपि न 
परमार्थतो दःखित्वममिमन्यते । ] 


भाषाथे--जैसे जीव अविद्याके आवेशसे देहात्ममावको प्राप्त होकर देह- ' 


. जनित दुःखसे “भै दुःखी हूं? ऐसा मान बैठता दै, वैसे परमात्मा दुःखी नहीं होता | 
जैसे सूर्य और चन्द्रमा का प्रकाश आकाशको व्याप्त करके स्थित मी वक्रकाष्ट 
आदि उपाधिसे वक्रता को प्राप्त हुआ जैसा ग्रतीत होता हुआ ,भी वस्तुत वक्रताको 


प्राप्त नहीं होता, वैसे ही जीव भी वस्तुतः दुःखित्वका अभिमानी नहीं होता है । 


साण्य 
यथा जीवः संसारंदुःखमदुभवति नेवं पर ईश्वरोऽनुभषवतीति प्रति- 
जानीमहे । जीवो झ्यविद्यावेशवशाद्‌ देहाधयात्मभावमिव गर्वा तत्कृतेन 
दुःखेन दुःख्यहमित्यविद्यया कृतं दुःखोपभोगमभिमन्यते, नेव परमेश्वरस्य 
भाग्यका अनवाद 


जैसे जीव संसाररूप दुःखका अनुभव करता दै, वैसे परमेश्वर दुःखका . 


अनुभव नहीं करता है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हें । क्‍योंकि जीव अविद्याके 
आवशेके बळसे देहाद्यात्मभावको मानों प्राप्त होकर तत्कृतदुःखखे “अझ 


दुःखी! ( में दुःखी हुँ) इस प्रकार अविद्याकृत दुःखके उपभोगका अभिमानी 


रत्न्रमा 


प्राप्त्यपेक्षया संसारो वरम्‌, तत्र स्वेदुःखमात्रानुभवादित्यथेः | नॅब पर इति प्रतिज्ञां 


विभजते--यथा जीव इति । देवदत्तइष्टान्ते आन्तिकामकमरूपदुःखसामग्रीमंत्व' | 


मुपाधिः तदभावांत्‌ नेशवरस्य दुःखित्वप्रासिः । उक्तञ्चेतदभेदेऽपि बिम्बपरति निम्बयो- . 


रत्वम्रभाका अनुवाद 


 “व्ततश्चP इत्यादिसे । ज्ञानसे सर्वाशदुःख-समष्टिकी प्रासिकी अपेक्षासे संसार श्रेष्ठतर दै, क्योकि | 
उसमें. स्नदुःखमात्रका अनुभव होता दे, ऐसा अर्थ है । 'नेवं परः? इस सूज्रभागसे प्रतिज्ञा 


करते हे>-''यथा जीवः” इत्यादिसे । देवदत्तके दृष्टान्तमे आन्ति, काम और कमेरूप दुःखको 


हः  दयाममीका होना, मई उपाय है "रमे उसको अभीम हेस “दु सिलिको प्राप्ति नहीं है। 


> 
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देहाद्यात्मभावो दुःखामिमानो वाऽस्ति । जीवस्याऽप्यविद्याकृतनामरूपनिः 
व चदेहेन्द्रियाद्यपाध्यविवेकअ्रमनिमित्त एव दुःखाभिमानो न. तु पारमार्थि- र 
कोऽस्ति। यथा च स्वदेहग॒तदाहच्छेदादिनिमित्त दुःखं तदभिमानश्रान्त्याऽ २ 
नुभवति तथा पुनत्रमित्रादिगोचरमपि दुःखं तदभिमानश्रान्त्येवांऽनुभवत्यह- 
सेव पत्रो$हमेव सित्रमित्येवं स्नेहवशेन पुत्रमित्रादिष्वमिनिविशमानः । 
ततश्च निश्चितमेतदवगस्यते--भिथ्याभिमानश्रमनिमित्त एव दुःखानुभव 
इति । व्यतिरेकदर्भनाच्चैवमवगस्यते । तथा हि-पुत्रमित्रादिमत्सु बहुषू- 
पविष्टेषु तस्सम्बन्धाभिमानिष्वितरेषु च पुत्रो सृतो मित्र. मृतमित्येवामाद्यु- . 
द्वोषित येषामेव पुत्र मित्रादिमत््वामिमानस्तेषामेव तन्निमित्तं दु।खमुत्पद्यते, 

साष्यका अनुवाद 

होता दै, इख प्रकार पेरमात्माका देहादिमें आत्मभाव या दुःखामिमान नहीं 
है। जीवका भी अविद्यासे कल्पित नामरूपसे निवत्त देह, इन्द्रिय उपाधियोंके - 
अविवेकञ्रमसे उत्पन्न हुआ दी दुःखामिमान दै, पारमार्थिक दुःखामिमान नहीं दै, 
जैसे पुरुष अपने देहको प्राप्त हुए दाह, छेदन आदिसे उतपन्न दुःखका उस 
देहके अमिमानकी भ्रान्तिसे अनुभव करता दै, वैसे ही स्नेहवश पुत्र, मित्र 
आदिमें अभिनिवेश करता हुआ 'मैं ही पुत्र हूँ? भें ही मित्र हुँ' इत्यादिरूपसे अनुभव 
करता है । इससे यह निश्चित समझा जाता है कि मिथ्याभिमानका ,अम ही 
दुःखानुभवका निमित्त दै । और व्यतिरेकके दरीनसे मी ऐसा ही समझा जाता दे, _ 

जैसे पुत्र, मित्र आदि परिवारवाछे, उनमें पुत्रत्व आदि सम्बन्धका अभिमान रखते 

~ हों और जो उक्त सम्बन्धका अभिमानु नहीं रखते ऐसे अनेक ढोग बेठे हो, वहांपर . 

पन्न सरा? “मित्र मरा? इस प्रकारकी घोषणा होनेपर उन्हींको तन्निमित्त दुःख होता है - 


रत्नप्रभा १ 

घमैव्यवस्थेति भावः | दुःखस्य आन्तिक्कतत्व प्रपञ्चयति-“जीवस्यापीत्यादिना । 
` आन्तौ सत्यां दुःखमित्यन्वयुक्स्वा आन्त्यभावे दुःखाभावदर्शनाच आन्तिकृत 
दुःखमिति निश्वीयते इत्याह--व्यतिरेकेति। इतरेषु--अमिमानशून्मेइ हत्य । 
८ - रत्वअभाका अनुवाद ठ ० 
` अभेद दोनेपर भी यह कहा गया दै कि बिम्ब और °प्रतिविम्बमें धमकी ऱ्य व्यवस्था हे, ऐसा 
भाव है । दुःख भ्रान्तिकृत दै, ऐसा विस्तारसे कहते हैं=-“जीवस्यापि” इत्यादिसे । आन्ति हे पर 
दुःख होता दै, ऐसा अन्वय कहकर आन्तिके अभावमें ” दुम्खके अभावका दशन हो 
ञान्तिक्ृत दै, ऐसा निश्षय होता है, ऐसा कहते हैं--व्यतिरिक” इत्यादिसे 
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भाष्य 
नामिमानहीनानां परित्राजकादीनास्‌। अतश्च लौकिकस्याऽपि पुस; सभ्य- 
ग्ददीनाथवरव इष्टम्‌, किप्नुत बिषयश्न्यादात्मनोचन्यद्वस्त्वन्तरमपश्यतो 
नित्यचैतन्यमात्रस्वरूपस्येति । तस्मान्नास्ति सभ्यम्दर्शनानर्थकयमसङ्गः । 
प्रकाशादिवदिति निदर्शनोपन्यासः | यथा प्रकाशः सौरशान्द्रमसो वा 


५४.४५. ee Nf ५” 0४” ४४” ४.४. ४” 


वियद्‌ व्याप्या$्वतिष्ठमाना5ड्युल्याधयुपाधिसस्बन्थात्‌ तेष्बृञुवक्रादिभाषं 


्रतिपद्यमानेषु तत्तङ्कावमिव प्रतिपद्यमानोऽपि न परमार्थतस्तद्कावं प्रतिपद्यते । 
यथा चाकाशो घटादिषु गच्छत्सु गच्छन्निव विभाव्यमानोऽहि न परमा- 
थतो गच्छति, यथा चोदशरावादिकम्पनात्‌ तद्गते सूर्यप्रतिबिम्बे कम्पमाने5- 


पि न तद्वान्‌ दर्थः कम्पते, एवमविद्याप्रत्युपस्थापिते बुद्धया्युपहिते जीवा- 


आष्यका अनुवाद 


7 


जिनको पुत्र, मित्र आदिका अभिमान है, अभिमानरहित संन्यासि योको नहीं होता है। . 
इससे लौकिक पुरुषका भी सम्यक्दशन सार्थक होता दीखता है, तो विषयशूल्य, . 


आत्मासे अन्य--दूसरी वस्तुको नहीं देखने बाळे, नित्य चैतन्यमात्र स्वरूपका सम्यकू ` 


दर्शन सार्थक हो, इसमें कहना ही क्या है ? इससे सम्यकूदशनकी निरथेकता नहीं . 


है । 'प्रकाशादिके समान? यह दृष्टान्तका कथन है । जेसे सूर्य या चन्द्रका प्रकाश 
आकाशको व्याप्तकर स्थित भी अज्षुली आदि उपाधिके सम्बन्धसे ऋजुभाव, 
वक्रभाव आदिको प्राप्त होनेपर तद्भावके समान प्राप्त भी परमाथेरूपसे तद्रूप नहीं 
होता है अथवा जैसे घटादिके जानेपर आकाश जाता हुआसा ज्ञात होता दै, तो भी 
वस्तुत: बह जाता नहीं है अथवा जैसे जळपात्रके कम्पनसे सूयै प्रतिबिम्बके 
कांपनेपर भी सूय नहीं कांपता है, इसी प्रकळआविद्यासे उपस्थित बुद्धि आदिसे 


ना आप शिशिणा एणि 'णाणिणा गए पाल आर ललल 


रत्नभभा 
जीवस्याऽपि सम्यज्ञाने दुःखामावो इष्टः, किसु वाच्यं नित्यसवैज्ञेशवरस्येत्याह-- 
अतइचेति । एवगंशित्वहेतोः सोपाधिकत्बमुक्‍त्वा योंडशी स वस्तुतः खांशधमैवा- 
तिति व्याधि स्थलत्रये व्यभिचारयति-प्रकाशादिवदिति । वस्तुतः खांशदुःखि- 
मु : रन्नप्रभाका अनुवाद 
अमिंमानश्न्योमें, ऐसा अर्थ दै । सम्यग्‌ ज्ञान होनेपर जीवके भी. दुःखका अभाव देखनेमें 


~ 


____ आता है, तो नित्य, सर्वज्ञ इश्वरके दुःखका अभाव हो, इसमें कहना हदी क्या-है! ऐसा कहते 


। हुँ" अतथ” इत्यादिसे। इस मकार - अंशित्व हेतु सोपाधिक दै, ऐसा कहकर जो अंशी | 


है, वह अपने 
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अंशके घमेबाला हे, इस व्याप्तिका तीन स्थलमै व्यभिचार देते हैं--“अकाबार * 


NY 


„ न्यास आि,ईसू सांसारिक सोझा, सा न 
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साब्य 
ख्येंऽशे दुःखायमानेशप न तद्वानीइवरो दुःखायते । जीवस्याऽपि तु दुःख- 
प्रापतिरिविद्यानिमित्तवेत्युक्तम्‌। तथा चा5विव्यानिमित्तजीवभावव्युदासेन ब्रह्म- 
भावमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः 'तखमसि' इत्येवमादयः । तस्मा- 


ज्ञारित जैवेन दुःखेन परमारमनो दुःखित्वप्रसङ्गः ॥४६॥ 
आव्यका अचवाद्‌ 


उपहित जावरूप अंशके दुःखी हॉनेपर भी अंशी इश्वर दुःखी नहीं होता है । और 


जीवको ठुःखकी प्राप्ति अविद्यारूप निसित्तसे ही होती है, ऐसा कहा जा चुका है । 
इसी प्रकार 'तत्त्वमसि?( वह तू है ) इत्यादि वेदान्त अविद्यानिमित्तक जीवभावका 
निरसन करके जीवके त्रझभावका ही प्रतिपादन करते दें । इससे जीवके 


दुःखसे परमात्मामें दु:खित्न्नका प्रसङ्ग नहीं है ॥ ४६॥ 


रत्वम्रभा 


. . _ -स्वसाध्यस्य देवदत्तदृष्टान्ते वैकस्यमप्याह--जीवस्येति । कश्पितदुःखित्वसाध्य॑ 
. ` तु ्रान्त्याद्यमावादीशवरे नास्तीत्युक्तम्‌। किञ्च, जीवस्येर्वरस्य वा वस्तुतो दुःखित्वा- 
.-` ` नुमानं न युक्तम्‌, आगमबाधादित्याह--तथा चेति । दुःखित्वे तदूभावोपदेशो न 

: :- स्याद्‌ इत्यथः- ॥४६॥ 


रत्वभभाका अनुवाद 


``. दिवव” इत्यादिसे। वस्तुतः स्वांशदुःखित्वरूप साध्यका देवदत्त-दषटान्तमें वैकल्य भी कहते है-- 


“'जीवस्म” इत्यादिसे । कल्पित दुःखित्व साध्य तो इश्वरमें नहीं दे, क्योंकि आन्ति आदिका 
अभाव दै, ऐसा कहा गया दै। ईश्वरमें या जीवमें वास्तविक दुःखित्वका अनुमान युक्त नहीं है 
क्योंकि आगसका वाध दे, ऐसा कहते इँ--“तथा च” इद्यादिसें। यादि जीव दुःखी हो तो 
उसका ब्रह्ममावरूपसे उपदेश नहीं होगा ॥ ४६ ॥ 


पदच्छेद--स्मरन्ति, च । 


पदार्थोक्ति--च--अपि, स्मरन्ति--'तत्र यः -परमात्मासौ स नित्यो 
निर्युणः स्मृतः । न छिप्यते फलेश्वापि पदमपत्रमिवाम्मसा ॥' इत्यादिना व्यासादय _ 
: ईश्वरस्य सांसारिकदुःखास्पर्शित्वे प्रतिपादयन्ति! . क 
भाषार्थ--ओर “तत्र यः०” ( जीव और परमात्मामेंसे जो यह परमात्मा दै 


१९१ 


र 


स्मरन्तिचे॥४७॥ . . | 
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आष्य 
स्मरन्ति च व्यासादयो यथा जवेन दुःखेन न परमात्मा दुःखायत 
इति, 
' ` तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निसुणः स्मृतः । 
न लिप्यते फलैश्चापि प्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
कर्मात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्यैः स युज्यते । ` 
स सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते पुनः ॥' इति. 
चञ्चब्दात्‌ समामनन्ति चेति वाक्यशेषः । “तयोरन्यः पिप्पर्ल स्वाह- 
भाष्यका अनुवाद | 
व्यास आदि कहते हैं कि जीवके दुःखसे परमात्मा दुःखी नहीं होता है-- 
“तत्र यः परमात्मा०' ( उनमें (जीव और परमात्मामें ) जो परमात्मा है वह 
निल निर्गुण कहा गया है वह कमै फळोंसे लिप्त नहीं होता दै जैसे कमछका 
पत्ता जंढसे छिप्त नहीं होता है। और जो कर्मात्मा (कमोश्रय जीव) अन्य है वह. 
मोक्ष और बन्धसे युक्त होता है। और वह सतरह राशिसे भी जुड़ा हुआ 
` हे।) च-शब्द्से 'समामनन्ति' ( और श्रुतियां कहती हैं ) ऐसा वाक्य शेष है । 
` €तयोरन्यः०' ( उन दोनोंमें से एक खादुफळ .खाता है, दूसरा खाये बिना 


~ 


रलगभा 

` स्मृत्याडपि अनुमानं बाध्यमित्याह--स्मरन्ति चेति । सूत्र व्याचष्टे--स्मर- 

न्तीति । तत्र--जीवपरयोमध्ये । कमात्मा-- कमीश्रयो जीवः। दशेन्द्रियाणि पञ्च 
- प्राणाः मनो बुद्धिश्चेति सप्तद॒शसंख्याको राशिः ढिङ्गम्‌। सूत्रे चशब्दः श्रुतिसमुचयाथे 
इत्याह--चशब्दादिति । यथाऽऽदि्यः प्रकाइयदोषैनै लिप्यते, तथेत्यर्थः | यतो 
बाह्य: असङ्गः, तस्मात्‌ न,लिप्यते | एवमंशित्वक्ृतमीइवरे दोषं निरस्यांऽश इ्युक्तम्‌ , 
रत्नम्रमाका अनुवाद | 
 सुमृतिसे मी अनुमान बाघित हे ऐसा कहते हैं--“स्मरन्ति च” इत्यादिसे । सज़को 
ब्याख्या करते हैं--स्मरान्ति”” इत्यादिसे । तत्र-जीव और परमात्माके बीचमें कर्माश्रय-- 
जीव । दश इनदर, पांच प्राण, मन, बुद्धि इस प्रकारका सतर चद्रुयावाला राशि लिङ्ग दै । 


तिके समुचयके लिए है, ऐसा कहते हैँ-“चचब्दात"” इत्यादिसे । जैसे आदित्य . 
लिप्त नहीं होता दै, वैसे, ऐसा अर्थ है । चूँकि बाह्य असंज्ञ दे, अतः लिप्त नहीं . 
अकरि इ्वरमें अंशित्वक्ृत दोषका निराकरण करके 'अंश इव इससे वक्त जीव | 
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. करते हो ? कहते हैँ--यह ऐसा नहीं दै, क्‍योंकि अभेद प्रतिपादक .श्रतियाँ 
जीवको अनंश कहती हैं--वत्सष्टा०” ( उसको उत्पन्न करके उसमें ही अनु 
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साष्य 


त्यनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति’ (शवे० ४।६) इति । 'एकस्तथा सर्वभूतान्त- 
रात्मा न लिप्यते लोकदु/खन बाह्यः, (क० ५।११) इति च ॥४७॥ 

अत्राह--यदि तर्ह्मक एव सर्वेषां सूतानामन्तरात्मा स्यात्‌ कथमनुज्ञा- 
परिहारौ स्यातां लौकिको पैदिकौ चेति। नचु चांशो जीव इशवरस्येस्युक्तम्‌, 
तद्भेदाच्ाऽसुज्ञांपरिहारौ तदाश्रयावव्यतिकीणाबुपपद्चते किमत्र चोद्यत 
इति । उच्यते नैतदेवम्‌ | अनंशत्वमपि हि जीवस्याऽमेदवादिन्यः श्रुतयः 
प्रतिपादयन्ति 'तत्यृष्टा तदेवाजुप्राविशत? (त० २।६।१), “नान्योऽतोऽस्ति 
द्रष्टा' (बू० ३।७।२३), “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' 
(बृ० ४।४।१९), 'तस्वमसि' (छा० ६।८।७) “अह ब्रह्मास्मि’ (बू १।४।१०) 

साष्यका अनुवाद 

केवळ देखता रहता है?) 'एकस्तथा०' ( वैसे एक सब भूतोंका अन्तरात्मा असङ्ग 
ईश्वर छोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता है ॥४७॥ 

यहां पूर्वपक्षी कहता हे--यदि सब भूतोंका एक ही अन्तरात्माहो तो 
लोकिक और वेदिक अनुज्ञा और परिहार केसे होगे ! परन्तु जीव | 
ईशका अंश है पेसा कहा जा चुका है, अतः अंशविशेषसे तन्निमित्त अव्यतिकीर्ण | 
अनुज्ञा और परिहार उपपन्न होंगे, (इसलिए ) यहां शङ्का किस तरद्द 


प्रवेश किया ) “नान्योऽतोऽस्ति०? ( इससे अन्य द्रष्टा नहीं है ) “मृत्यो स०! दर 
(जो यहां भेद देखता दै वह सृत्यु-परम्पराको प्राप्त. होता है ) 'तत्त्वमसि 


रत्रग्रमा र 
जीवस्यांशत्व॑ देहाद्युपाधिकमिति स्फुटयितुमत्यन्तस्वरूपेक्यमादाय आक्षिपति- 
अत्राहेत्यादिना । कथं तहि इत्यन्वयः | तद्मेदाद्‌-अशमेदात्‌ । निरवयव 
मुख्यांशो न सम्भवतीति. वदता सिद्धान्तिना भेदो वास्तीत्युक्त 

रत्वप्रभाका अनवाद 
अश्वत्व देहादि उपाधिकृत हे, इसका स्पष्टीकरण करनेके लिए अत्यन्त 
करते हैँ--“अत्राह” इत्यादि । तो किस तरह, ऐर 


१५२२ हासे [गणरेपा० हें 


; साष्य 
इत्येवंजातीयका; । नलु मेदाभेदावगमाभ्यामंशरवं सिद्धचतीत्युक्तम्‌ । 
स्यादेतदेवं यद्यभावषि भेदाभेदौ प्रतिपिपादयिषिती सातास्‌, अभेद एव 
वत्र प्रतिपिपादयिषितो ब्रह्मात्मत्वग्रतिपत्तो पुरुषाथसिद्धे! । स्वभाचप्रासस्तु 
भेदोऽनूद्यते । न च निरवयवस्य ब्रह्मणो मुख्योञ्जो जीवः संबवतीत्युक्तम । 
तस्मात्‌ पर एवैकः स्वेषां भूतानामन्तरात्मा जीवभावेना$वश्थित इत्यतो 


चक्तव्याऽचुज्ञापरिहारोपपत्तिः । तां द्रमः 


ह 


भाष्यका अनुवाद 
भेद और अभेदके अवगमसे अशत्व सिद्ध होता दै, ऐसा कहा गया है । यदि भेद 
और अभेद दोनोंका प्रतिपादन करना इष्ट होता, तो ऐसा हो सकता, परन्तु 
अभेदका ही यहां प्रतिपादन करना इष्ट है, क्‍योंकि त्रह्मात्मत्वकी प्रतिपत्ति होनेपर 
पुरुषार्थकी सिद्धि है, भेद तो खभावप्राप्त है, अतः अनुवाद किया जाता है । 
और निरवयव ब्रह्मका मुख्य अंश जीव नहीं हो सकता है ऐसा कहा गया ह्वै। 
इसलिए,एक परमात्मा ही सब भूतोंका अन्तरात्मा जीवभावसे स्थित है । इस 

` कारण अनुज्ञा और परिहारकी उपपत्ति कहनी चाहिए । उसको कहते है-- 


रत्नभया 
मेदाभावे चांशांशिसवामावादनुज्ञादि मेदव्यवहारानुपपत्तिरित्याक्षेपाभिप्रायः ॥४७ ॥ ` 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
भेदव्यवहार की अनुपपत्ति होगी, ऐसा आक्षेपका अभिप्राय है ॥४७॥ 


अनुन्नापरिहारो देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ ॥४८॥ 

` पदच्छेद- अनुज्ञापरिहारौ, देहसंबन्धात्‌ , ज्योतिरादिवत्‌ । 

पदार्थाक्ति--अनुज्ञाप्रिहारो --'मित्र सेव्यम्‌! “शत्रबः परिहर्तव्या इति 

विधिनिषेधों [ सर्वत्रात्मनोडखण्डैकरसत्वेडपि ] देहसम्बन्धातू--देहतादात्मय- 

के सम्बन्धात्‌ संगच्छेते, ज्योतिरादिवत्‌--यथा अग्नेरेकत्वेशपि इमशानसम्बन्ध्यमिः 
८. परिहर्तव्यः भवति, नेतरः, तदूवदात्मापि | ८८ 
` ` आषार्थ भित्रका सेवन करना चाहिए, शत्रुओसे दूर रहना चाहिए इस « 
प्रकारके विधि और निषेध सर्वत्र आत्माके अखण्डेकरस होनेपर भी देहके साथ 
। ` तादाम्म्य सम्बन्धसे संगत होते हैं । असे अग्निके एक होनेपर भी रमशानकी 
अग्नि परिहरणीय है अन्य अग्नियाँ परिहरणीय नहीं हैं, वैसे ही यहांपर भी 
. समझना चाहिए । . | 
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DN) 


Dl 


साण्य 
` “यतौ मायामुपेयात्‌' इत्यजुज्ञा । 'ुवेज्ठनां नोपगच्छेत्ः इति परि 
हारः। तथा ‘अग्नीषोमीयं पशुं संज्ञपयेत्‌ः इत्यनुज्ञा । “न हिँस्यात्सवा 
भतानि' इति परिहारः । एवं लोकेऽपि 'मित्रश्ुपसेवितव्यम्‌! इत्यनुज्ञा । 'शुः 
परिहर्तव्य' इति परिहार! । एवंप्रकारावलुज्ञापरिदारावेकत्वेऽप्यात्मनो देइ- 
बन्धात्‌ स्यातास्‌। देहेः सम्बन्धो देहसम्बन्धः । कः ुनदेहसम्बन्धः ? देः 
हादिरयं संघातोऽहमेवेत्यात्मनिं विपरीतग्रत्ययोत्पत्तिः | दष्टा च सा सवे 
प्राणिनामहं * गच्छाम्यहमागच्छास्यहमन्धोऽहमनन्धोऽहं मूढो$हममूढ 
इतीत्येवमार्मिका । नह्यस्याः सम्यण्द्शेनादन्यक्निवारकमस्ति । प्रावतु स- 
आष्यका अनुवाद 
ऋते भार्यासुपेयात' (ऋतुमें भायाका प्रसङ्ग करना चाहिए) यह अनुज्ञा है । 
'ुर्वज्ञनां नोपगच्छेत! ( शुरुकी ख्रीके साथ प्रसङ्ग नहीं करना चाहिए ) यह परिः 
हार है । 'अग्नीषोमीयं पशुं संज्ञपेत्‌’ ( अभिषोमीय पशुका बघ करना चाहिए ) यह 
अनुज्ञा है, “न हिंस्यान्‌ सर्वा भूतानि! (किसी मी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिए) 
यह परिहार है। इस प्रकार छोकमें मी 'मित्रमुपसे वितव्यम्‌? ( सित्रका सेवन. 
करे ) वह अनुज्ञा है और “न्नुः परिहतेव्य:” ( इन्नु का त्याग करे ) यह परिहार 
है । इस प्रकारके अनुज्ञा और परिहार आत्माके एक होनेपर भी इसके देहसम्ब- 
न्घसे होंगे । देहके साथ सम्बन्ध--देहसस्बन्ध दै । परन्तु देहसंबन्ध क्या दै ! 
यह देहादि सङ्घात 'में ही हूँ? इस प्रकार आस्मामें विपरीत प्रत्ययकी उत्पत्ति देह- 
सम्बन्ध है यह सब प्राणियांको होती हे--'मे जाता हुँ", 'म आता हूँ', 'स अन्धा 
हुँ, 'में अन्धा नहीं हूँ”, 'में मूढ़ हँ”, “सै अमूढ़ हैँ” इत्यादि रूपसे। इसका निवारक 
यथार्थ ज्ञानको छोड़कर अन्य नहीं दै, सम्यक्‌ दशेनके पूर्व यह आन्ति सब प्राणियाँसे 
रत्नप्रभा 
न वयं भेदस्याऽसत्वं नरश्ृज्ञवत्‌ ब्रूमः, किन्तु मिथ्यात्व बदासः | तथा च 
देहाद्मपाधिमेदेनांऽशजीवानामात्रह्मबोधात्‌ करिपतमेदाद्‌, मेदव्यवहारीपपत्तिरिति 
सूत्रेण समाधत्ते--तामित्यादिना । ननु आन्तेः कुतरिचलिवृत्तो व्यवहारः यु : 
विच्छेदः स्यादित्यत आह--न हस्या इत्यादिना | प्रतता--सन्तता, विशेषः= | 
रत्वग्रमाका अनुवाद 3 
हम नर£्रक्ञके समान भेदकी असत्ता नहीं कहते दे; किन्तु मिथ्यात्व कहते दैं। इसलिए देह 
आदि उपाधिकेभेदसे अंशरूप जीवोंके बह्यज्ञान होने तक कल्पित मेदसे भेदके व्यवहार 
उपपत्ति होगी, ऐसा सूत्रसे समाधान करते है--“ताम्‌'” इत्यादिसे । परन्तु आन्तिकी 


कारणवश निवृत्ति होनेपर व्यवद्दारका लोप प्रसक्त होगा : इसपर 
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माष्य 

स्यग्दरशनात्‌ प्रततैषा भ्रान्ति सर्वजन्तुषु । तदेवमविद्यानिसित्तदेहाययुपाधि- 
सम्बन्धकृताद्विशेषांदैकार्म्याभ्युपणमेऽप्यलुज्ञापरिहाराववकरप्येते । सम्य- 
ग्द्िनस्तुज्ञापरिहारानर्थकयं प्राप्तम्‌, न; तस्यं कृताथेत्वाजियोज्यत्वा- 
नुपपत्तेः । हेयोपादेययोहि नियोज्यो नियोक्तव्यः स्यात्‌ । आर्मनस्त्वः 
तिरिक्त हेयञ्चुपादेयं वा वस्स्वपश्यन्‌ कथे नियुज्येत। न चा$&त्मात्मन्येव 
नियोज्यः स्यात्‌ । शरीरव्यतिरेकदार्शैन एव नियोज्यत्वमिति चेत्‌ , न; 
तत्सँहतत्वाभिमानात्‌ । सत्यं व्यतिरेकदर्णिनो नियोज्यत्वं तथापि व्योमा- 
दिवदू देहायसंहतत्वमपत्यत एवात्मनो नियोज्यस्वामिमान; । नहि देहा” 

साष्यका अनुवाद 

संतत है। इस कारण अविद्यानिमित्त देहादि उपाधिके सम्बन्धसे किये गये विशेष 
द्वारा. एकात्माके खीकारमें भी अनुज्ञा और परिहारका सः्भव है। तब सम्य- 
ग्दर्शीके अनुज्ञा और परिहार निरथेक होंगे ! नहीं, क्योंकि वह कृताथ होने- 
से नियोज्य हो यह युक्त नहीं है, इसलिए कि हेय और उपादेयमें नियोज्यका 
नियोग करना चाहिए, परन्तु आत्मासे मिन्न हेय और उपादेय वस्तुको नहीं 
देखता हुआ वह किस प्रकारसे नियुक्त होगा आत्मा आत्मामें हीं नियुक्त 
हो, यह युक्त नहीं है। शरीरसे आत्मा भिन्न दै, ऐसे ज्ञानवाढा ही नियोज्य दोगा, 
ऐसा कहो तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि आत्मा देहादिका सङ्घात है, ऐसा अभिमान 
है। आत्मा देहसे व्यतिरिक्त है ऐसा जाननेवाढा नियोज्य है यह ठीक है, 
तो मी आकाश आदिके समान देहादिसे आत्मा असंहत है, ऐसा जिसको 


भा 


ANN NA 


रत्नप्रभा 
मेदः, अनियोज्यत्वादू ब्रह्मविदः राख्रानथेक्यसिष्टमित्याह--न तस्येति । 
नियोगविषयद्वैताभावादात्मनि 'असाध्ये नियोगानुपपत्तेन ब्रह्मविन्नियोज्य इत्यः । 
ननु आमुष्मिकफलहेतुके कमणि देहभिन्नात्मविवेकिन एवाधिकारो वाच्यः, तथा च 
ब्रक्षवित नियोज्यः, विवेकित्वात्‌, कर्माधिकारिवदिति शङ्कते-शरीरव्य तिरेकेति । 
क प रत्नप्रभाका अनुवाद | 
इत्यादिसे । प्रतता--संतत अर्थात्‌ विस्तृत । विशेषः- भेद । जह्मवेत्ताके नियोज्य 
न होनेसे शाक्ञकी निरथंकता इष्ट है, ऐसा कहते हे--''न तस्य” इत्यादिसें । नियोगके 


. द्विषय .दवेतके अमावसे असाध्य आत्मामें “नियोगकी अचुपपात्ति होनेसे ब्रह्मवेत्ता नियोज्य 


. नही दै ऐसा अर्थ हे । परन्तु झासुव्मिक फलके कारण कर्ममें देइ भिन्न आत्माको जाननेवालेका 
' हो अधिकार दे, इसलिए ब्रह्मवेत्ता नियोज्य हे । विवेकी होनेसे, कर्माधिकारीके समान, ऐसी 
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साष्य 


द्संहतत्वदा्णिनः कस्यचिदपि नियोगो इष्टः । किपुतेकात्म्यदार्थिन! । 
न च नियोगाभावात्‌ सम्यग्दर्शनो यथेष्टचेष्टाप्रसङ्गः । सर्वत्राभिमानस्यैव 
प्रवर्तकत्वादभिसानाभावाच सम्यग्दशिन; । तस्माद्‌ देहसम्बन्धादेवाजुच्ञा- 
परिहारो, ज्योतिरादिवत्‌ । यथा ज्योतिष एकस्वेऽप्यभिः क्रव्यात्‌ परि 
हियते नेतरः । यथा च प्रकु एकस्यापि सवितुरमेष्यदेशसम्बद्धः परिः 
साष्यका अनवाद 
ज्ञान नहीं दै, उसको ही नियोज्यत्वका अभिमान हे । देह आदिसे आत्मा 
असंत है, ऐसे ज्ञानचाले किसीका मी नियोग देखनेमें नहीं आता, तो 
एकात्मदर्शीका नियोग केसे, हो सकता दै ? यदि कोई कहे कि नियोगके न रहनेसे 
सस्यग्द्शीको यथेष्ट चेष्टाका प्रसङ्ग आवेगा, यह युक्त नहीं है, क्योंकि सर्वत्र 
असिमान ही प्रवर्तक है ओर सम्यग्द्शीको अमिमान नहीं है । अतः देहके 
सम्बन्धसे ही अनुज्ञा ओर परिद्दार होते हैं, ज्योति आदिके समान । जैसे 
ज्योति एक है, तो भी क्रव्याद अभिका परिद्दार होता दै, अन्यका 


रत्रमभा 

परोक्षविवेकस्याऽपरोक्षञ्रमाविरोषित्वात्‌ कर्मिणो देहामेदश्रमोऽस्ति, तथा च अम 
उपाधिरिति परिहरति-नेत्यादिना । यथा व्योम देहाद्‌ भिन्नं तद्वदहमित्य- 

पश्यतः आन्तस्येत्यथेः । ` ब्रह्मवित्‌ न नियोज्यः, अश्रन्तत्वात्‌ , सुषुप्तवदित्याह-- 
नहीति । देहादिषु असंहतत्वदर्सिनः--संहतत्वदर्शनशुन्यस्व-भेदञ्जास्तिरहि-_ 
तस्य, सुषुप्तस्येति यावत्‌ | अज्ञस्यापि आन्त्यमावकाले नियोज्यत्वं न इष्टम्‌, किमि _ 
वाच्यमाऱ्मविद इत्यर्थः । अनियोज्यत्वे बाघकमाशङ्क्य परिइरति-न चेति । कु | 

रत्तमभाका अनुवाद | व 

शङ्का करते हैं--“'शरीरब्यतिरेक” इत्यादिसे । परोक्ष विवेक अपरोक्ष अमका विरोधी नहीं दे, 


कहते हैं--“नदि” इत्यादिसे । अर्थात्‌ देहादिमें भ्रसंहतत्वदर्शी और संइतत्वद्शेनश्नन्य 
भेदभ्रान्तिरहित भात्‌ सुषुप्तका, ऐसा निष्कष है। “भ्रान्तिके अभावकाळमें अञ्ञको भी 
इष्ट नहीं है तो फिर आत्मवेत्ताके लिए कहना ही क्या है! ऐसा भाव हे । अनियोज्यत्वमें 
आशङ्का करके परिहार करते हे--“'न च” इत्यादिसे । विषयके वैराग्यसे शनिक्रे 
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भाष्य 
` हियते, नेतरः शुचिधूमिष्ठः। यथा भीमाः प्रदेशा चजवैड्याद्य 
उपादीयन्ते, भौमा अपि सन्तो नरकरेवरादयः परिहियन्ते । यथा सूत्रः 
पुरीषं गवां पवित्रतया परिगते, तदेव जात्यन्तरे परिवज्येते, तडत्‌ ॥४८॥ 
आष्यका अनुवाद 
नहीं होता । सूये यद्यपि एक है तो भी उसका अपवित्र देशके साथ सम्बद्ध प्रकाश 
परिहृत होता है, अन्य-पवित्र भूभिमें रहा हुआ परिहरणीय नहीं होता दै, इसी 
प्रकार वज्ञ, वेदूयै आदि भूमिके प्रदेशोंका उपादान होता है और नरकलेवर 
आदि . प्रदेश भूमिके ही हैं. तो भी उनका परिहार होता है । इसी प्रकार गाके 
मूत्र और गोबर पवित्र हैं, अतः उनका अहण होता है, अन्य जांतिके वे ही 
मूत्र, पुरीष आदि त्यागे मूत्र, पुरीष आदि त्यागे जाते हैं, ऐसा ही यहां मी.समझना ॥ ४८॥ 
रत्नप्रभा नच 
विषयबैराग्यख ज्ञानार्थमम्यस्तस्य ज्ञानानन्तरमनुवृच्या विषयेषु प्रवर्तकरागनि- 
वृत्तेना$तिप्रसज्न इत्यर्थः । तदुक्तं भगवता “रसोऽप्यस्य परं इष्टवा निवर्तते? . 
( म० गी० २ | ५९ ) इति । पवमनुज्ञादिप्रसङ्गेन अनियोज्यत्वं विदुष 
उक्त्वा प्रकृतमुपसंहरति--तस्मादिति । एकस्याप्युपाधिमेदाद्‌ अनुज्ञापरिहार- 
योः इष्टान्तमाह--ज्योतिरिति । क्रव्यं मांसमत्तीति क्रव्याद्‌ अशुचिः रमशाना- 


मिरित्यर्थः ॥ ४८ ॥ ` 

रत्नम्रभाका अनुवाद 
पुरुषको ज्ञानके अनन्तर अजुदृत्तिसे विषयोंमें प्रवत्तक रागी निवृत्तिसे अतिप्रसङ्ग नहीं दे, ऐसा 
अर्थ है । उसीको भगवानने कहा है--'रसोउप्यस्य०' ( परको देखकर रसकी निवृत्ति होती दै ) 
इस प्रकार अजुज्ञादिकें प्रधंगसे विद्वानको अनियोज्य कहकर प्रकृतका उपसंहार करते हैं-- 
“तस्मात” इत्यादिसे । एकके भी उपाधिभेदसे अचु्ञा और परिदारमें दृष्टान्त कहते हैं-- 
“ज्योतिः” इत्यादिसे। क्रव्यम्‌--मांसको जो खाय वह कव्याद--अपवित्र रमशानकी अभि 


ऐसा अर्थ दे ॥४८॥ 
असन्ततेश्चान्यातिकरः ॥४९॥ 
'' पदच्छेद--असन्तते', च, अव्यतिकरः। | 
` पदार्थोक्ति च--अपि, अव्यतिकरः --कर्मेफरसंवन्धस्य असंकरः स्यात्‌ , 


. [ कुतः | असन्ततेः--उपाधिपरिच्छिन्नश्य आत्मनः सवैः शरीरैः सहासम्बन्धात्‌। 


` आपाभै और आत्माके एक डोनेसे कर्मफळका संबन्ध संकीर्ण नहीं होगा, 
क्योंकि उपाधिसें परिच्छिन्न आसाका सब शरीरोंके साथ सम्बन्ध नहीं ह। | 
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“की व्यवस्थासिद्धिके लिए आत्माका स्वरूपभेदं कहना चाहिए ऐसा शाड्डाका अर्थ हे । तर 
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साष्य 
स्यातां नामानुज्ञापरिहारावेकस्याप्यात्मनो देहविशेषयोगात्‌ । ` 
यस्त्वयं कर्मफलसम्बन्धः स चेकात्म्याभ्युपगमे व्यतिकीर्येत, स्वाम्येकत्वादिति 
चेत्‌ । नेतदेवस्‌ । असन्तते१। नहि कतुभोक्तुश्वात्मनः सन्ततः सवैः शरीरे 
सम्बन्धोऽस्ति । उपाघितन्त्रो हि जीव इत्युक्तम्‌ । उपाध्यसन्तानाचच नास्ति 


जीवसन्तानः,। ततश्च कर्मव्यतिकरः फरूव्यतिकरो वा न भविष्यति ॥४९॥ 


सारथ्यका अनुवाद 
आत्मा यद्यपि एक है तो भी देहविशेषके योगसे अनुज्ञा और परिहार होंगे । 
परन्तु जो यह कर्म-फळका संबन्ध है, वह एक आत्माके स्वीकारमें संकीर्ण हो 
जायगा, क्याँकि स्वामी एक दै, ऐसा कहो; तो यह ऐसा नहीं है । असंततिसे, 
क्योंकि कती और भोक्ता भात्माका सब झरीरोंके साथ संतत संबन्ध नहीं है । 
जीव उपाघिके अधीन है, ऐसा कहा जा चुका दै, और उपाघिके संतत न 


होनेसे जीव सी संतत नहीं दै। इससे कर्मका या फळका संकर नहीं होगा ॥४९॥ 


रत्नम्रमा £ चिक 
शङ्कोतरत्वेन सूत्रं व्याचष्टे--स्यातामित्यादिना ।. यद्यपि स्थूलदेहसम्ब 
न्घाइपादानपरित्यागौ स्याताम्‌, तथाउप्यन्यक्कतकर्मफलमितरेणाईपि भुज्येतेति 
कर्मफलव्यतिकरः-सांकयै स्यात्‌ , इह विशिष्टस्य स्वर्गादिभोगायोगेन अविशिष्टात्मन 
एकस्यैव ओक्तृत्वात्‌ । तस्मात्‌ स्वर्गी नरकी चेति व्यवस्थासिद्धये आत्मस्वरूपमेदो 
वाच्य इति शङ्कार्थः । भवेत्‌ तदा साङ्कयम्‌, यद्यनुपहितात्मन एव भीकतृत्वं 
स्यात्‌, न खेतदस्ति । 'तदूगुणसारत्वाचर' (ब्र० सु० २। ३। ३०) द 
इत्यत्र मोक्षस्यापि, बुद्ष्युपहितस्यैव कतृस्वादिस्थापनात, तथा च बुद्धेः . 
परदेहासम्बन्धात्‌ तढुपहितजीवस्य नास्ति परदेहसम्बन्ध इति बुद्धिमेदेन . 
भोक्तृमेदान्न कर्मादिसाङ्कयैमिति समाधानार्थः ॥ ४९ ॥ ब 


रत्नभ्रभाका अनुवाद 2. 
शङ्काके उत्तररूपसे सूत्रढी व्याख्या करते दें--“स्याताम्‌” इखादिसे । ययपि स्थूलदेइके 
सम्बन्धसे उपादान और परित्याग होंगे, तथापि अन्य दारा किये गये कर्मके फलका अन्य सी . 
उपभोग करेगा, अतः कर्मफलका व्यतिकर--साइये दोगा, क्योंकि देहविशिष्ट आत्मामें स्वगोदि | 
भोगक्का योग न होनेसे अविशिष्ट एक दी आत्मा भोक्ता होगा। इससे स्वर्गी और नरकी इस 


चन 


होगा जब अनुपहित आत्मा ही भोक्ता होगा, परन्तु ऐया है नहीं, क्योंकि “तदूर 
इस सून्नमें मोक्षका मी बुद्ध्युपद्दित दीमें कतृत्वका स्यापन किया हे, इसलिए 
साथ असम्बन्ध है, अतः तद्विशिष्ट जीवमें परदेइसम्बन्ध 57 
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आभासं एव च ॥५०॥ 

पदच्छेद---आभासः, एव, च । 

पदार्थो क्ति--च--किञ्च, आमास एव--एष जीवः परस्यास्मनः, प्रतिबिम्ब 

एव [ सूयैप्रतिबिम्बवत्‌, ततश्च यथैेकस्मिन्‌ सूयंप्रतिबिम्बे कम्पमाने न प्रति 

` बिम्बान्तर कम्पते तथेकस्मिन्‌ जीवे कर्मफलसम्बन्धिनि सति न जीवान्तरस्य 
तत्सम्बन्ध इति संकरः सुपरिहरः ] । 

माषाश- -और सूर्यप्रतिबिम्बकी भांति यह जीव परमास्माका प्रतिबिम्ब ही 

है। जैसे एक प्रतिबिम्बके कांपनेपर दूसरा प्रतिबिम्ब नहीं कांपता है, वेसे ही 

) एक जीवका कर्मफलके साथ सम्बन्ध होनेपर दूसरे जीवका उसके साथ सम्बन्ध 


नहीं हो सकता है, इस प्रकार संकरका परिहार होना सरळ है । 
माष्य 
आमास एव चेष जीवः परस्यात्मनो जलस्यक्रादिवत्प्रतिपत्तच्यः । 
न स एव साक्षात्‌ । नापि वस्त्वन्तरम्‌ ) अतश्च यथा नेकरिमञ्ञरषवयके 
साष्यका अनुवाद 
जलेमें पड़े हुए सूयैग्रतिबिम्ब आदिके समान इस जीवको परयास्माका 
आभास प्रतिबिम्ब ही समझना युक्त है, बह साक्षात्‌ परत्मा ही नहीं है, उसी 
रत्नमभा - 

' अंशेत्यायसूत्रे जीवस्यांऽशत्वं घटाकाशस्येवोपाध्यवच्छेदबुद्भयोक्तम्‌, सम्प्रति 
एवकारेणाऽवच्छेदपक्षासूचिं सूचयन्‌ ' रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव? (बु० २।५।१९) 
इत्यादिश्रतिसिद्ध प्रंतिबिम्बपक्षमुपन्यस्यति भगवान्‌ सूत्रकारः आभास एव 
च्चेति। स परमासैवानुपहितो जीवो न भवति, उपाध्यनुभवात्‌। नापि 
ततो भिन्नः, 'स एष इह प्रबिष्ट (१० १। ४ । ७ ) इत्याबमेदशरुतिस्सति 

रोधात्‌, तस्मादविद्यातस्कायबुद्धयादिम्रतिबिम्ब एव जीव इत्यर्थः । अस्मिन्‌ ` 
पक्षे बुद्धिप्रतिबिम्बमेदात स्वर्गी नरकीत्यादिव्यवरथा, जीवत्वस्या55विद्यकत्वादू विद्यया 

रत्नभ्रभाका अनुवाद 

 “ह्ंशःर इत्यादि सूजमे जीव अंश है? यह घटाकाशके समान उपाधिरूप अवच्छदेक 
. जुद़िसे कहा गया दे, अब एवकारसे अवच्छेदवादमें अरुचि सूचित करते हुए “प 
यची सकी इत्यादि. श्वृतिसिद्ध प्रतिबिम्बपक्षका उपन्यास भगवान्‌ सूत्रकार करते हैं--“आभास 
. एव च? इत्यादिसे । अजुपद्दित परभात्मा जीव नहीं हो सकता, उपाधिके अजुभवसे, उस 
रमाः जीव भिन्न है, यह भी नहीं केद सकते हैं, क्‍योंकि “स एष इह प्रविष्ट: इत्यादि 
भिद प्रतिपादक श्रुतिके साथ पिरोध दोगा, अतः अविद्या, तत्कार्य बुद्धि आदिं 

` प्रतिबिम्ब ही जीव दे, ऐसा अर्थ हे । इस पक्षमें बुद्धि प्रतिबिम्बके भेदसे स्वर्गी, 
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साण्य 


.. कस्पंसाने जलक्वयकान्तरं कम्पते, एवं नेकस्मिज्ञीवे कर्मफलसम्बन्धिनि 


' जीवान्तरस्य तत्संबन्धः । एवमप्यव्यतिकर एव कर्मफल्योः । आभा- 
सस्य चाविद्याकृतस्वात्‌ तदाश्रयस्य संसारस्याविद्याकृतत््ोपपत्तिरिति, तदू- ` 
आष्यका अनुवाद 
प्रकार अन्य घस्तु भी नहीं है । इसलिए जैसे एक जळसूयैकके--जलमे स्थित- 
सूय-प्रतिविस्बके हिलनेसे अन्य जळसूयेक नहीं हिळता, वैसे ही एक जीवके 
कर्सफलसंबन्धी होनेपर अन्य जीवका उसके ( कर्मफछके ) साथ संबन्ध 
नहीं होता । इस प्रकार सी कर्म और फळका अव्यतिकर ही दै। और आभासके 
अविद्याजनित होनेसे उसका आश्रित संसार अविद्याजनित दै, यह उपपन्न 


| रत्वत्रभा 
मोक्षर्चेत्युपपच्चत इत्याह--अतश्चेत्यादिना । यस्त्वयं भास्करस्य प्रलापः ` 
` प्रतिबिम्बस्य नोपाधिसंसंष्टतया कहिपितत्वम्‌ , किन्तु स्वरूपेणेव, अतः कल्पित- 
प्रतिबिम्बस्य युक्तौ स्थित्ययोगात्‌ न जीवत्वम्‌--इति स सिद्धान्तरहस्याज्चान्ठत 
इस्युपेक्षणीयः । यदि दरषणे मुर्ख शुक्तौ रजतवत करिपतं स्यात्‌, तदा नेद 
रजतमिति स्वरूपवाधवन्तेदं मुखमिति बाध्य खातू , अतो नास्ति दरषणे मुखमिति 
संसरीमात्रबाधान्मदीयं मुखमेवेदमिल्यबाधितमुखामेदानुभवात्‌ संसृष्टत्वेनेवे 
कर्पितत्वम्‌ । मवेशवाक्देश्वाडविकृतत्रझ्.ण एव भतिविम्बभावास्यपवेशोक्तेने ` 
स्वरूपकल्पना । पराक्रान्तं चाउत्र दर्पणटीकायामचार्वेरित्युपरम्यते । एवं समते 
स्वरूपेक्येऽप्युपहितजीवमेदादसांकर्यमुक्तम , सम्पति सुत्र. चकारसूचिते 
क रश रब्नश्रभाका अनुवाद ; 3 
नरकी इत्यादि व्यवस्था और जीवके आवियक होनेसे विद्यासे मोक्ष इत्यादि उपपन्न होते हं, कट 
ऐसा कहते हैं--“अतश्र” इव्यादिसे । जो कि भास्करका यह प्रलाप है--उपाधिके संसगेसे सु 
प्रतिबिम्ब कल्पित नहीं है, किन्तु स्वरूपसे ही कल्पित दे इससे कल्पित प्रातिबिम्बकी सुकिम स्थ ॥ 1 > 
न होनेसे जीवत्व नहीं दे इत्यादि, उसका वह प्रलाप सिद्धान्तके र्‌इस्यके अश्ञानसे ठत न्न 
है, अतः उपेक्षणीय दै । यदि झाक्तेमे रजतके समान दपणमें सुख काल्पत हो, तो “यह रजत 
है” इस प्रकार स्वरूप बाधके समान “यह सुख नही है? ऐसा बाध असक दोगा। अ प 
मुख नहीं दे? इस प्रकार संसभमात्रका बाघ होनेसे और 'मेरा सुख है? इस प्रकार 
- साथ अभेदज्ञान होनेसे सेसष्टडपसे ही कल्पितत्व और ap 
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साष्य 

व्युदासेन च पारमार्थिकल्य ब्रह्मात्मभावस्योपदेशोपपत्तिः । येषां तु बहव 
आत्मानस्ते च सर्वे सर्वगतास्तेषामेवेष व्यतिकरः प्रामोति। कथय ! 
बहवो विभवश्चात्मानश्चैतन्यमात्रस्वरूपा निशुणा निरतिशयाश्र तदथ साधा- 
रणं प्रधान तजिमित्षेषां भोगापवर्गसिद्रिरिति सांख्या! । सति बहुत्वे 
विभुत्वे च घटकुड्यादिसमाना द्रव्यमात्रस्वरूपाः स्वतोञ्चेतना आत्मानस्त- 
दुपकरणानि चाऽणूनि मनांस्यचेतनानि । तत्रात्मद्रव्याणां मनोद्रव्यामाँ च 
संयोगान्नवेच्छादयो वैशेषिका आत्मगुणा उतपद्यन्ते। ते चाउव्यतिकरेण 
प्रत्येकमात्मसु समवयन्ति स संसार; । तेषाँ नवानामात्मगुणानामत्यन्तात्ु 

त्पादों मोक्ष इति काणादाः । तत्र सांख्यानां ताव्रचचेतन्यस्वरूपस्वात्‌ सर्वा- 
त्मनां संनिधानाद्यविशेषाचेकस्य सुखदुःखसम्बन्धे सर्वेषां सुखहुःखसस्बन्धः 

' - आष्यका थनवाद 
होता है और इसलिए उसके नाइसे पारमार्थिक ब्रह्मात्मभावका उपदेश उपपन्न 
होता है । परन्तु जिनके मतमें आत्मा बहुत हैं और वे सब सर्वगत हैं, उनके 
मतमें यह व्यतिकर प्राप्त होता है। किस प्रकार ? आत्मा बहुत और विशु हें, 
चेतन्यमात्रस्वरूप हैं, निगुण और निरतिशय हैं उनके लिए प्रधान... 
साधारण है और उसके कारणसे उनका भोग और अपवगै सिद्ध होता है, 
ऐसा सांख्य मानते हैं। आत्मा बहुत और विसु होकर घट, कुड्य आदिके 
सदृश, द्रव्यमात्रखरूप, स्वयं अचेतन हैँ और उनके उपकरण मन अणु और 
अचेतन हैं। उनमें आत्मद्रव्य और सनोद्रव्यके संयोगसे इच्छा आदि नौ 
आत्माके विशेषगुण उत्पन्न होते हैं । और वे व्यतिकरके बिना प्रत्येक आत्मामें 
समवायसंबन्धसे रहते हैं, वह संसार है, और उन नौ आत्मगुणोंकी अत्यन्त 
अनुत्पत्ति मोक्ष दै, ऐसा कणादानुयायी मानते हैं । उनसें प्रथम सांख्योंके 
मतमें सब आत्माओंके चेतन्यस्वरूप होनेसे और संनिधान आदिके अविशेषसे 
रत्नग्रभा 

'परेषां सांकर्यं वक्तुमुपक्रमते--येषामित्यादिना । बुद्वियुखदुःखेच्छाद्वेषः ` 
- प्रयल्नधर्माधर्मभावनाः नव आत्मविशेषगुणाः । सन्निधानादीत्यादिपदादौदासीन्य- 
रत्हमभाका अनुवाद 


` साथ भेद होनेसे असाडुर्य दै, ऐसा कहा जा झुका हे, अब सूत्रमें चकारसे सूचित अन्योंका साझये 
` कहनेके लिए उपक्रम करते हें-''येष्रामः? इत्यादिसे । बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घर्म, 
अघमे ओर भावना, ये नौ आत्माके विषोषयुण हैं, सानिधानादि इत्यादि पदसे औदासीन्य कहा गया हे। 
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‘+ माष्य 

प्राप्नोति । स्यादेतत्‌-प्रधानग्रइत्ते! घुरुषकेवलयारथत्वाद्‌ व्यवस्था भविष्यति। ' 
अन्यथा हि स्वविभूतिख्यापनाथा प्रधानप्रबचिः स्यात्‌। तथा चाऽनिर्माक्षः 
प्रसज्येतेति । नेतत्सारस्‌। नह्मभिलषितसिद्विनिबन्धना व्यवस्था शक्या 
विज्ञातुम्‌ , उपपत्त्या तु कयाचिद्‌ व्यवस्थोच्येत । असत्यां शुनरुपपत्तो कामं 
सा थूदभिरूपितं पुरुषकेषल्यम्‌ , भामोति तु व्यवस्थाहेस्वभावांद्‌ व्यतिकरः || 

आष्यका अनुवाद 

एकके सुख-दुंःखके साथ संबन्ध होनेपर सबके सुख-दुःखके साथ संबन्ध 
प्राप्त होता है । परन्तु ( सांख्य शंका करता दै) प्रधानकी प्रवृत्ति पुरुषके 
केवल्यके लिए होनेसे व्यवस्था होगी, क्योंकि नहीं तो प्रधानकी प्रवृत्ति अपनी 
विभूति दिखानेके ळिए होगी । और उससे अनिमोक्ष प्रसक्त होगा । यह युक्त 
नहीं है, क्योंकि अमिळषितकी सिद्धिके आधारपर व्यवस्था नहीं की जा 
सकती है, परन्तु किसी उपपत्तिसे . व्यवस्था की! जा सकती ह्वै । 
उपपत्ति न होनेपर अभिळषित पुरुषकेवल्य नहीं होगा, प्रत्युत व्यवस्थाका 
MNS ७...“ ्नयॉम्म्स्क्क््म्म्क्म्स्प्म्क्फ्फ्क्फ््फ्फ्फ्स् 


ः रत्नप्रमा 
मुक्तम्‌ । सांख्यः स्वाभिपायं शङ्ते--स्यादेतदिति। स्वेषां पंसा मक्कति 
सान्निध्यादयविरोषेऽपि प्रतिपुरुषं नियमेन मोगापवर्गाथ वर्तते, तथा चोदः | 
इयपुरुषार्थेनियता प्रधानत्रबृत्तिरिति भोगादिव्यवस्था । अन्यथा--नियत-' 
रबृत्यनङ्गीकारे स्वमाहास्यख्यापनार्थी मधानस्य प्रवृत्तिरित्युदेश्यविघातः स्यादिः 
र्थः । जडप्रधानस्योद्देश्यविवेकाभावात्‌ पुरुषार्थस्ाऽप्यनागतस्याऽचेतनस्याऽ- 
७ > 
नियामकत्वान्न व्यवस्था, मानयुक्तिशून्यत्वादित्याह-नेतदिति। यो हि 
नियामकामावेनोद्देश्यविघातमापादयति तं प्रति तस्येवाऽऽपादनभिष्टसिति मोवः | 
रत्वमंभाका अनुवाद हः 
साङ्ख्य अपने अभिप्रायकी शङ्का करता दै-- स्यादेतत्‌” इस्यादिसे। सब पुरुषोंका अक्तिकेसाथ _ छ टर 
सन्धान समान दे, तो मी प्रकृति ही प्रत्येक पुरुषमे नियमसे मोग ओर अपवगेके लिएमत होती | 
है । इसलिए उंद्देरय और पुरुषाथसे प्रधानकी प्रवत नियत इं, अतः अ भोगादिकी व्यवस्था उपपन्न . | 
होती है । यादे नियत अब्ात्ति मानी जाय, तो अपने साहात्म्यकी भरसे लिए अधानकी भर्ति | 
है” इस प्रकार उद्देश्यका विघात प्रसक्त दोगा, ऐसा अफे दै । जड़ प्रधानको उद्देश्यका ज्ञान नहें! 
और अनागत अचेतन पुरुषार्थं भी नियामक मही ० प चतच होगी,, क्योंकि _ 
प्रमाण और युक्ति नहीं हैं, ऐसा कहते हैं--“नैतत?”, श्त्यंदिसे । जो नियामकके अभ 
उद्देदय विधातका आपादन करता दै, उसके प्रति उसीका आपादन शट है, ऐसा : 
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` क्वाणांदानामपि यदेकेना55त्मना मन; संयुज्यते तदात्मान्तरेरपि नाऽन्तरीयक; 
संयोग! स्यात्‌, संनिधानायविशेषात्‌ | वंतंथ हेत्व विशेषात्‌ फला विशेष इत्येकः 
 आात्मनः सुखदुःखयोगे सर्वात्मनामपि समानं सुखदुःख प्रसज्येतं ।'५०॥ 
` स्मादेतत्‌-अद्दषटनिमित्तो नियमो भविष्यतीति, नेत्याह 
१ ड ` .. भाष्यका अनुवाद ॒ 
, हेतु न होनेसे व्यतिकर प्राप्त होगा । काणादोंके मतमें भी जब एक आत्माके 
| साथ मनका संयोग होता है, तब अन्य आत्माओंके साथ भी अवश्य संयोग 
|. होगा, क्योंकि संनिधान आदिका अविशेष है. । और हेतुमें विशेष न होनेसे 
| ` फळमें विशेष नहीं होगा, तो एक आत्मामें सुख और दुःखका सम्बम्ध होमेपर सब 
.__« आत्माओंमें समान सुख-दुःख प्रस्त होंगे ॥५०॥ " ु 
.__....._ य॒ह शङ्का हो सकती-है--अरृष्टके निमित्तसे नियम होगा । इसपर . कहते हैं 
` क्रे नहीं--यह शंका युक्त नहीं है-- .. 


ज न्य न उ रत्वा 

| जु ` तारकिकमतेऽपि भोगादिसाइर्यमित्याह-क्राणादानामिति । हैतुः---मनःसंयोगः, 
द ऱ्य ॥ ५० ॥ ने 

Ca आप ` रत्नप्रभाका. अनवाद 


` तार्किक मतेमें भी भोग आदिके साथं साङ्कय हे ऐसा .कहते दें--“काणादानाम्‌'” इत्यादिसे । 
इेतुः-=मनका संयोग, फलम्‌-सुख आदि ॥५०॥ द 


 . अदृष्टानियमात्‌॥ ५१॥ 


र 


थोक्ति--अदृष्टानियमात--सांख्यमते प्रधानसमवेतस्यादृष्टस्य सवा- . 
 स्मंसाधारणत्वात्‌ [ सं दोषस्तंदवस्थः ] न्यायमतेऽपि अदृष्टहेतुमनःसंयोगस्य 
सवीत्मसाघारणतया इदमस्याऽदष्टम्‌, इदमस्येत्येवंरूपस्याइष्टनियमस्याभावात्‌ 
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साध्य 
बहुष्वात्मस्वाकाशवत्‌ सर्वगतेषु प्रतिशरीरं बाह्याभ्यन्तराविशेषेण सनि-. | 
हितेषु सनोवाककायेधमांधर्मलक्षणमच्श्मुपाज्येते । सांख्यानां तावत | 
दनात्मसमवांयि प्रधानवति प्रधानसाधारण्यान्न प्रत्यात्मं सुखदु;खोपभोगस्य 
नियासकधुपपद्यते । काणादानामपि पूर्ववत्‌ साथारणेनात्ममनःसंयोगेन 
 निर्वतितस्यादष्टस्याप्यस्येवात्मन इदमदष्टमिति नियमे हेत्वभावादेष एव 
दोषः ॥ ५१ ॥ - 
स्यादेतत--अहमिदं फलं प्रामवानीद॑ परिहराणीत्य प्रयता इत्थ 
करवाणीत्येवंविधा अभिसंष्यादयः प्रत्यात्म ग्रवतमाना अदृष्टस्यात्मना च _ 
खखामिमाचं नियंस्यन्तीति। नेत्याह-- ` 9 
« भाष्यका अनुवाद हक: 
आकाशके समान सर्वगत और प्रत्येक शरीरमें बाहर ओर भीतर समान 
. रीतिसे संनिहित अनेक आत्माओंमें मन, वाणी और शरीर द्वारा धर्मलक्षण | 
और अंधर्मलक्षण अदृष्टका उपाजेन किया जाता है। आर सांख्योंके मतमें वह | 
अदृष्ट आत्मामें समवेत नहीं है, किंतु प्रधानमें रहता हे और प्रधानके साधारण 
होनेसे प्रत्येक आत्मामें वह ( अदृष्ट ) सुख दुःखके उपभोगका नियामक हो, 
यह उपपन्न नहीं होता । काणादोंके मतमें भी मनके संयोगके समान साधारण 
आत्मा और मनके संयोगसे उत्पन्न हुए अदृष्टके “यह अदृष्ट इसी आत्माका है, 
इस नियममें हेतु न होनेसे यही दोष है ॥५१॥ 
यह शङ्का हो सकती है कि में इस फठको प्राप्त करूं, इस फलका परिहार करू, 
इस प्रकार प्रयत्न करूँ और इस प्रकार करूँ, इस प्रकारके संकल्प जो “कि प्रत्येक 
आत्मामें रहते हैँ, वे अदृष्ट और आत्माके स्वस्वामिभावका नियमन करेंगे 
सपर नहीं ऐसा कहते हैं--- * 


रत्नम्रमा 
- यदात्मादृष्टकृतो यो मनःसंयोगः स तदास्मन एवं खुखादिहेतुरिति शङ्कते 
स्यादेतदिति। सत्रेण परिदरति--नेत्याहेति। पूर्वेवत--मनःसंयोगवत , 2 
अहष्टस्मांऽपि सवोत्मसाधारणत्वात्‌ न व्यवखेत्य्थः ॥ ५१ ॥ 2. 
रस्नप्रभाका अनुवाद 2 

जिस आत्माके अइशटस्े मनका संयोग दो, वह उसीआत्मामे सुख आदिका हेतु दे, इस प्रकार | 
व्यवस्थाकी शङ्का करते हँ --“सादेतत” इत्यादिये । सूत्रसे परिहार करते हैं--“न” इलादिसे। 

पूर्ववत- अथोत्‌ मनके संयोगके समान अदष्टके “भी, सवोत्मसाधारण होनेसे व्यवस्था 
नहीं हे ऐसा अर्थ दे ॥५१॥ ड 
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अभिसन्ध्यादिष्वापि चैवम्‌ ॥५२॥ 


पदच्छेद--अमिसन्ध्यादिषु, अपि, च, एवम्‌ । 
पदार्थो क्ति--अमिसनध्यादिष्वपि--साधारणमनःसंयोगसाध्येषु * संकर्पा- 
दिष्वपि, चैवम्‌--अदष्टनियमदेतुस्वमावः [ इत्युक्तदोषस्तदवस्थः ] । 
` -माषार्थ--साधारणमनःसंयोगसे होनेवाले संकल्प आदि भी अंदष्ट-नियमके 
हेतु नहीं हैं, अतः उक्त दोष ज्योंका त्यों दै । | FN 
| आष्य 
अभिसन्ध्यादीनामपि साधारणेनेवात्मभन!संयोगेन सर्वास्मसनिषौ 
क्रियमाणानां नियमहेतुत्बा बुपपत्तेरुक्तदोषानुषङ्ग एवं ॥ ५२ ॥ 
| भाष्यका अनुवाद 
साधारण आत्ममनःसंयोगसे सब आत्माओंकी संन्निधिमें उत्पन्न किये 
जानेवाळे संकल्प आदि भी नियमके हेतु नहीं हो सकते हैं, इससे उक्त दोषकी 
प्राप्ति है ही ॥ ५२ ॥ । 


रत्नप्रमा 
रागादिनियमात्तजाइष्टनियम इत्याशङ्क्य उत्तरत्वेन सूत्रं ग्रह्मति--स्यादे- 
तदित्यादिना । उक्तदोषः---अनियम ॥ ५२ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
राग आदिके नियमसे उससे उत्पन्न हुए अदृष्टका नियम हे, ऐसी आशंका करके 


उत्तररूपसे अमिम सुत्रका ग्रहण करते दैं--“'स्यादेतत्‌” इत्यादिसे। उक्त दोष अर्थात्‌ 


अनियम ॥ ५२ ॥ 
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~“ 


प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्‌ ॥५३॥ 


पढ्च्छेद- प्रदेशात्‌ , इति, चेत्‌, न, अन्तभीवात्‌। 
पदार्थोक्ति--प्रदेशात्‌--आत्मनां विभुत्वेऽपि याहशयाइशशरीरावच्छिक्ने ` 
आत्मप्रदेशे मनःसंयोगस्तादशातमप्रदेशात्‌ [ अभिसन्ध्यादिनियमः स्यात्‌] 
इति चेन्न, भृन्तभीबात्‌--सर्वेषामात्मनां विसुत्वाविरोषात्‌ कृस्नशरीरेष्वन्तमीवाद्‌ 
[ अस्यैतच्छरीरमिति नियमाभावेन भूर्वोक्तदोषम्रसङ्गस्तदवस्थ एव ] । 
भाषा” आत्माओके विभु होनेपर भी जिस शरीरावच्छिन आत्मप्रदेदामे 
मनःसंयोग हो, उसी आत्मग्रदेशसे अभिसन्ध्यादिका नियम होगा, यदि ऐसा कहो, 
तो युक्त नहीं है, क्योकि आत्मामें विभुव्॒के साधारण होनेसे सभी शरीरोंमें 
उसका अन्तर्भाव है, अतः “इसका यह शरीर है' इस प्रकार नियमके न रहने के | 
कारण पूर्वोक्त दोषका प्रसङ्ग तदवस्थ ही है। 
भाष्य * ः 
अथोच्येत--विश्चुत्वेऽप्यात्मनः शरीरप्रतिष्ठेन मनसा संयोगः शरीरा- 
वच्छिन्न एवात्मग्रदेरे भविष्यति, अतः ग्रदेशकृता व्यवस्थाऽभिसंध्यादीः 
नामदष्टस्य सुखदुःखयोश्च भविष्यतीति । तदपि नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? | 
अन्तमीवात्‌ । विशुत्वाविशेषाद्धि सर्प एवात्मानः सर्वशरीरेष्वन्तभवन्ति । 
भाष्यका अनुवाद 
यदि ऐसा कहा जाय कि यद्यपि आत्मा विसु दै, तो भी शरीरमें स्थि | 
सनके साथ उसका संयोग शरीरमें भयोदित आत्मप्रदेशमें ही होगा, इसलिए _ अ 
` अभिसन्धि आदिकी, अदृष्टकी और सुखडुःखकी प्रदेशकृत व्यवस्था होगी, वह - 


अ 


रत्नममा 


आत्मान्तरमदेशस्य परदेहे अनन्तर्भावात्‌ व्यवस्था इति शङ्काथः । कि मनसा > 
संयुक्तामैवात्मनः प्रदेशः, उत कल्पितः ¦ आद्ये सवोत्मनां स्वदेहे अन्तभोव 


रत्नमभाका अनुवाद | 2. 
अन्य आत्माके मंदेशका परदेहमें अन्तर्भाव नहीं दै, अतः व्यवस्था होगी, ऐसा ६ 
अर्थ--अभिप्राय है। क्या मनके साथ संयुक्त हुआ आत्मा ही है या कल्पित 
पक्षमें सब आत्माओंका सब देहोंमें अन्तर्भाव होनेसे' अव्यवस्था है 
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भाष्य 


तत्र न वैशेषिकः शरीरावच्छिन्नोऽप्यात्मनः प्रदेश कल्पयितुं शक्यः । 
- कल्प्यमानोऽप्ययं निष्प्रदेशस्यात्मनः ` प्रदेश काल्पनिकत्वादेच न पारमा- 
थिकं कार्य नियन्तुं शक्नोति । शरीरमपि सर्वात्मसँनिधाबुरपद्यमानमस्यवा- 


त्मनो नेतरेषामिति न नियन्तुं शक्यम्‌.। :. रदेशविशेपास्युपगमेऽपि च 
भाष्यका अनुवाद 
विभुत्वके. समान होनेसे सब आत्माएँ सब -शरीरोंमें अन्तभूत होंगी.। इंस 
प्रकार सब आत्माओंका सब शरीरोंमें अन्तभाव होनेपर वैशेषिक 'छोग. आत्माके 
शरीरावच्छिन्न प्रदेशकी भी कल्पना नहीं कर सकते हें । निरवयव आत्माके 
प्रदेशकी किसी प्रकार कल्पना की जाय, तो वह काल्पनिक होनेसे ही. पारमार्थिक 
कार्यका नियन्त्रण नहीं कर सकता । सब आत्माओंडी सन्निधिसे उत्पन्न हुआ 
शरीर भी इसी आत्माका है अन्य आत्माओंका नहीं, ऐसा नियम नहीं किया 
जा सकता है । प्रदेशविशेष स्वीकार करनेपर भी समान सुखदुःख ओगनेवाछे 


रत्नप्रभा 

इति अव्यवस्था । द्वितीयं दूषयति--तत्र न वैशेषिक्ैरिति । सवीत्मसांनिध्ये 
सति कस्यचिदेव प्रदेशः कल्पयितुमशक्यः, नियमकाभावात्‌ इत्यथः । प्रदेश- 
कृरपनामङ्गीकृत्याप्याह- कल्प्येति । कार्यम्‌- अमिसंघ्यादिकस्‌ । अस्यात्मनो 
यच्छरीर तत्र तस्यैव भोग इति व्यवस्थामाशङ््याह- शरीरमपीति । प्रदेशपक्षे 
दोषान्तरमाह- प्रदेशेति । यस्मिन्ात्ममदेशे$दृष्टोत्यत्तिः स कि चरः स्थिरो वा £ 
नाद्यः, अचळे5शिन्यंशस्य चळनविभागयोरसंभवात्‌ अण्वात्मवादापाताच । द्वितीये 
तस्मिन्नेव प्रदेशे परस्यापि भोगदर्शनात्‌ अदृष्टमस्तीत्येकेनापि शरीरेण द्योरात्मनों 
मोगमसन्गः । यद्यात्ममेदात्मदेशयोर्भदस्तदापि तयोरेकदेहान्तर्भावादू भोगसांकर्य 

रलप्रभाका अनुवाद 

“वन्न न वैशेषिकैः” इत्यादिसे। सब आत्माओंके सान्निध्य होनेपर भी किसी एकके ही अदेशकी 
कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि किसकी कल्पना की जाय,. इसमें नियामक कोई नहीं है, 
ऐसा अर्थ है। प्रदेशकी कल्पनाका स्वीकार करके भी कहते हैं--“कल्प्य” इत्यादिसे । 
काश्रे अभिसँघि आदि । जिस आत्माका जो शरीर है, उसमें उसीका ही भोग है, ऐसी 


व्यवस्थाकी आशङ्का करके कहते हैं--£शरीरमपि”” . इत्यादिसे । प्रदेश पक्षमें. अन्य दोष कहते 
हैं-..“प्रदेश” इद़्ादिसे। जिस आत्मप्रदेशमें अदृष्ट उसचःहोता है, वह चल है या स्थिर _ 


है १ प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि अंशीके अचल होनेपर अंशके चलन 


और विभागका संभव नहीं हेः. और “आत्मा. अणु है? इस' वादका श्रसङ्घ आविगा । 
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भाष्य 

इयोरात्मनोः समानसुखदुःखभाजोः कदाचिदेकेनेव तावच्छरीरेणोपभोगसिद्धिः 
स्यात्‌ । समानप्रदेशस्यापि इयोरात्मनोरदृष्टस्य संभवात्‌ । तथाहि--देव- 
दत्तो यस्मिन्प्रदेशे सुखदुःखमन्वभूत्तस्मात्मदेशादपक्रान्ते तच्छरीरे यज्ञदत्त- 

4, टु _ भाष्यका अनुवाद | 
दो आत्माओँका उपभोग कदाचित्‌ एक ही शरीरसे सिद्ध हो जायगा, क्योंकि 
, दो आत्माओंका . अदृष्ट एक दी श्रदेशमें हो, ऐसा सम्भव है.।. जेसे कि-जिस 
' अदेशरमे देवदत्तने सुखदुःखका अनुभव किया, उस प्रदेशसे उसका शरीर . 
दूर जाय -और यज्ञदत्तका शरीर उस प्रदेशमें प्राप्त हो, तो उसको भी दूसरे 
के समान ही सुखदुःखका अनुभव देखा जाता है, वह॒ अनुभव यवि देवदत्त 
और यज्ञदत्तका अदृष्ट सुमानप्रदेशवाळा न ददो, तो नहीं होगा। और प्रदेश- 


ई रलप्रभा 
तदवस्थं सावयवात्मवादप्रसङ्गश्च । किंञ्च यत्र यत्रात्मनः प्रदेश शरीरादिसियो- 
गादरष्टमुपन्ने तत्तत्रैवाचलप्रदेशे स्थितमिति स्वगोदिशरीरावच्छिन्नात्मन्यदृष्टाभा- 
वादू भोगो न स्यादू अतः मदेशभेदो न व्यवस्थापकः । यत्तत्रोत्य॑त्महष्ट स्वाश्रये 
यत्र कचिदू भोगहेतुरिति स्वगौदिभोगसिद्धिरिति । तन्न। भोगशरीराद्‌ दृरस्थाइष्टे 
मानाभावादिति भावः । यदपि केचिदाहुः--मनस एकत्वेऽप्या्मनां भेदेन संयोगव्य- 
क्तीनां भेदात्‌ कयाचित्‌ संयोगव्यक्त्या करिमिश्चिदेवातमन्यदष्टादिकमिति असाङ्कयेमिति _ 
तन्न। संयोगव्यक्तीनां चैजात्यामावेन सवौसामेवैकदेहान्तःस्थसर्वोत्मस्वदष्टहेतुत्वा- 

रत्नम्रभाका अनुवाद 

द्वितीय पक्षमें उसी प्रदेशमे अन्यका भी भोग देखा जाता है, इसलिए अदृ्टके अस्तित्वसे एक . 
शरीरमें दो आत्माओंका भोग प्रसक्त होगा । यदि आत्माके भेदसे प्रदेशका भेद हो, तो भी 0 
उन दोनोंका एक देशमें अन्तर्भाव होनेसे भोगका सांकये ज्यों-का-त्यों है और आत्मा सायव 
है, ऐसे वादका प्रसंग आविगा । और जिस जिस आत्मप्रदेशमें शरीर आदि संयोगसे अष्ट 
उत्पन्न होता है, वह उसी अचल ग्रदेशमें स्थितं है, इसलिए स्वर्गोदिशरीरावच्छिन आत्मामें ` 
अष्टके न होनेसे भोग न होगा, इससे प्रदेशका भेद व्यवस्थापक नहीं है । और यहाँ कः 
उत्पन्न हुआ अदृष्ट अपने आश्रयमें चाहे जहां भोगका हेतु होनेसे स्वर्गादि भोग सिद्ध होता. 
है, ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि भोगरारीरसे अदृष्ट दूर रहे, इसमें sss है, यह भावहे| | 
कितने ही जो ऐसा कहते हैं कि मनके, “एक होनेपर भी. आत्माके भेदसे संयोगव्यक्तियोंका भेद 

होता है, किसी एक संयोगब्यक्तिसे किसी एक ही आत्मामें अइड आदि होते हैं, इसलिए 
सांकर्य नहीं है, यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि संयोग व्यक्तियोंके सजातीय होनेसे 
व्यक्तियां एक देहके भीतरं सब आत्माओंमें, अहष्टका हेतु होंगी, ऐसा प्रसङ्गे आवेगा 
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भाष्य 
शरीरे च तं प्रदेशमलुप्राते तस्यापीतरेण समानः सुखदुःखालुभयो इश्यते 
स न स्याद्यदि देवदत्यज्ञदत्तयोः समानम्रदेशमदृटं न स्यात्‌ । स्वगोद्य- 
जुपभौगप्रसङ्गश्च प्रदेशवादिनः स्यात्‌। जाह्मणादिशरीरप्रदेरेष्यदष्टनिष्प्तेः 
्रदेशान्तरवतित्वाच्च स्तर्गाद्युपभोगस्य । सर्वगतत्वा्ुपपत्तिश्च बहूनामात्मनां, 
ष्टान्ताभावात्‌ । वद तावत्तं के बहवः समानग्नदेशाश्चेति । रूपादय इति 
चेत्‌, न; तेषामपि भम्यंशेनाभेदा्क्षणभेदच । न तु बहूनामात्मनां 


भाष्यका अनुवाद 
वादीको स्वगोदिके अनुपभोगका प्रसङ्ग आवेगा, क्योकि ब्राह्मण आदि शरीर- 
पे प्रदेशॉसे अदृष्ट निष्पन्न होता हे और स्वगोदिका उपभोग अन्य प्रदेशमें हे । 
और अनेक आत्मा सर्वगत हों, यह युक्त नहीं है,” क्योंकि इसमें दृष्टान्तका 
अभाव है। तुम कहो तो सही कि बहुत और समान प्रदेशवाळे कौनसे पदार्थ 


हैं ? अनेक ओर समान देशवाले रूपादि हैँ, यदि ऐसा कहो, तो युक्त नहीं है, 


रत्नमभा 
पत्तः । तथा च सर्वात्मनामेकस्मिन्‌ देहे भोक्तृत्व॑ दुवीरस्‌। किञ्च बहूनां 
विभुत्वमज्ञीकृत्य सांकर्यमुक्त, सम्प्रति कतृणां विसुखमसिद्धम्‌ “अहमिहेवास्मि! 
इत्यह्पत्वानुभवात्‌ मानाभावात्‌ च इत्याह-सर्षगतत्वालुपपत्तिश्चेति। किञ्च बहूनां 
विभुत्वे समानदेशत्वं वाच्यं, त्च अयुक्तस्‌, अदृष्टत्वात्‌, इत्याह--बदेति । ननु 
रूपरसादीनाम्‌ एकघटस्थत्वं इष्टमिति चेत्‌, नायमस्मत्संमतो इष्टान्तः, रूपस्य 


` तेजोमात्रत्वाद्रेसस्य जल्मात्रत्वाहून्धस्य प्रथ्वीमात्रत्वादित्येव तचदूगुणस्य स्वस्वधर्म्य- 


_ शेनामेदात्तेजआदिधम्यतिरिक्तघटाभावात्‌ ।  किञ्चात्मनां बहुत्वमप्यसिद्धम्‌/ 
$ रलग्रभाका अनुवाद 


आत्माओंका एकही देहमें भोक्तुत्व दुर्वार हो जायगा । अनेक आत्माओंका विभुत्व स्वीकार करके 


सांकर्यं कहा जा चुका है, अब कहते हैं कि कर्ताओंका विभुत्व असिद्ध है, क्योंकि “में यहीं हँ” ऐसे 
 उअल्पत्वका अनुभव होता है और विथुत्वमं प्रमाणका अभाव है, ऐसा कहते हैं--“सर्वगतत्वाजुप- 
टु पत्तिश्च? इत्यादिसे । और अनेक आत्मा विशु हैं, तो वे समान देशमें हैं, ऐसा कहना 
 चाहिए। परन्तु वह अयुक्त है, क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता, ऐसा कहते हैं---““बद”” 


' इस प्रकार तत्‌-तत गुण अपने अपने धमाके अंशरूपसे धर्मीसे अभिन्न है, अतः तेज आदि 
'धर्मीसे भिन्न घटका अभाव है । और आत्मा अनेक हैं, यह भी असिद्ध है, क्योकि आत्मत्रूप- 


__CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
= छ > £ गौ ॥ 1 


इत्यादिसे । परन्तु रूप, रस आदि एक घटमें स्थित देखे जाते हैं, यदि ऐसा कहोगे, तो यह दृष्टान्त 
हमे सम्मत नहीं है, क्योंकि रूप तेजमात्र है, रस जलमात्र है और गन्ध प्रथिवीमात्र है, | 
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भाष्य 

लक्षणभेदोऽस्ति। अन्त्यविशेषवशाङ्केदोपपत्तिरिति चेत्‌, न; मेदकल्यनाया 
अन्त्यविशेषकर्पनायाश्चेतरेतराश्रयत्वात्‌ । आकाशादीनामपि विशुत्व॑ ब्रह्मः 

भाष्यका अनुवाद | 

क्योंकि वे भी समान प्रदेशवाले नहीं हें, क्योंकि घर्मीके अंशरूपसे 
अभिन्न हैं और उनके छक्षणमें भेद है, परन्तु बहुत आत्माओंका ळक्षणमें 
भेद नहीं है। अन्सविरोषके क्बरण भेद उपपन्न होगा, यदि ऐसा कहोगे, तो 
वह युक्त नहीं दै, क्योंकि भेदकी कल्पना भौर अन्यविशेषकी कस्पनामें 


अन्योन्याश्रय है । आकाशादिका भी विभुत्व ब्रह्मबादीके मतमै असिद्ध है, 


रलप्रभा 
आत्मत्वरूपलक्षणस्यामेदात्‌,। तथा च देवदत्तात्मा यज्ञदत्तात्मनः न भिन्नः, 
आत्मत्वात्‌ , यज्ञदत्तामवत्‌ । अत्र वैरोषिकः शङ्कते-अन्त्याविशेषेति | 


` नित्यद्रव्यमात्रवृत्तयो विशेषाः) ते च स्वयं स्वाश्रयव्यावतका एव न स्वेषां व्यावत- 


कमपेक्षन्त इत्यन्त्या उच्यन्ते । तथा च विरोषरूपलक्षणमेदाद्‌ भवत्यात्ममेद 
इत्यथैः । न तावदात्मन्यनात्मनः सकाशाद्‌ भेदज्ञानार्था विशेषकल्पना, आत्म- 
त्वादेवानात्ममेदसिद्धेः । नाप्यात्मनां मिथो भेदज्ञानाथै तत्करपना, आत्मभेदस्याः 
द्याप्यसिद्धः । न च विशेषभेदकर्पनादेवात्मभेदकर्पना युक्ता, आत्ममेदज्ञप्तावात्मसु १ 
विशेषभेदसिद्धिस्तत्सिद्धो तज्ज्ञप्तिरित्यन्योन्याश्रयादिति परिद्दारार्थः । यस्तु बहूनां | र्‍- 
विभुत्वे आकाशदिकालदृष्टान्त इति सो5प्यसम्मत इत्याह--आकाशादीनामिति । 
विसुत्वस्वैकवृत्तित्वे ठाघवान्न विभुमेदः । यथैकसिन्नाकाश मेरीवीणादिमेदेने 
रलग्रभाका अनुवाद 9952 
लक्षण समान है, उस लक्षणमें भेद नहीं है । इसलिए देवदत्तकी आत्मा यज्ञदत्तकी आत्मासे । 
भिन्न नहीं है, आत्मा होनेसे, यज्ञदत्तकी आत्माके समान । यहां वैशेषिक शकां करता है 
“अन्त्यविशेष” इत्यादिसे । नित्यद्रव्यमात्रमं जिसकी वृत्ति है वह, विशेष है और वह 
अपने आप आश्रयका व्यावर्तत है, इसलिए उसको अपने व्यावत्तेक की अपेक्षा नहीं 
इस कारणसे वह अन्य कहलाता है । इसलिए विशेषरूपलक्षणभेदसे आत्मांका भेद होता है 
अर्थ है। आत्माका अनात्मासे भेद जाननेके लिए विशेषकी कल्पना युक्त नहीं है, क्योंकि 
आत्मा हैं, इसीसे--आत्मस्वरूपसे वे अनात्मासे भिन्न हैं, ऐसा सिद्ध होता हे । इसी अद a 
आत्माओंका परस्पर भेद जाननेके लिए विशेषकी कल्पना-युक्त नहीं दै, क्योंकि आत्माका भेद 
अद्यापि असिद्ध है । इसी प्रकार विश्षषभेदकी कल्बनासे भी आत्मभेदकी कल्पना युक्त नहीं 
क्योंकि आत्मभेदके ज्ञान होनेपर आत्मामें विशेषमेद सिद्ध, हीता दै और उसके र 
आत्मभेदका ज्ञान सिद्ध होता है, ऐसा अन्योन्याश्रय होता है, इस प्रकार शक्काका १ 


८८-0७. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 


१५४०. . न्रह्म्त्न “ [ अ० २ पा० रे 


= 
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` ्रादिनोऽसिद्धं कार्यत्वाभ्युपगमात्‌ । तस्मादात्मैकत्वपक्ष एव सर्वदोषाभाव 
` इति सिद्धम्‌ ॥ ५३ ॥ ः । 
इति ्ीगोबिन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छडूरभगवत्पूज्यपादळुतो 
~ 88 जञारीरकमीमांसामाष्ये ड्रितीयाध्यायस्य 
तृतीयः पादः समाप्तः ॥ २ ॥ 
भाष्यका अनुवाद , 
क्योंकि वह काये दै, ऐसा वे स्वीकार करते हैं। इसलिए आत्माके एकत्वपक्षसें 
ही सब दोषोंका अभाव दै, ऐसा सिद्ध होता है ॥ ५३ ॥ 


यतिवर श्री भोळेबाबा विरचित शाङ्करमाष्यआषाजुवादमे द्वितीय अध्यायका | 
ु तृतीय पाद समाप्त । 


SNES 


रलप्रभा 

तारमन्द्रादिशब्दव्यवस्था, एवमेकस्मिन्नप्यात्मनि बुद्धयुपाधिमेदेन सुखादिव्यवस्थोप- ` 
पतेरात्ममेदे$पि व्यवस्थानुपपत्तः उक्तत्वात्‌ सुधा मेदकल्पना इत्युपसंहरति--तस्मा- 
दिति। एवं भतभोक्तश्रुतीनां विरोधाभावाद्‌ ब्रह्मण्यद्नये समन्वय इति सिद्धम्‌॥५३॥ - ` 


इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचायैश्रीमद्गोपारसरस्वतीपूज्यपादशिष्य 
;  श्रीगोविन्दानन्दमगवत्पादकता शारीरकमीमांसादर्शन 
भाष्यव्याख्यायां रत्नम्रभायां द्वितीयाध्यायस्य | 
ह 9 तृतीय: पादः समासः ॥२॥ ३ ॥ 
Er रलग्रभाका अनुवाद 
यदि अनेकॉके विशु होनेमें आकाश, दिक्‌ और कालके दृष्टान्त दिये जांय, तो वे भी असम्मत हें, 
ऐसा कहते हैं--/“आकाशादीनाम्‌” इज्यादिसें। विशुत्वकी एकमें वृत्ति होनेपर लाघव है अतः 
विभुभेद युक्त नहीं है । जैसे एक ही आकाशमेँ भेरी, वीणा आदिके भेदसे तार, मन्द्र आदि 
शब्दोंकी व्यवस्था होती है, पेसे एक ही आत्मामें बुद्धिरूप उपाधिके भेदसे सुखादिकी व्यवस्था 
उपपन्न होने और आत्माओंका भेद माननेमें भी व्यवस्था उपपन्न नहीं होगी, ऐसा पूरवमें उक्त 
` नेसे भदकल्यना व्यर्थ है, ऐसा उपसंहार करते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे । इस प्रकार 
` भूतभोक्तश्वतियोंका विरोध न होनेसे अद्वितीय ब्रह्ममें समन्वय है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥५३॥ 
| ` अतिवर श्रीमोलेबाबा विरचित द्वितीय अध्यायके तृतीयपादके . 
० रत्नप्रभाका भषिनुवाद समाप्त । 
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| ` द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः । :. क 
| [ अत्र पादे लिङ्गशरीरथुर्तीचां विरोधपरिहार ]  /7ढ त | ; 


| । [ १ आणोत्पत्यधिकरण खू १-४ | कक 


किमिन्द्रियाण्यनादीनि छज्यन्ते वा परात्मना । 

सृष्टेः आशपिवास्नपां सञ्चावोकेरवादिता ॥ १ ॥ कक 

. एकबुध्या सर्ववृद्धेभातिकत्वाञ्जनिश्चुतेः । $ २8 यु [ 
| उत्पचन्ते$थ सद्भावः आगवान्तरसश्तिः# ॥ २ ॥ * प कची 


वि . * [ अधिकरणसार ] की 
| | | कलल: 
सन्दैह--क्या इन्द्रियां अनादि हैं या परमात्मासे उत्पन्न. होती हैं ! > 
पूवैपक्ष- -सष्टिके पूर्वे ऋषिनामसे इन्द्रियोका अस्तित्व कहा गया है, अतः | 


अनादि हैँ । 
। ` . सिद्धान्त इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि एकविज्ञानसे सवोविज्ञान, भूतकार्यत्व “५4 
औरं उनके जन्मका श्रवण हे । सुष्टिके पूर्वमे उनका सद्भाव अवान्तर सष्टिके. 


अभिप्रायसे हे । म री सट > 


+ पूवेपक्ष दोनेका कारण यह दै “कि “ऋषयो वाव तेः्म़ेषसदासीत ( तदाद ) 
:इति, प्राणा वाव ऋषयः’ इस श्रुतिसि जगतकी उत्पत्तिके पूवेमेश | 
ज्ञान होता है, अतः वे अनादि दें अर्थात्‌ उत्पन्न नहीं होतीं हें । - ` | न अर 

सिद्धान्ती ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं कि य॒रदयापे पूर्वे कथित शाखसे 
सद्भाव उत्पत्तिक पिके ज्ञात होता हे, तथापि उनको .उत्पात्ति नद 


श्रुति तो इन्द्रियो की उत्पत्ति स्पष्ट रीतिसे कह 
बोधक जो शाख हे वह अवान्तरसुष्टिपरक ' 
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II 


तथा प्राणाः ॥ १ ॥ 
पदच्छेद--तथा, प्राणाः । 
पदार्थोक्ति-तथा--एतस्माजायते” इत्यादिशचुतिवाकयस्थाकाशादिवत्‌ 
प्राणाः--इन्द्रियाणि [ जायन्ते, उत्पत्तिप्रतिपादिकायाः श्रुतेः सामान्यादित्यथ ] | 
र - भाषा “एतस्माजायते” इत्यादि श्रुतिमै आकाशकी उत्ति, जिस प्रकार 
है, उसी प्रकार प्राण-इन्द्रियाँ भी उत्पन्न होती हैँ, क्योंकि उत्पत्तिग्रतिपादिका श्रुति 


£ सबके लिए साधारण है | 

१ क भाष्य 
वियदादिविषयः श्रुतिविश्नतिषेधस्तृतीयेन पादेन परिहृतः । ` चतुर्थेने- 
दानीं ग्राणविषयः परिहियते । तत्र. तावत्‌ 'तत्तजो$सूजत' ( छा० ६।२।३ ) 
इति, 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ( ते० २।१।१ ) इति 
चैवमादिपृत्पत्तिप्रकरणेषु ग्राणानाश्चत्पत्तिनोऽऽम्नायते । कचिचाञ्युत्पचिरे 

भाष्यका अनुवाद 

। तृतीय पादमें आकाशादि भूतविषयक श्रतियोंके परस्पर बिरोधका परि. 
द्वार किया गया है। अब चतुथै पादमें प्राणविषयक--प्राणोंकी--इन्द्रियांकी उत्पत्ति 
संख्या, स्वरूप इत्यादिका निरूपण करनेवाली श्रुतियोंके परस्पर विरोधका 
परिद्दार,किया जाता है । “तत्तेजोञ्सजत' ( उसने तेज उत्पन्न किया ), “तस्माद्वा- 
« एतस्मादात्मनः०' (उस परमात्मासे आकाश उत्पन्न हुआ) इत्यादि उत्पत्तिप्रकरणोंमें 
प्राणोंकी उत्पत्ति श्रतीमें नहीं कही गई है, परन्तु कहींपर इन प्राणोंकी अनुप्पच्चि 
ही श्र॒तिमें कही गई है । 'असद्दा इदमम आसीत? ( पूर्वमें यह असतू--अव्याकृत 


जज " रलप्रमा 


५ 
र 


ऱ्य पूवाधिकरणे कर्तुः स्वरूपं विचार्यं तदुपकरणानामिन्द्रियाणाम्‌ उत्पत्ति 
ओ। साघयति- तथा ग्राणाः,। भूतमोक्तूविचारानन्तरं गौतिकप्राणविचार इति हेतु 


।। हेतुमद्धाव पादयोः संगतिमाह--वियदादीति | तमेव विप्रतिषेधमाइ--- तत्र 
. त्यादिना । यद्यपि प्राणानामनुत्पत्तो एकविज्ञानप्रतिज्ञानुपपत्तेवियद्धिकरणन्यायात्‌ | 
रः रलम्रभाका अनवाद 
पूते अधिकरणमें कर्ताके स्वरूपका “विचारकर अब उसके साधनभूत इन्द्रियॉकी उत्पति 
। सिद्ध करते हैं--(तथा प्राणाः? । भूत और भोक्ताके विचारके वाद भौतिक प्राणोंका विचार है, 
थि आ प्रकार दोनों पादोकी हेतुद्देतुमद्वांवरूप- संगति कहते हैं--/वियदादि” इत्यादिसे । उसी 
' विरोधको दिखाते ई- “तत्र” इत्यादिसे । यद्यपि प्राणोंकी उत्पत्ति न मानेनमें - एक 
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भाष्य 
वैषामाम्नायते, 'असद्वा इदमग्र आसीत्‌’ ( तै० २७) “तदाहुः कि 
तदसदासीदित्यूषयो त्राव तेऽग्रेसदासीत्‌, तदाहुः के ते ऋषय इति, प्राणा ड 
वाव ऋषयः’ इत्यत्र ग्राशुत्पत्तेः ग्राणानां सद्भावश्रवणात्‌। अन्यत्र तु 
. ग्राणानामप्युत्पत्तिः पठ्यते--'यथाग्नेज्वलतः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युचरन्त्येव- . 
मेवेतस्मादात्वनः सर्वे ग्राणा इति, 'एतस्माज्जायते ग्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि 
च' ( झु० २।१।३ ) इति, सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात ( मु० २।१।८ ) 
इति, स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः एथिवीन्द्रियं मनोऽन्नम्‌' ऱ्ह 
( प्र० ६।४ ) इति चेवमादिय्रदेशेषु । य, 

भाष्यका अनुवाद । 

नामरूप ही था ) 'तदाहुः किं तदसदासी दित्यृषयः०? ( वे कहते. है--वहृ असत्‌ 
क्या था, इस प्रकार वे 'वेदवादी ऋषि विचार करने छगे, कि उत्पक्तिके पूर्वमे वे : 
ऋषि ही असत्‌ थे। वे कहते है-वे ऋषि कौन ? वे ऋषि प्राण थे ) इस ड 
श्रतिमें उत्पत्तिके पूर्व प्राणोंके सङ्भाव--अस्तित्वकी श्रुति है। अन्य स्थठॉमें 
तो प्राणोंकी भी उत्पत्ति भ्रतिमें वर्णित है--“यथाप्रेज्वछत:०” ( जैसे जळती हुईं | च 
अझिसे छोटी छोटी चिनगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार इस आत्मासे . 
सब प्राण निकलते हें ), 'एतस्माज्ञायते०” ( इससे प्राण, मन और सव इन्द्रियां ; 
उत्पन्न होती हैं), “सप्त प्राणाः ( उससे सात प्राण उत्पन्न होते हँ), 'स 
प्राणमस्रजत०' ( उसने प्राणको उत्पन्न किया, प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, घ 
तेज, जळ, प्रथिवी, इन्द्रिय, मन और अन्नको उत्पन्न किया ) इत्यादि । 


रत्नमभा 

` तेषामुत्पत्तिः सिध्यति, तथापि प्रल्ये प्राणसद्भावश्रुतेगेतिकथनाथैस एतद्‌ अघि 
करणम्‌ इति अपौनरुक्त्यम्‌। अन्न प्राणा विषयाः। ते किंसुसन्ते न वा इति तीनां . 
प्रतिपत्त्या संशये तासां समबलत्वादू' अनिर्णय इति अप्रामाण्यम्‌ इति पूर्वपक्षफळं, “ 
तत्र. गौणवादी समाधानमाह--अथ वेति । माणानां प्ल्ये सद्भावश्रुतेनिरवकाशत्वेन 
रलप्रमाका अनुवाद | 
सब विज्ञानोंकी प्रतिज्ञाकी उपपत्ति नहीं होती दै, इसलिए 


यह अधिकरण है, इस प्रकार पुनरुक्ति नहीं है । यहां आण विषय हैं, वे 
इस प्रकार श्रुतियोंके परस्पर विरोधसे सन्दे होनेपर उनके स 
इसलिए उक्त शरतियमे.भब्ासासम है, अइपूर्वेसशक्रा कछ है उठाए 
१९४ कः 


कः 
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आपष्य 
तत्र तत्र श्रतिविश्रतिषेधादन्यतरनिर्धारणकारणानिरूपणाच्वा5ग्रतिपत्ति 
जोत । अथवा प्रागुत्पत्तेः सद्भावश्रवणादू गोणी प्राणानाधुत्पत्तिश्तिरिति 
| 
अत उत्तरमिदं पठति--तथा प्राणाः इति । कथं पुनरत्र तथेत्यक्षरा | 
नुळोम्यस्‌ प्रकृतोपमानाभावात्‌। सर्बंगतात्मबहुत्ववादिदृषण्मतीतानन्तर- | 
पादान्ते प्रकृतं; तत्तावज्नोपमान संभवति, साइड्याभावात्‌ । साइञ्ये हि ` | 
सत्युपमानं स्यात्‌--यथा सिंहस्तथा बलवर्मेति। अद्साम्यग्नतिपादनाथ्‌ 
भाष्यका अनुवाद । 
पूर्व पक्षी--तत-तत्‌ श्रतियोंमें परस्पर विरोध होनेसे और उनमें किसी एक | 
पक्षका भी निधारण--निरचय करनेका कारण निरूपित न होनेखे अप्रतिपत्ति | 
प्राप्त होती है अर्थात्‌ इन्द्रियोंदी उत्पत्ति या अनुत्पत्तिक्े ज्ञानके न होनेसे उक्त | 
. विषयमें अनिर्णय प्राप्त होता है। अथवा उत्पत्तिके पूवेस प्राणोंके सद्भावकी 
अति होनेसे उत्पत्तिश्रति गौणी है, ऐसा प्राप्त होता है । 
सिद्धान्ती--ऐसा पूवेपक्ष प्राप्त होनेपर कहते हैं--'तथा प्राणाः? परन्तु इस सूत्रमे 
“तथा? इन अक्षरोंकी योग्यता किस प्रकार है--तथाशब्द यहांपर केसे अनुकूल होगा 
क्योंकि प्रकृत उपमानका अभाव है। सवेगत आत्मा बहुत हैं, ऐसा मानने 
वालॉका दूषण अतीत--पिछले पादके अन्तमेँ प्रकृत है, परन्तु वह परपक्षदूषण 
प्राणका उपमान नहीं हो सकता, क्‍योंकि साहश्यका अभाव है। साह्य होने 
पर ही उपमान हो सकता है, जैसा सिंह वेसा बढवर्मा, इस प्रकार। अद्ृष्टके 
साथ साम्य प्रतिपादन करनेके लिए प्राणका उपमान है। जेसे सब आत्माओंकी 
रलप्रमा 
बढीयस्त्वादुतसत्तिश्रृतिः जीवोत्पत्तिश्रुतिवद्दीणी इति अविरोध इत्यथः । अप्रमाण- 
पक्षवद्वौणपक्षो5पि सुख्यसिद्धान्तिनः पूर्वपक्ष एव इति ज्ञापनाथम्‌ “अथवा! इत्युक्तम्‌। ` 
. मुख्यसिद्धान्याह--अंत इति । तथाशब्दमाक्षिपति-कथंभिति । आवु 
सम्यम्‌ आज्ञत्यमित्यथेः । साम्यस्‌ स्फुटयति--यथाऽदष्टस्येति | दूषणवस्राणा ` 
८. रलप्रभाका अनुवाद उ 
प्रल्यमे . आणोंके अस्तित्वका बोध करानेवाली श्रुति निरवकाश 
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` अनियत हैं, इस प्रकार सूचका अन्वय हो 
_ उत नहीं होतेहे, यादे ऐसा सजाय दो,तो रि 


7५१८ 


मिति यद्युच्येत--यथाऽदष्टस्य सर्वात्मसंनिधाबुत्पद्यमानस्याऽनियतत्वमेवं 
प्राणानामपि स्वात्मनः प्रत्यनियतत्वमिति । तदपि देहानियमेनेवोक्तत्वात्‌ 
पुनरुक्तं भवेत्‌। न च जीवेन प्राणा उपमीयेरन्‌, सिद्धान्तनिरोधात्‌ । 
जीवस्य ह्यतुत्पत्तिराख्याता, प्राणानां तूत्पत्तिव्याचिख्यासिता । तस्मात्तथेत्यः 
संबद्धमिव अतिभाति, न; उदाहरणोपात्तेनाऽप्युपमानेन सम्बन्धोपपत्तः । 
अत्र ग्राणोस्पत्तिवादिवाक्यजापैसुदाहरणस्‌--"एतस्मादात्मनः सर्वे प्राणः - 
सर्वे लोकाः" सर्वे देवास्सवीणि भूतानि व्युच्चरन्ति’ ( बु० २।१।२० ) 
इत्येर्वजातीयकस्‌। तत्र यथा लोकादयः परस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पद्यन्ते तथा. 
प्राणा अपीत्यर्थः । तथा-- | कर 
- साष्यका अनुवाद ! ऱ्य 
सन्निधिमें उत्पन्न होनेचाढा अदृष्ट अनियत है, बैसे प्राण भी सब आत्माओंके . 
प्रति अनियत हैं,--ऐसा यदि कहो, तो वह भी देहके अनियमसे ही उक्त 
होनेके कारण पुनरुक्त दो जायगा । जीवके साथ भी प्राणोंका सादृइय नहीं दे, २. 
कंयोंकि सिद्धान्वके साथ विरोध है, कारण कि जीवकी अनुपत्ति कही गई है. ' | 
और प्राणोंकी तो उत्पत्ति कहना इष्ट है। इसलिए “तथा? यह असम्बद्ध-सा प्रीत . 
होता है। परन्तु यह आक्षेप युक्त नहीं है, क्योंकि उदाहरणमें गृहीत चपमानसे 
भी सम्बन्ध उपपन्न होते हैं |: यहां प्राण उत्पन्न होते हैं, ऐसा माननेवाळॉका 
इस प्रकार वाक्यसमूह उदाहरण है--एतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः०' (इस 
आत्मासे सब प्राण, सब लोक, सब देव और सब भूत निकलते हैँ )। उसमें _ 


जैसे लोक आदि परत्रह्मसे उत्पन्न होते हैं वैसे प्राण भी परनद्यासे उत्पन्न होते हैँ, _ 
म 7 घ इौ४ क म त तत 


रलप्रभा क... 
इस्यनन्वितम्‌। यद्यप्यदृष्टवत्माणा अप्यनियता इति सूत्रस्‌ अन्वेति तथापि पुनरुक्तस्‌। 
जीववत्माणा नोत्पद्यन्त इति सूत्रार्थः चेदपसिद्धान्तः इति आक्षेपा 
धतते--न; उदाहरणेति । इष्टान्तो दाष्टीन्तिकसँनिहितो वाच्यः ` 

रलम्रभाका अनुवाद ३ 
इत्यादि । आलुलोम्य--आब्जस्य” यह अर्थ है । “साम्य स्पष्ट 
इत्यादिसे । दूषणके समान आण, ऐसा अन्वय नहीं होता 
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भाष्य 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । | 

: खं वायुज्योतिरापः एथिबी विश्वस्य धारिणी ॥ (ु० २।१।३) 
इत्येचमादिष्वपि खादिवत्‌ प्राणानाश्चतपत्तिरिति द्रष्टव्यस्‌ । अथवा 'पानव्यापच्च 
साष्यका अनुवाद | 
ऐसा अथे है। उसी प्रकार--एतस्माज्वायते प्राणो०' ( इससे प्राण, मन, सब | 
इन्द्रिया, आकाश, वायु, तेज, जळ, और विश्वको धारण करनेवाळी प्रथिवी «| 
उत्पन्न होती है ) इस प्रकारकी श्रुतियोंमें भी आकाश आदिके सथान प्राणोंकी | 
उत्पत्ति है, ऐसा समझना चाहिए। अथवा 'पानव्याप्च तदत (और सोमपान | 
करनेसे जो व्यापतू-वमन हो, तो उसके समान ) इत्यादिमें व्यवहित प° | 
रलम्रमा : | 
एकवाक्यस्थत्वेन सांनिध्यम्‌ उक्तम्‌, संमति नायं नियमः, जैमिनिना भगवता व्यव . | 
हितदृष्टान्तस्याश्रितत्वादित्याह--अथ वेति ।' अस्ति तृतीयाध्यायेऽश्वपतिम्रहेष्ठय- | 
धिकरणं, तस्येदं विषयवाक्यं--“यावतोऽश्चान्प्रतिगरुह्णयात्तावतो वारुणांश्चतुष्क- | 
पालान्निर्वपेत्‌ इति, तदुत्तराधिकरणे किमियं वारुणीष्टिः दातुः उत मरतिग्रहीतुः इति | 
विशये 'प्रतिगृह्वीयात इति श्रुतेः प्रतिमह्दीतुः इति आशक्य 'प्रजापतिर्वरुणा- | 
। 
| 
| 
| 


द 
 दयाश्चमनयत्‌? इत्युपक्रमे दातृकीरतनाहिङ्गदश्वदातुरेनेति स्थास्यति, अतः प्रति- 
ई गृह्यात्‌. इत्यस्य पदस्याऽश्वान्‌ यः मतिग्राहयेदित्यथः । दद्यादिति यावत्‌ | 


“योऽश्रदाता स वारुणीमिष्टि कुर्यात्‌? इति वाक्यार्थे स्थिते चिन्ता अश्वदाननिमित्त 
रत्वमभाका अनुवाद 

22 समाधान करते हे---“न; उदाहरण” इत्यादिसे । दारष्टान्तिकका निकटवती दृष्टान्त कहना 
_ चाहिए, ऐसा अंगीकार करके एक वाक्यमें स्थित होनेसे सांनिध्य कहा गया है । अब यह 
________ नियम नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ जैमिनिने व्यवहित दृष्टान्तका आश्रयण किया.है, ऐसा 
` कहते हैं--“अथ वा” इत्यादिसे । पूर्वमीमांसाके तृतीय अध्यायमें अश्वभतिग्रेह्षेटरि अधिकरण है । 
उसका यह विषयवाक्य है--यावतोऽश्वान्‌०' ( जितने घोडे दे उतने ही वरुणके लिए चतुष्क 

_ पा लोका होम करे) इसके उत्तर अधिकरणमें यह वारुणी इष्टि दाताको करती चाहिए या. 
अतिग्रहीताको करनी चाहिए, ऐसा संशय होनेपर “प्रतिग्रह्मीयात? इस श्रवणसे प्रतिग्रहीताको 


फरार रण डट टाट टर रट टालाट्टाटटटटटाट डट डट टा टाटाटकटटटटटटाकककटटटकर 
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भाष्य 
तडत्‌’ ( जे० ३।४।१५ ) इत्येवमादिषु व्यवहितोपमानसम्बन्धस्याऽप्याश्रित- 


स्वात्‌ । यथाऽतीतानन्तरपादादाबुक्ता वियदादयः परस्य ब्रह्मणो विकाराः 
भाष्यका अनुवाद 


मानके साथ सम्बन्धका भी आश्रयण किया गया है, इसलिए अतीत--पिछले 


पादके आरम्भमें कहे गये आकाश आदि जैसे परन्रह्मके विकार हैं, वैसे 


० रत्नप्रभा 
इयम्‌ इष्टिः कि लौकिके अश्वदाने वैदिके वा इति । तत्र 'न केसरिणो ददातिः 
इति निषिद्धरकिकाश्वदाने दोषसंमवाततक्निरासार्थेयमिष्टिरिति 'दोषात्तिष्टिलैकिके 
स्यात्‌? इति सूत्रेण प्रापे सिद्धान्तः “अत्र हि वरुणो वा एतं गृह्णाति योऽव 

म्रतिगृह्णाति' इति दातुः दोषै संकीर्त्य इष्टिः विहिता । वरुणशब्दो जलोदराख्यरोगे 
रूढः । न च लौकिके अश्वदाने अयं रोगो भवति इति प्रसिद्धम्‌ । न च अनेनैव ` 
वाक्येन प्रसिद्धिः | “दाने दोषः तन्निरासा्थी चेष्टिः इति वदतोऽमेदे वाक्यः 
भेदात्‌ । न च वृणोतीति व्युत्पत्त्या ,वरुणशब्दो निषेधातिक्रमङ्कतदोषानुवादकः 
इति युक्तं, रूढित्यागापातात्‌ । तत्त्यागे च वैदिकेऽपि दाने अश्वत्यागजन्यदुःखं 
्राप्तमुक्तव्युत्पत्त्या शक्नोत्यनुवदितु, तस्मात्‌ प्राप्तांनुवादी अथेवादोऽयमिति यज्ञस 
बन्धिन्यर्वदाने इयमिष्टिरित्येव विचायोक्तम--पानव्यापत्च तद्वदिति ।. सोमपाने 
क्रियमाणे व्यापत्‌--वमन यदि स्यात्‌ तदा “एतं सौमेन्द्र इयामाकं चरं निर्वपेत्‌? इति 

रलग्रभाका अनुवाद 

अञ्चदाननिमित्तक यह इष्टि लौकिक दानमें है या वैदिक अश्वदानमें ! वहांपर “न केसरिणो ददाति 

( अश्वोंको नहीं देता ) इससे निषिद्ध लौकिक अश्वदानमें दोषकी सम्भावना है, अतः उसकी 
निवृत्तिके लिए यह इष्टि है, ऐसा “दोषात्त्विश्लिकिके स्यात्‌? इस सून्नसे प्राप्त हुआ, इसपर सिद्धान्त- 
अत्र हि०? (जो अश्वका प्रतिग्रह करेगा उसको वरुण-जलोद्ररोग आक्रमण करेगा, इस अकार दाताके 
दोषका कथनकर इष्टिका विधान है । वरुणशब्द जलोदरनामक रोगमें रूढ है । लौकिक अश्वदानमें 
यह रोग नहीं होता है, यह प्रसिद्ध हे । इसी वाक्यसे वरुणरूप रोग होता है, यह प्रसिद्ध हे, ऐसी _ 
शंका नहीं करनी चाहिए, क्योकि अश्वदानमें जलोदरनामका रोगरूप दोष होता है और उसकी 
निवृत्तिके लिए इष्टि होती है, ऐसा कहनेवालेके मतमें अ्थभेद होनेसे वाक्यमेद होता है । 
बरुणशन्द्‌ “दृणोति? इस व्युत्पत्तिसे निषेधके अतिकमसे हुए दोषका अनुवादक हे, ऐसा कहना 
संगत नहीं है, क्योंकि ऐसा अर्थ माननेमें रुढिका: त्याग करना. पड़ेगा और उसका त्याग 
करेनेपर बैदिक दानमें भी वरुणशब्द प्रास हुए अश्वत्मागजन्यक्सेशका उक्त व्युत्पत्तिसे अजुवाद्‌ . 
कर सकता दै, इसलिए यह प्राप्त अर्थका अनुवाद करनेवाला, अथेवाद हे । अतः यज्ञ सम्बन्धी 
अश्वके दानमें निमित्त यदद इष्टि दै, ऐसा विचार करके कहा हैं--पानव्यापत् 
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भाष्य 
समधिगतास्तथा प्राणा अपि परस्य ब्रह्मणो विकारा इति योजयितव्यम्‌ । 
कः पुनः प्राणानां विकारत्वे हेतुः ! श्रतत्वसेव । नसु केषुचित्‌ प्रदेशेषु | 
न प्राणानागुत्पत्तिः श्रूयत इत्युक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌, प्रदेशान्तरेषु श्रवणात्‌ | 
नहि क्तचिदश्रवणमन्यत्र श्रुतं निवारयितुमुत्सहते । तस्माच्छुतत्वाविशेषादा- 


काशादिवत्‌ प्राणा अप्युत्पद्यन्त इति रक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

। भाष्यका अनुवाद 
प्राण भी परन्रह्वाके विकार हैं, ऐसी योजना करनी चाहिए-।' परन्तु प्राण 
विकार हैं इसमें हेतु क्या है ! श्रुति ही हेतु है । परन्तु कितने ही भदेशोंमें प्राणों 


की उत्पत्तिका श्रवण नहीं है, ऐसा कहा गया है। वह अयुक्त है, क्योंकि - 


अन्य प्रदेशोंमें शति दै। कहींपर अश्रवण अन्यत्र “श्रवणका निवारण नहीं कर 
सकता है, इसलिए समानरूपसे श्रवण दोनेसे आकाश आदिके समान प्राण भी 
उत्पन्न होते हैं, यह कथन ठीक है ॥ १॥ 

शिर ह... रत्रमभा » 
श्रयते । तत्राऽश्वप्रतिग्रहेष्टयधिकरणपूर्यपक्षन्यायो बहुसूत्रव्यवहितस्तद्वदिति परा- 
९ मुश्यते Pe . 
, तद्वद्‌ लौकिके घातुसीम्यार्थ पल बामे अयं चरुः स्यात्‌ वमन- 
निमित्तेन्द्रियशोषास्यदोषस्य इष्टस्य इन्द्रियेण वीर्येण व्य॒ध्यते यः सोमं वमति’ 
इत्यनुवादादिति पूर्पक्षसूत्रार्थः । वैदिके तु सोमपाने शेषप्रतिपत्तेः जातत्वाद्वमने 


आपि न दोष इति प्रापे सिद्धान्तः--छोके वमनङ्कतेन्द्रियशोषस्य धातुसाम्यकरत्वेन - 


गुणत्वात्‌ न दोषता । वेदे ठु “मा मे वाङ्‌ नाभिमतिगाः' इति सम्यम्जरणाथ- 


मन्त्रलिज्ञाह्ममने कर्मवैगुण्यात्तस्य दोषता । तस्माद्वैदिकसोमवमने सौमेन्द्रश्वरुः इति 


स्थितम्‌ इत्येवमादिषु सूत्रेषु इत्यर्थः ॥ १ ॥ 
स्त रत्तमभाका अनुवाद | 
इत्यादिसे । सोमपान करनेपर व्यापत---वमन हो, तो “एतं सौमेन्द्रम्‌०” ऐसी श्रुति है। 
उसमें जैसे अनेक सुत्रोंसे व्यवहित अश्चप्रतिग्रेहष्टि अधिकरण पूर्वपक्ष न्यायका परामश होता 
: है, वैसे ही यहां भी परामर्श होगा । उसीके समान धालुकी समताके लिए पान किय गये सोमकें 
वंमनमें यह चरु दोगा, क्योंकि वमनेनिमित्त इन्द्रियशोषरूप दृष्ट दोष का “इन्द्रियेण वीर्यैण०? यह 


अनुवाद है, ऐसा पूर्वपक्ष सून्नका अर्थ हे । वैदिक सोमपानमें अवशिष्ट सोमपानकी आस्तिके 


होनेसे वमनमें भी दोष नहीं दै ऐसा रा होनेपर सिद्धान्त करते हैं--छोकमें बमनसे होनेवाला 
इन्द्रियशोषण धातुओंका साम्य करता है अतः गुण होनेसे उसमें दोषत्व नहीं है । बेदमें तो 


` «मा से०? ( मेरी वाणी नासिका उल्ळंघंन कर जनिवाली न हो ) इस प्रकार भली भांति पाचनकें _ 
' प्रतिपादक सन्त्र, छिंगसे वमनू होनेपर कर्ममें वैगण्य आनेसे वह दूषण है। इससे वेदिक _ 
सोम वमनमें सँमेन्द् चरु होता हे, ऐसा इस प्रकारके सूत्रोंमें निणाँत है, यह अर्थ है ॥॥. | 
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MT रची 
गौण्यसम्मवात्‌ ॥ २ ॥ त 

 पदार्थोक्ति गोण्या उप्पत्तिप्रतिपादकश्वुतेरसम्भवस्तस्मात्‌ [ कुत्रचन 
प्रदेश सुः पूर्वस्मिन्‌ इन्दरियसङ्भावश्रवणेन गौणी प्राणोसचिश्चुतिरीति न वाच्यम्‌ , 
एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाया भज्ञप्रसज्ञेन तस्या असम्भवादित्यमिसन्धिः | । द्र 


 भाषाक-इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाली गौणी शति नहीं है, 

क्योंकि एकके विज्ञानसे सर्यविज्ञानको कहनेवाली श्रुतिके साथ विरोध होनेसे ¬ | 

उसका असम्भव है । | | 
भाष्य 


यत्‌ पुनरुक्तत्‌-आयगुत्पत्तेः सङ्कावश्रवणाद्‌ गौणी प्राणानायत्यत्तिशृतिः 


इति । तत्‌ गरत्याह--“गौण्यसम्भवाद्‌'इति । गौण्या असम्भवो गोण्यसम्भवः। 
नहि ग्राणाना्यत्पत्तिश्चेतिगोणी सम्भवति, प्रतिज्ञाहानिग्रसङ्गात्‌ । कस्सिल्लु 

भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति’ ( छुः १।१।३ ) इति झषकविज्ञीनन -. 

सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय तत्साधनायेदमाम्नायते--'एतस्माज्जायते प्राणः’ के 

( हु० २११३ ) इंत्यादि। सा च प्रतिज्ञा >प्राणादेः समस्तस्य जगतो 1 

-्रह्मविकारत्वे सति प्रकृतिव्यतिरेकेण- विकाराभावात्‌ सिद्धयति । गौण्यां तु हर 

प्राणानाम॒त्पत्तिश्रुती प्रतिज्ञेयं हीयेत। तथा च प्रतिज्ञाताथमुपसंहरति- 

| भाष्यका अनुवाद : RE 

उत्पत्तिके पूर्वमे प्राणोंके सद्भावके श्रबणसे प्राणोंकी उत्पत्तिश्रुति गोणीदै,ऐसा २ 

जो कहा गया दै, उसपर कहते हें-*गोण्यसम्भवात' | गौणीका जो असंभव. > 


` बह गौण्यसम्भव है । निस्सन्देह, प्राणोंकी उत्पत्तिश्रुति गौणी नहीं हो सकती दै, , ळे | 
क्योंकि प्रतिज्ञाकी हानिका प्रसङ्ग आता हे. । कारण कि “कस्मिश्ञ भगवो विज्ञाते? 
( हे भगवन्‌ ! किसके ज्ञान दोनेपर यह सब विदितं होता दै ) इस प्रकार एकके 
विज्ञानसे सबके विज्ञानकी प्रतिज्ञा करके उसके साघनके लिए यह अति है- _ 
'एतस्माञ्जायते०' ( इससे प्राण उत्पन्न. होता है) इत्यादि ।. प्राणादि समस्त | 

. जगतके ब्रद्मविकार दोनेपर वह प्रतिज्ञा सिद्ध होती है, क्योंकि प्रकृतिस्रे | 


सम 0 0  ट 
ननुःप्रतिज्ञापि गौणी किं न स्यात्‌ इत्यत आह तथा च॒ प्रतिज्ञाताथ 


रे अनुवाद Ps र i » 
- यदि प त Fe प्रतिज्ञा १३, ह क्यों छ. गा हदो, तो ७ 22 
यदि कोई कहे, कि ‘shu Fi x Di इसपर 


Pe 


ठेला तात 
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भाष्य 
पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परासृतम्‌/ ( मु० २।१।१० ) इति, 
्हमेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌’ ( यु० २।२।११ ) इति च । तथा 'आत्मनो 
वा अरे ! दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्ब विदितम्‌’ इत्येब॑जातीयकाहु 
भुतिष्वेषेव प्रतिज्ञा योजयितव्या । कथं पुनः प्राणुत्पत्तेः प्राणानां सद्भाव- 
श्रवणम्‌ ? नैतन्मूलप्रकृतिविषयस्‌, 'अग्राणो ह्यमनाः शुभ्रो 'थक्षरात्परतः 
परः ( मु० २।१।२) इति मूलग्रकृतेः प्राणादिसमस्तविशेषरहितत्वाव- 

* भाष्यका अनुवाद । 
अतिरिक्त विकार नहीं है। परन्तु आणोंकी उत्पत्तिश्रुतिको गोण माननेसे तो 
इस प्रतिज्ञाकी हानि होगी । इसी प्रकार श्रुति प्रतिज्ञात अर्थका उपसंहार करती 
है-.'पुरुष एवेदं विश्वम्‌०” ( पुरुष ही यह सवे, कर्म; तप, त्रह्म ओर पर असृत 
है) और “ब्रद्मेवेदमू०” ( यह सब जगत्‌ वरिष्ठ त्रम ही है)। इसी 
प्रकार “आत्मनो वा अरे०' ( अरे मैत्रेयि! आत्माके दशन, श्रवण, मनस 
और विज्ञानसे यह सब विदित होता है) इस प्रकारकी भ्रुतियोंमें इसी 
प्रतिज्ञाकी योजना करनी चाहिए। परन्तु उत्पत्तिके पूर्व प्राणोंके सद्भावकी 
श्रुति किस प्रकार है ? यह प्राणके सद्भावका श्रवण सूलप्रकतिजिषयक नहीं है, 
क्योंकि 'भप्राणोऽह्यमनाः०' ( प्राणरहित, मनरहित, शुद्ध और अविनाशी 
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न रलमभा 
-सिति । उपक्रमोपसंहाराभ्यां प्रतिषिपादयिषिताद्वितीयत्वप्रतिज्ञानुरोधेन प्राणो- 
 त्पत्तिसुख्येवेति भावः | मुण्डकवत्‌ थ्रुत्यन्तरे$पि प्रतिज्ञादर्शनात्‌ सा मुख्या 
इत्याह- तथेति । एषा प्रतिज्ञा प्राणोत्पत्तिमुख्यत्वे हेतुत्वेन द्रष्ट्या इत्यर्थः । 
ˆ ` इदानीं प्रलये प्राणसत्त्वश्रतेगातिं प्रश्‍नपूर्वकमाह---कथसमित्यादिना । नेदै वाक्यं 
महाप्ररुये परमकारणस्य ब्रह्मणः प्राणवत्त्वपरं, किन्तु अवान्तरम्रलये हिरण्यगर्भो 


ख्यावान्तरमरक्कतिरूपप्राणसद्भावपरस्‌ इत्यर्थः । ननु हिरण्यगर्भरूपविकारस्य सत्त्वे | 


रत्वम्रभाका अनुवाद 
अतित्ञतार्थम्‌?” इत्यादिसे । उपक्रम और उपसंहारका आलोचन करनेसे विवक्षित अद्वितीयत्वकी 
प्रतिज्ञाके अनुसार भ्राणोत्पत्ति मुख्य ही है, ऐसा भाव हे । मुण्डक उपनिषत्के समान अन्य 
अतिम भी प्रतिज्ञा देखी जाती है, इसलिए वह प्रतिज्ञा मुख्य है, ऐसा कहते हैं--“तथा” 


इत्यादिसि । प्राणोंकी उत्पत्तिको मुख्य मानेनेमें इस प्रतिज्ञाको हेतुरूपसे समझना चाहिए, ऐसा न 


अर्थ है । अब प्रल्यमें प्राणके अस्तित्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिकी गतिको प्रपूर्व 


कहते है कथमए? इत्यादिसे ८. शैस- वाक्यका महाप्रख्यमे परमकारण ब्रह्म प्राणवत. है, , ड 
नहीं है। किन्तु अवान्तरभल्यसें द्विरण्यगर्भसंज्ञक अवान्तरम्रकृतिक प्राणको । 
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| 
` इति पूर्वपक्षसरत्रत्वाद्‌ शोणी जन्मश्चतिः असम्भवात्‌, इति व्याख्यातम्‌ । 


. प्राणः? इत्यादिप्रबरूजन्मश्चतिबरात्‌ इति वदामः । ननुं विकारस्य ब्रह्मणः कथ 


ट कहेनेमें इस वाक्यका तात्पर्यं है । यदि कोई कहे कि हिरण्यगर्भेखुप विकारके रहते 


; _ भाष्य र 
धारणात्‌ । अवान्तरप्रकृतिविषय त्वेतत्‌ स्वविकारापेक्षं प्रागुत्पत्तेः . प्राणानां 
सङ्कावावधारणसिति द्रष्टव्यस्‌, व्याकृतविषयाणामपि भूयसीनामवस्थानां 
भ्रतिस्मृत्योः प्रकृतिविकारभावग्रसिद्धेः । वियदधिकरणे हि “गोण्यसम्भवात्‌' 


+ 


ग्रतिज्ञाहान्या च तत्र सिद्धान्तोऽभिहितः। इह तु सिद्धान्तसत्रत्वाद्‌ गोण्या 
भीष्यका अनुवाद 


परसे पर ) “इस प्रकार मूलप्रकृति प्राण आदि समस्त विशेषांसे रहित दै 
ऐसा अवधारण--निम्चय दै-। उत्पत्तिके पूर्व प्राणोंके सद्भावका जो अवधारण : 
है, वह अवान्तर प्रक़्तिविषयक और अपने विकारकी अपेक्षासे है, ऐसा 
समझना चाहिए, क्योंक्लि व्याकृत विषयोंकी भी बहुतसी अवस्थाओंका : 
प्रक्रतिविक्रतिभाव श्रुति और स्सृतिमे प्रसिद्ध है। वियद्धिकरणमें 
“गौण्यसंभवात्‌? इसके ` पूर्वपक्ष सूत्र दोनेसे जन्मश्रति गौणी है, क्योंकि युख्यका 
असंभव है, इस प्रकार व्याख्यान किया है और प्रतिज्ञाहानिसे वहाँ सिद्धान्त कहा... 
है, यहां तो सिद्धान्तसूत्र दोनेसे गौणी जन्मश्रुतिका असस्भव होनेसे? ऐसा | 
व्याख्यान किया है । परन्तु उसके अनुसार यहां भी 'जन्मश्रुति गोणी है, सम्भव व्य 
§ _ रलप्रभा 
कथं तदा विकारासत्त्वकथनं, तत्राह--स्वविकारेति । स्वस्य--कार्यत्रह्मणो यत्कायै . 
स्थळं तस्य ` उत्पत्तिः इत्यः । ननु यथाश्र॒ति महाम्रण्ये प्राणसद्भावरूपं॑ ङ्ग 
प्राणानुत्पत्तिसाधकं किमिति अवान्तरम्र्यपरतया चीयते ? इति चेत्‌ , “एतस्माज्जायते 


प्रकृतित्वम्‌ £ इत्यत आह- व्याकृतेति ।. “हिंरण्यगभेः समवतेताग्रे' इत्यादिश्रुतौ ` 
'आदिकती स भूतानाम! इत्यादिस्मृतौ च विकारात्मनामपि मूळकारणावस्था- . 
रत्नम्रभाका अनुवाद , ` 


महाश्रलयमें विकार नहीं है? यह कथन कैसे संगत होता है, तो इसपर कहते हैं 
इत्यादिसे । .. स्वका--कार्यत्रह्मका जो स्थूल कार्य उसकी उत्पत्ति, ऐसा अर्थ है। परन्तु 
श्रुतिसम्मत महाअल्यमे आणके सद्भावके बोधक और प्राणकी अनुपत्तिके साधक लिंगको 

अवान्तर प्रज्यपरक क्यों मानते हो ? 'एतस्माजायते१ प्राणः? ( इससे प्राण उत्पन्न होता है 
इत्यादि प्रबल श्रुतिवाक्य दै, अतः हम ऐसा कहते हैं। परन्तु विकारभूत- ब्रह्म प्रकृति 
होगा ? इसपर कहते हैं--“ व्याकृत” इत्यादिसे । *हिरि्यगर्भः समवतेतामे: ( पूर्वे 
हुआ ) इत्यादि श्रुति और “आदि कतौ स भूतानाम्‌' ( वह भूतोका आदि 
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जज्ज 
भाष्य 


जत्मभ्रतेरसम्मबादिति व्याख्यातम्‌ । तदलुरोधेन त्विहा$पि गौणी जन्मश्चति 
असम्भवादिति व्याचक्षाणः प्रतिज्ञाहानिरुपेक्षिता स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
न होनेसे? ऐसा व्याख्यान करनेवालोंसेप्रतिज्ञाकी हानिकी उपेक्षा की जायगी ॥२॥ | 
रत्रप्रभा | 
_ रुपाणां ब्ह्मविराडादीनां म्रकृतिविकारभावेन प्रसिद्धिः अस्ति । पूर्वापेक्षया विकारः | 
स्याऽपि उत्तरापेक्षया प्रकृतित्वम्‌ इत्यर्थः । केचिद्‌ -वियदधिकरणानुरोयेन इदं सूत्र 
व्याचक्षते तान्‌, दूषयति--वियदिति ॥ २ ॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
स्म्रतिमें विकाररूप मूलकारणके अवस्थाविशेष--अह्म, विराट्‌ आदिकी अङृति-विकारभावसे 
असिद्धि है । पूर्वकी अपक्षासे जो विकार हो, वह भी उत्तरक्री अेक्षासे प्रकृति हो सकता है | 
ऐसा अर्थ है । कोई लोग वियद्धिकरणके अनुसार इस सून्नका व्याख्यान करते है, उनको दूषित | 
करते हैं--“वियद्‌” इत्यादिसे ॥२॥ 


| तत््राकश्चुतेश्च ॥ ३ ॥ 
पदच्छेद--तत्माकश्रुते, च। . ` 
 पदार्थोक्ति-तम्राक्श्रुतेः- तस्य 'जायते’ इति जन्मवाचिपदस्याकाञ्षादिषु 
मुख्यस्य. पाठापेक्षया प्राचीनेषु प्राणादिषु श्रुतेः--श्रवणात्‌ [ इन्द्रियोतपत्तिमुंख्या ]। 
आषार्थ- “जायते? इस प्रकारके जन्मवाची पदका, जो आकाश आदिभें मुख्य है 
पाठकी अपेक्षासे पू्में पठित प्राण आदिमे श्रवण होनेसे इन्द्रियोंकी उत्पत्ति मुख्य है । 
"ह भाष्य 
१ इतआ55काशादीनामिव प्राणानामपि गुख्यैव जन्मश्नतिः । यत्‌ 'जायते' 
इत्येकं जन्मवाचिपदं प्राणेषु ग्राक श्रुत तदुत्तरेष्वप्याकाशादिष्वनुवतेते 
“  भाष्यका अनुवाद ` 
जर और इससे भी आकाशादिके समान प्राणोंकी भी जन्मश्रुति मुख्य 
ही दै, क्‍योंकि 'जायते' ऐसा एक जन्मवाची पद प्राणोमें पे 
| `  रलप्रमा “जु 
तस्य “जायते? इति पदस्यांकाशादिषु मुख्यस्य पाठापेक्षया प्राचीनेषु माणेष 
के 2 हे रल्लम्रभाका अनुवाद - ड 
उसकी अथात. “जायते? इस. जन्मवाची पदकी, जो आकाश आदिमे मुख्य है, पठकी अपेक्षीत | 
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AN ANN, 


भाष्य 
'एतस्माज्जायते प्राणः’ (ग्रु० २।१।३) इत्यत्र । आकाशादिषु मुख्य जन्मेति हैः 
प्रतिष्ठापितम्‌; तत्सामान्यात्‌ प्राणेष्वपि सुख्यमेव जन्म भबितुमहति । नद्यक- 
स्मन्‌ प्रकरण एकस्मित्र वाक्य एकः शब्दः सकुदुचरितो बहुभिः संबध्यमानः [ 
क्कचिन्युख्यः क्कचिद्‌ गौण इत्यध्यवसालुं शक्यम्‌, पैरुप्यग्रसङ्गात्‌। तथा 
'स प्राणमसुजत प्राणाच्छद्वाम? ( प्र ६।४ ) इत्यत्रापि ग्राणेषु श्रुतः सूजतिः 
परेष्वप्युत्पत्तिमत्सु श्रद्धादिष्व्ुंषज्यते । यत्रापि पश्चाच्हूत उत्पत्तिवचनः | 
शब्दः पूः सम्बध्यते तत्राप्येष एव न्यायः । यथा “सवीणि भूतानि व्युचरन्ति' 
इत्ययमन्ते पठितो व्युच्चरन्तिशब्दः पूर्वैरपि प्राणादिभिः सम्बध्यते ॥३॥ 
भाष्यका अनुवाद 
शुत है, उसकी उत्तर--आकाशाविमें भी अनुबृत्ति होती है--'एतस्माज्ञायते' इत्यादि 
स्थळ्में । आकाश आदिका जन्म मुख्य दी दै, ऐसा निणेय किया जा चुका दै। उसके 
साहृञ्यसे प्राणोंका भी जन्म मुख्य ही हो सकता दै, क्योंकि एक प्रकरणमें और 
एक वाक्यमें एकबार उच्चरित तथा बहुतोंके साथ सम्बद्ध होनेवाला एक शब्द कहीं Es 
मुख्य है और कहीं गौण दै, ऐसा निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा 
माननेसे वाक्य विरूप हो जायगा । उसी प्रकार “स प्राणमस्जत०' ( उसने प्राण 
उत्पन्न किया और प्राणसे श्रद्धा ) इसमें भी प्राणोमें श्रुत सजति ( उत्पत्ति ) के 
अनम्तर उत्पन्न होनेवाले श्रद्धा आदिमें अनुवृत्ति होती है । जहां पीछे सुना गया 
इत्पत्तिवाचक शब्दका पूर्वके साथ सम्बन्ध होता दै, वहां भी यही न्याय दै । 
जैसे 'सबाणि भूतानि व्युच्चरन्ति’ ( सब भूत निकलते हैं ) इसमें अम्तमें पठित 
“ढ्युचरन्तिः ( निकलते हैं ) शब्दका पूथेमें आये हुए प्राण आदि शब्दोंके साथ 
सम्बन्ध होवाहै॥३॥ 7” 6“ “0 0 की है॥३॥ ०“ 
हनन ८ रलप्रमा ळे ० आन 
श्रुतेः मुख्य जन्म इति सूत्रयोजना । तत्सामान्यादिति । तेनाकाशादिजन्मना _ 
सामान्यस्‌--एकशाब्दोक्तत्वं तस्मात्‌ इत्यथेः॥ एकस्मिन्वाक्ये एकस्य शब्दस्य 
कचिन्मुख्यत्वं कचिङ्गणत्वमिति वैरूप्यं न युक्तमिति न्यायमन्यत्राप्पतिदिशति 
यत्रापि पश्नाच्छुत इति ॥ २॥ > FE 
| रत्नग्रभाका अनुवाद = | eS 
पूर्व पठित ग्राणोमें श्रुति होनेसे आण आदिका जन्म मुख्य है, ऐसी सूजकी योजना दे! “त्सा, 
मान्यात? इत्यादि । उसके साथ अर्थात.आकाशादिके' जन्मके साथ सामान्य-साइर्य--एक द ३ 
उक्तल उससे, ऐसा अर्थ है। एक्‌ वाक्यमें एक शब्दका,कहीं मुख्यत्व दो और्‌ कहीं गोणत्व 
प्रकार वैरूप्य युक्त नहीं है, इस न्यायका अन्यत्र अतिदेश करते हैं--- यत्रापि पश्च 
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तत्पूर्वकताद्वाचः ॥ .४ ॥ 


पृदच्छेद्‌- तत्पूर्वकत्वात्‌, वाचः । | 
` पदार्थोक्ति-वाचः--“अन्नमयं हि सोम्य ! मन आपोमयः प्राणस्तेजञो- | 

मयी वाग्‌? इति मनःभप्राणसहिताया वाच तत्पूवेकत्वात-जह्ममकृतिकतेजो 
ह बज्ञपूवकत्वामिधानात्‌ [ अस्ति प्राणोत्तत्तिश्रुतिः ] । हः | 
|  आाषार्थ “अनमयं हि सोम्य | मन०? इत्यादिसे मन और प्राण सहित वाणीमें | 
ब्रह्मग्रकृतिकतेज, जळ और अन्न पूर्वकत्वका कथन है, अतः इन्द्रियोंकी उत्पच्तिश्रुति है। | 
भाष्य । 
यद्यपि 'तत्तेजोज्सूजत' ( छा० ६।२।३ ) इत्येतस्मिन्‌ प्रकरणे प्राणाः | 
नोझुत्पत्तिने पठ्यते, तेजोबन्नानामेव च त्रयाणां' भूतानायुत्पत्तिश्रवणात्‌ । | 
तथापि नह्मप्रकृतिकतेजोंबन्नपूर्वकत्वाभिधानाद वाक्ग्राणमनसाँ तत्सामा | 
न्याञ्च सर्वेषामेव ग्राणाना ब्रह्मग्रभवत्व सिद्ध भवात । तथाहि--अस्मिन्नेव क ` 
प्रकरणे तेजोबन्नपूर्वकत्वं वाक्ग्राणमनसामाम्नायते--“अञ्नमयं हि सोस्य ! 
“22 कर साष्यकां अनुवाद | 
यद्यपि ` 'तत्तेजोऽस्रजत!ः ( उसने तेजकी सृष्टि की) इस प्रकरणें | 
प्राणोकी उत्पत्ति नहीं कही गई है, क्योंकि तेज, जळ और अन्न इन | 
तीन भूतोंकी दी उत्पत्तिका श्रवण है, तो सी ब्रहमप्रककतिसे उत्पन्न हुए . 
तेज, जळ और अन्नपूर्वेक, वाक्‌, प्राण ओर मनका अभिधान होनेसे | 
._ आर उनके साइञ्यसे सब प्राण नहस उत्पन्न हें, यह सिद्ध होता दै। 
 जेसेकतिइसी प्रकरणमें वाकं, प्राण और मन, तेज, जळ ओर अन्न- 
=, पूर्वेक- श्रुतिमें कहे गये हें--अन्नमयं हि० (हे सोम्य ! मन 

माक रत्नप्रभा 

05. . अच्चोक्तं छान्दोग्येऽपि प्राणानामुत्पत्तिन श्रूयत इति, तत्राह- तप्पूर्वकत्वाद्वाच 
 ©इति। अत्र सूत्रे वाक्पदं प्राणणनसोः उपढक्षणस्‌ | वाक्माणमनसां तेजोबन्नपूर्वकत्वोक्तेः 
[ उत्पत्ते! ] अश्रवणमसिद्धम्‌ इति योजना । तैर्वागादिभिश्चक्षुरादीनां सामान्यं | 
रलग्रभाका: अनुवाद हः 
 छन्दोरसमे मी प्राणोँकी उत्पतिका श्रवण नहीं है, ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते | 
_ हें--“ततपूवेकल्वाद्वाचः” इत्यादिसे । इस सूथमें वाकपद प्राण और मनका उपलक्षक है । वारू, | 
[ण ओर मन, तेज, जल और अन्नपूर्वक कहे गये हैं, इसलिए . आणोंकी उत्पत्तिका अश्रवण 
सी योजना है । उन वाक आदिके साथ चछ आदिका सामान्य-सार्य करणत्व दै 
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ऐसा ज्ञात होता है । इससे भी प्राण ब्रह्मके विकार हैं, ऐसा सिद्ध होता है॥ ४॥ 


, श्रुतिक साथ विरोध न होनेसे कारणब्रह्ममें समन्वय. है, पख 


भाष्य 
मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक ( छा० ६।५।४ ) इति । तत्र यदि 
तावन्सुख्यमेपैषामन्नादिमयत्वं ततो वर्तेत एव ब्रहमग्रभवत्वम्‌ । अथ 
भाक्तस्‌, तथापि ्रकतेकायां नासरूपच्याक्रियायां श्रवणात्‌ थेनाश्चतं अत 
भवति? (छा० ६।१।३) इति चोपक्रमात्‌ 'ऐतदात्म्यमिदं सेम! (छा० ६।८।७) 
इति चोपसंहपराच्छुत्यन्तरप्रसिद्धेश ब्र्मकारयत्वम्रपञ्चनार्थमेव मनआदीनाम- 
न्ादिमयत्ववचनमिति गम्यते। तस्मादपि प्राणानां त्रह्मविकारत्वसिद्धिः।४। , - 
० भाष्यका अनुवाद 
अन्नमय है, प्राण जढमय है और तेजोमयी वाणी है) । उसमें यदि उनके अन्नमयत्व 
आदि मुख्य ही हों, तो उससे इनका ब्रह्मजन्यत्व है ही । मन आदिके अन्नमयत्व 
आदि यदि गौण दों, तो भीन्त्रझ जिसका कता है, ऐसे नामरूपके व्याकरणमें 
श्रवण होनेसे, 'येनाश्रुत श्रुतं भवति’ ( जिससे अश्रुत श्रुत होता है) ऐसा. 
डृपक्रम होनेसे, 'ऐतदात्म्यमिदं सबेम्‌! (यह सारा प्रपश्व ब्रह्मस्वरूप है) इस प्रकार 
उपसंहार होनेसे, और अन्य श्रतिमें प्रसिद्ध होनेसे मन आंदिका अन्नमयत्व आदि 
जो कहा गया है, वह वे ब्रह्मकाय हैं, ऐसा विस्तारसे दिखळानेके लिए हीं है, 
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_ रलम्रभा ग 


करणत्वं तत्सामान्यादित्यथः । अत्र “मयद्‌ विकारे सुख्यः इति पक्षे वर्तत एव प्राणानां 
ब्रह्मकार्यत्वम्‌ , तेजोबन्नानां ्रह्मविकारत्वात्‌ । यदि प्राणस्य वायोजेलविकारत्वा- 
योगात्तंदधीनस्थितिकत्वमात्रेण भाक्तस्तथापि प्राणानां विकारत्वे भूताधीनस्थिति- 
कत्वं रिङ्गं मयटा उत्तम , इति सिद्धं बह्मकायत्वम्‌ , 'स प्राणमसजत! इत्यादिश्रुत्यन्तरे 
स्पष्ट ्रह्मकायैतवोक्तेश्च । तस्मात्माणानासुसचिश्रुतीनां सङ्भवश्चत्यविरोधात्ाणे . 
ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम्‌ । रिङ्गशरीरविचारात्मकाधिकरणानां ढिङ्गात्‌ तेपदाथ =` 
भेदधीः फलम्‌ इति द्रष्टव्यस्‌ ॥ ४ ॥ ह 
रलप्रमाका अनुवाद हि की 
साहस्यसे, ऐसा अर्थ है । यहां मयट्‌ प्रत्यय विकाररूप अर्थमें मुख्य हैं” इस पक्षमें प्राण 
ब्रह्मके कार्य हैं ही, क्योंकि तेज, जल और अन्न जह्मके विकार हैं। यदि वायुरूप आणमें जल- 
विकारत्वके संभव न होनेसे उसके अधीन स्थितिमात्रसे यहाँ विकार गौण हो, तो भी आणोंके विकार 
होनेमें भूतके अधीन स्थितिरूप लिंग मयट्म़त्ययसे जा है । इससे प्राण ब्रह्मके कार्य हैं, यह 
सिद्धहुआ । और “स आणमख्जत” इत्यादि अन्य तयम स्पष्टतया माण ब्रह्मके काये कहे गये _ 
हैं, इससे भी। इससे प्राणोंकी उत्पत्तिश्रुतियोंका सिके पे नगा प्रतिपादन 
हुआ। लिंगशरीरसे शा 


भिन्न हे ऐसा ज्ञान, ठिंगशरीरविचारात्मक अधिकरणोंका फल 


(०-0. Mumukshu Bhawan ४ 
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 ( [२ सप्तगत्यधिकरण छू० ५-६ ] 
सतैकादश वाऽक्षागि सप्त ग्राणा इति श्रुतेः । 
सप्त स्युमू्धीनिष्ठेषु छिद्रेषु च विशेषणात्‌ ॥१॥ 
अशीर्षण्यस्य हस्तादेरपि वेदे समीरणात्‌ । 
a | ` ज्ञेयान्येकादशाक्षाणि तत्तक्वायानुसारतः% ॥२॥ 


~ 
डे ई | [ अधिकरणसार ] 


> 


fo RE CI त गा... 


सन्देह--प्राण--इन्द्रियॉ एकादश हैं या सात हैं? 


पूवेपक्ष--इन्द्रिया सात हैं, क्योंकि “सस प्राणाः ऐसी श्रुति दै और माथेके सात 9 
छिद्रोके आधारपर वे इन्द्रियां विशोषित हें | ` 
सिद्धान्त--मस्तकके छिद्रोके बिना अन्य हस्त आदिका वेदमें कथन है, अतः | 
तत्‌-तत्‌ कार्य ( आलोचन आदि ) के अनुसार एकादश इन्द्रियाँ है । 
बि विवा | 
सप्त गतेविशेषितत्वाच्च ॥ ५ ॥ । 
$ ७ ८ 


पृदच्छेद्‌--सत्त, गतेः, विशेषितत्वात्‌ , च । 


1 पदार्थाक्ति-सस्त-सप्तसङ्ख्याकानि [ इन्द्रियाणि कुतः, ] गतेः 
श्रुत्या सपतल्वावगतेः, विशेषितत्बात्‌- “सप्त बै शीर्षण्याः इति शाख्नेण. प्राणानां 
` शीषेण्यत्वेन विशेषितत्वात्‌, च । 


आषार्थ- वे इन्द्रियां सात हैं, क्योंकि श्रतिसे उनके ससतत्वका ज्ञान होता है 
. और “सप्त वै शीण्याः प्राणाः? इस शाख्नसे शीर्षण्यत्वसे वे इन्द्रियां विशेषित है । 


6. शर. 
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भा ४0 


व वह दे कि पूर्वपक्षी कहता दै-इन्द्रियाँ सात हैं, किससे १ “सप्त प्राणा; प्रभवन्ति? इस सामान्य 
` “सप्त वे शोषेण्या: प्राणा:'.इसर प्रकार मस्तकके सात छिद्रोसे प्राणोके विशेषित होनेसे । 
कहता हे (क-म, इन्द्र अतिरिक्त इस्त आदि भी वेदमें कहे गये हैं. 


उप्स्थश्वाऽऽनन्दामितव्यम्‌' शत्सादेसे । इसछिए वेदसे निश्चय होनिपर दशन, अवण, | 
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भाष्य . : 

उत्पत्तिविषयः श्रुतिविग्रतिषेधः ग्राणानां परिहृतः । संख्याविषय 
इदानीं परिहियते । तत्र झुख्य॑ प्राणमुपरिष्टाद वक्ष्यति । संग्रति तु कतीतरे 
प्राणा इति संग्रधारयति । श्रुतिविप्रतिपत्तेश्वाष्त्र विशयः । क्वचित्‌ सप्त 
प्राणाः सङ्कीत्यन्ते-'सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌? ( गु० २।१।८ ) इति । 
क्वचिददष्टौ प्राणा ग्रहत्वेन शुणेन सङ्कीत्यन्ते-'अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः’ 
( बृ० ३।२।१ ) इति । क्वचिन्नंच--'सपत वे शीर्षण्याः प्राणा इाववाञ्चो' 
( तै० सं० ५।१।७।१ ) इति । क्वचिदश--नव ये पुरुषे प्राणा नाभि- 
देशमी' इति । ` क्वचिदेकादश--“दशेमे पुरुषे प्राणा ` आत्मैकादशः 

भाष्यका अनुवाद 
प्राणोंकी उत्पत्ति के विषयमें श्रुतियोंके परस्पर विरोधका परिद्दार 


किया जा चुका है। अब संख्याविषयक श्तिविरोधका परिहार किया 


ज्ञाता है। उन प्राणोंमें मुख्य प्राणको सूत्रकार आगे कहेंगे। अभी तो 
अन्य-गौण प्राण कितने हैं, यद्द निर्णय करते हैं और श्ुतिविरोधंसे यहां 
संशय है। कहींपर सात प्राण कहे जाते है--'सप्त प्राणाः? ( उससे सात प्राण 
उत्पन्न होते हैं ), कहींपर आठ प्राण प्रहत्यगुणसे कहे जाते हं--“अष्टो 
प्रहा:०” ( आठ म्ह हैं और आउं अतिग्रद हैं ), कहीं नव कहे. जाते हैं-- 


“सप्त बै शीर्षण्याः प्राणा द्वाववाधौ' ( निश्‍चय, सात शीषेमे स्थित प्राण हैं, और , 


दो नीचेके हैं), कहीं दश कहे जाते हैं--'नव वे पुरुषे प्राणा नामिदेझमी' 


( पुरुषमें नव प्राण हैँ और दसवीं नाभि है ), कहीं ग्यारह--दशेमे पुरुषे 


वि रलम्भा वित 
एवं जन्मरूब्धसत्ताकानां माणानामुपजीव्योपजीवकत्वसंगत्या संख्यां निर्णेतुं ' 


नों 
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भाष्य 
( ३० ३।९।४ ) इति। क्वचिद्‌ द्वादश- “सर्वेषा स्पर्शानां त्वगेकायनम्‌' 
( बू० २।४।११ ) इत्यत्र । क्वचित्‌ त्रयोदश “चक्षुश्च द्रव्यं च' (प्र० ४८). 
इत्यत्र । एवं हि विग्रतिपञ्नाः ग्राणेयत्तां ग्रति श्रुतयः । 
कि तावत्माप्तस्‌ ? सेव प्राणा इति । कुतः ? गतेः । यतस्तावन्तोऽव- 
गम्यन्ते--सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌' ( मु० २।१।८ ) इत्येवंविधासु 
> श्रुतिषु। विशेषिताश्ैते “सप्त वे शीर्षण्याः प्राणाः’ इत्यत्र । नलु राणा 
भाष्यका अनवाद 
प्राणा आत्मेकादश:” ( पुरुषमें दश प्राण हैं और आत्मा ग्यारहवां है ), कहीं 
बारह--'सर्वेषां स्पर्शानां स्वरेकायनम्‌’ ( सब स्पर्शोकी त्वचा एक स्थान द) | 
और कहीं तेरह--“चक्षुश्च द्रष्टव्यं च ( नेत्र और द्रष्टव्य ) इस प्रकार ग्राणोंकी ' 
|  इयत्ताके प्रति श्रतियॉ परस्पर विरुद्ध हँ । | 
पूंवेपक्षी--तब क्या प्राप्त होता है ? प्राण सात ही हैं, किससे ? -गतिसे । 
क्योंकि “सप्त प्राणाः०? ( उससे सात प्राण उत्पन्न होते हैं ) इस प्रकारकी 
शुतियॉमें सात ही प्राणोंकी अवगति होती है, और 'सप्त वै झीषेण्याः प्राणाः 


रत्रपरभा | | 

घकृत्व विषयाधीनमित्यतिग्रहाः, अहानतिक्रान्ता विषया इत्यर्थः । द्वे श्रोत्रे द्वे 

चक्षषी द्वे भ्राणे वाक्चेति सप्त शीर्ष्णि भवाः माणाः, द्वौ अवाञ्चौ पायूपस्थौ च 

इति नव, ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि दशेमे पुरुषे--देहे ्ाणाः, आत्मा--मन. एकादश 
माणा इति सिद्धान्तकोटिरुक्ता । एत एव हृदयाख्यया बुद्धया सह द्वादश । 

> अहंकारेण सह त्रयोदश । श्रुतितः सप्तत्वावगतेर्ये शीर्षण्याः सप्त ते. प्राणा इति 

. ८ ०७, रत्नग्रभाका अनुवाद 

करनेवाला । इन' आठ प्राणोंको “अह” कहा है, क्योंकि वे पुरुषको वन्धनमें. डालते हैं। 
ग्रह्नन्ति बध्नन्तीति म्हा इन्द्रियाणि’ ( जो महण करें--बन्धनमें डालें, वे अह--इन्द्रियाँ ) इनं. 

, इन्द्रियोंकी बन्धकता विषयोंके अधीन दै, अतएव विषय अतिम्रह कहलाते हें । विषय प्रहोंको 
. अतिक्रमण करके स्थित हैं, ऐसा अर्थ है _[ वे राग उत्पन्न करके इन्द्रियोंका आकर्षण करते हैं 
इसलिए. ग्रहको अतिक्रमण चुके कि हैं] कहीं प्राण नव गिनाये गये हैं:--दो श्रोत्र, दो नेत्र, दो 
बु नासिका और वाणी; ये सात गहनेवाले आण हैं और पायु और' उपस्थ ये दो नीचे 
` रंहनेवाले. ज न्य और कमेन्द्रियये दश, पुरुषमे- देहमे प्राण हैं ओर आत्मा--भनं | ड 
सेद्धान्तकोटि कही गई है । ये ही हृदयसंज्ञक बुद्धिके साथ बारह प्राण होते | 
[थ ततेर्‌ह होते हैँ। श्रृतिसे प्राण सात हैं ऐसा ज्ञान. होता है अथवा 
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भाष्य 
गुहाशया निहिताः सप्त सप्त' ( मु० २।१।८) इति वीप्सा श्रूयते, सा 
सप्तभ्योऽतिरिक्तान्‌ प्राणान्‌ गमयतीति । नेष दोषः, पुरुषभेदाभिम्रायेयं वीप्सा- 
ग्रतिपुरुषं सप्त सप्त प्राणा इति, न तत्तमेदाभिप्राया-सप्त सप्षान्येऽन्ये 
प्राणा इति । नन्वष्टत्वादिकापि संख्या प्राणेषूदाहृता कथ समैव स्युः । 
सत्यञ्ुदाहृता | विरोधात्‌ त्वन्यतमा संख्याऽध्यवसातच्या। तत्र स्तोक- १ 
करपनानुरोधात्‌ सप्तसंख्याध्यवसानम्‌ । वृत्तिमेदापेक्ष॑ च संख्यान्तरश्रवण- .. - 
मिति मन्यते | ५ ॥ न 
अन्नोच्यते-- 


भाष्यका अनुवाद 
(शीषेमें रहनेबाले सात प्राण हैं ) इस श्र॒तिमें ये विशेषित हैं । परन्तु 'गुहाशया 
निहिताः सप्त सप्त' ( गुहाशया--हृदयमें रहनेवाले प्राण अपने स्थानमें सात 
सात स्थापित हैं ) इस प्रेकारकी वीप्सा सातसे अधिक प्राणोंका बोध कराती है । 
यह दोष नहीं है, क्‍योंकि यह वीप्सा प्रत्येक पुरुषमें सात सात प्राण हैं, इस 
प्रकार पुरुषभेदके अभिप्रायसे है । सात सात अन्य अन्य प्राण हैं, इस प्रकार. 
तत्त्वभेदके अमिप्रायसे नहीं दै। परन्तु अष्टत्व आदि संख्या भी प्राणोकी 
कही गई है, फिर सात ही प्राण क्यों ? यह ठीक है, कही गई है; परन्तु विरोध 
होनेसे सबमेंसे किसी एक संख्याका निश्चय करना चाहिए । उसमें थोड़ी. 
कल्पनाके अनुसार सात संख्याका निश्चय है और अन्य संख्याकी' श्रुति 


( प्राणकी ) भिन्नवृत्तिकी अपेक्षासे है, ऐसा समझा जाता है ॥ ५ ॥ 
सिद्धान्ती--इसपर कहते 


रत्रप्रभा ह 
शी्षण्योद्वेरेन प्राणत्वविशेषणात्‌ वा शीर्षण्यानां प्राणशब्दितेन्द्रियस्वपरिसस्यया 
सप्तैव प्राणा इति सूत्रयोजना । सप्तत्व॑ वीप्साविरुद्धम्‌ इति शङ्कते नन्विति 


रत्वम्रभाका अनुवाद ट 
“ये शीर्षण्याः सप्त, ते आणाः? इस प्रकार शीषेण्यको es करके प्राणलके विशेषण 


इत्यादिसे ॥५॥ 
६ 


अ 


| 
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हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदच्छेद---हस्तादयः, तु, स्थिते, अतः, न, एवम्‌ । 
पदार्थोक्ति- तुशब्दः पूर्वमतनिरासा्थः, हस्तादयः--कराद्र्‍यः, [ अपि 
।इस्तो बै अह!” इत्यादि श्रुत्या अतिरिक्तेन्द्रियलेन श्रूयन्ते] स्थिते---सप्तत्वसंख्यायाम- 
सम्भावितान्तमीवे सप्तत्वातिरेके स्थिते, [सपत्वसंख्या एकादशसङ्ख्यायामन्तमीवयिलु 
शक्यते ]- अतः--अस्मात्‌ , न एवम्‌--न तथा [मन्तव्यस्‌ सप्तैव प्राणा इति ] 
भाषाथ हस्त आदि भी 'हस्तो वै प्रहः? इत्यादि श्रतिसे अतिरिक्त प्राण 
सुने जाते हैं, और सप्तत्व संख्यामें एकादश संख्याका अन्तभाव भी नहीं हो सकता 
है, किन्तु एकादश संख्यामें सपतत्व संख्याका अन्तमीव हो सकता है, अत 
“सात ही इन्द्रियां हैँ? यह मानना युक्त नहीं है। . 
भाष्य 
हस्तादयस्त्वपरे ससभ्योऽतिरिक्ताः ग्राणाः श्रूयन्ते-'हस्तौ वे ग्रहः 
स कर्मणाऽतिग्रहेण गृहीतो इस्ताभ्यां हि कर्म करोति? ( ब्‌० ३।२।८ ) 
इत्येवमाद्यासु श्जतिषु। स्थिते च सप्षत्वातिरेके सप्तत्वमन्तर्भावाच्छक्यते 
सम्भावयितुम्‌ । हीनाधिकसंख्याविग्रतिपत्तौ ह्यधिका संख्या सङ्ग्राह्य 
साष्यका अनुवाद 
परन्तु हस्ती चे महः ( निश्चय, हाथ ग्रह हैं, वे कर्मरूप 
अतिग्रहसे ग्रहीत हैं, क्योकि हाथोसे काम करते हैं ) इत्यादि श्रुतियोंमें अन्य 


हस्त आदि साताँसे अतिरिक्त प्राण सुने जाते हैँ । इन्द्रियां सातसे 


अधिक हैं, ऐसी स्थितिमें [ अधिक सङ्कयामें सातके ] अन्तर्भावकी 


सम्भावना की जा सकती है, क्योंकि न्यून और अधिक संख्याकी 


` रह्प्रमा | 
सिद्धान्तिनाम्‌ अपि एकादशसु मनोवृत्तिमेदात्‌ निश्चयासिका बुद्धिः, गर्वात्मंकः- 


अहंकारः, स्मरणात्मकम्‌- चित्तम्‌ इति द्वादशादिसं्यान्तर्भावनीया । _ ततो वरं | 


्राथमिकसपत्वेऽन्तर्भावः, लाघवात्‌ „ इति प्राप्त. सिद्धान्तयति-_अत्रेति | आदानेन 


'कमैणाः गृहीतः संबद्धः । संबन्धमेवाह-हस्ताभ्यामिति । अतोऽधिकः 


रलप्रमाका अनुवाद 


सिंड ह ली? । भी एकादश संख्यामें मनीवृत्तिके भेदसे निश्चयात्मिका बुद्धि, गर्वात्मक अहंकार, १ रज 
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भाष्य 

भवति; तस्यां हीनान्तभवति नतु हीनायामधिका । अतश्च नेवं मन्तव्यम्‌ 
स्तोककल्पनाचुरोधात्‌ सपैव ग्राणाः स्युरिति । उत्तरसंख्यानुरोधात्‌ त्वेकाद- 
शैव ते प्राणाः स्युः । तथा चोदाहृता श्रतिः--दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मे- 
कादशः ( बृ० ३।९।४ ) इति । आत्मशब्देन चाऽत्राऽन्तःकरणं परिगृह्यते, 
करणाधिकारात्‌ । नन्वेकादशत्वादप्यधिके द्वादशत्रयोदशत्वे उदाहृते 
सत्यश्ुदाहृते, नत्वेकादशभ्यः कार्यजातेभ्योऽधिकं कार्येजातमस्ति, यदर्थः . | 
मधिकं करणं" करप्येत । शब्दस्पशरूपरसगन्धविषयाः पश्च बुद्धिभेदाः, 

भाष्यका अनुवाद 
विप्रतिपत्तिमें अधिक संख्या ग्राह्य होती है क्योंकि उसमें--अधिक संख्यामें 
न्यून संख्याका अन्तभोव होता है, हीनमें अधिकका अन्तर्भाव नहीं होता । 
इससे करपनाळाघवके अनुसार सात ही प्राण हैँ, ऐसा नहीं मानना चाहिए । 
किन्तु उत्तर संख्याके अनुरोधसे ग्यारह ही प्राण हें । इसी प्रकार श्रुति आगे 
कहती है--'दरोमे पुरुषे०' ( पुरुषमें ये दश प्राण हैं और आत्मा ग्यारहवाँ है ) 
यहां आत्मशाब्दसे अन्तःकरणका ग्रहण किया जाता दै, क्योंकि करणका 
अधिकार है । परन्तु ग्यारहसे भी अधिक बारह और तेरह संख्या कही गई 
है, ठीक है, कही गई है, परन्तु ग्यारह कायेसे अधिक काये नहीं हैं, 
जिनके लिए अधिक करणकी कल्पना की जाय । शब्द, स्पशे, रूप, रस 


रत्नप्रभा . | 
संख्यायाः न्यूनायाम्‌ अन्त्ीवायोगात्संैव प्राणाः स्युः लाषवानुरोधादित्येवं न भन्तः | 
व्यम्‌ इति अन्वयः । तर्हि कतीन्द्रियाणि ¦ इति आकांक्षायामाह- उत्तरेति । 
(रतीनां मिथो विरोधे सति मानान्तरानुगृहीता श्रुतिः बलीयसी’ इति न्यायेन | 
कार्यलिज्ञानुमानानुगृहीतैकादप्राणश्रुत्यनुसारेणान्याः श्रुतयो नेयाः इत्यमि- 
संघायाह--सत्यमिति । एकादशकायेढिङ्गानि आह--शब्देति त्रयः कशः 
| र रत्तमभाका अनुवाद Fe 
हैं--“अन्न” इत्यादिसे । आदानरूप कर्मसे ग्रहीत अर्थात्‌ संबद्ध । सम्बन्धको ही Po 
“हस्ताभ्याम्‌? इत्यादिसे । अधिक संख्याका न्यूनर्मे अन्तर्भाव न बा ही हॅ, र 
लाघवके अनुरोधसे, ऐसा न मानना चाहिए, ऐसा अर्य है । तब इन्द्रिया कि 
ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हैं--“उत्तर” इत्यादिसे । “अतियोंका परस्पर £ 
अन्य प्रमाणसे अनुग्रदीत भुति अधिक बलवती दै, इस “न्यायसे कार्यरूप 
गृहीत एकादश प्राणबोधक श्रुतिके असार अन्य श्रुतियोंकों गोण मानना 
C 
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३ भाष्य 

` तदर्थानि पश्च बुद्धीन्द्रियाणि । वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाः पञ्च 
कर्ममेदाः, तदथानि च पश्च कमैन्द्रियाणि । सवार्थेविषयं त्रेकाल्यवृर्ति मन- 
स्त्वेकमनेकवृत्तिकप्‌ । तदेव वृत्तिभेदात्‌ क्कचिद्‌ भिन्नवद्‌ . व्यपदिश्यते 
“मनो जुद्धिरहंकारश्चित्तं च' इति । तथा च श्रतिः कामाद्या नानाविधा वृत्ती- 


रनुक्रम्याऽऽह--“एतत्‌ सर्वं सन एवं ( बृ० १।५।३ ) इति। अपिच ` 


सै शीर्षण्यान्‌ प्राणानमिमन्यमानस्य चत्वार एव प्राणा अभिमताः स्युः । 
स्थानमेदाद्‌ ह्येते चत्वारः सन्तः सप्त गण्यन्ते दे श्रोत्रे ढे चक्लुषी दे 
नासिके एका वाक इति। न च तावतामेव वृत्तिभेदा इतरे प्राणा इति 
र भाष्यका अनुवाद 
गन्ध जिनके विषय हैं, ऐसे पांच बुद्धिके--ज्ञानके भेद हैं और उनके लिए 
पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं। वचन, आदान--म्रहण, विइरण--चढना, उत्सगै-- 
मलका त्याग, आनन्द- खुखानुभव, ये पांच कर्मके भेद हैं और इनके लिए पांच 
कर्मेन्द्रियं हैं । सब पदार्थ जिसके विषय हैं, ऐसा तीनों काळकी वस्तुओंका ग्रहण 
करनेवाला मन एक है और उसकी अनेक वृत्तियां हैं । उसीका ही वृत्तिके भेदसे कहींपर 
भिन्नरूपसे व्यपदेश होता है--'मनो बुद्धिरहङ्कारञ्चित्त च! (मन, बुद्धि, अहङ्कार और 
चित्त)। उसी प्रकार श्रुति काम आदि अनेक प्रकारकी वृत्तियोंका अनुक्रम करके कहती 
पस्‌ सव मन एव” ( यह सब मन ही है )। और सात ही शीषेण्य प्राण 
` है, ऐसा माननेवालेको चार ही प्राण अभिमत होंगे, क्योंकि स्थानके भेदसे ये चार 
होकर सात गिने जाते हैं-- श्रोत्रे ढे. चक्षुषी०? (दो कान, दो आखें, दो 


नासिकाएँ और एक वाणी) । तब अन्य प्राण उन्हींके ही वृत्तिमेद हैं, ऐसा नहीं 
TTT सन न 


~ 


रलप्रभा 

त्रैकाल्य तद्विषया वृत्ति: यस्य तत्‌ त्रैकाल्यबृत्ति | इन्द्रियान्तराणां वर्शमानमात्रग्राहि- 

त्वादतीतादिज्ञानाय मनः अज्ञीकार्यम्‌ इत्यर्थः । विशेषितत्वादित्युक्त॑ निरस्यति-- 

अपि च सप्तेति। न च तावतामिति। आदानादीनां शोत्रादिभ्यो$त्यन्त- 
रलग्रभाका अनुवाद : 


कहते है “सत्यम” इत्यादिसे । एकार्दश कार्यलिंगको कहते ह- “शब्द” इत्यादिसे । तीनों 


कालोंको प्रैकाल्य कहते हैं--तीन कालमें जिंसकी वृत्ति है, वह त्रैकाल्यवृत्ति 
® 2 -—त्रिकालवृत्तिवाला 
कहलाता हे । अन्य इन्द्रियं वत्तमाऩका-ही ग्रहण करती हैं, अत एव अतीत आदिके ज्ञानके लिए 
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= पिका अङ्गीकार करना चाहिए, ऐसा अर्थ दै । 'विशेषितत्वातर ऐसा जो कहा है, उसका | 
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भाष्य रु 
शक्यते वक्तुम्‌, हस्तादिवृत्तीनामत्यन्तविजातीयत्वात्‌ । तथा “नव चै पुरुषे 
प्राणा नाभिदेशमी' इत्यत्रापि देहरच्छिद्रभेदामिप्रायेणेव दश प्राणा उच्यन्ते, 


'न प्राणतस्तमेदाभिम्रायेण$ नाभिदेशमीति वचनात्‌ । नहि नाभिनोम कश्चित्‌ 


ग्राणः ग्रसिद्धोस्ति । झुख्यस्य तु प्राणस्य भवति नाभिरप्येके विरोषाः 
यतनमित्यतो नामिदेशमीत्युच्यते । क्कचिदुपासनार्थं कतिचित्माणा गण्यः 
नते, कचित्‌ ग्रदर्भनार्थस्‌ । तदेव विचित्रे ग्राणयत्तास्नाने सति क्क किं परमा- 
स्नानमिति “विवेक्तव्यम्‌ । कार्यजातवशात्‌ त्वेकादशत्वाम्नानं प्राणविषयं 
ग्रमाणमिति स्थितम्‌ । 
भाष्यकाः अनुवाद | 

कह सकते, क्योंकि हस्त अरदिकी बृत्तियां अत्यन्त विजातीय हैं । इसी प्रकार “नव 
चे पुरुषे०? (पुरुषमें नव ही प्राण हैं और नाभी दसवीं है ) इस श्रुतिमें भी देहके 
छिद्रभेदके अभिप्रायसे ही दश प्राण कहे गये हैं, न कि प्राणतत्त्वके भेदके 
अभिप्रायसे । क्योंकि 'नाभिदेशमी” ( नाभी दसवीं है ) ऐसा वचन दे । नाभि 
नामका कोई प्राण प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु मुख्य प्राणका नासि भी एक विशेष 
स्थान है, अतः नाभि दसवीं दै, ऐसा कहा गया हे. । कहींपर इपासनाके लिए 
कितने ही प्राण गिने जाते हें और कहींपर प्रदशनके लिए । इस प्रकार प्राणांकी 
संख्याका भिन्न-भिन्नरूपसे कथन दोनेके कारण किंस वाक्यें किस अथेमें यह 
कथन है, इसका विचार करना चादिए । ग्यारद्द काये हैं, इससे प्राणविषयक < 


( इन्द्रियविषयक ) एकादझत्वका कथन प्रमाण दै, ऐसा स्थित है। पा 


रत्नप्रभा | 

वैजात्यादित्यथेः । तेषां तद्रूत्तित्वे बधिरादीनामादानादि न स्यादिति माव: | _ 
कथ तहि छिद्रे प्राणशब्द इति आशंक्य ढक्षणया इति आह--युख्यस्य ° 
स्विति । 'सप्त पराणाः प्रमवन्तिः इति उपासनायम्‌ । “अष्ट अहा“ इति थुतिस्तु 
उपलक्षणाथी । पायूपस्थपादानामपि बन्धकत्वाविशेषात्‌ इति विवेक्तन्यस्‌ | 
रलप्रमाका अनुवाद ` न 52200: 622. 
निराकरण करते हैं--'“अपि च सप्त” इत्यादिसे । “न च तावताम्‌ ” इत्यादि । आदान आदि 
श्रोत्र आदिसे अत्यन्त विजातीय हें, इससे, ऐसा अर्थ है । ये आदान आदि यदि श्रोत्र आदिके 
वृत्ति हाँ, तो बधिर आदिसे आदान आदि नहीं होंगे, : ऐसा भाव है । तव छिद्रमे आणशब्दका _ 
प्रयोग किस प्रकार है ? ऐसी आशंका करके, लक्षणासे, ऐंसा कहते हँ" सुख्यस्य तु” इत्यादिसे । 1 
“सप्त प्राणाः प्रभवन्ति' यह उपासनाके लिए है । “मध्य अहा” यह श्रुति तो 
लिए है पार क्योंकि वायु, उपस्थ, पाद ये भी समानरूपसे ही बन्धक हैं) इस 3 व 
उपासनार्थ हे०सोर वनतिः पलक्षण, है, ८ सा विवेक करना चाहिए । क 
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भाष्य 
` . इयमपरा सरत्रइययोजना--सपेव प्राणाः स्युः, यतः सप्तानामेव गतिः 
श्रूयते--'तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्रासति - ग्राणमनूत्क्रासन्तं सर्वे प्राणा 

अनूत्क्रामन्ति’ ( ब्‌० ४।४।२ ) इत्यत्र । 
` ननु स्वशचब्दोऽप्यत्र पठ्यते, तत्कथ सप्तानामेव गतिः प्रतिज्ञायत इति; 
विशेषितत्वादित्याह । समैव हि ग्राणाश्चक्षरादयस्त्वकपर्यन्ता विशेषिता. 
इह प्रकृताः “स यत्रैष चाक्षुषः पुरुषः पराड्ययोवर्ततेड्थारुपज्ञो भवतिः 
( बृ ४।४।१ ) "एकीभवति न पश्यतीत्याहुः’ (बृ० ४।४।२) इत्येवमा- 

ाष्यका अनुवाद 
दोनों सूत्रोंकी यह दूसरी योजना है--प्राण सात ही हैं, क्योंकि 'तमु- 
तक्रामन्तम्‌०' ( जीवके उक्रमण--शरीरलागके अनन्तर सब प्राण-इन्द्रियां 
उत्क्रमण करती हैं ) इस श्रुतिमें सातोंकी ही गति श्रत है । 
पूर्वपक्षी इस श्रुतिमें 'सबै शब्द भी पठित है, तो सातोंकी ही गतिकी किस 
प्रकार प्रतिज्ञा की जाती है ? विशेषित होनेसे, ऐसा कहते हें । क्योंकि “स 
यन्नेष०' "एकीभवति न पश्यतीत्याहुः’ ( जिस अवस्थामें वह यह नेत्रका 
अधिष्ठाता देवता सूर्यका अंझरूप पुरुष बहिदेशसे स्वस्थानके प्रति- आता है, 
उस समय जीव अरूपज्ञ--बाह्मरूपके ज्ञानसे रहित होता है, हृदयमें चक्षु 
एक होता है और पास खड़े हुए लोग उसे नहीं दीख पड़ते, ऐसा कहते हैं ) 
| रत्नप्रभा अ 

ननु इद सूत्रव्याख्यानम्‌ असंगतम्‌, पञ्चधीन्द्रियवाङ्मनसां सप्तव्वावगतिः 
शी्षण्यानां चतुर्णा विशेषितत्वमिति हेतोः वैयधिकरण्यात्‌, उक्तपरिसंख्यादोषा- 
चेत्यरुचेराह- इयमपरेति । इन्द्रयाणि कति? इति संदेहे पूर्वपक्षसूत्रं 
योजयति--सप्तेति । तं जीवात्मानं ये माणाः सह गच्छन्ति तेषामेव 
भोगहेतुत्वात्‌ इन्द्रियत्वमित्यर्थः । विपन्नावस्थायामेव चाशुषश्वक्षुषि स्थितोऽनु- 


. आहकसूर्याशरूपः पुरुषः पराङ्‌ पर्यावर्तते बढिदेशा्स्वांशिन सूर्य प्रतिगच्छ- 


. रत्नप्रमाका अनुवाद 


हड सूत्रका यह व्याख्यान असंगत है, पांच बुद्धीन्द्रिय, वाणी और मन इस प्रकार सप्तत्वकी , अव- 
गति, और शीर्षण्य चारके प्राणोंसे विशेषितत्व हेतुके वैयधिकरण्य होनेसे तथा उक्त परिसंख्यामें 


. दोष होनेसे अरुचि हे, अतः अन्य अर्थ 'कहते हैं--./इयमपरा”” इत्यादिसे । इन्द्रियां कितनी 


र 


हैं, ऐसा सन्देह झोनेपर पूर्वपक्ष सूत्रकी योजना करते हैं--“सप्त” इत्याद्सि । उस जीवात्माके . 


साथ जो उत्रमण करने हैं, वे ही भोगहेतु ,होनेसे इन्द्रिया हैं, ऐसा अर्थ हे । जब विपन्न अवस्थामें 
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यहद नेत्रमें स्थित अनुग्राहक सूर्यका अंशरूप पुरुष बाहरसे अपने अंशी सूर्यमें लौटकर जाता है. 
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च भाष्य. | 
दिना$युक्रणेन । प्रकुतगामी च सर्वशब्दो भवति यथा सर्वे त्राणा ` 
भोजयितव्या इति ये निमन्त्रिताः प्रकृता त्राह्मणास्त एव सवेशब्देनोच्यन्ते 
नाऽन्ये । एवमिद्दापि ये प्रकृताः सप्त प्राणास्त एव सवेशब्देनोच्यन्ते, 
नाऽन्य इति । नन्वत्र विज्ञानमष्टममजुक्रान्तम्‌) कथं सप्तानामेवाजुक्रमणम्‌। 
नेष दोषः । मनोविज्ञानयोस्तत्वाभेदाद्‌ ब्वत्तिमेदेऽपि . सप्तत्वोपपत्तेः। 
तस्मात्‌ सैव प्राणा इति। `° 

एवंग्राप्े' ब्रूमः--हस्तादयस्त्वपरे सप्तभ्योऽतिरिक्ताः प्राणाः प्रतीयन्ते ` 
भाष्यका. अनुवाद 
इत्यादि अनुक्रमणसे विशेषित नेत्रसे लेकर त्वकृपयेन्त सात ही प्राण यहां 
प्रकृत हें । “सबै प्राणाः? यद्ांपर सवेशब्द प्रकृतगामी--प्रकत होनेसे इन्द्रियोंका 
विषय करनेवाळा दै ।, जैसे “सर्वे ब्राह्मणाः भोजयितव्याः’ ( सब ब्राह्मणोंको 
भोजन कराना चाहिए ) यहांपर जो निमन्त्रित प्रकृत ब्राह्मण हैं, वे दी सवेशब्दसे 
कहे जाते हैं, अन्य नहीं । उसी प्रकार यहां भी जो प्रकत सात प्राण. हैं, 
वे ही सबेशब्दसे कहे जाते हें, अन्य नहीं कहे जाते । परन्तु यहां आठवें 
विज्ञानका अनुक्रमण है, तो सातका दी अनुक्रमण दै, यह कैस कहते हो ? यह 
दोष नहीं है, क्‍योंकि मन और विज्ञानके स्वरूपमें अभेद दै, अतः वृत्ति भिन्न 


होनेपर भी सप्तत्वकी उपपत्ति होती है, इससे सात दी प्राण है । | हि 
न्य SEI > न्न्न््स्स्क्स्क्स्स्का्च्य््याणा चा | 
मर 

रत्प्रभा क 


ति । अथ तदानीमयं मुमूषुररूपज्ञो भवति । देवारो देवं प्रविष्टे टिज्ञांगश्वक्षुह्ेदये 
मनसा एकीभवति तदायं न पश्यतीति पाइ्बैस्था आहुरित्यर्थः । आदिपदात्‌ न 
जिघ्रति, न वदति, न रसयते, न श्रृणोति, न मनुते, न स्पर्शते, न विजात्तातिः " 
इति गृह्मते । सप्तानामेव जीवेन सह गतिरित्यसिद्ध, अहल्वश्रुत्या हस्तादीनामपि  : 
गतिमतीतेः इति सिद्धान्तयति एवमित्यादिना । ` हस्तादिबन्धस्य मू 

| रलग्रभाका अनुवाद ह. ह 
तब यह मुमुई अरूपज्ञ होता है । देवांशके देवमें प्रविष्ट होनेपर लिंगांश चछ हृदयमें एक होता 
है तब “यह नहीं देखता? ऐसा पार्श्व स्थित लोक कहते हैं, ऐसा अर्थ है। आदि पदसे सूँघता 
नहीं, बोलता नहीं, चखता नहीँ, सुनता नहीं, वियार नहीं करता, स्पशे [ल करता, . 


१५६६ ब्रह्मसन्र [ अ० २ पा० ४ 


आष्य 
'हस्तो वै ग्रह ( वृ० ३।२।८ ) इत्यादिश्रतिषु । ग्रहत्वं च बन्धनभावो 
गृह्यते, बध्यते क्षेत्रज्ञोब्नेन ग्रहसज्ञकेन बन्थनेनेति । स च क्षेत्रज्ञो 
नैकस्मिन्नव शरीरे बध्यते, शरीरान्तरेष्वपि तुल्यत्वादू बन्धनस्य । तस्मां- ` 
च्छरीरान्तरसंचारीदं ग्रहसंज्ञकं बन्धनमित्यर्थादुक्तं भवति । तथाच | 
स्मृतिः | 


कक So + २०4० ल्य 


(पुर्यष्टकेन लिङ्गन प्राणाद्ेन' स युज्यते । | 

तेन बद्धस्य वे बन्धो मोक्षो शुक्तस्य तेन च ॥! | 

इति ग्राङ्‌ मोक्षाद्‌ ग्रहसंच्ञकेनानेन बन्धनेनाऽवियोमं दशयति | आथवणे 

च विषयेन्द्रियाचुक्रमणे “चक्षुश्च द्रष्टव्यं च' इत्यत्र तुस्यवद्धस्तादीनीन्द्रियाणि | 

संविषयाण्यनुक्रामति-'इस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विस- 

जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च? (अ० ४।८) इति । दथा दशेमे पुरुषे प्राणा 

आत्मैकादशस्ते यदास्माच्छरीराम्मर्त्यादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति’ (बृ० ३।९।४) 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हे--परन्तु 'हस्तो चै महः? (निश्चय 

हस्त प्रह है) इत्यादि श्रतियोंमें दूसरे हस्त आदि सातसे अतिरिक्त प्राण प्रतीत 

होते है । प्रहस्वसे बन्धन समझा जाता है। क्षेत्रज्ञ इस ग्रहसंज्ञक बन्धनसे बांधा | 

जाता है ओर क्षेत्रज्ञ एक ही शरीरम नहीं बंध जाता है, क्योंकि अन्य शरीरोंमें भी | 

बन्धन तुल्य है । इससे यह प्रहसंज्ञक बन्धन अन्य शरीरोंमें संचरणशीळ है, ऐसा 

अर्थ कहा जाता दै । इसी प्रकार स्मृति मी हे--'पुरेष्टकेन ढिंगेन' ( वह प्राणादे | 

पुयेष्टक ढिंगसे युक्त होता है और उससे बद्धका बन्धन होता है और मुक्तका मोक्ष | 

- होता है )। यह स्मृति मोक्षके पूवे ग्रहसज्ञक इस बन्धनसे अवियोग दिखळाती | 
है । और आथवेणमें विषय ओर इन्द्रियोंके अनुक्रमणमें “चक्षुश्च द्रष्टव्यच्व! 
( नेत्र ओर द्रष्टव्य) इसमें संमान रीतिसे हस्तादि इन्द्रियोंको विषयसहित गिनाते 

ह-'हस्तौ चादातव्यं च०? ( हाथ और आदातव्य-जिसका उपादान होता 


रत्रप्रभा 

.. मोक्षात्सहगतो स्मृतिमाह पुर्यष्टकेनेति । माणादिपञ्चक भूतसूक्षमपत्चकं ज्ञाने- 

> __ न्द्रियपश्वकं कर्मेन्द्रियपश्चकमन्तःकरणचतुष्टयमविद्या कामः कमै चेति पुर्यष्टकमा- 
ह रलप्रभाका अनुवाद ख 

` कहते हे-“पुरयष्टकेन? इत्यादेसे ^ पांच आणादि, पांच, सूक्ष्म भूत पांच 

> कमेन्द्रिया, पांच ज्ञानैन्द्रिया, चार अन्तःकरण, अविद्या काम और कर्म, ये पुर्य्क हँ, | 
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¬ ` एकादश इन्द्रियका कारणब्रह्ममे समन्वय है, ऐसा म 
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~, 


भाष्य 

इत्येकादशानां ग्राणानामुरक्वान्ति दशयति । सर्वेशब्दोऽपि च आणशब्देन 
सम्बध्यमानोज्शेषान्‌ ग्राणानभिदधानो न प्रकरणवशेन सप्तस्वेवावस्थापयितु 
शक्यते, प्रकरणाच्छब्द्स्य बलीयस्त्वात्‌। सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्याः 
इत्यत्रापि सर्वेषामेवाउ्वनिवर्तिनां आह्मणानां ग्रहण न्याय्यम्‌, सवशब्दसाम- 
ध्यात्‌ । सर्वमोजनासम्भवाचु तत्र निमन्त्रितमात्रविषया सर्वशब्दस्य वृत्ति- 
राश्चिता । इह तु न किश्चित्‌ सवशब्दाथसंकोचने कारणमस्ति । तस्मात्‌ 
सर्वशब्देनाऽत्रीरेषाणां प्राणानां परिग्रहः । प्रदशनाथै च सप्तानामनुक्रम 
णमित्यनवद्यम्‌-तस्मादेकादशैव प्राणाः शब्दतः कारयतश्चेति सिद्धम्‌ ॥६॥ 

भाष्यका अनुवाद 

है, उपस्थ और आनन्द्यितँव्य, पायु और विसर्ग, दोनों पेर ओर उनका 
गन्तव्य ) । इसी प्रकार “दशेमे पुरुषे? ( पुरुषमें ये दश प्राण हॅ, आत्मा ग्यारहवां 
है, वे जब इस मलै झरीरसे उत्क्रमण करते हैं, तब इसके सम्बन्धियाको रुळाते 

हें, इसलिए रुद्र कहलाते हैं ) यह भ्रति ग्यारह प्राणोंकी उत्क्रान्ति दिखलाती 

है। सर्वशब्द भी प्राणशब्दके साथ सम्बन्ध रखता हुआ अशेष प्राणका | 
अमिधान करता हुआ प्रकरणवशात्‌ सातमें झवस्थापित नहीं किया जा सकता, 

क्योंकि प्रकरणसे शब्द विशेष बळवान्‌ है। 'सवे ब्राह्मणा भोजयितव्याः? 

( सब ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिए) इसमें भी प्रथिवीपर रहनेवाळे | 
सब ब्राह्मणोंका ही ग्रहण न्याय्य है, सवेशव्दके सामथ्येखे । परन्तु सबके 
भोजनका संभव न होनेसे वहां शंब्दकी वृत्ति केवळ निमन्त्रित ब्राह्मणोंमें दी मानी. 
जाती है । .यहां तो सबैशब्दके अर्थके संकोचमें कुछ कारण नहीं दै। इसलिए 
सर्वशब्द्स यहाँ अशेष प्राणोंका परिग्रह है ओर प्रदशनके लिए सातोंका 
अनुक्रमण है, यह कथन निदुष्ट दै। इसलिए शब्दसे और कायेसे ग्यारक्षही | 
प्राण हैं, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ६॥ > 


शत 


रत्रप्रभा : ५१७३ 
मनो ज्ञापकत्वात्‌ किन्ने, सति संभवे सर्वश्रुतिसंकोचो न युक्त इत्याह--सर्वे- |. 
शब्दोऽपीति । तस्मातसंख्याश्रुतीनास्‌ अविरोधात्‌ एकादशेन्द्रियकारणे जद्मणि 
समन्वयः इति सिद्धस्‌ ॥ ६ ॥ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 7 
और आत्माके ज्ञापक होनेसे वे लिङ्ग हैं, सम्भव होनेपैर सब श्रृतियोंका संकोच करना युक्त 
है, ऐसा कहते हैं--“सर्वशब्दोऽपि” इत्यादिसे । इसस्ते 'संस्माक्षुतियोंका विरोध 
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मि rn 
[ ३ प्राणाणुत्वाधिकरण स्‌० ७ | कट | 
व्यापीन्यणूनि वाउक्षाणि सांख्या व्यापित्वमूचिरे । 
ृत्तिलामस्तत्र तत्र देहे कर्मवशाद भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
देहस्थशृत्तिमङ्गागेष्वेवाक्षत्वं समाप्यताम्‌ । । 
उत्कान्त्याविश्वतेस्तानि छणाने स्युरदर्शनात्‌ #॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--इन्द्रियाँ व्यापक हैं या अणु हैं १ 
पर्वेपक्ष--उन उन देहोंमे कर्मके सामर्थ्यसे इत्तिके लाभका सम्भव हे, इसालिए 
इन्द्रियां व्यापक हैं, ऐसा साङ्ख्य कहते हे । 
सिद्धान्त--इन्द्रियाँ व्यापक नहीं हैं, अर्थात्‌ देहमें रहनेवाले चृत्तिमद्धागोंमे ही 
इन्द्रियत्व है, देइसे बाहर नहीं है, इसलिए अणु हैं, क्योंकि उल्लान्ति आदिकी श्रुति है 
और उनका प्रत्यक्ष नहीं है । 


“~ 
बटा क WR Lo SEES ७ म>--८>>>>>*--< 


अणवश्च ॥७॥ 
हा. पदच्छेद---अणवः, च । 
कडा. पदार्थाक्ति--[ पूर्वोक्ताः माणाः ] च, अणवः---परिच्छिन्नपरिमाणा 


[ सूक्ष्माश्च सन्ति, इन्द्रियाग्राहयत्वात्‌ ] । 


ओ-  आषार्थ आर वे ग्राण-इन्दरियां अणु--परिच्छिन्न तथा सूक्ष्म हैँ अर्थात्‌ 
विमु नहीं हैं, क्योंकि इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षके अविषय हैं । 


| # आशय इस प्रकार दे कि सांख्य कहते दें--सवेगत शन्दरियोको तत-तत्‌ शरीरावच्छित्ष | 

«  प्रदेशोंमें त॒त-तत्‌ जीवके कमेफळके उपभोगके लिए वृत्तिळाभ होता है । जया 
सिद्धान्ती इसपर कहते हें कि वह अयुक्त दे, क्योंकि पेसी कल्पना करनेसे गौरव दे, यदि देशावच्छिन्न 
तिमद्धाग द्वारा ही सम्पूर्णं व्यवहार की उपपत्ति हो जाय, तो वृत्तिरहित सवगत इन्द्रियोंकी कल्पना 


_ आदेशिकी वृत्तियां हैं, उनकी उत्क्रान्ति आदि नहीं होते हँ, ऐसा सांख्योंका र 


' ऐसा अथे दै ) अनुद्धत रूप ओर स्पश जिसमें 


~ 2 
af 
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भाष्य 

अधुना ग्राणानामेव स्वमावान्तरमभ्युच्चिनोति । अणबश्रैते प्रकृता 
्राणाः प्रतिपत्तव्याः । अणुत्वं चेषां सौक्ष्म्यपरिच्छेदो, न परमाणुतुल्यत्वम्‌ , 
कृत्स्नदेहव्यापिकार्याचुपपत्तिप्रसंगात्‌ । स्क्ष्मा एते प्राणाः । स्थूलाश्‍चेत्‌ 
स्युमरणकाले शरीराक्निगच्छन्तो बिलादहिरिवोपलस्येरन्‌ म्रियमाणस्य 
पा्वस्यैः । बरिच्छिन्नाञ्चैते प्राणाः सर्वेगताञ्चेत्‌ स्युरुत्करान्तिगत्यागति 
शरुतिव्याकोपः स्यात्‌, तद्गुणसारत्वं च जीवस्य न सिध्येत्‌ । सर्वगताना- 

साष्यका अनुवाद 

अब सूत्रकार प्राणोंके--इन्द्रियोंके ही इस सूत्रस अन्य स्वभावका समुच्चय 

ते हैं । ये प्रक्रत प्राण अणु हैं, ऐसा समझना चाहिए । इन प्राणांकी अणुता 
सूक्ष्मस्ब और परिच्छेद है, *परमाणुतुल्यता नहीं दै, क्योंकि उसे परमाणुतुल्य 
साननेमें समस्त झारीरमें व्यापक कार्येकी अनुपपत्ति प्राप्त होगी । प्राण सूक्ष्म 
हैं, क्योंकि यदि स्थूळ होते, तो मरणकाळमें बिछसे निकळते हुए सपेके समाने 
मरते हुए पुरुषके शरीरसे निकलते हुए वे समीपस्थ छोगोंको दिखाई देते । और 
ये प्राण परिच्छिन्न हैं। यदि वे व्यापक हों, तो उत्क्रान्ति, गति और- 
आगतिश्रुतिका विरोध होगा और जीवक़ा अन्तःकरणुणग्रधानत्व सिद्ध 


रत्नप्रभा 
अणवश्च । 'म्राणाः सर्वेऽनन्ताः' इति श्रुतेरिर्द्रियाणां विभुत्वात्‌ तेषाम्‌ 
उत्क्रान्तिः असिद्धा, किन्तु तत्तदेहे तेषामभिन्यक्तिरूपाः प्रादेशिक्यो पय | 
सन्ति न तासासु्रान्त्यादिरिति सांख्यानामाक्षेपः; तत्संगत्या प्राणाः किंप्रमाणा 
इति संदेहे सिद्धान्तयति-अधुनेत्यादिना । उत्पत्तिसंख्यानिणय़ानन्तरं परिमाणं । 
निख्प्यत इत्यथेः । अनुदूभूतरूपस्पशेत्वं--सुद्षमत्वस्‌ । परिच्छेदः--अस्पत्व्‌ | | 
बुद्ध्यादीनां विभुत्वे तदुपाधिकस्‌ आत्मनः अणुल्वादिकं न सिद्धयेदियुक्तन्याय- 

विरोधमाह--तदूगुणसारत्वमिति । उतक्ताक्षेपमनुद्य निरस्याति -सर्वगताना- 
रलग्रभाका अनुवाद 


“अणवश्च? । 'ग्राणाः संवैऽनन्ताः? ( सब प्राण अनन्त हैं ) ऐसी अति होनेसे इन्द्रियं . 
विभु हैं, इसलिए उनकी उत्कान्ति असिद्ध दै, परन्तु तततव, देहमें उनकी अभिव्यक्तिल्प 


संगतिसे आणोंका क्या परिमाण दै? ऐसा सन्देहै होनेपर सिद्धान्त करते' ह ना 
इत्यादिसे । उत्पत्ति और संख्याका निशय करनेके पश्चात. वरिम्एणोंका निरूशण किया उ 
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भाष्य 
मपि वत्तिलामः शरीरदेशे स्यादिति चेत्‌ , न; बृत्तिमात्रस्य करणत्वोपपत्तेः | 
यदेव ह्युपलब्धिसाधनम्‌ इतिः अन्यद्वा, तस्यैव नः करणत्वस्‌ । संज्ञामात्रे विवाद 
इति. करणानां व्यापित्वकल्पना निरर्थिका । तस्मात्‌ सक्ष्माः परिच्छिन्नाश् 
प्राणा इत्यध्यवस्यामः ॥ ७ ॥ रि 
भाष्यका अनुवाद 
_ नहीं होगा। परन्तु व्यापक प्राणोंका भी शरीरप्रदेशमै वृत्तिताभ होगा, ऐसी 
 झंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वृत्तिमात्रके करणत्वका सम्भव है, क्योंकि 
वृत्ति हो, चाहे जो कुछ हो, जो उपछब्धिका साधन है, वही हमारे मतसै करण है । 
क संज्ञामात्रमें विवाद होनेसे करण व्यापी हैं, ऐसी कल्पना निरर्थक है । इसलिए 
प्राण सूक्ष्म और परिच्छिन्न हैं, ऐसा निश्चय करते हैं ७॥ 


—— 


रत्नग्रभा गी | 
मिति । आनन्त्यश्षुतेः उपासनाथत्वात्‌ न उत्कनान्त्यादिश्रुतीनां तया विरोध इति | 
सिद्धम्‌ ॥ ७ ॥ | 
रत्वम्रभाका अनुवाद ह ` 
यदि विभु हों, तो आत्माका अणुत्व बुद्धिरूप उपाधिसे है, यह सिद्ध नहीं होगा, इस प्रकार उक्त 
न्यायका विरोध कहते है--“तढुणसारत्वम्‌”?? इत्यादिसे । उक्त आक्षेपका अनुवाद करके उसका | 
निरसन करते हैं---“सर्वगतानाम्‌?” इत्यादिसे । आनन्द श्रृतिके उपासनाथक होनेसे उत्कान्ति .| 
आदि श्रुतिका उसके साथ विरोध नहीं हे, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥ | 
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[ ४ प्राणभ्रेष्व्याधिकरण सः ८ ] 


मुख्यः माणः स्यादनार्दैजायते वा न जायते । 2 ह 
आनीदिति आणचेष्टा माक्‌ सृष्टेः श्रयते यतः ॥१॥ .. | 
आनीदिति बल्लसत्व॑ श्रोक्त वातनिषेधनात्‌ । 
एतस्माज्जायति प्राण इत्युक्तेरेष जायते# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार |] 


सन्देह--मुख्य प्राण अनादि है या उत्पन्न होता है ! 
पर्वेपक्ष--अनादि दै अर्थात्‌ उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि 'आनीत्‌' इसशब्दस 
टिके पूर्वमें प्राणकी चेश्ष सुनी जाती है । 
सिद्धान्त--“आनीत्‌? शब्दसे ब्रह्मकी सत्ता कही गई है ओर प्राणके व्यापारका 
निषेध किया गया है एवं 'एतस्माजायते प्राण” इससे प्राणकी उत्पत्ति स्पष्ट है, इसलिए 
प्राण अनादि नहीं है, प्रत्युत उत्पन्न होता है । जः 


श्ेष्ठश्न ॥ ८ ॥ प 


पदच्छेद--श्रेष्ठः, च । छ डू 4 BSS द 
पदार्थोक्ति-श्रष्ठः- मुख्य प्राणः, च-अपि [ इन्द्रियवत्‌. ्रह्मणो जायते | । _ 


भाषार्थ--इन्दरियोके समान मुख्य प्राण मी ब्रह्मसे उत्पन्न होता हे । 


# भाव यह इे--सुखंविवरसे निकळनेबाळा वायु ॥ 
अथवा दोता है? इस प्रकार संशय होनेपर पूवेपक्षी कहत 
उत्पत्तिके पूर्वमे 'आनौदवातम्‌? इसमें “आनीत? शब्दसे सष्टिके पूवेमें प्राणका . 
है अतः प्राण नित्य दे, ऐसा पू्वेपक्ष प्राप्त इोनिपर-- | 

सिद्धान्ती कहते इं---आनीतः शब्द प्राणः 
इत श्रुतिसे उसके व्यापारका निषेध है, . वि 
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भाष्य 

मुख्यश्च प्राण इतरप्राणवद्‌ त्रह्मविकार इत्यतिदिशति। त्चाऽविशेषेणेचर । 
सर्वम्राणानां ब्रह्मविकारत्वमाख्यातम्‌, 'एतस्माज्जायते प्राणी मनः सर्वे- | 
न्द्रियाणि चः ( ग्रु० २।१।३ ) इति सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेण प्राणस्योत्पत्तिः | 
श्रवणात्‌ , “स प्राणमसृजत? ( प्र० ६।४ ) इत्यादिश्रवणेभ्यश्च । किमर्थः . 
पुनरतिदेशः ? अधिकाशङ्कापाकरणार्थः । नासदासीये हि अक्मप्रधाने सूक्ते 

भाष्यका अनुवाद 

मुख्य प्राण भी अन्य प्राणोंके समान ब्रह्मका विकार है, ऐसा सूत्रकार अति: | 
देश करते हैं। वह ब्रह्मविकारत्व सब प्राणोंका समानरूपसे ही कहा गया | 
है। 'एतस्माज्जायते. प्राणः०? ( इससे प्राण, मन ओर सब इन्द्रियाँ उत्पन्न | 
होती हैं ) इसमें इन्द्रियसहित मनसे अतिरिक्त प्राणकी उत्पत्तिका श्रवण 
है. और 'स प्राणमस्रजत” ( उसने प्राणको उत्पन्न किया ) इत्यादि पुष्कळ 
अतियाँ हैं । ` फिर अतिदेशका क्या प्रयोजन हे ? अधिक आशंका दूर 
करनेके लिए यह अतिदेश है, क्योंकि नासदासीय नामके सुप्रसिद्ध ब्रह्म- 


हालि 


| रत्नमभा 

श्रेष्ठश्व । अतिदेशत्वात्‌ न संगत्याद्यपेक्षा । “तथा प्राणाः’ इत्युक्तन्याय: अत्राति- 

दिश्यते । ननु प्राणो जायते न वेति संशयाभावादतिदेशो न युक्त इत्याक्षिपति-- 

किमर्थ इति | निश्चितमहामल्ये माणसद्भावश्रुत्या अधिकां शङ्कामाह--नास- 

दासीये हीति | 'नासदासीत्‌? इत्यारभ्याधीत इत्यथः । तर्हि--तदा प्रल्यकाले 

मृत्यु: मारको मृत्युमत्‌---कार्य वा नासीत्‌--अमृतं च देवभोग्यं नासीत्‌, राज्याः 

प्रकेतः, चिइरूपः चन्द्रः, अहः प्रकेतः सूर्यश्च न आस्तां, स्वधया सह इत्यन्वयः । 

पितृभ्यो देयमन्नं स्वधा । यद्वा स्वेन शता माया स्वधा, तया सह तदेकं ब्राह्मानीत 
 रलप्रभाका अनुवाद 

- “श्रेष्ठ” इत्यादि । अतिदेश होनेसे संगतिकी अपेक्षा नहीं हे । “तथा प्राणाः? इसमें 

_______ केहे गये न्यायका अतिदेश करते हें । यदि कोई कहे कि.प्राण उत्पन्न होता हे या नहीं १ ऐसा 

संशय न होनेसे अतिदेश युक्त नहीं है, ऐसा आक्षेप करते हैं--“किमर्थ:” इत्यादिसे । निश्चित 

. महामल्यमें आणके सद्भावका श्रवण होनेसे अधिक इंका करते हे--“नासदासीये हि” 

___ इत्यादिसे । “नासदासीत” ( असत्‌ नहीं था ) को आरंभ करके अधीत--पठित, ऐसा अर्थ 

 हे। तहिं--तब अलयकालमें, सत्युः--मारक “या खत्युमत्‌ कार्य, नासीत्‌ अस्तम्‌--देवभोग्य नही. .._ 

__ थो । रात्रिका चिन्ह्भत चन्द्रमा और “दिवसका चिन्हभूत सूर्य नहीं थे, स्त्रथया-स्वधाकें 

साथ, ऐसा अन्वय है । पितरोंके लिए देय अन्न स्त्रधा है। अथवा अपनेसे धारण की गई माया | 


| 
| 
| 
| 
| 
$ 
| 
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शब्द मुख्य प्राणका अभिधान करता है, क्‍योंकि आणो वाव०' (प्राण द्वीज्येह र 


- अर्थ है । परिहार सहजमें जाना जा सकता है । परन्तु श्रेष्ठ स प्राणमें 
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भान्य 
मन्त्रवणी भवति 'न सृत्युरासीदसत न तहि न रात्र्या अहः आसीत्‌ ग्रकेतः | 


आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास' ( ऋ० सं० 
८।७।१७ ) इति । आनीदिति प्राणकर्मापादानात्‌ प्रायुत्पत्तेः सन्तमिव प्राणं 
- सूचयति । तस्मादजः प्राण इति जायते कस्यचिन्मतिः । तामतिदेशेनाप- 


नुदति । आनीच्छब्दोऽपि न ग्राशुत्पत्तः प्राणसङ्भावं सूचयति अवातमिति 
विशेषणात्‌ , 'अम्राणोद्यमनाः शुभ्र? इति च मूलप्रकृतेः प्राणादिसमस्त 
विशेषरहितत्वैस्य दशिंतत्वात्‌ । तस्मात्‌ कारणसङ्भावग्रदशनाथ एवाऽयसा- 
नीच्छब्द इति । श्रेष्ठः इति च झुरूय प्राणमभिदधाति, “ग्राणो वाव ज्येष्ठश्च 
भ्रष्ट (छा० ५।१।१) इति श्रतिनिदेशात्‌ । ज्येष्ठश्च ग्राणः, शुक्रनिषेककालाः 
भाष्यका अनुवाद 

प्रधान सूक्तमें ऐसी श्रि हे--'न सृत्युरासीदसुतम्‌०' ( महाप्रलय काळमें सृत्यु 
नहीं थी, ओर असत भी नहीं था, रात्रि तथा दिवसके चिन्हभूत चन्द्र और सूय 
नहीं थे, स्वघाके साथ अर्थात्‌ पिठदेय मी नहीं था, वह अकेला वातवजितं 
[ ब्रह्म | था, उससे पर अन्य कुछ नहीं था), 'आनीत? यह शब्द 
प्राणकर्मका ग्रहण होनेसे उत्पत्तिके पूर्व आणका विद्यमानकी भांति सूचन 
करता है । इससे प्राण जन्मरहित दै, ऐसा किसीका मत हो सकता दै। उसको हि 
अतिदेशसे दूर करते हें । “आनीत! शब्द भी उत्पत्तिके पूर्व प्राणके सद्भावको 
सूचित नहीं करता, क्योंकि 'अवातम्‌" ( वातवजित ) ऐसा विशेषण है ओर 
(अप्राणोञ्द्यमना शुभ्रः? ( निस्सन्देह, वह ग्राणरहित, मनरहित, शुद्ध है ) इस 
प्रकार मूलप्रकृति प्राण आदि समस्त विशेषोंसे शून्य है, ऐसा विखछाया है। 
इसलिए कारणके सद्भावको दिखानेके लिए ही यह 'आनीत्‌' शब्द है। श्रेष्ठः! यह , 


रलग्रभा - 
आसीदिति परमार्थः । अत्रानीदिति तद्चेष्टां कृतवदिति पूर्वपक्षाथः । तस्मादुत्रक्षण 
परः परसुत्कृष्टमन्यच्च किमपि `न बभूवेत्यथः । परिहारः सुबोधः। ननु 
श्ेष्ठशब्दस्य प्राणे प्रसिद्भयभावात्कथं सूत्रमिति, तत्राह श्रेष्ठ इति चेति। 

रलग्रभाका अनुवाद Es 


स्वधा है, उसके साथ वही एक ब्रह्म था, ऐसा परमार्थ है । यहांपर “आनीत? इसका | 
चेष्टा की, ऐसा पूवेपक्षका अर्थ है, उस ब्रह्मते पर अर्थात उत्क्र्ट ओर अन्म कुछ नहीं 
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भाष्य 
दारभ्य तस्य वृत्तिलाभान्‌ । न चेत्‌ तस्य तदानीं इत्तिलाभः स्याद्‌ योनौ 
निषिक्तं शुक्रं पूयेत न सम्भवेद्‌ वा । श्रोत्रादीनां तु कणशष्कुस्यादिस्थान- 
विभागनिष्पती वृत्तिलाभान्न ज्येष्ठत्वम्‌ | श्रेष्ठश्च प्राणो गुणाधिक्यात्‌-- 
बै शक्ष्यामस्त्वदते जीवितुस्‌' ( ब्र ६।१।१३ ) इति श्रृतेः ८ ॥ 
भाष्यका अनवाद 

और श्रेष्ठ है) ऐसा श्रतिका निर्देश है। प्राण ज्येष्ठ है, क्योंकि वीयेनिषेक 
काळसे--गभोधान कासे प्राणकी स्थिति होती है। .यदि उस्'समय उसका 


अस्तित्व न होता, तो गर्भौशय में स्थापित वीये दूषित हो जाता या उसका 
. संभव न होता । श्रोत्र आदि तो ज्येष्ठ नहीं हैं, क्योंकि कणे-शष्कुलि आदि स्थान- 


विभाग होनेपर उनका अस्तित्व होता है। ओर प्राण श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें 
गुणोंका आधिक्य है, कारण कि “न वे शक्ष्यामस्त्वते जीवितुम्‌” ( तुम्हारे विना 
हम नहीं जी सकते ) ऐसी श्रति है ॥८॥ 

_ रत्नप्रभा 
अति व्याचष्टे-ज्येष्ठश्च प्राण इत्यादिना । पूयेत--पूयं भवेत्‌ । न संभवेत्तद्धमों 


' न मवेदित्यर्थः। वागादिजीवनहेतुत्वे प्राणस्य गुणः । एवमानीच्छ्रत्यविरोधा- 
` '्राणोत्ततिश्रुतीनां ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम्‌ || ८ ॥ 


रत्व्रभाका अनवाद 


सूत्र कैसे होगा ! इसपर कहते हँ- “श्रेष्ठ इति च” इत्यादिसे । श्रुतिकी व्याख्या करते हैं-- 


"ज्येष्ट ग्राणः? इत्यादिसे । पूयेत--दूषित होता । न संभवेत--उसका गर्भे नहीं होता 


. ` ऐसा अर्थ है । वाणी आदिकें जीवनका हेतु प्राणका गुण है । इस अकार 'आनीत्‌? इस श्रुतिके 
` ` साथ विरोध न होनेसे आणोत्पत्ति श्रुतिका ब्रह्ममें समन्वय हे, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ८ ॥ 
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| [ ५ वायुक्रियाधिकरण छू० ९-१२ ] भु 
| वायुवाऽक्षक्रिया वाऽन्यो वा ग्राणः श्रुतितोऽविल; । 

| | सामान्योन्द्रियशत्तिवा सांख्येरेबमुदीरणात्‌ ॥ १ ॥ 
भाति माणो वायुनेति भेदोक्तेरेकताश्रृतिः । 

| " वायुजत्वेन सामान्यशत्तिनक्षिष्वतो$न्यता* ॥ २ ॥ 


| [ अधिकरणसार ] 

| सन्देह--प्राण वायु है या इन्द्रियोंका सामान्य व्यापार हे अथवा उन ज 
| दोनौसे एथक्‌ है ! न्य 
| पूवेपक्ष---“य; प्राणः स वायु? इस शुतिसे प्राण वायु ही हे अथवा इन्द्रियाँका EE 
| सामान्य व्यापार है, क्‍योंकि सांङ्ख्योंने ऐसा कहा है । 
| सिद्धान्त--'प्राणा वायुना भाति’ ( वायुसे प्राण अभिव्यक्त होता है ) ऐसा | 


| भुतिमे वायु और प्राणके भेदका कथन है और एकताकी उपपत्ति कार्यकारणके अमेदसे 
होगी, वैसे करणोंके सामान्य व्यापारका सम्भव नहीं है, अतः वायु और उक्तं ब्यापासे 
प्राण एथक्‌ है | ६ 


# इसका विस्तृत अर्थ यह हे--पूर्वपक्षी कहता दै [कि वायु वेणुके एछिद्रके समान 
य मुखछिद्रमै प्रवेश कर प्राण नामसे. प्रासिद्ध होता दै न कि कोई प्राण अन्य पदार्थं हे, अत 
| - 

| 


अथवा जैसे पिंजरेमें रइनेवाळे अनक पक्षी अपने ब्यापारसे पिंजरेको चळाते हें, बैसे एकादश इन्द्रियाँ 
अपने अपने व्यापारसे देइको चछाती हैं, उसमें जो देइका चाळनरूप सब इन्द्रियाका सामान्य _ 
व्यापार दै वदी प्राण है अतः सांकृयोंने कदा है- “सामान्यकरणदत्तिः आणाया वायवः «पन्च 
( करणोंके सामान्य व्यापार प्राण, अपान आदि पाँच हैं ) इससे प्राण अन्य तत्व नहीं के 


- च तपति` च’ इस प्रकारकी अन्य श्रुतिमे चतुष्पाद्‌ ब्रह्मकी उपासनाक 
प्राणका और आधिदैविक वायुका परस्पर”: उपकाये-उपकारकभावरूपसे भेद 


न 
गहा है | 
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न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ॥ ९ ॥ | 


पद्च्छेद- -न वायुक्रिये, प्रथगुदेशात्‌ । 
पदार्थीक्ति- न वायुक्रिये--मुख्यः प्राणः न वायुः, नापि क्रिया--इन्दिय- 
व्यापारः [ किन्तु वायुविशेष एव, कुतः, ] प्रथगुपदेशात्‌--स वायुना ज्योतिषा’ 
इत्यादिना वायोः प्राणस्य च प्रथगुपदेशात्‌, तथा “एतस्माज्जायते , प्राण? इति 
श्रुत्या च इन्द्रियेभ्यः प्रथगुपदेशात्‌ [ नहीन्द्रियम्यापारस्य सतः इन्द्रियेभ्यः प्रथगुप- | 
देशो युज्यते, तस्माद्‌ वायुविरोषोऽध्यासमभावापन्नः पश्चवृत्तिः माणः ] । | 
भाषार्थ--मुख्य प्राण वायु नहींहै और इन्द्रियव्यापार भी नहीं है, किन्तु वायु 
विशेष है, क्योंकि 'स वायुना ज्योतिषा” इत्यादि शरुतिसे तथा “एतस्माञ्जायते ग्राणः 
इस श्रुतिसे भी वायु और ग्राणका प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपदेश है, इन्द्रियव्यापारका इन्द्रियोसे | 
प्रथक्‌ उपदेश नहीं हो सकता है, इसलिए अध्यामभावापर्न पञ्चवत्ति ही ग्राण है। | 
भाष्य | 
स पुनः शुख्यः प्राणः स्वरूप इतीदानीं जिज्ञास्यते। तत्र ग्रां | 
तावच्छतेर्वायुः प्राण इति । एवं श्रूयते--“यः ग्राणः स एष वायुः स एष 
माष्यका अनुवाद 
उस मुख्य ग्राणका स्वरूप केसा है, इसकी अब जिज्ञासा होती है। . | 
पूवेपक्षी--श्रतिसे ज्ञात होता है कि प्राण वायु है, क्‍योंकि ऐसी दी.श्रति | 
है—'यः प्राणः स वायुः०” (जो प्राण है वह वायु है वह वायु पांच प्रकारका | 
| 


क 


रत्नप्रभा 

इन्द्रियाणि विचार्यं तद्र्यापारात्‌ प्राण एथक्कलुमुत्पत्तिः अतिदिष्टा । संप्रति उत्पन्नः 
प्राणस्वरूप प्रथक्करोति--न वायुक्रिये प्ृथशुपदेशात्‌। मुख्यः प्राणः किं | 
वायुमात्रम्‌, उत करणानां साधारणव्यापारः, आहोस्वित्‌ तत्त्वान्तरम्‌ १ इति 
वायुमाणयोमेदाभेदश्रुतीनां मिथोविरोधात्‌ संशय़े पूर्वपक्षमाह- तत्रेति | द्वितीयं 

रलगभाका अनुवाद. 
इन्द्रियोंका विचारकर. उनके व्यापारसे प्राणको अलग करनेके लिए प्राणकी उत्पत्तिका 
अतिदेश किया गया दै । अब उत्पन्न हुए प्राणके स्वरूपका एथकरण करते हैं--“न वायुक्रिये 
ओ- पृथयुपदेशात्‌” इत्यादिसे । मुख्य प्राण क्या वायुमात्र है या इन्द्रियोंका साधारण व्यापार हद 
` ग्रा अन्यतत्व है १ „ इस प्रकार ,वायुः और प्राणमें भेदश्चति और अभेद . श्षतियोंके परस्पर 
विरोधसे संशय होनेपर पूर्तपक्ष कहते हैँ--“तत्र” इत्यादिसे । दूसरे अर्थात्‌ सांख्य पूर्वपक्ष पक्ष 
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- प्रवृत्त होता हे-कार्यक्षम होता है, ऐसा अर्थ है। श्रतियोर्म तत्र तत्र 
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भाष्य 
वायुः पश्चविधः--ग्राणोऽपानो व्यान उदानः समान इति। अथवा 
तनत्रान्तरीयाभिम्रायात्‌ समस्तकरणवृत्तिः प्राण इति प्राप्तम्‌ । एवं हि तन्त्रा- 
न्तरीया आचक्षते--'सामान्यकरणब्ृत्तिः ग्राणाद्या वायवः पञ्चः इति । 
अत्रोच्यते--न वायुः प्राणी नापि करणव्यापारः | कुतः ? पृथगुप- 
देशात्‌ । वायोस्तावत्‌ ग्राणस्य एथशुपदेशो भवति-“ग्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः 


` पादः स वायुना ज्योतिषा भाति'च तपति च' ( छा० ३।१८।४ ) इति । _ 


नहि वायुरेव सन्‌ वायोः एथणुपदिश्येत । तथा करणबृत्तेरपि प॒थणुपदेशो 
सवति, वागादीनि करणान्यलुक्रम्य तत्र तत्र पृथक प्राणस्याउ्लुक्रमणात्‌, इत्ति- 
साष्यका अनुवाद 
है--प्राण, अपान व्यान, उदान और समान )। अथवा अन्य तन्त्रके अभिप्रायसे 
प्राण समस्त इन्द्रियोंकी ड्वत्ति है, ऐसा प्राप्त होता है । क्योंकि अन्य तन्त्रवाळे 
ऐसा कहते हैं-इन्द्रयोंकी सामान्यवृत्ति--प्राण आदि पाँच वायु हैं। 
सिद्धान्ती --यहांपर कहते हें--प्राण वायु नहीं है और उसी प्रकार इन्द्रियोंका 
व्यापार भी नहीं है । किससे ? प्रथक उपदेशसे । प्राणोंका वायुसे प्रथक्‌ उपदेश 
है--'प्राण एव०? ( प्राण ही ब्रह्मका चौथा पाद है, वह वायुरूप ज्योतिरा 
अभिव्यक्त होता है और तपता है.) यदि प्राण वायुरूप ही होता, तो वायुसे उसका 


प्रथक्‌ उपदेश नहीं किया जाता । इसी प्रकार इन्द्रियोंकी वृत्तिसे भी प्राणका 
पथक उपरर प RD Re RRR 


रल्रम्रभा 
सांख्यपूर्वैपक्षमाह- अथ वेति । 
सिद्धान्तत्वेन सूत्रमादत्त--अत्रोच्यत इति । मनोरूपजह्मणो वाकआण- 
चक्षु:शरेत्रै्वतुष्पात्तवे श्रुतावुक्त । तत्र माणो वायुनाधिदैविकेन मात्यमिव्यज्यते ९ 
अभिव्यक्तः संस्तपति--कार्यक्षमो भवतीत्यर्थः । श्रुतिषु तत्र तत्र प्राणस्य वागादीनां 
च मिथःसंवादलिज्ञेन -प्थगुत्पततिरिङ्गेन च इद्ियतदभिन्नव्यापारेभ्योऽपि भिन्नत्व 
मित्याह- तथेति । प्राणस्येन्द्रियवरत्तितं श्रुत्या निरस्य युक्तयापि निरस्यति | 
रलप्रमाका अनुवाद ल र र क 
अथवा” इव्यादिंसे । सिद्धान्तरूपसे सूत्रका ग्रहण करते दै अन्न उ ह 5 
मी । मनोरूप ब्रह्मके वाक्‌, प्राण, चक्षु और श्रोत्रे, ये चार पाद श्जतिमें कहे ह गये 
[ जैसे मार्गमें गाय पगसे चलती है, वैसे वाक्‌ आदि"द्वारा अपने विषयोंमें मन. प्रदत्त 


उसमें प्राण आधिदेविक वायु द्वारा अभिव्यक्त होता दै और अभिव्यक्त होकर अपने ज्य 
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भाष्य | 
वृत्तिमतोश्रा$मेदात्‌ । नहि करणव्यापार एव सन्‌ करणेस्यः प्ृथगुपदिस्येत | । 
तथा 'एतस्माजायते प्राणी मनः सर्वेन्द्रियाणि च । ख वायु (यु०२।१३) 
इत्येबमादयो5पि वायोः करणेभ्यश्न प्राणस्य प्रथगुपदेशा अलुसतेव्या | 
नंच समस्तानां करणानामेका बृत्तिः संभवति, प्रत्येकमेकेकवृत्तित्वात्‌) समु 
दायस्य चाऽकारकत्वात्‌ । नलु पञ्जरचारनन्यायेनेतङ्कविष्यति--यथैकपञ्ज 
__ रवर्तिन एकादशपक्षिणः प्रत्येकं प्रतिनियतच्यापाराः सन्तः संभूयक पञ्जर 
चालयन्ति, एवमेकशरीरव्तिन एकादश प्राणाः. प्रत्येकं ग्रतिनियतवृत्तयः ` 
सन्तः संभूयैकां प्राणाख्यां बृत्ति प्रतिलप्स्यन्त इति । नेत्युच्यते- युक्तं तत्र 
साष्यका अनुवाद 
प्रथक्‌ उपदेश है, क्योंकि वाक्‌ आदि इन्द्रियोंका उपक्रम कर तत्‌-तत्‌ प्रकरणमें 
प्रथक्‌ अनुक्रम है, और बृत्ति और बृत्तिमानका अभेद दै) यदि प्राण इन्द्रियाँका 
व्यापार दी होता, तो उसका इन्द्रियोसे प्रथक्‌ उपदेश नहीं किया जाता। उसी 
प्रकार 'एतस्माज्जायते घ्राणो०? ( इससे प्राण, मन और सब इन्द्रियाँ, आकाश और 
वायु उत्पन्न होते हैं ) इत्यादि श्रतियाँका, जिनमें वायुसे और इन्द्रियोंसे प्राणका 
प्रथक्‌ उपदेश है, उनका भी अनुसरण करना चाहिए। और समस्त इन्द्रियोंकी 
एक वृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्येककी पथक्‌ एक एक वृत्ति है और 
समुदाय कारक नहीं है। परन्तु पञ्जरचाळन न्यायसे ऐसा होगा--जैसे एक 
पिंजरेमें रहनेवाळे ग्यारह पक्षी प्रत्येक प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यापारवाले हैं, तो भी इकडे 
होकर पिंजरेको हिलाते हैँ; इसी प्रकार एक झरीरमें रहनेवाले ग्यारह प्राण प्रत्येक 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यापारवाछे हैं, तो भी इकट्ठें होकर एक प्राणसंज्ञक व्यापार प्राप्त 
करेंगे, नहीं, ऐसा हम कहते हैं । प्रस्येकमें रहनेवाले पिंजरा हिलानेके अनुरूप 


हल 
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रलम्रभा 4 
ने च सम॑स्तानामिति। या चक्षुःसाध्या वृत्तिः सैव न श्रोत्रादिसाध्या, करणानां |= 
प्रस्येकमेक्ैकरूपग्रहादिवृत्तावेव. हेतुत्वात्‌ । न च समुदायस्य वृत्तिः संभवति, | 

रत्नम्रभाका अनुवाद [ 
। परस्पर संवादरूप लिंगसे और प्रथक्‌ उत्पत्तिरूप लिंगसे ये प्राण इन्द्रियोंसे और इन्द्रियोसे अभि 
 व्यापारोंसे भी भिन्न हैं, ऐसा कहते हैं--“तथा” इत्यादिसे। प्राण इन्द्रियोंकी ब्रत्ति | 
है, इसका श्॒तिसे निरसन करके युक्तिसे भी निरसन करते हँ--“न च समस्तानाम” इत्यादिसि।  . 
` जो व्यापार नेन्ेन्द्रियसे साध्य है बही व्यापार श्रोत्र आदिसे साध्य नहीं है, क्योंकि इन्द्रियोमेंसे 
. प्रत्येक एक एक रूपप्रहण आदि व्यापारका हेतु है और इन्द्रियसमुदायका व्यापार नहीं हो 


ककन 0004 < DITTO, गित ागलाला लतपत लसल 


: है, ऐसा अर्थ है । और यदि. आण इन्द्रिया व्यापार माना-जाय, तो वाक खादिका ही आधान्य 
- कहना पढ़ेगा, परन्तु वह संभव नहीं है, ऐसा कहते है तथा प्राणस्य” इस 1 जैसे 
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भाष्य 
प्रत्येकवृत्तिमिरवान्तव्यापारेः पञ्जरचालनाइरुपैरेवोपेताः पश्चिणः संभूयैकं 
पञ्जरं चालयेयुरिति, तथा इष्टत्वात्‌ । इह तु. श्रषणाद्यवान्तरव्यापारोपेताः 
प्राणा न संभूय ग्राण्युरिति युक्तम्‌, प्रमाणाभावात्‌, अत्यन्तविजातीयत्वाच 
श्रवणादिभ्यः प्राणनस्य । तथा प्राणस्य भ्रष्ठत्वायुद्धोषणम्‌ , गुणमावोपग- 
मश्च तं प्रति. वागादीनाम्‌, न करणवृत्तिमात्रे प्राणेज्वकल्पते, तस्मादन्यो | 
वायुक्रियाभ्यां प्राणः । कथे तँहीयं श्रुति---यः ग्राणः स वायुः’ इति। _ 
उच्यते--वा्ुरेवाऽयमध्यात्ममापन्नः पश्चव्यूहो विशेषात्मनाऽवतिष्ठानः 

भाष्यका अनुवाद 
अवान्तर व्यापारोंसे युक्त प्ली इकद्ठे होकर एक पिंजरेको हिळावें यह युक्त है, 
क्योंकि वैसा देखा जाता है । यहां तो श्रवण आदि अवान्तर व्यापाराँसे युक्त 
प्राण इकट्ठे होकर प्राणम व्यापार करें, यह युक्त नहीं है, क्योंकि प्रमाण नहीं है 
और श्रवण आदिसे प्राणन व्यापार अत्यन्त विजातीय है, इसी प्रकार प्राणको 
श्रेष्ठ कहना और वाक्‌ आदि इन्द्रियांको उसका अंग मानना यह प्राणके इन्द्रिय | 
व्यापारमात्र होनेपर नहीं घट सकता, इससे सिद्ध हुआ कि वायु ओर क्रियासे न 
प्राण अन्य है। तब 'यः प्राणः स वायु? (जो प्राण दै, वह वायु दै) छ 
इस श्रुतिकी क्या व्यवस्था होगी ! कहते हैं--यह वायु ही अध्यात्मभावको प्रा | 


रत्नभमा वट: 
तस्यासत्त्वादित्यर्थः । प्रमाणाभावादिति । श्रोत्रादीनामेकप्राणनाख्यवृत्त्यनुकूल- 
परिस्पन्देषु मानाभावात्‌, श्रवणादीनामपरिस्पन्दत्वेन विजातीयानां, परिस्पन्दः 
रूपप्राणनाननुकूरुादवान्तरन्यापारामावाक्न समस्तकरणबृत्तिः प्राण इत्यथेः ९. 
किञ्च प्राणस्य करणवृत्तित्वे वागादीनामेव प्राधान्यं वाच्यं, तैतदस्तीत्याह ` 
तथा ग्राणस्येति। यथा मृदो घटो न वस्त्वन्तरं नापि .मृन्मात्रं तद्विकारतवात्‌) 
| रत्नम्रमाका अनुवाद | > ल टु 
सकता, क्योंकि वह नहीं है, ऐसा अर्थ है । “प्रमाणाभावात” इत्यादि । श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके 


एक आणनसंज्ञक व्यापारके अनुकूल परिस्पन्दमे चलनादि व्यापारॉमें कोई प्रमाण नहीं हे, 
क्योंकि परिस्पन्दनरूप न होनेसे प्राणनसे विजातीय श्रवर्ण आदिका आणनरूप प्रधान व्यापारके 
अनुरूप न होनेके कारण अवान्तर व्यापार नहीं है, इसलिए प्राणन समख इन्द्ियोंका व्यापारः ही 
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भाष्य 
प्राणो नाम भण्यते, न तत्त्वान्तरं नापि वायुमात्रस्‌, अतश्रोमे अपि भेदाभेद्‌- | 
श्रुती न विरुध्येते ॥ ९ ॥ | 
स्यादेतत्‌--ग्राणोऽपि तर्हि जीववदस्मिन्‌ शरीरे स्वातन्त्यं श्रांग्नोति 
्रेष्ठत्वाद्‌ गुणभावोपणमाच्च तं प्रति वागादीनामिन्द्रियाणास्‌ । तथा ह्यनेक- 
विधा विभूतिः प्राणस्य भ्राव्यते--सुप्तेषु वागादिषु प्राण एवेकी हि जागति 
-- प्राण एको मृत्युनाऽनाप्तः प्राणः संवर्गो वागादीन्‌ संब्ङ्क्ते प्राण इतरान्‌ ` 
ग्राणान्‌ रक्षति मातेव पुत्रान्‌’ इति । तस्मात्‌ प्राणस्यापि जीववत्‌ स्वातन्त्र्य- 
प्रसङ्ग: । ते परिहरति 
साष्यका अनुवाद ' 


होकर पांच अवस्थावाळा होकर विशेष स्वरूपसे स्थित हुआ प्राण कहा 
जाता दै, वह अन्य तत्त्व नहीं है ओर वायुमात्र भी नहीं है। इससे भेद 
श्रति और अभेद श्रति दोनों विरुद्ध नहीं हैं ॥ ९॥ 

परन्तु तब प्राण भी इस इारीरमें जीवके समान स्वतन्त्र है, क्योकि 
वह श्रेष्ठ है और वाक्‌ आदि इन्द्रियां उसके अंग हें । क्योंकि प्राणकी 
अनेक प्रकारकी विभूतियां श्रतिमें प्रतिपादित हे-“सुप्ेु वागादिषु०' ( निश्चय, 
वागादि इन्द्रियोंके ळीन होनेपर प्राण अकेला जागता है, प्राण ही अकेला 
सृत्युसे आप्त नहीं होता, वागू आदिका संहरण करता है अतः प्राण संवे 
है, जैसे माता पुत्रोंका रक्षण करती है वेसे प्राण अन्य प्राणोंका रक्षण करता है 
इसलिए प्राण जीवके समान स्वतन्त्र है ऐसा प्रसक्त होता है, उसका परिहार 

„ करते हु” 


रतप्रभा 
* त॑था वायोबिकारः प्राण इत्यमेदश्रुतेगतिमाह--उच्यंत इति। देहं प्रातः पञ्चावस्थौं 
- विकारात्मना स्थितो वायुरेव प्राण इत्यथः ॥ ९॥ 


१: रलग्रभाका अनुवाद 

अत्तिकासे घट अन्य वस्तु नहीं दै, ओर मत्तिकामात्र भी नहीं दै, क्योंकि उसका विकार 
हे वैसे ही प्राण वाययुका विकार है, इस अभेद' श्रुतिकी व्यवस्था कहते है--“उच्यते” इत्यादिसे | 
देहमें आप्त अपान, आदि पांच अवृस्थावाला विकाररूपसे स्थित वायु ही प्राण है, > 
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चश्षुरादिवत्तु तत्सद्दशिष्टयादिभ्यः ॥१०॥ 


पदच्छेद--चक्षुरादिवत्‌, तु, तत्सहशिष्टयादिभ्यः । 

पदार्थोक्ति तु-शब्दः उक्तशङ्कानिरासाथः। [ प्राणो न जीववत्स्वतन्त्र: 
किन्तु ] चक्लुरादिवत्‌--यथा चक्षुरादीनि इन्द्रियाणि करणत्वेन परतन्त्राणि | 
तद्वत्‌ [अयमपि प्राणः पराधीन एव, कुतः १] माणसंवादप्रकरणे तैः चक्लुरादिमिः 
सहाऽस्य शिष्टे:--अनुद्यासनात्‌ , तैदादिभ्यः--अचेतनत्वादिभ्यो हेतुभ्यः । र 

आषार्थ- प्राण जीवात्माके समान स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु चक्षु आदि | 
करणके समान पराधीन है, क्योंकि प्राणोंके संवादके ग्रकरणमें चक्षु आदिके साथ 
ग्राणका कथन है और प्राणमें अचेतनत्व आदिका प्रतिपादन है । 

ह भाष्य 

तुशब्दः प्राणस्य जीववत्‌ स्वातन्त्र्यं व्यावतेयति । यथा चक्षुरादीनि 
राजग्रकृतिवज्जीवस्य कतृत्वं भोक्तृत्वं च ग्रत्युपकरणानि न स्वतन्त्राणि, 
तथा युख्योऽपि प्राणो राजमन्त्रिवजीवस्य सर्वार्थकरत्वेनोपकरणभ्रूतो न 
| स्वतन्त्रः । कुतः ? तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः .। तेश्रक्लरादिभिः सहेव प्रा - 
| 5 [ भाष्यका अनुवाद ; 2 

मु" शब्द जीवके समान प्राणकी स्वतन्त्रताकी व्याइति करता है । राजसेचकके 
समान चक्षु आदि इन्द्रियां जैसे जीवके कत्तु त्व ओर भोक्तृत्वके प्रति उपकरण 
है, स्वतन्त्र नहीं, वैसे ही मुख्य प्राण भी राजाके मंत्रीके समान जीवका सर्वार्थ 
साधक द्ोनेसे उपकरण भूत है, स्वतन्त्र नहीं है । किससे ! उसके साथ द 
इसका शासन आदि होनेसे । प्राण संवाद आदिमें उनके-चछ आदिके साथ _ 


Sp यका 
है | 


रलमभा 
पराणस्य करणवृत्तित्वाभावे जीववद्वोक्तुत्ंव स्यादिति शहते--स्यादेतदिति । ` 


प्राणो न भोक्ता, भोगोपकरणत्वात्‌ , चक्षुरादिवत्‌, इतिसूत्राथेमाह- तुशब्द इत्या. 
दिना । यथा बृहद्रथन्तरयोः सर्वत्र सहम्रयुज्यमानत्वेनं सामत्वेन वा साम्यात्स 
र रत्तम्रभाका अनुवाद ||| 
यदि प्राण इन्द्रियोंका व्यापार नहीं माना जाय, तो“वह जीवके समान भोक्ता होगा, ऐसी 
इंका करते दे--“स्यादेतत” इत्यादिसे । आण भोक्ता नहीं है, भोगका साप्नन होनेसे, 5 
आदिके समान, ऐसा सूत्रका अर्थ कहते हैं--“तुझन्दः”” झत्यादिसे हि देसे । जेसे ब्रह 
: ` - सत्र साथ अरोग और साम होनेके कारण दोर्नोके साइस्य होनेसे साथ 
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आष्य 


शिष्यते प्राणसंवादादिषु, समानधमोणां च सह शासनं युक्त बृहद्रथन्तरा- 
दिवत्‌ । आदिशब्देन संहतत्वाचेतनत्वादीन्‌ प्राणस्य स्वातरूयनिराकरण- 
हेतून दशयति ॥ १०॥ र 

` स्यादेतत्‌--यदि चक्षुरादिवत्‌ ग्राणस्य जीवं प्रति करणभावोभ्यूपग- 
म्येत, विषयान्तरं रूपादिवत्‌ प्रसञ्येत-रूपाद्यालोचनादिभिद्चत्तिभियथास्वं 
चक्षुरादीनां जीव ग्रति करणभावो भवति । अपि चेकादशैब , कार्यजातानि 


रूपालोचनादीनि परिगणितानि, यदर्थमेकादश प्राणाः संगृहीताः । नतु . 
दादशमपर कार्यजातमवणम्यते, यदथेमयं द्वादशः प्राणः प्रतिज्ञायेतेति | 


अत उत्तरं पठाता--- 
भाष्यका अनुवाद 


दी प्राणका शासन दै आर समान धर्सवालोंका ही एक साथ शासन होना युक्त 
है, बृहत्‌ ओर रथन्तर आदिके समान । आदिशब्दसे संहतत्व, अचेतनस्व आदि 
प्राणके स्वातन्त्रयका निराकरण करनेवाले हेतु दिखळाते हैं ॥१०॥ 

यदि .चक्षु आदिके समान प्राणका भी जीवके ग्रति करणभाव स्वीकार 
किया जाय, तो रूपादिके समान उसके भी अन्य विषयकी प्राप्ति होगी । 
रूपादिके आछोचनादि अपनी वृत्तिया द्वारा चक्कु आदिके जीवके प्रति 
करणभावकी प्राप्ति होती है। और. रूपके. आळोचन आदि ग्यारह कार्यसमूहोंकी 
ही गणना की गई है ( जिनके लिए ग्यारह प्राणोंका संग्रह किया गया है। 
किन्तु बारहवां दूसरा काय ज्ञात नहीं होता, जिसके लिए इस बारहवें 


प्राणकी प्रतिज्ञा की जाय, ऐसी राका होनेपर सूत्रकार “अकरणत्वाच्च इत्यादि 


सूत्रसे उत्तर कहते हैं-- 


रल्रम्रभा 
पाठः तथा करणेः सह उपकरणत्वेन साम्यात्‌ माणस्य पाठः इति न हेत्वसिद्धिरित्यरथः | 
` किञ्च माणो न भोक्ता, सावयवत्वात्‌, जडत्वात्‌, भौतिकत्वात्‌ च, देहवत्‌ ॥१०॥ 
1 रत्वप्रभाका अनुवाद 


क उपकरण होनेके कारण इन्द्रियोंके साथ प्राणका साहश्य होनेसे प्राणका इन्द्रियोंके साथ पाठ दै 
. इसलिए हेतु असिद्ध नहीं है, ऐसा अथ हे । और प्राण भोक्ता नहीं है, सावयव जड़ ओर 
भौतिक होनेसे, देह के समान ॥१०॥ . . 
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अकरणत्वाच न दोषस्तथाहि दरोयाति ॥११॥ 


पदच्छेद---अकरणत्वात्‌ , च, न, दोषः, तथा, हि, दर्शयति | 

पदार्थाक्ति--अकरणत्वात्‌-्राणस्य ज्ञानकरणत्वरहितत्वात्‌ , न दोष:-- 
च्षुरादिवद्विषयान्तरम्सङ्गरक्षणदोषो न [ भवति, न च तावता प्राणस्य 
कार्याभाव इति शाङ्खयस्‌ ] हि--यतः तथा--शरीरेन्दरियस्थितिलक्षणं कार्यम्‌ 
“तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच’ इत्यादिश्रुतिः दर्शयति- प्रतिपादयति | 

भाषार्थः`-प्राणके ज्ञानमें करण न होनेसे चक्षु आदिकें समान अन्य विषयके ` | 
ग्रसङ्गका दोष नहीं है, प्राणका कोई कार्य नहीं है, ऐसी शङ्का भी नहीं करनी 
चाहिए, क्योंकि “तान्‌ वृरिष्ठः०? इत्यादिश्रुतिं शरीर और इन्द्रियके धारणरूप 
कार्यको बताती है । 


513. 448 भाष्य / FE 

न तावद्‌ विषयान्तरप्रसङ्गो दोषः, अकरणत्वात्‌ प्राणस्य | नहि चक्षुरा- 
दिवत्‌ ग्राणस्य विषयपरिच्छेदेन करणत्वमञ्युपगम्यते । नं चाञ्स्यैतावता 
'भाष्यका अनुवाद | > 

अन्य विषयकी प्राप्ति होना दोष नहीं है, क्‍योंकि प्राण अकरण हैं, चक्षु | 
आदिके सनान विषयके परिच्छेदसे--विषयके निश्चयसे प्राणमै करणत्व | 
नहीं साना जा सकता । इतनेसे-विषयपरिच्छेदके अभाव दोनेके कारण : 


रत्रप्रभा 
- ननु यद्भोगोपकरणं तत्‌ सविषयं दष्टं यथा चक्षुरादिकं; माणस्य तु निर्विषय- 
त्वादसाधारणकार्यामावाच्च नोपकरणत्वमितिं शङ्कते--स्यादेतदिति। उक्तब्यापेः 


स्यादिति परिहरति--न तावदित्यादिना । अहं श्रेयसि स्वस्य अष्ट अष्ठतानिमित्तम्‌ । 
RSS रत्रम्रमाका अनुवाद 1_२र्र्ः 
जो भोगका उपकरण हे वह छोकमें चक्षु आदिके समान सविषय देखा जाता है, प्राण तो निर्विषय 

है और उसका कोई असाधारण कार्ये नहीं दै, अतः वह उपकरण नहीं हो सकता, ऐसी शड्ा 
_““स्यादेतत्‌? इत्यादिसे। उक्त व्यापिका शरीरमेंव्यभिचार है और प्राणके झसाधारणकाये 
देह और इन्द्रियका धारण, उत्कमण आदि हैं, अत राणक निर्विषय होनेपर्‌, सी 
- इसमें मोगोपकरणता अक्षत है, परन्तु चक्ष आदिके समान प्राणमे ज्ञानरूप कमेकी 
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भाष्य 
कायाभाव एव । कस्मात्‌ ? तथा हि श्रुतिः प्राणान्तरेष्वसंभाव्यमानं प्रुख्य- 
प्राणस्य वेशेषिक कार्य दशयति प्राणसंवादादिषु । 'अथ ह प्राणा अहंश्रेयसि 
व्यूदिरें' इत्युपक्रम्य 'यस्मिन्‌ व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव इञ्यते 

'स बः श्रेष्ठ” ( छा० ५।१।६-७ ) इति चोपन्यस्य प्रत्येकं वागा्युत्कमणेन 
तद्बृत्तिमात्रहीनं यथापूर्व जीवनं दर्शयित्वा प्राणोचिक्रमिषायां वागादिशैधि- 

„ ल्यापत्ति शरीरपातप्रसङ्गं च दर्शयन्ती श्रुतिः प्राणनिमित्ता शरीरेन्द्रियस्थिति 

` दशेयति। 'तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच मा. मोहमापद्यथाहमेपेतत्पञ्चधात्मानं 
प्रविभज्येतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि' ' इति च एतमेवार्थं श्रुतिराह । 
“आणेन रक्षन्नवरं कुलायम्‌’ (बु० ४।३।१२) इति च सुप्तेषु चक्षुरादिषु. प्राण- 
भाष्यका अनुवाद 2 

कार्यका अभाव नहीं हो सकता । किससे ? क्योंकि “श्रुति अन्य प्राणोमें न 
होनेवाळा मुख्य प्राणका विशिष्ट काये प्राणसंवाद आदिमं 'दिखळाती है । 'अथ 

हृ प्राणाः०? ( अनन्तर प्राणोंने अपनी श्रेष्ठताके लिए विवाद किया ) इसका उपक्रम 

करके “यस्मिन्‌ वा०' ( तुममेंसे जिसका उत्क्रमण होनेपर शरीर पापिष्ठतर-सा दीखे 

बह्द तुसमे श्रेष्ठ दै) ऐसा उपन्यास करके प्रत्येक वाक्‌ आदिके उत्क्रमणसे 
केवळ उसकी वृत्तिमात्रहीन पूर्वकी तरह जीवन दिखलाकर प्राणके उत्कमण 
करनेकी इच्छा करनेपर वाकू आदिकी झिथिळताका और झरीरपातका 
प्रसंग दिखळाती हुई श्रुति शरीर और इन्द्रियोंकी स्थिति प्राणनिमित्त ही 

है, ऐसा दिखळाती है । “तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच०' ( उनसे मुख्य प्राणने 
कहा--अविवेकसे अभिमान सत करो, में ही अपने स्वरूपके पांच विभाग 

„ करके इस कार्येकरणसंघातरूप शरीरको अवलम्बन करके धारण करता हूँ) 
.. यह “अति भी इसी अर्थको कहती हे । प्राणेन रक्षन्नवरं०? ( प्राण द्वारा 

| त न्न 
व्यूदिरे विवाद चकिरे । तदबृत्तिमात्रहीनमिंति। मूकादिभावेन स्थितमित्यंथः । 
अबरम्‌--नीच, कुछायम्‌-देहारुयं ग्रहम्‌ , प्राणेन रक्षन्‌ जीवः स्वपितीत्यर्थः। तदैव- 
म . रलमग्रभाका अनुवाद 

। ~ जिससे प्राण|संविषय हो, इस प्रकार परिद्दार “करते हे--''न तावत” इंत्यादिसे । अहं श्रेयसि 
| अपनी श्रेष्ठताके लिए । व्यूदिरे--विवाद किया । “तदूडत्तिमात्रहीनम” इत्यादि । सूकादि 
भावसे स्थित, ऐसा अर्थ है। अवर--नीच । कुलाय--देदसज्ञक घर । आणले. रक्षा कता 
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. हुआ जीव सोता है, ऐसा अर्थ है । तदेव--तभी । तेन यदश्वाति--उस प्राणसे जीबजो । 


` भी प्राण आदिके जेदसे. पांच, चिया. कुही गई के |... 
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भाष्य | 
निमिचां शरीररक्षां दर्शयति । “यस्मात्‌ कस्माचचाङ्गात्‌ प्राण उत्क्रामति 
तदैव तच्छुष्यति' ( द्वू० १।३।१९ ) । 'तेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरात 
प्राणानवतिः इति च प्राणनिमित्तां शरीरेनद्रियपुष्टिं दर्शयति । “कस्मिन्‌ 
न्महुत्कान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि' इति, 
स ग्राणमसृअत' इति च ग्राणनिमित्ते जीवस्योत्क्रान्तिप्रतिष्ठे दशेयति ॥११॥ 
भाष्यका अनुवाद 2 
होनेपर प्राणसँ शरीरकी रक्षा दिखळाती दै । 'यस्मात्‌ कस्माच्चाङ्गात्‌०' ( जिस 
किसी अंगसे प्राण उतक्रमण करता है, उसी समय वह अंग शुष्क--नीरस हो जाता 
है), और 'तेन यद्इनाति०' ( उस प्राणद्वारा जीव जो खाता है और जो पीता है 
उससे अन्य प्राणोंका रक्षण करता है) इस प्रकार भ्रति प्राणनिमित्त झरीरकी 
और इन्द्रियोंकी पुष्टि दिखळाती है । 'कस्मिन्न्वद्दमुत्क्ान्त?? ( किसके देइसे 
उत्क्रान्त होनेपर मैं .उत्कान्त होऊँगा और किसके देहमें प्रतिष्ठित होनेपर में 
प्रतिष्ठित होउँगा ) यह विचार कर 'स प्राणमद्धजत०? (उसने प्राणको उत्पन्न किया) 
यह श्रुति जीवकी उत्क्रान्ति और प्रतिष्ठा प्राणनिमित्तक है, पेसा दिखाती है ॥११॥- 


—— 


रत्नप्रभा 
तंदानीमैव । तेन प्राणेन यदशनाति जीवस्तेन प्राणळुंताशनेनेति यावत्‌ ॥ ११ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 


भोजन करता है उस प्राणक्कत भोजन द्वारा, ऐसा अर्थ हे ॥११॥ 
 पथ्वृत्तिमेनोवद्यपदिश्यते ॥१२॥ 


पदंच्छेद--प्चवृत्तिः, मनोवत्‌ , व्यपदिश्यते । EE डय 

पदार्थोक्ति-मनोवत्‌-यञ्चा मनसः श्रोत्रादिनिमित्ताः शब्दादिविषया* | 
पञ्चृत्तयः तद्वत्‌ [ माणोऽपि ] पत्चवृत्ति:--माणादिपश्चवृत्तिः [ 'भाणो$पानो०! | 
इत्यादिश्रुतिषु ] व्यपदिश्यते--उपदिश्यते । | ल 

भाषाथे--जिस प्रकार श्रोत्र- आदिके निमित्तसे अन्तःकरणकी शब्द 
बिषयक पांच वृत्तियाँ होती हैं, उसी प्रकार 'श्राणे$पानो ०! यादि 
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| भाष्य ` 
इतश्राऽस्ति गुख्यस्य प्राणस्य वैशेषिकं कार्यस्‌, यत्कारणं पश्चवृत्तिरयं 
व्यपदिञ्यते श्रतिषु--'प्राणोञ्पानो व्यान उदानः समानः’ ( ब्‌०१।५३ ) 
इति । बृत्तिमेदश्चायं कार्यभेदापेक्षः-भ्राणः ग्राग्वतिरुच्छ्ञासादिकरमी, अपा- 
नोज्वाजृत्तिनिश्वासादिकर्मो, व्यानस्तयोः संधौ वर्तमानो वीर्यवत्कमहेतुः, 
उदान ऊध्वेवृत्तिरुत्कान्त्यादिहेतु, समानः समं सर्वेष्बज्ञेष योऽञ्नरसान्नय- 
_ तीति। एवं पश्चवृत्तिः प्राणी मनोवत्‌--र्यथा मनसः पश्चवुत्तय एवं प्राण- 
स्याऽपीत्यर्थः । श्रोत्रादिनिमित्ताः शब्दादिविषया मनसः ' पश्च ` वृत्तयः 
प्रसिद्धाः, न तु कामः संकल्प इत्याद्याः परिपठिताः परिगृह्येरम्‌, पश्चसंख्या- 
| साष्यका अनुवाद | 
ओर इस कारणसे भी मुख्य प्राणका विशेष कार्ये है, क्योंकि श्रुतियाँस प्राण 
पांच वृत्तिवाला कहा जाता है--'प्राणो$पानो०' ( प्राण, अपान, व्यान, उदान 
और समान ) इस: भेदसे । और यह वृत्तिभेद का्येभेदकी. अपेक्षासे दै । प्राण 
प्रावृत्ति--जिसका व्यापार नासिकासे बाहर निकळता है और उच्छवास आदि 
.कर्म करनेवाढा है। अपान अवागुवृत्ति--जिसका व्यापार भीतर आकर्षेण 
दि है और निश्वास आदि कर्म करता है.। व्यान इन दोनोंकी सन्धिमें रहता हुआ 
ओर वीर्यवान्‌ कर्मका हेतु है । उदान उ्वे वृत्तिवाळा है और उत्कान्ति 
आदिका हेतु है। जो सब अवयवोंमें अन्नरसाँको के जाता है, वह 
समान है। इस प्रकार सनके समान प्राण भी पांच वृत्तिवाढा 
है। जैसे मनकी पांच वृत्तियां हैं वैसे प्राणकी भी पांच वृत्तियां हैं, 
ऐसा अथे है। श्रोत्रादिनिमित्तक शब्दादिविषयक सनकी, पांच वृत्तियां : 
प्रसिद्ध हैं, परन्तु काम, संकल्प आदि 'कामः? इत्यादि श्रुत्तिमें पठित मनकी 
वृत्तियोंका यहां ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि काम आदि वृत्तिकी संख्या 
पा RES 
| एवं श्रुतेः प्राणस्थासाधारणं कार्यमस्ति इति उक्तम्‌ तत्रैव हेत्वन्तराथ सूत्र 
छ व्याचष्टे--इतरचेत्यादिना । बृत्ति:--अवस्था | अग्निमन्थनादिकम्‌--वीर्यवत्कम | | 
कामादिवृत्तिवत्‌ ज्ञानेऽपि पञ्चत्वनियमो नास्तीत्यरुचि स्वयमेवोद्धाव्य पक्षान्तरं न 
र रलप्रमाका अनुवाद "यी 
२७ घ प्रकार श्जतिसे प्राणका ल कार्य है, ऐसा कहा है । अब इसमें अन्य हेतुके 
* लिए सूत्रका व्याख्यान करते हैं--“इतथ्” इत्यादिसे । बृत्ति अवस्था । अभिमन्यन 
. आदि वीयेवत्‌ कार्य हैं। . काम आदि इत्तिके समान ज्ञानमें भी पंचत्व नियम नही. _ 
` है, इस प्रकार अरुचि दिखलाकर अन्य पक्षका प्रहण करते हैं--“नन्‍्वन्नापि” इत्यादिसे। | 
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अमाण--अमिति । विपर्यैय--श्रम । शशविषाण आदिका ज्ञान, विकल्प है तामसी द्वति 


सिद्ध हुआ ॥१२॥ 


अषि ० ५ सूं ० १२ ] शाङ्करभाष्य-रत्नंग्रभा-भापानुवादसदित १५८७ 


भाष्य [ 
तिरेकात्‌ । नन्वत्रापि श्रोत्रादिनिरपेक्षा भूतभविष्यदादिविषयाऽपरा मनसो 
बृत्तिरस्तीति समानः पश्चसंख्यातिरेकः । एवं तहिं 'परमतमम्रतिषिद्धमनुमतं 
भवति’ इति न्यायादिहापि योगशाल्रप्रसिद्धा मनसः पः्ववृत्तयः परिगृह्यन्ते 
'ग्रमाण विपर्ययविकल्पनिद्रास्त्रतयः' (पा० यो० स्‌» १।१।६) नाम । बहु- 
वृत्तित्वमात्रेण वा मनः ग्राणस्य निदर्शनमिति द्रष्टव्यस्‌ । जीवोपकरणत्वमपि 
प्राणस्य पश्चवृत्तित्वान्मनोवदिति वा योजयितव्यम्‌ ॥१२॥ 
Es साष्यका अनुवाद 
पांचसे अधिक हो जायगी । परन्तु ज्ञानमें भी श्रोत्रादिकी जिनको 
अपेक्षा नहीं है और भूत, भविष्यत्‌ आदि जिनके विषय हैं, ऐसी सनकी 
दूसरी वृत्तियां हैं, इस प्रकार पांचकी संख्यामें अधिकता समान दै । यदि ऐसा 
हो, तो 'परसतमप्रतिषिद्ध०' ( यदि परमत प्रतिषिद्ध न हो, तो वह अनुमत होता 
दै ) इस न्यायसे यहां भी योगशाखमें प्रसिद्ध मनकी पांच वृत्तियोंका परिप्रहण 
होता है--'प्रमाणविपयेयविकल्प०” ( प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा और 
स्मृति ) । अथवा अनेक वृत्तिवाळा दोनेखे ही मन प्राणकां दृष्टान्त है, ऐसा 


समझना चाहिए:। प्राण भी जीवका उपकरण दै, पांचवृत्तिवाला दोनेसे, मनके ट 
समान, ऐसी योजना करनी चाहिए ॥ १२ ॥ र 
रत्रग्रभा ु 


गृहाति- नन्वत्रापीत्यादिना | प्रमाणं प्रमितिः, विपर्यय:--अंमः, शशबिषाणा- 

दिज्ञानम---विकल्पः, तामसी वृत्ति: निद्रा, स्मृतिः प्रसिद्धा । अमनिद्रयोरविद्या- 

वृत्तित्वात्‌ न मनोवृत्तित्वमित्यरुच्या स्वमतमाह---बहिति । सूत्रस्याथौन्तरमाह-+ 

जीवेति । तदेवं प्राणवायोः मेदामेदश्रुत्योः अविरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १२ ॥. 
रत्नभभाका अनुवाद 


निद्रा है । स्मृति प्रसिद्ध हे । श्रम और निद्रा ये अविद्याइत्ति होनेसे मनोवृत्ति नहीं हैं, ऐसी 
अरुचिसे अपना मत कहते हैं--“बहु” इत्यादिसे । सून्नका अन्य अर्थ कहते है जीव 
इत्यादिसे । इस प्रकार प्राण और वायुकी मेदांभेदक्षतियोमे विरोध नहीं है, ऐसा 

नके, 1 ह 
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[ ६ भ्रष्ठाणुत्वाधिकरण सू० १३ ] 
आणोऽयं विभुरल्पो वा विभुः स्यात्‌ प्हुष्युपकमे । 
हिरण्यगभपर्यन्ते सर्वदेहे समोक्तितः ॥ ? ॥ 
समश्व्यष्टिरूपेण विभुरेवावि दैविक! । 
आध्यात्मिकोऽल्पः प्राण; स्यादडइयश्चव यथेन्द्रियम्‌# ॥२॥ 


त्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्थ्य्श्य्श्य्य्श्स्य्य्स्य्य्ल्ल्ज्ज . 
N= 


SNA RR TA" ISSN 7 हो: 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देइ--यह प्राण विश्च है या परिच्छिन्न हे! , - पी 
- पूर्वपक्ष--व्यापक है, क्योंकि प्छघी ओर मशकसे लेकर हिरण्यगर्भ पर्य्यन्त सव | 
देहोंमे समानताका कथन है । 
सिद्धान्तआधिदौविक प्राण मळे ही समष्टिरूपसे व्यापक हो, परन्तु आध्याः 
त्मिक प्राण तो इन्द्रियौंके समान परिच्छिन्न ओर अइइय है । 


न | अणुश्च ॥ १३॥ ` 


पदच्छेद---अणु च। हृ त 
पदार्थाक्ति- [ पूर्वोक्तो मुख्यः प्राणः ] अणुः--परिच्छिन्न), च--अपि,. 
इत्यर्थः । 


आषार्थ- पूर्व अधिकरणमें उक्त मुख्य प्राण अणु है अथीत्‌ परिच्छिन्न 


शकेन इत्यादिसे । इसलिए प्राण व्यापक दै, ऐसा पूंवेपक्ष प्राप्त होनेपर-- हट 
कि भाषिदेविक हिरण्यगभके प्राणकी व्यष्टि ओर समश्टिरूपसे अवास्थाति ही 
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भाष्य 


अणुश्चाऽयं मुख्य: प्राणः प्रत्येतव्यः, इतरग्राणवत्‌ । अणुत्वं चेहाऽपि 
सौक्ष्म्यपरिच्छेदौ, न परमाणुतुल्यत्वम्‌ । पश्चभिवृत्तिभिः कृत्स्नशरीरव्या- 
पित्वात्‌-सूक्ष्मः प्राण उत्क्रान्तो पार्शवस्थेनानुपलभ्यमानत्वात्‌। परिच्छित्रश्न, 
उत््रान्तिगत्यागतिश्चुतिभ्यः । 

नलु विश्चत्वमपि प्राणस्य समाम्नायते--समः प्लुषिणा समो मशः 
केन समो नागेन सम एभिस्तिभिलोकेः समोऽनेन सर्वेण' (बृ० १।३।२२) 
इत्येचमादिप्रदेशेषु । 

भाष्यका अनवाद | 
य प्राणोंके समान मुख्य प्राण भी अणु है, ऐसा जानना चाहिए । यहां भी 

अणुत्व सूक्ष्मत्व और परिच्छेद है, परमाणुतुल्यत्व नहीं है। क्योंकि मुख्य 
पांच वृत्तियो द्वारा समस्त शरीरमें व्याप्त दै, प्राण सूक्ष्म है, क्योंकि उल्हान्तिके 
समय समीप स्थित छोगोंसे उपलब्ध नहीं होता । परिच्छिन्न भी है, 
उत्क्रान्ति, गति और आगतिकी श्र॒तियां हैं । 

पूर्वपक्षी -श्रतिमें प्राणका विभुत्व भी कहा जाता है--समः प्छषिणा ४ 
( पुत्तिकाके समान, मच्छड्के समान, दाथीके समान, इन तीनों छोकोंके समान, 
इन सबके समान ) इत्यादि प्रदेशोंमें । 0038803: हक: 


रलम्रभा 
एवं मुख्यप्राणस्य उत्पत्तिं स्वरूपं च उक्त्वा परिमाणसंदेहे अणुत्वम्‌ 
उपदिशति--अणुश्चेति । अधिकाशङ्गामाह--नत्नु विश्चुत्वमपीति । प्छषिं . 
मशकादपि सूक्ष्मो जन्तुः पुचिकेत्युच्यते । नाग:- हस्ती । प्राण उत्क्रामति' इति 
श्रुत्या अह्पत्व॑ प्राणस्य भाति, ‘समोऽनेन सर्वेण'इति श्रुत्या विभुत्वम्‌ इति विरोधे 
आध्यास्मिकप्राणस्य अल्पत्वम्‌, आधिदेविकस्य विमुत्वम्‌ , इति विषयमेदात्‌ तयोः 
रलग्रभाका अनुवाद CD 


इस प्रकार मुख्य प्राणकी उत्पत्ति और स्वरूप कहकर परिमाणमें व 
उपदेश करते हैं--“'अणुश्च” इत्यादिसे ।अधिककी आशङ्का करते हैं-- नज विशु 
प्षि-मशकसे भी छोटा जन्तु जो पुत्तिका नामसे कहा जाता ह! 


- झविरुद्ध हैं, ऐसा समाधान करते है“ 
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न्च्य्च््य्ध््््ःश्््ध्् अ्््य्ख्ख़्यच५्»््यय््््््््य्लल्च्ख्यच््ल्य्य्य््य्च्स्स्य्््स्यस्स्््स्््््ं्ःडिन् ee, 


भाष्य 
तदुच्यते--आधिदेविकेन समष्टिव्यष्टिरुपेण हैरण्यगर्भेण प्राणात्मनेवे 
तद्‌ विश्वुत्वमाम्नायते ना55ध्यात्मिकेन । अपि च समः प्छुषिणेत्यादिना साम्य- 
वचनेन ग्रतिप्राणिवर्तिनः प्रोणस्य परिच्छेद एव प्रदश्यते तस्माददोषः ॥१३॥ 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती उसपर कहते हैं--आधिदेविक समष्टिहप और व्यष्टिरुप, 
हिरण्यगभेके प्राणस्वरूपसे ही यह विमुख श्र॒तिमें कहा है, आध्यात्मिक 
. स्वरूपसे नहीं। ओर 'पुत्तिकाके समान है'--इत्यादि तुल्यताके वचनसे 
प्रत्येक प्राणीमें रहनेवाले प्राणका परिच्छेद ही दिखछाया है इसलिए दोष 
नहीं है ॥ १३ ॥ 
रत्नप्रभा 


अविरोध इति समाधत्ते--तदुच्यत इति । किंच उपक्रमे. प्राणस्य प्लुष्यादिसमत्वे- 


नाल्पत्वोक्तेः सम एभित्निभिर्लोकैः इति विराड्देहसाम्यम्‌ , समोऽनेनेति सूत्रात्मत्वस्‌ 
इति विषयव्यवस्था सुस्थेत्याह--अपि चेति । अणवश्चेत्यत्र 'सर्वे5नन्ता? इति 
इन्द्रियानन्त्यस्‌ उपासनाथम्‌ इति समाहितस्‌ , अन्न तु प्राणविभुत्वम्‌ ` आधिंदैविक- 
स्‌ इति समाधानान्तरोक्तेः अपौनरुक्तयम्‌ । अन्ये तु प्रसङ्गात्‌ तत्र सांख्याक्षेपो 
निरस्तः, अत्र तु श्रुतिविरोधो निरस्त इत्यपौनरुक्तयमाहु: ॥ १ ३॥ 
- रलग्रभाका अनवाद 

आदिके समान है, इस प्रकार उसके अल्पत्वके कथनसे “इन तीनों लोकोंके समान” इस प्रकार 
विराडात्मा देहके समान कही गई है । “इन सबके समान? इस प्रकार सूत्रात्मा कही गई है, इस 
` तरह विषयव्यवस्था युक्त है, ऐसा कहते हें---“अपि च” इत्यादिसे । “अणवश्च” इस सूत्रमें 
श्राणाः सर्वेऽनन्ताः’ इस श्रुतिमें इन्द्रियोंकी जो अनन्तता कही गई है, वह उपासनाके लिए है 
ऐसा समाधान किया है । यहां तो प्राणका विभुत्व आधिदैविक है, इस प्रकार अन्य समाधान 
कहा है, इससे पुनरुक्ति नहीं है । दूसरे टीकाकार कहते हैं कि वहां प्रसंगसे सांख्यके आश्षेपका 
निराकरण किया है और “यहां श्रुतिके विरोधका निरसन किया है, इस प्रकार पुनरुक्ति 
` दोष नहीं हे ॥१३॥ 
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क्रमेके फलका भोग करते हैं, अत; यूह (सिड हुमा कि इन्द्रिय 1017 
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[७ ज्योतिराद्यधिकरण सू० १४-१६ ] 
स्वतन्त्रा देवतन्त्रा वा वागाद्याः स्युः स्वतन्त्रता | 
नोचेद्वायादिजो भोगो देवानां स्यान्न चात्मनः || १ ॥ 
. _ श्रुतमर्न्यादितन्त्रत्वं भोगोऽग्न्यादेस्तु नोचितः । 
देवदेहेषु सिद्धत्वाञ्जीवो भुङ्के स्वकर्मणा# ॥ २ ॥ 


४ [ अधिकरणसार ] क. ८ 


'सन्देह---वाक्‌ आदि इन्द्रियां स्वतन्त्र हैं या देवके अधीन ! 

पूर्व पक्ष--स्वतन्त्र हैं, यादि स्वतन्त्र नहीं होवे, तो वागादिजन्य भोग देवोकों 
ही होगा जीवात्माको नहीं होगा । 

सिद्धान्त--वागादि परतन्त्र हैं, क्‍योंकि भ्रुतिमें अभि आदि देवताओके अधीन वे 
कहे गये हैं, अभि आदिको" भोगका प्रसङ्ग नहीं है, क्योंकि देवदेहोंमे उनका भोग सिद्ध 
है; अतः जीव ही अपने कर्मके अनुसार भोग करता है। द 


ज्योतिरादधिष्ठान तु तदामननात॥१४॥ . 
पदच्छेद---ज्योतिराद्रधिष्ठानम्‌ , तु, तदामननात्‌ । र 
पदार्थोक्ति- ज्योतिराद्यधिष्ठानम्‌- ज्योतिरादिभि:--आदित्यादिदेवतामिः 

अधिष्ठीयते--म्रेय्येत इति, आदित्यादिदेवताधिष्ठितमेव [ चक्षुरादीन्द्रियजात चेष्टते, 

: १] तदामननात्‌- तस्य देवताधिष्ठितत्वस्य 'आदित्यश्चश्चः' | इत्यादि 
श्रत्या$मिधानात्‌ । ड 
`` “आषाथ-चश्लु आदि इन्द्रियोंकी आदित्यादि देवताओके अधीन चेष्टा होती र 
है, क्योंकि आदित्यश्चक्षुः? इत्यादि श्रुतिसे उसका प्रतिपादन है) . | 


. अ सारांश यह दै कि वागादि इन्द्रियां अपने अपने विषयमे स्वातळ्यसे प्रदत्त होती हैं अयात्‌ 
देवपरतन्त्र नहीं हैं, अन्यथा वागादिजन्य भोग देवोको ही प्रसक्त होगा ओर जोवात्मामे मोक्तृत्व 
नहीं दोगा, ऐसा प्राप्त होनेपर--- 

सिदधान्ती-_'भभनिवारभूत्वा सुखं प्राविशत्‌ इत्यादि श्रुतियोमे वागादि अधि आदिसे 
अनुगृडात हैं, ऐसा प्रतीत होता दै, इससे ज्ञात होता हे कि देवतापरतन्त्र ही इन्द्रियोकी 
प्रवाति दै। इससे देवॉमें सओक्तुस्वका प्रसङ्ग आवेगा, यह नहों कह सकते, क्योंकि बडे 
पुण्यस देवस्वको जो प्राप्त इए हैं, उनकी अधम ओोगमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती ओर 


इन्द्रियोसे ~ 


शरीरमे उच्च भोग सिद्ध दे । मनुष्य आदि जीव तो देवताखों दारा,भेरित इन्द्रिय सि सम्पा 


२०१९ 


१५९२ न्नह्मसरत्न [ भ०२ पा० ४ 


न््यटलापाटााप२ २०० यया स्ट््ट्प्स्स्प्स्स्प्स्स्स्स्त््क््ल्व््व्््््् 


PN NAN ४.” ४.५ NIN NS १७१ ४...” ४८४ SANS ४.” ४.४४. ४.” ४.” ९.” ४.” ANNAN किक “2२00०09 
भाष्य 


ते पुनः प्रकृताः प्राणाः किं स्वमहिम्नैव स्वस्मै स्वस्मै कायाय प्रभवन्ति 
| आहोस्विद्‌ देवताधिष्ठिताः प्रभवन्तीति विचायेते । 
| तत्र प्राप्त तावद्‌--यथास्वं स्वकार्यशक्तियोगात्‌ स्वमहिस्नेव प्राणा 
. प्रवर्तरन्चिति। अपि च देवताधिष्ठितानां ग्राणानां ग्रवृत्तावभ्युपगम्यः 
| न भाष्यका अनुवाद 
| ई क्या वे प्रकत आण अपनी महिमासे ही अपने अपने कायेके लिए 
| शक्तिमान, होते हैं या देवतासे अधिष्ठित दोकर शक्तिमान्‌ होते हैं. ! इसका 
विचार किया जाता है । 

पूवेपक्षी--अपनी कायेशक्तिके योगसे अपनी महिमासे ही अपने अपने कायेमें 

प्रवृत्त होते हें । और देवताखे अधिष्ठित होकर ग्राणांकी प्रबृत्ति स्वीकार करनेपर उस 


(०३) ~ PUY be 


Gs So माया 5 


रत्वम्रभा 

` पूर्व भाणस्य आध्यात्मिकाधिदैविकविमागेनापि अशुत्वविभुत्वव्यवस्था उक्ता, 

तत्मसङ्गेन आध्यात्मिकानां प्राणानाम्‌ आधिंदैविकाधीनत्वमाह--ज्योतिराद्यधिष्ठानं 

तु तदामननात्‌ । “वाचा हि नामान्यभिवदति चक्षुषा रूपाणि पश्यति’ इति तृतीया- 

थ्रुत्या अन्वयव्यतिरेकवत्या वागादीनां निरपेक्षसाधनत्वोक्तिविरोधात्‌ “अग्निवाग्भूत्वा' 
इत्यादिश्रुतिः तेषाम्‌ अचेतनाग्न्यायुपादानकत्वपरा, न तु तेषास्‌ अधिष्ठातुदेवतापरा | 

न च स्वकार्ये शक्तानापि वागादीनामचेतनत्वात्‌ अधिष्ठत्रपेक्षा न विरुध्यत इति 

' वाच्यम्‌, जीवस्य अधिष्ठातृत्वात्‌। किञ्च देवतानामधिष्ठातृत्वे जीववद्भोक्तृत्वय्‌ 
अस्मिन्‌ देहे स्यात्‌, तथा च एकत्र अनेकभोक्तृणां विरोधाद्‌ दुर्षळस्यं जीवस्य 

ˆ  भोक्तृत्वं स्यात्‌ इति पूर्वपक्षाथः। | 


रत्व्राका अनुवाद 


र .. . पूर्वमें आणके आध्यात्मिक और आधिदैविक विभागसे अणुत्व-विभुत्वकी व्यवस्था कही गई है । 
. अब उसके प्रसंगसे आध्यात्मिक प्राण आधिदैविकके अधीन हैं, ऐसा कहते हैं “जज 
के धिष्टानम्‌?” इत्यादिसे । “वाचा हि नामानि०' ( वाणीसे नामोंका उच्चारण करता है और नेत्रसे | 


८. आओ रूप देखता है) इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक्युक्त तृतीया श्रुतिसे वाक्‌ आदिके निरे _ 
__ साघनत्वके कथनका विरोध है, इसलिए “अभिवांग्भूत्वा' ( अभि वाणी होकर ) इत्यादि ड 

आदि अचेतन उनके उपादान हैं, ऐसा प्रतिपादन करती है, अधिष्ठाता देवता है, ऐसा प्रतिपादन. 
नहीं करती, ऐसा समझना चाहिए । और अपने कार्यमें समर्थः होनेपर भी वाक्‌ आदिं | 
अचेतन दोनेसे अधिष्ठाताकी अपेक्षा रखते हैं, इससे विरोध नहीं है, ऐसा कहना युक्त नहीं ६, | 
. क्योंकि जीव अधिष्ठाता है । और देवताओंके अधिष्ठाता होनेपर. जीवके समान वे इस देइम गीर्ण 
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* यम” इत्यादिसे । वायु प्राणका अधिष्ठाता होकर सासिकासें प्रविष्ट हुआ 


काकर, 
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भाष्य 

मानायां तासामेवाऽधिष्ठात्रीणां देवतानां भोक्तृत्वप्रसङ्गाच्छारीरस्य भोक्तृत्व 
प्रलीयेत, अतः स्वमहिम्मेवैषां प्रवृत्तिरिति । 

एवं प्राप्त इदशुच्यते--'ज्योतिराष्यधिष्ठानं तु! इति । तुशब्देन पूर्वपक्षो 
व्यावत्येते । ज्योतिरादिभिरण्न्याद्यमिमानिनीभिर्देवताभिरधिष्टितं वागादि ड 
करणजातं स्वक्कायेघु प्रवतेत इति प्रतिजानीते । हेतु च व्याचष्टे- तदामन 
नादिति । तथा ह्यामनन्ति--'अहिनर्वागभूत्वा मुखे प्राविशत्‌’ ( ऐ० २।४ ) 
इत्यादि । अग्नेश्चायं वाग्भावो मुखप्रवेशश्र देवतास्मनाऽधिष्ठातृत्वमङ्गीकृत्यो 
च्यते, नहि देवतासम्बन्धं प्रत्याख्याय अग्नेः वाचि मुखे चा कञ्चित्‌ विशेषः 


, भाष्यका अनुवाद 
अधिष्ठात्री देवताको ही. भोक्तृत्व प्राप्त होनेसे शारीरका मोक्तुत जाता रहेगा, 


` इसलिए अपनी महिमासे ही ये प्रवृत्त होते हैं । 


सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर यह कहा जाता है--“ज्योतिरार्थधिष्ठानं तु? । 
ठुशब्द्से पूर्वेपक्षकी व्याबृत्ति की जाती दै । ज्योति आदिसे-अग्नि आदि अभि- 
मानिनी देवताओंसे अधिष्ठित वाक्‌ आदि इन्द्रियाँ अपने कायेमे प्रवृत्त होती हैं, ट्र 
ऐसी प्रतिज्ञा करते हें। हेतुका व्याख्यान करते हँ--“तदामननात्‌! । क्योंकि 
श्रतियां कहती हे --'अभिवोगभूत्वा०' ( अभि वाक्‌ होकर सुखमें प्रविष्ट हुई ) 
इत्यादि । अभिका वाक्‌ होना और मुखमें प्रवेश होना, यह देवतास्वरूपसे 
अधिष्ठातृत्वका अंगीकार करके कहा जाता है, क्योंकि देवतासंबन्धका 


रत्नप्रभा 
सिद्धान्तयति--एवं प्राप्त इत्यादिना । अग्निवाग्भूत्वादित्यश्वसुमूत्वेति ,च 
तद्भावः अत्र अग्न्यादिदेवताधिष्ठेयत्वरूप एव सम्बन्धो न तदुपादानकत्वरूपः, दूरस्थाः 
दित्यमण्डलादेः मुखस्थचक्षुराद्युपादानत्वासंभवात्‌, इत्याह--अग्नेथायमिति । वायु 
रलमृभाका अनुवाद 
होंगे, इसलिए एक स्थानमें अनेक भोक्ताओंके विरोधसे दुबेल जीव भोक्ता नहीं होगा, ऐसा _ 
पूर्वेपक्षका अर्थ है । सिद्धान्त करते हँ--“एवं प्राप्त” इत्यादिसे । “ अग्निवांगूभूत्ता०” ( अग्नि 
बाणी होकर, आदित्य चछु होकर) ऐसा जो तद्भाव है, वह तमे अग्निआदि अधिष्ठाता हैं, ऐसा 
सम्बन्ध ही विवक्षित है, उनका उपादानकत्वरूप सम्बन्ध विवक्षित नहीं हे, क्योंकिःदूरस्थ 
मण्डल आदि मुखस्थ चक्ष आदिके उपादान हों, यह संभूव महीं है, ऐसा कहते हैं 
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भाष्य 

सम्बन्धो इश्यते । तथा “वायुः प्राणो भूत्वा नासिके ग्राविशत्‌' (ऐ० २।४) 
इत्येबमाद्यपि योजयितव्यम्‌ । तथान्यत्रापि “वागेव अ्ह्मणश्चतुथः पाद 
सोऽग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च' ( छा० ३।१८।३ ) इत्येवमादिना 
वागादीनामण्न्यादिज्योतिष्टरादिवचनेनेतमेवार्थं द्रढयति । “स वे वाचमेव 
प्रथमामत्यवहत्‌ सा यदा मृत्युमत्यञ्चुच्यत सोऽग्निरभवत्‌’ ( ब्‌० १।३।१२ ) 
इति चेवमादिना वागादीनामग्न्यादिसावापत्तिवचनेनेतसेवार्थं द्योतयति । 
सवत्र चाऽघ्यात्माधिदेवतविभाणेन वागाद्यम्न्या्यचुक्रमणमनयेष प्रत्यासत्त्या 
भवति । स्मृतावपि 


भाष्यका अनुवाद 

प्रत्याख्यान करके अझिका वाणी या सुखमें कोई विशेष सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। 
इसी प्रकार “वायुः- घ्राणो भूत्वा’ ( वायु प्राण होकर नासि कामें प्रविष्ट हुआ ) 
इत्यादिकी भी योजना करनी चाहिए । उसी प्रकार अन्यत्र भी “वागेव ब्रह्मण 
` अअतुर्थः०? ( वाणी दी ब्रह्मका चोथा पाद है, वह अभिरूप ज्योतिसे भासता 
हे और स्वकाये करता है) इत्यादिसे वाकू आदिका अभि आदि ज्योति 
हैं, इत्यादि चचनसे इसी अथैको .श्रति ढ़ करती है। 'स बै वाचमेव०' ( वह 
प्राण उद्गीथ कर्मेमें प्रधानभूत वाणीको सृत्युसे छुड़ाकर ले गया, वह वाणी जब 
मृत्युसे सुक्त हुई, तब अभि हो गई ) इत्यादि श्रति वाक आदिमें अप्नि आदि 
भावके बोधक वचनसे इसी अथेको सूचित करती है । और सर्वत्र अध्यात्म और 
अधिदैवत विभाग द्वारा वाक आदि ओर असि आदिका अचुक्रमण इसी प्रत्या 


SS 


रलगभा 
५ प्राणाधिाता भूत्वा नासापुटे माविशत्‌ इति व्याख्येयम्‌ इति आह- तथैति । भाति- 
दीप्यते, तपति--स्वकाये करोतीत्यथः । एतस्मिन्‌ अधिष्ठात्रधिष्ठेयत्वरूपार्थ लिज्ञान्तर 
४ माह-स वै वाचमिति । स प्राणः वाचं प्रथमाम्‌-उद्गीथकमणि प्रधानाम्‌ अनृतादिपा 
प्मरूपं मृत्युमतीत्य अवहत्‌--मृत्युना मुक्तां त्वा अग्निदेवतासमतवं ्रापितवान्‌ इत्यथैः । 
हर. रलग्रमाका अनुवाद र 
करना चाहिए ऐसा कहते हैं--“तथा” इत्यादिसे । भाति प्रकाशित होता है, तपति--अपना 
कार्य करता है, ऐसा अर्थ हे । 'अग्नि आदि अधिष्ठाता हैं और वाकू आदि अधिष्ठेय j जु 
हैं, इस अथेमें, अन्य लिंग कहते हैँ--/स वे वाचम्‌"' इत्यादिसे । वह प्राण प्रथम ब तै 
अर्थात्‌ उन्गीथ कर्में जो प्रधान हैं, ,उसको अदतांदि पापरूप खृत्युसे छुड़ाकर ले गया हँ र 
म्रत्युसे सुक्त करके अग्निदिवतात्मरूपमें पहुँचा दिया, ऐसा अर्थ .है। किंच “सृतस्यार्ति” 
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भाष्य 
वागध्यात्ममिति ग्राहुब्रोह्मणास्तक्तदशिनः । 
वक्तव्यमधिभूतं तु वहिस्तत्राधिदेवतम्‌॥ | 
इत्यादिना वागादीनामग्न्यादिदेवताधिष्ठितत्व॑ सप्रपञ्चं दार्शितम्‌ । 
यदुक्तम--स्वकार्यशक्तियोगात्‌ स्वमहिम्नैव प्राणाः प्रवर्तरज्िति, तदयुक्तम्‌, 
शक्तानामपि शकटादीनामनइहा[दा]यधिष्टठितानां ग्रबृत्तिदर्शनात्‌। उभयः 
थोपपपत्तौ चाऽऽगमाद्‌ वागादीभां देवताधिष्ठितत्वमेव निश्चीयते ॥ १४॥ ` 
` यदपयुक्तम्‌--देवतानामेवाधिष्ठात्रीणां भोक्तृत्वग्रसङ्गो न शारीरस्थेति 
तत्‌ परिहियते-- [ द | 
साष्यका अनुवाद 
सत्ति--खाज्ञिध्यसे होता है) स्छतिमें भी 'वागध्यात्मसिति०? (तत्त्वदर्शी ब्राह्मण 
वाणीको अध्यात्म कहते हैं, वक्तव्यको अधिभूत कहते हैं और उसमें वहिको 
अघिदेवत कहते हैं) इत्यादिसे वाक्‌ आदि अभि आदि देवताओंसे अधिष्ठित हैं, 


` ऐसा सविस्तर दिखलाया गया है। अपनी कायेशक्तिके योगसे अपनी ही हि 


महिमासे प्राण प्रवृत्त होंगे, ऐसा जो कहा गया दै, वह अयुक्त दै, क्‍योंकि 
शकट आदि यद्यपि शक्त हैं, तो भी बेळ आदिसे अधिष्ठित द्दोनेपर ही उनमें र 
प्रवृत्ति देखी जाती है । और दोनों प्रकारसे उपपत्ति होनेपर मी आगमसे 
वाक आदिमें देवताधिष्ठितत्वका निश्चय होता है ॥ १४॥ ` 
“और जो ऐसा कहा गया है कि अधिष्ठात्री देवताओंमें ही भोक्तृत्वका प्रसङ्ग 
होगा, शारीर--जीवको नहीं होगा, उसका परिहार करते हैं 
0 _ रम्भा ७ 
किञ्च मृतस्यारि वागप्येति वातं प्राणः, चक्षुरादित्यम्‌ इत्यादिश्रुतिरपि अधिष्ठात्रधिष्ठ | 
यत्वसंबन्ध द्योतयति इत्याह- सवेत्रेति । ननु शकटादीनां बीवर्दोदिमिरितानां ३ 
प्रवृत्ति इष्टा, क्षीरादीनां त्वनधिष्ठितानामपि दध्यादिपवृत्तिडर्यते, तथा च उभया 
संभवे कथं निश्चयः, तत्राह-उभयथोपपत्तो चेति॥१४॥ . 
| - रलग्रभाका अनुवाद जताई मारित 
कत पुरुषकी वाणी अरिनमें, आण वायुमें और चक्ष आदित्यम अडीन होता bres त 
लक, और अधिष्ठयका सम्बन्ध ही दिखलाती है, ऐसा कहते हैं-- सर्वत्र” इत्यादिसे । _ 
यदि कोई कहे कि शकट आदिकी बैल आदि द्वारा प्रदत्त देखी जाती है ओर क्षीर आदि तो _ 
अधिष्ठित नहीं हैं, तो भी दधि आदिम उनकी अब्ृत्ति दखी जाती है, इसप्रकार उभयथा संभव _ 
होनेसे निश्चय किस प्रकार होगा £ इसपर कहते है उसर्गयोपपत्तो च” इत्यादिसे अन्य दोष 
जो कहा है उसका निरसुन करनेके लिए सूञ्का अवतरण करते है यद्पि” इत्यादिख | 
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जज YS 


ग्राणवता शब्दात्‌ ॥१५॥ 


पद॒च्छेद---प्राणवता, शब्दात्‌ । 
` पदार्थाक्ति- प्राणवता- जीवेन [ सह इन्द्रियाणां स्वस्वामिभावसम्बन्धो 
बतेते, अतश्चेन्द्रियसाध्यभोगभागित्वं जीवस्यैव, नेन्द्रियाधिष्ठातृदेवतानास्‌, कृतः १ ] 
शब्दात्‌--स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुः? इत्यादि श्रुतेः । 
भाषाथ--आरणवान्‌ जीवके साथ इन्दरियोंका खखामिभाव सम्बन्ध है, अतः 
इन्द्रियोंसे होने वाला भोगका भागी जीव है, इन्द्रियोंक अधिष्ठाता देव नहीं हैं, 
क्योंकि 'स चाक्षुषः पुरुघो०? इत्यादि श्रुति प्रमाण है । 
| भाष्य 
सतीष्वपि प्राणानामधिष्ठात्रीषु देवतासु प्राणवता कार्यकरणसंधातस्वामिना 
शारीरेणेवैपां प्राणानां सम्बन्धः अतेरवरम्यते। तथा हि क्षतिः---अथ यत्रै 
तदाकाशमलुविषण्ण चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुरथ यो वेदेदं - 
जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणम्‌? ( छा० ८।१२।४ ) इत्येवंजातीयका 
भाष्यका अनुवाद 
प्राणोंकी अधिष्ठात्री देबताओंके रहनेपर भी प्राणवाळे कार्यकरणसंघातके 
स्वामी शारीर--जीवसे ही प्राणोंका सम्बन्ध श्रुतिसे ज्ञात होता है। जैसे कि 'अथ 
यत्रेतादाकाश०? ( देहमें प्राणके प्रवेश होनेके अनन्तर जिस [ कुष्ण तारासे उप- 
ळक्षित] देहच्छिद्रमे चक्षु-इन्द्रिय प्रविष्ट होता है, उस चक्नुमें अभिमानी वह आत्मा 
चाश्चुष दै, उसको रूपकी उपळब्धि होनेके किए चक्षु करण है । में ग्रह सु इब हँ, 
ऐसा जो जाने, वह आत्मा दै, उसको गन्धका ज्ञान होनेके लिए नासिका है) इस 


। रत्नप्रभा 

उक्तदोषान्तरनिरासाय सूत्रम्‌ अवतारयति--यदपीति । शारीरेणैवेति । 

` भेकन्ेति शेषः । संबन्धो भोक्तृभोग्यभावः । अथ देहे प्राणप्रवेशानन्तरं यत्र गोलके 
एतच्छिद्रमनुप्रविष्ट चश्षुरन्दरियम्‌, तत्र चक्षुषि अभिमानी स आत्मा चाक्षुषः तस्य 
हर रत्वम्रभाक्षा अनुवाद 
5 आर उक्त अन्य दोषके वारणके लिए सूचका अवतरण करते हैं “यद्यपि” इत्यादिसे। 
~ “'शारीरेगेव इत्यादि । शारीर जो भोक्ता है, उससे, इतना शेष समझना चाहिए । सम्बन्ध 
_ भोक्तृभोग्यभाव । देहमें आ्राणप्रवेशके , अनन्तर जिस गोलकगत छिद्रे चक्षुरन्बरिय प्रविष्ट हे. 
उस चक्षुमें अभिमानी जो आत्मा ई वह चाक्ुष है उसको रूपदशनके, लिए चक्ष है। यर्यापे | 
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भाष्य. 


शारीरेणेव प्राणानां सम्बन्ध श्रावयति । अपि चाऽनेकत्वात्‌ प्रतिकरणमधि 


: छोत्रीणा देवतानां न मोक्‍दत्वमस्मिज्शारीरेव्यकल्यते । एको हायमस्मिन्‌ | 


शरीरे शारीरो भोक्ता प्रतिसंधानादिसंभवादवगम्यते ॥१५॥ 

भाष्यका अनवाद 
प्रकारकी भ्रति झारीरसे ही प्राणोंक्रा संबन्ध है, ऐसा श्रवण कराती है और प्रत्यक 
करणमें अधिष्टात्री देवताओंके अनेक होनेसे उनका भोक्तत्व इस शरीरमें नही” 
हो सकता, क्योंकि इस झरीरमें एक ही शारीर भोक्ता है, ऐसा प्रतिसंघान आदि 
के सम्भवसे समझा जाता है ॥ १५॥ 


रम्भा 


रूपदर्शनाय चक्षः। यद्यपि आत्मा करणानि अपेक्षते, तथापि ज्ञेयज्ञानतदाश्रयाहका- 
'रानू यो वेद स आत्मा चिद्र्प एव, करणानि तु गन्धादिमरबृत्तयेः अपेक्ष्यन्ते, न 


PR SO 


` चैतन्याय इति श्रत्यथः । किञ्च “योऽहं रूपमद्राक्षं स एवाहं श्रृणोमि’ इति प्रतिः 


संघानात्‌ एकः शारीर एव भोक्ता, न बहवो देवा इत्याह- अपिचेति ॥१५॥ | हि 
रत्नमभाका अनुवाद 


आत्मा इन्द्रियोंकी अपेक्षा रखता है, तो भी जेय, ज्ञान और तदाश्रय अहकारको जो जानता दै 
बह आत्मा चिद्रूप ही है, करणोंकी गन्धादि प्रवृत्तिके लिए अपेक्षा है, चैतन्यके लिए नहीं दे, 
ऐसा श्रतिका अथे है । और 'जिस मैंने रूपको देखा दै, वही में श्रवण करता हूँ? ऐसा प्रतिसन्धान 
होनेसे एक शारीर ही भोक्ता है, अनेक देवता भोक्ता नहीं हैं, ऐसा कहते है--“अपि च? 
इत्यादिसे ॥ १५ ॥ 011) पड 


तस्य च निखलात्‌ ॥१६॥ | 


पदच्छेद---तस्य, च्‌, लिया | न 
` पदार्थोक्ति--च, आपि, तस्य--जीवस्य [ स्वधर्माजिते काये करतलेन 
भोक्तृत्वेन चच ] नित्यत्वात्‌-सदातनत्वात्‌ः [ नास्मिन्‌ शरीरे कलालः । 
भोक्तत्वम्‌ ] 0 

` भाषार्थ--और जीवके अपने घोगा संरी कतक 
नित्य- सदा होनेसे | देवताओंका र 
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नहीं होता हे, इसलिए वही आणोंका स्वामी है, देवता तो दूसरेके सारथिके समान केवल र 


. अंदीप आदि करणोंके उपकार होनेमे करणक्षमें अन्तरत हैं, वैसे ही देवता 
. उपकारक ही हैं, भोक्ता नहीं हैं, ऐसा अर्थ है। अदृष्ट दारा जीव अधिष्ठाता दै 
डट कक जह eGang इन्दरियोंका >> ऱ 
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भाष्य 
तस्य च शारीरस्याऽस्मिञ्शरीरे भोक्तृत्वेन नित्यत्वस्‌--पुण्यपापोपहे 
पसंभवात्‌. सुखदुःखोपभोगसंभवाच्च, न देवतानास्‌। ता हि परस्सिननश्वये 
पदेऽबतिष्ठमानो न हीनेऽस्मिञ्शरीरे भोक्तृत्वं प्रतिलब्धुमहेन्ति श्रुतिश्च 
भवति--पृण्यमेवार्सू गच्छति न ह वै देवान्‌ पापं गच्छति’ (ब्रू० १।५।३) 
इति । शारीरेणेव च नित्यः ग्राणानां सम्बधः, उत्क्रान्त्यादिषु तदसुवृत्ति 
१ भाष्यका अनुवाद 9 
और वह अथोत्‌ शारीर इस झरीरमें भोक्तारूपसे निलय दै, क्योंकि उसमें 
पुण्य और पापके छेपका संभव है, ओर सुख ओर दुःखके उपभोगका संभव है, 
देवताओंका शरीरके साथ नित्य संबन्ध नहीं है, क्योंकि परम ऐश्वय पद््मे रहनेवाळे - 
हीन शरीरमें भोक्तत्व प्राप्त करें, यह युक्त नहीं है। श्रति भी दै- “पुण्यसेवामु 
गच्छति० (प्राजापत्य पदमें स्थित देवताओंको पुण्य ही प्राप्त होता है, पाप प्राप्त नहीं 
होता) इत्यादिं। और शारीरसे ही प्राणोंका नित्य संबन्ध है, क्योंकि “तमुत्कान्तं०' 
(इसके उत्क्रमण करनेके अनन्तर प्राण उत्क्रण करता है और प्राणके उत्क्रमणके 


रत्रग्रभा 
कदाचित्‌ देवानामत्र भोक्तृत्वस्‌, कदाचित्‌ जीवस्य इति अनियमः अस्तु इत्या- 

शाङ्ग स्वकमोजिते देहे जीवस्य भोक्तृत्वनियमात्‌ मा एवम्‌ इत्याह सून्रकारः--तस्य 
चेति । उत्रमणादिषु जीवस्य प्राणाव्यभिचारात्‌ तस्यैव पाणस्वामित्वं, देवतानां तु 
परस्वामिकरथसारथिवत्‌ अधिष्ठातृत्वमात्रम्‌ इति व्याख्यान्तरम्‌ आह---शारी रेणेव च 
नित्य इति । यथा मदीपादिः करणोपंकारकतया करणपक्षस्यान्तगतः तथा देवाः 
करणोपकारिण एव न भोक्तार इत्यथः । जीवस्य अदष्टद्वारा करणाधिष्ठातृत्वात्‌ 
रथस्वामिवद्‌ भोक्तृत्वस्‌ , देवानां तु करणोपकाराभिज्ञतया सारथिवत्‌ अधिष्ठा- 

 रलप्रभाका अनुवाद 
इस शरीरमें कभी देवताओंका भोक्तृत्व और कर्मी जीवका, इस प्रकार अनियम प्राप्त होगा, 


एसी आशंका करके स्वकमाँसे उपार्जित देहमें जीव भोक्ता है, ऐसा नियम होनेसे अनियम नहीं 


है, ऐसा सून्नकार कहते हैं--“तस्य च? इत्यादिसे । उत्कमण आदिमें जीव प्राणसे व्यभिचरित . ; 


अधिष्ठाता हैं, ऐसा दूसरा व्याख्यान करते हैं--“शारीरेणैव च नित्यः? इत्यादिसे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by 


. हैं, सओक्ट्पक्षके नहीं हे ॥ १६॥ 


शर 
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साष्य 
दशनात्‌ । 'तशुत््रामन्तं प्राणोञ्नूत्कामति प्राणमनूक्रामन्त सर्वे प्राणा 
अनूत्क्रामन्ति' ( बृ० ४।४।२ ) इत्यादिश्च॒तिभ्यः । तस्मात्‌ सतीष्वपि कर- 
णानां नियन्त्रीषु देवतासु न शारीरस्य भोक्तृत्वमपगच्छति । करणपश्षस्यैव 
हि देवता न भोक्तपक्षस्येति ॥ १६ ॥ 
साष्यका अनवाद * 
पश्चात्‌ सब प्राण-इन्द्रियां उत्क्रमण करती हैं ) इत्यादि श्रतियाँसे उत्कान्ति आदि- . 


. में उनकी अनुद्ैत्ति देखी जाती है । इसळिए यद्यपि इन्द्रियोंके नियामक देवता 


हैं, तो भी झारीरका भोक्तत्व नहीं जाता है, क्योंकि करणपक्षके ही देवता 


oe 


रत्नप्रभा 
तृत्वमिति न जीवेन अन्यथासिद्धिः | देवानामधिष्ठातृत्वेन अस्मिन्देहे भोक्तृत्वानुमानं 
तु नन ह वै देवान्‌ पापं गच्छति’ इत्युक्तश्रुतिबाधितम्‌। तस्मात्‌ 'चक्षुपा हि रूपाणि 
पश्यति इति श्रतेः साधनत्वमात्रबोधित्वात्‌ 'अम्निर्वाग्भूत्वा' इत्यायधिष्ठातृदेवता- 
पेक्षाबोधकश्रुतिमिरविरोध' इति सिद्धस्‌ ॥ १६ ॥ 

रत्नअभाका अनुवाद 

इसलिए रथस्वामीके समान भोक्ता है, देवता तो प्रकाशके समान इन्द्रियोंके उपकारक होनेसे सारथीके 
समान अधिष्ठाता हैं, इस प्रकार जीवसे देवता अन्यथासिद्ध नहीं हैं। देवताओकि अधिष्ठातृत्व होनेसे 
इस देहमें वे भोक्ता है, यह अनुमान तो “न ह वै देवान्‌०' इस उक्त श्रुतिसे बाधित दे 
इसलिए “चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति” ( नेन्नसे रूप देखता है ) यह श्रुति साधनमात्रका बोध 
कराती है, इससे 'अरिनिवांगभूत्वा' इत्यादि अधिष्ठातृदेवताकी अपेक्षाका बोध करानेवाळी 
श्रुतियोंसे विरोध नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है ॥ १६॥ 


हासन [अं०२पा०४ | 


क Fs 
१६० ग, 
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| [ ८ इन्द्रियाधिकरण छू० १७-१९ | 


प्राणस्य इत्तयोऽक्षाि ग्राणात्तत्त्वान्तरागे वा । 
` तद्वृपत्वश्चतेः माणनाम्नोक्तत्वाच चृत्तय/ ॥ १ ॥ 


श्रमाश्रमादिभेदोक्तेगोणे तद्रपनामनी । 
आलोचकत्वेनान्यानि प्राणो नेताऽक्षदेहयोः# ॥ २ ॥ 


- [ अधिकरणसार | 


सन्दैह---इन्द्रियाँ प्राणकी वृत्तियॉ हैं या प्राणसे अन्य तत्व हें ? 


पूर्वपक्ष--इन्द्रियॉ प्राणकी दत्तियों हैं, क्‍योंकि तद्रूपताकी भ्रति है और प्राण- 
शब्दसे उनका---ईन्द्रियांका व्यवहार होता है। का 


सिद्धान्त--प्राणसे इन्द्रियां पथक्‌ हैं, क्योंकि भम और अभ्रम आदिके भेद्से 
` कथन है, अत एव प्राणरूपता और प्राणनाम जो इन्द्रियोंका कहा गया है वह उपचारमात्र दर 
समझना चाहिए, और इन्द्रियाँ आलोचक हैं और प्राण देह एवं इन्द्रियोंका नेताहै। 


ॐ भाव इस प्रकार दै--वागादि शन्द्रयॉ मुख्य प्राणकी वृत्तियाँ हो सकती हैं, क्योंकि उनमें | 
प्राणरूपताकी श्रुति दे-*“इन्ताऽस्येव सर्वे रूपमसाम' ( दषं! इम सब इन्द्रियाँ इसी प्राणके रूप हो 
इत्यादि । किञ्च, छोकमें प्राणशब्दसे इन्दं शन्द्रियोंका व्यवद्दार होता हे । भोर श्रुति भी इन्द्रियों 

* प्राणनामसे कइती ई--'न वे वाचः, न चक्षूंषि, न श्रोत्राणि, न मनांसि, इत्याचक्षते, प्राणा 
इत्येवाचक्षते’ इत्यादि । इसलिए प्राणसे अन्य इन्द्रियाँ नहीं हें । 

ऐसा प्राप्त दोनेपर सिद्धान्व--“तानि सृत्युः अमो भूत्वोपयेमे । तस्माच्छाम्यत्येव 

वाक्‌? इत्यादि श्रतियोसे वाक्‌ आदि इन्द्रियोंके अपने अपने विषयमे अमको कहकर ' 
भेव नाऽऽमोत्‌ योऽयं मध्यमः प्राणः यः संचरंश्वासंचरंश्च;न व्ययते’ यह श्रुति प्राणमे अमके अ 


5 


कहती हे, यह एक भेद है। इसी प्रकार प्राणसंवादमें वागादिके निगमन और ० 


आर उत्यानका अभाव कहकर प्राणके निगमन और प्रवेशे देहका मरण और उत्थान 
कि 3 । 


हे । झपने अपने विषयोके परिच्छेददारा इन्द्रिय 


| 
| छा 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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त इन्द्रियाणि तद्मपदेशादन्यत्र भ्रष्ठात॥१७॥ . .. 
पद्च्छेद- ते, इन्द्रियाणि, तब्धपदेशात्‌, अन्यत्र, श्रेष्ठात्‌ । कुट 
पदाथोक्ति- श्रेष्ठात्‌- सुख्यात्माणात्‌ अन्यत्र--अन्ये [ अपि प्रकृताः].  . 

ते-बागादयः, इन्द्रियाणि--इन्द्रियशब्दवाच्यानीत्यच्यन्ते [न भाणः कुतः! ] ९ 
एतस्माज्जायते माणः? इत्यादिषु प्राणस्य इन्द्रियेभ्यो मेदेन व्यपदेशात्‌ । न 
आषाश- मुख्य प्राणसे अन्य वागादि इन्द्रियशब्दसे कहे जाते हैं, प्राणः 
शब्दसे नहीं, क्योंकि “एतस्माजायते प्राण” इत्यादि श्रुतिमें उस प्राणका मेदसे द 
ब्यपदेश है । : 7 अ 
भाष्य र 


मुख्यश्रैक इतरे चैकादश प्राणा अनुक्रान्ताः । तत्रेदमपरं संदिह्यते 
किं मुख्यस्येव प्राणस्य चृत्तिमेदा इतरे प्राणा आहोस्वित्‌ तस्तान्तराणीति। 
किं तावआपम्‌! अुख्यस्यैवेतरे इत्तिमेदा इति। इतः? ञ्जतेः। 
तथाहि श्रतिर्मुख्यमितराश्च प्राणान्‌ संनिधाप्य झुख्यात्मतामितरेषां ख्याप- 
यति--'हन्तास्यैव सर्वे रूपमसामेति त एतस्यैव सर्वे रूपमभवन्‌’ ( बु० 
भाष्यका अनवाद 
और मुख्य प्राण एक ओर अमुख्य ग्यारह प्राण अनुक्रान्त हें। उन ग्यारह 
प्राणोंके विषयमें यह दूसरा सन्देह किया जाता दै--क्या अन्य प्राण मुख्य प्राणः 


की ही बृत्तियां हैं या अन्यतत्त्व हँ! . 
पूर्वपक्षी -अन्य प्राण मुख्य प्राणकी ही बृत्तिया हैं, ऐसा प्राप्त होता दै। किस- | 


से १ श्रतिसे। क्योंकि “हन्तास्यैव संव ०! (हर्ष दै कि अब इसी प्राणके हम सब रूप 


रत्नप्रभा | 
सत्सु इन्द्रियेषु तदधिष्ठातृदेवताचिन्ता, तान्येव प्राणवृत्तिन्यतिरेकेण 
इत्याक्षेप प्रत्याह--त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रष्ठात्‌ । 9 
मेदामेदश्रतिभ्यां संशयं वदन्‌ पूर्वपक्षयति--झुख्यश्वेत्यादिना | हन्तं 
_ रत्नम्रभाका अनुवाद 
इन्द्रियोके अस्तित्वमे उनकी अधिष्ठात्री देवताओंका” विचा 
ही प्राणबृत्तिस भिन्न नहीं हैं, ऐसे आक्षेपका परिहार "करते 
इत्यादिसे। प्राणसे इन्द्रिया भिन्न हैं या नहीं 
करते हैं थर? इत्यादिसे । इषेकी 


१६०२ छ ब्रह्म॑सत्र [अंग्शेपा० $$ | 
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भाष्य 
।५।२१ ) इति । प्राणैकशब्दत्वाचेकत्वाध्यवसायः । इतरथा द्न्याय्यमने 
कार्थत्व॑ प्राणशब्दस्य प्रसज्येत एकत्र वा झुख्यत्वांसतरत्र वा लाक्षाणकत्वमा- | 
पद्येत । तस्माद्‌ यथैकस्य प्राणस्य प्राणाद्याः पश्च श्य एव पागाद्या | 
अप्येकादशेति । 
एवं ग्राप्ते ब्ूमः-तस्लान्तराण्येव प्राणाद्‌ वागादीनीति । कुतः ? व्यप- 
देशमेदात्‌ । कोऽयं व्यपदेशभेदः ! ते प्रकृताः ग्राणाः श्रेष्ठं वर्जयित्वा- 
भाष्यका अनुवाद 
हो जॉय, ऐसा निश्चय करके वे वार आदि सब उसके ही रूप दो गये) यह श्रुति | 
| मुख्य और अन्य प्राणांको एकको दूसरेके समीप स्थापित करके असुड्य प्राण झुख्य- | 
प्राणरूप हैं, ऐसा कहती है । उसी प्रकार उन सबकी उद्देश कर “प्राण” इस एक ! 
शब्दका प्रयोग होनेसे उनके एकत्वका निश्चय होता है । प्राणशब्दको एकार्थ | 
न माननेपर प्राणशब्दका अनेकार्थत्व जो अन्याय्य है, वह प्राप्त होगा । अथवा एक | 
स्थळमें मुख्यत्व और अन्य स्थळमें ढाक्षणिकत्व प्रस्त दोगा। इसलिए जैसे । 
एक ही प्राणकी प्राण, अपान आदि पांच वृत्तियां हूँ, वेसे ही वाकू आदि ग्यारह | 
भी एकही प्राणकी भिन्न-भिन्न वृत्तियां हैँ । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर इम कहते हैं--वाक्‌ आदि प्राणसे अन्य ही 
रत्प्रभा 
अस्यैव मुख्यप्राणस्थ, “सर्वे वयं स्वरूप भवाम’ इति संकल्प्य ते वागादयः तथा 
अभवन्‌ इत्यमेदश्रत्यथः । ते प्राणात्‌ अभिन्नाः, प्राणपदवाच्यत्वात्‌ , प्राणवत्‌, . 
इत्याह-ग्राणिति । 
ते म्राणाः श्रेष्ठादन्यत्र अन्ये इति प्रतिज्ञाथेत्वेन पदत्रयं व्याचष्टे--तत्वान्त- 
राण्येवेति । तद्व्यपदेशादित्यत्र तच्छब्दः प्रतिज्ञातान्यत्वं परामृशति । प्राणा 
इन्द्रियाणि इत्यपर्यायशब्द्राभ्यामन्यत्वोक्तेरिति हेतूपपादनाथत्वेन पुनस्तानि सूत्र- 
पदानि योजयति-क इत्यादिना। सूत्रस्य विश्वतोमुखत्वात्‌ उभयाथत्वम्‌ अलंकार 
क रलमरभाका अनुवाद 
ओ ऐसा संकल्प करके वे वाक्‌ आदि प्राणके स्वरूप ही हो गये, यह अभेद श्रुतिका अर्थ है, वे प्राणसे 
ओ- अभि हैं, प्राणपद्से वाच्य होनेसे, प्राणकै समान, ऐसा कहते है-- “प्राण” इत्यादिसि । ते-प्राण, 
` शरिष्ठादन्यत्र- ष्ठे अन्य, इस प्रतिज्ञाके. अर्थरूपसे तीन पदोंका व्याख्यान करते हैं-- 
` “तत्त्वान्तराण्येव” इव्यादिसे । “तब्मपदेशात्‌” इसमें तत:शब्द अतिज्ञातसे अन्यका परामश 
` करता हे । प्राण इन्द्रियं हैं, ऐसे अपर्य्याय शब्दोंसे अन्यत्व कहा है; अतः हेतुका उपपादत | 
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; भाष्य 
वशिष्टा एकादशेन्द्रियाणीत्युच्यन्ते, श्रुतावेवं व्यपदेशभेददशनात्‌ । “एतः 
स्माञ्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' ( मु० २।१।३ ) इति ह्येबंजातीयः 
केयु प्रदेशेषु पृथकग्राणो व्यपदिश्यते एथक्वेन्द्रियाणि। ननु मनसोऽप्यें २ 
सति वर्जनभिन्द्रियत्वेन ग्राणवत्‌ स्यात्‌, “मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति 
. प्रथम्व्यपदेशदर्शनात्‌ । सत्यमेतत्‌ , स्मृतौ त्वेकादशेन्द्रियाणीति मनोऽपी- 
साष्यका अनुवाद र 
तत्त्व हैं, किससे ? निर्देशके भेदसे। यह निर्देशभेद क्या है! श्रेष्ठको-प्राणको | 
छोड़कर वे अवरिष्ट प्रकृत प्राण ग्यारह इन्द्रियां हैं, ऐसे कहे जाते हैं। क्योंकि 
श्रुतिमें ऐसा व्यपदेशभेद देखा जाता हे । 'एतस्माजायते प्राणो०' ( इससे 
प्राण, सन और सब इन्द्रिय उत्पन्न होती हैं ) इस प्रकारके प्रदेशोंमें प्राणका 
पथक्‌ निर्देश है और इन्द्रियोंका प्रथक्‌ निर्देश हे । परन्तु उक्त हेतुसे वारा. 
आदि मुख्य प्राणसे प्रथक्‌ तत्त्व दें, ऐसा माननेपर प्राणकी भाति सन भी 
इन्द्रिय नहीं है, ऐसा प्राप्त होगा । क्योंकि 'मनः सर्वेन्द्रियाणि च? ( मन ओर 
. सब इन्द्रियां ) इस प्रकार प्रथक्‌ व्यपदेश देखा जाता है। यह ठीक है, 
स्थृतिमें तो 'पकादशेन्द्रियाणि’ ( ग्यारद्द इन्द्रियां हँ) इससे मनका भी 


रलप्रमा 
एवं न दूषणम्‌ । एतेन प्रतिज्ञाध्याहारः तच्छब्दस्य अझक्कतमेदपरामर्शित्वे च इति 
दोषद्वयम्‌ अपास्तम्‌ । शब्दमेदादू वस्तुमेदसाधने अतिपम्रसङ्ग शङ्कते नन्विति । 
प्राणवत्‌ मनसोऽपि इन्द्रियेभ्यो भेदः स्यादित्यथः । अपर्यायसंज्ञामेदात्‌ स्वतन्त्रः 
 संशिवस्तुमेद इति उत्सरः । स च मनःबष्ठानीन्द्रियाणि’ इत्यादिस्मृतिबाधात्‌ मनसि 
अपोद्यते, पराणे तु बाधकामावात्‌ उत्सर्गसिद्धिः इति समाधत्ते-सत्यमित्यादिना|भत 
रलप्रभाका अनुवाद ल 


के लिए. पुनः उन सलोह योजना करे है--“क?” इंाहिसे। हत बिसी, । 
मुख होनेसे उसका उभयार्थ होना अलङ्कार ही है, दूषण नहीं है । इससे प्रतित्ताका अध्याहार 
और तवशाब्दसे होनेवाळा अप्रक्ठत भेदका परामरी, ये दोनों दोषोंका निराकरण हुआ। _ 
शब्दभेदसे वस्तुभेद सिद्ध करनेमें अतिप्रसङ्घकी शंड्डा करते हैं-- नजु” इत्यादिसे । णके _ 
समान मनका भी इन्द्रियोंसे भेद होगा, ऐसा अर्थ है। पय्यीयभिन्न संज्ञाके भेदसे स्वतन्त्रसश्ीरुप | 
वस्तुका भेद होता दे, यह उत्सर्ग है। ओर यह उत्सर्ग 'मन .पषठानीनठिया 
इत्यादि स्मृतिके वचनोंसे बाधित हे, अतः मनमें उसका निराकरण है, आप्रमें र को 
_ नहीं है, इससे उत्सर्गकी सिद्धि है, इस अक्रार समाध त डि 
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_ भाष्य 


न्द्रियत्वेन श्रोत्रादिवत्‌ संशुहते, प्राणस्य त्विन्द्रियत्वं न श्रुतो स्मृतो वा 
प्रसिद्धमस्ति । व्यपदेशभेदश्चाऽ्यं तस्वभेद्यक्ष उपपद्यते । त्वेकत्वे तु 'स 
एवैकः सन्प्राण इन्द्रियव्यपदेशं ठभते न लभते च' इति विप्रतिषिद्धम्‌ । 
तस्मात्‌ तन्त्ान्तरभूता झुख्यादितरे ॥ १७ ॥ 
कुतश्च तत्त्वान्तरभूताः मुख्यादितरे-- 
भाष्यका अनुवाद 


श्रोत्रादिके समान इन्द्रियरूपसे ग्रहण किया जाता है, परन्तु प्राण इन्द्रिय है, ऐसी . 


श्रुति या स्सृतिमें प्रसिद्धि नहीं है । यह व्यपदेशका भेद तत्त्वके भेदपक्षमें उपपन्न 
होता है । तत्त्वके एक होनेपर तो वह प्राण एक ही होकर इन्द्रियत्वको प्राप्त 
करता है ओर नहीं करता है, ऐसा विरोध होता दै, इससे सिद्ध हुआ कि 
मुख्य प्राणसे अमुख्य प्राण अन्य तत्त्व हैं ॥ १७॥ 

और किस हेतुसे मुख्य प्राणसे भिन्न अमुख्य प्राण अन्य तत्त्व हें ? 


रललम्रभा 


इन्द्रियाणि च इति भेदोक्तिः गोबलीवर्दन्यायेन नेया। सिद्धान्ते मनसः प्रमोपादा- 
नत्वात्‌ आत्मवत्‌ अनिन्द्रियत्वमिष्ट ततो न उत्सगबाध इति केचित्‌। किञ्च 
“एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च? इति एथग्जन्मव्यपदेशात्‌ स्वतन्त्रवस्तुः` 
भेद इत्याह- व्यपदेशमेदश्वायमिति। एकस्मिन्‌ वाक्ये प्राण इन्द्रियशब्दमैक्या- 
छभते पुनरुक्तिभयान्न लभते चेति व्याघात इत्यथः ॥ १७॥ 

- रत्मम्रभाका अनुवाद 

और इन्द्रिय, इस प्रकारकी भेदोक्ति 'गोबलीवदे” न्यायसे समझनी चाहिए । सिद्धान्तमें मन अमाका 
उपादान हे अतः आत्माके समान उसमें इन्द्रियत्वका न होना. इष्ट है, इसलिए उत्सगका 
बाध नहीं है, ऐसा कोई कहते हैं । किश्व 'एतस्माजायते प्राणो०? इत्यादिसि मनके व्यपदेशसे 
स्वतन्त्र वस्तुभेद है, ऐसा कहते हैं--“व्यपदेशभदश्वाउयम्‌? इत्यादिसे । एक वाक्यमें 
प्राण इन्द्रियशब्दको एकतासे प्राप्त करता है और पुनरुक्तिके भयसे प्राप्त नहीं करता है, इस 
. प्रकार व्याघात है, ऐसा अर्थ है ॥ १७॥ ` 
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भेदशुतेः ॥ १८ ॥ 


पदार्थोक्ति- [ वागादीन्द्रियप्रकरणमुपसंहत्य “अथ हेममासन्यं प्राणमूचु 
इति भिन्नप्रकरणे ] भेदश्रुतेः--प्राणस्य इन्द्रियेम्यो भेदेन श्रवणात्‌ [ न प्राण- | 
व्यापारत्वमिन्द्रियाणाम्‌ , किन्तु तत्त्वान्तरत्वमित्यर्थः ] । 

भाषार्थः-वाक्‌ आदि इन्द्रियके प्रकरणका उपसंहार करके ‘अथ हेममासन्यं, . 
इस श्रतिसे भिन्न प्रकरणमें इन्द्रियासै प्राणका पथक श्रवण होनेसे इन्द्रियां प्राणका 

ब्यापार नहीं हैं, किन्तु अन्य तत्त्व हैं । 
भाष्य 

भेदेन वागादिभ्यः ग्राणः सर्वत्र श्रूयते-'ते ह वाचमूचुः' (बू०१।२।३) 

इत्युपक्रम्य वागादीनसुरंपाप्मविध्वस्तानुपन्यस्योपसंहृत्य वागादिग्रकरणम्‌ 


“अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः’ इत्यसुरविध्वंसिनो अुख्यस्य प्राणस्य एथगुप 
माष्यका अनुवाद 
. भ्रतिमें सववत्र प्राणका वाक्‌ आदिसे भेद सुना जाता है--'ते हृ वाचमूचु 
(देवताओंने वाणीसे कहा ) ऐसा उपक्रम करके वाक्‌ आदि इन्द्रियोंको असुरोके . 
पापोंसे विद्ध कहकर और वाक्‌ आदिके प्रकरणका उपसंहार कर “अथ हेमसा- -्् 


. सन्यं०? (पीछे उद्दाने मुखमै रहनेवाले प्राणसे कहा ) इस प्रकार असुरोका 


_८„ लिए तृ. हमारे लिए उदान कर, उनके कथनका अङ्गीकार करके 


विध्वंस करनेवाले मुख्य प्राणका प्रथक्‌ उपक्रम होनेसे भेद कहा है । उसी 


ह 

रहरमा ` २55 न 

एवं भेदेनापर्यायसंज्ञाभ्यामुक्तेः एथग्जन्मोक्तेरचेति तद्व्यपदेशादिति हेतु; हु 

व्याख्यातः । मेदश्रुतेरिति सूत्रेण प्रकरणमेदो हेतुरुक्त इति न पौनरुक्तम्‌। ते देवः 
शास्त्रीयेन्द्रियमनोवृत्तिरूपा असुराणां पापवृत्तिरूपाणां जयाथस्‌ उद्दीथकमेणि प्रथमं 

व्याएतां वाचम्‌ ऊचुः तन्न उद्गायासुरनाशाथमिति तथास्तु इत्यज्ञीकृत्य उद्ायन्ती 

वाचमनृतादिदोषेण विध्वंसितवन्तो5सुराः इत्येवं कमेण संवेष्विच्द्रियेष पापग्रस्तेषु 

पश्चात्‌ अथेति प्रकरण विच्छिद्य . 'प्रसिद्धमास्ये भवमासन्यं मुख्य प्राणसुखुः तन 

रत्नमभाका अनुवाद पक 

इस अकार भेदसे अपय्यौय संज्ञाओंके कथन और प्रथक्‌ जन्मकी उक्तिसे “तद्वथपदेर 

इस हेतुका व्याख्यान किया हे, और 'भेदश्षतेः इस सैत्रसे प्रकरणमेद्रूप हेतु कहा हे, इर 

पुनरुक्ति नहीं है । 'तेह वाचमूचुः- इन शात्रीय*इन्द्रिय-मुनोदृत्तिरूप देवताओं ने 
असुरोंकी पराजयके लिए उद्गीथ कर्ममें अथम उद्युक्त हुई 
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भाष्य 


क्रमणात्‌। तथा भनो वाचं प्राण तान्यात्मनेञ्कुरुत' इत्येवमाद्या अपि 
भेदक्षतय उदाहतव्याः । तस्मादपि तत््ान्तरभूता झुख्यादितरे ॥१८॥ 
कुतश्च तन्वान्तरभूताः मुख्यादितरे-- 
भाष्यका अनुवाद 
प्रकार 'मनो वार्च०' ( मन, वाक्‌ और प्राण, उनको प्रजापतिने अपने छिए 


किया ) इस प्रकारकी मी भेद भ्रतियां उद्धृत करनी चाहिएँ। इससे सिद्ध 
होता दै कि असुख्य अन्य प्राण झुख्यप्राणसे भिन्न तत्त्व हैं ॥ १८॥ | 


रत्प्रभा 
: उद्गायेति तेन प्राणेनोद्वात्रा निर्विषयतया सन्नदोषशून्येनासुरा नष्टाः? इत्यसुराणा 


विध्वंसिनो सुख्यप्राणस्योक्ते्मेदसिद्धिः इत्याह- ते हेति | तानि--त्रीणि अन्यानि 
आलने- स्वाथै प्रजापतिः कृतवानित्यर्थः ॥ १८ ॥ 


रत्नभभाका अनुवाद 


“परन्तु असुरोंने उनको अदतादि दोषोंसे विद्ध कर दिया, इस प्रकार सब इन्द्रियोंके 
'पापग्रस्त होने पर “अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः०? ( अनन्तर प्रसिद्ध सुखमें रहनेवाळे प्राणसे 
उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए उद्नान करो ) इस प्रकार असुरोंके नाशकरूपसे मुख्य 
प्राण कहा गया है, इससे भेद सिद्ध होता हे, ऐसा कहते हैं---“'ते ह” इत्यादिसे । उन 
अन्य तीनोंको प्रजापतिने अपने लिए किया, ऐसा अर्थ हे ॥ १८ ॥ 


'वैलक्षण्याच ॥ १९ ॥ 


` पदच्छेद- वैलक्षण्यात्‌ , च । 


प्र पदार्थाक्ति--च-आपि, वैलक्षण्यात्‌---सुषुप्तौ प्राणस्य स्थितिर्नेन्द्रियाणा- 
मित्यादिरूपात्‌ वैलक्षण्यात्‌ , [ तत्त्वान्तरत्वमिन्द्रियाणामिति भावः ] । 
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`  आपषाथे-और (धुम. प्राणकी स्थिति दै, इन्द्रियोंकी नहीं! इस प्रकार j ड 
` . अत्यन्त वैलक्षण्य होनेसे इन्द्रियां अन्य तत्त्व हैं | ०2002 
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5 हर न शक छ न 
जागति स एवं चेको मृत्युनाप्नाम्र आम्रास्चितर। उच्छ्र च स्मितः 


त्कान्तिभ्यां देहथारणपतनदेतुत्वम्र , नन्त्रियाशाद । विणली 
चेन्द्रियाणां न ग्राणस्येत्येवंजातीयको भूयार्दल्षणामेद्‌ः ्रागम्ठ्रियाणाळ । 
तस्मादप्येपां. तत््ान्तरभावसिद्धिः । यदृक्तम्‌--द दत्तैव सवे लः 
सभवन? ( वृ० १।५।२१ ) ईति श्रुतेः प्राण एवेन्द्रियाण उनि, तदङ्क _ 


क्तम्‌, तत्रापि-पोर्वापर्यालोचनाद्‌ भेदग्रतीतेः ! तथाहि--वदिब्वाम्वेबाह- 
मिति वाग्दध्रे (३० १।५।२१) इति वागादीनीन्त्रियाण्यङुक्रम्या 
“तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे तस्माच्छाम्यत्येव वाक इति च अमरेण .. 
मृत्युना स्तत्वं वागादीनामभिधाय “अथेममेव नाप्नोद्योऽयं मध्यमः . 
ञ भाष्यका अनुवाद र घा टर 

मुख्य प्राण और अन्य प्राणोंमें वेलक्षण्य भी है । वाक्‌ आदिके लीन होने- 
पर अकेला मुख्य प्राण जागता है और वही अकेला मृत्युसे आक्रान्त नहीं होता, ह 
अन्य प्राण तो आक्रान्त होते हैं । वही स्थितिसे देह धारणका और उत्क्रान्ति- ड 


है! 1 ENYA: 


बाकू आदि इन्द्रियोंका अनुक्रम करके 'तानि मृत्यु: श्रमों०” ( स॒त्युने 
कर उनका महण किया, इसलिए वाणी शन्त दोती ही है) इस 
भ्रसरूप सृत्युसे वाक्‌ आदि प्रस्त.होते हैं, ऐसा कहकर _अ्रमरूप सृत्युसे वाक्‌ आदि अस्त -होते ह, ऐसा कहकर अथम प अथेममेव 

_ रतलप्रमा 32 


` ` .तरंब हैं॥ १ $॥ 


(१६०८ _- . ख्रद्यसत्न [० २ पा०४ 


भाष्य 
प्राण" ( बृ० १।५।२१.) इति एथकग्राणं सृत्युनाऽनभिभूतं तमलुक्रामति | 
(अयं वे नः श्रेष्ठ” ( बृ० १।५।२१ ) इति च श्रेष्ठतासस्यञ्वधारयति । 
तस्मात्‌ तदविरोधेन वागांदिषु परिस्पन्दलाभस्य ग्राणायत्तत्वं तद्र्पमवनं 
चागादीनामिति मन्तव्यस्‌, न तादात्म्यस्‌ । अत एव च प्राणशब्दस्येन्द्र 
' येषु लाक्षणिकत्वसिद्धिः। तथा :च धुतिः--'त एतस्यैव सर्वे -रुपमभवन्‌ , 
_ तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते ग्राणाः’ ( ब० २।५।२१ ) इति शुख्यप्राणवि 


षयस्यैव प्राणशब्दस्येन्द्रियेषु लाक्षणिकी वत्ति दर्शयति । तस्मात्‌ तसवान्त- 


राणि प्राणादू वागादीनीन्द्रियाणीति ॥ १९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
(ज्ञो यह मध्यम प्राण है, उसीको सृत्युने आक्रान्त नहीं किया) इस प्रकार 


अति सृत्युद्वारा अनमिभूत प्राणका पृथक्‌ अनुक्रम करती,है। 'अयं चे नः श्रेष्ठ. 


. _ ( निस्सन्देह,. यह हममें श्रेष्ठ है) इस प्रकार उसकी श्रेष्ठताका अवधारण 
` करती है। .इसलिए उसके साथ विरोध न दोनेसे इख प्रकार वाक्‌ आदियें 
परिस्पन्द--चेष्टाकी प्राप्ति आणके अधीन है, ऐसा वाकू आदिके प्राणरूप होने- 


tS हये gC 


च. ता मक ळक 4303 tba 


का अर्थ समझना चाहिए, तादात्म्य. नहीं ससझना चाहिए। इसीलिए दी . 


` प्राणशब्द इन्द्रियामें लाक्षणिक है, ऐसा सिद्ध होता है, क्‍योंकि “त एतस्यैव ०! 


न ( चे सब इसीके रूप हुए, इसलिए ये. वाक आदि इस प्राणामिधानसे 'प्राण? 
कहलाते हैं ) यह श्रुति मुख्य प्राणविषयक जो प्राणशब्द है उसकी इन्द्रियोंमें. 


.. ढाक्षणिक वृत्ति दिखढाती है, इससे सिद्ध हुआ कि इन्द्रियां प्राण से भिन्न 


: रत्वमभा : 
` तिकत्वरूप व्याख्येयम्‌। एतदेव प्राणशब्दस्य इन्द्रियेषु लक्षणाबीजं श्रुतौ “तस्मादेत 


क ... एतेनाख्यायन्त' इति परामृष्टम्‌, इति न मेदामेदअत्योविरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १९॥ | 


रलगभाका अनुवाद 


छ इत्यादे । सृत्यु-आसङ्गदोष । वाग्दग्रे--वाणीने तत धारण किया, ऐसा अर्थ है। अनेक | 
 सेदबोधक लिल्गोंक साथ विरोध होनेसे वाक्‌ आदि प्राणरंप हैं, इसकी “णके अधीन .. 
` वागादिकी स्थिति है, ऐसी व्याख्या ८ करनी चाहिए यही प्राण शब्दकी -इन्द्रियमें लक्षणा 


्रुतियोँका विरोध नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १९॥ 
ज न ल ६३० 
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कायक होया 
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[ ९ संज्ञामूतिक्छृप्त्यधिकरण सर्‌ २०-२२ ] ५० जम 
नामरूपव्याकरणे जीव! कर्ता$्थवेश्‍वरः || र म 
अनेन जीवेनेत्युक्तेव्याकर्ता जीव इष्यते ॥. १ ॥ 

` जीवान्वयः प्रवेशेन सच्चिषेः सर्वसर्जने । | 
_ जीवो5शक्तः शक्त ईश उत्तमोक्तस्तथोक्षितुः# ॥ २॥ . : क . 


[“अधिकरणसार ] ह. | 


समन्देह-*-नाम ओर रूपके व्याक्रणमै ( उत्पत्तिमें ) जीव कर्ता है ` अथवा. ईश्वर 
कर्ता है ! क 
पूर्वपक्ष--व्याकर्ता जीव हौ है, क्योंकि 'अनेन जीवेन? ऐसी भति है।. २ 
सिद्धान्त---नाम और रूपका व्याकर्ता ईश्वर ही है, क्योंकि सब: वस्तुके निमाणर्मे 
- जीवका सामर्थ्य नहीं हो सकता है और “अनेन जीवेन' इत्यादि श्रुतिमें उत्तमपुरुषक्ी ` 
` उक्ति इंश्वरके कर्तृत्वमें घटती है, जीवका अन्वय संनिधिसे केवळ प्रवेशके साथ... 
` .होहे। ट ती 


सब्चामूर्तिक्लापस्तु त्रिवृत्कुवत उपदेशात्‌ ॥ २०.॥ रद 


पदच्छेद--संज्ञामूर्तिक्लृप्तिः, तु, त्रिबृत्कुवतः, उपदेशात्‌। .. 

- पदार्थाक्ति पुशब्दस्चत्रसूत्रे वादिसिद्धान्तमञ्जनप्रयोजनकः: | त्रिवृत्कुवेतं 
“तासां त्रिवृत त्रिवृतमेकैका करवाणि' इति . त्रिवृत्कुवत हक... एव 

` संज्ञामूर्तिक्ढुपि:--नामरूपयोव्योक्रिया--पृथक्करणम्‌ [न जीवस्यास्पर 
महीघरादिव्याकरणासमथस्य; कुतः १ ] -उपदेशात्‌ “सेयं देवत्रा’ इत्युपक्तम्य प 

“व्याकरवाणि' इत्युपसंहारे परदेवताकंतकस्य व्याकरणस्य शासनात्‌ । . - 

भाषाथे--तासां त्रिद्वतम? इस श्रुतिमें कहा गया 'त्रिवृत्‌ . करने 


DS । 
रे |! >, 


१६१० . हसन [ अ० २ पो० ४ 


IIT DN DOE TTS LND Nr) NNN NN NNN NA SAAN NNN 


DAT ATA 


. भाष्य 

सत्मक्रियायां तेजोबन्नानां सृष्टिममिधायोपदिश्यते-- सेयं देवतैक्षत | 
हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनाजुप्रविश्य नामरूपे व्याकर- | 
बाणीति, तासां त्रिवृतमेकैकां करवाणीति’ ( छा० ६।३।२)।तत्र | 
संशयः किं जीवकतृकमिदं नामरूपव्याकरणम्‌ आहोस्तित्‌ परमेश्वरकदकमिति। 

तत्र प्राप्त तावत्‌- जीवकतेकमेवेदं नामरूपव्याकरणमिति। इतः ? अनेन 

भाष्यका अनवाद 

सतूके प्रकरणमें तेज, जल और अन्नकी सृष्टि ककर ऐसा उपदेश किया | 
है--'सेय देवतैक्षत०' ( इस प्रकृत सदात्मक देवताने विचार किया कि अब स॑ । 
इन तीन देवताओंमें इस जीवात्मा द्वारा प्रवेश करके नाम ओर रूपका स्पस्ट्टी | 
करण करूं, उन तीन देवताओंमेंसे प्रत्येकको तीन तीत भागोंमें विभक्त करू) ' 
यहांपर संशय होता -है कि नाम और रूपका यह व्याकरण जीवने किया है 1 
या परभेश्वरने किया है ! | 

पूवेपक्षी- नाम और रूपका यह व्याकरण जीवने किया है, ऐसा प्राप्त होता 


रत्नप्रभा 
उत्पत्तिः उत्पादना इति च कार्यकंत्््यापारौ प्रसिद्धी । तत्र जगदुत्पत्तिश्रुति- | 
विरोधः अतीतेन पादद्वयेन निरस्तः, संप्रति उत्पादनश्रुतिविरोधो निरस्यते। तत्रापि 
सूक्ष्ममूतोत्पादनम्‌ पारमेश्वरम्‌ एवेति श्रुतिष्वविप्रतिपन्नं, स्थूलभूतोत्पादने त्वस्ति | 
श्रुतिविप्रतिपत्तिरिति तन्चिरासाथमाह--संज्ञामूतिक्लृप्तिस्तु त्रिवृत्कुवेत उपदेशात्‌ | | 
नामरूपभेदात्‌ करणभिन्नः प्राण इत्युक्तं, तत्‌ प्रसज्ञेन स्थूलनामरूपक्लप्तिः किंकतृका | 
| रत्नमभाका अनुवाद | 
त्ति-उत्पन्न होना और उत्पादना-उत्पन्न करना, ये दोनों कमसे कार्य और कतोके 
व्यापार रूपसे प्रसिद्ध हैं । उसमें पिछले दो पादोसे जगत्‌ की उत्पत्तिका प्रतिपादन करने वाली 
श्रतियोंके विरोधका निरसन, किया जा चुका है, अब उत्पादनाविषयक श्रुतियोंके 
विरोधका निराकरण किया जाता हे । उसमें भी सूक्ष्मभूतोंका उत्पादन तो परमेखर कृत ही है, . 


. ऐसा सब आ्रतियोंको सम्मत है, स्थूल भूतोंके उरपादनके विषयमें तो श्रुतियोँमें परस्पर 
. विरोध हे उसके निराकरणके लिए कहते हैं---'संज्ञामूतिक्लपिस्तु”” । नाम और रूपके भेदसे 


जद आदिशे निमाणमें शक्ति नदी हो सदःती । इश्वर तो संवेशक्तिमान्‌ है, क्योंकि “पराऽस्य शक्ति- 
कु `~, विविधेव श्यते’ ऐसा अवण है, किन्न, “व्याकवाणि” यह उत्तम पुरुष र पक्षे हो अन्वित होता | 
है) इसलिए नाम और रूपका स्ट ईश्वर ही दे--जीव नहीं, घट आदिमें इरी मेरेणासे कुल". | 
छ ___.. लादिमेँ कद्व हे । इससे शेथर हो. सबका केता दे, यह सिद्ध हु। . | 
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भाष्य 
जीवेनात्मना' इति विशेषणात्‌ । यथा लोके चारेणाहं परसैन्यमनुप्रविश्य 
संकल्यानीत्येवंजातीयके प्रयोगे चारकतंकमेव सत्‌ सेन्यसंकरुनं हेतु 
कतरत्वात्‌, राजा आत्मन्यध्यारोपयति संकलयानीत्युत्तमषुरुषप्रयोगेण । एवं 
साष्यका अनुवाद 
है। किससे ? इससे कि 'अनेन जीवेनात्मना’ ( इस जीवात्मा द्वारा ) ऐसा 
विशेषण हे. । जैसे छोकमें “चार द्वारा परसेन्यमें प्रवेश करके में गणना करू! 


इस प्रकारके प्रयोगमें यद्यपि सैन्यगणना चारने ही की है, तो भी प्रयोजक . कतो 


रलग्रभा के 
इति चिन्त्यत इति अवान्तरसंगतिः । प्रक्रिया--प्रकरणम्‌ । ईक्षणमेवाह-- ॥ 4 
हन्तेत्यादिना । हन्त इदानीं देवताः सूक्ष्मा अनुप्रविश्य इति संबन्धः। तासां 
तिस्रणां देवतानामेकैकां देवतां तेजोबन्नात्मना च्यास्मिकां करिष्यामि इति श्रुतिः 
पञ्चीकरणोपलक्षणार्थी । छान्दोग्ये अपि आकाशवाय्बोरुपसंहारस्यं उक्तत्वात्‌ । 

एवं स्थलीकृतेषु भूतेषु प्राणिनां व्यवहारः सेत्स्यति इति परदेवतायाः तात्पर्यम्‌ | २ 
जीवेनेतिपदस्य व्याकरवाणीत्यनेन संबन्धसंमवासंभवाभ्यां संशयमाहतत्रेति । भू 
पूर्वपक्षे जीवस्यैव मौतिकसृष्टत्वाद्‌ ब्रह्मणः सर्वसष्टत्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तस्सिद्धिरिति 
फलम्‌ | जीवेनेत्यस्य व्याकरवाणीतिप्रधानक्रियापदेन संबन्ध इति पूवपक्षमाह--- 
तत्र प्राप्तमिति | परदेवताया अकतृत्वे कथम्‌ उत्तमपुरुषप्रयोग इत्याशङ्कय 
प्रयोजकत्वात्कर्तृत्वोपचार इत्याह--यथा लोक इति | 


रलप्रमाका अनवाद < 
इन्द्रियोंसे प्राण भिन्न है, ऐसा कहा गया है, उसके प्रसङ्गसे स्थूल नाम ओर रूपकी रचनाका 
कती कौन है १ इस विषयपर विचार क्रिया जाता है ऐसी अवान्तर सङ्गति हे । अक्रिया. 
प्रकरण । ईक्षणको ही कहते हैं--“इन्त” इत्यादिसे । दषे है कि इस समय सूक्ष्म देवता 
प्रबेश करके, ऐसा सम्बन्ध है । उन तीन देवताओंमेसे प्रत्येक देवताको तेज, जल और 
आत्मासे ज्यात्मक करूँगा, यह श्रुति, पश्चीकरणके उपलक्षणके लिए है । क्योकि छान्दोग्ममें 
भी आकाश और वायुके उपसंहारका कथन है, इस प्रकार स्थूल किये गये भूतोमें आणियोंका 
व्यवहार सिद्ध होगा, ऐसा परदेवताका तापय्ये है । “जीवेन' इस पदका व्याकरवाभि’ इस 
पद्के साथ सम्वन्धके सम्भव और असम्भव होनेसे” संशय कहते हैं-- तत्र” इत्यादिसे 
पूरवपक्षमे जीव दी भूर्तोका खष्टा दै अतः ब्रह्म .संबक्ता उत्पादक है यह अभ्रिद्ध हे 
ब्रह्म सबका खष्टा हे यह सिद्ध हे । “जीवेन” इसका “व्याकरवाणि' इस प्रधान कि 
सम्बन्ध है, ऐसा पूर्वपक्ष-कहते हँ--“तत्र आप्तम्‌” इत्यादिसे। 
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___. कतेत्व गौण है, ऐसा कहते दै--“यया लोके” इत्यादिसे । सिद्धान्त करते हैं--ठु शब्देन” 
। इत्यादिसे । प्रत्येक आक्कतिमे- प्रत्येक जातिमै, ऐसा अर्थ है । इससे सम्पूर्ण स्थूलकी 
सृष्टि करनेमें जीवका असामर्थ्यं सूचित किया गया हे, पदका अन्वय पदार्थकी | 


१६१२  . बहत [ अ० २ पाऽ ४ 
2 


्रिडडाडसः:ः:::डइं₹इस्‍डइ्ंलक्‍अंअंल्््ल््््स्स्य्स्थ्थ््य्््च्य्य्य्थ्य्ल्््टड््ड्डडिज- 


भाष्य , 
जीवकवेकमेव सन्नामरूपव्याकरणं हेतुकतेत्वादू देवता आत्मन्यध्यारोपयति 
व्याकरवाणीत्युत्तसपुरुषग्रयोगेण । अपि च डित्थडवित्थादिषु नामसु घट- 
शरावादिषु च रूपेषु जीवस्यैव व्याकतेत्वं दष्टस्‌। तस्मा्ीवकतेकमेवेदं 
नामरूपच्याकरणम्‌ । 

इत्येवं प्राप्तेञमिधत्त--'संज्ञामूतिकळूपिस्तु इति। तुशत्देन पक्षं | 
व्यावतेयति । संज्ञांमूतिक्लृप्तिरिति नामरुपव्याक्रियेत्येतत्‌ त्रिव्॒त्कुषेत इति 
परमेश्वर लक्षयति, त्रिवृत्करणे तस्य निरपवादकतृत्वनिदेशात्‌--येयं संज्ञा- . 
| भाष्यका अनुवाद ि 
होनेसे राजा 'में गणना करूँ” इस प्रकार उत्तम पुरुषके प्रयोगसे अपनेमें उसका-- 
सेन्य-संकळनका अध्यारोप करता है, इस प्रकार यद्यपि भाम और रूपका स्पष्टीकरण 
जीवने ही किया दै, तो भी प्रयोजक कत्ती दोनेसे देवता “व्याकरवाणि? (व्याकार 
करूँ ) इस प्रकार उत्तम पुरुषके अयोगसे उसका अपनेमें अध्यारोप करता है और 
डित्थ, डवित्थ आदि नामोंमें और घट, शराव आदि रूपोंमें जीव ही व्याकरण 
करनेवाळा है, ऐसा देखा जाता है, इसलिए नाम और रूपका यह व्याकरण 
जीवकतेक ही है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैँ--'संज्ञामूतिक्ल पतिस्तु? । तुशब्दसे 
पूवेपक्षकी निवृत्ति करते हैं । संज्ञामूर्तिकळप्ति अथोत्‌ नाम और रूपका व्याकरण। 
'त्रिवृत्कुर्वत:? यह परमेश्वरको सूचित करता है, क्योंकि त्रिवृत्करणमें वही 


-रोक-टोक कतोरूपसे निर्दिष्ट हे । अग्नि, आदिल, चन्द्रमा, विद्युत्‌, इसप्रकार 


रलप्रभा 

„सिद्धान्तयति तु शब्देनेत्यादिना। प्रत्याकृति--प्रतिजाति इत्यथः | अनेन 

स्थूसवसर्गे जीवस्य असामर्थ्यं चोतितम्‌। तथा च पदान्वयस्य पदार्थयोग्यताधीन- 

त्वात्‌ जीवरूपेण प्रविश्य अहमेव व्याकरवाणि इत्यन्वयः, न तु जीवेन 
रत्नम्रभाका अनवाद 

तो उत्तम पुरुषका प्रयोग किस प्रकार होगा, ऐसी शङ्का करके प्रयोजक होनेसे परदेवतामें 


` व्याकरवाणीत्ययं देवताविषय - उत्तमपुरुष ओपचारिकः कल्प्येत.। न च 
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छु आ 


भाष्य 
क्ळुस्तिमूतिकलूसिश्चाग्निरादित्यश्चन्द्रमा विद्युदिति, तथा कुशकाशपलाशा- 
दिषु पशुसुगमबुष्यादिघु च ग्रत्याक्ृति प्रतिव्यक्ति चानेकप्रकारा, सा खलु 
परमेष्वरस्यैव तेजोबन्नानां निर्मातुः कृतिभेबितुमहति । इतः ? उपदेशात्‌ । 
तथा हि--'सियं देवतेक्षत' इत्युपक्रम्य “व्याकरवाणि' इत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण 
प्रस्येव ब्रह्मणो वंयाकतरत्वमिहोपदिइयते । ननु जीवेनेति विशेषणाञ्जीव < 


कतेकरत्व॑ व्याकरणस्याऽध्यवसितम्‌ । नेतदेवम्‌ , जीवेनेत्येतदनुप्रविद्येत्य- 
नेन. संवध्यते आनन्तयोत्‌; न व्याकरवाणीत्यनेन | तेन हि संबन्धे 


गिरिनदीसमुद्रादिपु नानाविधेषु नामरूपेष्वनीश्वरस्य -जीवस्य व्याकरण- 
सामर्थ्यमस्ति। येष्वपि चाऽस्ति सामर्थ्यम्‌ , तेष्वपि परमेश्वरायत्तमेव तत्‌ । 

न च जीवो नाम प्ररमेश्वरादत्यन्तमिन्नधार इव राज्ञः, आत्मनेति 

भाष्यका अनुवाद 

जो नामका व्याकरण है, तथा कुरा, काश, पलाश आदिमें और.पशु, मग, मनुष्य 
आदिसें प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्तिमें अनेक प्रकारके रूपका जो व्याकरण 

है, वह तेज, जळ और अन्नके निमोता परसेश्चरकी ही कृति, हो सकती दै. । 
किससे ? उपदेशसे । क्‍योंकि 'सेयं देवतेक्षत०' ( उस देवताने बिचार किया) _ 
इस प्रकार उपक्रम करके “व्याकरवाणि? ( म स्पष्टीकरण. करू) इस प्रकार _ 
उत्तम पुरुषके प्रयोगसे पर ब्रह्म ही .व्याकरणकतो दै, ऐसा यहां उपदेश किया 
“ज्ञाता है । परन्तु 'जीवेन' (जीवद्वारा) इस विशेषणसे व्याकरणकतो 
जीव है, ऐसा निश्चय किया जाता है । यह ऐसा नहीं है, “जीवेन' 
( जीवद्वारा ) इसका '“अलुप्रविश्य” ( प्रवेश करके ) इसके साथ संबन्ध दै, . 
आनन्तये होनेके कारण, 'व्याकरणवाणि' इसके साथ नहीं । क्योंकि न 


रलग्रभा 2 अर 2 i 

व्याकरवाणीति । ननु तर्हि प्रवेशक्रिया जीवकतुका, व्याकरणम्‌ इेश्वरकतृकम्‌ इतिं 

कर्समेदात्‌ क्त्वाम्रत्ययो न स्यादित्यतं आह--न च जीवो नासेति। वस्तुतस्तु 
रलग्रभाका अनुवाद 


८ - परन्तु ऐसा है, तो अनुप्रबेशक्रिया जीवकतुक है और ब्याकरुणक्रिया ईक है, इस पकार 


तीके भेद होनेसे क्तवा प्रत्यय ( अनुप्रविश्यमे जो क्त्वा प यका ल्यप्‌ हुआ हे 
होगा १ इसपर कहते हैं--/'नच जीवो नाम” इत्यादिसे । वास्प्रवमें तो “₹ 
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नामरूपव्याकरणं परमेश्वरकृतमेव भवति, परमेश्वर एब च नामरूप- 
योव्योकर्तेति सर्वोपनिषत्सिद्धान्तः) 'आकाशो ह षे नाम नामरूपयोनिवे- 
है हिता! (छा० ८ । १४। १ ) इत्यादिश्वतिभ्यः । तस्मात्‌ प्रसेश्वरस्येव | 
ु नरिवृत्कुवतः कर्म नामरूपयोव्योकरणम्‌ । त्रिवृत्करणपूर्वेकमेवेदमिह | 
साष्यका अनुवीद्‌ | : 
| 
क 


` विशेषणात्‌, उपाधिमात्रनिबन्थनत्वाच जीवभावस्य । तेन तत्कृतमपि - . | 


' देवताविषयक यह उत्तम पुरुष औपचारिक हे, ऐसी कल्पना करनी. पड़ेगी। 
और गिरि, नदी, समुद्र आदि नाना प्रकारके नाम. और रूपोंके व्याकरण 
करनेकी सामथ्ये ईश्वरसे भिन्न जीवमें नहीं दै, और जिनमें सामथ्ये हे उनमें भी 
बह सामथ्ये परमेश्वरके अधीन ही है । और जैसे चार राजाखे अत्यन्त भिन्न है, 

2 जैसे जीव परमेश्वरसे अत्यन्त भिन्न नहीं है, क्योंकि 'आत्मना' (आत्मा द्वारा) यह 

... विशेषण है, और ( आत्माका ) जीवभाव उपाधिमात्रके आधारपर है। इसलिए | 

Ee उससे ( जीवसे ) किया गया भी नाम और रूपका व्याकरण परमेश्वरकृत ही | - 

होता है, और परमेश्वर ही नाम और रूपका व्याकरणकतो है, ऐसा सब उप- | 

ओ। निष्दोका सिद्धान्त है--“आकाशो हि नाम०? ( आकाश श्रुतियामें प्रसिद्ध आत्मा 

र हे और वह नास और रूपका व्याकरणको दै ) इत्यादि । इसलिए नाम और 

रूपका व्याकरण इस न्िवृत्करनेवाळे परमेश्वरका ही काम है। यह नामरूपव्याकरण 

यहां त्रिवृत्करणपूर्वक दी विवक्षित है, क्योंकि प्रत्येक नाम ओर रूपका व्याकरण . 


कान 


रलग्रभा 
“सूर्या जले प्रविष्ट” इति प्रतिबिम्बभावाख्यप्रवेशो सूर्यस्य , एव कतृत्वप्रयोगात्‌ 
ज्ञीवात्मना प्रवेशेडपीश्वर एव कर्ता इति क्त्वाश्रुतिर्युक्तेति बोध्यम्‌ । नन्व-. 
मेदश्वेज्ञीव एव व्याकती. कि न स्यात्‌ £ इत्याशङ्कय कल्पनया भिन्नस्य तस्य 
अशक्यत्वाच्छुतिविरोधात्‌ च भैवमित्याह- परमेश्वरे इति । प्रत्येक महाभूत- 
सर्गस्य प्राक्‌ उक्तत्वात्‌ इह व्याकरणवाक्ये यत्नपूर्वक स्थूळ्गौतिकसर्ग उच्यत 
इति पाठव्यत्ययेन सूत्रसूचित ुत्यर्थमाह- त्रिवृत्करणपूवेकमिति । शश्वरङकतं 

FRE: .; रलग्रभाका अनुवाद 

जमे प्रविष्ट हुआ ) इस प्रकार सके प्रतिबिम्बभावका प्रवेश होनेपर भी सूर्यका ही कर्ता- 
: जीवात्मा द्वारा अवेशमें भी 42 ही कती है, इस प्रकार त्तवाकी श्रुति युक्त | 
` अञ्चेद है, तो जीव ही व्याकर्ता क्यों न हो, ऐसी आशङ्का. 
अशक्य होने और श्रतिका विदोध होनेसे, ऐसा नहीं है, र आ | 
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ORIN SP. 


आधि० ९ सू ० २०] शाळूरमाष्य-रत्नंप्रमा-माषानुवादसहित १६१५ 


SRR शक श॒फपशक पदक पहफशफ़ई ह“ 


भाष्य 
नामरूपव्याकरण विवक्ष्यते, प्रत्येकं नामरूपव्याकरणस्य तेजोबन्नोत्यत्ति ; 
वचनेनेबोक्तत्वात्‌ । तच त्रिवत्करणमग्न्यादित्यचन्द्रविद्युत्सु श्रुतिदेशयति-- 
ध्यदग्ने रोहितं रूप तेजसस्तद्रूपं यच्छुङ्क तदपां यत्कृष्णं तदक्षस्य' ( छा० २ 


६।४। १) इत्यादिना। तत्राऽग्निरितीदं रूपं व्याक्रियते, सति च 

रूपव्याकरणे- विषयम्रतिलम्भादग्निरितीदं नाम व्याक्रियते। एवमेवादिः २. 
त्यचन्द्रविद्युत्खपि द्रष्टव्यस्‌ । अनेन चाण्न्याचयुदाहरणेन भोमाम्मसतेजसेषु 
त्रिष्वपि द्रव्येष्यविशेषेण त्रिवव॒त्करणशुक्तं भवति, उपक्रमोपसंहारयोः साथा- 
रणत्वात्‌ । तथा झविशेषेणेवोपक्रमः--इमास्तिस्तो देवताखिउजिवदेकेका 


भाष्यका अनुवाद ` द 


रत्रप्रंभा. 32. 
च्यात्मत्वस्‌ इति क इष्टम्‌ ¦ इत्यत आह-तच्चेति। इदानीं नामरूपन्याकरणे ह 
क्रममाह---तत्राभिरिति । यद्यपि “अतः प्रभवात्‌? इत्यत्र वेदशब्दपूविका , | 
अर्थसृष्टिर्क्ता, तथाप्यव्यक्तात्‌ स्मृतात्‌ शब्दात अर्थसष्टौ सयं सफुटनामसंन्धासिन्यः भेन 
किरत्रोक्तेत्यविरोधः । नन्वग्न्यादीनां तैजसानामेव श्रतांवुदाहरणाद्‌ं मूजल्योः 
हील रत्नम्रभाका अनुवाद, .. . 
यह कहते हैं--“परमेखर” इत्यादिसे । अत्येक महाभूतकी सृष्टि पूवमे कही न 
बाक्यमें यत्नपूक स्थूल भौतिक सृष्टि कही जाती है, इस प्रकार ० व्यत्ययसे सून्नसु 
अर्थ कहते है- “त्रिवृत्करणपूर्वेकम्‌” इत्यादिसे । इंरवरक्ृत न्रिदृत्करण पत 
इसपर कहते. हैं--“तच्च” इत्यादिसे । अब नामॅरूपके व्याकरण 
“तन्नाग्निः? इत्यादिसे । यद्यपि “अतः प्रभवात 
सृष्टि कही गई है, तथापि बत शब्दसे , 
सम्बन्धकी अमिर्व्यक्ति'पक्ष/न्कही गई 


spe 


१६१६ रहन्न [ अं० है पा० ४ 
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भाष्य ट 
अबतिः ( छा० ६। ३।४ ) इति। अविशेषेणेव चोपसंहारः-- यदु रोहित- 
तेजसस्तद्रपस्‌' इत्येवमादिः, “यदविज्ञातमिवाभ्ूदित्येतासामेच 

देवतानां समास इति (छा० ६।४।६, ७) एवमन्तः ॥ २०.। । 

तासां तिसृणां देवतानां बहिख्रिदृत्कृतानां सतीनामध्यात्ममपर त्रि 
त्करणघचक्तम्‌--'इमार्तिस्तो देवताः पुरुष प्राप्य त्रिवृत्रिवृदेकका कळ. 
( छा० ६। ४ । ७ ) इति। तदिदानीमाचीयो यथाथुत्येबोपदर्शयर 


कंचिद्‌ दोषं परिहरिष्यन्‌- 


साष्यका अनुवाद 
खिबृत्‌०? ( ये तीन देवता प्रत्येक त्रिवृत्‌ त्रिवृत्त्‌ होते हैं), और उपसंहार भी 


ब ८ ~ 


समान रीतिसे दै-'यढुरोद्वितमिवाभूत्‌०' (अनेकरूप होनेखे कपोतादिरिपसे ॒ 
जो संदिह्यममान दिखाई देता है, उसमें) (जो कुछ रोहितसा [ पूर्व ब्रह्म- 
वेत्ताओंसे गदीत ] हुआ, वद्द तेजका रूप दै [ ऐसा इन्होंने जाना ] ). यह 
आदिमें है और  'यदविज्ञातमिवाभूत्‌०' ( जो अविज्ञात-सा [ विशेषतः 
अगुहामान-सा ] हुआ, वह भी इन तीन देवताओंका ही समुदाय दै [ ऐसा 
उन्होंने जाना ), यह अन्तमें है ॥२०॥ 

बाह्य पदार्थ में त्रिवृत्क्त उन तीन देवताओंका दूसरा आध्यात्मिक 
ब्रिवुत्करण कहा गया है--इमास्तिस्तो देवताः” ( ये तीन देवता 
पुरुषको प्राप्तकर प्रत्येक ञ्यात्मक ह्यामक होती है)। अब आचायै 
आशंकित किसी एक दोषका परिहार करनेकी इच्छा खे उसको श्रतिके 
अनुसार ही दिखळाते दैँ-- [ 


- रत्नप्रभा 
के कत्वं न विवक्षितम्‌ इत्यत आह--अनेन चेति। उपक्रमे तासां मध्य इति 
ह. दोष: | यत्कपोतरूपादिकं इष्णत्वादिविशेषाकारेण अविज्ञातम्‌ इव भवति तत्‌ 
देवतानां समुदायरूपमित्यर्थः ॥ २०॥ ° ` | 
वि रलग्रभाका अनुवाद 


23825 रका ही श्रुतिमें उदाहण होनेसे पृथ्वी ओर जलमें त्यात्मकत्व विवक्षित नहीं है, इसपर कहते 
-“अनेन च? इत्यादिसे । उपक्रमे, उनके मधयम इतना शेष दै । जो कपोतरुपादि ऋष्णल 
दि विशेष आकारसे अविज्ञातक्षा होता है वह देवताओंका समुदायरूप है, ऐसा 


x ॥८. ट्र 2 ५ ७ के 2 दै र e Er 
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मांसादि भोमं यथाशब्दमितरयोश्र ॥ २१ ॥ क 


पदच्छेद---मांसादि, भौमम्‌, यथाशब्दम्‌ इतरयोः, च । 4 

पदार्थोक्ति [ मांसादीत्यत्रादिशब्दः अन्नमशितं त्रेधाभवति' इति शरुत्या र 
पुरीषमनसोरुपलक्षकस्तथाच ] मांसादि-मांसपुरीषम्रभृति, मौमम्‌--्रिबृत्कृताया 
अन्नात्मिकाया भूमेः कार्यम्‌ । [ एवम्‌ ] इतरयोश्च--असेजसोरपि यथाशब्दम्‌-- 
मूत्रं रोहितं प्राणश्वापां कार्यम्‌? इत्यादिशाखमनुसत्य [ सूत्रादिक कारय 
बोघ्यम्‌ ] । ' 

साषाथ्‌--मांस, पुरीष आदि त्रिबृत््ृत अन्नामक भूमिके कार्य हैं और 
इसी प्रकार 'मूत्र छोहितम? इत्यादि श्रुतिके अनुसार मूत्र, रुधिर आदि जळ 
आदिके कार्य हैं । 

भाष्य 


भूमेखिवत्कृतायाः पुरुषेणोपथुज्यमानाया मांसादिकायं यथाशब्दं 
निष्पद्यते । तथा हि श्रुतिः----अन्नमशित त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तत्पुरीष॑ भवति. यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनःः (छा . 
६। ५। १ ) इति । त्रिवृत्कृता भूमिरेषेषा त्रीहियवाद्यन्नरूपेणाद्यत इत्यभि 
भाष्यका अनुवाद 
व्रिवृत्कृत पुरुषसे उपभोग की गई भूमिका मांसादि काये भ्रतिके अनुसार 
निष्पन्न होता है, क्याँकि-'अन्नमशितं त्रेधा? ( खाये गये अन्नका तीन 
विभाग होता है उसका जो स्थूळतम धातु दै, वह पुरीष दे, जो मध्यम घातुहै 
बह मांस दै, जो सबसे अणु धातु है वह मन है ) ऐसी श्रुति है। यह त्रिवृत्कत , 
भूमि ही त्री, यव आदि अन्नरूपसे खाई जाती दै, ऐसा अभिप्राय है। और 
रलप्रभा 
बाह्य त्रिवृत्करणम्‌ उक्त्वाऽऽध्यासिकम्‌ अपरं पूर्वोक्तविरक्षणं वदन्‌ उत्तरः 
सून्रमवतारयति--तासामित्यादिना । पुरुषशरीरं प्राप्बैकैका त्रिवद्धवति-कार्य- 
त्रयात्मना भवतीत्यथः । उत्तरसूत्रेणाशंकितं दोष निरसितुमादौ शङ्काविषयमा- 


रत्नम्रभाका अनुवाद 5 

बाह्य त्रिवृत्करण कहकर पूर्वोक्तसे विलक्षण “दूसरे आध्यात्मिकको कहते हुए 
अवतरणिका देते है--“तासाम”” इत्यादिसे । पुरुष शरीरको प्राप्त कर प्रत्येक त्रिदृत्‌ 
कायत्रयात्मक होती है एसो" झथै"हे"१" उत्तर सम जिसकी बा कीरै” 


VR 
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भाष्य ` ॒ 
प्रायः । तस्याश्च स्थविष्ठं रूपं पुरीपभावेन - बहिनिंगेच्छति, मध्यममध्यात्मे 
मांस वर्धयति, अणिष्ठ तु मनः । एवमितरयोरसेजसोयथाशब्द कार्यस- 
बगन्तव्यम्‌ । एवं मूत्र लोहितं प्राणथापाँ कार्यस्‌। अस्थि मञ्जा चाक 
तेजस इति ॥ २१ ॥ ` 

| अत्राह यदि सर्वमेव त्रिवृत्कृत भुतभौतिकम्‌ अविशेषज्ञतेः-- तासां 
| त त्रिवृतमेकेकामकरोत! इति । किकतस्तक्षयं विशेषव्यपदेशः- इद तेज 
| इमा आप इदमज्नम' इति । तथा 'अध्यात्ममिदमज्ञस्याःशितस्य कार्य 
मांसादि, इदमपां पीतानां कार्ये रोहितादि, इदं तेजसोऽशितस्य कायः 

मस्थ्यादि' इति। अत्रोच्यते ॒ 
भाष्यका अनुवाद कु: वरि 
उसका स्थूळतमरूप पुरीषभावसे बाहर निकळता है, भध्यमरूप अध्यात्म मांस 
बढ़ाता है और सबसे अणुरूप मनकी वृद्धि करता है। इसी प्रकोर दूसरे दो-- 
जळ और तेजका भी श्रुतिके अनुसार काये समझना चाहिए । इस प्रकार मूत्र, रक्त 
और प्राण, ये जळके काये हैं और हड्डी, मजा और वाणी, ये तेजके काये हैं ॥२१॥ 
यहां कहते हैँ--यदि भूत, भौतिक सभी ही ब्रिव्वतूकत हैं, क्योंकि 
पासा त्रिबृतम्‌०? ( देवताओंमेंसे प्रथेक को उ्यात्मक ञ्यात्मक किया.) ऐसी 
सामान्य श्रुति दै, तो इदं तेज:०” ( यह तेज, यह जळ और यह. अन्न ) और 
“अध्यात्ममिदमन्न०! ( शरीरमें जो मांसादि हैं, ये खाये गये अन्नके काये हँ, जो 
लोहितादि हैं. ये पिये गये जळके काये हैं और जो अस्थि आदि हैं, ये खाये गये 


४ 


१ रत्रप्रभा मर 

 ध्यात्मिकत्रिवृत्करणं द्यति इति भाष्यार्थ:। नन्वज्ञमयं मांसादि कथं भौमम्‌ 

____ हृत्यत आह--त्रिदृत्कृता भूमिरेवेति। प्राणस्य वायोः अप्कार्यत्रम्‌ औपचारिक 
.. द्ृष्ट्यम्‌ ॥ २१ ॥ ३ यः आ 
. - . `¬ ... रलमभाका अनुवाद क 

करने के लिया प्रथम शका के विषयीभूत आध्यात्मिक त्रिवृत्करण को दिखलाते हैं, ऐसा भाष्यका 

यदि कोई कहे कि अन्नमय मौसादि भूमिके काये किस प्रकार हैं १ इसपर कहते-है-- 

भूमिरेव? इत्यादिसे । व्रायुरूप आण जलका कार्य है, ऐसा जो कहा है वह 

समझना चा.हेए ॥ २१ ॥ अहत. जवळ का हक क कट 


A 


Se फकिर 


“Ns 


वेशेष्याचु तद्वादस्तद्वाद' ॥ २२ ॥ 


पद्च्छेद- वैशेष्यात्‌, तु, तद्वादः, तद्दाद:। ` \ ( 
पदार्थोक्ति- तुशब्दः शङ्काविनाशाय । [ स्वेषां प्रथ्यादीना त्रिवृक्तरणा- | 


विशेषेडपि ] वैदोष्यात---स्वभागस्य प्रचुरत्वात्‌ तद्वादः प्रथ्यादिशब्देन 
प्रसिद्धिः--व्यवहारः । ह्वितीयस्तुद्वादशब्दो5स्या5ध्यायस्य परिसमाप्तिसूचकः । 
भाषार्थ--पएथ्वी आदिके त्रिदृत्करणके सामान्य होने पर भी पृथ्वी आदिके* 

आधिक्यसे 'यह पृथ्वी! “यह जळ' इत्यादि व्यवहार होता है । सूत्रमे द्वितीय 
“त्वाद्‌? शब्द अध्यायकी समाप्तिके सूचनके लिए है । व 

करर | ० भाष्य र 

` तुशब्देन चोदितं दोषमपलुदति। विशेषस्य भावो वैरोष्यम्‌, भूयः 
्त्वमिति याव॑त्‌ । सत्यपि त्रिवृत्करणे क्कचित्‌ कस्यचित्‌ घूतघातोभूँय- 
्त्वश्ुपलम्यते--“अग्नेस्तेजोभूयस्त्वम्‌ , उदकस्याब्भूयस्त्वस्‌, प्थिच्या 
. अन्नभूयस्त्वम्‌' इति । व्यवहारग्रसिद्धय्थं चेदं त्रिवृत्करणम्‌ । व्यवहारश्र 
रवृत्कृतरज्जुवदेकत्वापत्तौ सत्यां न भेदेन भूतत्रयगोचरो लोकस्य 

| 9 माष्यका अनुवाद 

`. तुशब्दसे - उक्त दोषका निराकरण करते हैं। विशेषका भाव वेशेष्य है 
अर्थोत्‌ भूयस्व । यद्यपि त्रिवृत्करण है, तो भी कचित्‌ किसी एक धातुका 
` आधिक्य उपलब्ध होता है--“अग्नेस्तेजोभूयरूवम्‌० (अग्निमें तेजा 
आधिक्य है, उदकमें जढका और प्रथिवीमें अन्नका आधिक्य है) और | 
व्यवहारकी प्रसिद्धिके छिए यह त्रिवृत्करण है। चिवत्‌ की गई रञ्जुके समान " 
एकस्वका प्रसंग होनेपर _ एकतवका प्रसंग होनेपर छोकमें तीन भूवसम्बन्धी भेदन्यवहार प्रसिद्ध न होगा | तीन भूतसम्बन्धी भेदव्यवहार प्रसिद्ध न दोगा। . . 


रत्नप्रभा | डर जडे ; 

. एवं विषयम्‌ उक्त्वा दोषं श्कते- अत्राहेति । तदुततरत्वेन सन व्याचष्टे ड 

तुशब्देनेति । स्वमागाधिकयं वैरोष्यं किम कृतम्‌ इत्यत आह--व्यवहार- | 

क रलम्रभाका अनुद | ह 

इस अकार विषय कहकर दोषकी शङ्का करते हैन अत्राह” इत्यादिसे । 'शड्डाके उत्तररूपसे 
सूचका व्याख्यान करते हैं--“तु-शब्देन”” इत्यादिसे । अपने भागका आधिक्य, ऐसा 


331 > - हे “ 


3 
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भूतभौतिकविषय .उपपद्यते। तद्ादस्तद्वाद इति पदाभ्यासोऽध्यायपरिस- 
माप्ति ्योतयति ॥ २२ ॥ + 
इति श्रीमत्परमइंसपरिद्राजकाचार्य्रीमच्छंकरमगवत्पूज्यपादकूती शारी 
रकमीमांसामाष्ये ड्रितीयाध्यायस्य चतुथः पादः समाप्तः ॥४॥ | 
इति शीमद्रसूतरशंकरमाषयेऽविरोधाख्यो - . . | 
हितीयो$्याय_॥२॥ ` ˆ . . | 
| 
| 
| 


प्रसिद्धयेत्‌ । तस्मात्‌ सत्यपि त्रिवृत्करणे .वैशेष्यादेव तेजोबन्नविशेषबादो | | | 


£] 


` आष्यका अनुवाद ॒ ह 
` इसलिए त्रिब्ृत्करण है, तो भी भूतभौतिकमें तेज, जळ और अन्नं, ऐसा . 
विशेषवाद वेरोष्यसे ही उपपन्न होता दै। 'तद्ठादस्तद्वादः' इस पदकी पुनरुक्ति ` 
_ अधभ्यायकी परिसमापिको सूचित करती है ॥२२॥ ट 
© यतिवर श्रीभोळेवावा विरचित शाङ्करभाष्य भाषानुवादर्मे द्वितीय अध्यायका 
5८ | - - चतुर्थ पाद समाप्त । 


र्नमभा 
 . ग्रसिद्धयर्थमिति । एवं स्मृतिन्यायमतान्तर्रुतिमिरविरोधः बरह्मणि वेदान्ततात्पयेस्य 
ओ इतिसिद्धर॥२॥ र 
ह ०. इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायैश्रीमद्रोपारसरस्वतीपूज्यपादरिष्य- - ` 
र श्रीरामानन्दकृतौ शारीरकमीमांसादशनभाष्य- ` 

व्याख्यायां भाष्यरत्नंप्रभायां द्वितीयाध्यायस्य ` `` | 

चतुर्थः पादः समाप्तः:॥-२॥४॥. ` हु. 
: रलप्रमाका अनुवाद ४ 

है, उसका स्मृति, न्याय, मतान्तर.और.- श्रंतियोंके साथ विरोध नहीं है, 


र ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २२॥ `| 
ल  गतिवर भोलेबाबा विरचित द्वित्रीय अध्यायके चतुथ पादका भाषानुवाद समाप्त । 
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अथ तृतीयोऽध्यायः । 


[ दतीयसाधनास्याध्याये मथमपादे गत्यागतिचिन्ता-वराग्यनिरूपणाविचारश्र ] 


ब्रश 


.. [ १ तदनन्तरप्रतिपत््यधिकरणम्‌ स्र० १-७ | 
अवेष्ठितो वेष्टितों वा भतसक्ष्मेः पमान्‌ अजेत । द 
ट भृतानां. सलमत्वेन यात्यवोष्टितं एव सः ॥ १ ॥ 


'बॉजानां दुर्लभत्वेन निराधारेन्द्रियागतः । 
. पञ्चमाहुतियृक्तेश्च जीवस्तयाति वेष्टितः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--जीव मरनेके अनन्तर सूक्ष्मभूतोंसे अवेष्टित जाता दै यां वेष्टित जाता 
पूर्वपक्ष--अवेष्टित जाता है, क्योंकि भूत सर्वत्र सुळम हैं | 3121 


सिद्धान्त--जीव सूक्ष्मभूतोंसे युक्त जाता है; क्‍योंकि भूतके सुलभ होनेपर भी « | 
देहके बीज भूत सर्वत्र सुळम नहीं हैं और निराधार इन्द्रियौकी गति नहीं हो सकती _ 


आर पञ्चम आहतका कथन हृ | 


ern 


9 २5७: &> 


जाता है, क्योंकि पन्नभूत सर्वत्र सुळम दे; इसछिए उनको साथमें रे जाना निरयेक दे। ज्र 
ऐसा प्रांत. दोनेपर सिद्धान्ती कते हैं कि सामान्य भूत सर्वत्र सुलभ हें, तथापि दे 


` मेभ, एथिवों,.पुरुष और खो ये पांच पदा उंपासनामे अरिंरूपसे.₹ 
_ प्रति आता और “जाता हुआ जीव आइ।तिरूपले. परिकार. बे, 
वहांसे उपभोग द्वारा पुण्य कमौके क्षीण द्रोनेपर मेश्र 
ओर अन्नरूपसे पुरुषको प्राप्तकर फिर -रेतोद्वारा 
इसलिए अप्शब्इसे उपलक्षित देइकें बौजभूत “पांचों 
पहुँचकर पांचवें स्थानमें अ ग प्रा. करके 


- १६२२ ब्रह्मसरत् [ अ० ३ पा० १ 
` तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्नानि- | 
र रूपणाभ्यास्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद्‌--तदन्तरप्तिपत्त, रंहति; सम्परिष्वक्तः, प्रश्‍ननिरूपणाभ्यास्‌ । ; 
पदार्थोक्ति तदन्तरमतिपत्तौ--देहान्तरमापी, [ माविशरीराम्मकभूत- 
सूक्षेः ] सम्परिष्वक्त:--परिवेष्टितः, [ सन्‌ धूमादिमार्गेण स्वर्गळोकं,] रंहति | 
गच्छति, [ कुतः ¦ ] प्रइननिरूपणाभ्याम-“वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः | 
` पुरुषपचसो भवन्ति’ इति प्रश्नः, तथा “इति तु पञ्चम्यामाहुताकापः पुरुषवचसो 
भवन्ति? इति प्रतिवचनम्‌, ताभ्याम्‌ देतुभ्यामित्यथैः । 
भाषार्थ-अन्य देही प्रासिमें देहके बीज भूत भूतसूक्ष्मोसे परिवेष्टित ही | 
जीव धूमादि मागद्वारा स्वगछोकमे गमन करता है, क्कि 'वेत्य यथा०? ( पांचवीं . 
आहुतिमें जळ पुरुषसंज्ञक होता है, क्या तू उसे जानता है ? ) यह प्रश्न और 
` इति तु पञ्च/्यामाइता०' ( इस प्रकार पांचवीं आहुतिमें जळ पुरुषसंज्ञक होता है) 
.. यह निरूपण--प्रतिवचन है । क्‌ 
ह ती: भाष्य. ` 
| द्वितीयेऽध्याये स्मतिन्यायविरोधो वेदान्तविहिते ब्रह्मदे परिहृतः । 
परपक्षाणां चानपेश्षत्वं प्रपञ्चितम्‌ । जतिविग्नतिषेधश् परिहृतः । तत्र च 
भाष्यका अनुवाद 33%: 
' द्वितीय अध्यायमें वेदान्तप्रतिपादित अहमज्ञानभें श्रुति और न्यायके विरोधका 
. परिहार किया गया है। एवं परपक्ष अपेक्षित नहीं हे इसका विस्तारपूर्वक 
- बर्णन तथा शुतियोंके विरोधका निराकरण किया गया दै । और उनमें जीवसे 
शि. > ~: ; न - रत्नप्रभा... `. 
[+ „ ३ ब्रह्मणे नमः | 
Er ' यं हि वैराम्यसम्प्नास्तत्त्ममथविवेकिनं:॥ ` 
मन्ते साधैदौन्तास्तं सीतानायकं भजे ॥ १ ॥.. | 
जस्‌ अनूद्य तृतीयाध्यायार्थमाह--द्वितीय.इत्यादिना। अविर वेदान्तार्थ 
६... . रत्वम्रभाका अनुवाद > 
___ वैराग्यसे युक्त, अर्थ-अनर्थके विवेकी तथा दान्त-जितेन्द्रिय लोग जिस.तत्त्वको अनेक ` | 
0 साधनोसे प्राप्त करते हैं, उस तत्त्व, सीताके नायक श्रीरामचन्द्रका मैं भजन करता हूँ॥ १॥ 
अतिपत्तो रहति; सम्परिष्वक्तः अश्ननिरूपणाभ्याम्‌ । इत्तका अञुवाद करके | दु 
पअर्यू,+बविष॒य कहते र 2००ढत्यादिते...जेदवन्ता्थके अविरद्ध सिक _ 


कटक म 


अबि० ? सू ६] शाङ्करमाष्य-रत्गरमा-माषाचुवादसहित १३२३ 
IIIS 
भाष्य | ed 
जीवव्यतिरिक्तानि तत्वानि जीचोपकरणानि ब्रह्मणो जायन्त इत्युक्तम्‌ 
अथेदानीशुपकरणोपहितस्य जीवस्य संसारगतिम्रकारस्तदवस्थान्तराणि ब्रह्मः 
सतस्वंविद्यामेदामेदो शुणोपसंहाराचुपसंहारो सम्यग्दशनात्युरुपार्थसिद्धिः 
सम्यग्दशनोपायविधिग्रमेदी मुक्तिफकानियमश्चेत्येतद्थजात तृतीयेऽध्याये 
निरूपयिष्यते प्रसज्ञागतं च किमप्यन्यत्‌ । तत्र प्रथमे ताबत्पादे पञ्चाः 
ग्निविद्यामाश्रित्य संसारगतिम्रमेदः प्रदश्यंते वैराग्यहेतोः, 'तस्माज्जुणु- 
द भाष्यका अनुवाद ˆ १ 6 
अतिरिक्त जो जीवके उपकरण हैं, वे ब्रह्मसे उत्पन्न होते हैं, यह कह . 


गया है। अब उपकरणॉसे सहित जीवकी संसारगतिका प्रकार, उसकी अन्य न 
` अवस्था, जह्मका तस्व, विद्याका भेद और अभेद, शुणोंका उपसंहार और 2 
` अनुपसंहार, सम्यगूज्ञानसे पुरुषार्थकी सिद्धि, सम्यगज्ञानके इपायकी मित्र 


भिन्न विधियोंका भेद और सुक्तिफळका अनियम--इन विषयोंका तृतीय 

अध्यायमें निरूपण किया जायगा, और प्रसंगसे आया हुआ कुछ और भी कहा | 

ज्ञायगा । वहां प्रथम पादमें पंचाभि विद्याका आश्रयण करके संसारगतिका प्रभेद | 

बैराग्यके लिए दिखलाया जाता दै, क्योंकि 'तस्माज्जुगुप्सेत' (उससे-आवागमनमें 7” 
ST ve SS न स्का | 


रत्नप्रमा 
. तज्ज्ञानसाधनचिन्तावसर इत्यनयोहतुहेतुमड्भावः । लिङ्गोपाधिसिद्धौ . तदुपहित- 
जीवसंसारचिन्ता इति पादयोरपि तद्भावसंगतिः | अत्र प्रथमपादे वैराग्यं, द्वितीये | 
स्वप्नादवस्थोकत्या त्वम्पदार्थों त्रह्मतत्त्वं च उच्यते । तृतीये वाक्याथैः, तदथमुपा- | 
सनाश्च विचायन्ते । चतुर्थपादाथेम्‌ आह--सम्यग्दशनादिति । दर्शनोपाय | 
सन्यासादयः । मुक्तिरूपफलस्य स्ववत्‌, तारतम्यनियमामावः, पकरूपत्वस्‌ इति 
यावत्‌ । परसंगागतम्‌---देहासमदूंषणम्‌ । पञ्चछु दयुपजैन्यप्रथिवीपुरुषयोषित्स अन्तत्वः | 
: रत्तम्रभाका अनुबाद | RR): 
होनेपर उसके ज्ञानसाधनकी चिन्ताका अवसर उपस्थित होता हे, इससे दूसरे ओर तीसरे _ 
. आध्यायके अर्थमें हेतुहेतुमद्भाव संगति--संबन्ध दै । रिंगोपाधि-जीवके उपकरण सिद्ध होनेपर | 
उस उपाधिवाले जीवी संसारगतिका चिन्ता-विचार होता है, इससे पिछले पाद ओर इस 
पादमें भी हेतुहेतुमद्भाव--कार्यकारणभाव ही संबन्ध दै ॥ यहां अथम पादमें वैराग्यका निरूपण 
हे । दवितीय पादमें खंप्रादि अवस्थाओंकी उक्तिसे त्वंपदका अर्थ ओर अरहमतच्त कहा गया हैत 
तृतीयमें वाक्यार्थ-तत्‌-त्वंका ऐक्य और उसके लिए उपासनाका विच्छर किया ग 
चतुर्थपादका अर्थ कई हे '“्ंस्यर्गदेरोनात इयांदिसे सादिसि#टरीसोपाय७०+स 


भर ` 211 र 


` १६२४ | त |  [अ०२पा० श | 
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भाष्य 
प्सेत्‌ इति चान्ते श्रवणात्‌ । जीवो गुख्यप्राणसचिवः सेन्द्रियः समनस्को 
डविद्याकमैपूर्वप्रज्ञापरिग्रहः पूर्वदेहं विहाय देहान्तरं प्रतिपद्यत इत्येतदवग- ` 
. तम्‌ „ अथैनमेते प्राणा अभिसमायन्ति’ इत्येवमादेः अन्यज्नवतर कल्या- 
णतरं रूपं कुरुते’ ( ब्‌० ४।४।१,४ ) इत्येचमन्तात्‌ संसारग्रकरणस्थाच्छब्दात्‌ , 
घमोधमफलोपभोगसंभवाचच । स किं देहबीजेभूतस्रकष्मेरसंपरिष्वक्तो 
गच्छत्याहोस्तित्संपरिष्वक्त इति चिन्त्यते । 'कि तावत्म़ाप्रम्‌ ! असपरिष्वक्त 

` भाष्यका अनुवाद ॥ 

दुःख होनेसे स्वगीदिसे विरक्त होवे) ऐसी अन्तसें श्रुति दै। मुख्य प्राण, इन्द्रिय, 
मन, अविद्या, कर्म और जन्मान्तरके संस्कारोंके साथ जीव पूर्वदेहका त्याग 
कर दूसरा देह प्राप्त करता है, ऐसा समझा. ग्या है, क्योंकि “अथैवमेते 
प्राणा? ( मरणकाळमें ये वाक्‌ आदि इन्द्रियां जीवके साथ हृदयमें एकत्रित 
हो जाती हैं ) यहांसे लेकर 'अन्यन्नवतरम्‌०? ( दूसरा, अधिक. नवीन और 
कल्याणतर रूप-देहान्तरका ग्रहण करता है ) यहां तक संसारम्रकरणमें शब्द- | 
 भ्रतिहै। और घर्म और अधर्मके फलके उपभोगका संभव भी है। वह जीव 
` क्यादेहके बीज भूतोंके सूक्ष्म भागोंके साथ असम्बद्ध जाता है या संबद्ध! 
इसका विचार किया जाता है । तब क्या प्राप्त होता है ? असस्बद्ध जाता है, 


रत्वप्रभा 
. धयानं--पञ्चाग्निविद्या । यस्मात्‌ कमणा गत्यागतिरूपः अनः, तस्मात्‌ कर्मफले 
| जुगुप्सां घुणां विरक्तिं कुर्वीत इति पञ्चाग्निविद्योपसंहारे श्रवणात्‌ वैराग्याथ प्रदश्यते 
र 
इत्यन्वयः। शाख्रादिसूत्रे नित्यानित्यविवेककृत बैराग्यम्‌ उक्तम्‌, इह तद्दार्ब्याय 
7 गत्याग़तिक्लेशभावनाकृत॑ तदुच्यते इत्यपौनरुक्तयस्‌ । अधिकरणविषयमाह-- 
जीव इति। अविद्या प्रसिद्धा । विद्येति पाठे उपासना आद्या । - कर्मे- घर्माधर्मा 
 ख्यस्‌। पूर्वम्ज्ञा_जन्थान्तरसंस्कारः । अथ मरणकाले प्राणा हृदये जीवेन 
| रलग्रभाका अनुवाद 
संन्यास आदि हैं । मुक्तिरूप फलका खर्गके समान तारतम्यरूप नियमका अभाव है अथोत्‌ एक 
रूप है । प्रसङ्गसे आया हुआ कुछ अन्य अर्थात्‌ देहात्मदूषण.। खर्ग, पर्जन्य, प्रथिवी, पुरुष और 
_पांचोंमें अग्निदृष्टि रखना अर्थात्‌ अग्निरूपसे ध्यान करना, पंचाग्निविद्या हे । जिससे 
संसारमें गमन और आगमनरूप अनर्थं होता है, उससे कर्मफलमें जुगुप्सा-घृणा-विरक्ति . 
सी ,पंचाग्निविद्याके उपसंहारमें श्रुति हे, इससे [ संसारगतिका प्रभेद---पुण्य- ` ७ 
र्‌ र्य राग्यके अर्थ दिखलाये गये हैं, ऐसा अन्वय है। झात्रके | 
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भाष्य 
इति ।. कुतः ? करणोपादानवद्‌ भूतोपादानस्याश्चतत्वात्‌ । से एता- 
` स्तेजोमात्रांः समस्याददानः' (ब्र ४।४।१) इति त्र तेजोमात्राशब्देन  /7_ 
करणानाशुप्रादानं संकीतेयति, वाक्यशेषे चक्षुरादिसंकीतेनात्‌ । नेवं ` 
भूतमात्रोपादानसंकीतेनमस्ति, सुराश्च सर्वत्र भूतमात्रा अत्रैव दे | 
आरब्धव्यस्तत्रेव सन्ति ततश्च. तासां नयनं निष्प्रयोजनम्‌, तस्माद- | 
संपरिष्वक्तो यातीति ।` Ce म 


भाष्यका अनुवाद 
ऐसा । किससे ? इससे कि इन्द्रियोंके उपादानके समान भूर्तोका उपादान 
श्रुतिसें नहीं कहा गया है । 'स एतास्तेजोमात्रा:०' ( वह आत्मा इन तेजके 
अवयवाँको साथ लेकर ) इसमें 'तेजोमात्राः' शब्दसे श्रुति करणोंका उपादान 
कहती, है, क्योंकि वाक्यशेषमें चक्ष आदिका कथन है । इस प्रकार भूतमात्राके 
उपादानका कथन नहीं है। और भूतोंके अवयव सर्वत्र सुलभ हैं। जहां देका | 
आरम्भ होगा, वहीं वे वर्तमान हैं, इसलिए उनको-भूतमात्राओंको साथ ई 


छे जाना, निष्प्रयोजन है । इससे जीव असम्बद्ध ही जाता है । र > 
| रललमभा ` ु न 


एकीभवन्तीत्यथः । रूपं--शरीरम्‌ । पञ्चीक्ृतभूतभागाः उ्तरदेहपरिणामिन . 
भूतसूक्ष्माः । वेदान्ताथज्ञानसाधनविचारत्वात्‌ सर्वाधिकरणानां श्रुतिशाख्राघ्याय 
सङ्गतयः । वैराग्यफलकत्वादेतत्पादसंगतिः । पूर्वीधिकरणे व्यवहारा पञ्चीकरण . “य 
मुक्तम्‌ | स व्यवहारोऽत्र निरूप्यत इति फलफलिभावो$वान्तरसंगतिः । अन्न र 
पूर्व पक्ष निराश्रयप्राणगत्यभावात्‌ न वैराग्यम्‌, सिद्धान्ते मताश्रयप्राणगतेः वैराग्यमितिं 
फलमेदः। तेजोमात्राः--चक्षुरादयः। पश्यति जित्रतीति वाक्यरोषात्‌। जीप, 
पञ्चस्वग्िषु हुताः पञ्चम्याम्‌ आहुतौ हुतायां यथा पुरुषशब्दवाच्या पुरुषमा 

रत्प्रभाका अनुवाद - 2 
आदिके सूत्रें नित्यानित्यविवेकरूप वैराय कहा गया है, और यहां संसारमै गमनागमन _ 
छेशकी भावनासे उत्पन्न वैराग्यकी दृढता कही गई है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है। अधिकरणका | 
विषय कहते हैं--“'जीव”” इत्यादिसे । अविद्या प्रसिद्ध है। [ अनादि, अनिर्वाच्य, चित्मति- . 
बिम्बका निमित्त होनेसे जो जीवत्वका कारण है, वह अविद्या है ] यदि 'विद्या' पाठ हो, तो _ 
उपासनारूप अर्थ लेना चाहिए । कर्म--धर्म-अधम संज्ञक । ,पूर्वप्र्ा--जन्मात्त्तरीय संस्कार 
मरणकालमें प्राण हृदयमें जीवके साथ एक हो जाते हैं, - ऐसा अथे है ७ रूप-शरीर 
देहमें परिणामी (बैचीकंत॑"भूशके"साग *मभूरसूइसठ हि? सज कर्मिका भिक 
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एवं ग्रासे पठत्याचाः-तदन्तरग्जतिपत्त रंहति संपरिष्वक्त इति । 
| 


 तदन्तरम्रतिपत्तो देहात दहान्तरम्तिपत्तो देहबीजिभूतसरक्ष्मेः संपरिष्वक्तो 
- १हति गच्छतीत्यवगन्तव्यस्‌। इतः ¦ प्रदननिरूपणास्यास्‌ ! तथाहि 
प्रनः- -वित्य यथा पञ्चम्यामाहुताबापः पुरुषवचसो भवन्ति’ ( छा० 
५।३।३ ) इति । निरूपणं च प्रतिवचन दुपर्जन्यपृथिवीपुरुषयोपित्सु 


_पञ्चस्वग्निषु श्रद्धासोमदृष्टय्नरेतोरूपाः पञ्चोहुतीदेशयित्वा “इति तु पञ्च 
| 


भाष्यका अनुवाद 

ऐसा प्राप्त होनेपर आचाये कहते “तदन्तरप्रतिपत्तौ रंति 

सम्परिष्वक्त' इति | उस देहसे अन्य देहकी प्राप्तिमें देहके बीजभूत भूतोंके सूहम- 

मात्राओंके साथ सम्बद्ध ( जीव ) रंहति--जाता है, ऐसा समझना चाहिए । 

| किससे ? प्रभ और उसके निरूपणसे । क्योंकि 'वेत्थ यथा०' ( पांचवीं आहुतिमें 

Er: जळ पुरुषसंज्ञक होता दै, यह तू जानता है?) ऐसा प्रश्न है। और स्वगे, 

पञ्चन्य, प्रथिवी, पुरुष और स्त्री इन पांच अभ्नियोंमें श्रद्धा, सोस, दृष्टि, अन्न 

र और रेत ये पांच आहुतियां हैं, ऐसा दिखळाकर इति ,तु पच्चस्या०' ( इस 
“> .3 प्रकार पांचवीं आहुतिके प्रक्षेप होनेएर जळ पुरुषसंज्ञक होता है ) ऐसा निरूपण 

| | रत्रप्रभा 
जै परिणमन्ते तथा किं त्वे वेत्येति श्वेतकेतु प्रति राज्ञः प्रवाहणस्य प्ररनः। पस्य 
स चोत्तराज्ञाने तत्पितरं प्रति राजोवाच [ छा? १।४।१ ( १० ६) २।९) ]-- 
1 “असौ वाव लोको गौतमाग्निः’ तत्र श्रद्धाख्याः आपः आहुतिः, पजेन्याग्नौ 
` „ सोमख्पाः इद खल्वम्निहोत्े अ्द्धया इताः दुघ्यादिरूपा आपो यजमानसंछम्नाः 
 " वरग लोक प्राप्य सोमाख्यदिन्यदेहात्मना स्थिताः कर्मान्ते हुताः पन्ये हूयन्ते; 
ततो वृष्टिरूपाः प्रथिव्यास्‌, अन्नरूपाः पुरुषे, रेतोरूपाः योषिति हुताः आपः पुरुष- 
ge = " रलतग्रभाका अनुवाद 

 _ ज्रह्मका जो ज्ञान है, उसके साधनोंका विचार किया, गया दै, इसलिए श्रुति, शास्र ओर 
_ अध्यायोंकी* संगति है, वैराग्य इसका फल दै, इससे इस पादकी संगति है । पूवे अधिकरणमें 

व्यवहारे के लिए पंचीकरण कहा गया है, उस व्यवहारका यहां निरूपण किया गया दै, इससे 

भाव--कार्य्यकारणभाव अवान्तर संगति है । पूर्वपक्षमें निराश्रय प्राणी गति न 

सिद्ध नहीं होता है, और सिद्धान्तमे तो भूताश्रय प्राणोंकी गति दोनेसे वैराग्य 

फलभेद है । तेजोमात्रा--चक्षु आदि इन्द्रियां, क्योंकि पइ्यति--देखता 

मक्षे है ।०-प०अितयो-+आहुलितहहवनं किया गया ` 


23000) i 
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. होता है, उसे क्या तू जानता दै! ऐसा खेतकेतुसे अवाहण राजाका . अन्न हमेकः । उसके . 
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अपू-जळसे परिवेष्टित दी जो जीव है, उसके कमेसे उपस्थापित प्राप्त करनेके योग्य 
अपूरड ३ विक के ब MR 


साग करता हे/?प्ऐेसा'फुलभे 
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भाष्य 
म्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति' (छा० ५।९।१) इति । तस्मादक्धिः 2 
परिवेष्टितो जीबो रंहति ब्रजतीति गम्यते। नन्वन्या श्रुतिजेलकावत्पूवेदेह i 
न गुञ्चति, यावन्न देहान्तरमाक्रमतीति दर्शयति--'तद्यथा तृणजलायुका! 
( बु ४।४।३.) इति । तत्राप्यप्परिवेष्टितस्यैव जीवस्य कर्मोपस्थापित- ड 
भाष्यका अनुवाद . 3 
है । इसलिए जळसे परिवेष्टित ही' जीव जाता है, ऐसा समझा जाता है। परन्तु | | 
“तद्यथा तुणनळायुका' ( उसमें--देहान्तरसंचारमें जैसे तृणजढायुक--कीट डे 
विशेष ) इस प्रकारकी अन्य श्रुति कीटके समान जबतक अन्य देहमें जीव नहीं 
जाता, तबतक पूर्वदेहका त्याग नहीं करता, ऐसा दिखलाती दै। उसमें सी 


क रत्रप्रभा | 
-शब्दवाच्या:--पुमात्मका भवन्ति’ इति निरूपण तम्‌। ननु एतद्देहं तयक्त्वा अङ्भिः 
सह गतस्य पश्चाद्‌ देहान्तरम्रासिः, इति अयुक्तम्‌। यथा तृणजलायुका तृणान्तरंग्रहीतता म 
ूर्तृणं त्यजति, तथा जीवो देहान्तर गृहीत्वा पूवदेहं त्यजतीति श्रुतिविरोधादिति _ ति ट्‌ 
शङ्कते- नन्बन्येति । इदैव कर्मायत्तमाविदेहं देवोऽहमित्यादिमावनया ग्रहीत्वा . 
पूर्वदेहं त्यजतीति श्रुत्यथः । अतो न विरोधः इति समाघत्ते--तत्रापीति । 

रतप्रभाका अनुवाद ह: 


पांचवीं आहुति होनेपर जैसे पुरुषशब्दवाच्य होता हुआ पुरुष ( मनुष्य श 


उत्तरका ज्ञान न होनेपर उसके पितासे राजाने कहा--“असौ वाव लोको? ( हे गौतम | वह 
सवलोक अग्नि है, उसमें श्रद्धानामक जळ आहुति है, प्न्यरूप  अस्निमें सोमरूप आहुति. 
है, यहां अग्निहोत्रमे श्रद्धासे हवन किया गया द्धि आदिरूप जर यजमानके साथ 
होकर स्वर्गलोक प्राप्त करके सोमसंज्ञक दिव्य देहस्वरूपसे स्थित केके अन्तसें पिष 
( इवीभूत होकर ) पजेन्यमें आहुत होता है, पीछे यही हवन किया गया जल पु मे 
ृष्टिरूप, पुरुषमे अन्नर्प और ख्रीमें रेतोल्प, पुरुषशब्दवाच्य--पुमात्मक होता दै. 28 - 
निरूपण किया है । परन्तु इस देहका त्याग करके जलके साथ गया हुआ जीवं पीछे देहा 
प्राप्त करता है, यह कथन ठीक नहीं है | क्योंकि जैसे तृणजलायुका-कीट अन्य तृणका : 
करके पूवे तृणका त्याग करता हे, वैसे ही जीव भी अन्य के पूवे देहका व्या 
करता है, इस श्रतिसे विरोध है, ऐसी शंका करते. इत्याद्सि । यहींपर 
'उपस्थापित जो प्रापतव्य देह है उसे “मैं देव हूँ” इत्यादि भावना द्वारा ( 


प्रतिपत्तव्यदेहविषयभावनादीघींभावमात्रे जलकयोपमीयत इत्यविरोधः । 
एवं श्रुत्युक्ते देहान्तरप्रतिपत्तिप्रकारे सति याः पुरुषमतिप्रभवाः कल्पना 
व्यापिनां करणानामात्मनश्र देहान्तरभतिपत्तो कमवशाद्‌ वृत्तिलाभसात्र भवति 
केवलस्येवात्मनो इत्तिलाभस्तत्र भवति, इन्द्रियाणि तु देहवदभिनवान्येव 
तत्र तत्र भोगस्थान उत्पद्यन्ते, मन एव वा केवलं भोगस्थानभभिप्रतिष्ठते, 
जीव एव वोत्प्लुत्य देहादेहान्तर प्रतिपद्यते शुक इव वृक्षाद्‌ दक्षान्तरस 


साष्यका अनुवाद 


जो देह है, तद्विषयकभावनादीर्घीमावमात्र ही जळूका-की टसे उपमित है, अतः विरोध 
नहीं है । उक्त रीतिसे अन्य देहकी प्राप्तिका प्रकार श्रत्रिमें कहा गया है । इसलिए 
पुरुषुद्धिसे उत्पन्न हुई जो कल्पनाएँ है--'आत्मा और इन्द्रियां व्यापक हैं जब 
। वे अन्य देह प्राप्त करते हैं तब कमेवशसे उस देइमें वृत्तिळाभ होता है, केवळ 
आमाका ही उसमें वृत्तिळाभ होता है, इन्द्रियां तो देहके समान नयी-नयी ही 
 उन-्उन भोगस्थानोंमें उत्पन्न होती हैं। अथवा केवळ मन ही भोगस्थानके 
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वय प्रति जाता है, जैसे शुक एक वृक्षसे कूदकर दूसरे वृक्षपर जा बैठता है, वैसे 
न रत्नप्रभा 
र भावनाया दीर्घीभाव:---भाविदेहविषयत्वम्‌ । घटाकाशवदुपहितो जीवः सूक्ष्मोपाधि- 


४५1 


गत्या लोकान्तरं गच्छतीति पञ्चाग्नश्रसयुक्तः ` प्रकारः, तद्विरोधात्‌ अन्याः कल्पना 
सवी अनादतेव्या इत्यन्वयः । साह्ुयकल्पनामाह--व्यापिनामिति । सुगत- 
कल्पनामाह--केवलस्थेति । निर्विकल्पकज्ञानसन्तानरूपस्य आत्मनः देहान्तरे 
शब्दादिसविकर्पकज्ञानाख्यवृत्तिलाभो भवतीत्यर्थः । काणादकहंपनामाह-- 


ह MS 
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मन इति । देहान्तर प्रति मनोमात्रं गच्छति । इन्द्रियाणि तु नूतनान्येवा 


रलप्रमाका अपवाद 
भावनाका दीर्घीभाव--भाविदेहविषयत्व । घंटाकाशके समान उपाधिवाला 


णादोंकी कल्पना कहते है-- मन्‌” इय्यादिसे । 
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भाष्य 

इत्येवमाद्याः ताः सर्वा एवानादर्चव्याः, श्वतिविरोधात्‌ ॥ १॥ ` 

ननूदाहृतास्यां प्रश्‍नभ्रतिवचनाभ्यां केवलाभिरक्धिः संपरिष्कक्तो रंहतीति 
प्रामोति, अपशब्दश्रवणसामधथ्योत्‌ । तत्र कथं सामान्येन प्रतिज्ञायते सर्वैरेव 
भूतसकष्मैः संपरिष्वक्तो रंहतीति । अत उत्तरं पठति-- 

हे भाष्यका अनुवाद | 

जीव ही एक देसे कूदकर अन्य देह प्राप्त करता दै,--इयादि सभी अनादरणीय, 
हूँ, क्योंकि श्रुतियोंके साथ उनका विरोध है ॥१॥ fe 

परन्तु निर्दिष्ट किये गये प्रभ और प्रतिवचनसे जीव जढसे परिवेष्टित दी _ 
जाती दै, क्योंकि अपू (जळ) शब्दके श्रवणका सामथ्ये दै, तो सभी भूतसूक्ष्मांसे 
संढम जीव जाता है, ऐसी सामान्य प्रतिज्ञा कैसे की है ! इससे उत्तर पढ़ते ह- _ 


SR, 
Pr” ८ 


a पक 133 ल्भा | ०.80 
` आरभ्यन्ते | दिगस्बरकल्पनामाह--जीव इति॥१॥ . | 5 
रलप्रभाका अनुवाद TT, 


` अन्य देहके प्रति केवल मन ही जाता दै, इन्द्रियां तो नूतन ही उत्पन्न होती हैं । दिगम्बरोंकी 
कल्पना कहते हैं--“जीव”” इत्यादिसे ॥१॥ > 82 


~ 


`` पद्च्छेद्‌--्यात्मकत्वात्‌, तु, भूयस्त्वात्‌ । . 

. पदार्थोक्ति-तुशब्दः आशङकानिवृत्यथेः, [ त्रिदृत्करणयुत्या 
इतरगंतद्रयमेळनेन |  व्यात्मंकत्वात्‌---मूतत्रयात्मकत्वात [ जलेतरंभूतर्पा 

स्थापि सिद्धि; ननु तौ जक्भूयस्ले कथ सयुक्तिकमिति चेत्‌, नो 1 मयर 
तेज आयेपेक्षया शरीरे जलमागस्योधिक्यात्‌ इत्यः । | 

` - .भाषार्थ-त्रिडृतकरण श्रुतिसे अन्य दो भूतोके 


तर्यात्मकतवाचु भूयस्त्वात्‌ २॥ . | 
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भाष्य 


तुशब्देन चोदितामाशङ्काशुच्छिनत्ति। | च्यात्सिका ह्यापः, त्रिवृत्करण- 
तेः । ` तास्वारस्मिकास्वभ्युपगतास्वितरदृपि थूतद्वयसवश्यमञ्चु पन्त म्य 
मवति । ्यात्मकथ्च देहः, त्रयाणामपि तेजोबन्नानां तस्मिन्‍्कायोंपलब्धेः; 
पुनश्च च्यात्मकः, त्रिधातुत्वात्‌--त्रिभिवातपित्तस्ेष्ममिः । न भूतान्तराणि 
स प्रत्याख्याय केवलाभिरङ्किरारब्छु शक्यते । तस्माद्भूयस्त्ापेक्षोञ्यमापः 
पुरुषषचस इति .प्रश्नप्रतिवचनयोरप्शब्दों न केवल्यापेक्षः, स्वदेहे हि 
` रसलोहितादिदरवदरव्यभूयस्त्वं दब्यते । नलु पार्थियो थातु्थूयिष्ठी देहेषू 
पक्ष्यते । नेष दोपः । इतरापेक्षयाप्यपां घाहुल्यं भविष्यति । इश्यते च 
शुक्रशोणितलक्षगेऽपि देहबीजे द्रवबाहुल्यम्‌ । कम च निमित्तकारणं देहा- 
भाष्यका अनुवाद ” | 
अवतरणमें की गई आशंकाका तुशब्दसे उच्छेद करते हें । जळ ज्यास्मक दै, 
क्योंकि त्रिवृत्करण की श्रुति है । उस जळको, देका आरम्भक स्वीकार करनेपर 
दूसरे दो भूत=तेज , और प्रथिवीमें मी आरम्भकत्व अवश्य स्वीकार करना 
योग्य है । और देह ज्यात्मक है, क्योंकि तेज, जळ और अन्न इन तीनोंका 
EE कार्य उसमें उपढब्ध होता है। फिर मी देह उयात्मक है, क्योंकि वाव, पित्त 
और शेष्म दोनेसे उसमें तीन धातु हैं। अन्य भूतोंका प्रयाख्यान कर केवळ 
जळले वह उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए “जल पुरुषात्मक होता है? ऐसा जो 
प्रभ और प्रतिवचनमें जळ शब्द है, वह जछके कैवल्यकी अप्रेक्षासे नहीं दै, किन्तु 
भूयरत्वकी अपेक्षासे है। क्योंकि सब देहोमे रस, ळोहित आदि दूवद्रव्यस्वका 
बाहुल्य देखनेमें आता हे । परन्तु पार्थिव धातु भी ढेद्ोंमें भूयि्ट--अधिकतर 
` देखा जाता है। यह दोष नदीं है, क्‍योंकि दूसरे-तेज और वायुकी अपेक्षासे जढका 
ह रत्नप्रभा क मा 2050. 
' ननु पाकस्वेदगन्धरूपकार्यत्रयोपरब्धेः च्यासको देह इति अयुक्तम्‌, प्राणाव- 
काशयोरप्युपरूब्ध्या देहस्य पञ्चभूतास्मत्वात्‌, इत्यरुच्या व्याख्यान्तरमाह 
प्ुनश्चेति। देहधारकत्वात्‌ धातवो वातादयः; तेः त्रिधातुत्वात्‌ व्यात्मक इत्यन्वयः । 
bie. रलग्रमाका अनुवाद ` 
` परन्तु भुक्त अन्नके पाक, स्वेद और गन्ध ये तीन कार्य देहमें उपलब्ध होते हैं, अतः देह 


व्यात्मक है, ऐसा जो कहा गया है, वह युक्त नहीं दै, क्योंकि आण और अवकाशख्प कार्योकी भी 
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उपलब्धिसे देह प॒चभूतात्मक है, इस अरुबिसे अन्य व्याख्या करते है--“पुनश्व” इत्यादिसे । 


वात, पित्त और कफ ये तीन देहके, धारक होनेसे धातु हैं । इनसे तीन थातुवाला होनेके 


» 


ह 


हि कारण देह व्यास है पा भदे, देइ वय, जळते. पभ, माननेपर, बात: 


न ~ 
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भाष्य 
न्तरारम्मै । कमीणि चाग्निहोत्रादीनि सोमाज्यपयःप्रभृतिद्ववद्रव्यव्यपा- 
श्रयाणि । कमसमवायिन्यश्रापः श्रद्धाशब्दोदिताः सह कममिद्येलोकाख्ये- 
ऽानौ हृयन्ते इति वक्ष्यति, तस्मादप्यपां बाहुल्यप्रसिद्धि!। बाहुल्याचा- 
प्श्ब्देन सवेषामेव देहबीजानां भूतसक्ष्माणामरुपादानमिति निरवद्यम्‌ ॥ २ ॥ 
a भाष्यका अनुवाद 
बाहुर्य होगा । और शुक्र, शोणितरूप देहबीजमें भी द्रवका बाहुरय देखनेमें , | 
आता है । और अन्य (स्वर्गीय) देहकी उत्पत्तिमें कमे निमित्तकारण दै। न 
अञ्चिद्दोत्र आदि कमै सोम, आज्य, पय आदि द्रवद्रव्यके आश्रित होते हैं । ओर 
कर्में स्थित जो जल श्रद्धाशब्दसे कहा गया है, वह कमाकै साथ झुलोकसंज्ञक 
अभिमेँ प्रक्षिप्त किया जाता है; ऐसा आगे कहेंगे । इससे भी जढकी अधिकता | 
सिद्ध दै । और आधिक्य होनेके कारण जळ शब्दसे सभी देहके बीज भूतः 
सूक्ष्मांका ग्रहण है, यह तिरबद्य है ॥ २॥ | 


0 


( रलग्रमा | 
देहस्य केवलाब्जत्वे वातं पित्तं च वायव्यं तैजसं न स्यातास्‌ इति भावः। एथिवी- 
तरमूतापेक्षया अपां बाहुस्यस्‌। किञ्च देहनिमित्तानां कर्मणाम्‌ अब्बाहुल्यात्‌ 
तामिर्भूतान्तराणि उपरूक्ष्यन्त इत्याह--कमे चेत्यादिना ॥ २ ॥ कु 
- रलग्रभाका अनुवाद र wr 

और पित्त जो वायव्य और तैजस हैं, वे उसमें नहीं द्वोंगे, ऐसा भाव हे । प्रथिवीसे सिन्न 
भूतोंकी अपेक्षा देहमें जलका आधिक्य हे । किंच, देहके निमित्त कर्मोमें जलका बाहुल्य होनेसे 
जलसे अन्य भूत उपलक्षित होते हैं, ऐसा कहते हैं--“कर्म च” इत्यादिसे ॥२॥ 


प्राणगतेश्च ॥ ३ ॥ 


पद्च्छेद्‌- प्राणगतेः, च । / र 

पदार्थीक्ति -च- अपि, प्राणगतेः--[ 'तमुत्क्रामन्त प्राणोऽनूकामति | 
इति शरुत ] प्राणानाम्‌-इन्दर्याणास्‌, गते: जीवेन सह धूमादिमार्गण ]' 
स्वरीलोकगमनश्रवणात्‌ , [ तसरिष्वङ्गसिद्धिः ] ˆ ` 219. उन 

भाषाथ--और 'तमुत््रामन्तम्‌०' .इसं श्रतिमें इन्द्रियोका ` जीवके साथ 
धूमादि मार्ग द्रस/खलोको क+म असी सिस सिद्ध है 


नजि टे 
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| 
क Us 
रि | 
्राणानां च देहान्तर्रतिपत्तौ गतिः श्राव्यते--'तश्ुतामनतं ग्राणो- . | 
ऽनूत्रामति प्राणमनत्क्रामन्त॑ सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति’ ( ब्‌० ४४२) ` 
इत्यादिश्चतिभिः । सा च ग्राणानां गतिर्नाश्रयमन्तरेण संभवतीत्यतः ग्राणगति- 
प्रयुक्ता तदाश्रयभूतानामपामपि भूतान्तरोपसृष्टानां गतिरर्थात्‌ अवणम्यते। | 
नहि निराश्रयाः प्राणाः कचिदगच्छन्ति तिष्ठन्ति वा, जीवतो दशनात्‌ ॥रे॥ | 
भाष्यका अनुवाद | 
अन्य देहकी प्राप्तिमें 'तसुरक्रामन्तम्‌०? ( उसके-जीवके उत्कमण करनेपर 
प्राण उत्कृमण करता है और प्राणके उत्कसण करनेपर सब प्राण उत्कमण करते 
हैं ) इत्यादि भ्रतियां प्राणोंकी गतिका श्रवण कराती हैँ । और. प्राणोंकी बह गति 
आश्रयके बिना उपपन्न नहीं हो सकती दै, इससे प्राणगतिसूलक प्राणके आश्रयभूत अन्य 
` भूतोंसे संबद्ध जळकी भी गति अर्थतः समझी जाती दै; क्योंकि निराश्रय प्राण कहीं 
जाते या रहते नहीं हैं, क्योंकि जीते हुए देहमें प्राण साश्चय देख पड़ते हैं [ इस- 
ह चत जीबोके गति आदि शाय आपके साय ही होगे ] तो 
५६६ यी रत्नप्रभा वि क 
`  उल्लान्तौ प्राणाः देहबीजपन्नभूताश्रया) माणत्वात्‌, जीवदेहस्थमाणवत 
इत्याह--ग्राणगतेश्चेति ॥ ३ ॥ 
[क रलग्रभाका अनुवाद सु 
ty, गरे पप त 
`  अन्न्यादिगातिक्षुतोरीतै चेन्न भाक्तत्रात ॥४॥ 
[। प्रदच्छेद--अम्न्यादिगतिश्रुतेः, इति, चेत्‌, न; भाक्तत्वात्‌ । 
`° पदाथोक्ति--अन्न्यादिगतिश्रुतेः--[ “अरिं वागप्येति सूर्य चक्षुरप्येति ` 
मनहचन्द्रमष्येतिः इत्यादि श्रुतौ मरणकाले इन्द्रियाणां तदभिमानिदेवता्ु ] 
 अन्यादिषु गमनश्रवणात्‌, [ इन्द्रियाणां जीवेन सह स्वरलोकपरापिरनुपपन्ना ] इति 
, न; भाक्तलवात्‌--[ 'तमुत्कामन्तं प्राणोडनुक्वामति" इत्या्नेकश्चुतिविरोधेन 
दिषु गमनश्रुतेः | गौणत्वात्‌ । 
“अग्निं वागप्येतिः इत्यादि श्रुतिमें 
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भाष्य 

स्यादेतत-नेव प्राणा देहान्तरप्रतिपत्तो सह जीवेन गच्छन्ति . ( 
अग्न्यादिगतिश्वतेः । तथाहि श्वतिर्मरणकाले वागादयः प्राणा अगन्यादीन्द ` 
वान्गच्छन्तीति दशयति- “यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्नि वागप्येति वातं र 
प्राणः. ( बू० ३।२।१३ ) इत्यादिनेति चेत्‌, न; भाक्तत्वात्‌ । वामादी- 
नामग्न्यादिगतिश्रतिगोणी, लोमसु केशेषु चादशनात्‌ । 'आषधीलामानि 
वनस्पतीन्केशाः' - ( ० ३।२।१३ ) इति हि तत्राम्नायते | नहि लोमानि - 
केशाश्रोर्छुत्याषधीर्गनसपतीश्र गच्छन्तीति संभवति । नच जीवस्य . 
प्राणोपा थिग्रत्याख्याने गमनमवकरप्यते । नापि ग्राणेविना देहान्तर उपभोग 
उपपद्यते, विस्पष्टं च प्राणानां सह जीवेन गमनेसन्यत्र श्रावितम्‌, अतो 
न ` भाष्यका अनुवाद ह 
परन्तु हो सकता ` है--अन्य देहकी प्रास्तिमें प्राण जीवके साथ नही 
ज्ञाते, कारण, अभि आदिमें गतिका श्रवण है । क्योंकि 'यत्रास्य०? (जहाँ इस 
मुत पुरुषकी वाणी अभिमें प्रलीन होती है और प्राण वायुमें छीन' हे) 
इत्यादिसे मरण काळमें वाणी आदि प्राण, अभि आदि देवोमे जाते हैं, ऐसा ति 
दिखळाती है--यदि ऐसी शंका करो, तो वह युक्त नहीं दे, क्योंकि वह भक्त. . 
गौण है। वाक्‌ आदिका अभि आदिमें गमन दिखढानेवाढी श्रुति गौणी है, 
क्योंकि लोम और केशमें वह देखनेमें नहीं आता । (ओषधीढोमानि०' ( लोम 
ओऔषधियोंमें और केश वनस्पतियोंमें प्रहीन होते हैं ) ऐसी वहाँ श्रुति हे । लोम 
` और केश कूदकर औषधि और बनस्पतिमें जाते हैं, ऐसा सम्भव नहीं है। इसी 
प्रकार ग्राणरूप उपाधिके परित्याग करनेपर जीवका गमन नहीं हो सकता । 
प्राणोके बिना देहान्तरमें उपभोग भी नहीं. दो सकता है और प्राणोंका जीवके 


~. रमभा. एप छाउ OR 

प्राणानां गतिः असिद्धा इत्याशङ्कय निषेधति अनव. ---अग्न्यादीति 
ओषधिवनस्पतिंगमनस्य इति शेषः । लोमानि अपियन्तीत्यथः । 
` द्यपि प्राण साभ्र्‍य हैं; तो भी उनकी गति सिर् नहीं सी 2 बोका कर इ 
निषेध करते है--“अस्न्यादि” इत्यादिसे । लोम और -केशॉमे नहीं दे. उ 
अर्थात्‌ औषधि और वनस्पतियोंमें मनका, 
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वागायचिष्ठांत्रीणामग्न्यादिदेवतानां वागाद्युपकारिणीनां मरणकाले उपका- 
रनिवृत्तिमात्रमपेक्ष्य बागादयोऽगन्यादीन्गच्छन्तीत्युपचरयते ॥ ४ ॥ 

| भाष्यका अनुवाद ० 
साथ गमन श्रुतिमे अन्यत्र विस्पष्ट सुनाया गथा है । इस कारणसे वाकू आदिकी 
अधिष्ठात्री अभि आदि देवता वाक्‌ आदिके उपकारक हैं और मरणक्राङसेँ उनके 
उपकारकी केवळ निवृत्तिकी अपेक्षासे वाकू आदि अभि आदिमें जाते हैं, ऐसा 


` उपचार किया गया है ॥ ४॥ ४४ 
Mmm SE = 


रत्नप्रभा 
लयस्य मुख्यत्वे जीवस्य गतिभोगयोः अयोगात्‌ “स्वे आणा अनूक्रामन्ति' इति 
थु विस्पष्टश्रुतेः लोमादिगौणलूयपाठात्‌ च गौणत्वम्‌ इत्यर्थः | ४ ॥ 
रं अ... रलप्रभाका अनुवाद 


20: :> अयुक्त होते हैं, अतः “सवें प्राणा अनूत्क्रामन्ति? ऐसी स्पष्ट श्रुति होनेसे, और लोमादिमें गौण 
लय है, ऐसा पाठ होनेसे अग्न्यादि गति शति गोणी है, ऐसा अभिप्राय है ॥४॥ 


` प्रथमे$श्रवणादिति चेन्न ता एव द्युपपत्तेः ॥५॥ 


कै पदच्छेद--प्रथमे, अश्रवणात्‌, इति, चेत्‌, न, ताः, एव, हि, उपपत्तेः । 
___  पदार्थोक्ति- [ बुलोकादिषु पश्चामिषु ] मथमे- आय युळोकाख्ये अग्नौ 
' [ 'तस्मिलेतस्मिक्तननो” देवाः शर्धं जुृति’ इति श्रद्धाया एव आहुतितश्रुतेः 
' अपार्स्‌ ] अश्रवणात्‌--श्रवणाभावात्‌ [ कथं पुरुषवचस्त्वम्‌] इति . चेव, न; 
हि-यतः [ 'आपो हास्मै श्रद्धा सन्नमन्ते’ इति श्रद्धाशब्देन तंद्धतवः ] ता एव- 
ए एव [ रक्ष्यन्ते, कुतः ¦ ] उपपत्ते:--प्रश्‍नप्रतिवचनयोरुपपत्ते: । 
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भाष्य - 
स्यादेतत्‌- कर्थ पुनः पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ कः 
(छा० ५।३।३) इत्येतन्निघीरयितुं पायते, यावता नेव प्रथमेऽञ्रावपां श्रवण | | 
मस्ति। .इह हि द्युलोकप्रभृतयः पश्चाग्नयः पंश्वानामाहुतीनामाधारत्वे- 
नाधीताः, तेषां च प्रयुखे 'असो वाव लोको गोतमाग्नि/ ( छा० ५४।१ ) 
इत्युपन्यस्य - 'तस्मित्नतस्मित्नभ़ देवाः श्रद्धां जुह्वति, (छा० ४।४।२) इति 
श्रद्धा होम्यद्रव्यत्वेनावेदिता | “न तत्रापो होम्यद्रव्यतया श्रताः। यदि 
नाम पर्जन्यादिपूत्तरेघु चतुष्वग्नष्वपां होम्यद्रव्यता परिकरप्येत, परिकल्प्यतां च 
नाम । तेषु होतव्यतयोपात्तानां सोमादीनामब्बहुलत्वोपपत्तः । प्रथमे र 
त्वग्नौ श्॒तां श्रद्धां परित्यज्याश्चता आपः परिकरप्यन्त इति साहसमेतत्‌ । 
श्रद्धा च नाम प्रत्ययविशेषः, प्रसिद्धिसामथ्योत्‌ । तस्मादयुक्तः पञ्चम्याः 
, भाष्यका अनुवाद | 
यहां शंका होती है--प्रथम अभिमें जलका श्रवण नहीं०है। इससे कु 
“पश्चम्यामा०” ( पांचवीं आहुतिमें जळ पुरुषास्मक होता दै ) ऐसा निर्धाण . | 
करना किस प्रकार शक्य है ? क्योंकि यहांपर युढोक आदि पांच अभियां पांच 
आहुतियोंके आधाररूपसे अधीत-्रुत हैं। उनमेंसे प्रथममें “असौ चाव०' दि 
` ( निश्चय, गौतम ! वह ( स्वगे ) कोक अभि है.) ऐसा उपन्यास करके “तस्मि ` 
नेतस्मिन्ञग्नौ०! ( इस अभिमें देव श्रद्धाका हवन करते हैं ) इस प्रकार श्रद्धा | 
होम करनेके छिए योग्य द्रव्यरूपसे बताई गई है । वहां होमके योग्य द्रव्यरूपसे ˆ 
जढका श्रवण नहीं है । यदि उत्तरके पर्जन्य आदि चार अभियोंमें जळ हौस्यद्र्ख्य न. र 
है, ऐसी कल्पना की जाय, तो आनन्दसे इसकी कल्पना कर सकते हो, क्योंकि | 
उन अपियोंमें हृवनीयरूपसे ग्रहीत सोम आदिमें जळके आधिक्यकी उपपत्ति हे। _ न क 
परन्तु प्रथम अभिमें श्रत भ्रद्धाका परित्याग करके अशत जढकी कल्पना करते हः 


रत्रम्रभा 


अन्य भूर्तीसे युक्त जलकी गति कहकर-वदद ए पुरुषात्मक 
कर समाधान करते है 0मथम५7इत्यादिसे ०१मरन्यु 
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. माहुतावपां पुरुषभाव इति चेत्‌, नेष दोषः} हि--यतः त्रापि थमेऽनो | 
ता एवापः श्रद्धाशब्देनाभिग्रेयन्ते । कुंतः ! उपपत्तेः । एव द्यादिसध्या- 


` वसानसंगानादनाकुलमेतदेकवाक्यमुपपद्यते, इतरथा पुनः पश्षम्यासाहु- 
` तावपां पुरुषवचस्त्वप्रकारे पृष्टे प्रतिवचनावसरे प्रथमाइतिस्थाने- यद्यनपो 

होम्मदरव्य श्रद्धां नामावतारथेत्ततोऽन्यथा प्रसनोऽन्यथा प्रतिबचनमित्येकः 
_बाक्यता न स्यात्‌ । ति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ 
| ' आष्यका अनुवाद । 

हो, यह साहस है। इसी प्रकार प्रसिद्धिके सामथ्येसे श्रद्धा--प्रत्यय--विद्ववासविशेष 

है । इससे पांचवीं आहुतिमें जळका पुरुषभाव युक्त नहीं है, यदि ऐसा कहो, तों 
2 . यह दोष नहीं दै; क्‍योंकि वहां सी प्रथम अभि श्रद्धाशब्द्से वही जळ अभिप्रेत 
हि. है । किससे ? उपपत्तिसे । क्योंकि इस प्रकार आदि, मध्य और अन्तमें संगान- 
हा एकार्थता दोनेसे बिना आयासके ही एक वाक्य उपपन्न होता है। अन्यथा 
र पांचवीं आहुतिमें जळ पुरुषात्मक किस प्रकार होता है ? ऐसा प्रश्‍न होनेपर 
प्रतिवचनके अवसरमें यदि प्रथम आहुतिके स्थानमें जलसे अन्य हौस्यदव्यरूपसे 
श्रद्धाको कद्दो, तो प्रश्‍न एक प्रकारका और प्रतिवचन दूसरे प्रकारका, इस रीतिसे 


र रत्नप्रभा 
` माहुतौ पुरुषवचस्त्व॑ भवेत्‌, न तत्सिद्धस , प्रथमाग्नौ तासाम्‌ अनाहुतित्वात्‌ , 
इति शङ्काथैः। एवं हि. श्रद्धाशब्देन अपां अहे सति प्रश्‍नोत्तरोपसंहाराणां 
क F 
र 'संगानाद्‌--एकाभैत्वात्‌ एकवाक्यता उपपद्यते । अग्रहे तु चतुष्वेग्निष्वेव अपामाहुति 
स्वात्‌ च चतुर्थ्यीमाहुतो इति वाच्यम्‌, अतः प्रइनोपसंहारयो: पश्चम्यामिति 
` श्रवणात्‌ प्रथमाग्नावपि आप एव आद्या इति समाधानाथः । अनपः--अद्भयो- | 
_ ऽन्यतः। एतदेवेति । श्रद्धाशब्दस्यापि अप्लवं दर्शयतीत्यथैः । उपपत्तेरित्यस्या- | | 
- क रलग्रभाका अनुवाद | न > “+ 
में भी जलका श्रवण नहीं है, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि सोम, दृष्टि, अन्न और. 
| चार आहुतियाँ जलरूप हैं, अतः उत्तर अभियोंमें तो जलका श्रवण है, परन्तु प्रथममें | 
कहते हैं--“यदि 'नाम” इत्यादिसे । पांचों अग्नियोंमें जल आहुति है, ऐसा | 
पांचवीं आहुतिमें पुरुषात्मक हो, परन्तु वही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि प्रथम 
नहीं है, ऐसा झंकाका . अर्थ है । इस -अकार श्रद्धाशब्दसे जलका 
उत्तर और उपसंहारके एकार्थ होनेसे एकवाक्यता उपपन्न होती है, यदि. 
हो नये, ही हक आइना होनेसे 'चतुरथ्यामा 
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इति चोपसंहरभेतदेव दशयति । अद्धाकायं च सोमदृष्ट्यादि स्थूली 
भवदब्बहुळं लक्ष्यते । सा च श्रद्धाया अप्त्वे युक्तिः। कारणालुरूपं हि 
कार्ये भवति । नच श्रद्धाख्यः प्रत्ययो मनसो जीवस्य वा ध्मः सन्‌ घर्मिणो 
निष्कृष्य होमायोपादातुं शक्यते पश्चादिभ्य इव हृदयादीनीत्याप एव 
श्रद्धाशब्दा भवेयुः । श्रद्धाशब्दाप्द्रपपद्यते, वैदिकप्रयोगदशेनात्‌ श्रद्धा 
वा आपः इति । तनुत्वं च भ्रद्धासारूप्य गच्छन्त्य आपो देहबीजभूता 
इत्यतः श्रद्धादीब्दाः स्युः, यथा सिंहपराक्रमो नरः सिंहणब्दो भवति । 
साष्यका अनुवाद 
एकवाक्यता नहीं होगी । (इति तु पञ्चम्या०' ( ऐसे पांचवीं आइतिमें जळ 
पुरुषात्मक होता है ) ऐसा उपसंहार कर श्रुति यही दिखलाती है। और सोम, 
बृष्टि आदि श्रद्धाके काये उत्तरोत्तर स्थूळ होते हुए जलप्रचुर दिखाई देते हैं। यदी 
अद्धाको जळ माननेमें युक्ति दै। क्योंकि कारणके अनुरूप दी काये होता है । 
जैसे पशु आदिसे हृदय आदि एथंक्‌ कर हवनके लिए महण किये जाते हैं वैसे 
श्रद्धानामक प्रत्यय--विइवास मन या जीवका धमे होनेसे धर्मीसे एथक्‌ कर होमके 
लिए नहीं ग्रहण किया जा सकता, इसलिए भ्रद्धाशब्द जळमें उपपन्न होता है, क्योंकि 
“अद्धा बा आपः? (निश्चय, श्रद्धा जल है ) ऐसा वेदिकप्रयोग देखनेमें आता है | 
अद्धाका तनुत्वरूप सादृइय देइके बीजभूत जलमें दै, इससे श्रद्धाराब्द उससे 
प्रयुक्त होता दै । जैसे सिंहके समान पराक्रमवाले पुरुषके लिए सिंदशब्द प्रयुक्त झर 
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र्‌लम्रमा 


थीन्तरमाह--श्रद्धाकायैमिति | तस्याः श्रद्धाहुतेः सोमः सम्भवतीत्यादिना न 
श्रद्धासोमादीनां पूर्वपृवपरिणामत्व॑ श्रुतम्‌, ततो द्रवपरिणामतात्‌ श्रद्धाया अप्तस्‌, व 
प्रत्ययात्मकमुख्यश्रद्धाया आहुतित्वायोगाचत्यथेः ।. अ्रद्धाशब्दस्याउप्सु सुसत्वयुणेन गु रन 

| ` ` रत्व्रमाका अनुवादक 

(चौथी आहुतिमें ). ऐसा कहना युक्त हो, अतः प्रश्न -और'. उपसंहार इन दोनेमें 
माहुतौ? ( पांचवीं आहुतिमें ) ऐसा श्रवण होनेसे प्रथम अस्निमे भी जल ही आहय है, 
समाधानका अभिप्राय दै । अनप:--जलभिज्ञसे । एतर्देवेति--यही, अथोत्‌ भ्रदाशब्दका 
जल है, यही, [ श्रुति | दिखलाती है, ऐसा अर्थ है । “उपपत्तेः' इसः | 
“श्रद्धाकायेम्‌? इत्यादिसे । “तस्य 


द्ववपरिणाम होनेसे श्रेद्धं"जरूच/) 8 
३०६ न न जब 


RTI TTI 


भाष्य 
श्रद्धापूर्वककमसमवायाचाप्सु श्रद्धाशब्द्‌ उपपद्यते, मश्वशब्द इव पुरुषेषु । 
भद्वाहेतुत्वाच श्रद्धाशब्दोपपत्तिः “आपो हास्ते श्रद्धा संनमन्ते पुण्याय 
क्रमणे’ इति श्रतेः ॥ ५ ॥ ; 

माष्यका अनुवाद 

होता है । भ्रद्धापूवेक कमेमें जळका सम्बन्ध होनेसे भी श्रद्धाशब्द जलमें 
उपपन्न होता दै । जैसे पुरुषमें मञ्चशज्द उपपन्न'होता है, वैसे ही । और श्रद्धाका 
हेतु दोनेसे मी अद्धाशब्दकी उपपत्ति ( जळमें ) होती है, क्योंकि “आपो हास्मे०' 
( निइचय, इस यजमानके खान आदि पुण्य कमेके लिए जळ श्रद्धा उत्पन्न 
करता है ) ऐसी श्रुति दै ॥ ५॥ 


& 


रलग्रमा 

वृततियुक्त्वा लक्षणां वक्तु श्रद्धाया अद्विरेककर्मयोगित्व हेटुत्वे वा सम्बन्धमाह--- 
अद्धापूर्वकेति | अस्मै-यजमानाय स्नानाचर्थमापः श्रद्धां सन्नमन्ते जनयन्तीति 
रत्यर्थः ॥ ५ ॥ 

रत्नमुभाका अनुवाद 

हो सकती है, ऐसा अर्थ दै। श्रद्धाशब्दकी जलमें सूक्ष्मत्वरूप गुण द्वारा वृत्ति कहकर 
लक्षणा कहनेके लिए जलके साथ श्रद्धाका एककमैयोगित्व अथवा हेतुत्वरूप संवन्ध कहते हैं-- 
““शरद्धापूर्वक” इत्यादिसे । अस्मै-यजमानके लिए--अधिकारी पुरुषके लिए । स्नान आदिके 
लिए जल श्रद्धा उत्पन्न करता है, ऐसा श्रुतिका अर्थ है ॥ ५ ॥ 
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भाषाथ श्रद्वारान्दित जूळके पुरुषवचस्व होनेपर भी जढसे वेष्टित | 

| अपू जल: छ आदिके समान जीव अत नहीं है 
तोः किससे £ अथ य इमे” इत्यादि वाक्य रोषसे 
रिग्रों॥ अतीलिै ST बेगमा न cD टी 
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साष्य 


अथापि स्यात्‌ प्रश्नप्रतिवचनाम्यां नामापः भ्रद्धादिक्रमेण पञ्चम्यामाहुतौ 
पुरुषाकारं प्रतिपद्येरन्‌, न तु तत्संपरिष्वक्ता जीवा रहेयुः, अश्वतत्वात्‌। 
न द्यत्रापामिव जीवानां आवयिता कश्चिच्छब्दो$स्ति । तस्माद्रंहति संप- 
रिष्वक्त इत्ययुक्तमिति चेत्‌, नेष दोषः; कुतः १ इष्टादिकारिणां प्रतीतेः 
“अथ य इभे" ग्राम इष्टापूते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति’ ( छा० 
५।१०।६ ) इत्युपक्रम्येशदिकारिणां धूमादिना पितृयानेन यथा चन्द्रआएि _ 
कथयति--“औकाशाबन्द्रमसमेष सोमो राजा’ ( छा० ५।१०।४ ) इति, 

भाष्यका अनुवाद > 

प्रश्‍न और प्रतिवचनसे पांचवीं आहुतिमें भद्धा आदिके क्रमसे 
पुरुषाकार प्राप्त करे, यह हो सकता है, परन्तु उस जळसे परिवेष्टित जीवॉका 
गसन प्रश्‍न और प्रतिवचतसे सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यहां जळके समान जीवोंका 
अवण करानेवाळा कोई शब्द नहीं दै । इसलिए जीव संपरिष्वक्त-लळसे वेष्टित 
ही जाता है, यह युक्त नहीं है । यदि ऐसा कहो, तो यह दोष नहीं दै । किससे ? 
इष्ट आदि कमै करनेवालांकी प्रतीति होनेसे । “अथ य इमे०' ( अब जोये 
गृहस्थ ्राममें इष्ट--अभिहोत्र आदि वैदिक कमे, पूत, दत्त और इस प्रकारके 
अन्य धर्म्म करते हैं,” वे धूमकी अमिमानी देवताको प्राप्त करते हैँ ) ऐसा 
उपक्रम करके 'आकाश्ाच्च चन्द्रमसमेष०' ( वे आकाशसे चन्द्रलोकमें जाते हैं, 
यह सोम राजा हैं ) इत्यादिसे श्रुति इष्टादि करनेवालोंकी घूमादि पिठ्याण आये 

त ति SS SEE 


~ 
~ 


रलग्रभा | द 
अपां गतिमुपेत्य अद्भिः सह जीवानां गतिस्‌ आक्षिप्यं समाधत्त--अथापीत्या- ` 
दिना । बुलोकाग्नो श्रद्धाइतेः सोमो राजा सम्भवतीत्युक्खा वाक्यशेषे घूसादिमा- ` | 
` शेण आकाशात्‌ चन्द्रमसं प्राप्ता इष्टादिकारिणः “एष सोमो राजा इत्युक्ता, टे 
अतः सोमराजशब्दसामान्यात्‌ इष्टादिकारिणां जीवानां भ्रद्धाशब्दिता अङ्गः सह 
गतिः इह अद्धाहुतिवाक्ये प्रतीयत इत्यर्थः । तेषां सुद्ष्मामिद्ेव्यापूर्वर्पामि. 

रलप्रभाका अनुवाद | 8 
जलकी गतिका स्वीकारकर जलके साथ जीबोंकी गतिका आक्षेप करके सामाधान करते _ 
हे“ “अथापि” इत्यादिसे । द्युलोक अग्निम भ्रद्धाल्प आहुतिसे सोम राजा होता है, ऐसा 
कहकर वाक्यशेषमें भूमादि, मार्गके द्वारा आकाशसे “चन्द्लोक्नमे जो जाते हैं; उन इष्ट आदि 
करने वालोंको ही “साम राजा” कहा गया दै ।' इसलिए “सोम राजा' यह शब्द समान 


~ 
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भाष्य 
त एवेहापि ग्रतीयन्ते “तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्या 
आहुतेः सोमो राजा संभवति' ( छा० ५।४।२ ) इति श्रुतिसामान्यात्‌ । 
तेषां चारिनहोत्रदरशपूर्णमासादिकर्मसाधनभूता दधिपयःग्रशृतयी ' द्रवद्रव्य- 
भूयस्त्वात्‌ प्रत्यक्षमेवापः सन्ति। ता आहवनीये. हुताः क्ष्मा आहुत्योऽ- 
पूबेरूपाः सत्यस्तानिष्टादिकारिण आश्रयन्ति। तेषां च शरीरं नेधनेन 
विधानेनान्त्ये$ग्नावृत्विजो जुद्दति ‘असौ स्वगोय लोकाय स्वाह’. इति । 
ततस्ताः श्रद्धापूर्वककर्षसमबायिन्य आहुतिमस्य आपोऽपूर्वरूपाः सत्यस्ता- 
निष्टादिकारिणो जीवान्परिवेश्याए रोकं फलदानाय नयन्तीति. यत्तदत्र 
लुंहोतिनाऽभिधीयते--श्रद्धां जुद्दति' (ब्‌० ६।२।९) इति । तथा चाण्नि- 
साष्यका अनवाद 
से चंन्द्रमाप्ति कहती है । वे ही यहां भी प्रतीत होते हैँ; क्योंकि 'तस्मिन्नेतस्मि- 
न्नग्नौ०? ( इस अभ्निमें देव श्रद्धाकी आहुति देते हैं और उस आहुतिसे सोम 
राजा उत्पन्ने होता है । ऐसी सामान्य श्रुति है। और उन जीवोंके अभिहोत्र, 
दैशेपूणेमास आदि कर्मके साधनभूत दधि, पय आदि प्रत्यक्ष ही जळ है, क्योंकि 
उनमें द्रवद्र्यका आधिक्य है । आइवनीयमें हवन की गई पे सूक्ष्म आहुतियां 
अपूर्वरूप होकर उन इष्टादि करनेवालोंका आश्रयण करती हैं। ऋत्विज उनके 


_ शरीरको मरणके विधानसे अन्य अभ्निमें “असौ स्वगीय०' ( यह स्वर्गलोक प्राप्त 


करे, ) ऐसा कहकर हवन करते हैं। फिर, इसके बाद श्रद्धापूर्वक कर्सके साथ 
सम्बद्ध आहुतिमय वे जळ अपूर्वरूप होकर उन इष्टादि करनेवाले जीवाँको परि- 
वेष्टित करके फळ देनेके लिए स्वगछोकमें ळे जाते हैं, जो वे जाते हैं, उसी-छेजाने 


; रलग्रमा 
पश्चीकुृंतामिः अद्धिं: सन्बन्ध वदन्‌ सहगर्ति विद्रणोति--तेषाश्वाग्निहोत्रेति । 
निधनं-मरणम्‌ । तज्ञिमित्तकम्‌ अन्त्येष्टिविधानम्‌ । असौ--यजमानः, स्वर्गाय 


“विवरण करते हैं-- तिषां चाग्निहोत्र” इत्यादिसे। निधन--मरण | जै 
नेटका विधान असौ--यजमान स्वर्गमै जावे, ऐसा मन्त्रका अथे 
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भाष्य 


होत्रे पट्प्रश्नीनिर्बंचनरूपेण वाक्यशेषेण “ते वा एते आहुती हुते उत्क्रामत* 
इत्येवमादिज्ञाग्निहोत्राहुत्योः फलारम्माय लोकान्तरप्रापिः प्रदर्शिता । 


तस्पादाहुतीमयीभिरङ्िः संपरिष्वक्ता जीवा रहन्ति स्वकमफरोपमोगायेति न 

हिलष्यते ॥ ६ ॥ डर 

८ भाष्यका अनुवाद | ह 

का श्रद्धा जुहृति’ (अद्धाकी आहुति देते हैं) इस श्रुतिमें 'जुद्दोति! (हवन करता है) द: 

शब्दसे असिधान है. इत्यादि । उसी प्रकार अग्निहोत्रमें छः प्रइनोंके निर्वचनरूप पय 

वाक्यशेषमें “ते वा एते’ ( केये दो आहुतियां हवनकी गई उत्क्रमण करती हैं ) . द 

इत्यादिसे अभिद्दोत्रकी. दो आहुतियां फछारंभके लिए अन्य लोक प्राप्त करती हँ. प 

ऐसा दिखळाया गया दै । इसलिए आहुतिमय जळसे परिवेष्टित जीव_अपने कर्म दभ 

` फलके उपभोगके लिए जाते हैं, यह युक्त है ॥ ६॥ ज्र 
रत्नप्रभा . 


चेति । अनिहोत्रप्रकरणे जनकेन याज्ञवल्क्य प्रति 'नत्वेबैनयोः सायंप्रातराहुत्यो- 
स्त्वमुत्कास्ति न गति न प्रतिष्ठां न तृप्ति न पुनरावृत्ति न लोकं प्रत्युत्थायिन वेस | | 
इति षट्‌ मश्ताः ता तेषां निवेचनमपि 'राज्षैव ते वा एते आहुती हुते 
उल्रामतः । तेच्न्तरिक्षद्वारा दिवं गच्छतः ते दिवमेव आहवनीयप्रतिष्ठां कर्वीते ._ 
ते दिवं तपैयतः ते ततः पुनरावतेंते ततः प्रथिव्यां पुरुषे योषिति च पुरुषरूपे- 
णोतिष्ठतः' इति वाक्यशेषेण कृतस्‌ ॥ ६॥ : 75 
८ डर _रलग्रमाका अनुवाद स 
अस्त्र अकरणमें जनकने याशवत्क्यसे ६ अभ किये हैं. कि-- हल सायं और 
आहुतियोंमें उत्कान्ति, गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनरावृत्ति और उत्पन्न होनेवाला 
नहीं जानते !' राजाने उन प्रश्नोंका निवेचन भी--ये हवन की गई 
हैं, वे अन्तरिक्ष द्वारा आकाशमें जाती हैं, बे आहवनीय 
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कथं पुनरिदमिष्टादिकारिणां स्वकमेफलोपभोगाय रंहणं प्रतिज्ञायते | 
यावता तेषां धूमग्रतीकेन वर्त्मना चन्द्रमसमधिरुढानामन्नभावं दर्शयति 
(व सोमो राजा तदेवानामन्नं तं देवा भक्षयन्तः (छा० ५।१०।४) इति । 
ते चन्द्र प्राप्यान्नं भवन्ति तांस्तत्र देवा यथा सोमं राजानमाप्यायस्वाप | 
क्षीयस्ेत्येवमेतांस्तत्र भक्षयन्ति’ (ब्लू ६।२।१६) इति च समानविषय 
श्रत्यन्तरस्‌ । नच व्याघादिभिरिव देवेभक्ष्यंमाणानाधुपभोगः संभवतीति । 
अत उत्तरं पठति 
साष्यका अनुवाद 
परन्तु इष्टादि करनेवाछोंका गमन अपने कर्मफलके उपभोगके लिए दै, इस 
भाँतिकी प्रतिज्ञा केसे की जाती है ? क्योंकि धूमळक्षण मागेसे चन्द्रमें जो आरूढ 
होते हैं, उनका अन्नभाव श्रुति दिखछाती है-'एष सोमो राजा०' ( यह सोम 
राजा है, वह देवताओंका अन्न है उस चद्ररूप अन्नको देवता भक्षण करते हैं ) : 
इत्यादिसे । और ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति०? ( वे चन्द्रको प्राप्त कर अन्न 
` होते हैं जैसे यज्ञमें पुनः पुनः बुद्धि, ओर क्षय करके सोमरूप ( लता ) राजाका 
ऋत्विज भक्षण करते हैँ, वेसे ही इनका--इष्टादि करनेवालोंका वहां देवता भक्षण 
करते हैं ) इम प्रकारकी समानविषयक अन्य श्रुति है। और व्याघ्र आदिके 
. समान जो देवॉसे भक्ष्य हों, उनका उपभोग हो नहीं सकता। इसलिए 
उत्तर कहते हैं-- ः 


_ भाक्त वाऽनातवित्तात्तथाहि दर्शयाते ॥ ७ ॥ 
८ पद्च्छेद- भाक्तम्‌, वा, अनात्मवित्त्वात्‌, तथा, हि, द्शयति। | 
पदार्थाक्ति- असिन्सूत्रे वाशब्दः शङ्कानिरासाथकः । [ तेषामिष्टादि- 
कारिणास्‌ अन्नत्वम्‌ ] भाक्तम-गौणम्‌ [ न मुख्यस्‌ अन्यथा 'स्वगेकामो यजेत इति 
` श्रुतिव्याकोपः स्यात्‌ अतः | अनासविच्वात्‌ आकञ्ञानशून्यल्ात्‌ [ तेषां देवोपभोग्य- 
__ रूपमन्नत वाच्यस्‌ ] हि-यतः तथा-तेन प्रकारेण [ “अथ यो$न्याम इत्यादि 
- श्ञति] दशर्यति- कथयति । 
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चाशब्दश्चो दितदोषव्यावतेनाथैः । भाक्तमेषामन्नत्वं न मुख्यम्‌, मुख्ये 
दषते स्वर्गकामो यजेत’ इत्येवंजातीयकाधिकारश्चुतिरुपरुभ्येत । चन्द्रमण्डछे 
चेदिष्टादिकारिणायपमोगो न स्यात्किमर्थमधिकारिण इषाद्यायासब्रहुल कमे 


कुर्युः । अन्रशव्दथोपभोगहेतुत्वसामान्यादनन्नऽप्युपचरयमाणो च्यते) यथा > 
विशोञ्न राज्ञां पशवोञ्जे विशामिति । तस्मादिष्टस्त्रीपुत्रमित्रभृत्यादिमिरिव 2. 
भाष्यका अनुवाद ` ; ; 

वाशब्द कथित दोषकी व्याबृत्तिके लिए दै। इनका-इष्टादि करनेवालोंका र 
अन्नस्व गौण दै, मुख्य हो, तो 'स्वगेकामो ` यजेतं? ( स्वगेप्रासि चाइनेवाळा यह 


करे ) इस प्रकारकी अधिकारश्रुति उपरुद्ध हो जायगी । यदि इष्टादि करने- 
वालोंका चन्द्रमण्डळमें उपभोग न हो, तो अधिकारी जिनमें अधिक श्रम है, 
ऐसे इष्ट आदि कमै ही क्यों करें ! और अन्नशब्द 'उपभोगदहेतुत्व' इस सामान्य 
धर्वसे अनन्न--अन्नभिन्न वस्तुमें भी उपचरित देखनेमें आता है ।. जैसे वेश्य 
राजाके अन्न हैं, पशु वैश्यके अन्न हैं, ऐसा कहते हें। इसलिए इष्ट स्त्री, 
Pm मम म स्स्स स्स्स 
/ रत्रप्रभा - टु ` ~ 
सम्मति उत्तरसूत्रव्यावरत्ये शईते--कथमित्यादिना । अत्र सोमांख्यचन्द्रं द्‌ 
स्यानम्‌ उक्त नेष्टादिकारिणाम्‌ इति आन्तिनिरासाथै थ्रुप्यन्तरमाह- तै चन्द्र _. 
मिति । यथा यज्ञे चमसस्यं सोमस्‌ ऋत्विजः आप्यायस्व इति क्रियावृतती लोटू! टि 
पुनःपुनः आप्याय्य पुनः पुनः अपक्षय्य भक्षयन्ति; एवमेतान्‌' इष्टादिकारिणः 
अन्नरूपान्‌ भक्षयन्ति, देवा इत्यर्थः । अधिक्रियते पुरुषो विधिना सम्बध्यतेऽनेनेति | 
अधिकारः--फलकामना । शाख्रानथैक्यवारणाय अन्नत्व गौणमिति भावः । केन न 
दोषेण तेषां देवभोग्यता इत्यत आह--अनात्मवित्वाच्चेतिं । यथा पध्यर्मोग्य 
एवमन्ञः स मेदधीमात्‌ देवानां भोग्य इत्यथः । त. . | 
अब उत्तर सूत्नमें निराकरणीय वस्तुकी शंका करते हे--“कथम?? इत्यादिसे । यहाँ सोम 
संज्ञक चन्द्र अन्न है, ऐसा कहा गया है, इष्टादि. करनेवाले अन्नस्प हैं, ऐसा नहीं कहा गया दे, 
इस भ्नान्तिको दूर करनेके लिए अन्य श्रुवि कहते हैं-- ते चन्द्रम” इत्यादिसे । जैसे यज्ञमें 
चमसमै स्थित सोमका [ “आप्यायस्व? यह कियाव्यापारमें लोंटू रकार | 
बार बार वृद्धि और क्षय करके भक्षण करते हैं, वैसे हीइष्टादि करनेवाले उ 
देव भक्षण करते है? पसी यै हैं।'“जिसके चारो पुरष विभिसे अविक 


fe) 
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गुणभावोपगतैरिशदिकारिभियत्सुखबिहरण देवानां तदेवैषां मश्षणसभिग्रेत | 
न मोदकादिवचचमेणं निगरणं वा । “न ह वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येत- 
देवासृत दृष्टा तप्यन्ति’ (छा० ३।६।१) इति च देवानां चर्वणादिव्यापारं | 
बारयति । तेषां चेशदिकारिणां देवान्प्रति गुणभाबोपगतानामप्युपभोग 
उपपद्यते राजोपजीविनामिव परिजनानाम्‌, अनात्मविच्वाक्षेष्टादिकारिणां | 
 देवोपभोग्यभाव उपपद्यते । तथाहि श्चुतिरनात्मविदां देबोपभोग्यतां दर्दीयति- | 
(अथ योऽन्यां. देवताझ्चुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा 
पञचरेवं स देवानाम्‌? (बू १।४।१०) इति । स चास्मिन्नपि लोक इष्टादिभिः 
कर्मभिः ग्रीणयन्पशुवददेवाना्ुपकरोत्यञष्मिन्नपि छोके तदुपजीवी तदादिष्ट 
फलशुपशुज्ञानः पशुवद्देवानाम्पकरोतीति गम्यते । 
र भाष्यका अनुवाद 
पुत्र, मित्र आदिके समान गुणभावको प्राप्त हुए इष्ट आदि करनेवाळोके हारा 
जा देवताओंका सुखविद्दरण दै, वही इनका भक्षण यहां अभिप्रेत है, मोदक 
; द्य आदिके समान चर्वण--चबाना, या निगरण--निगल जाना अभिप्रेत नहीं है । 
है 'न हृ वै.देवा:०? ( निश्चय, देव कुछ खाते और पीते नहीं हैं, इसी सूय्येसण्डढमें 
रोहितरूप अमृतको देखकर वे तृप्त हो जाते हैं ) यह श्रुति देवोंके चवेण आदि 
~ = व्यापारका निषेध करती है। ओर देवोंके प्रति गुणभावको प्राप्त हुए इन इष्टादि 
करनेवालोंका मी राजाके उपजीवी परिजनोंके समान उपभोग उपपन्न होता दै 
और आत्मज्ञान.न होनेसे इष्टादि करनेवाले देवताओंके उपभोग्यरूप हें, यह उपपन्न 
भी है। क्योंकि--“अथ योऽन्यां देवता०' (जो कोई [ अत्रद्वावित्‌ ] अपनेसे 
> अन्य देवताकी उपासना करता है--“वह ( देव ) अन्य है, में अन्य हूँ ऐसा? वह 
'तत्त्वको नहीं जानता, जैसे पशु [ वाहन, दोहन आदि . उपकरणोंसे उपभुक्त होता 
है] बेसे ही वह देवोंका [ उपभोग्य होता है ] ) यह श्रुति अनात्मवेत्ताओंकी 
र _ढेवोपभोग्यता दिखढाती दै । इस लोकमें इष्टादि कमॉसे देवोंको प्रसन्न करता 
. हुआ वह पशुके समान देवोंका उपकारक होता दै, और परळोकमें भी उनका | 


* 


शि... ` रमम: = [ 
 _ आसशब्दस्य सुख्यत्वबलेन सूत्रांश व्याख्याय परकृतपञ्चानयः सूत्रकृता _ | 
 - =. रलग्रभाका अनुवाद 5-5 >>" 
` है, वह अधिकार>फलकामता/है/4/ साल्खै अनर्थेकता,:तिद्वासाकातेके लिए अल गोण . 
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अनात्मवित्वात्तथाहि दशेयतीत्यस्यापरा व्याख्या" अनात्मबिदी 
हते केवलकमिण इष्टादिकारिणो न ज्ञानकर्मसमुचयानुष्ठायिनः। पञ्चाग्निः 
विद्या मिहात्मविद्यत्युफ्चरन्ति प्रकरणात्‌, पश्वाग्निविज्ञानविहीनत्वाचद- 
मिष्टादिकारिणां शुणवादेनान्नत्वशुङ्काव्यते पश्चाग्निविज्ञानप्रशंसाये । पञ्चाग्नि- 
बिद्या हीह विधित्सिता, वाक्यतात्पर्यावगमात्‌ । तथाहि अत्यन्त चन्द्रमण्डले 
भोगसद्धावं दरीयति--'स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावतेते' (प्र०५४), 
इति । तथान्यदपि श्त्यन्तरम्‌ “अथ ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दाः 
स एको गन्धर्ष छोके आनन्दोऽथ ये शत गन्धर्वलोक आनन्दाः स एकः 
| ` भाष्यका अनुवाद | 

उपजीवी होकर उनसे आर्दिष्ट फलका उपभोग करता हुआ पशुवत्‌ देवोंका 
उपकारक होता है, ऐसा समझा जाता है । 
अनात्मवित्त्वात्तथाहि दशयति’ इसकी दूसरी व्याख्या इस ' प्रकार हु 

केवळ कर्म--इष्टादि करनेवाळे वे निश्‍चय, अनात्मवेचा हैं। ज्ञान और कर्मका 
समुज्य करनेवाले अनात्मवेत्ता नहीं हैं। प्रकरणसे पद्चाप्िविद्या ही यहां: उपचार 
से आत्मविद्यारूपसे कही गई दै । पंचाभिविज्ञानसे रहित होनेके कारण इष्टादि 
करनेवाळे देवोंके अन्न हैं, ऐसा पश्चाग्निविद्याकी प्रशंसाके लिए ही शुंणवादे 
कहा गया है। निश्‍चय यहां पंचाग्निविद्याका ही विधान करना अभी हे, __-- 
क्योंकि वाक्यका तात्पये ऐसा समझा जाता दै, अन्य श्रुति भी 'ससोम- 
छोके०? ( वह सोम छोकमें विभूतिका अनुभव करके फिर लौट आता दै.) ' 
इत्यादिसे चन्द्रमण्डळ्में भोगका सद्भाव दिखाती है। उसी प्रकार 'अथये [| 
( छोकविजयी पितरोंका जो झतगुण-सौ गुना आनन्द दै वह गन्धवेळोकके पर 
“एक आनन्दके बराबर दै, और जो गन्धर्वछोकमे सौ गुना आनन्द है व 

RE 


तर्क 


रत्रप्रभा य 
” आत्मत्वेन उपचरिता इति व्याख्यान्तरमाह--अनात्मेत्यादिना । विद्यास्तृत्यबस्‌ र 
: ब रलप्रभाका अनुवाद , 5 A. . 


| हे, ऐसा भाव है । किस दोषसे वे देवोंके भोग्य हैं; इसे कहते ह--““अनात्मवित्त्वाच्च _ 
इत्यादिसे । अनात्मवित--आत्मज्ञानरहित होनेसे ही वह अञ्च मेदबुद्धिवाला पशुके 


देवोंका भोग्य है, ऐसा अभिप्राय है। आत्म शब्दकी मुरुयताके छ सूच्रांशकी 
करके रत एच, झुग्नियां समे पढ़ित आत्मलसे इपचरितू हैं, ऐसी दुसरी « 
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स्य 


(१६४६ `` रनर [ अ० ३ पा० १ 
चि ... भाष्य | 
कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसंपद्चन्तें (ब ४।३।३३) 
इष्टादिकारिणां देवैः सह संबसतां भोगप्राप्तिं दशयति । एवं भाक्तत्वा- 
दन्नमाववचनस्येष्टादिकारिणोऽत्र जीवा रंहन्तीति प्रतीयते। तस्माद्रहति 
संपरिष्वक्त इति युक्तमेबोक्तम्‌ ॥ ७ ॥ | 

| भाष्यका अपवाद | 

कर्मदेवोंके एक आनन्दके बराबर है, जो कर्मसे देवपद्वीको प्राप्त होते हैं) | 


यह दूसरी शति भी इष्टादि करनेवाले जो देवोंके साथ बसते हैं उनकी 
सोगप्राप्ति दिखाती हे) इस प्रकार अभभाववचनके गौण दोनेसे इष्टादि . 
करनेवाले जीव वहां जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है । इसलिए “रंहति संपरिष्वक्तः 


( जीव परिवेष्टित जाता दै ) यह ठीक ही कहा गया है ॥७॥ 


. रत्वमरभा 


अन्नत्वं न मुख्यस्‌ इत्यत्र श्रृत्यन्तराथे सून्ररोषं व्याचष्टे--तथाहीति । एवं 
गतिंपर्यालोचनया वेराम्यमिति सिद्धम्‌ ॥ ७ ॥ 


रत्वमभाका अनुवाद 


हें %“भनात्म” इत्यादिसे । विद्याकी स्तुतिके लिए अन्नत्व मुख्य नहीं है, इसमें अन्य श्रृतिके 
क अथरूपसे सूत्रके अन्तिम अंशका व्याख्यान करते हे--'“तथाहि” इत्यादिसे । इस प्रकार गतिके 
.  पर्योलोचनसे वैराग्य होता है, यह सिद्ध है ॥७॥ 


आधि० २सू०८] शाइ्रभाष्य-रत्न॑प्रभा-भाषालुवादसहित कु १६४७ ; 


` [ २ कृतात्ययाधिकरण ० ८-११ ] 

स्वगविरोही क्षीणानुशय। सानुशयोऽधवा । 

यावत्संपातवचनात्‌ क्षीणानुशय इष्यते ॥ १॥ 
* जातमात्रस्य भोगित्वादेकभव्ये विरोधतः 

चरण श्रातितः सानुशयः कमात्तररेयम्‌# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] । ` 
सन्देहं--स्वरगमे गया हुआ जीव निरनुशय आता है: अथवा सानुशय आता हे! 

वैपक्ष--निरनुशय आता है, क्‍योंकि यावत्सम्पातका वचन है। 
सिद्धान्त--सानुशय जीव आता है, क्योंकि जन्म लेते ही बालकको सुख-दुःखका 
अनुभव होता है और “एक ही,जन्ममें सब क्माचुशय का भोग होता दै', इस मतमै विरोध 
है एवं चरणकी श्रुति है । हः 


कृतात्ययेऽनुशयवान्दष्टस्म्रतिभ्यां यथेतमनेवं च ps ॥ 

- पदच्छेद---झतात्यये, अनुशयवान्‌ , दृष्टस्मृतिभ्याम्‌ , यथेतम्‌ ; अनेवस्‌, च | | 
पदार्थाक्ति- कतात्यये- कतस्य स्वगप्रापककर्मेसमूहस्य [ भोगेन] ॐ | 
अत्यये--विनाशे, सति अनुशयवान: -आजुम्मिकफहंमापककमीतिरिककमेवान्‌ हु 
-[ अवरोहति, कुतः ! ] इष्टस्मृतिम्यामु--दृष्टमु-- तथ्य इह रमणीयचरणा 
` इत्यादिकं श्रुतिरूपं प्रत्यक्ष शाख्नम्‌, तथा (प्रेत्य कमैफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टः ˆ 
देशकाळ०'इत्यादि स्मृतिः, ताम्यांहेतुभ्यास्‌। [ ते च येन मार्गेण चन्द्रहेकमारूढा ड 
स्तेनैवावरोहन्ति आहोस्वि द्विपरतेनेत्याकाङक्षायामाह- ] यथेतम्‌ अनेवे च_- २ 
यथा इतस्‌ येन क्रमेण धूमादिमागेद्वारा गतं तद्विपरीते कथयिष्यमाणाज्राविमारगेण हि म 
च अवरोहन्ति इति सून्नतात्पय्यस्‌ । गरका 
भाषार्थ--ख्रगके लिए किये हुए कमॉके उपभोगके अ उस 
क्से अतिरिक्त कर्म युक्त ही जीव इस छोकमें आता दै क्योंकि “तथ इह 
रमणीयचरणा? और भ्रे्य कर्मफढमनुभूय' इत्यादि श्रुति और स्मृति प्रमाणभूत हैं। 
और जिस धूमादि मार्गसे वे गये हों उससे और उससे विपरीत वढ्यमाण अ 
मागद्वारा इस छोकमें आते हैं । पट अल 


` संसारमें आता ै। अभय शुब्दका 
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६३८ [ हन्न | [ao Rio 
) $ | भाष्य हि 
` @इष्टादिकारिणां धूमादिना वत्सना चन्द्रमण्डलमधिरूढानां युक्तभोगानां 
ततः प्रत्यवरोह आम्नायते--“तस्मिन्यावतसंपातञ्चुषित्वाथैतमेवा ध्यानं 
पुननिव्न्ते यथेतम्‌ (छा० ५।१०।५) इत्यारभ्य यावत्‌ “रमणीयचरणा ` 
` -्राह्मणादियोनिमापदयन्ते कपूयचरणाः इवादियोनिम!इति । तत्रेदं विचायते- | 
माष्यका अनुवाद ` >० 
धूमादि मागेसे चन्द्रमण्डछमें आरूढ इष्ट आदि करनेवाले सुक्तभोगियोंका 
` बहांसे प्रत्यवरोहण ( चन्द्रमण्डलसे पीछे लौटना ), श्रुतिमें कहा गया है-- | 
` ._ €तस्मिन्‌ यावत्सपातमुषित्वा०' ( उसमें सपातपयेन्त रहकर जिस मार्गसे. वहां 
गया है, उसी मागेसे पुनः निवृत्त होता है ) यहांसे प्रारम्भ करके 'रमणीयचरणा०' 
( जिनका रमणीय आचरण है, वे ब्राह्मण आदि योत्रि प्राप्त करते हैं और जिनका 
, आचरण निकृष्ट है, वे थान आदि योनि प्राप्त करते हैं ) यहां तक । उसमें यह 
. 85 'रत्तमसा | | 
` ` इदानीं गत्यन्तरभाविनीमागाति निरूपयति--कृत्तात्यय इति | भोक्तव्यकर्म- 
समाप्तयानन्तरयम्‌ अथशब्दाथैः । यथेतमित्यारभ्य , श्वादियोनिमित्यन्तं वाक्यं 
यावत्तावदाम्नायत इति योजना । अंत्र यावत्सम्पातमितिविरेषणांत्‌ रमणीयचरणा 
के ति वाक्याच संशयमाह- तत्रेति | अनुशय:--कर्म । अत्र पूर्वपक्षे कर्माभावेना- 
हि : रलग्रभाका अनुवाद कह 0, 
_* अब गतिके अनन्तर होनेवाली आगतिका निरूपण करते हैं--“ऋतात्यये ” इत्यादिसे। भोक्तव्य . 
` केमेकी समाप्तिके अनन्तर- यह श्रुतिके : एकदेश अथशब्दका अर्थ है। “यथेतम” यहांसे 
लेकर “श्वादियोनिम्‌ इस वाक्यतक अत्यवरोह* -स्वगसे आना कहा गया है, यह योजना है । 
अहापर “यावत्सपातम्‌” ( कृत करकी समाप्ति पर्यन्त स्वगेलोकमें रहकर ) इस विशेषणसे और 
कुछ भांग, इसलिए उक्त अर्थकी (जीव निरनुशय आता दै) संग्राहिका श्रुति भी है--यावत्सम्पातमः 
| इत्यादि । “इससे - कर्मके शषसे रहित ही जीव आता है, यह सिद्ध हे । ड ड 
4 ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर* सिद्धान्त--स्वगेकै लिए अनुष्ठित कर्मंका सर्वथा उपभोग होनेपर भी 
संचितं कर्म जो कि अनुपमुक्त हैं, वे रहते हैं, अन्यथा तत्क्षणमें उत्पन्न बालकको इस जस्ममें धमोधर्मके 
[न.न होनेसे सुख-दुःखका अनुभव नहं होगा । किसीका मत है=-एक जन्ममें अनुष्ठित 
आंगेके जन्ममें उपभोगसे क्षण होता है, यह युक्त नहीं दै, क्योंकि इन्द्र आदि पदके आपक 
आदि और वराह आदिके ग्रापक पापकर्मोके एक क्षेणमें उपभोगका अंसम्भव होनेसे " 
मानुशय:? इस मतमें विरोध हे श यावत्सम्पातशब्द तो केवल स्वर्गको देनेवाले मका | 


प्तिपादन करती 
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५“ आष्य र 
कि निरनुशया थक्तक्ृत्स्नकर्माणोःवरोहन्त्याहोस्वित्सानुश्या इति ¦ 
. किं तावत्याप्तम्‌ ! निरलुशया इति । कुतः ! योवत्संपातमिति विशेषणात्‌ । 
` संपातशब्देनात्र कमोशय उच्यते-सैपतन्त्यनेनास्माछ्लोकादस लोकं फलो- 
 पभोगायेति, यावत्संपातसुषित्वेति च कृत्स्नस्य तस्य कृतस्य तत्रैव शक्ततां | 
* द्यति । ° तिषां यदा तत्पर्यवैति' (बः ६।२।१६) इति च श्रत्यन्तरेणेष | 
इवः प्रदर्श्येते । स्यादेतत“-याबदयुष्मिल्ठोक- उपभोक्तव्यं कर्म तावद 
भाष्यका अनुवाद कल. 
विचार किया जाता है कि-जिन्होने सब कर्मोंका उपभोग कर छिया है, वे कट 
अनुशयरहित अवरोहण करुते हैं या अनुशयसहित ? _ उ 
पूर्वपक्षी--वब क्या प्राप्त होता है ? अनुशयरद्दित अवरोहण करते . हैं। - 
किससे ? “यावत्‌ संपातम्‌? ( सपातपयेन्त ) ऐसा विशेषण होनेखे । संपातशब्दसे 
यहां कमोशय कहा गया हेकयांकि इस छोकसे परळोकमें फळके उपभोगके लिए 
जीव इसकी (कमैकी) सहांयतासे संपतन्ति--गमन करते हैं। और “यावतसंपातसु- 
वित्मा' (संपातपयैन्तं रहकर) यह श्रुति किये गये उसके सब कर्मोंका वहीं उपभोग £ 
होता है, ऐसा दिखळाती है। और 'तेषां यदा प्यवेति! ( जब उन्‌ कमै करने 
'बाडोका वह [ यज्ञ, दानादिलक्षण सोमळोकप्रापक कमे ] परिक्षीण हो जाता... 
` है ) इस दूसरी श्रुतिसे मी यही अर्थ दिखढाया गया दै। यदि कहो कि जब “7 
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गतेः अनियमात्‌ वैराग्यादार्व्ये, सिद्धान्ते कमसत्त्वेनागतिनियमादू चैराग्यदात्यमिति _ 


भेदः । तेषास्‌ इष्टादिकारिणां यदा तत्‌ कर्म पर्यवेति--विपरिक्षीण-भवति; तदा | 
; मुक्तचमुच्यते इलर्थः । क 
पुनरावसैन्त इति श्रुत्यन्तरेणापि त्सनकमैणः चन्द्रकोके च्यते इत्य: |... 
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- : रलमभांका अनुवाद | “कमल 
“रमणीयचरणा:? इत्यादि वाक्यसे संशय कहते हें तत्र” इत्यादिसे । अचुशाय 


उनका अर्थात इष्ादि कमै करनेवालोंका जव वह कर्म पर्यवेति--विपरिक्षीण होता है. 
लौटते हैं, इस प्रकार अन्य शुतिसे भी सब कर्मका चन्द कमें ऐसा 
दै; यह अथे हैः+:ग्राहत्झदका, क्च, हि 111 
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भाष्य र 
' उद्चक्तमिति कल्पयिष्यामीति । नेवं कल्पयितु शक्यते, यस्किचेत्यन्यत्र 
पराम्शात्‌.। '्राप्यान्त कर्मणस्तस्य यत्किचेह करोत्ययम्‌ । तस्माछ्लोकात्पु- . 
नरेत्यस्मे रोकाय कर्मण! ( दृ० ४।४।६ ) इति परा श्रुतिर्यत्किचेत्य- 
विशेषपरामर्शन कुत्खस्येह कृतस्य कर्मणस्तत्र क्षयिततां दशयति । अपि च 
आयणमनारब्धफलस्य कमैणोऽभिव्यञ्जकम्‌+ , प्राकग्रायणादारब्धफलेन कमणा | 
प्रतिबद्ठस्याभिव्यक्त्यनुपपत्तः । तच्चाविशेषःद्यावत्किचिदनारञ्धफलं तस्य 
_सवस्याभिव्यञ्जकम्‌, नहि साधारणे निमित्ते नेमित्तिकमसाक्षरण भवितु- 
मईति । न विशिष्टे प्रदीपसनिधो घटोऽभिव्यञ्यते न पट इत्युपपद्यते । 
तस्मान्निरनुशया अबरोहन्तीति । 

भाष्यका अनुवाद ड 

तक इस ळोकमें उपभोग करनेके योग्य कर्म हैं. तबतक जीव उनका उपभोग 
करता है, ऐसी में कल्पना करूंगा, तो ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि 
ध्यत्किंचः (जो कुछ) ऐसा अन्यत्र परामईी है । क्योंकि प्राप्यान्तं केणस्तस्य०' 
 . _ (यह नर इस लोकमें जो कुछ कमै करता है उसका अन्त-फळ परछोकसें 
| ` _ प्राप्त करके उस छोकसे यहांपर फिर कमे करनेके लिए छौट आता है) 'यह 


दूसरी श्रुति 'यत्किच' ( जो कुछ ) ऐसे अविशेषके परामशेसे यहां किये गये 

- सब कर्मका वहां क्षय होता है, ऐसा दिखळाती है। और मरण भी अनारब्ध 
ता, फढवाढे कर्मोंका अभिव्यञ्जक दै ( जिसका फळ आरब्ध नहीं हुआ है, ऐसे 
` ` कर्मका अभिव्यंजक है ), क्योंकि मरणसे पहले जिसका फळ आरब्ध हुआ है, 
ऐसे कमसे प्रतिबद्ध हुए की अभिव्यक्ति उपपन्न नहीं है। और विशेष न 
नेसे वह मरण जिस किसी कसैका फछ आरब्ध नहीं हुआ दै, उस सबका 
 , अभिव्यच्वक दै, क्योंकि साधारण निमित्त रहने पर नैमित्तिक असाधारण दो, | 
` __ यह नहीं हो सकता । निश्चय, प्रदीपकी अविशिष्ट संनिधिसँ घट अभिव्यक्त | 
` होता है, पट अभिव्यक्त नहीं होता, यह उपपन्न नहीं दै । इससे जीव अचु: | १ 
झयरहित हीं अवरोहण करते हैं। _ 04 
नकल रत्नप्रभा " | न 
___ याक्‍त्पदसझ्कोचो न युक्त शु्यन्तरविरोधात्‌ इत्याह--नेबमिति | अयं नरः 
__ यत्किक्षित इह लोके कर्म करोति तस्य अन्तं फरूं-परलोके प्राप्य कमार्थ पुनराया «_ 


4 


बी. रत्नग्रभाका अनुवाद : | 5 अ 
है निवमू” इत्यादिसे । यह नर जो कुछ कर्म इस लोकमें करता है, उसका अन्त , 

मे न प्राप्तकर, कमेझे - टे लोकमें, Si a 

/किए,फिर इस लोको. एमन, करता हैं ऐसा श्ुतिका अर्थ है । 


ट्र 
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. भाष्य 

. एवं ग्रासे ब्ूमः-कृतात्ययेऽनुशयवानिति। येन कर्मदन्देन चन्द्रः 
मसमारूढाः फलोपभोगाय तस्मिन्नुपभोगेन क्षयिते तेषां यदम्मय शरीरं ` 
चन्द्रसस्युप्रभोगायारब्ध तदुपभोगक्षयदनशोकारिनिसंपकोत्मविहीयते सः 
वितृकिरणसंपकोदिव दिमकरकाः हुतसुगचिःसंपकोदिव च घृतकाटि- 
न्यस्‌ । क्तः कृतात्यये-कृतस्पेष्टादेः कमणः फलोपभोगेनोपक्षये सति 
सालुशया एवेममवरोहन्ति । केने हेतुना ? दृष्टस्सतिभ्यासित्याह । तथाहि 
प्रत्यक्षा श्रतिः सालुशयानामवरोहं दर्शयति--तद्य इह रमणीयचरणा ` 
अभ्याशी ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्नाहमणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा 

हर भाष्यका अनुवाद | | चः 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं-'कृताययेऽनुझयवान्‌०' 
( कर्मके क्षय होनेपर अनुशयवाळा ) । जिस कमेसमूहसे फलके उपभोगके लिण? | 
.चन्द्रमें आरूढ इए हैं, उस कमेसमूइके उपभोगसे क्षय होनेपरु उनका जो {| 
जळमय शरीर चन्द्रलोकमें उपभोगके लिए. आरब्ध हुआ दै, वह ठपभोगके | 
क्षयद्शनसे उत्पन्न शोकाभिके सम्पकेसे विलीन हो जाता है । जिस प्रकार 
सूयेकी किरणोंके सम्पकेसे हिम और करक विलीन हो जाते हैं और अभिकी 7. 
उवाळाके सम्पर्कले घृतका काठिन्य बिढीन हो जाता है, उसी प्रकार । इसलिए की 
क्रतायये--अथोत्‌ किये गये इष्ट आदि कमेके फढोपभोगसे उपक्षय होनेपर , 
अनुशयसहित ही जीव इस छोकमें अवरोहण करते हैं। किस हेतुसे! दशति 


| | रत्रग्रसा 
तीति श्रुत्यथः । कर्माभावे श्रुतिमुक्वा युक्तिमाह- अपि चेति । अभि- . | 
्यकतिः---फलोन्सुखता । मरणेनामिव्यक्तस्य सवेस्य कमेणः परलोकभोगस्य 
अवश्यम्भावात्‌ कमीभाव इत्यथः । चरणाख्यशीरमात्रात्‌ अवरोह इति पर 
सिद्धान्तमतिज्ञा व्याचष्टे-येनेत्यादिना । “तवः तत्राअवरोहतों जीवानां मध्ये 
केचिदू इह कर्मभूमी रमणीयचरणाः पुण्यकर्माणः पुण्ययोनिभाज इति यदू 
तत्‌ अभ्याशो ह--अवश्ये हीत्यथः। कपूयम्‌--पापस्‌ । इष्टब्दस्य | 
| . _ रत्तमभाका अगुवीद्‌ त. जज 1 
कर्मके अभावमें श्रुति कहकर युक्ति कहते हैं-“अपिच” इत्यादिसे। अभिव्यक्ति: हन फलोन्सु 
मरणसे अभिव्यक्त सब कर्मोका परलोकमे भोग होना अनिवार्य है, इसलिए कसैका 
ऐसा अर्थ है ए०चरपाणपत्यील्माजपे, त्र ; होता. है, ऐसा! , it प्रि 


डे है 
३ के ce] 
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भाष्य 
वैश्ययोनिं वाञ्थ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमा 
पद्येरन्‌ श्वयोनिं वा सकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा ( छा० ५।१०।७) 
इति । चरणशब्देनानुशयः सच्यत इति वर्णयिष्यति । चायं जन्मनेव 
प्रतिप्राण्युच्चावचरूप उपभोगः प्रविभज्यमान आकस्मिकत्वासम्भवादनुशय- 
सद्भावं सूचयति, अस्युदयग्नत्यवाययोः सुकृतदुष्कृतहेतुत्वस्यः सामान्यतः 
जञास्नेणावगमितस्वात्‌ । स्मतिरपि- “बर्ण” आश्रमाश्च स्वकमेनिष्ठाः प्रेत्य 
कर्षफरमचुभूय ततः शेषेण विशिष्देशजातिकुरुरूपायुः श्रुपत्न्तवित्तसुख- 
81 .  साष्यका अनुवाद 
और स्मृतिसे, ऐसा कहते हैं । क्योंकि श्रुति प्रयक्ष अनुशयसहित जीवाँका 

` . अवरोहण दिखळाती दै--तदूय इह रमणीयचरणा ” ( उनमें जो यहां पुण्य कमे 
करनेवाले हैं; वे अवश्य दी रमणीययो नि-त्राह्मणयो नि, क्षत्रिययोनि या चैइययोनि 
प्राप्त करते हैं और जो पाप करनेवाले हैं वे अवश्य दी पापयोनि--श्वयोनि,सूकर: 
योनि या चाण्डाळ्योनि प्राप्त करते हैं) इस प्रकार । चरणशब्दसे अनुशय सूचित 
होता है, ऐसा वर्णन करेंगे । और जन्मसे ही प्रयेक प्राणीमें मिन्न-मिन्न प्रकारका 
उपभोग विभक्त हुआ देखनेमें आता है । वह आकस्मिकत्वके असंभवसे अनु- 
शयके सद्भाव-अस्तित्वका सूचन करता है, क्‍योंकि अभ्युदय और दुःखका 


| सुकृत और दुष्कृत देतु है, ऐसा सामान्य रीतिसे शाखढ्वारा समझा जाता है। 
वर हा, खच्सेनिछ० (वर्ण भर डर (वणी आश्रमाश्च खकमैनिष्ठा:०” ( वर्ण और आश्रमवाळे मरणके पीछे अपने 


रन 
>. 02.5 


. रत्नप्रभा 
“पुण्यो वै पुण्येन कमणा . 
सुखदुःखयोधमीधमे हेतुकत्व- 
इष्ठो भोगः कर्महेतुकः, भोगलात्‌, 
:। विपक्षे च हेत्वभावाद्‌ सोगस्य आकः 
हि... रलममाशा वयतः 757 5 
व्याख्यान न करते है येन” इत्यादिसे । तत: वहां अवरोहण करनेवाले जीवोमें जो कोई यहाँ. | 
पुण्य कर्मवाळे आते हैं वें रमणीययोनि ग्र करते हैं, यह जो ( रमणीय योनि ) मा 
| "कपूय-र्‍पाप .। दृष्ट शब्दका इष्ट श्रुत, ऐसा अर्थ कहकर 
( पुण्यो वै०? ( निश्चय, पुण्यकमेसे सुखशाली 


rh 
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भाष्य 

भेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते' इति साहुशयानामेवावरोह दशेयति। कः पुनरः 

जुद्यो नामेति--केचित्तावदाहुः-_स्वगाथस्य कमेणो थुक्तफलस्यावदेषः 
कश्चिदनुशयो नाम भाण्डानुसारिखेहवतू-यथाहि खेहमाण्ड रिच्यमानं 
न सर्वात्मना रिच्यते भाण्डानुसार्यव कश्रित्खेहशेषोश्वतिष्ठते तथाइलुशयो5- 

४ भाष्यका अनुवाद | 

कर्ममें स्थित हुए कमेफलका अनुभव करके उससे शेषकमे दवारा--अनुदयसंज्ञक 
कमे हारा विशिष्ट देश, जाति, कुछ, रूप, आयु, ज्ञान, आचार, वित्त, सुख . 

` और भेधावाले होकर जन्म प्राप्त करते हैं) यह स्मृति भी अनुशयसद्दित ही 
जीवोंका ही अवरोहण दिखढाती है । परन्तु वह अनुशय क्या दे? कितनेतो 
'भाण्डके अनुसारी स्नेह-तैठुके समान स्वगेके छिए किया गया कमे जिसका... 


| ४ रत्नप्रभा | | 
स्मिकततपरसङ्ग इत्यः । स्मृतौ आश्रमाः आश्रमिणः, मेत्य--मृत्वा छोकान्तरे 
कर्मफळं भुक्तवा ततः शेषेण--मुक्तादन्येन कमणा अनुशयाख्येन पुनः जन्म 
प्रतिपद्यन्ते इति सम्बन्धः । - विशिष्टाः देशादयो मेधान्ताः दश गुणाः येषु ते 
तथोक्ताः । श्रुतं-ज्ञानम्‌ । वृत्तम्‌--आचारः । स्वाभिमतानुशयं वक्तुं प्रच्छति- 
कः पुनरिति । कतस्य कमेणः स्वगे भोगे सति सुक्तस्य कर्मणो लेशोऽनुशयः; 
तद्वानवरोहति, भाण्डे स्नेहलेशस्य इष्टत्वात्‌ । ततः सेषेणेति स्मृतेश्च इति एकः “ | 
देशिव्याख्यास्‌ आह--केचिदित्यादिना । रिच्यमानं-स्मेदेन वियुज्यमानस्‌ | _ हः 
रत्नमभाका अनुवाद पु 
हेतु है, ऐसा है, भोग होनेसे, स्वगेभोगके समान, इस प्रकार अनुशय सिद्ध होता दै, और 


विपक्षमें कमके अभावमें भोग होनेपर हेतु--कम्म न होनेसे भोगके आकस्मिक ना 
आता है, ऐसा अथे दै । स्मतिमें आश्रमाः--आश्रममे रहनेवाले  भेत्य--मरण ५ 
शेषेण--अुक्तसे अन्य अनुशयसंज्ञक कमै दवारा वणे और आश्रमवाले मरण पाकर 
कर्मफलका उपभोग कर भुक्तसे अन्य अनुदायनामक कमे. दारा पुनर्जन्म प्राप्त 
` सम्बन्ध है। विशिष्ट देश आदि मेथान्त दश गुण जिनमें हैं, वे तयोक्त--' 
ह मेधसः? हें । श्रुत--ज्ञान, बृत्त--आचार ।॥. स्कमिमत अबुशयका 
लिए पूछते हैं--“'कः पुनः” इत्यादिसे । किये गये कर्मका स्वम 
जो लेश वह अजुशय है और उस अनुशयसे युक्त जीव एथिवीपर 
भांण्डमें स्नेहलेश देखनेम आता हे और 'ततःदेषिण' पे 
, कहते है कित्रिक” हसाबिस ...रित्षगानात्योदते, वियुज्यमान 


la 
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माष्य 

पीति । ननु कार्यविरोधित्वाददृष्टस्य न शुक्तफरस्यावशेपावस्थानं न्याय्यम्‌ । 

नायं दोषः । नहि सवोत्मना थुक्तफटत्वं कणः प्रतिजानीमहे । नशु 
निरवशेषक्फरोपभोगाय चन्द्रमण्डलमारूढः ? वाढम्‌; तथा स्वल्पकमी- 

वशेषमात्रेण तत्रावस्थातु न रम्यते । यथा किल कश्चित्सेवकः सकतेः 
सेबोपकरणे राजकुलयुपसप्तश्रिरम्रवासात्परिक्षीणबहूपकरणरछत्रपादुकादिमात्रा- 
बशेषो न राजकुळे5वस्थातु : शक्नोति) ` ष्वमनुशयमात्रपरिग्रहो न चन्द्र 

र हे आष्यका अनुवाद ० “कज 

फळभोग -किया गया है; उसका जो कुछ अवशेष रहता है, वह अनुशय है । 

जैसे तेळसे भरे हुए भाण्डको खाली: करनेपर भी सवोत्मना वह खाली नहीं होता, 
भाण्डका अनुसारी कुछ स्नेह अवश्य ही अवशिष्ट "रह जाता है, वेसे अनुशय 
भी जीवके साथ रह जांता है?--इस प्रकार कहते हैं। परन्तु अद्ृषटके कार्य-फल 
विरोधी होन्रेसे जिसका फलभोग किया गया है उसं कमेका अवशेष रहना, 
युक्त नहीं है, यह दोष नहीं है, क्योंकि कमे सब तरहसे सुक्तफछ हैं, ऐसी 
|... प्रतीज्ञा हम नहीं करते । परन्तु निरवशेष कमेके फछोपभोगके लिए जीव 
 - चन्द्रमण्डले आरूढ हुआ है! .सत्य है, तो भी कमेके केवळ स्वल्प अवदोषसे 
वहां अवस्थिति प्राप्त नहीं कर .सकता दै। जिस प्रकार कोई एक सेवक 
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Dre रत्नप्रभा 
ˆ ननु भोगनाइंयत्वात्‌ कमणो लेशो न युक्त इति शङ्कतेनन्विति । झृत्स्न- 
-कमणः भोगे जाते नाशः स्यात्‌, न तु भोगो जातः इति परिहाराथः । भोगः 
न जायत इति अयुक्तम्‌ इति शङ्कतेनन्विति । भोगः सावशेषो जात इति 
> समाषते- बाढमित्यादिना । इदम्‌ एकदेशिव्याख्यानं दूषयति- न चेति । 
' «कीकामो यजेत इत्यादिशञ्िण स्वगभोगार्थ कमै चोदितम्‌, तच्छेषस्य 
अरत्येभोगददेतुत्वे शाखदिरोध इत्यथैः । किञ्च स्वरीहेतुकमैरोषात्‌ अंवरोहे कपूययो- 
निर [7  रत्नम्रभाका अनुवाद ५ पक 
` जाय होनेके कारण उसका लेश युक्त नहीं है, ऐसी शंका करते है--“नजु” इत्यादिसे। 
ओग हो जानेपर सब कर्मोंका नाश होगा, परन्तु भोग तो हुआ ही नहीं है, ऐसा परिदारका _ 
` अर्थ है । भोग नहीं हुआ, यह अर्थुक्त है, ऐसी शंका करते हैं-- नब” इत्यादिसे । भोग । 
' सावशेष ही होता है, ऐसा समाधान करते हैं-- वाढम्‌” इखादिसे। इस एकंदेशीके व्याख्यानकी 
त करते हे (न च” इत्यादिसे । *स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि शास्त्रसे स्वर्गमोगके छि 
हिधात हे, अहि. बच, कर्म गैएमाए. रत भोग का देवु, हो; तो शास्त्रविरोब होगा; 
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भाष्य 
मण्डहेऽवस्थातं शक्नोतीति । न चैतद्युक्तमिव, नहि स्वार्थस्य कर्मणो 
शुक्तफरस्यावरेषालुद्वत्तिरुपपद्यते कायेविरोधित्वादित्युकतम्‌। नन्वेतदप्युक्तम्‌- 
न स्वरफळस्य कर्णो निखिलस्य भ्रुक्तफलत्वं भविष्यति-इति। तदेतद- 
पेशलम्‌- स्वगार्थे किल कमै स्वग॑स्थस्येव स्वगेफलं निखिलं न जनयति 
स्वरीच्युतस्यापि कंचित्फरलेशं जनयतीति, न इब्दप्रमाणकानामीच्यी 
कर्पनाऽवकर्पते । खेहमाण्डे ˆ तु खेहलेशालुइृत्तिदृश्ल्वादुपपच्ते । तथा, 
सेबकस्योपकरणेठेशालुबत्तिश्च इश्यते, न त्विह तथा स्वगफलस्य कभेणो 
ठेशाउदच्तिईश्यते; नापि कल्पयितुं शक्यते, स्वगफलत्वश्ञाखविरोधात्‌ । 
अवश्य चैतदेवं विज्ञेयस्‌--न स्वगफलस्येशदेः कमणो भाण्डाुसारिस्नेहः 
बदेकदेशोञ्नुवर्मानोच्चुशंय इति । यदि हि येन सुकृतेन कर्मणेष्टादिना 
क भाष्यका अनुवाद 123 RE 
` स्ेवाके सब उपकरणोंके साथ राजङुलमें जाय, वहां उसके बहुतंसे उपकरण 
चिरप्रवाससे परिक्षीण हो जाय और छत्र, पाढुका आदि अवशेष रइ | 
जांय, तो वह राजकुलमें अवस्थान नहीं कर सकता, इसी प्रकारः अनुशयमात्र 
जिसका परिमह दै, ऐसा जीव. चन्द्रमण्डलमें अवस्थान नहीं कर सकता । परन्तु 
यह युक्त दी नहीं दै, क्योंकि स्वगेके लिए किया हुआ कसे जो भुक्तफळ दै, 
उसके अवशेषकी अनुवृत्ति काये-फलके विरोधी होनेसे उपपन्न नहीं होती, ऐसा . 
कहा गया है. । परन्तु यह भी कहा गया है कि--जिसका फल स्वगो दै, ऐसा | 
निखिल कमै भुक्तफल नहीं होता, यह युक्त नहीं हे, क्योंकि स्वगोर्थ कमे स्वरोमें 
रहनेवाछेको ही निखिल स्वगेफळ उत्पन्न नहीं करता, किन्तु खगैसे गिरे हुए को 
भी कुछ एक फळलेश उत्पन्न करता है। यह कल्पना जिनको शब्द प्रमाण है 
उनको नहीं घटती ।- स्नेह भाण्डमें तो स्नेहलेशकी अनुइत्ति देखनेमें औनेसे 
उपैपन्न होती.है, उसी प्रकार सेवकके उपकरणलेशकी अनुबृत्ति भी देखनेमे 
आती है। परन्तु इस प्रकार यहां जिसका फल स्वग दै? थ क्के शभक रड है। परन्तु इस प्रकार यहां जिसका फल स्वगे दै, ऐसे कमके लेशकी अनु 
$ क क छ रलग्रमा कट क ह कट ु टी हे हे ; छ 
न्यापततश्रतिविरोध इत्याह-- अवश्यञ्चेति | स्वामिमतुस्‌ अनुशयस्‌ आह-त्तस्मा- | 
र रलप्रमाका अनुवाद (3. 
ऐसा अर्थ है । और स्वर्गके लिए किये गये कमक जो शेष अनुशय है, उससे अवरोह्ण « 
माननेपर कम्मेशेषसे कपूययोनिकी आति होती है । यह जो क्षति कहती है, उसका विरोध _ 
होगा, ऐसा कहे कनाम... सिमर, अजुशय कहते है मावू 


fn 
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. जवमन्भूवस्तस्यैव कश्रिदेकदेशोऽहुशयः कर्प्येत ततो रमणीय एवैको5- 
लुशयः स्यान्न विपरीतः । तत्रेयमनुशंयविभागश्ुतिरुपरुध्येत-- तथ इह 
रमणीयचरणा, अथ य इह कपूयचरणा” ( छा० ५११०७ ) इतिं । तस्मा- 
दाजुष्मिकफरे कमजात उपञुक्तेऽवशिष्टमेहिकफलं कमान्तरजातमनुशय 
स्तदन्तोञ्वरोहन्तीति । यदुक्त---यत्किज्लेत्यविशेषपराम्यीत्सवेस्येह कृतस्य 
कणः फलोपभोगेनान्तं प्राप्य निरनुशया अवरोहन्ति इति । नैतदेवम्‌ । 


अनुशयसङ्कावस्याबगमितत्वात्‌+ यत्किचिदिह कृतमासुष्मिकफलं कमारब्ध- 


माष्यका अनुवाद 


वृत्ति नहीं दिखाई देती, तथा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि 
जो शाख स्वगेरूप फळ कहता है, उसका विरोध है । और अवश्य ही यह इसी 
._ प्रकार समझना चाहिए- इष्ट आदि कमै जिसका फळ स्वगे दै, उसीका भाण्डा- 
क जुसारी स्नेहके समान अनुवर्तमान जो एकदेश है, वह ,अलुशय नहीं है, 
। क्योकि इष्ट आदि सुकृत कमै द्वारा जीवोंने स्वगेका अनुभव किया, है, 
८. उसका ही कोई एक देश अनुशय है; ऐसी यदि कल्पना की जाय, तब तो अकेळा 

` दमणीय ही अनुशय होगा, उससे विपरीत नहीं होगा । तब इस अचुशयका 
विभाग दिखळानेवाळी श्रुतिका बाध होगा-<'तद्य इह रमणीयचरणा०' 
- ( उनमें जो यहां पुण्य कर्म करनेवाले हैं और जो यहां पाप करनेवाले हैं) 
इस प्रकारकी । इसलिए परढोकर्ले फळ देनेवाले खब कमाके 
__ उपमुक्त हो जानेपर बचे हुए इस छोकमें फळ देनेवाळे दूसरे जो कर्म हैं वे 
 अतुश्यहे और उनके साथ ही ( जीव) अवरोहण करते हें। “यत्‌ किंच । 
~ (ज्ञो कुछ ) इस प्रकार अविशेषके परामशेसे यहां किये गये सब कमाके फळोप- 


= 
= 


ह ` ९. =` दहमा आ या 
दिति । पूरवेपक्षगीजस्‌ अभूच दूषयति--यदिस्यादिना। क्षपयित्वा पुनरागच्छतीति 
नतमिति वाक्येन गम्यत इति योजना । जन्मारभ्य दष्टमोगलिज्ञानुग्रहीतया 
चरपशचत्यो ऐटिकानुशयास्यकरमविशेषपरया विरोधाद्‌ यि 
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भाष्य 
भोग तत्सबै फलोपभोगेन क्षपयित्वेति गम्यते । यदप्युक्तग्रायणमः ' 
विशेषादनारूधफलं कृत्स्नमेव कर्माभिव्यनक्ति) तत्र केनचित्कमेणाऽ स 
मुष्मिछोके फलमारम्यते केनचिदस्मिल्रित्यय विभागो न सम्भवति इति । » 
तदप्यनुशयसद्भावग्रतिपादनेनेव प्रत्युक्तत्‌ । अपि च केन हेतुना प्रायण- 
मनारब्धफर्लस्य कमेणो$भिव्यज्ञकं प्रतिज्ञायते इति वक्तव्यम्‌ । आरब्धः 
फलेन कर्मेणा प्रतिबद्धस्पेतरस्य वृत्युद्धवालुपपत्तेस्तदुंपशमात्‌ प्रायणकाले, 
भाष्यका अनुवाद : 


भोगसे अन्त प्राप्त करके अनुशयरद्दित दी जीव अवरोहण करते हैं, ऐसा जो 
कहा गया है, वह ऐसा नुद्दी है, क्योंकि अनुशयका सद्भाव अवगमित है। 
जो कुछ यहां आमुष्मिक फळवाळा कर्म किया गया है वह सब जिसका भोग 
आरब्ध दै, उसका फळफे उपभोगसे क्षय करके--ऐसा अर्थ समझा जाता दै । 
और मरण अविशेषसे अनारब्ध फळवाळे संब कमाकी अमिव्यक्ति करता दै; 


इसलिए किसी एक कर्मसे परंछोकमें फल उत्पन्न होता दै और किसी एकसे इस 


डोके में, यह विभाग नहीं हो सकता, ऐसा जो कहा गया है, उसको सी ०० 
अनुशयके सद्भावको प्रतिपादन करनेखे ही निराकरण किया गया है । इसी प्रकार 
छि 37 15127 1 ती तक णा 


रत्नप्रभा 
थावत्सम्पातमितिं च सामान्यशब्दयोः आसुष्मिकविषयत्वेन सङ्कोचः न्याय्य इति 
- भावः। मरणे कृत्स्क्मीमिन्यज्ञकम्‌ इति अयुक्तम्‌, उक्तानुशयश्रुतिविरोधादित्याह- = 
तदपीति । बढवदनारब्धकमैप्रतिबन्धात्‌ च, न कृत्स्नकमोमित्यक्तिः इत्याह । 
आपि चेत्यादिना। तस्य इत्स्नकमेव्यज्ञकत्वे हेतुनीस्तीति सावः । «प्रति ` 
गत्योचरं शङ्कते --आरब्धेति । आरब्धवत्‌ अनारब्धस्यापि बलवतः प्रतिबद्ध 
रलप्रमाका अनुवाद ' CE 
जन्मके आरम्भरे दी भोग देखनेमें आता दै, इस ठिंगसे अजुग्दीत और ऐहिक अशुशयसंत्क I 
कृम्रैविशेषका प्रतिपादन करनेवाली 'रमणीयकपूयचरण” थुतिके साथ विरोध दोनेसे “यकि 
और “यावत्सैपातम्‌ इन सामान्य शब्दों आसुष्मिक कम्मैविषयक हैं, ऐसा संकोच करना _ 
युक्त है, ऐसा भाव है । मरण सब कर्मोका अभिज्यज्ञक है, - यह कहना अयुक्त है, क्योकि उक्त 
“रमणीयचरण' इत्यादि अनुशयश्षृतिका विरोध है, “ऐसा कहते हैं ““तदपि? इत्यादिसें मरण 
सब कमीका अभिव्यज्ञक नहीं है, क्योंकि बलवत. अनारब्भकर्म प्रतिबन्ध हैं, ऐसा 
(अपि च” इत्यादिसे"/मरण सक कर्माकर अभिध्यजषक-दे, इक, कोडे, कारण (| 


श्र = 


र 


CT १) 109 RN dN 
। रै है ४ 


हट 


होता, यदद एकान्तू आक्षित्‌, बह्मजान ओर घ्यानसे बाध 
2 ९ £> शि यारी ॥. 0५960 By C 3३ २2८ 
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I 
भाष्य 


वृत्युदधयो भवतीति यद्युच्येत । तत्र वक्तव्यम्‌ । यथैव तहिं प्रावप्नायणादा- 
रब्घफरेन कर्मणा प्रतिबद्धस्येतरस्य वृस्युद्धवालुपपत्तिरित्येवे प्रायणकालेपि 
बिरुद्फलस्यानेकस्य कर्मणो युगपत्फलारम्मासम्भवाद्वकवता ग्रतिबद्धस्य 
दुबेलस्य वृत्युद्धवालुपपत्तिरिति | न ह्यनारव्धफलत्वसामान्येन जात्यन्तरोपः 
भोग्यफलमप्यनेक कर्मेकस्मिन्‌ प्रायणे युगपदभिव्यक्तं सदेकां जातिमारभत 
इति शक्यं वक्तं, प्रतिनियतफलत्वविरोधात्‌  नापि कस्यचित्कमेणः प्रायणेऽ- 
भिव्यक्तिः कस्यचिदुच्छेद इति शक्यते वक्तुम्‌ । ऐकान्तिकफरुत्वविरोधात्‌ | 
भाष्यका अनुवाद 
जिसका फछ आर्ध नहीं हुआ है ऐसे सब कर्मका मरण अभिव्यञ्जक दै, ऐसी 
प्रतिज्ञा किस हेतुसे की गई दै, यह कहना चाहिए | जिसका फल आरब्ध हो 
गया है ऐसे कमैसे प्रतिबद्ध अन्य फळके व्यापारका उद्भव अनुपपन्न है, अतः उस 
प्रतिबन्धके सान्त होनेसे मरणकाळमें व्यापारका उद्भव होगा, ऐसा यदि कहे, तो 
उस पर कहना चाहिए-जैसे जिसका फळ आरब्ध हुआ दै, ऐसे कमेखे प्रतिबद्ध दूसरे 


` कमैके व्यापारकीं मरणके पूवै अनुपपत्ति है, वैसे ही मरणकालमें मी विरुद्ध फलवाले 


अनेक कमै एक ही समयमें फलको ` उत्पन्न करे यह असंभव है, अतः बळवत्‌ 


केसे प्रतिबद्ध दुबेळ कमेके व्यापारका उद्धव अनुपपन्न दै, जिनके फळ अन्य जातिमें 


रत्रम्रमा 


` कत्वात्‌ न सर्वकर्मणः फलदानाय अभिव्यक्ति: इति समाधत्ते--यथेति । अनारब्ध- 


'फलत्वाविशेषात्‌ स्वकर्मणाम्‌ अभिन्यक्तिस्‌ आशङ्क्य मिथोविरुद्धस्वगनरकादिदेह- 
फलानामेकदेहारम्मकत्वासम्भवः उक्तः, ते विवृणोति--न हीति। अस्तु तर्हि 


 दुबेलस्य कमेणो नाश इत्यत आह--नापीति । 'नाझुक्त क्षीयते कर्म इति 
एकान्तः उत्सरः, स च प्रायश्चितत्रह्मज्ञानध्यानैबाध्यते, न `मरणमात्रणेत्यर्थः | 


i  रलम्रभाका अनुवाद ब 

हे । पूवेवादी प्रस्न मानकर उत्तरको आशंका करता है--अनारन्ध कर्मके समान यदि आरब्धभी . 
हो, तो दुर्बलका प्रतिबन्ध होनेसे सब कमे फलदानके लिए अभिव्यक्त नहीं होंगे, ऐसा | 
करते हँ--“यथा” इत्यादिसे । अनारब्धफलत्वके विशेष न दोनेसे सव काकी 
आइका करके परस्परवध स्वर्ग, नरक आदि देहके फल "एक देइके आरम्भक 
हा गया है, उसका. विवरण करते हैं--“नहि” इत्यादिसे । ठीक है, तब 


ती | 


सपर कहते हे-“नापि” इत्यादिसे । अथुक्त केका 
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भाष्य 


नहि प्रायश्चि्तादिभिहेतुमि्विना कमेणामुच्छेदः . संभाव्यते । ` स्मृतिरपि 
विरुद्भफरेन कणा प्रतिबद्धस्य कमोन्तरस्य चिरमवस्थानं दर्शयति-- 
` कदाचित्सुकृतं कमे कूटस्थमिह तिष्ठति । 
मजमानस्य संसारे यावद्‌दुःखाहिसुच्यते ॥ . र 00 
इत्येवंजातीयका । यदि च कृत्स्नमनारब्धफल कमैंकस्मिन्ग्रायणेऽभिः 
व्यक्त सदेंकां जातिमारमेत, °ततः स्र्गनरकतिरयग्योनिष्वधिकारानवग 
| ° भाष्यका अनुवाद है रल 
उपभोग्य हैं, ऐसे अनेक भी कमे एक मरणमें एक ही समय अमिव्यक्त होकर 
`. अनारब्धफलूत्वरूप सामान्य धमेसे एक जाति आरंभ करते हैं, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि प्रत्रिनियतफळत्वका विरोध है। और किसी एक कमे- 
की सरणकाळमें अभिव्यक्ति दो और किसीका उच्छेद हो, ऐसा कहना शक्य 
नहीं है, क्‍योंकि कमेकां ऐकान्तिक फळ होता है, उसका विरोध होगा । 
निश्चय, . प्रायश्चित आदि देतुओंके बिना कमका उच्छेद नहीं हो सकवा । 
विरुद्ध फळवाळे कमेसे प्रतिबद्ध अन्य कमेकी चिरस्थिति स्मृति भी दिखळाती 
है--'कदाचित्‌ सुकृत कमे०' ( किसी समय. संसारमें मग्न हुए पुरुषका खळ 
कमे. यहां कूटस्थ रहता दै, जहां तक वह दुःखसे. विमुक्त होता दै वहां तक ) 
इस प्रकार। यदि अनारब्ध फळवाे सब कमे एक मन यदि अनारब्ध फलवाले सब कमे एक मरणसमयमें अभिव्यक्त 


)] 


रत्रमरभा 55 
मरणेन दुर्बठकर्मोविनाशें मानस्‌ आह--स्म्रतिरिति । कर्मनाशपक्ष॑ निरस्य प्रकृत- 
क्रक्नकर्माभिव्यक्तिपक्षे दोषान्तरम्‌ आइ- यदि चेति । कसस्तकमणास्‌ एकस्मिन्‌ 
देवादिजन्मनि भोगेन क्षयात्‌ न जन्मान्तरं स्यात्‌ , ज्ञानाभावात्‌ न मुक्तिः इतिं , | 
अज्ञदेवस्य कष्टान्तराळदशा स्यात्‌ इति अथ! । ळण 

श्वसूकरसरोष्ट्राणां गोजाविमृगपक्षिणास्‌ | 

चण्डाङपुस्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥ > 

रत्नप्रमाका अनुवाद | व्य 

है, मरणमात्रसे कसैका नाश नहीं होता, ऐसा अर्थ है । मरणसे दुर्बळ कर्मका नाश नहीं होता, 
इसमें प्रमाण कहते हैं“ स्तिः” इत्यादिसे । कर्मका कश होता है, इस पक्षका निरसन करके 
रकृत सब कर्मोकी अभिव्यक्ति-पक्षम अन्य दोष कहूते हैं यदि च इत्यादिसे । सुब कसेका _ 
एक देवादि जन्ममें भोगद्वारा क्षय होनेके कारण दूसरा जन्म और ज्ञानकै अभावसे टक 
नदी होगी 1० इस, अकार, अन्त देवकी n के भरी' हह] दशा होगी, ऐसा 


ri 
2 


ना 
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| 


| -्ाद्धमीधमोतुत्पत्त निमित्ताभावान्नोत्तरा जातिरुपपद्येत। ब्रह्महत्यादीनां 


कैकस्य कमणोऽनेकजन्मनिमित्ततं स्मर्यमाणधुपरुध्येत । नच धर्माधर्मयोः 


. जरुपफलसाधनादिसमधिगमे शाख्रादतिरिक्त कारणं शक्यं सम्भावयितुम्‌ । 


नच दष्टफलस्य कर्षणः कारीरयादेः ग्रायणमभिव्यञ्ञकं सम्भवतीति, अच्या- 
पिकाऽपीयं प्रायणस्यामिव्यज्ञकत्वकल्पना । प्रदीपोपन्यासोऽपि कुर्मबलाबल- 
प्रदर्वनेनैव प्रतिनीतः । स्थूलस्क्ष्सरूपाभिव्यक्त्यनभिव्यक्तिवचेदै द्रषटव्यम्‌ । 
“यथाहि प्रदीपः समानेऽपि संनिधाने स्थूरं रूपमभिव्यनक्ति न. सषमम्‌ , एवं 
: . भाष्यका अनुवाद 
होकर एक जाति उत्पन्न करें, तो खगे, नरक और पशु योनियोमें 
अधिकार की अप्रासिसे धभ और अधमेकी अनुपपत्ति होनेपर उत्तर जन्म 
उपपन्न नहीं होगा, क्योंकि निमित्तका अभाव है। और ब्रह्महतया आदि एक 
एक कमै अन्नेक जन्मोंका निमिच्त है, यह जो स्मृति कहती है, उसका बाध 
होगा और धर्म और अधमेके सरूप, फळ, साधन आदिके ज्ञानके लिए शाज्से 
अन्य कारणकी संभावना नहीं कर सकते। और मरण, कारीयौदि कमे 
जिनका फळ इस जन्ममें देखनेमें आता दै, उनका अभिव्यञ्जक नहीं हो सकता, 
इसलिए मरण अभिव्यञ्जक है, यह कल्पना व्यापक नहीं है। प्रदीपके 


उपन्यासका मी कमके बलाबळके प्रदरीनसे ही निराकरण किया गया है 
CR Ul Vo NB Ds. 


रलप्रभा 
इत्यादिस्मुतिविरोधाच्च न सर्वकमणाम्‌ एकजन्मारम्मकत्वस्‌ इत्याह-ञरहमेति । 
ननु एकस्य कर्मणः कथमनेकजन्मफलकत्वस्‌, अदृष्टत्वात्‌ , इत्यत . आह-_- 
न. चेति। किञ्च व्यञ्जकत्वेपि मरणस्य कि सर्वकर्मन्यज्ञकत्वं कल्प्यते उत यत्कि- 
चित्कर्मव्य्षकत्वम्‌ ! नाद्यः इह : कृतकारीर्यादेः अत्रैव फरहेतोमेरणव्यज्य- 


` त्वासंभवात्‌ इत्याह--नचेति । द्वितीयं निरस्यन्‌ परोक्तं इष्टान्तस्‌ विघटयति 


क 


प्रदीपेति | रूपाणां प्रदीपवत्‌, मरणं न. कस्यचिद्‌ अपि क्णो व्यज्ञकम्‌ , किन्तु 
`  रलप्रमाका अनुवाद 
ओर “बसूकरखरोष्ट्राणां ०! ( ब्रह्महत्या करनेवाला, कुत्ता, सुअर, गदहा, ऊँट, बेल, बकरी, 


 _ भेव, मग, पक्षी, चण्डाले और पुक्कसकीः योनिको प्राप्त करता है ) इत्यादि स्मतिसे विरोध होनेके 
ह. > कारणस कर्म एक जन्म उत्पन्न नहीं करते, ऐसा कहते हैं-““बरह्म” इत्यादिसे । परन्तु एक 


कम अनक जन्मखूप फलका उत्पादक किस प्रकार होता हे, क्योंकि देखनेमें नहीं आता, ऐसा 


y eGangotri 


0३ क षः र 
Ba 3 सः 
4 दै त > रल 


-< कहते हे. MCCS र्य इत्यादिसे भा टि क > ~ Xs 
ड < दत हैं--/नः ब्‌” इादिसे । और मरण कका व्यज्ञक igitize नपर भी क्या वह सब कर्मका _ डी 
eS सर RON - 
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> “भाष्य 
प्रायणं समानेऽप्यनारव्धफलुस्य कमेजातस्य प्राप्तावसरत्वे बलवतः कमणो ˆ 
वृत्तिमुद्भावयति न दुर्बलस्येति । तस्माच्छूतिस्ृतिन्यायविरोधादक्हिशेञ्यम- 
शेषकर्मासिव्यक्त्यभ्युपगमः । शेषकर्मसद्भावेञ्निर्सेक्ष्रसङ्ग इत्ययमप्यस्थाने 
संभ्रमः, सम्यग्दर्शनादरोषकर्मक्षयश्चतेः । तस्मात्स्थितमेतदेवानुशयवन्तो5- 
| न आष्यका अनुवाद न 
और स्थूळ और सूक्ष्म रूपकी अभिव्यक्ति ओर अनभिव्यक्तिके समान इसे 
जानना चाहिए! क्योंकि जैसे सन्निघिके समान होनेपर “भी प्रदीप स्थूछरूप 
अभिव्यक्त करता है, सूक्ष्म नहीं, पैसे जिस कमेबुन्दका फल अनारच्ध 
है, ऐसे कमेवृन्दका प्राप्त हुआ अवसर समान है, तो भी मरण बळवतू कमेका 
व्यापार उत्पन्न करता है, डुबेळका नहीं करता । इसलिए श्रुति, स्मरति और 
` न्यायके विरोधसे अशेष कमेकी अभिव्यक्तिका यह खीकार युक्त नहीं है । शेष 


9 


केके सद्भावपते अनिमाक्षका प्रसंग होगा, यह भी संभ्रम स्थान्सें नहीं है, 
१1,002, NS he MSS न 


[ रत्रप्रभा 

प्रबरुकर्मप्रतिबन्धाभावे दुर्बळ व्यज्यत इत्यथः । एवं मरणस्य . व्यञ्ञकत्वानज्ञी- 

कारेण प्रदीपदृष्टान्तो निरस्तः, अङ्गीकारे अपिं अनुकूलो दृष्टान्त इत्याह १ 

स्थूलेति । सूक्ष्मम्‌ अनुदूभूतरूपमिति) मरणे सर्वकमोमिव्यक्तयसिद्धिरिति रोषः | | 

एवं सर्वकर्मसंघः एकजन्मारम्भकः इत्यैकभविकः कमीशय इति मतनिराससुपः * 

संहरति--तस्मादिति । चरणश्रुत्या ततः रोषेणेत्यादिसमृत्या भ्रबल्भतिबन्धात्‌इति- 
रलग्रभाका अनुवाद 


अभिव्यज्ञक है, ऐसी कल्पना करते हो अथवा यत्किचित्‌कमेका अभिव्यज्षक है, ऐसी? आय पक्ष ० 
युक्त नहीं है, क्योंकि कारीयोदि इष्टि जो मेघके लिए की जाती है, उसका फल यही होताहै, 
इसलिए मरण उसका व्यज्ञक है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं--न च” इत्मादिसे। ७ 
द्वितीयका निरसन करते हुए परोक्त दशान्तका निराकरण करते है कर 1 जैसा र 
दीप रूपोंका व्यक है, वैसा मरण किसी भी कमेका व्यक नहीं है, सि अवल कमेके | 
प्रतिबन्धके अभावमें दुर्बळ कमै व्यक्त होता दै, ऐसा अर्थ है । इस अकार मरणके 
्यज्ञकत्वका न स्वीकार करनेसे प्रदीपका इष्टान्त निरस्त है, और मरणके व्यंजकत्वका | 

स्वीकार करनेपर भी प्रदीपका दृष्टान्त अनुकूल दै, ऐसा कहते है स्थूङ” इत्यादिसे । 
सूक्म--अचुद्भूत रूपवाला, इस अकार मरणमें सब क्मौकी अभिव्यक्ति असिद्ध हे, 
शेष है। इस प्रकार सब कर्म एक जन्मके उत्पादक हैं, नहि इससे कर्माशय “ऐक 
है” इस मतके,निउ पइ, करो सा पिसे । चरगुतिसे 

१ ४ 
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र. बरोहन्तीति । ते चावरोहन्तो यथेतमनेव चावरोहन्ति | यथेतमिति यथागत- 
मित्यथैः । अनेवमिति तद्विपर्ययेणेत्य्थः । धूमाकाशयोः पिठ्याणेडध्वन्यु- 


आष्यका अनुवाद 


-क्योंकि सम्यग्‌ देशनसे अशेष कमैका क्षय होता है, इसप्रकार श्रति कहती है, 
इसळिए अनुशयसहित जीव अवरोद्दण करते हैं, ऐसा सिद्ध है। और वे अवरोहण 
करनेवाले जिस मागेसे गये थे उस मागेसे और अन्य मागेसे भी अवरोहण करते 
हैं। 'यथेतम! अर्थात्‌ जैसे गये थे, वैसे ही, ऐसा अथे है। 'अनेवम्‌ अथोत्‌ 
PRS 0 00" 00 गाए 
कि रत्रप्रभा 


न्यायेन च अनमिव्यक्तकर्मसद्भावाद्‌ इत्यथः । ननु, मुक्तयनुपपस्याउद्जीकार्य 
ऐकभविकः०१ इत्यत आह--शेषेति । सूत्रशेषं ब्याचष्टे ते चेत्यादिना ! 
. अवरोहमार्गः इत्थं श्रेयते--'तस्मिन्‌ यावत्सम्पातमुषित्वाथैतमेवाध्वान पुनर्निवतन्ते 
यर्थेतमाकाशमाकाशाद्वायुं, वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमोमूत्वाऽश्रं भवति अर भूत्वा 
मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति, त इह म्रीहियवा, ओषधिवनस्पतयस्तिरमाषा 
< ` इति जायन्ते, अतो वै खढ दुनिष्मपतरं योयो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय 
एव भेवति तद्य इह रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्यन्ते’ इति | धूमाचध्वना 
` यथेतं--यंथागतं तयेतमध्वानं पुनरायान्तीत्युक्त्वा धूमादिरूपपितृमार्गस्थराच्यादिकं 


रत्म्रभाका अनुवाद 


2 


` „ - इत्यादि स्सतिसे और “प्रबलप्रतिबन्धात? इस न्यायसे अनभिव्यक्त कर्मका सद्भाव है, अतः 
ऐसा अर्थ है । परन्तु मुक्तिकी अनुपपत्तिसे ऐकभविक सब कर्मोका स्वीकार करना चाहिए, 
इसपर कहते हैं--“शेष”? इत्यादिसे। सूत्रशेषका व्याख्यान करते है- “ते च? इत्यादिसे । 
अवरोह मार्ग एस श्रकार सुना जाता है- “तस्मिन्‌ यावत्‌» ( वह चन्द्रमण्डलमें जबतक 
क्षय नहीं होता.तबतक रहकर फिर इसी मार्गसे पीछे छौटता हे--प्रथम आकाशमें, आकाशसे 
बायुमें, वायु होकर धूम होता हे, धूम होकर अश्र होता है, अभ्र होकर मेघ होता हैं, और मेष 
होकर जळरूपसे एथिवीपर गिरता है, वे यहां, ब्रीद यव, औषधि, वनस्पति, तिळ और माष आदि 
... होते प्‌ उससे अनुशयीका निस्सरण दुष्कर दै, जो जो अन्न खाता है और जो रेतका सिंचन | 


TT TT ्ू्ि्र्ि 


भाष्य 


पात्तयोरवरोहे संकीतनाद्यथेतंशब्दाच यथागतमिति प्रतीयते । रात्र्या | 
संकीर्तनादश्राद्यप्संख्यानाच्च विपर्ययोऽपि प्रतीयते ॥ ८ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


. उससे विपसेत प्रकारसे, ऐसा अथे है । धूम ओर आकाश जो पितृतागेमें 


कहे गये हैं, उनका अवरोहणमें” संकीर्तन होनेसे ओर “यथेतम्‌' इस शब्दसे 
जैसे गया वैसे ऐसी प्रतीति होती है। रात्रि आदिका संकीर्तन नहीं हे ओर 
अभ्र आदिका उपसंख्यान दै, इससे विपरीतकी भी प्रतीति होती हे ॥ ८॥ 


न शशि 75४ 


| 


रत्रग्रभा 
नोक्तम्‌ अधिक चाउआरदिकमुक्तम, इति मतवा सूत्रकृतोक्त--यथेतसनेवश्वेति | 
अवशिष्टश्रत्यर्थोऽभ्रे स्फुटीभविष्यति ॥ ८ ॥ | 
रलप्रमाका अनुवाद - न... 
बिचारकर सून्नकारने--यथेतमनेवं च' ( जैसे गया थाबैसे ही नहीं) ऐसा कहा हे।. 
अवशिष्ट श्रतिका अर्थ आगे स्पष्ट हो जायगा ॥८॥ ज्ञ र, 


चरणादिति चेन्नोपलक्षणाथेति काष्णोजिनिः ॥९॥ 


पद॑च्छेद--चरणात्‌ , इति, चेत्‌, न, उपकक्षणाथी, इति, काष्णोजिति: | » 

पदार्थोक्ति--[ननु] चरणात---चाखित्यात्‌ [ एव 'रमणीयचरणा' इत्यादि ु 
श्रुतिः योन्‍्यापत्ति दर्शयति, न अचुशयात्‌ , चरणानुशयौ च पररस्पुर रि 5 आ 
इति चेन्न, [ यतः ] कार्ष्णाजिनिः-_तज्ञामकः कश्चनाचायैः [ सज णश्चतिंः ] 
उपढक्षणाथी--स्वप्रतिपादकत्वविशनिषटस्वेतरमतिपादिका इति [ मन्यते | | र 

भाषाथ रमणीयचरणाः इत्यादि श्रुति ऋरण-चाख्यिसे ही योन्यापत्तिको 
कहती है, अनुशयसे नहीं, अनुशय और चुरण प्रस्पर विलक्षण हैं, यदि 
शङ्का करों, तो युक्त नहीं है, क्योंकि काष्णोजिनि नामके आज्ञाये * 
उपलक्षणार्थः मानते दं“अर्त्‌/मचरमस्दसे «हुरी किए, जाता | 
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/१ Ps TN 


१६६४ हः रहात [ अ० हे पा० १ 
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अथापि स्यात्‌--या श्रुतिरनुशयसद्भावग्रतिपादनायदाहृता-- तथ इह 
रमणीयचरणाः ( छा० ५१०७) इति-सा खल चरणाद्योन्यापत्ति 


द्यति, नानुशयात्‌ । अन्यचचरणमन्योच्चुशय चरणं चारित्रमाचारः 
| 
| 
| 


` शीलमित्यनथोन्तरम्‌ । अनुशयस्तु ञुक्तफरात्कर्मणोऽतिरि्तं कमामिग्रेतम्‌ । 
तिश्च कर्मचरणे भेदेन व्यपदिशति--यथाकारी यथाचारी तथा भवति' ` 
(बृ ४।४।५ ) इति, -“यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो 
इतराणि, यान्यस्माक.+ सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि' (ते०१।११।२) 
fn भाष्यका अनुवाद | 
हो सकता है--'तदूय इह रमणीयचरणाः०? ( उनमें जो यहां पुण्य कमेवाले 
हैं) यह जो श्रुति अनुशयके सद्भावके प्रतिपादनके लिए कही गई है, वह 
चरणसे योनिकी आपत्ति- प्राप्ति दिखळाती दै, अनुशयसे नहीं । चरण भिन्न है 
ओर अनुशर्य भिन्न है । चरण, चारित्र, आचार और शीळ थे पर्यायशव्द हैं । 
 अझनुशयतोजिस कर्मका फलभोग किया गया है, ऐसे कमेसे अतिरिक्त कमे 
~ है, यह अभिप्राय है। और भ्रति भेदसे कमै और चरणको कहती है-- 
“यथाकारी यथाचारी०' (जैसा कमै और जैसा आचरण करता है, वेसा 
` ही बह होता दै ) इस प्रकार । और “यान्यनवद्यानि० कमोणि०? ( जो अनिन्दित 
, _ के हैं, वे तुम्हें करने चाहिए अन्य नहीं, जो हम आचार्यौके झुचरित हें 
वे ही तुम्हें करने चाहिए ) इसप्रकार । इसलिए चरणसे योनिकी आपत्ति 


>>> लाम 


राह रत्नप्रभा | 
सम्प्रति श्रुतिस्थचरणशब्दम्‌ आक्षेपपूर्वक॑ सूत्रकृद्‌ व्याचष्टे--चरणां- | 


दिति चेदिति। . | खु 
' ` ` अव्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा | ` 
`°. अनुअरहश्चंज्ञानं च शील्मेतद्विदुबुधाः ॥ 24 
। इंति स्मृतावुक्ताः अद्रोहादयः । शाखाथशांनरूपं शीरं सवैकर्मान्मुक्तस्‌ | 
` तृद्वधक चरणपदम्‌ अज्ञिन! औतादिकर्णणो ,उंक्षकस्‌ । 'कमण एवोत्तरावस्था 
२ रलंग्रभाका अनुवाद कट | ल १ 

न्रणशब्द्का सूत्तकार आक्षिपपूर्वक व्याख्यान करते है---“चरणादिति चेच” 
भूतेषु ० ( सत भूतोंमें कर्म, मन और वाणीसे अद्रोह-द्रोह न रखना 
भप्रिडत छोग कळ जा जने हैं): इस्व:सकार,स्तिमे अ.क्र आदि कहा गया 


टो 


द्र 


अषि २ सू० १०] श्ाङ्करभाष्य-रत्नेप्रमा-भाषाउुवादसहितै १६६५ 


“oe 


भाष्य 


इति च । तस्माच्चरणाद्योन्यापत्तश्चुतेनोहुशयसिद्भिरिति चेत्‌; नैष दोष: 
यतोऽनुशयोपरक्षणारैवैषा चरणश्चतिरिति काष्णोजिनिराचार्यो मन्यते ॥९॥ 


भाष्यका अनुवाद 


कहनेवाळी शूतिसे अनुशय सिद्ध नहीं होता, यदि ऐसा कहो, तो यह दोष 
नहीं दै, क्‍योंकि यह चरणशुति, अनुशयके उपळक्षणके लिए ही है, पेसा 
काष्णौजिनि आचाये मानते हैं ॥ ९॥ 


छ 


रत्नप्रभा 
धर्मीधर्माख्या5पूर्वस इति? कर्मेलक्षणयैव ` तदभिन्नाउपूर्वाख्यानुशयसिद्धिः इति 
काष्णौजिनिमतम्‌ ॥ ९ ॥, 


ह 


रलग्रमाका अनुवाद 


है। शास्त्रार्थशञानरूप शील सब कर्मौका अंग कहा गया हे । उसका बोधक चरणपद अंगी जो 
श्रोतादि कमे है, उसका लक्षक है । कमैकी ही उत्तर अवस्या--धमे और अधमेरूप अपूवे है, 
इस प्रकार कमेमें लक्षणासे ही तदमिन्न अपूवैनामक अनुशयकी सिद्धि है, ऐसा काष्णोजिनि 
आचायका मत है ॥ ५ ॥ . 


हणे 


आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात ॥१०॥ 


पदच्छेद--आनथेक्यम्‌ , इति, चेत्‌, न, तदपेक्षत्वात्‌ । ` ह: 

पदार्थाक्ति--[ ननु चरणश्रुतेमुख्याथपरित्यागेनानुशयाथकत्वे ] आनर्थक्य- . _ 
मिति चेन्न, तदपेक्षत्वात---इष्टादिकर्मणामाचारनिवेत्येत्वेन चरंणापेक्षात्‌ 
[ चरणश्रुतेः साथकत्वम्‌ इत्यथैः 1. क 


रळ. 
भाषा यदि चरणश्रुति अपने मुख्य अथेको छोड़कर अनुशयख्प अथका 
बोधन करावे, तो उसमे--चरणश्चतिमें आनर्थेक्य प्रसक्त होगा, परन्तु यह ठीक 
नहीं है, क्योंकि इष्ट आदि कमोंकी सत्ता आचारके अधीन होनेसे चरणापेक्ष है; 
अतः नैरर्थक्यं नही}. 57०५ नन छ र व्य ०/6091901 ८5 बह 
P| °; 


७ | . 
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` -स्यादेतत्‌-कस्मात्पुनश्ररणशब्देन श्रौतं शीलं विहाय लाक्षणिकः 
“र अनुश्यः प्रत्याय्यते ! ननु शीलस्येव श्रौतस्य विहितग्रतिषिद्धस्य साध्व- 
` साधुरूपस्य शुमाशुभयोन्यापत्तिः फलं भविष्यति, अवश्यं च शीलस्यापि 
किंचित्फरमस्यूपगन्तव्यस्‌, अन्यथा द्यानथक्यमेव शीलस्य प्रसज्येत-इति 

चेत्‌ , नेष दोषः; कुंतः ? तदपेक्षत्वात्‌ । इष्टादि हि कर्मजातं चरणापेक्षस्‌ । 
नहि सदाचारहीनः कश्रिदधिकृतः स्यात्‌, ‘आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः 
इत्यादिस्सृतिभ्यः । पुरुषार्थत्वेऽप्याचारस्य नान्क्यम्‌ । इष्टादो हि कमजाते 

साष्यका अनुवाद 
` परन्तु चरणशब्दसे श्रतिमँ कहे गये शीळका त्याग करके लाक्षणिक अनुशयकी 
प्रतीति किस प्रकार की जाती है ! श्रुतिमें कहा गया विहित या प्रतिषिद्ध, 
साधु या असाधुरूप शीळका ही शुभ अथवा अशुभ जन्मप्राप्तिइप फळ 
होगा ओर 'शीलका भी कुछ फल अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो 
शीलमें आनर्थक्य ही प्रसक होगा । यदि ऐसा कहो, तो यह दोष नहीं है। 
किससे ! उस चरणकी अपेक्षा होनेसे। क्योंकि इष्ट आदि कमेसमूह 
= चरणकी अपेक्षा रखते हैं। निश्चय, सदाचारसे हीन पुरुष यज्ञमें अधिकृत नहीं 
होता, क्योंकि “आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः, ( आचारहीनको वेद्‌ पवित्र नहीं 
करते ) इत्यादि स्मृतियां हँ । पुरुषार्थ-पुरुषसंस्कारक होनेपर भी आचारमें - 
EE ह रलप्रमा 

तदेव शङ्कासमाधानाभ्याम्‌ आंह---आनर्थक्यमिति चेदित्यादिना त्रेण । 
चरणशब्दवाच्यस्यैव अहणसम्मवात्‌ न रक्षणा युक्ता इति शङ्किता एव ब्रूते-- 
नन्त्िति । प्रतिषिद्धं शीलं क्रोथानृतादिरूपम्‌ । किञ्च शीलस्य विफलत्वायोगात्‌ 
अ्ुतयोन्यापत्तिः तस्यैव फळं, नानुशयस्य इत्याह- अवश्य चेति । 'वेदास्तदर्थ- 
कमीण्याचारं, विना न फलन्ति” इति स्मृत्या शीलस्य कर्माज्ञत्वात्‌ प्रथक्फलापेक्षा, 
अङ्गिफलेन अ्वत्त्वात्‌। न च ञङ्गमात्रात्‌  योन्यापत्तिः फलम्‌ इति वाच्यम्‌ । 
3 ः रलग्रभाका अनुवाद He 
उसे ही शंका और समाधानसे कहते हैं--“आनर्थक्यंमिंति चेन्न” इत्यादिसे । चरणशब्दके 


बाच्यार्थका हीं प्रहणसम्भव, होनेसे लक्षणौ युक्त नहीं है, ऐसी शंका करनेवाला ही कहता दै | 


___ » “नज” इत्यादिसे ] प्रतिषिद्ध शील क्रोध, 'अचतादिरूप हे । और शीलमें निष्फलत्वके अयोगसे 


अंतिम कहा गया जन्मप्रसंग उसका ही; फल है, अलुशयका नहीं, ऐसा कहते है--“अवदय च” 


` इत्यादिसे। वेद अर केह अडे. तिता कर नहीं. लेंगे, लरी) त्यति होनेसे शीलं 


ह) ह. क 
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भाष्य 
फलमारममाणे तदपेक्ष. एवाचारस्तत्रैव कंचिदतिशयामारप्स्यते । कमे च. 
सर्वार्थकारि--इति श्रुतिस्मतिप्रसिद्धि” तस्मात्कमैव शीलोपलक्षितमनु- 
शयभूत योन्यापत्तो कारणमिति काष्णोजिनेमेतम्‌। नहि कर्मणि सम्भवति 
शीलाद्योन्यापत्तियुक्ता । नहि पद्भ्यां पलायितु पारयमाणों जाचुस्यां 
रंहितुमहंतीति ॥ १० ॥ > 
माँष्यका अनुवाद. . a 
आनर्थक्य नहीं है, क्योंकि इष्ट आदि कमेसमूह जब फळ उत्पन्न करने लगेंगे | 
तब उनकी अपेक्षा रखनेवाळा आचार उनमें ही कुछ अतिशय उत्पन्न करेगा । 
और कमे सवार्थकारी दै, ऐसी श्रुति और स्परतिमें प्रसिद्धि दे। इसलिए कमे ही 
शीळसे उपलक्षित अनुशयरूप्र होकर जन्मग्रसंगमे कारण है, ऐसा काष्णीजिनिका 
मत है । यह निश्चित है कि जब कमेका संभव दे तब शीळसे जन्मप्रसंग युक्त 
नहीं दै, क्योंकि पेरसे पलायन करनेमें समर्थ कोई भी घुटनोंसे पलायन नहीं 
करता ॥ १० ॥ | 


SS TS 


80% 3.2 FE 
अङ्गस्य फछासम्मवेन सुख्याथैस्याऽऽचारस्य ग्रहणायोगात्‌ लक्षणा युक्ता इति समा 
धानाथः । यदि आचारस्य स्तानादिवत्‌ पुरुषसंस्कारतया पुरुषाथेत्वं तदापि 
अविरोध इत्याह---पुरुपा्त्वेऽपीति । अज्ञावबद्धोपास्तिवदाचारोडयवानित्यथेः । . | 
अस्तु तर्हि शीलाख्याचारादेव योन्यापततरित्याशङ्गथ थुण्यो चै पुण्येन कर्णः . 
इत्यादिथुत्या विरोधात्‌ न एवम्‌ इति आह--करम चेति। पारयमाणः | 
शक्तः ॥ १०॥ . sd दु 


रलप्रमाका अनुवाद _ 


कोई विरोध नहीं है, ऐसा कहते है क रह 
. सनाके समान आचार भी फलवान हे, ऐसा अर्थ ह,। तब 

सकता, इस प्रकार, कहते, कम्‌ च” इत्योदिसें asi न Digitized by eGango 
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सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥११॥ . 


पदच्छेद--सुकृतदुष्कृते, एव, इति, तु;-बादरिः | 
पदार्थाक्ति-वादरिः-तन्नामक आचार्यवरय्यस्ठु [ चरणशब्देन ] सुकृत- 
दुष्कृते--पुण्यपापे एव [ गृक्चेते | इति [ मन्यते, कुतः! लोके धम चरति इति 
. प्रतीत्या कर्मचरणयोः परस्परममेदेन प्रयोगदर्शनात्‌, अत इष्टादिकमकारिणां 
चन्द्रलोकं गतानाम्‌ पुनरवरोहाथमनुशयोऽस्तीतिं सिद्धम्‌ ] । 
` ` आाषार्थ--बादरि नामके आचार्यप्रवर तो “चरण शाब्दसे पुण्यपापरूप कमै 
गृहीत होता है” ऐसा मानते हैं, क्योंकि लोकमें “धर्मे चरति!" इस प्रकारकी 
प्रतीतिसे क्म और चरणका परस्पर अमेद प्रतीत होता है, अतः चन्द्रछोकमें गये 
इए इष्टादिकारियोंका अनुशय है, यह सिद्ध हुआ । _ 
भाष्य - ५ 


बादरिस्त्वाचायः सुकृतदुष्कृते एव चरणशब्देन प्रत्याय्येते इति 
मन्यते । चरणमनुष्ठानं कर्मेत्यनर्थान्तरम्‌ । तथाहि- अविशेषेण कमम्रात्रे 
चरतिः प्रयुज्यमानो इञ्यते--यो हीशदिलेक्षण पुण्य कम करोति ते 
लौकिका आचक्षते- धर्म चरत्येष महात्मेति । आचारोऽपि च धर्मविशेष 
` साष्यका अनुवाद 
` परन्तु चरणशब्दसे सुकृत और दुष्कृतकी ही प्रतीति होती हैं, ऐसा बादरि 
'आचाये मानते हैं। चरण, अनुष्ठान और कमै ये अनर्थान्तर-पयीय 
बाचक शब्द हें । क्‍योंकि “चर्‌? घातु अविशेषसे कमेमात्रमें प्रयुक्त देखनेमें 
आता है । इसीलिए जो इष्ट आदि लक्षण पुण्य कमे करता है, उसको, यह 


Soro ere SAT NS 


ति डी 


हक रलम्मा 
- यद्यपि अक्रोधादिरूपं शीरं साधारणधमात्मकं विशेषरूपात्‌ कर्मणो भिन्नम्‌ , 
तथापि चरणाचारशंब्दौ कर्मवाचिनौ एव न श्रीक्वाचकौ इति न ढक्षणावसर 


। ~ हृतिबादरिमतम्‌ सुख्यसिद्धान्तम्‌ आह--सुकृतेति। चरणशब्दार्थम्‌ उपसंहरति-- 


रलप्रमाका अनुवाद 
यद्यपि अक्रोध आदिरूप शील जो साधारण धमोत्मक है, वह विशेषरूपकमैसे भिन्न ह | 
'' तो भी चरण और आचारशब्द कर्मवाची हे, शीलवाचक नहीं है, इससे लक्षणाका अवसर | 
7 ८८ ति” | 
डर नदी हे ण्या जो बदरिका umuk$hu हे, Varanasi Collectfon त्‌ है, ऐसा कहते र्द Ss | 
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भाष्य 
एच । भेदव्यपदेशस्तु कपेचरणयोन्रोह्मणपरिवाजकन्यायेनाप्युपप्यते । 
तस्माद्रमणीयचरणाः- प्रशस्तकमोणः, कपूयचरणाः-निन्दितकमीण इति 
निर्णयः ॥ ११ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
महात्मा घरका आचरण करता है? ऐसा लोकमें सब कहते हैं। आचार भी 
घसै विशेष ही दै । कमै और “चरणका भेदव्यपदेश तो भ्राहमणपरित्राजक' 
न्यायसे भी उपपन्न होता है । इसलिए 'रमणीयचरणा:--प्रशस्तकमेवाळे ओर्‌ 
कपूयचरणाः-=निन्दित कमेवाळे, ऐसा निर्णय है ॥ ११॥ 


,  रलग्रमा दम 2१2. 
आचारोऽपीति । कर्मण एव आचारत्वे 'यथाकारी' इत्यादिमेदोक्तिः कथमित्यत , जट 
आह---मेदव्यपदेश इति । निरुपपदाचारशब्दात्‌ सदाचाररूपो विशेषो भाति 
अतस्तत्समभिव्याहृतः कमेसामान्यवाचको ` यथाकारीति;“शब्द्तदितरविशेषपरः, 
एवम्‌ “अनवद्यानि कर्मणि’ इति सामान्यतः, अस्माकं सुचरितानि’ इति विशेष ८_ ` 
इति विवेकः । तस्मात्‌ अनुशयबछादागत्यवदयम्मावाचुसन्धानाद्रैरायमिति 
सिद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 
ु रलप्रभाका अनुवाद is 
इत्यादिसे । चरणशब्दके अर्थका उपसंहार करते हैं--“आचारोऽपि” इत्यादिसे । यदि कमे ही 
आचार हो, तो 'यथाकारी” इत्यादि भेदोक्ति किस अकार सिद्ध होगी, इसपर कहते Le 
«क्द्व्यपदेश” इत्यादिसे । उपपद्रहित आचारशब्दसे सदाचार विशेष समझा जाता है, ` | 
इसलिए उसके पास आया हुआ कर्मसामान्यवाचक यथाकारीशाब्द” उससे ( सदाचारसे ) ० | छ | 
अन्य विशेष अका प्रतिपादन करता है । इस प्रकार “यान्यनवद्यानि इस श्वतिमे “अनवद्यानि 
कर्माणि' यह सामान्य रीतिसे कहा गया दै, “अस्माकं सुचरितानि, यह विशेष है, ऐसा समझना 
चाहिए । इसलिए अजुशयके वळसे आगति अवश्य होनेवाली है, इस अजुसन्थानसे वैराग्य | 
सिद्ध होतां हे.॥ ११॥ | यक रा [ 


i i it र 


यह 


दै ओर निरुप८शा्तापाहरे त्वहन ऐ भत कक याती 


चन्द्रं याति न वा पापी “ते सर्व” इति वाक्यतः । 
` पञ्चमाहुतिलामार्थं भोगासावेपि यात्यसो ॥१॥ 
भोगार्थमेव गमनमाहुतिर्व्यमिचारिणी । 
सर्वश्रुतिः सुकृतिनां याम्ये पापिगतिः सुताक ॥२॥ 


. [ अधिकरणसार ] 
{ 2 सन्देह--पाप कर्म करनेवाला चन्द्रलोकमै जाता है, या नहीं ! हे 
पूवेपक्ष--जाता है, क्योंकि ति सर्वे' इत्यादि वाक्य है, यद्यपि वहाँ भोगका 
अभाव है तथापि पञ्चम आहुतिरूप प्रयोजनके लिए. गति माननी पड़ेगी । 
सिद्धान्त--भोगके लिए ही स्वर्गमें गमन हे और धञ्चम आहुतिमें व्यभिचार है, 
अतः 'ते सर्वे” यह भृति सुक्ृतिपुरुषोंके लिए. है, इससे पापी यमलोकर्मे जाता है, 
स्वर्गलोकर्मे गर्दी । 


` अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
~ पढ्च्छेद्‌--अनिषटादिकारिणाभ्‌, अपि, च, श्रुतम्‌ । | 
पदार्थोक्ति- इदं पूर्वपक्षसूत्रम्‌ ] अनिष्टादिकारिणाम- इष्टादिकमे- 
_ झुन्यानाम , अपि श्रुतम्‌--थे चै के चास्माछलोकास्यन्ति' इत्यादिश्रुत्या चन्द्रकोक- 
गमनं प्रतिपादितम्‌, च- अतः [ इष्टादिकर्मकारिणो धार्मिका एव चन्द्रकोक 
गच्छन्ति इत्येतदसङ्गतमिति सूत्रस्याभिप्रायः | । 2 
जक ` आषार्थ यह पूर्वपक्षसूत्र है, “ये वै के च' इत्यादि अ्रतिसे इष्ट आदि कर्म 
नहीं करनेवालोंका भी चन्द्रढोकमै गमन श्रुत है, अतः धार्मिक पुरुष 
> स्वगीलोकमे जाते हैं, यह कथन असङ्गत है। . | 


7 Sh CS SSA ME RA 


# भाव यह दै कि “ये नै के चास्माछोकात? इत्यादि श्रुतिसे ज्ञात होता है--चन्द्रछोक नामके 
 जगेमें पापकम करनेवाले भी जाते हैं। यथपि स्वगैळोकमें पापी पुरुषोंका भोग नहीं दै, तथापि पुनः 
_ज॒रौरप्रणके लिए पन्चम आइतिके कामार्थ स्वगैगमन नितान्त अपेक्षित है। ` 
. ऐसा पू्वेपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हें-स्वर्गमें जानेका मुख्य प्रयोजन भोग दी है, | 
„ पत्रमाडुतिका लाभ नहीं, क्योंकि द्रोण आदिमें, उसका व्यभिचार दै । “ते सर्वे” इत्यादि क्षति तिः । 

जनको विषय करती है. और पापी जनोंकी गति यमलोकं श्रुत दैवतं संगमनम्‌! इत्यादि |. * 


कुननेन हनी, जोकोको गनी... ०.९.०. ` 
९910 Bhawan Varanast (91600. Digitized by 60521577 | $ 
MS यक ऊ रु; छ दु 


J ie i 2 -“-- छा 


अ™वि० १ सू० १२] शाङ्करभाष्य-रतनंप्रेमा-माषाबुवादसहित १६७१ 


TS 


3 भाष्यं 

इष्टादिकारिणश्चन्द्रमसं गच्छन्तीत्युक्तम्‌ । ये त्वितरेऽनिष्टादिकारिण- 
` स्तेऽपि किं चन्द्रमसं गच्छन्त्युत न गच्छन्तीति चिन्त्यते । तत्र तावदाहुः-- 
ष्टादिकारिण एव चन्द्रमसं गच्छन्तीत्येतत्‌ न, कस्मात्‌ $ यतोऽनिषटादि- 
कारिणामपि चन्द्रमण्डलं गन्तव्यत्वेन श्रुतम्‌। तथा विशेषेण कोषीतकिनः 

समामनन्ति --गे यै के चास्माछरोकास्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्व गच्छन्ति’ 
: थाष्यका अनुवाद _ | 
दृष्ट आदि कमे करनेवाले चन्द्रलोकमें जाते हैं, ऐसा कहा गया हे । परन्तु 


दूसरे. जो इष्टादि कमे नहीं करनेवाले हैं, वे भी चन्द्रढोकमे जाते हैं यानही | 


जाते, इसका विचार किया जाता है। 5 
पूर्वपक्षी--इष्ट आदि „करनेवाले दी नद्रलोकमें जाते हैं, ऐसा कोई 


र 


चन्द्रमण्डळको श्रुति कही है, क्‍योंकि कौषीतकी-कौषीतकी शाखावाले बिना | 


2, विशेषके च. ~ 5 इस च करते दद 
विशेषके पढ़ते है-'ये वे के च०” (जो कोई इ छोकसे प्रयाण fe ५ 
थे सब चन्द्रमण्डलमें दी जाते हैं) इस प्रकार। पुनजेन्म पानेव 


रलप्रमा 
एवं पुण्यात्मनां गत्यागतिचिन्तया वैराग्य निरूप्य पापिनां तचिन्तया 
तन्निरूपयति--अनिशदिकारिणामपि चेति। थि बैके च! इत्यविरोषुतेः ईु 
(वैवस्वत सङ्गमनं जनानाम्‌ इति श्रुतेश्च संशये प्रथमाधिकरणेन सिद्धनियमा लट 
क्षेपसङ्गत्या पूर्वपक्षसूत्र व्याचष्टे--तत्रेत्यादिना । यमराज पापिजनानों सम्य- ळे 
ग्य, हविषा प्रीणयतेति श्रुत्यथः । पूर्वपक्ष पुण्यवतामेव चन्द्रगतिरिति नियमा- _ प 
भावात्‌ पुण्यबैयथ्यै पापात्‌ चैराग्यादाद्वीम्‌ च इति फलम्‌ , सिद्धान्ते पापिन क 
रलप्रमाका अनुवाद , न टी 
इस अकार पुण्यात्माओंकी गति और आगतिके विचारसे वैराग्यका निरूपण ह i 7 
गति और आगतिके विचारसे वैराग्यका निरूपण करते दानाचा या 
त्ये के च? इस अविशेष श्रुति तथा वैवस्वतम्‌ संगमनं जनानाम इस के आण 4005. 
होनेपर प्रथम अधिकरणसे सिद्ध नियमके आक्षिपरूप संगतिसे पूवेपक्षसूतका आ 
हे-“तत्र” इत्यादिसे । पापियोंके सम्यगगम्य यमराजको हविषसे खा नम ई 
पूर्वपक्षमे पुण्यवानकी ही चन्द्रगति है, उ नियम न होनेसे पुण्य चत 
बैराग्यका अदृदत्व फल है । सिद्धान्तमें पापियोकी च्न्द्रलोकका दर्शन मर = > 
CC-0. MumulShu Bhawan Varana 


si Collection. Digitized by eGangotri 


2०27 पड 


है 


न 
हट 


कामि 
त 


१६७२ र , [२० रैपा० ९ 


भाष्य 
(कौषी० १। २ ) इति । देहारम्भोपि च पुनर्जायमानानां नान्तरेण 
चन्द्रआापिमवकल्पते पश्चम्यामाहुताबित्याहुतिसंख्यानियमात्‌ + तस्मात्सवे 
एव चन्द्रससमासीदेयुः । इष्टादिकारिणाभितरेषां च समानगतित्व नयुक्तसिति 
चेत्‌ , न; इतरेषां चन्द्रमण्डले भोगाभावात्‌ ॥ १२॥ 

भाष्यका अनुवाद 

देहोत्पत्ति भी चन्द्रप्राप्तिकि बिना नहीं दो “सकती, क्योंकि 'पंचम्यामाहुतो' 
( पांचवी आहुतिमें ) इसं प्रकार आहुतिसंख्याका नियम है, ,इसलिए सभी 
चन्द्रछोकमे जाते हैं। इष्ट आदि कमै करनेवाले की और नहीं करनेवाले 
की भी एकसी गति हो, यह ठीक नहीं है, यदि ऐसा कहो, तो युक्त नहीं हे, 
क्योंकि अन्यके चन्द्रमण्डलमें भोगका अभाव है ॥ १२॥ 

रलग्रभा 
चन्द्रलोकदर्शनम्‌ अपि नास्ति इति पुण्याथवत्त्वं वैराग्यदार्ब्यश्वेति फलस्‌ , पञ्चमाग्नौ 
देहारम्म इति नियमात्‌ पापिनामपि प्रथमद्युलोकाग्निप्रा्िः वाच्या इत्याह-- 
देहारम्म इति । पापिनां स्वर्गभोगामावेपि मार्गान्तरामावात्‌ चन्द्रगति 
इति भावः ॥ १२ ॥ 


रत्नभभाका अनुवाद 
पुण्यका अर्थवत्त्व और वैराग्यका द्ढृत्व फल हे । पांचवीं अभिमें देहारम्भ है, ऐसा नियम होनेसे 
पापियोंकी प्रथम दुलोकाग्निकी प्राप्ति हे, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा . कहते है-- दिह्वारम्भ” 
इत्यादिसे । पापियोंको स्वर्गका भोग नहीं होता, तो भी अन्य मार्गके न होनेसे चन्द्रमें गति है 


ऐसा भाव हे ॥ १२॥ 


संमयने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहो तदतिदशनात्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद- संयमने; तु, अनुभूय, इतरेषाम्‌, आरोहावरोही, तद्वतिदशनात्‌ । 
पदार्थोक्ति-दुशब्दम्रयोजनम्‌- पूवोक्तशङ्काविनाश; । संयमने---यमगृहे 

[ स्वकीयदुष्कृत्यनुरूपा यामी यातनाः ] अनुभूय--उपसुज्य [ एव ] इतरेषाम्‌- | 


हि निषिद्धानुष्ठातणाम---आरोहावरोहौ--गत्यागती भवतः, कुतः | तद्वतिदशैनात्‌-- 
` “अयं लोको नास्ति इत्यादिश्रुतौ यमाधीनत्वल्क्षणतद्वतेः दर्शनात्‌ इत्यः । 
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भाष्य 
तुशब्दः पक्ष व्यावतयाति । नैतदस्ति सर्वे चन्द्रमसं गच्छन्तीति । 
एतत्कस्मात्‌ ? यतो भोगायैव हि चन्द्रारोहणं न निष्णयोजनम्‌ । नापि 
्रतयवरोहायैव--यथा कश्चिद्‌ बृक्षमारोहति पुष्पफलोपादानायेव न निष्प्रयोजनं 
नापि पतनायैव । भोगश्चानिष्टादिकारिणां चन्द्रमसि नास्तीत्युक्तम्‌ , 
तस्मादिष्टाङ्किरिण एव चन्द्रमसमारोहन्ति नेतरे । ते तु संयमन-यमाल 
यमवगाद्य स्वदुष्कृताचुरूपा यामीर्यातना अनुभूय पुनरेवेम लोके प्रत्यवरो- 
इन्ति। एवंभूतो तेषामारोहावरोहो भवतः । इतः ! तहतिदशनात ।' 
तथाहि-यमवचनसरूपा श्रतिः प्रयतामनिष्टादिकारिणाँ यमवश्यता दशयति 
न सांपरायः प्रतिभाति बाएं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवेशमापद्यते मे ॥ | 
माष्यका अनुवाद | 
तुशब्द पूर्वपक्षकी व्यावृत्ति करता है, सब चन्द्रढोकमे जाते हैं, ऐसा नियम 
नहीं है। यह किससे ? इससे कि भोगके लिए ही चन्द्रमें आरोहण होता है; 
निष्प्रयोजन -नहीं होता है, और केवळ प्रत्यवरोहके लिए भी नहीं होता दै। 
जैसे कोई पुरुष वृक्षपर आरोहण करता दै--चढ़ता है, तो बह आरोहण पुष्प 
और फळके छानेफे लिए ही है, निष्प्रयोजन नहीं दै और गिरनेके लिए भी 
नहीं है। और भोग भी इष्ट आदि न करनेवालोका चन्द्रळोकमें नहीं है, 
ऐसा कहा. गया है, इसलिए इष्ट आदि करनेवाले ' ही चन्द्रमें आरोहण * 
करते हैं, दूसरे नहीं । वे तो संयमन--यमाल्यमें प्रत्रेशकर अपने दुष्कृतोके 
अनुसार यमयातनाका अनुभव करके फिर इस लोकमे प्रत्यवरोहण करते 
हैं--छोट आते हैं। इस प्रकार उनका आरोह और अवरोह होता है.। 
किससे ? उनकी गतिके दशन होनेसे । क्योंकि यमवचनरूप शति मरकर | 
जानेवाळे, इष्टादि न करनेवाळे यमके अधीन हैं ऐसा दिखडावी देनन 
सांपरायः प्रतिभाति० (अज्ञ वित्से मूदु, प्रमाद करेवा ५. प्रतिभाति० ( अज्ञ वित्तसे मूढ, प्रमाद वारनेवाळेको . परछोकका 
सिद्धान्तसूत्रं व्याचेटे--तुशब्द इत्यादिना । , संयमने -यमलोके यमझताः _ 
थांतनाः अनुभूय अवरोहन्तीलेवमारोहावरोहावितिथोजना सूतस्य जया । प्रयताम-- 
[ रलग्रमाका अनुवाद, . 
सिद्धान्तसूत्रकी व्याख्या करते हैं--ठुशब्दः” इत्यादिसे । संयमनमें-र्‍यस 


गमकत यातनाका हजे अवरोह करते हैं, ऐसा आरोड और अवरोह 
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१६७४ हमत [ अ० रेपा० १ 
_फ््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््क्क््््न्न्न्न्न्््य्न्य्य्य्य | 
भाष्य | 


(कठ० २६ ) इति । 'वैवस्वतं संगमनं जनानास्‌ इत्येवेंजातीयकं च | 
बह्वेव यमवद्यताप्रासिलिङ्गै भवति ॥ १२ ॥ | | 
भाष्यका अनुवाद | हे 
उपाय नहीं सूझता, यहद खरी, अन्न, पान आदि विशिष्ट ढोक है, परलोक नहीं | 
है, ऐसा मनन करनेवाला मेरे वशमें बार-बार आता है ) इंसः प्रकारकी । |. 
और 'वैवस्वतं संगमनं जनानाम्‌? ( जिन छोताँका यमाळय संगमन-स्थान दै ) | 
.इस प्रकारके भी बहुतसे यंमकी अघीनताकी प्राप्तिके ढिंग दै १३ ॥ 
रत्नप्रभा 
मृत्वा गच्छताम्‌ । सम्यक्‌ परस्तात्‌ प्राप्यत इति संपरायः--परलोकः, तदुपायः 
साम्परायः, बालम्‌- अज्ञस्‌ , विशेषतो वित्तरागेण मूड मोहात्‌ प्रमादं कुर्वन्तं प्रति 
न भातिं। स च बालोऽयं ख्ीवित्तादिछोकोऽस्ति न्‌ परखोकोऽस्तीति मानी, 
स मे-मभ यमस्य वशमाप्नोतीर्त्थः । पापिनां यमवझ्यतावादिविशेषश्चुतिस्मृतिब- 
लादू 'येवै के च' [ कौषी० १२ ] इत्यविशेषश्रुतिरिष्टादिकारिविषयस्वेन 
_ व्याख्येयेति भावः ॥१३॥। | : 
रत्नभभाका अनुवाद 
सुत्रकी योजना समझनी चाहिए । प्रयताम्‌-मरकर जानेवाळे । सम्पराय--परलोक, 
साम्पराय--परलोकका उपाय, बाळ--अज्ञ, विशेषतः वित्तरागसे सूड, प्रमाद करनेवालेको 
” नहीं सूझता । और वह अज्ञ, यह स्त्री, वित्त आदि लोक है, परलोक नहीं हे? ऐसा माननेवाळा 
मेरे ( यमके ) वशमें आता है, ऐसा अर्थ है । “पापी यमके वशमें हैं, ऐसा प्रतिपादन करनेवाली 
बिशिषश्ुति और स्म्रतिके बक्से ये वै के च' यह अविरोषश्चुति इष्ट आदि कमे करनेवाळेके लिए 
ही है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, यह भाव हे ॥ १३ ॥ ॥ 
व स्मरन्ति च ॥१४॥ ' ` 
. पढच्छेद-स्मरग्ति, च। | 
'  पढुर्थोक्ति च-अपि [ मन्वादयः शिष्टाः स्मृतिकारा दुष्कृतिजनिजुषां 
[५ नरकमोगम्‌ ] स्मरन्ति-स्वीयस्मृतिमन्थैः स्पष्ट कथयन्ति, [ अतः इष्टादि- 
कारिणः एव चन्द्रछोक गन्तारः नान्ये इतिंगूढा मिम्रायः ] । हि 
गोंवार्य और मठ परशि प्रमुख स्पृतिकारोने दुष्क्रतिनरोंके नरकभोगका .. 
ˆ अपने स्पृतिम्रन्य द्वारा प्रतिपादन किया है। अतः इष्टादिकारी ही चन्द्रलोकमे | 
जाते हैं अन्य--पापी नहीं जाते, ऐसा सूत्रका अभिप्राय है । 
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: भाष्य 
अपिच सबुव्यासप्रम्मृतयः शिष्टाः संयमने पुरे यमायत्त कपूयकर्मे- 
विपाकं स्मरन्ति नाचिकेतोपाख्यानादिषु ॥ १४ ॥ 
क भाष्यका अनुवाद 


और सतुं, व्यास आदि शिष्टोंने संयमन--यमके नगरमें पापकर्माका विपाक-- 
यमके अधीन है, इस प्रकार नाचिक्रेत आदिके उपाख्यानेंमें स्मरण किया है ॥१४॥ 


आपि च सप्त ॥१५॥ 


पदच्छेद--आपि, च, सप्त । 
पदार्थोक्ति--अपि च- अन्यदपि सप्त--रौरवप्रमुखाः सप्तसङ्घयकाः चरकाः 
| पापफल्भूमित्वेन स्मर्य्यन्ते पौराणिकैः, अतः सुकृतिनं . एव चन्द्रकोकाख्य- 
पुण्यफळमूभरधिकारिणः न दुर्मेधसो दुष्कृतिन इति भगवतः सूत्रकृतोडमिप्रायः | ` 
भाषार्थ--और मी पौराणिक लोग रौरव आदि सात नरक पापफळके उपभोगकी 
भूमि कहते हैं, अतः पुण्यजन ही चन्द्रछोकके "अधिकारी हैं, अन्य नहीं | = 
भाष्य ` | ५ का | 
अपिच सप्त नरका रौखप्रमुखा दुष्कृतफलोपभोगभूमित्वेन स्मयेन्ते _ 
पौराणिकैः, ताननिष्टादिकारिणः प्राप्चुवन्ति । इतस्ते चन्द्र प्राप्युयुः 
इत्यभिप्रायः ॥ १५ ॥ | 


1 


भाष्यका अनुवाद | 7 
और रौरव आदि सात नरकोंका दुष्कृतफळंके उपभोगकी भूमिके सुपसे 
पौराणिक स्मरण करते हें । उन नरकोंको इष्टादि न करनेवाछे प्राप्त करते, | 
चे चन्द्रढोकको कैसे प्राप्त करें ! ऐसा अभिप्राय दै री र | 


१ रौरवादिमे आदिशब्दसे महारौरव, वढि, वैतरणी, कुम्मी,. तामित्ता और अन्षतामित्राका | 

ग्रहण करना चाहिए । अनिष्टादिकारी लोग इन्हीं सात नरकॉर्म न्वते हे, चन्दरछोक्मे नहीं जाते त 
इसीलिए मनु आदि स्टृतिकारोंने अनिष्टादि कर्म करनेवाला नरकर्मे दी गमनका यत्र तत्र प्रतिपादन _ 
किया हे, तथा पुराणॉर्मे भी उपलब्ध होता है, जैसे--कूट साक्षी _तथाष्सम्यक्‌ पक्षपातेन यो ऱ्य 
यश्वान्यदनृतं बक्ति स नरो याति रौरवम्‌॥ भूणहा पुरहती च गोषनश्च सानिसत्तमाः *, यान्ति 
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तत्रापि च तद्व्यापारादाषेरोधः ॥१६॥ ` 


पढ्च्छेद्‌- तत्र, अपि, च, तद्व्यापारात्‌ , अविरोधः । 
पदाथोक्ति--[ ननु एतदयुक्तमिव--पापभाजो यामीर्यातना उपभुच्जते इति 
रौरवप्रभूतिषु नरकेषु चित्रगुप्तादीनामधिष्ठातृत्वस्य ` शाख्रेपु मसिद्धवादिति चेन्न] ˆ | 
तत्र अपि-रौरवादिष्वपि [ चित्रगुप्तादीनां यमायत्तत्वेन ] तदुऽ्यापारात्‌-- . 


यमाधिष्ठातृस्वव्यापारात्‌ , च--अतः, अविरोधः--न यामीयातनाविरोध इति । 

भाषार्थ--पापी लोंग यमकी यातना भोगते हैं, यह अयुक्त है, क्योकि 
(चित्रगुप्त आदिका ही रौरव आदिमं शासन है, यह शाख्नेमें प्रसिद्ध है, यदि 
ऐसा कहा जाय, तो युक्त नहीं है, इसलिए कि वहाँ रौरव आदिमे भी यमम्रयुक्त 
ही चित्रगुप्त आदिका शासन है, अतः विरोध नहीं है । 


छ आष्य ००1 
ननु विरुद्धमिद्‌-यमायत्ता यातना पापक्माणोऽनुभवन्ति-ति । 
- यावतातेषु रौरवादिष्वन्ये चित्रगुप्तादयी नानाथिष्ठातारः स्मयन्त इति । 

नेत्याह ` 
तेष्वपि सप्तसु नरकेषु तस्यैव यमस्याधिष्ठातत्वव्यापाराभ्युपगमादवि 
रोधः । यमप्रयुक्ता एव हि ते चित्रशुसादयोऽधिष्ठातारः स्मर्यन्ते ॥ १६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

परन्तु यमके अधीन यातनाका पाप करनेवाले अनुभव करते हैं, यह विरुद्ध 
है, क्योंकि उन रौरव आदि नरकोंमें अन्य चित्रगुप्त आदि भिन्न-भिन्न अधिष्ठाता 
कहे गये हैं । नहीं, ऐसा कहते हें-- 

उन सात नरकोंमें भी उस यमके दी अघिष्ठाठृत्वरूपसे व्यापारका अभ्युपगम 
इ अतः विरोध नहीं दवै। क्योंकि यमसे प्रयुक्त ही वे चित्रगुप्त आदि अघिष्ठाठुत्वः 

` रूपसे स्मरण किये गये हैं ॥१६॥ 
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य भाष्यं सुबोधम्‌ ॥१४॥१५॥१६॥ 
. रत्नमभाका अनुवाद 
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किसी एक भी साधनसे जो नर युक्त नहीं हैं, वे ये शुद्र जीव | देश, मशक, 


-गैश्रुते लयः विक्रि | आ । मागेद्वितयोक्त्यनन्तर॑ तृतीयमार्गोक्तिसमा 


लिए शुतिमें अथशब्द है ७ विद्या और कमे वे [दो मागेके” ( उत्तर ओर 


भावि० २ सू० १७ ] शाङ्करमाष्य-रत्नप्रभा-माषाबुबादसहित १६७७ 


विद्याकमंणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद--विद्याकमेणोः, इति, तु, प्रकृतत्वात्‌ । 
पदार्थाक्ति--[ 'अेतयोः पथोने' इत्यादि श्रुतौ 'एतयोः शब्देन ] 
विद्याकर्मणोरिति [ गुह्यते कुतः १] प्रङ्कतत्वात्‌--तयोर्विद्याकमैणोरेव देवयानः 
पितृयाणात्मकमागेद्वयसाघनत्वेन ` प्रकृतत्वात्‌ । तुशब्दो त्र “चन्द्रमसमेव ते 
सर्वे गच्छन्ति’ इति श्रुतिसिजातशड्डां विच्छिनत्ति । [ 
भाषाथ--'अथैतयो: पथोने? इत्यादि श्रुतिमें “एतयोः' शब्दसे विधा और कम... _ 
इन दोनोंका ही ग्रहण होता है, क्‍योंकि उन्हींका; देवयानपितृयाणरूप दो 
मागके साधनरूपसे कथन है। तु-शब्दसे “चन्द्रमसमेव” इस्यादिशाखसे प्राप्त शङ्काका 


निरास होता है | हि 
भाष्य 0000 2-3... 
__ पश्चाग्निविद्यायाम्‌ "वेत्य यथासौ लोको न संपूर्यती! (छा०, ५३३) ' 
त्यस्य प्रश्‍नस्य प्रतिवचनावसरे श्रूयते-अंबैतयोः पथो कतरेगचन ` 
तानीमानि क्षुद्राप्यसकृदावतीनि भूतानि भवन्ति, जायस्व ग्रियस्वेत्ये- 


तत्तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न संपूयते ( छा० ५१०८ ) इति । 
' साष्यका अनुवाद ड 
पञ्चाग्निविद्यामें 'वेत्य यथाउस्रौं छोको०” ( यह डोक जिस कारण नही. 
भरता, क्या वह तू जानता दै ! ) इस प्रश्नके प्रतिवचन--उत्तरके अवसरमे= " 
“अभैतयो: पथोनै०' ( पीछे, इन दोनों विद्या और कमेक मार्गोके साधनॉमें 


रत्नमा 35 
यदुक्तं मार्गान्तराभावात्‌ पापिनाम्‌ अपि चन्द्रगतिः इति । तन्न। तृतीयंमा- | 


रम्भा श्रुतौ अथशब्दः | $ पथिद्वयसाधनयोः अन्यतरेणापि . 
साधनेन ये नरा न युक्ता, ते : जन्ममरणावृत्तिरूपतृतीयमागस्थानि 
रतप्रमाका अनुवाद ° 768 ने च 
अन्य मार्ग न होनेके कारण, पापी भी चन्द्रलोकमें दी जाते हैं, ऐसा जो कहा गया है, 
बह ठीक नहीं दै, क्योंकि तृतीयं मार्गकी श्रुति है [ तिमे तृतीय मागे हं], ऐसा कहते है 
“विदयाकमणो:” इत्यादिसे । दो मागेकि कथनके अनन्तर तृतीय मुकी उत्तिके 
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III 


STATS 


ततरैतयोः पथोरितिं बिद्याकमैणोरित्येतत्‌ । कस्मात्‌ ! प्रकृतत्वात्‌ । विद्या- 
कर्मणी हि देवयानपितृयाणोः पथोः प्रतिपत्तौ प्रकृते--'तद्य इत्थं विदुः 
इति विद्या तया प्रतिपत्तव्यो देवयानः पन्थाः प्रकीतितः । इष्टापूते 
दत्तम' ( छा० ५।१०।१,३ ) इति कर्म तेन अतिपत्तव्यः पितृयाणः पन्थाः  । 
प्रकीतितः । तत्मक्रियायाम्‌--'अथेतयोः पथोने कतरेणचन' इति श्रुतस्‌। र 


एतदुक्तं भवति-ये,च न्‌ विद्यासाधनेन देवयाने पथ्यधिकृता नापि कमणा 
पितृयाणे तेषामेष क्षुद्रजन्तुरक्षणोऽसक्कदावती तृतीयः पन्था भवतीति । 
साष्यका अनुवाद . oN ROAR 
कीट आदि ] बार-बार आवतन करनेवाळे होते हैं--जन्म छेते और मरते 
रहते हैं, वह यह तीसरा स्थान है, इसलिए यह लोकं नहीं भरता ) इस प्रकारकी 
अति है। उसमें उन दोनों मागोके अथौत्‌ विद्या और कमेके | किससे ! भरत होनेसे । 
क्योंकि विद्या और कमै ये देवयान और पिठ्यानकी प्राप्तिके साधनसें प्रकृत है.। 
“तदूय इस्थं विदुः? ( इनमें जो इस प्रकार जानते हैं ) यह विद्या दै. उससे प्राप्तव्य 
देवयान मारी कहा गया है । “इश्टापूर्ते दत्तम्‌? ( इष्ट, पूते, और दस ) अर्थात्‌ 
कसे, उससे प्राप्तव्य पिठ्यान मारी कहा गया हे । उसके प्रकरणमें “अथैतयोः 
पथोई०? ( और इन दोनों मार्गॉमें किसी एक .भी मागेसे ) इस प्रकार श्रुतिमें 
: कहा गया दै । तात्पयै यह है कि-जो विद्यासाधन द्वारा देवयान सागेमें अधि- 
कृत नहीं हैं, और कमै द्वारा पिठ्यानमें भी अधिकृत नहीं हैँ, उनका ही छ्षुद्र- 
'जन्तुरूप जिसमें बार-बार आवर्तन करना पड़ता है यह. तीसरा भागे होता है। 


NE... रत्नप्रभा ` 5 
„ तानि भवन्ति । क्रियाइत्ते-छोटू, तेन पापिनां चन्द्रगत्यमावात्‌ चन्द्रकोकः 
न संपूर्यत इति श्रुत्य्थः । प्रतिपत्ताविति । प्राप्तिसाधने इत्यर्थः । अपि च पापिनां 
चन्द्रगतौ “असौ लोकः सम्पूर्येत, अतश्च न सम्पूर्यते’ इत्येतत्मतिवचनं विरुद्ध 
प्रसज्येत इति अन्वयः । अवरोहात्‌ असम्पूरणम्‌ अश्रुतं न कल्प्यम्‌ , शरुतहान्यापपेः 

अ रत्नम्रभाका अनुवाद | 
साधन हैं, इन दोनोंमेंसे अगर” एक साधनसे भी जो युक्त नहीं, हैं, वे सर्प, कीट आदि 
जन्ममरणकी आद्वत्तिरूप जो तृतीय मार्ग हे उसमें रहनेवाले भूत होते हैं तथा पुनः पुर्न 
' जन्म छेते और मरते रहते हैं “जायस्व म्रियस्व? इसमें छोद्लकार क्रियाकी आइत्तिमे ह. 
इसलिए पापियोंकी, चन्द्रगतिके अभावसे चन्द्रलोक नहीं भरता, ऐसा श्रुतिका , अर्थ दै! | 


_ #४चतिप ” इत्यादि प 
अतिपतत” दि, 


क 
बल 


कि, जनक); सह अर्थ है. , और. पागियोंती मी चन्द्रलोकसे गति... 


2 


पुनका हि a ० 
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भाष्य 
तस्मादपि -नानिष्टादिकारिसिथन्द्रमाः प्राप्यते । स्यादेतत--ते$पि चन्द्रः 
बिम्बमारुद्य ततोऽवरुह्य क्षुट्रजन्तुत्व प्रतिपत्स्यन्त इति । तदपि नास्ति । 
आरोहानथैक्यात्‌ । अपि च स्वेषु प्रयत्सु चन्द्रलोकं प्राप्नुवत्स्वसौ लोकः 
प्रयद्धिः संपूर्यतेत्यतः प्रश्नविरुद्ध॑ प्रतिवचनं प्रसज्येत । तथाहि प्रतिवचनं 
दातव्यम्‌, यथाऽसौ लोको न संपूयते । अवरोहाभ्युपगमादसंपूर्णोपपत्तिरिति 
चेत्‌ , न; अश्चुतत्वात्‌। सत्यम्‌ , अवरोहादप्यसंपूरणशुपपद्यते । श्वतिस्तु_ 
ठुतीयस्थानसंकौतेनेनासंपूरणं दर्शयति--'एतत्तुतीयं स्थानं तेनासौ लोको 
न संपूर्यते' ( छा० ५।१०।८ ) इति । तेनानारोहादेवासंपूरणसिति युक्तम्‌ । 
अवरोहस्यष्टादिकारिष्वप्यविशिष्टत्वे सति वृतीयस्थानोक्त्यानथेक्यप्रसङ्गात्‌ । 
`` आष्यका अनुवाद 2 
इससे मी इष्ट आदि न करनेवालोंसे चन्द्र प्राप्त नहीं होता । परन्तु वे, भी चन्द्र” 
बिम्बमें आरूढ होकर उससे अवरोहण करके क्षुद्रजन्तुत्व प्राप्त करेंगे। वह भी 
नहीं है, क्योंकि इसमें आरोहका आनथेक्य है। ओर सब प्रयाण करनेवाले--- 
झरकर जानेवाळे यदि चन्द्रलोक ही प्राप्त करें, तो यह चन्द्रलोक प्रयाण करने- 
बालोंसे भर जायगा, अतः प्रश्नविरुद्ध प्रतिवचन प्रसक्त होगा । क्‍योंकि “जिस 
प्रकार यह लोक नहीं भरता? इस प्रकार प्रतिवचन दातव्य है । . अवरोह स्वीकार 
कंरनेसे असंपूर्णताकी उपपत्ति होगी, यदि ऐसा कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते, _ 
क्योंकि श्रतिमे नहीं दै । सच्ची बात यह है कि--अवरोहसे भी असंपूर्णता उपपन्न 
होती है । परन्तु श्रुति तो तृतीय स्थानके संकीर्तनसे असंपूर्णता दिखलाती दै 
“एतत्‌ ठतीयं स्थानम्‌०? ( यह तीसरा स्थान है,. इसलिऐ यह ढोक नहीं भरता ) 
oe OO 
रलप्रमा a 
इत्याइ--नाश्चुतत्वादिति । अवरोह एव तृतीयं स्थानं श्रुयुक्तम इत्यत आह  . 
अँबरोहस्येति । इममध्वानं पुनर्निवर्तन्त इति इष्टादिकारिणास्‌ अवरोहीक्ते; अनि 
डादिकारिणास्‌ अपि अवरोहस्य अशैसिद्धलात्‌ पुनरुक्तिः व्यर्थेत्ययेः तयी” . 
। . रलप्रभाका अनुवाद. . | 
होनेपर वह चन्द्रलोक विल्कुळ भर “जायगा, अतः 'वह "चन्द्रोक नहीं भरता' यह प्रतिवचन 
भी विरुद्ध प्रसक्त होगा, ऐसा अन्वय है। अवरोह, ही तृतीय स्थान, श्रुतिमें -कहा गया है, 
इसपर कहते हैं--/अवरोहस्य” ` इत्यादि । इस मार्गसे फ्रि पीछे लोटते, है, ऐसा 
कमै करनेवालोके. लिए अवरोह कहा गया है, इससे इष्ट आदि न करनेवालोका 
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| तुशब्दस्तु शाखान्तरीयवाक्यग्रमवामशेषगमनाशङ्का्च्छिनत्ति, एवं सत्य 
८ धिक्ृतापेक्षः शाखान्तरीये वाक्ये सर्वशब्दो$वतिष्ठते--ये थे केचिदधिकृता 
ओ- अस्माहोकालयन्ति चन्द्रमसमेच ते सर्वे गच्छन्ति- इति ॥ १७॥ 

यत्पुनरुक्तम्‌--देहलाभोपपत्तये सर्वे चन्द्रमसं गन्तुमहन्ति) पश्चस्यामा- 
हुतावित्याहुतिसँख्यानियमात्‌- इति, तत्मत्युच्यते-- प 

_ भाष्यका अनुवाद 

ऱ्य इस प्रकार । इसलिए अनारोहसे ही असंपूर्ण है, यह युक्त है । क्योंकि इष्ट आदि 

कु करनेवालों में भी अवरोह अविशिष्ट होनेसे तृतीय स्थानकी उक्तिके अनथेक 

होनेका प्रसंग आवेगा । तुशब्द तो अन्य शाखाके वाक्यसे उत्पन्न हुईं सबके गसन- 

की आशंकाका उच्छेद करता है । ऐसा प्राप्त होनेपर अन्य शाखाके वाक्यमें 

सर्वशंब्द अधिकारीकी अपेक्षा रखता है--'जो कोई अधिकृत हुए इसलोकसे 

प्रयाण करते हैं वे सब चन्द्रमें ही जाते हैं, इस प्रकार ॥१७॥ 

और देहळाभकी उपपत्तिके लिए सब चन्द्रछोकमें जा सकते हैं, क्योंकि 

(पंचम्यामाहुतौ” ( पांचवीं आहुतिमें ) ऐसा आहुतिसंख्याका नियम है, ऐसा जो. 

कहा गया है, उसके प्रति कहते हैं--- 


| र्मा 
इतिं मागन्तरोपक्रमबाधः तृतीयशव्दबाधश्चेत्यतः स्थानशब्दो मारीलक्षक इति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥१७॥ 
रलग्रभाका अनुवादं 


अर्थे सिद्धं होनेसे [तृतीय स्थानरूपसे अवरोहकी ] पुनरुक्ति व्यर्थ हे, ऐसा अर्थ है। अथैतयोः” इसमें 
अंन्य मार्ग के उपक्रमका वाघ है, अतः स्थानशब्द यहाँ मार्गलक्षक है, ऐसा समझना चाहिए॥१७॥ 


न तृतीये तथोपलब्धेः ॥१८॥ 


पदेच्छेदँ--न, तृतीये, तथा, उपलब्धेः । | व 

पदार्थोक्ति---तृतीये---तुतीयमार्ग [ प्रविष्टानां पापिनां देहमाप्स्यथेस्‌ 
तथोपळब्धेः--*जायस्व | 
मार्गे देहप्रापतिरुपलब्धे 


लब्धि. है । अतः आइतिसंख्याका नियम इष्ट आदिं 
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भाष्य ( 
न तृतीये स्थाने देहलाभाय पञ्चसंख्यानियम आहुतीनामादर्तव्यः | | 
कुतः ? तथोपलब्धेः । तथाहि अन्तरेणेवाहुतिसंख्यानियम॑ बणितेन प्रकारेण ˆ 
तृतीयस्थामम्राप्तिरुपलम्यते 'जायस्व श्रियस्तेत्येतत्ततीयं स्थानम्‌ (छा . 
५।१०।८ ) इति । अपिच 'पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तः . 
( छा० ५।३।३ ) इति मनुष्यशरीरहेतुत्वेनाहुतिसंख्या कीत्यते, न कीटः 
पतङ्गादिशरीरहेतुत्वेन, पुरुषशब्दस्य मनुष्यजातिकचनत्वात्‌ । अपिच पञ्च; 
म्यामाहुतावपां पुरुषवचस्त्वश्चुपदिश्यते नापश्वम्यामाहुतो पुरुषवचस्त्वे ग्रति- 

- भाष्यका अनुवाद | 
तृतीय स्थानमें देहछामके छिए आइतिकी पंचसंख्याके नियमका आद्र 
करना ठीक नहीं है । किससे ? वेसा उपलब्ध होनेसे | क्योंकि आहुतिसंख्याक 
नियसके बिना मी वर्णन" किये गये प्रकारसे तृतीय स्थानकी प्राप्ति उपलब्ध. FE 
'होती है--'जायस्व म्रियस्व०' ( पुनः पुनः जन्म छो और मरा करो, यह तृतीय 
स्थान है ) इस प्रकार । और 'पंचस्यामाहुतौ०” (पांचवीं आहुतिमें जळ पुरुषसंशक 
होता है) इस प्रकार मलुष्यशरीरके देतुरूपसे आहुतिकी संख्या कदी गई >» _ 
है कीट, पतंग आदि शरीरोंकें हेतुरूपसे नहीं, क्योंकि ' पुरुषशब्द सतुष्यजाति-. | 
बाचक है । उसी प्रकार 'पांचवीं आहुतिमें जळ पुरुषसंज्ञक दोता दै ऐसा उपदेश 
किया जाता है “पांचवीं आहुति नहीं दोनेपर जळ पुरुषसंज्ञक नहीं होता, ऐसा 
रत्वम्रंभा | हत 
एवम्‌ अविशेषश्रतेमौगीन्तराभावात्‌ चेति पूरवपक्षबीजडरये निरस्यं तृतीयबीज- ` 
निरासा सूत्रमादते- यत्युनरित्यादिना । * विद्याकमशृत्यानो कुमिकीटा 


दिभावेन 'जायस्वः [ छा० ५ । १० । ८ | इत्यादिधुत्या ` निरन्तरजन्ममरणीषंः 
अपि 


0 
3. 
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भाष्य 


| पि्यते, वाक्यस्य इचर्थतादोषात्‌ । तत्र येषामारोहावरोहो संझवतस्तेषां 
/ पञ्चम्यामाहुती देह उङ्कविष्यति, अन्येषां तु विनेवाहुतिसंख्यया भूतान्त- 
 रोपसृष्टाभिरङ्िदेह आरप्स्यते ॥१८॥ 
माष्यका अनुवाद 

प्रतिषेध नहीं किया जाता, क्योंकि वाक्यमें इथर्थ दोनेका दोप आवेगा। 
उसमें जिनका आरोह और अवरोह हो सकता है, उनका देह पांचवी आहुतिमें 
सप्पन्न होगा, और दूसरोंका देह तो आहुतिसंख्याके बिना ही अन्य भूतोंसे उपसृष्ट 
जलसे उत्पन्न होमा ॥ १८॥ 


रत्रम्रभा 
५ देहस्याडपि नाहुँतिसंख्यानियम इत्याह- अपि चेत्यादिना ।  विधिनिषेध- 
 रुपाशद्वये वाक्यमेदः स्यात्‌ इत्यथः ॥ १८॥ ”" 
रत्नमभाका अनुवाद 
“अपि च? इत्यादिसे । विधि और निषेधरूप दो अथे लेनेमें वाक्यभेद होगा, ऐसा अर्थ है ॥१८॥ 


स्मर्यतेऽपि च लोके ॥१९॥ 


` पदच्छेद- समर्यते, अपि, च, लोके । 

त पदार्थोक्ति--अपिच छोके--भारतादौ# द्रोणधृष्टयुम्नादीनामयोनिजत्वसू--- 

ओ। स्मर्यते -स्मृतिपथ भवति [ तत्र द्रोणादेः योषिदाहुतिन भ्ृष्टयुम्नादीनाञ्च योषि- 
त्पुरुषविषये द्वे आहुती न भवतः, अतः आहुतिसंख्यानियमव्यभिचारः, तथान्यः 

त्रापीति भावः। | 

` आषार्थ--भारत आदि अन्योमें द्रोण, श्र्टयुग्न आदिः अयोनिज हैं, ऐसा 

प्रसिद्ध है, उसमें द्रोणादिकी योषित्‌ में आइतिं नहीं है और ध्वृष्टयुम्म आदिकी 

खलीपुरुषविषयक दो आइतियं नही हैं अतः आइतिसंख्याका नियम नहीं है । 


|. उत्पत्ति कलशसे--यईपात्रविशषसे हुई दै, क्योंकि द्रोण-कलूश उत्पत्ति स्थान दै | 
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i भाष्यं 
. अपिच स्मर्यते लोके द्रोणशष्टयम्नम्रसृतीनां सौताद्रोपदीग्रमृतीनां : \ 
चायोनिजत्वम्‌ । तत्र द्रोणादीनां योषिद्विषयकाहुतिनोस्ति । घृट्टयुम्ना- | 
दीनां तु ग्नोषित्पुरुषविषये द्वे अप्याहुती न स्तः । यथा च तत्राहुतिसंख्या 
नियमानाद्रो भवत्येवमन्यत्रापि भविष्यति । बछाकाप्यन्तरेणेव रेतःसेकं 


` गर्भे धत्त इति लोकरूढ़िः ॥१९॥ 


भाष्यका अनुवाद > 

और द्रोण, धृष्टयुस्न आदि तथा सीता, द्रौपदी आवि अयोनिज ही हैं, ऐसा 
छोकमें स्मरण है । वहां द्रोणादिमें ख्रीविषयिका एक आहुति नहीं दै, धृष्टयुम्न 
आदिस तो खीविषयक और पुरुषविषयक ये दोनों आहुतियां नहीं है. । जिस 
प्रकार वहां आहुतिसंख्याका'अनादर दै, उसी प्रकार अन्यत्र झी होगा । बलाका 


भी बिना रेतःखेकके ही गमे धारण करती है, ऐसी ढोकरूढिदहै॥१९॥ .. £ 


| - ,” , . रत्नमभा 5? के 
* अनियमे स्मृतिसंवादा् सूत्रमु--स्मयतेज्पीति । लोक्यतेऽनेनेति छोकः 2 
भारतादिरुक्तः । मुख्याथम अपि आह--बलाकेति ॥ १९ ॥ i 
| `` रत्वंप्रभाक़ा अनुवाद ` 
अनियम--मनुष्यदेहकी उत्पत्तिमें आहुतिसंवादका कोई नियम नहीं है, ऐसी स्थितिमें" 


. स्मृतिसंवादके लिए सूत्र दिखलाते हे--“स्मय्येते$पे” इत्यादि । जिससे देखा जाता है वह 


लोक अर्थात्‌ महाभारत आदि इतिहास [ लोक शब्दसे ] कहा गया है । लोक शब्दका मुख्य 
अर्थ भी कहते हैं--/“बलाका” इत्यादिसे ॥ १९ ॥ 172 क 


दुबनाच्च ॥२०॥ 


` _ पदाथोक्ति च-अपि [ ढोके जरायुजाण्डजस्वेदजोद्विज्जेष चत॒विधेष्ठ देडे - 
स्वेदजोद्धिजयोः खीपुंसव्यक्तिसयोग विना एवोत्सतिदशीनाज्ञाहुतिसंख्यानियम इत्यथैः | र 
भाषा -शोकंे जरायुज, अण्डज, स्बैदज और उद्धिज, इस प्रकारके 
चतुर्विध देहोमें स्वेदज और उद्विजकी खी और पुरुंषके संयोगके'बिना ही उत्पत्ति 
देखनेमें आती है, अतः आहुतिंसंस्याका नियम नहह, - ० ८ ७ 
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भाष्य 


| 6 अपिच चतुविधे भूतग्रामे जरायुजाण्डजस्वेदजोङ्किजजरक्षणे स्वेदजो- 

८ ङ्विजयोरन्तरेगैव ग्राम्यधममुत्पत्तिदशनादाहुतिसंख्यानादरो भवति। एव- 
` म्जन्यत्रापिः भविष्यति ॥२०॥ ही | 
नतु तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति आण्डजं जीव- 
जमुद्धिजम्‌! ( छा० ६।३।१ ) इत्यत्र त्रिविश्र एव भूतग्रामः श्रूयते; इत्यत्र 
क्रथं चतुविधत्वे भूतग्रामस्य प्रतिज्ञातमिति । अत्रोच्यते « 
` भाष्यका अनुवाद 

और चार प्रकारके भूतसमूइमें-जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ज 
रूपमें, स्वेदज और उद्धिज्ममें आम्यधर्मके बिना ही” उत्पत्ति देखनेमें आती दै, 
इसलिए आहुतिसंख्याका आदर नहीं दै, इसी प्रकार अन्र्यत्र भी होगा ॥ २० ॥ 
के परन्तु 'तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि अवन्ति० ( निश्चय, डन 
हः भूतोंके तीन दी बीज होते हैं--अण्डज, जीवज और उद्भिज्ज ) ऐसा यहां तीन 
| ओ- प्रकारके ही भूतसमूह श्रुतिमे हैं ( सुने जाते हैं ), फिर भूतसमूह चार प्रकारके 
हैं ऐसी प्रतिज्ञा किस प्रकार की गई दै! इसळिए कहते हे-- 
_ ० हम न अमन वय 


CR _ रतमा 

न “अण्डजानि चच जरायुजानि च स्वेदजानि र उदिभज्ञानि च? [ ऐत० ई | 
कल डी १ । ३ ] इतिश्चृत्यवष्टम्मेन सूत्रे व्याचष्टे--अपि चेति । अन्यत्रापि | 
ˆ अनिशदिकारिष्वित्यथः ॥ २०-॥ ॥ 
र रत्नमभाको अनुवाद : 
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स्वेदन--पसीनेसे उत 
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तृतीयशंब्दावरोधः संशोकजस्य ॥२१॥ . 
पदच्छेद---तृतीयशब्दावरोध:, सशोकजस्य । | जद ( 
पदार्थोक्ति--संशोकजस्य- स्वेदजस्य, तृतीयशब्दावरोधः-तृतीयशब्देन 
| “आण्डजं जीवजम्‌? इत्तर श्रुतेनो द्विजेन अवरोधः- सङ्गहः [ वृक्षादिक पथ्वीमुद्धिद्य 
जायते स्वेदजन्तु जळमिति उभयोरवयवार्थत्वाविशेषात्‌ , तथाच 'आण्डजम्‌' इत्यादि 
श्रती शरीरत्रैविध्यश्रवणेऽपि न छोकप्रसिद्धशरीरचातुविध्यप्रसिद्धिमङ्ग इति भावः]। 
'आण्डजम्‌! इत्यादि श्रृतिमें पठित उद्धिजरूप तृतीय ¬ 
शब्दसे ग्रहण होता है क्योंकि अवयवार्थसे बक्षादिका जैसा ग्रहण होता है वैसे खेदजका २ 
भी संग्रह हो सकता है, कारण कि स्वेदज भी जळका भेदन करके ही उतन्नह्ोताहे| २. 
भाष्य न 
'आण्डजं जीवजगुद्धिजम ( छा० ६।३।१.) इत्यत्र वृतीयेनोद्धिज गी 
शब्देनैव स्वेदजोपसंग्रहः कृतः प्रत्येतव्यः | उभयोरपि स्वेदजोद्धिजयोभू: 


४७ 


म्युदकोद्ेदप्रभवत्वस्य तुल्यत्वात्‌ । स्थावरोद्भेदाज्ञ विलक्षणो जज्ञमोद्भेद 
इत्यन्यत्र स्वेदजोद्धिजञयोभेदवाद इत्यविरोधः ॥२१॥ . है 
भाष्यका अनुवाद न 
'आण्डज जीवजमुद्धिजम? ( अण्डज, जीवज और उद्धिज्ज ) इसमें तृतीय 
उद्धिजञशब्द्से ही स्वेदजका उपसंग्रह किया गया है, ऐसा जानना चाहिए । क्योंकि | 
स्वेदज और उद्भिज ये.दोनों ही भूमि और उदकका उद्भेद करके उत्पन्न होते हं 
अतः तुल्य हैं । स्थावरोद्ेदसे जंगमोक्वेद विलक्षण है, इस प्रकार स्वेदज और 
उद्धिज्ञका भेदवाद अन्यत्र [ वर्णित ] है, इससे विरोध नहीं दै॥ २१ _ 
रह्मा , 
अनया श्रृत्या चातुर्विध्यं कथमुक्तम्‌ , श्रृत्यन्तरे त्रीण्येवेत्यवः 
शङ्कोत्तरत्वेन सूत्रमादत्ते- नन्वित्यादिना । जीवजं.जरायुजं मचुष्यादि 

जायते वृक्षादिकम्‌ ,उदकं भित्वा जायते यूकादिज्गममिति भेदः | संशोक 
_ रलेप्रमाका अनुवाद | 

इस श्रुतिसे भूतसमूह चार प्रकारके कैसे कहे गये दै, जवकि अ न्य 

किये गये हैं, उस अवधारणसे विरोध होता है इस शंकाके उत्तर 


- माकाशसम भवतीति--एतदुपपद्चते, [ नहि अन्यस्यान्यभावो मुख्य उपपद्यते; 


८ कोंदीग्रात,ोतेहैऐशासिदइआ। -. _- ही प्राप्त होते हैं, ऐसा सिद्ध हुआ । 


“५ अभाव यह है कि पूर्वपक्षो कहता दै-- स्वगेसे अवरोष्रका क्रम इस प्रकार सुना जाता है-- 
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[ ४ साभाव्यापत्यधिकरण स्‌० २२ ] 
वियदादिस्वरूयत्वं तत्साम्यं वावरोहिणः । 
वायरभूतवेत्यादिवाक्यात्‌ तत्तद्भावं : अपद्यते ॥१॥ 
खवत्सूक्ष्मो वायुवशो युक्तो पूमादिमिभवत्‌ । 
अन्यस्यान्यस्वरूपत्वं न मुख्यसुपपद्यते# ॥२॥ 

[ अधिकरणसार | - 
सन्देह--स्वर्गसे अवरोह करनेवाले जीव वियदादिके स्वरूपको प्रास होते हैं 
अथवा उनकी साम्यताको? ' ने नक 

पूवेपक्ष--वायुर्भूत्वा इत्यादि वाक्यसे वियदादिस्वरूप होते हैं । 
सिद्धान्त--अन्य अन्यका स्वरूप नहीं हो सकता है, अतः आकाशादिकी प्रतिपत्तिसे 
आकाशके समान सूक्ष्म, वायुवश और धूम आदिसे सम्बद्ध दी विर्वक्षित है । 


'साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ॥२२॥ 
पद्च्छेद--सामाव्यापत्तिः, उपपत्तेः । 
पदार्थोक्ति--[ जीवानाम्‌ ] साभाव्यापत्तिः--[ तैः आकाशादिभिः ] साभा- 
व्यापत्तिः---समानः भावः- रूप येषां ते सभावाः, तेषां भावः सामाव्यं-साइश्यभ्‌-- 
तस्य आपत्तिः प्राप्तिः, [ कुतः ¦ ] उपपत्ते:--चन्द्रकोक॑ गतानामनुशयिनां प्रवृत्त- 
फळकर्मक्षयदर्शनजनितशोकाग्निना दह्यमानमिदं शरीरं करकादिवत्‌ विठीयमान- 
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तस्मात्‌ साइश्यमेव मतिपद्यन्त इति सिद्धम्‌ | । ४ 
भाषार्थ---जीवोंका उन आकाश आदिके साथ साभाव्यापचि--साइश्य ही 
है, क्योंकि उपपत्ति है---चन्द्रलोकमें गये हुए अनुशयी जीवोंके फलोपमोगके अनन्तर _ 
कर्मक्षयके दरशनसे उत्पन्न शोकांभ्रि द्वारा दृश्यमान शरीर बरफके समान गता हुआ 
आकाशके समान होता है, अन्यका अन्यभाव मुख्य नहीं हो सक़ता दै, इससे सादरय- 


“अमैतमेवाध्वान पुनसिबतन्ते यथेतमाकाशम? इ-यादिसे । यहाँ स्वगैसे उतरनेवाछा जीव आकाशादि 
रूप दी हो जाता है, क्योंकि “बायुर्भूरवा इत्यादि वाक्य तद्भाव--तद्पताका ही बोधन करते हैं, 
पेसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनपर-- - ˆ | हित लकल र क... 
 सिद्धान्ती--अन्यमे अन्यकी स्वरूपताके सम्भव न होनेसे आंकाश-प्रतिपत्तिसे आकाशके समान 

सक्षम, ऐसा अर्थ विवाक्षेत है, वायुभावुस वायुवशता, -और धूमादिभाव माने घूमादिसे सम्पर्के 
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* भाष्य 
इष्टादिकारिणश्रन्द्रमसमारुद्य तस्मिन्यावत्संपातयुषित्वा ततः सानुशया 

अवरोहन्तीत्युक्तम्‌ । अथावरोहप्रकारः परीक्ष्यते । तत्रेयमवरोहृश्चतिभवतिः 
अयैतमेवाध्वान पुननिवतन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायु वायुभूत्वा धूमो 
भवति धूमो भूत्वा अभ्रं भवति, अभ्रं भृत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति' 

माष्यका अनुवाद 

इष्ठ आदि करनेवाले चन्द्रमें समारोहण करके उसमें कर्मफल खगेसुखभोग 
पयैन्त रहकर “वहांसे अनुशयसहित अवरोद्दण करते हैं, ऐसा कहा गया दै । 

अब अवरोहप्रकारकी परीक्षा की जाती दै। वहां यह अवरोद श्रुति दे 

“अयैतसेवाध्वानम्‌०” ( पीछे इसी मागेसे फिर लोटता है, जैसे गया था वैसे दी 


१ रत्नमभा द 
एवं पापिनां गत्यागती विचार्यं सम्प्तीष्टादिकारिणामवैरोहे विशेषमाह 
साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः | यथेतमनेवं च' इत्युक्तरीत्या यथागतं धूमादध्वानं पुनर्नि 
वपन्ते, निवृत्ताश्चानुशयिनः कर्मान्ते द्रुतदेहाः आकाशं गताः आकाशसदृशा 
भवन्ति । आकाशसाहश्यानन्तरं पिण्डीकृतातिसूक्ष्मलिज्लोपहिताः वायुना इतस्ततश्च 
नीयमाना वायुसमा भवन्ति । सानुशयः सद्यो वायुसमो भूत्वा घूम गत तत्समो 
मवति , धूमसमों भूत्वा अश्रसमो भवति । अपो बिश्रतीत्यअम | मेहति-- 
सिञ्चतीति वृष्टिकती मेघः तत्समो सूत्वा वर्षैधाराद्वारा एथिवीमुपविश्य जीहिय* ˆ | 
वादिरूपो भवतीति सिद्धान्तगत्या श्रृत्यथैः। पूर्वोत्तरयुक्तिदय संशयबीज | 
मन्तव्यस्‌ । पूर्वत्र मार्गह्यमुक्ला तृतीयत्वोक्तेयुक्त स्थानशन्दस्य आगेलक्षकत्वस्‌ , | 
रलप्रमाका अनुवाद 3 मक 
इस प्रकार पापियोंकी गति और आगतिका विचार करके इष्ट आदि करनेवालोंके अवरोह 
बिशेष कहते हैं-/“सामाव्यापत्तिरुपपतेः” । “यथेतमनेवं च? ( जैसे गया था वैसे नहीं 
ढंगसे ) इस उक्त रीतिसे जैसे गये थे वैसे ही धूमादि मागेसे पीछे लौटते है 
निवृत्त--लौटे हुए अनुशयी जीव कमेके अन्तमें दरवीभूत--पिघळे हुए देहवाळे अ 
तत्सदश हो जाते है । आकाझसाइर्यके अनन्तर पिण्डीकृत होकर अतिसूक्ष्म 
वायुद्दारा इधर उधर नीयमान होनेसे वायुसम होते ह । बह 
होता हुआ धूमको प्राप्तकर तत्सह होता हे । धूमठुल्य 
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॒ भाष्य 
(छा०-५।१०।५) इति । तंत्र संशयः--किमाकाशा दिस्वरुपमेवावरोहन्तः 
मरत्रिपद्यन्ते किंवा5ञकाशादिसाम्यमिति । तत्र प्रा तावत्‌--आकाशाद्‌ 
स्वरूपमेव प्रतिपद्यन्त इति । इतः ! एवं: हि श्रतिभेवति । इतरथा लक्षणा 
स्यात्‌ । श्रतिलक्षणाबिशये च श्रतिन्याय्या, न लक्षणा । तथा च वायुभूंत्वा 
धूमो भवतीत्येवमादीन्यक्षराणि तत्तत्स्वरूपोपपत्तावाज्ञस्येनावकल्पन्ते । 
` तस्मादाकाशादिस्वरपग्रतिपत्तिरिति।  » 
- ” एनं ग्रासे त्रूमःआकाशादिसाम्यं प्रतिपद्यन्त इति । चन्द्रः 
जु के यदम्पथ शरीरमुपमोगाथमारब्ध 'तदुपभोगक्षये सति प्रवि 
लीयमानं सह्ष्ममाकाशसम भवति ततो वायोर्वशमेति ततो धूमा- 
र भाष्यका अनवाद 
झाकाशमें लौटता दै, आकाशसे वायुमें, वायु होकर धूम होता दै, धूम होकर अश्र 
होता है, अश्र होकर मेघ होता है, मेघ हो कर जलूरूपमें एथिवीपर गिरता है ) उसमें 
शय है कि अवरोहण करनेवाछ। क्या आकाशादिखरूप ही प्राप्त करता है, या 
आकाशादिसाम्य ? उसमें आकादिखंरूप ही प्राप्त करता है, ऐसा प्राप्त होता है । 
किससे? इससे कि इसी प्रकारकी श्रुति है, नहीं तो लक्षणा होगी। श्रुति ओर छक्षणाके 
संशयमें अति न्याय्य है, लक्षणा नहीं । उसी प्रकार “वायुसूत्वा धूमो भवति ( वायु 
होकर धूम होता दै ) इत्यादि अक्षर तत्‌-तत्स्वरूपकी उपपत्तिमें अनायास उपपन्न 
होते हैं, इसलिए आकाशादिखरूपकी प्रतिपत्ति है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--'आकाशादिके साम्यको प्राप्त करते 
हैं।चन्द्रमण्डलम जो जळमय शरीर उपभोगके लिए उत्पन्न हुआ है, वह उपभोगके क्षय 
कु ` | रत्नप्रभा श 
८ इहतु दुर दघि भवतीत्यादिपरयोगे भवतिश्रुतेबिंकारस्वरूपापत्ती युख्यस्वात्‌ साह- | 
` ऽयापत्तिलक्षणांबीजं नास्तीति प्रत्युदाहरणसङ्गतिः । श्रतिसुख्यत्वं फलमिति 
पूर्वपक्षः | अनुशयिनां पूर्वेसिद्धाकाशादिस्वरूपापत्ययोगात्‌ लक्षणेति सिद्धन्तयति- 
एवमित्यादिना । समानो भावो धर्मा यस्य तद्भाव:---साभाव्यम्त्‌ , साम्यमिति 
> उ | रत्नप्रभाका अनुवाद 
पूर्वमें दो मार्ग कहकर तृतीयत्व कहा गया दै, इसलिए स्थानशब्द मार्गलक्षक दै, यह 
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Dd 


भाष्य . . 

दिभिः संपृच्यत इति । तदेतदुच्यते--'यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुम' ( छा० 
५।१०।५ ) इत्येवमादिना । कुतः एतत्‌ ? .उपपत्तेः । एवं ह्येतदुपपद्यते । 
नह्यन्यस्यान्यभाचो मुख्य उपपद्यते । आकाशस्वरूपग्रतिपत्तो च वाय्वा- 
दिक्रमेणावरोहो नोपपद्यते । विश्चुत्वाचचाकारेन नित्यसम्बद्भत्वान्न तत्साइञ्याः 
पत्तेरन्यस्तत्सम्बन्धो घटते । श्रत्यसम्भवे च. लक्षणाश्रयणं न्याय्यमेव | अत ` 
आकाञादितुल्यतापत्तिरेवात्राकाशादिभाव इत्युपचयेते ॥२२॥ ती र 

भाष्यका अनुवाद गा 
होने पर प्रविलीन होकर सूक्ष्म आकाशके समान होता है,पीछे वायुके वशमै होता । 
है, फिर उसके बाद धूमादिके साथ सएक्त होता है । वह 'यथेतमाकारम्‌०' ( जैसे 
गया था वैसे ही आकाशमें पीछे लोटता दै, आकाशसे वायुमें ) इ्यादिसे कहा 
गया है। यह किससे ? उपपत्तिसे।' क्योंकि इस प्रकार यह उंपपन्न होताहे, 
क्योंकि एक वस्तुका अन्यभाव. मुख्य अर्थमें उपपन्न नहीं होता। आकाश 
स्वरूपकी प्रतिपत्ति माननेपर वायु आदिसेँ कमसे अवरोह उपपन्न नहीं होगा और 
आकांशके विसु होनेसे तथा उसके साथ निल संबन्ध होनेसे आकाशादि-तुल्यता- _ 
प्रातिसे भिन्न उसका संबन्ध नहीं घटता। और श्र॒तिके असंभवमें छक्षणाका , 
आश्रयण करना ठीक ही दै। इसलिए यहां आकाइादितुल्यताभ्राप्ति ही ऱ्य 
आकाशादिभाव है. ॥ २२॥ | र्य _ >. 

नर हज व्य 
सूत्रपदार्थः । एवं ह्येतदिति । एतदू--भवनम्‌, एवं--साइद्यरूपमेवोपपद्यंते. 
इत्यथः | अनुशयिनामाकाशादिभ्यो निर्गमनान्यथानुपपत्त्यापि साइश्यरुक्षणा इत्याह- ; 
आकाशस्वरूपेति । संयोगछक्षणास्‌ आशङ्कयाह- विञ्चुत्वादिति | भवतिश्रुत्यां 


सन्धानाष्टैराम्यसुपसंदरति--अत इति ॥ २२ ॥ 

` _ रत्तम्रभाका अनुवाद हे 
जिसका वह सभाव, उसका जो भाव वह साभाव्य- साम्य है, ऐसा सुत्रपॅद 
«एवं ह्यतः इत्यादि । एतत्‌--यह आकाशादि भवन, एवम्‌--साइश्यरूप ही || है, 
ऐसा अर्थ है। अबुशयी ( जीवों ) के आकार आदिसे निगेमनकी अन्यथातुपपत्ति होनेसे भी 
साइश्यलक्षणा है, ऐसा कहते हैं--“आकाशस्वरूप? इत्यादिसे। परन्तु भवतिश्चतिसे आकाश 
आदिके संयोगमात्रमें लक्षणा करो, साइरयमें लक्षणाका क्या प्रयोजन 
` कहते है--“विभुत्वात”” इत्यादिसे । भवतिश्चुतिसे संयोगमें-लक्षणा 
ऐसा अथे है । अवरोहमें विविध भूतसाम्य 0212 है,, ऐसे अचुसन्धार नसे, चेरा 
प्रकार उपसंहार करते हैं यादिसे ॥२२॥. . . ` 
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_[ ५ नातिचिराधिकरण स्‌” २३] 


्ीह्यादेः प्राग्विलम्बेन त्वरया वा5वरोहाति । 
तत्रानियम एव स्थान्नियामकविवर्जनातू ॥१॥ | 
दुःखं त्रीह्यादिनियाणामिति तत्र विशेषितः । 
बिलम्वस्तेन पूर्वत्र त्वराऽर्थादवर्सायते# ॥२॥ 


= 
०.५ 
ञ ४91 


. [ अधिकरणसार ] 


है| 
सन्देह--तरीह्यादिभाबके पूर्व अनुशयी आकाशादियेंसे विलम्बसे अवरोह करता 
हे अथवा त्वरासे ! है: 45% । | 
पूर्वपक्ष--किसी नियामकके न रहनेसे अनियम है| 
ु सिद्धान्त त्रीह्यादिमावसे निकलना कठिन है, क्योकि शरुतिमें बिलम्ब विशेषित 
` ` है, अतः आकाश आदिसे शीघ्र उतरता है, ऐसा अर्थात्‌ शात होता है । 


नातिविरेण विशेषात्‌ २३ 


` पदुच्छेद- न, अतिचिरेण, विशेषात्‌ । 
` पदार्थाक्ति--[ जीवः ] न अतिचिरेण--अल्पकारुमेव [ आकाशादिवषीन्तैः 
` साइस्येनावस्थाय वर्षणधाराद्वारा एथिवी प्रविशति, कुतः £ ] विशेषात्‌- त्रीद्यादि- 
ह _आवापत्त्यनन्तरम्‌ अतो वे खळ दुर्निष्प्रपतरस! इत्येवं रूपेण विशेषात्‌ [ ततः पूर्व 
ह सुनिष्प्रपतरत्व ज्ञायते इति भावः | । ह 
 _. भाषार्थ -जीव स्वल्पकाङ ही आकाश आदिके साथ समानरूपसे रहकर 
ह  बर्षोदी धारा द्वारा एथ्वीमे प्रवेश करता है, क्योंकि ब्रीह्यादि भावकी ग्राप्तिके अनन्तरं 
ही 'अतो वै? इत्यादि श्रुतिसे दुनिष्प्रपतरत्वका कथन दै, उसके पूर्व नहीं, ऐसा 
ज्ञात होता है) न्य | 
 वर्षेणके बाद मझ्ादिभाव श्रुतिमें कडा गया हैत इह जीहीयवा ओषधिवनस्पतयास्तल्माषा | 
इति जायन्ते’ इत्यादि, इससे जीह्यास्मावसे पूर्व आक्राश आदिभावसे जीव शीघ्र अवरोह करता दे. ८ 
? उसमें नियमाकके अभाव दोनेसे अनिणेय है, ऐसा पूवेपक्ष प्राप्त होनेपर-- a 
--ओह्यादिभावको कहकर “ अतो वै खळ दुनिष्प्रपतरम्‌”? इत्यादि श्रुति ह्मादिभाबसे 
न है? इस प्रकार कहती हुई आदि आदिमं बिलम्बका कथन करती है, इसारिए 
है, ऐसा अनगम दाता है। 5 सक 


` दर्शनात्‌ संशय वदन पूर्वैपक्षयति-” तत्रेत्यादिना | अनियमात्‌ कदाचिद्विरम्बेन | १ 
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भाष्य 

तत्राकाशदिप्रतिपत्तौ प्राग्वीह्यादिभावापत्तेभेवति विश॑यः--किं दीप दीघं | 
कारं पूर्वपूर्वसाइञ्येनावस्थायोत्तरोत्तरसाइञ्यं गच्छन्त्युताल्पमल्पमिति । 
तत्रानियमः, नियमकारिणः शा्रस्याभावादिति । एवं प्राप्त इदमाह 
नातिचिरेणेति । अल्पमल्पं कारमाकाशादिभावेनावस्थाय वर्षधाराभिः 
सहेमां शुवसापतन्ति। कुत एतत्‌ ? विशेषदर्शनात्‌ । तथाहि व्रीह्यादि- 
सावापत्तरनन्तरं बिशिनष्टि “अतो वे खल दुनिष्प्रपतरम्‌ ( छा० ५ 
१०।६ ) इति" तकार एकर्छान्दस्यां प्रक्रियायां छ॒प्तो मन्तव्यः । दुनि- 
'प्रपततरं दुनिष्क्रमतरम्‌-हुःखतरमस्माद्‌ व्रह्मा दिभावाश्निःसरणं भवतीत्यथः | 
तदत्र दुःखं निष्प्रपतनं प्रदर्शयन्पूर्वेषत सुखं निष्प्रपतने द्यति । सुख- 

* आष्यका अनुवाद “151 29 नक 

वहां ब्रीहि आदिकी प्राप्रिके पहले आकाशादिकी प्राप्तिमें संशय होता स्की र द्‌ 
क्या ढीधै-ढीधै कालतक पूर्व-पूर्वलाहइ्यसे अवस्थित दोकर उत्तरोत्तर साहश्य 
पाते हैं या अल्प-अल्प कालतक अवस्थित होकर ? उसमें अनियम है, क्योंकि. ` 


EF 
नियम करनेवाला शाख नहीं दै । ऐसा प्राप्त होनेपर यहद कहते हे--'नातिचिरेण! RE 
इत्यादि । अल्प अल्प काळ आकाझादिभावसे अवस्थित होकर बृष्टिघाराओंके साथ 


इस प्रथिवी पर पड़ते हैं । यह किससे ? विशेषका दशन होनेसे । क्‍योंकि जीदि 
आदिभावकी प्राप्तिके पीछे विशेष कहते है--“अतो वै खळ दुनिष्प्रपतरम! र 
( निश्चय, इससे निष्क्रमण विशेष कष्टदायक है ) इस प्रकार एक तकार छान्दसं ` 
प्रक्रियाम प्त समझना चाहिए । ढुनिष्मपततर--दुचिष्करमतर, इस ब्रीदि आदि- 
मावसे निःसरण दुःखतर दै, ऐसा अर्थ है । वह वचन यहां दुःखयुक्त निष्क्रमण 
दिखळाता हुआ पूवेभावोंमें सुखसे निष्क्रमण दिखलाता है । और निष्क्रमणमें क 
———— ३ न का 
® + रलप्रभा ल ७: 
नातिचिरेणेति । उक्तं साइऱ्यमुपजीव्य लोके गन्तृणा चिराचिरगति- | 


गोन्यापत्तिरिति पूर्वपक्षफलस्‌ | सिद्धान्ते ठ त्रीहियवादिमावादनुशयिर्ना 


` “व्नातिचिरेण” इत्यादि । साहस्यका उपजीवन:-अवलम्बनकर आ 
प्रद्ीनके संशयको कहते हुए पपक्ष कहते है तत्र” इत्यादिसे हि क 
विलम्बसे जन्मप्रसंग होता है, ऐसा पूर्वपक्षमें फल हे । सिद्धान्तमें देय 
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;खताविशेषशार्य “ निष्प्रपतनस्य - कालाल्यत्वदीधत्वनिमित्तः । तस्मि- 
न्नवधो शरीरानिष्पत्तेरुपभोगासम्भवात्‌ । तस्साद्‌ व्रीह्मादिभावापत्तेः प्रागल्ये 
नैव कालेनावरोहः स्यादिति ॥२२॥ 

भाष्यका अनुवाद 
सुख और दुःखकी स्थितिका जो विशेष है उसके निमित्त कालका अल्पत्व और 
दीघेत्व दै । क्योंकि उस अवधि-कालमें शरीरकी अनिष्पत्तिसे उपभोगका असंभव 

> है । इसलिए त्रीहि आदिकी मासिके पूवे अल्पकाङमे दी अवरोह होता है ॥२३॥ 


3 
1३ 
४ 
छ 
१ 


रलमया 
निर्गमनमिति विशेषात्‌ आकाशादिभावांत्‌ शीघ्र निर्गम इति अविलम्बेन योन्यापत्ति 
रित्यनुसन्धानात्‌ वैराग्यदार्त्वॅमिति विवेक नन्वाकाशादिष्वनुशयिनां सुख, ` 
ब्रीहियवादिषु दुःखमिति दुःखशब्दाद्भाति, न चिराचिरनिर्गमनमित्यत आह- सुख 
दुःखताविशेषश्वायमिति | अवधिः--कारः ॥ २३ ॥ 
` रलप्रमाका अनुवाद 
८ अनुशयिओंका ( जीवोंका ) बिलम्वसे निगमन होता है, ऐसा विशेष होनेसे आंकाशादिभावसे 
शीघ्र ही निर्गमन होता है अथोत्‌ अविलम्बसे जन्मप्रासि दै, इस अबुसन्धानसे वेराग्यकी इढ़ता 
है, ऐसा विवेक है । परन्तु आकाशादिमें अचुशथिओंको ( जीवोंको ) सुख और ब्रीह्यादिमें 
दुःख है, यह दुःखशब्दसे समझमें आता दै, चिर या अचिरकालमें निर्गेमन समझमें नहीं आता 
“ इसलिए कहते हैं-- सुखदुःखताविशेषश्वायम्‌” इत्मादिसे । अवधि-काल ॥ २३ ॥ - ` 
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[ ६ अन्याथिष्टिताधिकरण । सू०--२४-२७ ] 
छै | 
्रीह्यादो जन्म तेषां स्यात्संरेषो वा जानिर्भवेत्‌ । - 
“जायन्त' इति मुख्यत्वात्पश्हिसादिपापतः ॥१॥ त 
वैधान्न पापसंइलेष! कर्मव्यापृत्यनुक्तितः । 
श्वविष्रादों मुख्यजनों चरणव्यापृतिः श्रुत# ॥२॥ 

[अधिकरणसार] ` ` ०: | 
सन्देह-भीहि आदिमे जीवोंका संसगैमात्र है अथवा मुख्य जन्म है! ^ - : 
पूर्वपक्ष--सुख्य जन्म है, क्योंकि 'जायन्ते' इसका श्रवण है औरं पशु हिसादि 

पापका योग है । न 
सिद्धान्त--वैध होनेसे पुशुहिंसा पाप नहीं है और कर्मके व्यापारका कथन नही 


° 


४१8: र ४2726 
`. है, अतः बरीह्यादिमे संसगमात्र है, जन्म नहीं है | 


अन्याधिष्टितेषु पूवेवदमिलापात्‌ ॥२०॥ ” * 

. , पदच्छेद---अन्याधिष्ठितेषु, पूर्ववदमिळापात्‌ । क. I 
` पदार्थोक्ति--अन्याधिष्ठितेषु---अन्वेः जीवेः अघिष्ठितेषु [ त्रीद्यादिषु संसगै- 
मात्रमनुशयिनां भवति, कुतः ¦] पूवेवदभिळापातू--यथा आकाशादिवषीन्तेषु कमै- 

परामर्दीमन्तरेंगेव प्रवेश उक्तः, तथा ब्रीज्यादिष्वपि कमेपरामर्शे वनैव प्रवेशामि- 
ढापात्‌, [ अतः कर्मपरामर्शामावान्न रीह्यादिष्वनुशयिवां सुखादिभोगः RHE: | नि 

आषाथ- जीर्वोसे अधिष्ठित ब्रीहि आदिमें अनुशयी जीवोंका न 

है, क्योंकि जैसे आकाश आदिसे वर्षा पर्य्यन्त कर्म परामशके बिना प्रवेश कहा | 
: गया है, वैसे तरीहि आदिमे भी कमै परामर्शके बिना दी प्रवेशका कथन है। इससे . 

करके परामशी के न होनेसे बरीद्यादिमे अनुशयियोंका सुखादिसाक्षाकार नहीं ह| | 


१० 


> 


>> £ ५ - आदिके ह Ce य 
# भाव यह हैं कि पूर्वपक्षी कहता दै---आकाश आदिक समान रोदि | जा 20 02200: 

हे, किन्तु ब्रीहि आदिके रूपस मुख्य जन्म है, कारण कि, “जायन्ते? यृ ति है।. क. > 

करनी चादिए---“खर्गमें पुण्यफलका मोगकर पापफलरूप स्थावर जन्मका सम्म हा 

BB पशुह्सादि दु... पविम 7९ र के : HR द्वे कळी 

क्योंकि स्थावर जन्मका कारण दि है, क मुख्य ही जन्म ६ आ 

सिडान्ती--विधिशाखळभ्य होनेसे यज्ञम पशुद्दिंसा पापै नहीं हो सकता; 

शब्दसे संकषेषमात्र विवक्षित दै सुख्य जन्म नहीं, क्योकि 

मुख्य जन्म विवक्षित होता है. वहां कर्के व्यापारका 

इत्यादि । अतः स्वगैसे अवरोहः करनेवााका जीझषादिम पी 

द्वृ Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 
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- भाष्य 

तस्मिन्नववरोहे प्रवर्षणानन्तरं पव्यते--'त इह त्रीहियया ओषधिः 

वनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते’ ( छा० ५।१०।६ )। तत्र संशयः-- 

किमस्मिन्नवधो स्थावरजात्यापन्नाः स्थावरसुखदुःखभाजो5लुशयिनो भवन्त्या- 
होस्वित क्षेत्रज्ञान्तराधिष्ठितेषु स्थावरशरीरेघु सं्लेषमात्र गच्छन्तीति। कि 
` तावत्याप्तम्‌ ! स्थावरजात्यापन्नास्तत्सुखटुःखभाजोऽनुशयिनो भवम्तीति । कुत 
एतत्‌! जनेशुख्यार्थत्वोपपत्तेः, स्थावरभावस्य च श्रुतिस्सृत्योरुपमोगस्थानत्वप्र- 

भाष्यका अनुवाद | 

उसी अवरोहमें प्रवंषेणके अनन्तर ऐसा पढ़ा गया दै---“त इद्द त्रीह्ियवा०' 

( चे यहां त्रीहि और यव, ओषधि और वनस्पति, तिळ तथा उड़द्रूपसे उत्पन्न 
होते हैं ) इसमें संशय होता है कि--इस अवधि--गाळमें स्थावरजाति प्राप्त हुए 
अनुझयी स्थावरके सुख-दुःख भोगनेवाळे होते हैं या अन्य आत्माचे अधिष्ठित 
स्थावर शरीरोमें संश्छेशमात्र पाते हैं ? तब क्या प्राप्त होता है ? स्थावरजाति 
प्राप्त हुए अचुरायी उसके सुख-दुःख भोगनेवाले होते हैं । यह किससे ? इससे कि 
इसमें जन्‌? धातुका , मुख्य अर्थ उपपन्न होता है । स्थावरभाव श्रुति और 


१) 


रत्नप्रभा 
अन्याधिष्ठितेष्विति। श्रुतिक्रमाद्‌ अथक्रमात्‌ च अधिकरणांनां क्रमो बोध्यः । 
/ इह भूमौ वर्षधाराद्वारा पतिताः ते--अनुशयिनो बीह्यादिसाम्येन जायन्ते इति 
श्रुत्यथः | अत्र जायन्त इति श्रतेः पूर्वत्राकाशा दिवर्षान्तसाद्दश्योक्तेः च संशयमाह- 
तत्रेति । अस्मिन्नवंधौ वर्षसाइञ्यानन्तरमित्यरथः । दुर्निष्पपतरशब्देन चिरनिर्गमन- 
लक्षणा उक्ता नं युक्ता, दुःखेन निर्गमनमिति मुख्यसम्भवात्‌ ` इत्याक्षेपसङ्गत्या 
पूर्वपृक्षयति- किन्तावदित्यादिना । अत्र पूर्वपक्षे स्थावरत्वनितृत्तयेऽधिकारिणां 
यलगौरवस्‌ । सिद्धान्ते बीह्यादिसंछेषमात्रं परिह यत्नढाधव वैराम्यश्रोव्यश्वेति 
र रलप्रभाका अनुवाद 
 “अन्याधिष्ठितेषु पूववदमिलापात्‌”। श्रुति और अुर्थके कमसे अधिकरणोंका क्रम समझना 
चाहिए । यहां भूमिपर बृष्टिधारा द्वारा पडे हुए वे अनुशयी जीव त्रीहि आदिके -सहश होकर 
जन्म रेते हैं, ऐसा श्रुतिका अर्थ डे । यहां जायन्ते’. (जन्म लेते हें ) ऐसी श्रुति होनेसे, 
' अधिकरणमें आकाश आदिसे शरषटिपयन्तमें साहइय कहा गया है इससे, संशय होता दै, 


इस मुख्य अर्थका 
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रे भाष्य 
सिद्धेः; पशुहिंसादियोगाचेषटादेः कमेजातस्यानिष्टफलत्योपपत्तः । तस्मा- 
न्सुझ्यमेवेदमचुशयिनां ब्रीह्यादिजन्म, श्वादिजन्मवत्‌। यथा श्वयोनिं वा 
सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वेति सुख्यमेवानुशयिनां श्वादिजन्म तत्सुख- 
दुःखान्वित भवति, एवं ब्रीह्मादिजन्मापीति । 

भाष्यका अनुवाद १ 
स्सृतिमें उपभोगस्थानरूपसे प्रसिद्ध है और पशुद्धिसा आदिके योगसे इष्ट आदि नि 
कर्ससमूह अनिष्ठ फलको देनेवाळे हैं, ऐसा उपपन्न होता है। इसलिए अनुई- 7 | 
यिओंको मीहि आदिरूपसे जन्म सुख्याथेमें दी है, इत्ते आदिरूपसे जन्सके | जौ 
समान । जैसे श्वयोनि, सूकरयोनि, या चाण्डाळयोनि प्राप्त करते हैं, ऐसा कहनेसे 
अनुशयिओंका श्वादिजन्म मुख्य ही है, और वे उसके सुखदुःखसे युक्त होते दै, _ 
वैसे ही त्रीहि आदि जन्म मी | दद 


- रलग्रभा ० 
विवेकः । ननु देहोत्पत्या जीवानां जन्म स्यात्‌, न स्वतः, नीद्वादेस्त न देहत 
मित्त आह--स्थावरभावस्येति । स्थाणुमन्येञ्नुसयन्ति' इत्याद्या श्रुति | 
«शरीरजः कर्मदोषैयाति स्थावरतां नर?” इत्याद्या स्मृतिः । ननु स्वर्गिणां पापा- * | 
'भावात्‌ कथं स्थावरत्वं तत्नाह--पश्चिति । सोमायुच्छिष्टमक्षणसुरामही--आदि- 
शब्दाः । ऋत्वर्थहिंसादेरपि हिसाखादिसामान्येन प्रवृत्त. “न हिंस्यात्‌! इत्यादि 
शास्रनिषिद्ध्वाकारेण दुरितापूर्वकारिखम्‌ अविरुद्धमिति सांख्या आह: |. 
श्रुतोऽन्र ब्रीह्यादिभावोऽनुशयिनां न जन्मरूपः कमैविशेषपरामर्से विना- 
5०८» कट ` रलप्रभाका अनुवाद ' जम 
प्रकार आश्षेपसँगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं--“किं तावत” इत्यादिसे । यहां पूवेपक्षमें अधिकारियोंकी 
स्थावरत्वनिदृत्तिके लिए यलगौरव दै, सिद्धान्तमे त्रीद्यादि संश्ेषमात्रका परिहार क | 
यक्लाघव और वैराग्यदाळ्ये दै, ऐसा विवेक है । देहकी उतपत्तिसे जीवोंका ज 
है, स्वतः--अपने आप नहीं, ्ीदि आदि ती देह ही नहीं है, ईसलिए कहते. हे 
भावस्य” इत्यादि । स्थाणमन्येश्चुसंयन्ति' ( अन्य स्थाणुभाव आस करते हैं 
है। “शरीरजैः कमेदोबैः०” ( शरीरसे उत्पन्न कमेदोषसे मडुष्य स्थान स्थावरता प्रा 
इत्यादि स्मरति है । परन्तु स्व जानेवालोंमें पापका अभाव छै त हा जै स्थावर से प्राप्त 
सके हैं; इसपर कहते रेप” सादि । सोमादि्याने अस 
और सुराग्रह, यह आदि शब्दका अथे है। यज्ञके 
अततत है,; इसलिए “न हिंस्यातर ( 


EE 


ET 
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तक श्रुति किसी भी कसेव्यापारका परामरी नहीं करती, वैसे त्रीहि आदिरूपसे 
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भाष्य 
एवं ग्रासे जम अन्यैजबैरधिएितेषु त्री्यादिषु संसगमात्रमबुशयिनः 
प्रतिपद्यन्ते न तत्सुखदुःखभाजो भवन्ति, पूवेवत्‌ । यथा वायुधूमादिभावोः- 
नुशयिनां तत्सशलेषमात्रम्‌, एवं त्रीह्ादिमावोऽपि जातिस्थावरे» संश्लेष- 
मात्रम्‌ । इत एतत्‌ ! तद्ढेवेहाप्यभिलापात्‌ । कोऽभिलापस्य तहछावः ! 
कर्मव्यापारमन्तरेण संकीतनम्‌, यथाकाशादिषु प्रवषणान्तेषु न “कंचित्कम 
व्यापार परामृशत्येवं व्रीद्यादिजन्मन्यपि । तस्मान्मास्त्यत्र सुखदुःखभात्तव- 
मंतुशयिनाम्‌ । यत्र तु सुखदुः्खभाक््वसभिम्रेति, परमसिशति तत्र 
भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐखा प्राप्त होने पर--इम कहते हें--अन्यजीवोंसे अधि 
छित त्रीहि आदिमे अनुशयी संसगेमात्र प्राप्त करते हैं, उनके सुख या 
ढुःखके भागी नहीं होते, पूवेके समान । जैसे अचुशयिआका वायु, धूमादि 
होना, उनके साथ संस्केषमात्र है, बसे ही त्री हि आदि दोना, भी स्थावर 
जातिके साथ संश्छेषमात्र है। यह किससे? उसके ही समान यहां भी 
उपदेश होनेसे । उसीके समान. व्यपदेश होना किस प्रकार है? कर्म-- 
पुण्य-पापके व्यापारके बिना संकीर्तन है। जैसे आकाशसे छेकर प्रवषेण 


~ 


रंलगभा 


ट्ट ४2 अंत्रोक्तत्वात्‌ पूर्वोक्ताकाशादिभाववत्‌ , इति सिद्धान्तयति--एवं प्राप्त इत्यादिना । 
 पूवेवत्‌ इतिपद दृष्टान्तत्वेन हेत्वंशत्वेन च व्याख्यातस्‌ | यदत्र प्रकरणे कर्मेविशेष- 


कट प्रामर्शपूर्वकमुच्यते, तज्जन्मेति . व्यतिरेकदृष्टान्तमप्याह--अत्र स्विति । अपि च 


' यो पी ह्यन्नमत्ति यो. रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति’ इति वाक्यरोषे ब्रीद्यादिषु 


ई  अविष्टस्यानुशयसंघस्यान्द्वारा रेतःसिक्पुरुषयोगः श्रुतः, तदन्यथानुपपत्त्यापि जन्म- 


रलग्रभाका अनुवाद 
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१ भाष्य 

कमेव्यापारम्‌--रमणीयचरणाः कपूयचरणा इति च । ” आपिच सुख्येञ्नु 
शयिनां त्रीह्यादिजन्मनि त्रीद्यादिषु लयमानेषु कण्ड्यमोनेघु पच्यमानेषु 
भक््यमाणेषु च तदभिमानिनोऽनुञ्ञयिनः प्रवसेयुः । यो हि जीवो 
यच्छरीरमभिमन्यते स तस्मिन्पीड्यमाने प्रवसतीति प्रसिद्धम्‌ । तत्र ब्रीज्यादि- 
मावाद्रेतःसिगभावोऽनुश्यिनां नाभिलप्येत । अतः संसर्गमात्रमचुशयिनाम- 
न्याधिष्ठितेषु व्रीह्यादिषु भवति । एतेन जलेफ्ुख्याथत्व ग्रतिब्र्या- 
टुपभोगस्थानत्यं च स्थावरभावस्य । न च वयशुपभोगस्थानत्वं स्थावरः 
भावस्यावजानीमहे । भवत्वन्येषां जन्तूनामपुण्यसामर्थ्येन स्थावरभावश्ुपः 

साष्यका अनुवाद 

जन्ममें भी । इसलिए यहां अनुशयी जीव सुखदुःखके भागी ही नहीं दै । जहां 
पर सुखढुःखका भागी दोना, श्रुतिका उद्देश होता है, वहांपर कमेव्यापारका श्रुति 
परामश करती है, जैसे कि “रमणीय चरणाः ( शुभ शीळवाळे ), “कपूयचरणाः” 
निन्दित शीलवाले ) | और यदि अनुझयी जीवोंका नीहि आदिरूपसे जन्म 
मुख्याथैमें हो, तो जब त्रीहि आदि काटे जाय, कूटे जांय, रांघे जांय या खाये 
जाय, तब उनके अभिमानी अनुशयी. जीव प्रवास करें, क्‍योंकि जो जीव जिस 
शरीरका अभिमानी होता दै, वह उस शरीरके पीडित होनेपर प्रवास करता दै, 
यह प्रसिद्ध दै । अनुशयी जीवोंका ्रीझादिभावसे रेतःसिगभावका--पुरुषयोगका 


जो श्रतिमें कथन दै, वह नहीं होता । इसलिए अन्यसे ' अधिष्ठित " 


्रीह्यादिमें अनुशयी जीवोंका संसरेमात्र होता दै । इससे “जन? घातुके 


०२० 


मुख्याथेत्वका और स्थावरभावके उपभोगस्थानत्वका निराकरण करना : 


रत्नप्रभा | प 


वर्यम्मावाद्रेतःसिग्योगो न स्यादित्ययैः । एतेनेति । | उक्तानुमानार्थापत्तिभ्यां 
जायत इति श्रतेमुख्याजैत्वमचुशमिमोगायतनत्वं च बरी द्यादेः प्रति्रूयादित्यर्थः । 
रलप्रभाका अनुवाद » 


झषमें ब्रीहि आदिम प्रविष्ट अनुशयिओंका अन्न द्वारा वीयेके आधानकती, स्पते जो पा कहा गया. व 
है, उसकी अन्यथा अजुपपत्तिसे भी जन्मश्चति सुख्य नहीं दे पा ) योग क ८ 
हि आदिरूप देहका नाश होनिपर देहीकी उत्कान्ति अवश्य होनेसे रेत'सिक्‌ (उष) योग कै. 


७ ०७० अथोप कर घाहुके 
; अनुमान ओर अथोपत्तिसे जन. धातुके 
होगा, ऐसा अर्थ है । एतेन्‌--इससे अर्थात, उक्त अजमान ओर अथो 
CC-0. Mumukshu Bhawan Ce Collection. Digitized by eGangdi र 
टी 


0 ^ क्ट रे क 


अतिनै मुख्येत्याह--अपि चेत्यादिना । बीद्यादिरूपदेहनाशे देहिनायुत्तान्तेर > 


{cs 
[७३ 
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भाष्य 
गतानामेतदुपभोगरंथानम्‌ । चन्द्रमसस्त्ववरोहन्तोऽनुशयिनो न स्थावरभा- 
चञ्चुपशुञ्जत इत्याचक्ष्महे ॥२४॥ ` 


भाष्यका अनुवाद 


चाहिए । और स्थावरभाव उपभोगका स्थान है, इसकी हम अवज्ञा नहीं करते।  ' 


अन्य जन्तु जो पापके सामथ्येसे स्थावरभावः प्राप्त कर चुके हैं, उनका यह 
उपभोगस्थान दो, परन्तु 'चन्द्रसे अवरोह करनेवाले अनुशयी स्थावरभावका 
उपभोग नहीं करते, ऐसा हम कहते हैं ॥ २४॥ 


रंत्रमभा 


ननु ब्रीह्यादेर्भोगायतनत्वानज्गीकारे पूर्वोक्तश्रतिस्मतिप्रबृत्तिबाध इत्यत आह-- 
न चेति ॥ २४ ॥ 


रलग्रभाका अनुवाद 


त्वका और त्रीह्यादि स्थावरभाव अनुरायीका भोग स्थान है--इसका खण्डनं करना चाहिए, 


यह अर्थ है । परन्तु त्रीहि आदि भोगस्थान नहीं दै, ऐसा स्वीकार करनेपर पूर्वोक्त श्रुति, स्मृति 


` और प्रसिद्धिका बाध होगा, इससे कहते हैं--“न च” इत्यादिसे ॥ २४॥ 


bs 
= 


अगुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद--अशुद्धम्‌ , इति, चेत्‌, न, शब्दात्‌ । 
॥ 'पदार्थाक्ति--[ ननु ज्योतिष्टोमादिकं कर्म पशु्दिसादियोगात्‌ | अशुद्धम्‌; 


हा 


. [अतस्तत्कारिणामनुशयिनां नी ह्यादिस्थावरेषु दुःखानुभवार्थ 'मुख्यमेव जन्माउत्तु | र 
इति चेन्न, झब्दात्‌-विधिरूपात्‌ शा्रात्‌ [ अभििष्टोमादीनां घर्मतयावगमान्न तत्र __ 


१ 
|| 


_ है ऐसा अर्थ है । इससे कया! 
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र भाष्य 
यत्पुनशक्तम--पशुहिंसादियोगादशुद्धमाध्वरिक॑ कम, तस्यानिष्टमापे . 
फ्लूमबकरपत इत्यतो गुख्यमेवाबुशयिनां त्रीद्यादिजन्मास्तु, तत्र गोणी 
करपनानभिंका--इति, तत्परिहियते--न, शास्नहेतुखाद्मोधमेविज्ञानस्य । 
अयं धर्मोञ्यमधमे इति शास्रमेव विज्ञाने कारणम्‌, अतीन्द्रियत्वात्तयोः । 
अनियतदेशफालनिमित्तत्वाच, यस्मिन्देशे काले निमित्ते च यो धर्मोज्लुष्ठी- डा 
यते स एव देशकालनिमित्तान्तरेष्वधर्मा भवति, तेन न शास्राइते धस _ | 


घर्मविषये विज्ञान कस्यचिदस्ति । शाख्राच . हिंसाजुग्रहाधात्मको ज्योतिष्टोमो | ह 
“  . - भाष्यका अनुवाद EN 
पशुःहिंसा आदिके योगसे यज्ञकर्म अशुद्ध दै, उसका फळ--अनिष्ट भी Fs 


हो सकता है, इसलिए “अनुशयी जीवोंका त्रीहि आदिरुपेसे जन्म यदि 
युख्यार्थमें हो सकता है तो उसमें गौणी कल्पना अर्थ (प्रयोजन) रहित होगी, > ड 
ऐसा जो कहा गया है, उसका परिद्दार किया जाता है-नहीं, ऐसा नहीं दै 
क्योंकि धर्म और अधर्मके विज्ञानका देतु शाख दै, यह धर्म दै औरयइ 
अधर्म है, इसके विज्ञातमें शा़ ही कारण है, क्योंकि वे दोनों धर्म और 
अधर्म अतीन्द्रिय हैं और उनका देश, काल और निमित्त अनियत दै जिस देश, 
काळ और निमित्तमं जिस धर्मका अनुष्ठान होता दै वही धर्म अन्य देश, 

अन्य काळ और अन्य निमित्तमें अधर्म हो जाता दै इसलिए शाखके बिना घस 


42.2. 


और अघसेका ज्ञान किसीको भी नहीं होता । हिंसानुमहद आदि जिसका स्वरूप * 


RS 1 


बु रत्रम्रभा 02. 
- “बैदिक कमै अशुद्ध न भवति, शाख्रबिहितत्वातू, इति सूराय प्रपञ्चयति 
अये भे इत्यादिना । उचचौ देशे प्रातः सायझाले जीवनादिनिमिततकतर्मा 
धर्मा भवति, स एवांशुचिदेशे मध्यरात्र मरणादिनिमित्ते . कृत ws सन्नधरमा मो 
निर्णयः शाख्निकसाध्य इत्यथैः | ततः किं ¦ तत्राह शास्नाचेति । व 
. बैदिक कर्म अड नहीं होता, क्योंकि वह शास्त्रे विहित हे, अकार! 
विस्तारसे समझाते है--“अयं धमे” इत्यादिसे । पवित्र 
आदि निमित्तसे किया गया अग्निहोत्र धर्म है 
मरणादि निमित्तसे किया गया अधमे होता 


त्रद्वासत्र [ अ० २ पा० ३ 


TINT 


भ 


भाष्य 
धर्म इत्यवधारित से कथमशुद्ध इति शक्यते वक्तुम्‌ । नलु न हिंस्यात्सवा 
भूतानि' इति शाखमेव भूतविषयां हिंसामधर्म इत्यवगमयति । बाढय्‌। 
उत्सरीस्तु सः । अयश्चापवादः 'अग्निषोमीयं पशुमालमेत' इति. उत्सर्गी- 
पवादयोश्व व्यवस्थितविपयत्वम्‌ । तस्मादिशुद्धं कमै वैदिकं, शिष्टेरलुष्ठीय- 
मानत्वादनिन्धमानत्वाच् । तेन न तस्य प्रतिरूपं फलं जातिस्थावरत्वस्‌ । 
न च शादिजन्मवदपि .त्रीद्यादिजन्म भवितुमहेति । तद्धि कपूयचरणाः 


ऱ्या | भाष्यका अनुवाद 
है, ऐसा ज्योतिष्टोम धर्मरूपसे शाखद्वारा निश्चित हुआ है, वह अशुद्ध दै, ऐसा 
| केसे कहा जा सकता है ? परन्तु “न हिंस्यात्‌ सवाँ भूतानि? ( सब भूरतोकी-- 


किसी भी जीवी हिंसा न करो) यह शास्त्र ही भूतविषयक हिंसा अधमे है, 
_ ऐसा बतळाता है। सल है, वह तो उत्सग है । और “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत’ 
( अभि और सोमके लिए पशुका बध करे) यह अपवाद है। उत्सगे ओर 
अपवादका विषय व्यवस्थित है । इसलिए वैदिक कमे विशुद्ध है, क्‍योंकि 
शिष्ट उसका अनुष्ठान करते हैं और वह निन्दा करनेके योग्य नहीं है। इसलिए 
2 स्थावररुपसे जन्म जो प्रतिकूल है, वह उसका फल नहीं दै। श्वादिजन्सके. 


पनन 


छ हु रलम्भा 

_ , सोऽधमे इ्युत्सगेस्य विशेषविधिना बाघोञ्त न युक्तः) “नामिचरेत्‌ इति निषिद्धः 
इयेनस्य पुरुषा्थत्ववत्‌ निषिद्धहिसादेरपि क्रतूपकारकत्वाविरोधादिति, तत्राह-- 
 उत्सर्गापवादयोरिति। अयमथः-काम्ये कमैणि सर्वत्र करणांशे रागतः प्रवृत्ति; 
अङ्गे विधित इति स्थितिः | तथा च स्येनार्ये कर्मणि निषेधेपि रागपाबल्यात्‌ 
प्रतिः स्यात्‌। ऋतवज्ञहिंसादौ हु विधित एव मबृतिवीच्या । स च विधियदि 
उत्सरगमापमनअहेतुत्ने न बाधेत, तहि प्रवतको न स्यात्‌ |" प्रवतकत्वे वा विधिः 
= रलममाका अनुवाद _ व. 
__ वह अधरम है, इस उत्स्गैका विशेषविधिसे बाध यहाँ युक्त नहीं है, 'नामिचरेत! (येन यागन 
` करे) इसमें निषिद्ध किया गया शयेनयाग जैसे पुरुषाय दै,“ वैसे निषिद्ध हिंसादिको भी. यज्षका 


उत्सगौपवादयो 1 39 


4 ` अगमं विधिस भवति होती दै, ऐसी स्थिति"दै । इसलिए स्येननामक कमेके निषेध होनेपर भी 


ऐसा कहना चाहिए ॥/,क्ौर तरह; द्रिि यदि. मे. प्रापत.हुए, ८अगगेहेतुत्वका बाघ 
अल ‘fn क SR नन प 


Nr 
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भाष्य | श 


नधिकृत्योच्यते, नेवमिह वैशेषिकः कश्चिदधिकारोऽस्दिनः अतश्चन्द्रस्थलः 
स्खलितानामनुशयिनां ब्रीह्यादिसंशलेषमात्रं तद्भाव इत्युपचर्यते ॥२५॥ 
आष्यका अनुवाद 


2 Ee 


समान रीदि आदि्रूपसे जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि, जैसे श्वादिरुपसे जन्म 


कपूयचरणोंकां अधिकार करके कहा 
जन्ममें कोई विशेष अधिकार नहीं है । 


गया है, वैसे यददां-त्रीहि आदिरूपसे 
इसलिए चन्द्रमडलसे स्खलित अनुशयी 


जीवोंका त्रीद्यादिभाव- त्रील्यादिसइढेशमात्र है, ऐसा उपचार है ॥ २५ ॥ 


रतप्रमा 
रनर्थाय स्यात्‌ । अतो निरवकाशो विधिः सावकाशमुत्सगेमविहितहिसादिषु 
स्थापयतीति । इदञ्च निषेधशाखस्य हिंसात्वादिसामान्येन प्रवृत्तिमू अङ्गीक्कत्योक्तम्‌ | 


वस्तुतस्तस्य . रागप्रासहिंसाविषयत्वाद्वेधर्हिसायामम्रवृत्तनोसुद्धत्वशज्ञागसर इति 


द्रष्टव्यस्‌ । प्रतिरूपं दुःखरूपं तस्य फळं नेति योजना । इह त्रीज्यादिभावे कंश्चिद- 


धिकारः कर्मपरामशें नास्तीत्युक्तर्‌ ॥ २५ ॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


०० 


तो वह विधि प्रवर्तक न हो, या प्रवत्तैक हो, तो केवल अनथेके लिए होगी । इससे निरवकाश 
विधि सावकाश उत्सर्गको अविहित हिंसा आदिमें स्थापन करती है, यह जो कहा गया है, वदद 
हिंसात्वादि सामान्यसे--सब हिंसाओंमें हिंसात्वजाति जो समान घर्मे है, उससे निषेधशाम्र ¬ 
प्रवृत्त हुआ है, ऐसा स्वीकार करके कहा गया है । वस्तुतः गिषेधशात्र रागग्राप्तहिंसाके लिए हे, 
अतः वैध्हिसामें उसकी प्रत्ृति न होनेसे वैदिक कमे अञ है, इस शाकाका अवसर नहीं हे, 
ऐसा समझना चाहिए । अतिरूप--दुःखरूप, वह उसका फल नहीं है, ऐसी योजना है। यहां 
्ीह्यादिभावमें कर्मका परामश करनेवाला कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहा गया हे ॥२५॥ ठ 


` - रेतःसिग्योगोऽथ॥२६॥ ` 


` पदच्छेद्‌-रेतस्सिम्योगः, अथ | 
पदार्थोक्ति-अथ-- 


रतः सिश्चितीति रेतस्सिक्‌ तथोगः--तद्भावः [ यो रेतः सिञ्चति इत्यादि युती छ र 


आम्नायते । | FE 
मापार्थ-जीः अतर 


यो रेतः सिञ्चति? इत्यादि श्रुतिमें सुना जाता है । 
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अनुरोयियोका रेतसिग्माव होता है, क्योंकि. 


१७०२  न्रहमत्र [ अ० हे पा०१ 
ज्ज किल 
हि भाष्य 


., इतश् व्रीह्यांदिसेस्लेषमात्रं तद्घावो यत्कारणं व्रीह्मादिमावस्यानन्तर- 
मलुशयिनां रेतःसिग्भाव आम्नायते-“यो यो द्यज्ञमत्ति यो रेतः सिञ्चति 
` तद्भूय एव भवति’ ( छा० ५।१०।६ ) इति । नचात्र सुख्यो रेतःसिग्भा- 
` चःसम्भवति। चिरजातो हि प्राप्तयोवनो रेतःसिग्भवति । कथसिवाचुप- 
चरिततङ्गावम्यमाचान्नातुगतोऽतुशयी प्रतिपद्यते । तत्र तावदवश्यं रेतः- 
- सिग्योग एव रेतःसिग्भावोऽभ्युपगन्तव्यः । तइदू रीह्यादिभावीऽपि त्रीद्या- 
दियोग एंवेत्यविरोधः।॥ २६ ॥ ` इ | 
भाष्यका अनुवाद - ी 
इस कारणसे भी ब्रीह्यादिभाव बरी ३्मादिसंइळेशमःत्र है, क्योंकि त्रीह्ादिभावके 
पीछे श्रतिमें अजुशयी. जीवोंका रेतःसिग्भाव--वीयेकै आधानका कछेभाव 
कहा गया ऐ--/यो यो ह्यन्नमत्ति०' ( जो जो अन्न खाता है, जो वीय्येका आधान, 
करता है, उसीके भाव को वह अनुशयी जीव प्राप्त होता है ) इस प्रकार । यहां 
आधान करनेवालेका भाव सुख्याथेमें नहीं घट सकता, क्योंकि चिरकालसे 
८ उत्पन्न हुआ प्राप्रयौवनवाळा दी आधान करनेवाळा है तो खाये गये अन्नके 
साथ अनुगत हुआ अनुशयी जीव आधानक्रिया करनेवालेका भाव उपचारके . 
बिना किस प्रकार प्राप्त करेगा ? रेतःसिग्योग--आधानक्रिया करनेवाछेके 
^ साथ योग दी रेतःसिग्भाव--आधानक्रिया करनेवाला होना है, ऐसा अवश्य 
स्वीकार करना चाहिए । इसी प्रकार त्रीज्मादिभाव भी ब्रीद्यादि योग ही विवक्षित | 


हः द हे, इस लिए. विरोध नहीं है ॥ २६॥ 


ह नी न्स ९. „> ` रह्मा 
ओ ` अथ बीद्यदिमावानन्तरं रेतःसिग्मावः श्रुतः । ततराननस्थानुशयिनो रेतःसेक | 
` कंतेत्वयोगायेगमात्र वाच्यम्‌, तद्वदुपक्रमेञपि योग एवास्थेयः, अन्यथोपक्रमोप- ._ 
 _ संददारयोः विरोधः स्यात्‌, इति मत्वोक्तर--इत्णविरोध इति॥:२६ ॥ ` 

.  . . » रलमभाक़ा अनुवाद _ -- त्वा 
` जरीह्यादिभावके अनन्तर रेतःसिग्भाव- श्रुतिमे कदा गया है । उसमें रेतःसिग्कतेमाव 
` अन्नस्थ. अनुषायी जीवका हो, - यह, युक्त न,होनेसे रेतःसिरभावंको संयोगमात्र कहना चाहिए 
' उसी प्रकार उपक्रमं और उपसंदारमे , विरोध होगा, ऐसा विचारकर कहते है इत्यविरोध । 
इत्मादिसे॥ २६ ॥ 1... पा 
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पद्च्छेद- -योनेः, शरीरस्‌। `. क 
पदार्थोक्ति--[ योनौ रेतसि निषिक्ते सति ततः ] योनेः--शरीरम--सुख- . 
दुःखोपभोगयोग्ये कर्मोपार्जितम्‌ शरीरस्‌ [ जायते; इति "रमणीयचरणाः इत्यादि १ कु? 
शास्त्र कथयति, तस्माद्‌ ब्राह्मणादियोनावेवानुशयिनां सख्यं जन्म नान्यत्र ब्ीह्यादा- निक 
विति भावः ] । > > 
भावाध--योनिमें वीयके सेचनके बाद उस योनिसे. सुखदुःखरूप फलके 
उपभोगके लिए योग्य शरीर उत्पन्न होता है, क्‍योंकि 'रमणीयचरणा? इत्यादि शा _ 
कहता है, अतं: ब्राह्मण आदिः योनिमें ही अनुशयियाका मुख्य जन्म है, अन्यत्र धट 
नहीं, ऐसा सूत्रका तात्पर्य है । चय 00. ०2: 
। माव्य 0800 
अथ रेतःसिग्भावस्यानन्तरं योनौ निषिक्ते रेतसि -योनेरधिशरीरमनुग 
_ यिनामनुशयफलोपभोगाय जायत इत्याह शाख्नम्‌- तद्य इह, रमणीय 
चरणाः ( छा० ५१०।७ ) इत्यादि । तस्मादप्यवगम्यते नावरोहे त्रीद्या- 
दिभावावसरे तच्छरीरमेव सुखदुःखान्वितं भवतीति । तस्मादूवीद्यादिसं'छे 
` रलप्रमाका अनुवाद | | 
आधानक्रिया करनेवाळेके साथ योग होनेके अनन्तर योम 1] 
होनेपर अनुशयी जीवोंका अनुशयका फळ भोगनेके ळिंए- शरीर उत्पन्न 
ग ऐसा शास्त्र कहता है--'तदूय इह्‌ रमणीयचरणा०' (उनमें जो यहां 
1.  शीलवाले हैं) इत्यादिसे। इससे भी ऐसा ,समझा जाता है कि 
शि ब्रीह्यादिभावके अवसरमें अनुशयी जीवका सुखदुःखयुक्त त्रीह्यादि ` 


अ 
«९. 


क... 
` गत्यागतिसंसारो दुवार इत्यनुसन्धानात्‌ कर्मफलद्वैराग्यं 


१७०४ हि ` [ अ० है पा० | 


जज्ज TTT IIS 


भाष्यं 


र । 
पमात्रमनुशयिनाँ उंञेन्मेति सिद्धम्‌ ॥२७॥ | छ 
“इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरमगवत्पूज्यपादकृतो शारी- | 

रकमीमांसाभाष्ये तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥१ ॥ ` 3 

 _ भाष्यका अनवाद | 

होता । इसलछिए अनुशयी जीवोंका ब्रीह्मादिजन्म त्रीद्यादिसञ्षेशमात्र हे, ऐसा | 
सिद्ध हुआ ॥ २७॥ ; 

यतिवर श्रीभोळेबाबा विरचित शाङ्करभाष्यके भाषानुवादसें | 

तुतीय अध्यायका प्रथम पाद ससाप। . :. हि 


a 
~ tee | ». 


रंत्रमभा ल 
.- _ पौदा्थमुपसंहरति--इंति सिद्धमिति ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिन्राजकाचार्यश्रीमद्वीपालसरस्वतीपूज्यपाद- 
झिष्यश्रीरामानन्दक्कती शारीरकमीमांसादर्शनभाष्य- 
८ व्याख्यायां भाष्यरत्नम्रभायां तृतीयाध्यायस्य . 
३ प्रथमः यादः समासः ॥ ३ ॥ १॥ न 
रत्वम्रभाका अनुवाद - त 
अथैका उपसंहार करते हैं---“इति सिद्धम्‌” इत्यादिसे ॥ २७ ॥ 
` य॒तिवर श्रीभोलेबाबा विरचित तृतीय अध्यायके प्रथमपादका रत्नग्रभाभाषानुवाद समाप्त । 


५ ज्न्न्स् रः 


हट I ४ >्मूाः 


१2 
॥ | 
छ 
जज 
( 
( 


क कु 
ध 


अघि० १ सू० १] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-भापाबुवादसहित १७०५ | । 


तृतीयाध्याये हितीय। पादः ! # . ॥ 
[ अत्र पादे तसपदार्थपरिशोधनविचारः ] 


[ १ संघ्याधिकरण छ-१-६ ] 


सत्या मिथ्याऽथवा स्वप्पष्टिः सत्या श्रुतीरणात्‌ । 
' जाग्रहेशाविशिष्टत्वादीरवरेणेव निर्मिता ॥१॥ 
देशकालायनोचित्याद्वाधितत्वाचच सा मृषा | 
अभावोक्तेद्रेंतमात्रसाम्याजीवानुवादत?* ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] ` र : | 


स्न्देह--स्वप्नसाष्टि सत्य है अथवा मिथ्या दै १ 
ूर्वपक्ष--सत्य है, क्योंकि श्रात कहती है, और जागारेतके समान स्वभसृष्टि 
ईश्वर द्वारा ही की गई हे | र 
सिद्धान्त--स्वप्सृष्टि मिथ्या है, क्‍योंकि देश और कालका औचित्य नदद 
और इसका बाध होता है एवं अभावका कथन है, तथा द्वैतकी साम्यतामात्रसे जीवका 
अनुवाद “य एव' इत्यादिसे होता दै । ु मा 


111) 3) 


# भाव यह है कि “अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सजते? इत्यादि श्रुतिसे खममै रथादिकी सांधे. 
प्रतिपादन की है। वह वियदादि सष्टिके समान व्यावहारिक, है, क्योंकि जाअदेश ओर सपनदेशमे « 
कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती, इसलिए खम्नसष्टि सत्य हे, इेश्वरकतेक होनेसे, वियदादिके 
समान, इस प्रकार पूर्वपक्ष, होनेपर-- sd 

सिद्धान्ती--:खप्सष्ठि मिथ्या दै, किससे ? इससे कि उसके उर्चित देशकालका सम्भव नहीं 
आतिसूझषम नाडीके मध्यमें गिरि, नदी आदिका समुचित देश नहीं दो सकता दै, किञ्च, सममे 
उपलब्ध पदार्थका खम ही में बाध होता दै, क्योंकि जिस पदार्येका तरत्वेन अहण उसीका का 
गिरिलेन अवगाहन होता है, खमसष्टिको जा श्रुति कहती है वह असावपूतेक कहती हे 
तत्र रथः? इत्यादिसे । अतः वस्तुतः रथादिके न होनेपर भी शक्तिकारजतके कल pe सानः होते 
हैं, ऐसा श्रातिका तात्पय्ये दै । जाग्नत्साम्य भी उसमें नही हे, क्योकि अनुचित 


सुप्तो जागर्ति? इत्यादिसे जीत्न दी खमका | मौतारूपसे 
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संध्ये सृष्टिराह हि ॥ १ ॥ 


पदच्छेद- सन्ध्ये, सृष्टिः, आह, हि । 

पदार्थाक्ति-सन्ध्ये--जाम््सुषुप्त्योः सन्धौ भवे स्वप्ने, सृष्टिः--तत्र 
स्वप्ने दश्यमान स्थावरजङ्गमात्मकं जगत्‌ [ व्यावहारिकमेव भवितुमहति, कुतः १] 
हि- यतः [ तथा भगवती श्रुतिः ] आह--“अथ रथान! इत्यादिना कथयति । 

भाषाथ--जाग्रत और सुषु्तिकी सन्धिमें होनेवाली स्वप्नावस्था व्यावहारिक 
हैं, क्योकि. अथ रथान? इत्यादिसे भगवती श्रुति उसी अर्थैका प्रतिपादन करती है। 


भाष्य 
अतिक्रान्ते पादे पश्चाग्निविद्याञ्चुदाहृत्य जीवस्य संसारगतिप्रभेदः 
प्रपञ्चितः । इदानीं तु तस्यैवावस्थामेदः प्रपञ्च्यते। इदमासनन्ति--“स 
` यत्र प्रस्वपिति’ ( बृ० ४।३।९ ) इत्युपक्रम्य न तत्र रथा न रथयोगा. 
भाष्यका अनुवाद धर | 
पूर्वपादमें पत्चाभि विद्याके दृष्टान्तसे जीवकी संसारगतिका प्रभेद विस्तारसे 
> कहा गया है, परन्तु अब उसीकी भिन्न मिन्न अवस्थायें सविस्तर कही जाती हैं । 


(स यत्र प्रखपिति०” ( वह जहां सोता है ) ऐसा उपक्रम करके “न तत्र? ( वहां 
Mie iets NCR) YC ON कि 


रत्नमभा 


संध्ये सृष्टिराह हि--उक्तबैराग्यसाध्यः तत्त्वम्पदार्थविवेको वाक्याथज्ञानसा 

धनमस्मिन्‌ पादे निरूप्यत इति पादयोः हेतुसाध्यमावसङ्गतिमाह-अतिक्रान्त इति। 

साधनविचारत्वादेवास्य पादस्यास्मिन्नध्याये संगतिः । अस्मिन्‌ पादे “न 

~ स्थानतोऽपि’ इत्यतः प्रागुद्देश्यत्वेन प्रथमं जिज्ञासित-त्वम्पदार्थाऽवस्थाद्वारा 

विविच्यते । तदारभ्यापांदसमासतविधेयतत्पदाथेविवेकः । तत्र पूर्वं गत्यागति 

चिन्तया जाग्रदवस्था निरूपिता, तदनन्तरभाविनीं स्वप्नावस्थां श्रुत्युक्ता विषयी- 
रत्नमभाका अनुवाद 


सन्ध्ये स्रष्टिराह हि?। पूर्वमे उक्त वैराग्यसे साध्य तत्त्वपदार्थका विवेक जो वाक्याथेज्ञानका साधनं 
है, उसका इस पादमें निरूपण दोतान्दै, अतः दो पादोंकी हेतुसाध्यभाव संगति है, इसको कहते 


हे, “अतिक्रान्त” इत्यादिसे । इस पादम साधनका विचार है, इसीलिए इस पादकी इस अध्यायमें _ 
० संगाति है, इस पादमें “न स्थानतोऽपि? इसके पहिले उद्देशरूपसे प्रथम जिज्ञासित त्वं पदार्थका | 


अवस्था द्वारा विवेचन होता है। उससे लेकर पाद पर्यन्त विधेय जो. तत्पदार्थेका विवेक दै, उसका 
निरूपण होता हेः! उसमें आगतिके विचारे, जाग्रदवस्थाका निरूपण 
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` न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्रथयोगान्पथः सृजते' ( बूः ॐ#३।१० ) इत्या- 


॥ 


आधि० १ सू० १] शाझूरभाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवादसहित १७०७ 


भाष्य ~ प 
दि । तत्र संशयः- के प्रबोध इव स्वमेऽपि पारमर्थिका सृष्टिराहोस्विन्मा- 
यामयीति । तत्र तावत्म्रतिपद्यते-संध्ये तथ्यरूपा सृष्टिरिति । संध्यमिति 
सवप्नस्थानमाचष्टे, वेदे प्रयोगदर्शनात्‌ “संध्यं तृतीयं स्वमस्थानम्‌! 
(बू० ४।३।९) इति द्रयोलोकस्थानयोः प्रबोधसंग्रसादस्थानयोबां संधौ 

| भाष्यका अनुबाद . : 
रथ नहीं, रथके घोड़े नहीं, या मागे नहीं, वह रथ रथके घोडे और सारो 
उत्पन्न करता है ) इत्यादि श्रुति कहृती दै, उसमें संशय होता हे--प्रबोधके समान 
खप्तमें सी पारमार्थिक सृष्टि है, या मायामयी सृष्टि दै, इस प्रकारके संशयमें 
'पूर्वपक्षी--खप्तमें सत्यरूप सृष्टि है, ऐसा. मानता है । संध्य खप्रस्थानको कहते हैं, 
क्योंकि वेदमें प्रयोग देखने आता है-“संध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानम्‌? ( संध्य तृतीय „¬ 
स्वप्रस्थान है ) इस प्रकार दो लोकस्थान प्रवोधस्थान' ओर संप्रसादस्थानेकी संघि- 


5 २७१ 
STS 


| ; ___ रल्लमभा नवि 

कृत्य तत्र स्वप्ने रथादिसृष्टयुक्तेः तदमभावोक्तेश्व संशयं बदन पूर्वपक्षसून्नं = 
योजयति--तत्र संशय इत्यादिना । स्वप्नरथादयो जाअद्रथादिवत्‌ व्यावहारि- 
कसत्ताका-उत शुक्तिरजतवत्‌ प्रातीतिका इति संशयाथेः । आरम्भणाधिकरणे 
प्रपञ्चस्य परमार्थिकत्वनिषेधादिति मन्तव्यम्‌ । अत्र पूर्वपक्षे जाअद्रत्‌ स्वप्नाज्जीवस्य ” 
विवेकासिद्धिः, सिद्धान्ते प्रातीतिकहरयसाक्षितया विवेकात्‌ स्वयंज्योतिष्टरसिद्धिः 

रिति फरुम्‌ । मुमूषोंः सर्वेन्द्रियोप्संहारादेतल्लोकाननुभवे सति वासनामात्नेण इमं 

` होकं स्मरतः कमैबलादूश्रुदये मनसा परलोकस्फूतिरूपः स्वप्तोभवति। सोऽयं - 
ढोकद्वयसन्धौ भवतीति सन्ध्यः स्वप्नः । तथा च श्रुतिः+तस्मिन्सन्ध्ये स्थाने 

। रलममाका अनुवाद * | 

किया गया है, उस अवस्थाके पीछे होनेवाली खप्नावस्था श्रुतिमें कही गई है, उसका विषय करके _ 
( उद्देशकर ) स्वप्नमें रथ आदिकी सृष्टि कही गई है, और इसका अभाव भी कहा गया है, इस- 
लिए संशय दिखलाकर पूर्वपक्ष सून्नकी योजना करते है--“ तत्र संशय इत्यादिसे । स्वप्नमें 
ष्ट रथ आदि जाग्रदवस्थामें इष्ट रथ आदिके .समान ज्यावहारिक अस्तिलवाले हैं या 
रजतके समान केवळ आतिभासिक--अतीतिके विषय हैं, ऐसा.संशयका अर्थ है, क्योंकि 
अधिकरणे अपशके पारमार्थिकत्वका निषेध किया है, ऐसा समझना चाहिए । यहां पूवेपक्षसे 
बस्थाके समान जीवके स्वप्नसे विवेककी असिद्धि है । सिद्धान्तमें श्रतीतिके विषय जो 


^ 
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धर भाष्य 

भवतीति . सँध्य;-)- तस्पिन्सध्ये स्थाने तथ्यरूपैव सृष्टिभवितुमहति । 

कुतः ! यतः प्रमाणभूता श्रुतिरिवमाह 'अथ रथान्रथयोगान्पथः सृजते' 

( बृ ४।३।१०) इत्यादि । स हि क्तेति चोपसँहारादेवमेवावगस्यते ॥१॥ 

आष्यका अनुवाद 

3: :3 में होता है, अतः सन्ध्य कहलाता है । उस सन्ध्यस्थानमें सत्यरूप ही सृष्टि हो 

हः सकती दै, किससे ? क्योकि प्रमाणभूत सृष्टि ऐसा ही कहती है--“अथ रथानू 

` रथयोगान्‌! ( रथ रथके खोडे और मागे उत्पन्न करता है। _'स हि कतो” 

(क्योंकि वह कती है ) ऐसा उपसंहार दोनेसे ऐसा ही है, ऐसा समझा 
जाता है॥ १॥ 


रलरम्रभा 
तिइन्नेते उभे स्थाने पश्यतीदञ्च परलोकस्थानञ्च' [ बु० ४।३।९ ] इति । अयं | 
स्वृप्नः कादाचित्क इत्यरुच्या नित्यस्वप्नस्य प्रबोधरम्प्रसादसन्धिभवत्वसुक्तस्‌ | 
अन्ये तु मर्त्यचक्ष्रा्जन्यरूपादिसाक्षात्कारवत्त्वं परछोकलक्षण, दैवचक्षुरा्- 
जन्यतद्वत्त्वं मर्त्यलोकलक्षणं च स्वप्नेऽस्तीति छक्षणतो छोकद्गयस्पर्शित्वात्‌ नित्य- 
. 'स्वप्तस्यैव लोकद्वयसन्ध्यत्व॑ आमढ्यस्पर्शिमागस्य तत्सन्ध्यत्ववदिति व्वाचक्षते । 
न केवर श्रुत्या स्वप्नार्थानां व्यवहारारिकसत्यत्वं, किन्तु सकतृकत्वादपीत्याह--- 
1 सहि कर्तेति ॥ १ ॥ 
| र रतलग्रमाका अनवाद 
हि साक्षीरूपसे जीवका विवेक होनेसे उसके स्वयं प्रकाशकी सिद्धि है, ऐसा पूवेपक्ष ओर सिद्धान्तमें 
भिन्न फल है । मुमुषुंकी--सुक्ति चाहनेवाळेकी सब इन्द्रियोंके उपसंहारसे इस लोकका अनुभव 
नहीं होता अर्थात्‌ वासनामात्रसे इस लोकका स्मरण होता है, उसके कर्मबलसे -हृदयमें मान- 
= सिक परलोककी स्फूतिरूप स्वप्न होता हे, -वह स्वप्र इस लोक और परलोक दोनोंकी सन्धिमें 
होता है, . इसलिए सन्ध्य-स्वप्न कहा गया हे, क्योकि- “तस्मिन्‌ सन्ध्ये स्थाने०' ( उस सन्ध्य 
स्थानमें रहकर यह दोनों स्थान यह लोकस्थान और परलोक स्थान देखता है ) इस अकारकी 
श्रुति हे । परन्तु यह स्वप्न कादाचित्क हे, इस अरुचिसे नित्य स्वप्न प्रबोध और सम्प्रसादकी 
सन्धिमें होता दै, ऐसा कहा गया हे । अन्य तो मर्त्य च आदिसे अजन्य रूपादिसाक्षात्कार 
जिसमें हे, वह परलोकका लक्षण हैं और दैव च्छ आदिसे अजन्य रूपादिसाक्षात्कार जिसमें 
हैं वह मत्येछोकका लक्षण है, स्वझमें दोनों लक्षण होनेसे लक्षणसे नित्य स्वप्न दोनों लोकोंका 
ओ- स्पश करता है, इसलिए वह सन्ध्य है? जैसे दो प्रामोंके बीचमें स्थित मार्ग उनकी सन्मे 
~ स्थित हुआ कहलाता हे, वैसे; इस प्रकार व्याख्यान करते हैं । केवल श्रुतिसे स्वाप्रिक पदार्थास 
व्यावहारिक सत्व नहीं है, किन्तु सुकर्तृकत्व हेतु होनेसे भी व्यावहारिक सत्यत्व है, ऐसा कहते 
ह~ हि कतो”. हत्यादिसे 
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` इति व्युत्पत्तेः; एवञ्च स्वष्मसृष्टिः व्यावहारिकसत्ववती ईश्वरकतृकत्वात्‌ , ` 
` क्षित्यादिवत्‌ , द्वत्यनुमानं सूत्रेणानेन प्रत्यर्पितमिति श्रत्यानुमानेन च स्वप्नप्रपञ्चस्य 


कामना की जाती है ।. परन्तु कामशब्दका अर्थ इच्छाविशेष . ही दै, ऐसा 
कामना क, ५ 7 2 20 2702 RR HR 
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निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च ॥ २॥ 


पद्च्छेद--निर्मातारम्‌ , च, एके, पुत्रादयः, च । 

पदार्थोक्ति--एके-केचन शाखिनः [ अस्मिश्च स्वप्ने कामानाम्‌ ] निमी 
तारम्‌--उत्पादकस्‌ [ ईश्वरम्‌ आमनन्ति, “य एष सुप्तेषु जागर्ति' इतिश्रुतेः तन्न 
श्रुतौ “कामा? इत्यनेन ] पुन्रादयश्च-तनुजादयश्च [ अभिधीयन्ते, काम्यन्त - 


2; 
->* 
शी: 


व्यावहारिकत्वं सिद्धम्‌ ] । 

भाषाथे--कोई शाखावाले---स्वप्तमें कार्मोंका निमोता ईश्वर है, ऐसा मानते. 
हैं, और कामशब्दसे पुत्रादि लिए जाते हैं, इसलिए स्वप्नसृष्टि ईश्वरकर्तेक होनेसे | 
क्षिति आदिके समान व्यावहारिक है, यह तर्क हो सकता दै, अतः पूर्वोक्त अति और... 
.इस तर्कसे स्वाप्नप्रपञ्चमें न्यावहारिकत्व सिद्ध हुआ । 


भाष्य 
अपि चैके शाखिनो5स्मिक्नेव संध्ये स्थाने कामानां निर्मातारमात्मा- = 
नमामनन्ति--'य एष सुप्तेष जागति कामं कामं पुरुषो निमिमाणः' 

( क० ५४८ ) इति । पुत्रादयश्च तत्र कामां अभिग्रेयन्ते काम्यन्त इति । 
ननु कामशब्देनेच्छाविशेषा एवोच्येरन्‌ । न। ‘शतायुषः पृत्रपोच्रान्गणीष्व'ँ- | 
भाष्यका अनुवाद . 
और एक शाखावाले इसी सन्ध्यस्थानमें आत्मा कामोंका निमाता है, ऐसा 

प्रतिपादन करते हैं--“य एष सुप्तेषु. जागर्ति! ( जो यह पुरुष इनके सोनेपर 
जागता , दै तो इष्ट--ज्ञी आदि अथाका निमाण . करता हुआ जागता है) 
इत्यादिसे । उसमें पुत्र आदि काम हैं, ऐसा अभिप्राय है, क्योंकि उनकी 


, रत्नप्रभा हि 
किख स्वप्वाथीः सत्याः प्राइनिर्मितबादू आकाशादिवदिति सुत्राथेमाह--- 
आपि चेत्यादिना । रूढिमाशक्य प्रकरणात्तिरस्यति- नन्वित्यादिना [दिना यः सुपे हर 


रत्नप्रभाका अनुवाद ज्र Sa 
किंच, स्वप्नके पदाथ सत्य हैं, प्राज्ञसे निर्मित होनेसे आकाशादिके समान 


कहते हैं--/“अपि च”. इत्यादिंसे । .रूढिकी आशका करके प्रकरणका विरोध इते च 
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| भाष्य 


(क० १२३) ति प्रकृत्यान्ते 'कामानां त्वा कामभाजं करोमि' 
( क० १२४ ) इति ग्रकृतेषु तत्र तत्र पुत्रादिषु कामशब्दस्य प्रयुक्तत्वात्‌ । 
प्राय चैन निर्मातारं प्रकरणवाकयशेषास्यां प्रतीमः । आज हीदं. प्रकरणम्‌ 
अन्यत्र घर्मादन्यत्राधर्मात ( क० २1१४ ) इत्यादि, तद्विषय एव च 
वाक्यशेषोऽपि हह: - 
तदेव शुक्रं तदूजह्य तदेवामतमुच्यते । . | 
` तस्मिह्लोकाः श्रिताः सवे तदु नात्येति कश्चन॥ (क ०५।८) इति । 
प्राजकर्तका च सृष्टिस्तथ्यरूपा समधिगता जागरिताश्रया, तथा स्वमा- 
अयापि सुष्टिभबितुमईति । तथाच भुतिः-_'अथो खल्बाहुजोगरितदेश 
एवास्यैष इति यांनि क्वेव जाग्रत्पश्यति तानि सुप्त” (३० ४३९ ४) : 
ही ०. भाष्यका अनुवाद २. 
यदि कहो तो, नहीं, क्योंकि “शतायुषः पुत्रपोत्रान्‌०? ( सौ वर्षकी आयुवाले 
_ पुत्र और पौत्रोंके छिए वर मांग ) ऐसा प्रस्ताव करके अन्तमं “कामानां त्वा०' 
ˆ (सब कामोंका तुझे कामभाजन बचीता हुँ) इस प्रकार प्रकत पुत्रादिमें काम- 


> 


वाक्यशेषसे हम प्रतीत करते हैं, क्योंकि यह प्राक्षका प्रकरण है--अन्यत्र घमोद०? 
( धमसे--और अधमेसे अन्य है ) इत्यादि । वाक्यशेष भी तद्विषयक दी हैन" 
“तदेव शुक्र तट्रह्म० ( वही शुक्र, वही त्रम, वही अस्त कहळातां है, उसमें सब लोक 
आश्रित हैं, उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं करता) इस प्रकारका । प्राज्ञ जिसका 
' कतो है, ऐसी जाग्रदवस्थाकी सृष्टि जब सलस्वरूप समझी गई है, तो खमा- 
`. “अया- स्वप्ावस्थाकी सृष्टि भी वैसी ही हो सकती है, क्योंकि “अथो खल्वाहुओः 
 गारिर्त०' ( ओर दूसरे कहते दै कि उसका यह [ जो स्वप्त,है, वह ] जागरित 

. देश ही है, 01 2010 RN वी. क्योंकि जागता हुआ जो पदार्थ देखता दै, वही सोता हुआ देखता 


४ ४००७५१. SSPEARS SANS ३५-२० 


२ ला 0 र 
ेव्यीपारेषु करणेषु जागति; तदैव झुकत सवमकाशं त्क्ष इत्यथः । स्वृप्नस्य ना | 
न ` रत्नम्रमाका अनुवाद | ङ 


~} अभी” 2 11 यय = 


शब्दका प्रयोग किया गया है. । और यह निमोता प्राज्ञ दै, ऐसा प्रकरण और 


के, (>> + + Pas ट see COQ TI ाZााीा CE तो 
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भाष्य 
इति स्वप्नजागरितयोः समानन्यायतां श्रावयति । तस्मात्तथ्यरूपेव संध्ये । 
सृष्टिरिति ॥ २ ॥ _ 
एवं गरा प्रत्याह 
भाष्यका अनुवादं 


है) इस प्रकार भ्रति खप्न और जाम्रदवस्थाकी समान रीतिका श्रवण कराती है । 
इसलिए खप्रमे सयरूप ही सृष्टि है ॥ २॥ 
ऐसा प्राप्त होनेपर निराकरण करते है 
रत्नप्रभा 
समानदेशतश्रुतेरमेदश्रतेश्च सत्यत्वे तात्पयमित्याह--अथों खल्वाहुरिति ॥२॥ 
रलप्रमाका अनुवाद 


पदार्थोकी जो समानदेशताकी तथा अभेदकी श्रति है, उसका स्वाप्निक पदाथोंके सलत्तमें 
तात्पर्यं है, ऐसा कहते हे--““अथो खल्वाहुः” इंत्यादिसे ॥२॥ ब्लड 


मायामात्रं तु कार्त्सन्येनॉंनभिव्यक्तस्वरूपत्वात ॥ ३ ॥ 
पदच्छेद--मायामात्रम्‌ , तु, कात्स्न्येन, अनमिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ । 
पदार्थाक्ति--तुंशव्दः पूवेपक्षनिरासाथः । [ स्वप्नसृष्टिः शुक्तिरूप्यें 
बन्मायामात्रस्‌, कुतः ¦ ] . कास्न्यैन--देशकालादिसम्पत्त्यबाधरूपपरमाथवस्तु- 
धर्मेण अनमिव्यक्तस्वरूपत्वातं---अमिव्यक्तिशन्यस्वरूपत्वात्‌ । [ अतः प्रातिः 
भासिक एव. स्वष्नः न व्यावहारिकः इति सिद्धम्‌ ] । 
भाषाथ--सूत्रमें तुशब्द पूर्वपक्षका निवारण करता है स्वप्नंकी सृष्टि शक्ति 
रूप्यके समान मायामात्र है, क्योंकि देश, काळ आदि सम्पूर्ण धर्मोसे अभिव्यक्त 
स्वरूप नहीं है, अतः खप्नप्रमञ्न प्रातिमासिक--मायामात्र दै। . . ८ टु 
माष्य 
तुशब्दः पक्षं व्यावतयति । नैतदस्ति--यदुक्त सन्ध्ये सृष्टिः पारमा” 
भाष्यका अनुवाद 
तुशब्द पूर्वपक्षकी ठ्यावृत्ति करता हे । सल्ध्य--स्वप्र् सृष्टि पारमार्थिक व 
रलप्रमा fe 
स्वप्नरथादयः प्रातीतिकाः, जामद्रथादौ, क्डपसामनरीं विना इवात्‌ „ शुक्ति- _ _ 
रलग्रभाका अनुवाद टक र टी 
स्वप्नमे रथ आदि पदार्थ जो दिखाई पडते हैं, बे प्रातिभासिक है, जाग्रदवस्थामें वर? 
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थिकीति । मायेव संध्ये सृष्टिने परमाथेगन्धोऽप्यार्ति | छुतः ? कास््नये 
नानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ । नहि कार्स्न्येन परमाथवस्तुधर्मणामिव्यक्तस्वरुपः 
स्वप्नः । किं पुनरत्र कात्स्न्यमभिप्रेत देशकाठनिमित्तसंपत्तिरबाधश्ष । नहि 
परमार्थवस्तुविषयाणि देशकालनिमित्तान्यवाधश्र स्वप्ने संभाव्यन्ते। न 
तावत्स्वप्ने रथादीनायुचितो देशः संभवति । नहि संवृते देहदेशे रथादयोऽ- | 
भाष्यका अनुवाद १ 

'है, ऐसा जो कहा गया दै, वह नहीं है । सन्ध्य-स्रृष्टि माया ही हे, उसमें परमार्थका 
गन्ध मी नहीं है। किससे? सवोत्मना उसका स्वरूप अभिव्यक्त न. होनेसे । 
क्योंकि स्वप्न ऐसा नहीं है किं जिसका स्वरूप ' समस्त परमार्थवस्तुके धर्मसे 
अभिव्यक्त ह्यो । परन्तु यहां कात्स्न्येका अर्थ क्या अभिप्रेत है? देश, काढ, 

` निमित्तकी सम्पत्ति और अबाध अभिप्रेत है । देश, काल, निमिच और अबाध 

जो पारमार्थिक वस्तुके विषय हैं, उनका स्वप्रमें संभव नहीं है । स्वप्नमें रथादिका 


रत्नमभा 


रूप्यादिवदिति सिद्धान्तयति--तुशब्द इत्यादिना । चिन्मात्रनिष्ठाऽवि्या | 
चित्त्वावच्छेदेन जीवेऽपि स्थिता रथाद्याकारा मायेति सूत्रभाष्ययोरुक्ता मायाऽविद्य- 
योरमेदज्ञापनाय, मात्रपदेन तु सति प्रमातर्यबाध्यत्वरूपस्य व्यावहारिकसत्यत्वस्य 
निरास उक्तः । कार्त्स्न्यमत्र. जागति या क्ठससामग्री, तज्जन्यत्वं परमाथेवस्तुनो 
 ज्ञाम्रदर्थस्य कार्यस्य -धर्मः सत्यस्वव्यापकः तदभावं स्वप्ने विवृणोति--न ताव- 
. *दित्यादिना । संबृते सङ्गी, प्येतुम्‌--गन्तुस्‌, विग्र तुम्‌--आगन्तुस्‌ | आवयति 
र रत्वग्रभाकां अनुवाद [ 


आदिमे कल्पित सामग्रीके बिना दष्ट होनेसे, शुक्तिरजत . आदिके समान, ऐसा सिद्धान्त 
करते हैं--“तुशब्द:” इत्यादिसे । चिन्मात्रनिष्ठ अविद्या जो चित्वावच्छेदसे जीवमे भी 
' स्थित हे वही रथ आदि आकारवाली माया हे, इस प्रकार माया और अविद्यामें कोई भेद नहीं 
“सा कहनेके लिए सूत्र और भाष्यमें माया कही. गई है ।.. सूत्रमें मात्रपदसे ती 
सद्रूप ध्यत्वरूप व्यावहारिक सत्ताका निरास कहा गया है। जाम्रदवस्थामें 
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भाष्य । 
वकाशं लभेरन्‌ । स्यादेतत्‌। बहिर्देहात्सप्नं द्र्क्ष्यति, देशान्तरितद्रव्य- 
ग्रहणात्‌ । दशयति च श्रुतिबहिर्देहात्स्वप्न--बहिष्कुलायादमतअरित्वा, 

स ईयतेऽश्नतो यत्र कामम ( बू० ४।३।१२ ) इति । स्थितिगतिप्रत्ययमेदअ | 
नानिष्क्रान्ते जन्तौ सामञ्जस्यमस्नुवीतेति । नेत्युच्यते । नहि सुप्तस्य जन्तोः 
क्षणमात्रेण योजनशतान्तरितं देशं पर्यतुं विपर्येतुं च ततः सामथ्यं संभाव्यते, ` 
कचिच्च प्रत्यागमनवजितं स्वप्नं श्रावयति 'कुरुष्ृहमद्य शयानो निद्रया5- 
भिप्छुतः स्वप्ने पश्वालानभिगतश्रास्मिन्प्रतिबुद्धथे'ति । देहाचेदपेयात्पः्वाठे- 
ष्वेव प्रतिबुध्येत तानसावमिगत इति ङुरूष्वेव तु प्रतिबुध्यते । येन चार्य 

` साष्यका अनुवाद 

इचित देश नदीं दो सकता, क्योंकि संबृत देहदेशमें रथ आदि अवकाश प्राप्त 
नहीं कर सकेंगे । परन्तु°देहसे बाहर विषयोंका स्वमनमें प्रयक्ष देणा, क्योंकि / 
'देशान्तरित द्रव्योंका ( जिनमें देशका व्यवधान है, ऐसे द्रव्यॉका ) र्वपनमें 
हण होता दै । श्रुति मी देहसे बाहर विषर्यामे स्वप्न दिखळाती है--बहि- 
६कुखायादसृतः०? ( कुलायसे--देहसे बाहर अम्रृव--जीव घुम-फिरकर जहाँ इच्छा - 
होती दै, बह विहार करता है ) इस प्रकारकी । और ऐसी स्थिति और गतिकी 
भिन्नप्रतीति जन्तुकी अनिष््ान्तिमें नहीं घट सकती । हम कहते हैं कि नहीं, 
क्योकि सोये हुए जन्तुर्में सेकड़ों योजनोंसे व्यवहित देशमें क्षणसात्रुमें ही जाने 

था आनेफे सांसथ्येकी सम्भावना नहीं की जा सकती । और कहीं, [ प्रबुद्ध 
पुरुष ] प्रद्मागमनके बिना ही स्वप्न [ समीपमें स्थित छोगोंको ] सुन्ताता है-- 

“मे इसी कुरुदेशमें सोता हुआ निद्रासे अभिभूत दोकर स्वप्तमें पंचालदेशर्मे 
चला गया था और फिर यहींपर जाग गया? । यदि देहसे दूर गया होता, तो- 

` पंचालदेशमें जागता, क्‍योंकि वह वहां गया है, किन्तु कुरुदेशमें . दी 
जागृत, होता है । औरं जिस देहसे यदद अपनेको अन्य देशव्याप्त जागृत, होता है ।. औरं जिस देहसे यह अपनेको अन्य पऐसव्याप इज सातवा 


न कट . .. रहप्रमा . Me 

प्रबुद्धो जनः पास्थान्‌ प्रतीतिशेषः । एतत्‌- स्वप्न यथां स्यात्‌ तथा यत्र काले 

स्वप्नया वृत्त्या चरति तदा यथेष्टे स्वशरीरे. च्रतीत्यर्थः । बहिरिवेति । कुछा- 
` _ :रंलप्रमाका अनुवाद. 0 | 

श्रावयति--सुचाता है, प्रवुद्ध जन, पाइवमें स्थित लोगोंको, . इतना शष हे । .. एततः 

स्वप्न है तबतक, जिस झ्वप्नकालमें अन्तःकरणंकी दत्तिसे जो व्यवहार करता :है, „ब्रह य 


च 80%” 
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भाष्य 
देहेन देशान्तस्मञ्चुवानो मन्यते तमन्ये पाश्वस्थाः शयनदेश एव पञ्यन्ति । 
यथाभूतानि चायं देशान्तराणि स्वभे पश्यति न तानि तथाभूतान्येव 
भवन्ति । परिधावंशरत्पशेजञाग्रददस्तुभूतमर्थमाकलयेत्‌ । दशयति-च श्रुति 
रन्तरेव देहे स्वम्‌--*स यत्रैतत्खम्या चरति’ इत्युपक्रम्य “स्वे शरीरे 
“यथाकामं परिवर्तते ( ब्र २।१।१८ ) इति.। अतश्च श्रुत्युपपत्तिविरोधा- 
दवहिष्कुलायश्चतिगाँणी व्याख्यातव्या--बहिरिव कुलायादसृतश्चरित्वेति । यो 
हि वसन्नपि शरीरे न तेन प्रयोजनं करोति स बहिरिव शरीराङ्कवतीति । 
स्थितिगतिप्रत्ययभेदोऽप्येर्वसति विप्रलम्भ एवाभ्युपगन्तव्यः । कालवि- 
भाष्यका अनुवाद 
है, उस देइको अन्य पास रहनेवाळे शयनदेशमे ही है, ऐसा देखते हैं । इसी 
--. प्रकार यह जैसे देशान्तर स्वम्नमें देखता है, वे वैसे ही नहीं होते । यदि दोड़ता हुआ 
न [ पदार्थ ] देखे, तो वह वे जाग्रतके समान सत्य पदार्थ हैं, ऐसी कल्पना करे। श्रुति. 
|: टी देहके भीतर ही स्वप्र दिखलाती है--'स यत्रैतत्‌०? ( यह स्वप्न जेसा हो, 
सा जिस काढमेँ वह [ अम्रत-आत्मा ] स्वप्नवृत्तिसे व्यवहार करता हू) 
« ऐसा उपक्रम करके 'स्वे शरीरे यथा काम०? ( अपने ही शरीरमें जैसा चाहता 
है वेसा फिरता है.) इस प्रकार । इससे, श्रुति और उपपत्तिके विरोध होनेसे 
| (बहिष्कुलाय' ( कुछायसे--देहसे बाहर ) यह श्रुति गौणी है, ऐसा व्याख्यान 
र “करना चाहिए, अर्थात्‌, मानो देहके बाहर अम्ृत--आत्मा घूम-फिरकर [ जहॉ 
चाहता है वहां यथेष्ट विहार करता है ] इस प्रकार । निश्चय, जो झरीरमें रहता 
हुआ भी उससे प्रयोजन नहीं रखता, वह शरीरसे बाहर-सा होता है स्थिति | 
और गतिकी भिन्नप्रतीति भी ऐसा होनेपर विप्रलम्भ ही है! गतिकी भिन्नप्रतीति भी ऐसा ददोनेपर विप्रलम्भ ही दै, ऐसा | 
र्मया 
थादू--देहात्‌ बहिरिव अमृतः-आत्मा चरित्वा यथा कामं यथेष्टम्‌ ईयते विहः 
रतीत्यर्थः । ” गुणमाह- यो हीति । देहाभिमानहीनत्वगुणेन बहिष्ठबद्देहस्थो5पि 
बहिरित्युक्त इत्यर्थः । एवं सति--श्रुतियुक्तिम्यां'अंतरेव स्वप्ने सतीत्यर्थः । विम 
ट .. 'हरतलमभाकाअनुवादे `` 
ही व्यवहार करता है, ऐसा अर्थ है । “बहिरिव” इत्यादि । देहके बाहर | 
घूम-फिरकर यथेष्ट विहार करता है, यह अर्थ है । गुण कहते हैं--यो 
ढ्ह्दा | भिमानरहितत्व : बहि ० 
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भाष्य 

संवादोऽपि च स्वे भवति रजन्यां सुपो वासरं भारते वर्षे भन्यते। तथा 
युहुतेमात्रवतिनि स्वभे कदाचिद्वहुवर्षपूगानतिवाह्वयतिः। निमित्तान्यपि च. 
स्वप्ने न «बुद्धये केणे वोचितानि विद्यन्ते। करणोपसंहाराद्धि नास्य 
रथादिग्रहणाय चक्षुरादीनि सन्ति। रथादिनिर्वतेनेऽपि कुतोऽस्य निमेषः 
मात्रेण सामथ्यं दारूणि वा । ब्वाध्यन्ते चैते रथादयः सप्नदष्टाः प्रबोधा २ 
स्व एव चेते सुलभवाधा भवन्ति, आद्यभ्तयोर्व्यभिचारदशनात्‌। - | 
रथोऽयमिति हि कदाचित्स्वप्ने निधारितः क्षणेन मनुष्यः संपद्यते, मनुष्यो ` 
यमिति निधोरितः क्षणेन वृक्षः । स्पष्टै चाभाव॑ रथादीनां स्वप्ने आवयति _ 

„ भाष्यका अनुवाद स के 


स्वीकार करना युक्त है।, स्वप्नमें काळविरोध भी होता है, रात्रिमँ सोया हुआ /” 
भारतवर्षमें दिवस है, ऐसा मानता है तथा मुहूतेमात्र रहनेवाले स्वप्रम कदाचित | 
बहुवर्ष समुदाय निगेमन करता है। और स्वप्तमें विचार या कमेके लिए योग्य _ 
निसित्त भी नहीं होता, क्योंकि इन्द्रियांका उपसंहार दोनेसे रथादिके ग्रहण _ 
करनेके लिए चप्लु आदि नहीं हैं । .इसी प्रकार निमेषमात्रमें रथादिके निमोणम्रें ˆ 
इसे सामथ्ये और भी लकड़ी कहाँ है? अथवा और स्वप्नमे देखे गयेये 
रथ आदि पदाथ जामदवस्थामें बाधित होते हैं और इनका बाध स्वप्रमें सी 
सुळभ होता दै, क्योंकि स्वप्नके आदि और अन्तम व्यभिचार देखनेमें 

है। निश्चय, कदाचित्‌, यह रथ दै, ऐसा स्वप्नमें निघोरित हुआ पदार्थ ६ 
मनुष्य हो जाता है और यह मनुष्य है, ऐसा निश्चय किया गया क्षणमें श्च 
जाता है । शाख्न भी स्वप्नमे रथ आदिके अभावका स्पष्ट श्रवण कराता हे 


“क र . रलप्रभा . 


लम्भः--विश्रम: । योग्यदेशाभावमुक्ता कालामावमाह- 
समयेऽपि केतुमालादिवर्षान्तरे वासरो भवतीति भारते इत्युक्तम्‌ 


७२ > .५ 


ऐसा मद्दाभारतसें कहा 
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भाष्य 


शाखम--न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति' ( बु० ४।३।१० ) 
इत्यादि । तस्मान्मायामात्रं स्वभदर्शनस्‌ ॥ रे ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


ALLY AN 


रथा न रंथयोगा०? (वहां रथ नहीं, रथके घोड़े नहीं ओर मागे नहीं हैँ ) 
इत्यादि । इसलिए स्वपतदशेन मायामात्र है ॥३॥ 


र्भा. 
*- जाअदथदृष्टान्ते क्छृूससामभ्रीजन्यत्वमचाधयोग्यत्वं वोपाधिरिति सूत्रतापर्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
| रलअभाका अनुवाद 

उनमें क्ठुतसमिग्रीजन्यत्व ओर अबाधयोग्यत्व उपाधि है, ऐसा सूत्रका तात्पर्य है ॥३॥ 


क 
“>> 


` ` सूचकश्च हि थुतेराचक्षते च तद्विदः ॥४॥ 


पढ्च्छेद- सूचक, च, हि, श्रुतेः; आचक्षते, दि, तद्विदः । 
पदार्थोक्ति-[ स्वप्ने जायमानः ख्रीदर्शनादिः सत्य एव, स च 
सत्यस्य साध्वसाधुवस्तुनः ] सूचकः--हेतुः, हि-यतः [ तथा ] श्रुतेः--यदा 
कर्मसु काम्येषु इति श्रुतेः [ अवगम्यते ] तद्विदः स्वप्नाध्यायविदो हि आचक्षते. ` 
 च--झमाशुभसूचकत्वं कथयन्ति च [ स्वप्नदर्शनस्य, [वस्तुतस्तु दर्शनस्य 
 सञ्यादचर्थरूषितत्वेनासत्यत्वेऽपि झुक्तिरूप्यविज्ञानस्य तथ्यहषौदिजनकत्ववत्‌ 
 सृत्यश्ुमादिसूवकत्वमविरुद्धम्‌, इति भावः ] । | ज्र 
भाषाथ--खप्नमें जायमान खरी दर्शनादि सत्य हैं, क्योंकि झुभाशुभ फलके 
| स्वप्नावस्थाके" जाननेवाले भी स्वप्नदर्शनको शुमाझभफल्सूचक् | 
वस्तुतस्तु ली आदिका दर्शन, खरी आदि अर्थसे रूषित होनेके कारण 


अधि० १ सू० ४] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-मापाचुवादसहित १७१७ 
न य तची भाष्य 20 20%: 
मायामात्रत्वात्तहि न कञ्चित्स्वप्ने परमाथगन्धोञ्खीति । नेत्युच्यते । 
सूचकश्च हि स्वप्नो भवति भविष्यतोः साध्वसाधुनोः । तथा हि श्रूयते 
“यदा कसैसु कास्येषु खियं स्वप्नेषु प्यति । समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ 
स्वप्ननिदर्शने' ( छा० ५।२।९ )। तथा “पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्त पञ्यति स्‌ 
एनं हन्तिः, इत्येवमादिभिः स्वप्नेरचिरजीवित्वमावेद्यते इति श्रावयति । 
आचक्षते च स्वप्नाध्यायक्दिःकुज्जरारोहणादीनि स्वप्ने धन्यानि 
खरयानादीन्फ्घन्यानि' इति । मन्त्रदेवताद्रव्यविशेषेनिमित्ताश्र केचित्‌ स्वस ` 
सत्याथगन्धिनो भवन्तीति मन्यन्ते । तत्रापि भवतु नाम सच्यमानस्य .- 
भाष्यका अनुवाद 
| स्वप्तके मायामात्र दोनेसे उसमें परमार्थका लेशमात्र भी नहीं दै। नहीं, यह... 
कथन ठीक नहीं दै, ऐसा कहते हैं, क्योंकि खप्न भविष्यके भले ओर बुरेका सुचक | 
होता है। इसी प्रकार श्रुति भी कहती है--'यदा कर्मसु कास्येषु०' (पुरुष झास्य क्समे . 
जब सप्नमें ख्रीको देखता है, तब उस खप्नका दशैन होनेपर कार्येसिद्धि जाननी 
चाहिए ) । तथा “पुरुषं कृष्णम्‌० ( काळेदांतवाळे कृष्ण पुरुषको खप्तमें देखता... 
F है, तो वद्द (खप्रदृष्ट) इस (खपद्रष्टा) को मारु डाउता है ) इत्यादि खम अल्प: 5 
| जीवित्वको सूचित करते हैं, ऐसा श्रुति श्रवण कराती है। और खम्नाध्यायको ज्ञानने: 
चाळे कहते हे--खप्नमें हाथीपर चढ्ना आदि धन्य--शुभ दै ओर गदहापर चढूना _ 
अधन्य--अशुभ हे। और मन्त्र, देवता, द्रव्यविशेष निमित्तसे उत्पन्न हुए कोई-कोई 
स्वप्न सय अर्थसे युक्त होते हैं, यह मानते हैं। खप्नमें सूचित वस्तु भलेदी सय हो, _ 
टर न रलममा. मा, TL 
स्वप्नस्य आन्तिमात्रत्वे तत्सूचितोऽप्यथैः सत्यो न स्यादिति शङ्कोत्तरत्वेन 
सूत्ान्तरं ब्याचष्टे--मागेत्यादिना । मन्त्रे देवतानुग्रहेणोषघिसेवया वा 
सत्यसूचकाइचेत्‌ सत्याः स्युरित्यत मया | सत्यहर्षेहेतोरपि 
शुक्तिरूप्यस्य सत्यत्वादशनादितिं भावः । यथा कृषिद्वारा ठाकुडप्य गवा ५: 
निमित्तत्वम्‌, तथा स्वप्नमोक्तुरदृ्ठद्वारा स्वप्नसृष्टिनिमित्तत्वसू, न घु कभ 
1-2: 2. रलमभाका अनुवाद 0200. 
_ ` स्वपरके च्रान्तिमात्र होनेसे उससे सूचित अर्थ भी सृत्य नहीं होगा, 


छळ 


` अन्य सूत्रका व्याख्यान करते हैं-- माया”? इस्यादिसे । 
सेबनसे यदि स्वप्न संत्यसूचक हों, तो बे सत्य होंगे 
इत्यादिसे । ययपि छक्तिरजत सत्यदषैका देव| 


१ न दश 
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भाष्य ० 
वस्तुनः सत्यत्वम्‌ , सचकस्य तु त्लीदशनादेभवत्येष वैतथ्यस्‌, बाध्यमानत्वा- 
दित्यभिग्रायः। तस्मादुपपन्नं सवप्नस्य मायामात्रत्वस्‌ यदुक्तस्‌ आइ हि' इति, 
तदेवं सति भाक्तं व्याख्यातव्यस्‌ | यथा लाङ्गरं गवादीडुद्रहतीति निमित्त- 
मात्रत्वादेवमुच्यते, न तु प्रत्यक्षमेव लाङ्गलं गवादींनुद्हति, एवं निमित्तमात्र- ` 
त्वात्‌ सुप्तो रथादीन्‌ सृजते स हि कतेति चोच्यते, न तु ग्रत्यक्षमेव bones रे 
रथादीन्‌ सुजति | निमित्तत्वं त्वस्य रथादिग्रतिभाननिमित्त 
तंत्निमित्तभूतयोः सुकृतदुष्कृतयोः कतृत्वेनेति वक्तव्यस्‌ । अपि च जागरिते 
विषयेन्द्रियसंयोगादादित्यादिज्योतिव्येतिकराचा55त्मनः स्वय॑ज्योतिष्दवं दुर्वि- 


AAI 


| | आष्यका अनुवाद ः 
परन्तु खीदशेन आदि सूचक असल होंगे, क्योंकि उनका बाध होता है, यह अभिप्राय 

'_ है | इससे यह सिद्ध हुआ कि खप्न मायामात्र-=प्रातिभासिकसात्र है । आह हि! . 
( क्योंकि अति कहती है) ऐसा जो कहा गया है, उसका पूर्वोक्त रीतिसे: 
खप्नके मायामात्र सिद्ध होनेपर वह असुख्य है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए । 
जैसे 'इळ बेळ आदिका उद्दहन करता है? यह निमित्तमात्रसे कहा जाता . है, 

ˆ परन्तु हळ प्रत्यक्ष बेळ आदिका उद्ददन नहीं करता, वेसे ही निमित्तमात्रसे 
सोया हुआ रथादिका प्रयक्ष निमोण नहीं करता है, और वह कता है, ऐसा 
कहा जाता है, परन्तु सोया हुआ रथादिका प्रत्यक्ष निमोण नहीं करता, इसका 
-निमित्तत्व दो रथादिके प्रतिभाससे उत्पन्न हषे, त्रास आदिके दरीनसे उनके 
निमित्तभूत सुकृत और दुष्कृतके कठेत्वरूपसे है, ऐसा कहना चाहिए । और 
_जागरितमें विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे और आदित्य आदि ज्योतिके व्यतिकर _ ओर इन्द्रियोंके संयोगसे और आदित्य आदि ज्योतिके व्यतिकर 
Bo लो _ रत्रप्रभा | 
कुम्भकारस्येव साक्षात्‌ स्वप्नकतृत्वस्‌ , सामग्रयभावबाधयोरुक्तत्वादित्याह--यदुक्त 

____. मित्यादिना । तथा च स्वप्नस्य सकतृकत्वं मुख्य नास्तीति हेत्वसिद्धिरिति भावः । 

।  आतिताप्पर्यविरीधाच्च न स्वप्नसत्यतेत्याह--अपि चेति। व्यतिकरः- सङ्करः । 
र रतग्रमाका अनुवाद . "ऱ्य 
__ भाव है । जैसे हळ कृषिद्वारा बेल आदिके जीवनका निमित्त है, वैसे स्वप्तका भोक्ता अदष्ट्वा . 
स्वप्रसष्टिका निमित्त है, किन्तु जसे कुम्हार घडेका साक्षात्‌ निर्माता है, वैसे स्वप्नभोक्ता स्वप्का साक्षात 
'है, क्योकि उसमें सामग्रीका अभाव है और बाध दै, ऐसा पूर्वमे कहा गया दै, 
कहते है “यदुक्तम?” इत्यादिसे । इस प्रकार स्वप्रका सकत्तंकत्व मुख्य नहीं दै, अतः 
यह भाव दे । श्रुतितासयेके विरोधसे भी स्व सत्य नहीं है, ऐसा कहते है 


तर | 
In Vara ction. Digitized by eGangotri " 
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भाष्य 


वेचनमिति तद्विवेचनाय स्वप्न उपन्यस्तः । तत्र यदि ` रथादिसरष्टिवचनं 
रत्या नीयेत, तदा स्वयंज्योतिष्ट्वं न निर्णीत स्यात्‌ । तस्माद्रथाद्यभाव- 
'चचनं शरुत्या रथादिसृश्टिवचन तु भक्तयेति व्याख्येयस्‌। एतेन निमाणश्रवण 
व्याख्यातम्‌। यदप्युक्तम्‌--शरज्ञमेनं निर्मातारमामनन्ति' इति, तदप्यसत्‌; 
श्ु्यन्तरे 'स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति? 
ह आष्यका अनुवाद >» ज्ञ 
__संसिश्रणसे आत्माके स्वयंञ्योतिष्ट्वका निर्वचन दुष्कर दै, अतः उसके हु 
निर्वचनके लिए खप्नका उपन्यास किया है। उसमें रथाविरृष्टिके वचनका यदि 
श्रुतिके आधारपर निर्णय किया जाय, तो आत्माका स्वयंज्योतिष्ट्व निणीत नहीं 
होगा । इससे रथादिके अभावका वचन मुख्य अर्थमें दै, और रथादि-सष्टिका 
वचन गौण है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए । इससे निर्माणश्चतिका व्याख्यान“ . 
`हुआ। और ऐसा जो पूर्वमें कहा गया है कि प्राज्ञको खप्नप्रपश्वका निर्माता कहते हैं, ० 
बह उपेक्षणीय है, क्योंकि अन्य श्रुतिमें “स्वयं विद्दय? ( अपने जाग्रत्‌ शरीरको: 
निचेष्ट कर, स्वयं वासनासे शरीरका निमाण करके अपने अन्तःकरणवृत्त 
प्रकाशसे और खरूपचैतन्यसे स्वभ्का अनुभव करता है) इस प्रकार जीवकके 
र्रा on मम छ त न्नश”ध 
| रत्नप्रभा | 1 आओ 
श्रुत्या तत्रेत्यर्थः । जागरितादविशेषादिति भावः । फढ्तिमाह तंस्मादिति्‌ 
एतेनेति । भाक्ततेनेत्यथः । द्रितीयसूत्रोक्तमाशकतकत्वहेतुरपि स्वप्नस्य कि ति 
सिद्धः, उत प्राज्ञस्य सर्वेश्‍वरत्वात्‌ सिद्धः £ नायः इत्याह-यदप्युक्तमित्यादिना.। 
स्वये विहृत्य जामद निश्चेष्ट तवा, स्वयं वासनया देह निमोय, स्वेन भासा 
स्वीयबुद्धिदृत्त्या, सवेन ज्योतिषा- स्वरूपचेतन्येत च सवप्तमुभवतीत्य्थः। न केवरू 
रलग्रभाका अनुवाद  „ | म 
«अपि च” इत्यादिसे । व्यतिकर--सुइर । श्षृत्या--रयादिसष्टिपरक अतिसे, यह अर्थ है। 
जाग्रदवस्थासे स्वप्नावस्थामें कुछ विशेष नहीं है, ऐसा भाव है । फलित कहते ई तस्मात; 
इत्यादिसे । “एतेन” इत्यादि । गौण होनेसे, ऐसा अथे है द्वितीय 
प्रज्ञ कहा गया है," वह क्या श्वुतिसिद्ध है या आज्ञके सर्वेश्वर होनेसे 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--“यहुक्तम” इत्यादिसे । «सवयं दिहत्य--आप 
देहको निश्चेष्ट करके, स्वयं वासनासे देहका निमोणकर्‌, स्वेन हा सा--अपने अ 
बुद्धिवसिसे, खेन ज्योतिषा--अपनी ज्योतिसे- स्वख्प चतन्यन र 
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१७१० : ब्रह्मसत्र [ अ० रै पा० ३ 
: भाष्य 
( इ० ४।३।९ ) इति जीवव्यापारश्चवणात्‌ | इहापि य एष सुप्तेष जागति! 
(क० ५८ ) इति प्रसिद्धाबुवादाजीव एवायं कामानां निर्माता संकीर्यते । 
तस्यं तु वाक्यशेषेण 'तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्मः इति जीवभावं व्यावर्त्य जह्ममाव 
उपदिक्यते 'तस्वमसि' ( छा० ६।९।४ ) इत्यादिवदिति न ब्रहमग्रकरणं 
विरुध्यते । न चाऽस्माभिः स्वप्नेऽपि ग्राज्ञव्यचहारः प्रतिषिध्यते, तस्य 
सर्वेश्वरत्वात्‌ सर्वास्वप्यनस्थास्वधिष्ठातत्वोपपत्तः । पारमार्थिकस्तु नायं 
TS भाष्यंका अनुवाद 
व्यापारका श्रवण है । 'य एष सुप्ेषु जागर्ति? ( जो यह इन्द्रियोंके निव्योपार 
होनेपर जागता है ) यहाँ भी प्रसिद्धका अबुवाद होनेसे जीव ही इन कामनाओंका 
निर्माता कहा गया है। परन्तु जो “तदेव झुक्रम्‌०' ( वही शुद्ध-स्वप्रकाश ब्रह्म 


किया है, वह “तत्त्वमसि” इत्यादि वाक्यके समान है, अतः ब्रह्मप्रकरणका 
विरोध नहीं है । स्वप्रमें मी प्राज्ञके व्यवहारका हस प्रतिषेध नहीं करते हैं, क्योंकि 


„ वह सर्वथा ईश्वंर होनेसे सभी अवस्थाओंमें अधिष्ठाता - हे । परन्तु वियदू- 


रंबरमभा 

बृहदारण्यके, जीवस्य स्वप्नकतृत्वे श्रुतम्‌, किन्तु काठकेऽपीत्याह--इहापीति । 
जीवोक्तो बंझमप्रकरंणविरोध इत्यत आह---तस्य स्विति । एवं हेतोः श्रुतिसिद्धल 
निरस्य द्वितीयमन्गीकरोति-न चाऽस्माभिरिति । तहिं हेतुसिद्धेः स्वप्नस्य सत्य- 
त्वमित्याशङ्क्य सत्यत्वं व्यावहारिकं पारमार्थिकं वेति विकरुप्य व्यवहारकाले 
ाधदर्शनात्‌, नाचः इत्याह पारमार्थिकस्त्विति । द्वितीये दृष्टान्तस्य साध्यवेकल्य- 
क ` रत्तम्रभाका अनुवाद र्या 

ऐसा अर्थ है। 'केवल बृद्ददारण्यकमे ही जीवमे स्वप्रकर्वृत्व कहा गया है, ऐसा नहीं हे, 
किन्तु काठकमे सी कहा गया है, ऐसा कहते हे--“इहापि” इत्यादिसे । जीव कहनेसे रह्म 
प्रकरणका विरोध होगा, इसलिए कहते है--“तस्य तु” इत्यादिसे । इस प्रकार स्वप्नका कतो 


आ है, इस हेतुके धुतिसिद्धत्वका निरसन करके दूसरे पक्षका- प्राज्ञ सर्वेरवर होनेसे स्वप्नका कत्ती 
है, इप पक्षका अङ्गीकार करते है--“न चास्माभिः” इत्यादिसे । तब प्राज्ञकतृत्वरूप हेतुके 


 _ - सिदध होनेसे अनुमाने स्वप्न सत्य है, ऐसी शंका करके, क्या स्वप्नका व्यावहारिक सत्यत्व साध्य है, 


या पारमार्थिक १ ऐसा ,विकल्पकर प्रथम प्रक्ष युक्त नहीं हे, क्योंकि व्यनहारकालमें बाध देखा 
जाता दे, ऐसा. कहते हिड पमि, इता लिते 00 तीमः पञ्चम दृष्टान्त साध्यविकल हे, 


है ) इस वाक्र्यरोषसे उसके जीवभावकी व्यावृत्ति करके ब्रह्ममावका उपदेश 


oa 
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७०००, 


भाष्य + 
संध्याश्रयः सर्गो वियदादिसगवदित्येतावत्‌ प्रतिपाद्यते । न॑ च वियदादिसगेस्पा5- \ 
प्यात्यन्तिकं सत्यत्वमस्ति, प्रतिपादितं हि 'तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः' 
( ० सरू २।१।१४ ) इत्यत्र -समस्तस्य प्रपञ्चस्य मायामात्रत्वम्‌ । प्राक्तु 
ब्रह्मात्मत्वदर्शनाद्‌ वियदादिम्रपश्चो व्यवस्थितरूपो भवति | संघ्याश्रयस्तु प्रपञ्चः 
प्रतिदिनं बौध्यत इति, अतो वैशेषिकमिद संध्यस्य मायामात्रत्वमुद्तिय ॥४॥ 
साष्यका अनुवाद , 
आकाश आदिके समान स्वाम प्रपञ्च पारमार्थिक नहीं है, इतना ही प्रतिपादन करते 
हैं, और आकाशादिकी सृष्टि भी आयन्तिक सत्य नहीं दै, क्योकि 'तदनन्यत्व' 
इत्यादि सूत्रमें सम्पूर्ण प्रपच्व मायामात्र दै» ऐसा प्रतिपादन किया जा चुका है । 
ब्रह्मात्मत्वज्ञानके पूर्वमे आकाश आदि प्रपञ्च व्यवस्थितरूफ्वाळा दै, परन्तु 
स्वाप्त भ्रपञ्चका प्रतिदिन बाध होता है, अतः स्वापके मायामात्रस्वका यही विशेष >> 


हेतु कहा गया है॥ ४ ॥ 


रलग्रभा | > 
मित्याह--न चेति । कस्तर्हि स्वप्नस्य जागतो विशेषोऽत्र कथ्यत इत्याड्शक्य 
प्रातिभासिकत्वमित्याह--प्रागिति ॥ ४॥ | | 
रत्वप्रभाका अनुवाद | 
ऐसा कहते है--“न च” इत्यादिसे । ऐसी स्थितिमें स्वप्नका जामदवस्थासे क्या विशेष हे १ ऐसी 
आशंका करके प्रतिभासिकत्व--मिथ्यात्व विशेष है, ऐसा कहते हैं-- माग” इत्यादिसे ॥४॥ " 
परामिध्यानात तिरोहितं ततो ह्य बन्धाविषयेयी ॥ ५ ॥ 
पद्च्छेद्‌--पराभिष्यानात्‌, तु, तिरोहितस्‌ , ततः, हि, अस्य, बन्थविपयेयो | 
पदाथोक्ति--अस्य->जीवस्य, तिरोहितस्‌- आवृतम्‌ [ ऐश्वयेस ] पराः 
भिध्यानात्‌- -ईश्वरस्य्र आमिसुख्येन भ्यानात्‌ [ अभिव्यक्त भवति, कुतः] . 
ततः बन्धविपथयौ-तस्मादज्ञातादीश्वरात्‌ बन्धः ज्ञाताद्धि तस्मात. विषय 
मोक्षः [ इति 'ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः’ इति थुतिर्दरशयति | एवञ्न जीवेश्वर 
योरमेदे्प्येश्वर्यस्य तिरोहितत्वात्‌ न जीवस्य सङ्कल्पमात्रेण सष्ठखस्‌ || sl व 
भापार्थ--जीवका अविद्या आदिसे व्यवहित ऐश परमात्माके ध्यान 
अभिव्यक्त होता'हे, क्योंकि ईश्वरका ज्ञान न होनैसे जीवका बन्ध और ज्ञान ws होनेसे 
मोक्ष होता है, ऐसा 'क्ञात्वा देवम्‌०' (ईश्वरको जानकर जोवके सब, वन्धरनोक 
हो जाता है) यह श्रुति दिखलाती है। इस अकार जीव और इश्वरे एक 
भी ऐश्वर्थके व्यवहित होनेसे जीव सङ्कल्पमात्रसे खा नहीं हो सकता है। 
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त्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ट्द 


भाष्य 

, अथापि स्यात्‌-परस्यैव तावदात्मनोंऽशो जीवोऽनेरिव विस्फुरिङ्ग 

तत्रेव सति यथाऽर्निविस्फुलिङ्गयोः समाने दहनप्रकाशनशक्ती सवतः; एवं 
जीवेश्वरयोरपि ज्ञानैश्वयशक्ती, ततश्च जीवस्य ज्ञानैश्वर्यवशात्‌ सांकरिपकी 
स्वे रथादिसृष्टिमविष्यतीति । अत्रोच्यते सत्यपि जीवेश्वयोरंशांशि- 
भावे प्रत्यक्षमेव जीवस्येश्वरविपरीतधर्मत्वम्‌ । किं पुनजीवस्येश्वरसमानधर्मतवं 
नास्त्येव ! न नास्येव ।. विद्यमानमपि तत्‌ तिरोहितमविद्यादिव्यवधानात्‌ । 

_ तत पुनस्तिरोहित सत्‌ परमेश्वरमभिध्यायतो यतमानस्य जन्तोविंधूतध्यान्तस्य 

'साष्यका अनुवाद 

परन्तु जैसे विस्फुलिंग अभिका अंश दै, वेसे ही जीव आत्माका अंश है, 

ऐसा होनेपर जैसे अभि और विस्फुलिंगमें जलाने और प्रकाश करनेकी शक्ति 
~¬ समान है, वैसे जीव और ईश्वरमें ज्ञानशक्ति और ऐश्वय्येशक्ति समान होगी, इसलिए 
जीवके ऐश्वय्येसे खप्तमें रथादिकी सृष्टि होगी। इसपर कहते हैं--यद्यपि जीव और 
ईश्वरका अंशांशिभाव है, तो मी जीव ईश्वरसे विपरीत घमेवाढा है, यह प्रसक्ष है । 


| 
Re 
- र 
ty 
oh 
a 
चे है 
|. 
| 
9 


i . तबकक्‍या ईश्वरके समान धर्म जीवमें नहीं है ! नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि समान- 
। ` धर्मत्व विद्यमान है, तो भी अविद्या आदिके व्यवधानसे वह विरोहित है। 
| म रल्मभा 

| पूर्व क्ठप्तसाम्यभावात्‌ स्वप्नो माया इति उक्तम्‌ अयुक्तम्‌ , सप्यसङ्क- 


स्यमात्रेणापि सत्यसृष्टिसम्भवात्‌ इति शङ्कां कृत्वा परिहरन्‌ सूत्रं व्याचष्टे 

अथापि स्यादित्यादिना । सत्यसङ्गस्पस्य हि सङ्कल्पात्‌ सृष्टि: सत्या भवति । 

जीवस्य तु असत्यसङ्कटपत्वे प्रत्यक्षम्‌ इति परिहाराभैः । तर्हि विरुद्धधमेवत्त्वात्‌ 

“जीवस्य ईश्वरत्वं नास्त्येव इति शझते--किमिति । नारतीति न, किन्तु आइतमस्ति, 
तत्‌ पुनः ईश्वरप्रसादात्‌ कस्यचित्‌ व्यज्यते इत्याह--न नास्तीति । विधूतध्वा- 

न  रत्नम्रभाका अनुवाद 

>: ` - कडू सामग्रीके न होनेसे स्वप्न माया है, यह जो. पूर्वमै कहा गया है वह असज्ञत है, 
हि क्योंकि सत्यसंकल्ममात्रसे भी सत्य सष्टि हो सकती है, इस प्रकार शङ्का करके परिहाररूपसे 
ह ' सूत्रका व्याख्यान करते है--“अथापि स्यात? इत्यादिसे। जिसका संकल्प सत्य है, उसके 
 संकत्से सल सृष्टि हो परन्तु जीवका संकल्प तो असत्य है, यह प्रत्यक्ष है, यह परिहारका अर्थ 
, - है । तो विरुद्ध धके होनेसे क्या जीवमें ईत्वरत्व नहीं दै, ऐसी शङ्का करते हैं--किम 

` इत्यादिसे । जीवमें ,ईश्वरका समानधमे „नहीं दै, ऐसा नहीं है, किन्तु आइत दै, अतः | | 

__ दैधरके असाइहे० क्िठ्ी।एकर «दी, अएना होता. पेसा, कने, न नास्ति” इत्यादिसे । | 
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भाष्य 


तिसिरतिरस्कृतेव इक्शक्तिरापधवीयादीश्वरप्रसादात्‌ संसिद्धस्य कस्यचिदे- 
चाऽऽविर्भेचति न स्वभावत एव सर्वेषां जन्तूनाम्‌ । कुतः ? ततो हीश्वराद्वेतो- 
रस्य जीवझ्य बन्धमोक्षौ भवतः । ईश्वरस्वरूपापरिज्ञानाद्‌ बन्धस्तत्स्वरुपपरि- 
ज्ञानात्तु मोक्षः । तथा च श्रुतिः 
जञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्वेशेजन्ममृत्युप्रहाणिः । 

> भाष्यका अनुवाद ' ड 
यद्यपि वह तिरोद्दित है, तो भी परमेश्वरका ध्यान करनेवाले यल्रवान,. >? 
विनष्टाज्ञान किसी एक सिद्ध पुरुषमें उस तिरोहित ज्ञान 'ऐेश्वय्येका इश्वरके 
प्रसादसे आविभोव होता है, जेसे औषधके बलसे किसी एक जन्तुको रतोधीसे 
तिरस्कृत इक्शक्ति प्राप्त होती है, खभावतः सब प्राणियाको छपन्न नहीं 
होती । किससे ? इससे कि इश्ररसे जीवके बन्ध और मोळ होते.हे, 
इश्वरके खरूपका परिज्ञान न होनेसे बन्ध होता है और उसके खरूपके परिज्ञान- 
खे मोक्ष होता दै, क्‍योंकि “ज्ञात्वा देवम्‌०' ( “यह में हूँ” इस प्रकार देवके 
ज्ञानसे अविद्यारूप सब पाशका क्षय होता दै, अविद्यादि छेशोंके क्षीण होनेपर « _ 


रत्रम्रभा 


` न्तस्य---निष्पापस्य, संसिद्धस्य--अणिमादिविशिष्टस्य इत्यथैः । ब्रहलैवाऽहमितिः 


देव ज्ञात्वा-साक्षात्क्कत्य सवेपाशानास्‌--अविद्यादिक्लेशानामपहानिंः अपक्षयः 
तद्रपो भवति । क्षीणैश्व क्लेशैस्तत्कायेजन्ममरणात्मकबन्धध्वंस इति निशुणविद्याः 
फलमाह--तस्येति । परस्य आमिमुख्येना5हंअह्रेण ध्यानाद्‌ 'बन्भ्रमोक्षापेक्ष . 
मन्त्रोक्तहानिद्वयापेक्षया वा, तृतीयं विर्वैश्वयमणिमादिरूपं मर्त्यदेहपाते सति सिद्धे 
रलममाका अनुवाद .  . |) 


विधूतष्वान्त-निष्पाप, संसिद्ध--भणिमादि सिद्धियसे युक्त ऐसा अथे है। में बह्म हु यह जा 

कर्‌--साकषात्कार करके सर्वपाशोंकौ--अवियादि क्लेशोंकी अपहानि- नाश होता है, क्लेशोंके 
क्षीण होनेपर उनका जो कार्य--जन्ममरणात्मक बन्ध है, ठसका घ्वंस होता है; ऐसा निशुण | 
विद्याका फल कह? है । सगुण विद्याका फक कहते*हैं--“तस्य” इत्यादिसे । परमात्माके माची । 
आभिमुख्य अहंपरहसे--सें ही नहा हूँ, इस प्रकारके :-्यानसे, बन्बसोकषकी अपेक्षासे या मन्त्रोक्त 
दो हानियोंकी--पाश हानि और जन्मादि हानिरूप पुरुष सिद्धिकी अपेक्षासे तीसरा विशेश्वये 
निरतिशंय ऐके, अणिमःदिरूप मत्यै देहके पात होनेपर--सिड देइ देर 
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भाष्य 
` तस्याभिध्याचात्ततीयं देहभेदे विश्वैश्वयं केवल आप्तकामः ।। 
(श्रे० १।११) इत्येचमाद्या ॥ ५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
जनन-मरणादि दुःखद्देतुका विनाश होता है, उस परमेश्वरके अमिध्यानसे 
शरीरपात होनेपर तृतीय विश्वैश्वयेळक्षण फळ होता है, वह अनुभवी उसका 
त्याग करके केवळ पूर्णानन्द अद्वितीय ब्रह्मरूप ह्येता है ) इल्यादि श्रुति दै ॥५॥ 


द्वा 


र्त्वभभा ! 
देहे भवति तड्घोगानन्तरम्‌ आत्मज्ञानात्‌ केवलः--द्वैतशूत्य! आप्तकामः--- 
प्रापतस्वयञ्ज्योतिरानन्दो भवति इति क्रममुक्तिः इत्यः ॥ ५ ॥ 
Ts रलप्रमाका अनवाद ˆ 
उसका भोग „करनेपर निगुण ज्ञानका उदय होनेसे--आत्मज्ञान “होनेसे केवल द्वेतशू्य आप्त- 
: काम-स्वयंज्योतिरूप आनन्द जिसने प्राप्त किया है, ऐसा होता दे, यह. क्मसुक्ति है, 
ऐसा अर्थ है ॥ ५ ॥ 


पदच्छेद--देहयोगादू , वा, सः, अपि । 
आ पदार्थो क्ति--सोऽपि--जीवैश्वर्यतिरोमावोऽपि, देहयोगात्‌--देहादावासत्वा- 
भिमानळक्षणाविद्यावशात्‌ [ भवति] ` 
भाषाथे--जीवके ऐश्वर्यका तिरोभाव भी देह आदिम आमत्वामिमानरूप | 
झविद्यासे होता है। . .. 
वेडा पदर भाष्य 
कस्मात्‌ पुनर्जीवः परमात्मांश एव संस्तिरस्कृतज्ञानेश्व॑यों भवति, युक्त तु 
हु भाष्यका अनुवाद छ 
दे जीव परमात्माका अश ही दै, तो उसका ज्ञान और पऐश्वय्ये तिरस्कृत | 
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° 


१७ 


रोभावे देहामिमानो हेतुरिति कथा सूत्रम्‌, , तनिरस्या55शक्कास्‌ 
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> भाष्य 2 
जञानेश्वर्ययोरतिरस्कृतत्वं विस्फुिङ्गस्येव दहनप्रकाशनयोरिति । उच्यते-- 
सत्यमेवैतत्‌ , सोऽपि तु जीवस्य ज्ञानैश्वयतिरोमावो देहयोगाद्‌ देहेन्द्रियमनो- 

` बुद्धिविषयवेदनादियोगाद भवति। अस्ति चात्रोपमा--यथाऽननेदेहनप्रकाशन- 
सम्पन्नस्याप्यरणिगतस्य दहनग्रकाशने तिरोहिते भवतः, यथा वा मस्मः 
च्छन्नस्य, ण्वमविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपकृतदेहाद्यपाधियोगात्‌ तदविवेक- 
. भ्रमकृतो जीवस्य ज्ञानेश्वयेतिरो भैवः । वाशब्दो जीवस्य ईश्वरादन्यत्वशङ्काव्या- 
वृत्त्यथेः । नन्वन्य एव जीव ईश्वरादस्तु, तिरस्कृतज्ञानेश्वयेत्वात्‌; किंदेह्योग- | 
कर्पनया  नेत्युच्यते--नद्यन्यत्वे जीवस्पेश्वरादुपपच्चते, सेयं देवतैक्षतः (छा २ 
६।३।२) इत्युपक्रम्य अनेन जीवेनात्मनाञ्युप्रविश्य' (छा० ६।३।२) इत्या- | 
° भाष्यका अनुवाद द क 
किस हेतुसे होता है ? ,मत्युत जैसे विस्फुलिज्ञके दहन और प्रकाश अविरस्क्ृत _ . 
हैं, चैसे ईश्वराश जीवका ज्ञान और ऐश्वय्य अतिरस्क्रत दोना चाहिए। कहते. 
हैं-यह सत्य है, तथापि जीवके ज्ञान और ऐश्रय्येका तिरोभाव देहके योगसे 
देह, इन्द्रिय, मन; बुद्धि, विषयवेदना आदिके योगसे होता. दै। यहाँ 
दृष्टान्त भी है जैसे अम्निमें यद्यपि दाह और: प्रकाश है, तो. भी अरणिगत >> 
आभिमे दहन और प्रकाशन तिरोहित होते हैं . अथवा जैसे. भस्म 
चहु अभिके दहन और प्रकाशन तिरोहित होते हैं, इसी प्रकार अविद्यासो 
प्रत्युपस्थापिव नाम ओर.रूपसे सम्पादित देह आदि उपाधियोंके योगसे उसके . 
अविवेकरूप अमसे जीवके ज्ञान और ऐश्वय्येका तिरोभाव है ! वाशब्द जीव. ५५ 
और ईश्वरकी अन्यत्वशङ्काकी निवृत्तिके छिए है । जीवको ईश्वरसे अन्य ही सानो, _ 
क्योंकि उसका ज्ञान ओर ऐश्वय्यै तिरस्कृत है, अतः देहयोगकी कल्पनासे क्या प्रयोजन 
है ? नहीं, ऐसा कहते हैँ--जीवका ईश्वरसे अन्य होना उपपन्न नहीं होता, क्योकि | त्यावि 
यं देवतैक्षतः ( इस देवताने विचार किया ) ऐसा उपर करके बनेन 
आह--कस्मादिति। सत्यावरणं नास्ति इति लि कु 
उच्यते इत्यादिना । जीवस्य ईश्वरमन्ीङत्याऽऽवर 
इत्याशङ्वामुद्धाव्य थुत्या निरस्यति-- नन्वित्यादिना | स्वप्ने 


र राई चो “कला इ।त म नही 
करके कृल्मित आवरणको सिद्ध करते है इत्याक्सि । जीवको इनर स 
` कल्पना करेनेकी अपेक्षा जीवे इवरसे अन्य 
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भाष्य : म 
त्मशब्देन जीवस्य एरामशोत्‌ । 'तर्सत्यं स आत्मा तच्चमसि श्रेतकेतो। 
(छा० ६।९।४) इति च जीवायोपदिशतीश्वरात्मत्वस्‌, अतोञ्नन्य एवेश्व- 
रोहि 00 Ds &> सांकल्पिकी 2३ 
राजीवः सन्‌ देहयोगात्‌ तिरोहितज्ञानेश्वर्या भवति, अतश्च न सांकल्पिकी . 
जीवस्य स्वप्ने रथादिसृष्टिधटते । यदि च सांकल्पिकी स्वभे रथादिसृष्टिः 
के स्याज्ञेवानिष्टं कञ्चित्‌ स्वं पच्येत्‌। नंहि कथ्रिदनिष्ट संकल्पयते। यत्युनरुक्तम्‌- 
ओ- जागारितदेशश्चतिः स्वप्तस्य सत्यत्वं ख्यापयतीति, न तत्सास्यवचनं 
|: ५ सर्‍्यत्वाभिप्रायं स्वर्यज्योति ~ च्छ ~ 
प्य यंज्योतिष्द्वविरोधात्‌ । श्रुत्यैव च स्वभे रथाद्यभावस्य 
` दृश्ितत्वात्‌ , जागरितम्नभववासनानिमितत्वात्त स्वस्य तत्तुल्यनि्भासत्वा- 
भिप्राय तत्‌ । तस्मादुपपन्नं स्वमस्य मायामत्रत्वेस्‌ ॥ ६ ॥ 
3 भाष्यका अनुवाद  : 
जीवेन०? ( इस जीवरूप आत्मा द्वारा अनुप्रवेश करके ) इसर प्रकार आत्म 
"> शब्दसे जीवका परामश है । उसी प्रकार 'तस्सूत्यम्‌०' (वह सत्य है, 
वह आत्मा है, हे धतकेतो ! वह तू है) इस प्रकार श्रुति जीवको ईश्वर 
` रूपताका उपदेश करती है, इससे सिद्ध हुआ कि जीव इश्वरसे अनन्य 
ही है, किन्तु देहयोगसे उसके ज्ञानेश्वय्येका तिरोभाव होतां है, इसलिए स्वप्न 
में रथादिस्ृष्टि जीवके संकल्पसे : बनी है, यह नहीं घटता है। यदि खंप्रमें 
संकल्पजन्य रथादिसृष्टि होती, तो कोई,भी अनिष्ट खप्न नहीं देखता। क्योंकि कोई 
जीव अनिष्टका चिन्तन नहीं करता है । और यह जो कहा गया है कि जागरित- 
देशश्रुति खम्नस्रृष्टिके सत्यत्वका ख्यापन करती.हे, [ यह अयुक्त है ] क्योंकि 
' उस साम्यवचनका अभिप्राय. सत्यत्व दिखलानेके लिए नहीं है, कारण कि आत्मा 
` खयंप्रकाश है, इसके साथ विरोध है । और श्रुतिने ही स्वप्नमें रथांदिका अभाव 
` बतलाया दै । जञाग्रदवस्थामें उत्पन्न हुईं वासनासे स्वप्न निमित है अतः स्वप्तका 
सस जाम्रंदवस्थाकै समान भान होता है, ऐसा इस श्रुतिका अभिप्राय दै । इससे 
सिद्ध हुआ किस्वेप्न मायामाज है0 ६ ॥. ` 
् ह नस्य रत्नमभा. - ° ; 
ह जाग्रतीव आत्मनः' स्वप्नंकाशत्वमस्फुटं. स्यात्‌ , प्रातिभासिकत्वे तु आलोकेन्द्रिया- | 
ठ सत्त्वेऽपि अ्थापरोक्ष्यमोत्मज्योतिष एवेति स्फुटं सिध्यति । तस्मात्‌ देशादिः 
. 7 साम्यवचनं स्वप्तस्यं जाअचुल्यभानामिप्रायस्‌ इत्यर्थः ॥ ६ ॥ `. ॒ 
्् 1” रत्नम्रमाका अनुवाद <- २८-7८ ऽनः ५ ३३ 
उसका निरसन करते हैं--“नजु” ईत्यादिसे। स्वप्नमें भी आलोक आदि सत्य दों, तो 
 „ जाग्रद्वस्थाके समान आत्मांका - स्वप्रकाश अस्फुट हो, प्रातिभासिक. माननेपर तो आलोक, 
इन्द्रिय आदिके नहीं रहनेपर भी अर्थका जो प्रत्यक्ष हो जाता है, वह आत्माके प्रकाशसे ही 
दे, ऐसा स्पष्टरूपसे सिद्ध होता हे । इसलिए स्वप्न जातके समान है ऐसा श्रतिमें जो कहा.गया है, _ 


उसका अभिभा यही, दै. कि शाभदवत्याके, समान, स्तन, मात होता, है ॥. ६ ॥ 
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“है । जैसे ताळाबमें भ्रक्षिस उदकसे भरा हुआ कुम्भ डूबनेफ्र अल्ग नहीं होता हे, वैसे 


आधि० रै सू्‌०७]  शाङ्करभाष्य-रतनंग्रभा-माषानुबादसहित -, १७२७ 
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[ २ तदभावाधिकरण खू०-७-८ ] 


: नाडीपुरीतद्ह्माथि विकल्प्यन्ते सुषुसये । 
समुचितानि वैकार्थ्यांद्विकल्प्यन्ते यवादिवत्‌ ॥१॥ 
समुचितानि नाडीमिरुपंसृप्य पुरीतति । | 
हृत्स्थे ब्रह्माणि यात्येक्यं विकल्पे त्व्टदोषता * ॥२॥ 
[*अधिकरणसार ]. . . se 
सन्देह--*नाडी, पुरीतत्‌ . और ब्रह्म ये तीन सुषुसिकें लिए विकस्मित हैँया °” | 
समुच्चित है १ र 
पूर्वपक्ष--यव आदिके समान वे विकल्पित हैं, क्योंकि नाडी आदिका एक ही । 
प्रयोजन दै । =. 5:13. 2८ 
सिद्धान्त--नाडी आदि सुधुत्तिके लिए समुच्चित हैं, क्योंकि नाडी द्वारा जीवं 


गमन करके पुरीतत्से वेष्टित हृदयमें स्थित ब्रह्मम ऐक्यको पास | होता है। «औरं 


विकल्पं साननेपर अष्टदोष प्रसक्त होंगे ।.' 
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, # इस अधिकरणका सार यह है कि “आस तदा ' नाडीषु सप्तो अवति" इस ्रुतिमें जीवका सुषुप्ति 


काङमै नाडीमवेश ज्ञात होता दै, और “ताभिः अत्यवसप्य पुरौतति शेते' इस भ्रुतिसे पुरोतवर्मे ® 
प्रवेश प्रतीत होता है, “य एषो$न्तददये', इत्यादि श्रुतिसे आकाशशब्दवाच्य जह्याभ्रितत्व 
अवगत होता है । अतः वे सब नाडी आदि स्थान एक ही प्रयोजन होनेसे विकल्पित होंगे, क्यॉके .. 
जैसे 'त्रीशिभैयेजेत” 'यवेवी? इत्यादि स्थलमें पुरोंडाशरूप प्रयोजनके एक होनेसे विकल्या माना गया हे, २. 
जरसे हो प्रकृत स्थलम भी सुधुप्तिंखप प्रयोजन एक ही है, इससे किसी समय 'नाडीमें, तो कभी पुरीततूर्म, | ह 
तो कदाचित्‌ र्मम इस प्रकार नाडी आदिका विकल्प होगा । ip of 5 
उक्त पूर्वपक्षके प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दे यदि एक ही प्रयोजन दो, तो पूवेपक्ष ठीक होगा, 
परन्तु यही असिद्ध है, क्योंकि उनका थक्‌ प्रग्नोजन इवच है--ताडियाँ तो ' चक्कु आदिमें संचरण- क” 
सौर जीवकै हृदयनिष्ठ शक्षके प्रति गमनके लिए मार्गभूत हैं, इसीलिए “तामिः प्रत्यवसप्य' इत्यादि. न 
अन्य भ्रुतिमें तृतीयासे नाडियोमै साधनत्व कहा गया हे । हृदयके वेष्टनरूप पुरीतत्‌ तो मइछके 
समान आंवरक होगा और अझ खथ्याकी नाई आधार दोगा, इसे जैसे द्वारसे प्रवेश करके 
प्रासादमै पर्यक्पर सोता दै, वैसे नाडी दारा गमन करके पुरोततूर्मे तषमे सोविगा, इस प्रकार र 
उपकारके भेदसे नाडी आदिका समुचय ई । सषुप्तिम यदि ब्रह्मे जीवकी अवास्थिति है, तो आधारा ~ 
घयेभाव क्यों नहीं भासतां है ! यह बुङ्का युक्त नहीं दै, क्योंकि उस दशामै एकीमाव दै, ऐसा 
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उपाधिसे युक्त जीव आवरक अज्ञानसद्दित रह्ममें सम्न होनेपर एश्वक्‌ न्मासित नहीं होता 

अन्य शुत सुप्तिकालमें जीवका जह्षके साथ तादाएक हाहा गया दे-सता र 

भवाते? । और विकल्प जो-पूवेपक्षी दारा. का गया है, वह तो आठ दोषोसे दुष्ट दोनेके 
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तदभावो, नाडीषु तच्छतेरात्माने च ॥ ७ ॥ 
पदच्छेद---तदभावः, नाड़ीषु, तच्छतः , आत्मनि, च । 
पदार्थाक्ति--तदभावः--तस्य प्रङ्तस्य स्वप्नदर्शनस्य अभावः अर्थात्‌ सु- 
बुप्तम्‌, नाडीषु-सिरासु, आत्मनि--प्राज्ञे च [ भवति अत्र नाडीष्वात्मनि चेति 
समुच्चयेन विकल्पो निरस्तः, स च समुच्चयः परमात्मनः प्राधान्येय इतरयोश्च 
नाडीपुरीततोगुणभूततया ज्ञेयः, कुतः ? ] तच्छ्रुतेःतेषां नाड्यादीनां सर्वेषा 
समुच्चयतः एव तत्र तत्र सुषु्तिस्थानत्वस्य श्रवणात्‌ [ विकल्पे तु तेषां पक्षे बाध 
स्यादिति भावः ] । 
भांषार्थ--नाडी और आसमामें सुषुति होती है अर्थात्‌ नाडी : आदि समी 
समुचयरूपसें झुं्तिके स्थान हैं, विकल्परूपसे नहीं, और वह संमुच्चय परमात्मामें 
` प्रधानतया है और इतर--नाडी और पुरीततूमें गौण है। क्योंकि तत्र तत्र 
अतियोंमें नाडी आदि सब समुच्चयसे ही खुषुप्ति स्थान कहे गये हैं ? | 
भाष्य 
स्वावस्था परीक्षिता, सुपुप्तावस्थेदानीं परीक्ष्यते । तत्रैताः सुषुप्ति 
विषयाः श्रुतयो भवन्ति । कचिच्छ्यते--'तद्यत्रेतत्सुप्तः समस्तः संप्रसन्न 
भाष्यका अनुवाद 
स्वप्नावस्थाकी परीक्षा हो चुकी, अब सुषुप्ति-अवस्था की परीक्षा की जाती है, वहां 
सुषुप्तिविषयक ये श्रुतियां हें--“तचत्रैतत्सुप्रः०? (जिस कालमें सम्पूर्ण करणवृत्तिका 
रत्नप्रभा 
~ एवं बाह्मकरणोपरमे/ सति ° भनोवासनोद्दीपिताविद्याविलासात्मकं स्वप्नमात्मनः 
Fra  _ रत्प्रभाका अनवाद 
>>. इस अकार बाह्य करणों-७इन्द्रियोंके उपरम होनेपर मनकी वासनासे उद्दीप्त हुई अविद्योका 
ला उपक्षेणीय दै। वे आठ दोष इस प्रकारसे होंगे--जीव जब नाडीमें सोविगा तब पुरीतत्‌ और ब्रह्म 
E ह चाक्यमें प्राप्त : प्रामाण्यका परित्याग करना होगा भोर अप्राप्त अप्रामाण्य मानना पडंगा और जव 
पुरीतत्‌ और ब्रह्ममें शयन करेगा तब पुरीतत्‌.और बरह्मनाक्यमें पूर्वमे सक्त प्रामाण्यका स्वीकार करना 
डे: होगा तथा पूर्वमे स्वीकृत अप्रामाण्य पारित्यक्त होगा, इस प्रकार प्राप्तका परित्याग, अप्राप्तका स्वीकार; 
|  “यक्तका स्वीकार और स्वीकृतका परित्मग--ये «वार दोष पुरोतत और ब्रह्मवाक्यकी कोंटिमें होंगे। 


इसी प्रकार नांडीबाक्यकी  कोटिमें भी चार द्वोपोंकी योजना करनेपर आठ दोष प्रसक्त होते हैं। 
इससे समुचय हो ग्रामः हे, विकल्प 


नहीं हे। 
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भाष्य 
स्वप्नं न विजानात्यासु तदा नाडीषु सुप्तो भवति’ (छा० ८।६।३) इति | 
अन्यत्र तु नाडीरेवालुक्रम्य श्रूयते--'ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति रेते’ 
(बू० २।१।१९) इति । तथान्यत्र * नाडीरेवालुक्रम्य 'तासु तदा भवति 

भाष्यका अनुवाद 

उपसंद्वारकर जीव सोता दै, उस काळमें [ वाह्यविषयसम्पर्कजनित काळुष्यके न. 
रहनेसे ] सम्म्रसन्न होता हुआ स्धप्नको नहीं जानता है, क्योंकि उस अवस्थामें यदद 
नाडियोंमें प्रविष्ट होता दै) अन्यत्र तो नाडीका दी अलुक्रमण करके सुना जाता दै “ताम: - 
प्रथवस्प्य पुरीतति शेते’ ( उन नाड्या दवारा पुरीततमें जाकर हृदयके अन्दर ब्रह्मे = 
सोता है) उसी प्रकार अन्यत्र नाडीका ही अनुक्रमण करके “तासु तदा 


भवति०? ( उन नाडियोंमें तब होता है जब कि कुछ स्वप्न नहीं देखता, पीछे 
_भवर्त8 ५ |» ० 00: 


रलेग्रभा 


€ 


` साक्षिणः सवयञजोरि टा विचा प्रतियोग्यनुयोगिमावसङ्गत्या ्प्नावस्थमंनो- 


ल्यात्मिकां सुषुप्ति विचारयति--तदभावो नाडीषु तच्छूतेरात्सनि च । तदेतत्‌ 
स्वपनं यथा स्यात्‌ तथा यत्र काले सुप्तः- सुषुतः समस्तः--निरस्तबाद्मकरणों मनो- « 
लयात्‌ सम्यक्‌ प्रसन्न इत्यथः । स्वापे नाडीस्थानसुक्त्वा नाडीपुरीततोः नाडीः 
परमात्मनोः च समुच्चयश्रुती आह- अन्यत्रेति । परमात्ममात्रश्चुतीराङ तथान्यः 
त्रेत्यादिना । नाडीपुरीतद्त्ह्मछ सप्तमीश्रुतेः समुचयश्षृतेश्व संशयमाहतत्रेति] ' 
परपक्षे स्थानविकल्पात्‌ जीवस्य ब्रकयानि्णेयः, सिद्धान्ते नाडीभिः पुरीततं 
गत्वा अन्तदि ब्रह्मणि एव शेते इति समुचयात्‌ तन्निणेय इति विवेकः । एकपुरोडा- 
रलप्रभाका अनुवाद „ ` . छुँ 
साक्षीभूत आत्माके खयंप्रकाशके लिए विचारकर अ्रतिकोग्यनु 
विच नीड जब मनका लय होता दै, तव सुषु होती है, उस डिका 
बिचार करते हैं--““तदभावो नाडीषु तच्छूतेरात्मनि च” । जिस कालमें “सप्त-सुबुप्त पुरुष | 
समस्त--बाह्य इन्द्रियोंके व्यापारसे श्रत्य होता है, तब वह अन्तःकरणके लयसे सम्यक असश | 
होता हे, ऐसा अर्थ दै । झिम जीवका स्थान नाडी दे, ऐसा कहकर नाडी और सी एव 
नाडी और परमात्माकी समुच्चयश्रुति कहते हैं-- अन्यत्र इत्यादिसे । प ८ डार 
होनेवाली श्रुतियां कहते हैँ--“तथाञ्न्यत्र" इत्यादिखे । हि 


ुरोतदसें जाकर हृदयके भीतर ब्रह्मे ही शयन करता है, इस प्रकारके स्थानससुछ 


® 
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भाष्य 
यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवैकधा भवति' (कोषी० 
४।१९) इति । तथान्यत्र ' य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तमिन्‌ शेते? इति । 
तथान्यत्र सता सोस्य तदा संपच्नो भवति स्वमपीतो, भवति’ 
( छा० ६।८।१ ) इति । तथा '्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाहय 
किंचन वेद नान्तरम्‌* (बू० ४।३।२१) इति च । तत्र संशयः--क्रिमेतानि 
नाड्यादीनि परस्परनिरपेक्षतया भिन्नानि सुर्धुप्तिस्थानान्याहोस्वित्‌ परस्परा- 
पेक्ष्तयेकं सुषुप्तिस्थानमिति । . 
किं तावत्‌ प्राप्तस्‌ ? भिन्नानीति। कुतः ? एकाथत्वात्‌ । नह्ये 
थीनां क्कचित्‌ परस्परापेक्षत्वं इश्यते त्रीहियवादीनास्‌ । नाड्या- 
दीनां चेकार्थता" सुपुझी इञ्यते--“नाडीषु सस्तो भवति’ ( छा० ८।६।३ ) 
“ - पुरीतति श्रते’ (ब्र० २।१।१९) इति च तत्र तत्र सप्तमीनिर्देशस्य तुल्य 
भाष्यका अनुवाद ' ॥ 
इस प्राणमें ही वह एक होता है) इस प्रकार कहा गया है । उसी प्रकार अन्य 
~ जगहमें सुना जाता है “य एषोन्तह्कृढ्य०' (जो यह हृदयमें आकाश है उसमें 
| सोता है ) इस प्रकार अन्यत्र मी श्रुति है 'सता सोम्य ! तदा? ( हे स्रोम्य | उस 
- काळमे सतके साथ एकीभूत होता है, स्वमें--सहूपमें प्रहीन होता है ) । और 
आज्ञेनात्मना०' ( प्राज्ञ आत्माके साथ एकीभूत हुआ कुछ बाह्य या अन्तर 
: नहीं जानता । उसमें संशय होता है--क्या ये नाडी, आदि परस्पर निरपेक्ष 
होकर सुषुस्िमें भिन्न मिन्नस्थान हैं अथवा परस्पर अपेक्षासे एक स्थान हैं ? 
पूर्वेपक्षी--यह प्राप्त हुआ कि भिन्नस्थान हँ । किससे ? इससे कि एकार्थत्व 
है, एकार्थक नीहि, यव आदिका परस्पर सापेक्षत्व नहीं देखा जाता है। नाडी 
आढिकी एकार्थता तो सुषुप्तिमें देखी जाती है--“नीडीघु सप्तो अवति०' “पुरी 
रत्रमभा 
शार्थत्वं त्रीहियवयो। इष्टं नाड्यादीनामेकस्मिन्‌ स्वापरूपार्थे निरपेक्षस्थानवर्त्व 


तु कुतः ¦ इत्यत आह~-नाड्यादीनां चेति। सति--न्रह्मणि, तृतीयाश्ृतेः न न सप्मीति _ 
र इलम्रभाका अनुवाद २ 
.. ब्रहेक्यका निर्णय फल है, ऐसा विवेक है । जैसे नीहि और यवका एक थुरोडाश प्रयोजन 


हे, ऐसा शकाका अभिप्राय दै । वाक्यशेषमें आयतनशब्द दोनेसे आधाख्च समझा जाता हे, ऐसा | 
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वैसे एक खापरूप प्रयोजनभै न्राडियोंका निरपेक्षस्थानत्व किस प्रकार है? इसपर कहते 
न नां जः आ 
 नाज्यादीनां च” इत्यादिसे । 'सति---ब्रह्मणि’ यहापर तृतीयाका श्रवण होनेसे सप्तमी नह 
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४ भाष्य 

त्वात्‌ । नल नेवं सति सप्तमीनिर्देशो दृब्यते--'सता सोम्यः तदा सम्पन्नो 

भवति' (छा० ६।१।८।१) इति । नेष दोषः, तत्रापि सप्तम्यथेस्य गम्य- 
मानत्वात्‌ । वाक्यशेषो हि 'तत्रायतनेषी जीवः सदुपसर्पेति'इत्याइ । अन्य- 
त्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवापश्रयते' (छा० ६।८।२) इति प्राणशब्देन तत्र 
प्रकृतस्य सत उपादानात्‌ । आयतनं च सप्रम्यथेः। सप्तमीनिदेशोऽपि 

तत्र वाक्यशेषे दृश्यते--सति संपद्य न विदुः सति सम्पद्यामहें (छा० 
६।९।२) इति'। स्त्र च विशेषविज्ञानोपरमलक्षणं सुपुम न विशिष्यते। | 
तस्मादेकाथत्वान्नाड्यादीनां विकल्पेन कदाचित्‌ किंचित्‌ स्थानं स्वापायोप ` 


सर्पतीति । 


. २ साष्यका अनुवाद - 
तति शेते’ इत्यादि स्थळोंमें सप्तमीका निर्देश तुल्य दै। परन्तु सता स्रोम्य तदा०', ? 


'इल्यादिसेँ सतमें सप्तमीका निर्देश नहीं देखा जाता है। यह दोष नहीं दै, क्योंकि वहापर 


गे, अतेः समुच्चयश्षृतिरे विरोध नहीं दै, इस प्रकार. पूवेपक्षका 


भी सप्तम्यर्थ गम्यमान है । क्योंकि उसमें वाक्यशेष ऐसा कहता है कि आयतना- 

मिळाषी जीव सतमें उपसर्पण करता है, 'अन्यत्रायतनमछच्ध्वा०' (अन्यत्र स्थान न , 

पाकर प्राणमें ही आश्रय लेता दै) इस प्रकार प्राण शब्दसे उसमें प्रकृतसतका ग्रहण _ 

होनेसे । और सप्तमीका अर्थ आयतन है, इसी प्रकार सप्तमीका निदेश भी उसी 

चाक्यशेषमें देखा जाता हे--'सति सम्पद्य० (सतूमें एकी भूत होकर वे नहीं जानते की _ 

हम सतमें एकीभूत हुए हैं ) । विशेष विज्ञानका उपरमरूप जो सुषुप्त है, वह सर्व | 

समान दै, इसलिए नाडी आदिं एकार्थ दोनेसे जीव विकर्पसे कभी किसी 

स्थानमै सोनेके लिए जाता दै, | स्थानमेंसोनेकेछिपजावादै _______ | 
रत्नप्रमा 


शङ्खाः । आयतनशब्दात्‌ सपम्यथैः आधारत्वं गम्यते इत्याह नेष दोष इति| 


सुषुप्ती इत्यञः । सप्तमीक्रुत्या निरपेक्षांधारत्वमानादू विकल्प आस्थैय | कदाचित्‌ 
समुन्धित्याऽपि नाड्यादीनां स्थानत्वस्‌ इति न समुच्चयश्रुतिविरोध इति 
| रलप्रमाका अनुवाद, ह जा) 
कहते हैं--“नेष ब्दोषः” इत्यादिसे । अन्यत्र--दूससे खप्न अर नाग ऱ्य 
श्रान्त जीव सुषुप्तिमें विश्रान्तिस्थान प्राणाख्य सत्‌ झम जात्रा हैं, ऐसा अथे है । 3 
निरपेक्ष आधारका भान होनेसे विकल्प स्वीकार्य दै, किसी समय अर्थ है। 


> 
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| भाष्य 

[ब 

| एवं प्रा. प्रतिपाद्यते--तदभावो नाडीष्वात्मनि चेति। तदभाव 
 ©@दतितस्य प्रकृतस्य स्वप्नदशनस्यामावः सुघुप्मित्य्थः । नाडीप्वात्मनि 


चेति समुचयेनेतानि नाड्यादीनि स्वापायोपसपेति न विकल्येनेत्यथेः । छुतः ! 
तच्छतेः । तथाहि- सर्वेषामेव नाड्यादीनां तत्र तत्र सुघुसिस्थानत्वं श्रूयते । 
तच्च समुचये संग्रहीत भवति, विकल्पे ह्येषां पक्षे बाधः स्यात । नन्वे-' 
का्थत्वाद विकल्पो नाड्यादीनां त्रीहियवादिवदित्युक्तम्‌ । नेत्युच्यते-नक्लेकः 
`  . भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं--उनका अभाव नाई्यांमें और 
आत्मामें होता है । उनका अभाव--उस प्रकत स्वप्रदशनका अभाव, अर्थात्‌ सुषुप्ति । 
नाड़ियोंमें ओर अपत्मामें अर्थात्‌ इन नाड़ी आदिमें जीव सुषुप्तिके छिए समुचयसे 
जाता है विकल्पसे नहीं, ऐसा अर्थ है । किससे ? उसकी श्रुति होनेसे । क्योंकि 
श्रुतिंमं सब नाड़ी आदिका उस उस स्थळपर सुषुसिस्थानस्व कहा है और. 
समुच्चय होनेपर वह संग्रहीत होता है और विकल्प होनेपर पक्षमें बाध 
. होगा । परन्तु एकार्थक दोनेसे नीहि, यव आदिके स्मान उनका विकल्प दै, 
रत्रप्रभा 

सिद्धान्तयति- एवं प्राप्त इति । सूत्रे चकारः पुरीतत्समुच्चयाथः । यदा 

नाड्यः सुषुप्तिस्थानम्‌ , तदा पुरीतत्स्थानं न भवतीति श्रुतस्थानत्वस्य पक्षे बाध 
स्यात्‌ , स न युक्त इत्याह--विकल्पे ह्षासिति। बीहियवयोस्त्वगत्या विकल्प 
इति भावः। यत्तु सप्तमीश्रुत्या नाड्यादीनास्‌ एकफळकत्वस्‌ इति, तन्नेत्याह-- 
नद्येकेति । प्रासादस्य पर्यङ्गधारणमर्थः, पङ्कस्य तु शयनमिति फलमेदेऽप्येकविभक्तिः 
हश्यते, व्यवधानाव्यवधानाभ्यां " शयनसाधनत्वात्‌ सझुचयश्च, तथा इहापि नाडी- 
पुरीततोजीवस्य सञ्चारद्वारा ब्रह्मणि एव सृप्ति: इति समुच्चय इत्यर्थः । नाडीनां 

` रत्मरभाका अनुवाद 

 _ सिद्धान्त करतेहैं---एवं प्राप्त” इत्यादिसे । सूत्रमें चुकार पुरीततके समुच्चयके लिए हे, जिस 
समय सुषुसिस्थान नाडियाँ होंगी, तब सुघुप्तिस्थान परीतत्‌ नहीं होगा, इसलिए श्रुतस्थानत्वका 

` पक्षमें बाध होगा, वह योग्य नहीं दै इसपर कहते हैं--“विकल्पे ह्यषाम्‌?? इत्यादिसे । ब्रीहि 
[वका तो अगत्या विकल्प होता है, यह भाव है। सप्तमीभ्रुतिसे नाडियोंमें एक फलकत्व 
गया है, .वह नहीं हो सकता है, ऐसा कहते हैं--“नह्येकर”. इत्यादिसे । पलङ्गका 
है: और पलङ्गका.. तो प्रयोजन शयन है, अतः-फलके भेद. होनेपर 
है और साक्षात्परस्परया शयनके साधन होनेसे समुच्चय भी दै. 


spe A SR ४. ४... ०-० is SS कडक म ~ 
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' यह कहा है, नहीं ऐसा कहते हैं, क्‍योंकि एक विभक्तिके निर्देशमात्रसे एकार्थत्व हु... 


` निरपेक्षसी नाडियोंका श्रवणे कराती है, वहां भीं अन्य प्रदेशमें प्रसिद्ध ३ 
प्रतिषेध न होनेसे नाडी द्वारा द्दी जह्ममें जीव अवस्थित होता है, ऐसा प्रतीत हाता 


2 
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र आष्य 
विभक्तिनिर्देशमात्रेणेकाथत्व॑ विकल्पश्नापतति । नानाथेत्वसमुच्यययोर्ये- क. 
कविअक्तिनिर्देशदशनात्‌ प्रासादे शेते पर्यङ्के शेते इत्येवमादिषु, तथेहापि र 
नाडीषु पुरीतति ब्रह्मणि च स्कपितीत्येतदुपपद्यते सम्रुच्चयः । तथा च ड 
श्रुतिः--'तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण 


~ एचेकथा भवति’ (कौषी० ४।१९) इति सञ्चयं नाडीनां प्राणस्य च सुषुः 


सो भावयति, एकवाक्योपादानात्‌। प्राणस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम-'प्राण- 
स्तथाचुगमातँ' (ज०स्रू० १।१।२८) इत्यत्र। यत्रापि निरपेक्षा इव नाडीः 
सुषुस्तिस्थानत्वेन श्रावयति--'आसु तदा नाडीषु सृप्तो भवति’ (छा०८।६।२) 
इति, तत्रापि प्रदेशान्तरप्रसिद्धस्य ब्रह्मणोऽग्नतिषेधान्नाडीद्वारेण ब्रहमण्येवावः 
तिष्ठत इति प्रतीयते । ने चेवमपि नाडीषु सप्तमी विरुध्यते, नाडीमिरपि 


माष्यका अनुवाद 


और विकल्प नहीं होते हैं, कारण कि जिनमें प्रयोजन भिन्न है उनमें और 
समुञ्चयमें भी एक विभक्तिका निर्देश देखनेमें आता है--ग्रासादे रोते, पयड रेते, _ 
( महलमे शयन करता है, पछङ्गपर सोता दै) इत्यादिमें वैसे यहां भी नाडियोंमें, _ 
पुरीततूमे और ब्रह्ममें सोता दै, ऐसा समुच्चय उपपन्न होता दै, क्‍योंकि “तासु 
तदा भवति यदा०? ( उन नाडियोंमें जीव उस दूझामें रहता है, जब सोया हुआ . 
कोई स्वप्न नहीं देखता है, पीछे उस आणमें दी एकधा होता है) यह शति | 
सुपुप्तिमे नाडी और प्राणके समुचयका श्रवण कराती दै, क्योंकि एक वाक्यसे 
उपादान है और 'प्राणस्तथानुगमात? इत्यादि स्थळमें प्राण ब्रह्म है, ऐसा समधिगत 
है । “आसु तदा नाडीघु' ( तब यह नाडियोंमें प्रविष्ट होता दै“) ऐसी श्रुति जहां 


आणस्य च-एकेन वाक्येन उपादानात्‌ मिथः समुचय इलाह एकवाक्येति 
आधारत्वमात्रं सप्म्य्ैः, न निरपेक्षत्वम्‌ , अतो.-च समुचयस्य सस्था बा 
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भाष्य 
रह्मोपसर्पन्‌ सुप एव“ नाडीषु भवति | यो हि गङ्गया सागरं गच्छति गत 
एव स गङ्गायां भवति । भवति चात्र रक्ष्मिनाडीद्वारात्मकस्य ञह्मलोकमारी- 
स्य . विवक्चितत्वान्नाडीस्तुत्यर्थं सृसतिसंकीतेनम्‌ । “नाडीषु सुप्तो. भवतिः 
(छा० ८।६।३) इत्युक्त्वा “तं न कश्चन पाप्मा स्पृशति’ (छा० ८।६।३) इति 
बुबन्नाडीः प्रशसति । ब्रवीति च पाप्मस्पशाभावे हेतुम्‌--'तेजसा हि तदा 
संपन्नो भवतिः (छा० ८।६।३) इति । तेजसौ नाडीगतेन पित्ताख्येनाभि 
व्याप्तकरणो न बाह्यान्‌ विषयानीक्षत इत्यर्थः । अथवा तेजसेति त्रह्मण एवायं ` 
निर्देश! श्रुत्यन्तरे ्रह्मव तेज एव’ (३० ४।४।७) इति तेजःशब्दस्य 
| . .माष्यका अनुवाद 
है । और ऐसे भी नाडीषु' ( नाडियाँमें ) यह सप्तमी" विरुद्ध नहीं होती, क्योंकि 


- नाडी द्वारा भी जह्ममें जाता हुआ जीव नाडीमें ही प्रविष्ट होता है । क्योंकि 


जो गङ्गा हारा सागरमें जाता है, वह गङ्गासँ गया हुआ होता ही है । इसी प्रकार - 
यहाँ ररिम-_नाडी द्वारात्सक ब्रह्मलोक मागे विवक्षित होनेसे नाडीकी स्तुतिफे 
छिप प्रवेश कहा है--“नाडीषु सृप्तो भवति? ( नाडियोंमें प्रविष्ट होता है.) ऐसा 


» कहकर “न कश्चन पाप्मा स्पुशति' ( उसको कोई पाप स्पश नहीं करता) 
इस प्रकार कहता हुआ वेद नाडीकी प्रशंसा करता है । ओर पाप स्पशेके . 
'अभावमें 'तेजसा हि तदा? ( क्योंकि तब तेजके साथ एकीभूत होता है.) 
ऐसा हेतु फद्दता दै । तेज अर्थात्‌ नाडीगत पित्तसंज्ञक तेज हारा उसकी 

_ इन्द्रियां अमिव्याप्त होनेसे बाह्य विषयोंको वह नहीं देखता, ऐसा अर्थ है । 

. अथवा तेजसा’ (तेज द्वारा) यह जह्मका ही निर्देश है, क्योंकि अन्य श्रुतिमें “ह्व 
“तेज एव! ( ब्रह्म दवी है तेज ही है ) इस प्रकार तेजशब्द ब्रह्मके लिए प्रयुक्त है, 


णाल ललल ललसग 


रत्रम्रभा 


क  ) इत्याह--न चेवमपीति.। समच्चेयेअ्पीत्यथ: । अत्र नाडीथुतौ नाडीषु भोक्तुः 
__ सुप्तिः न विवक्षिता, रश्मिसम्बन्धनाडीरूपमार्गस्तुत्यर्थत्वात्‌ इत्याह--अपि चेति । 


पित्तेन विषयेक्षणाभावे सुखदुःखयोः अभावात्‌ तद्धेतुधर्माधर्मात्मकपाप्मास्परश 
*रलग्रभाका अनुवाद ` 


सप्तमीश्रुतिसे बाध नहीं है,” ऐसा कहते हेः--““न चैवमपि” इत्यादिसे । समुच्चय | 2 
है। यहाँ नाडीश्रुतिम्तें भोक्ताकी नाडियोंमें सुधुप्ति विवक्षित नहीं - दे, 
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के भाष्य 

ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात्‌ । त्रह्मणा हि तदा संपत्नो भवतिः नाडीद्वारेणातस्त न 

कथन पाप्मा स्पृशतीत्यर्थः | ब्रह्मसंपत्ति्च पाप्मस्पशोभावे दतः समघि- 

गतः, “सुर्वे पाप्मानोऽतो निवतेन्तेञपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः’ (छा०८।४।२) . 

इत्यादिश्वतिभ्यः । एवश्च सति ग्रदेशान्तरम्रसिद्धेन त्रह्मणा सुषुप्तिस्थानेनाऽ . 

बुगतो नाडीनां समुचयः समधिगतो भवति | तथा पुरीततोऽपि ब्रह्मः 

प्रक्रियायां संकीतेनात्तदनुगुर्णमेव सुघुप्तिस्थानत्व॑ ज्ञायते-“य एषोऽन्तहृदय 

आकाञस्तस्मिञ्छेते’ (ब्‌० २।१।१७) इति हृदयाकाशे सुघुमिस्थाने प्रकृते 
भाष्यका अनुवाद | 

नाडी द्वारा जीव ब्रह्मके साथ एकीभूत होता है, अतः कोई भी पाप उसको 

स्पशे नहीं करता, ऐसा अर्थ है । और “सर्वे पाप्मानो०' ( सब पाप इससे निवृत्त 

होते हैं, क्योंकि जिसमें पापका नाश हुआ दै, ऐसा यह ब्रझलोक है ) इत्यादि 

: श्रुतियोंसे अह्मके साथ एकत्व पापके स्परीके अभावमें हेतु समझा जाता* हे | 

ऐसा होनेसे अन्य प्रदेशमें सुषुप्तिस्थानरूपसे प्रसिद्ध त्रह्मके साथ अनुगत नाडियाँका 

समुच्चय अधिगत होता है । इसी प्रकार पुरीतत॒का भी त्रह्मके प्रकरणमें संकीर्तन 

होनेसे वह भी ब्रह्मके अनुगुण दी सुपिस्थानरूपसे ज्ञात होता है--एपो «९ 

ऽन्तह्टँदय०? ( जो यह हृदयके भीतर आकाश है उसमें सोता हे ) इस प्रकार 


रत्नप्रभा 1 ॥ 
इत्यथः, अपहतपाप्म्रक्मसग्पत्त्या वा पाप्मास्पर्शः इत्याह अथवेति । अस्त.» 
व्याख्याने रामस्‌ आह--एवश्च सतीति । “ताछ तदा भवत्यथास्मित्‌ प्राण न 
एवैकघा भवति? इति श्रुतेः समुच्चय आश्रितो भवतीत्यर्थः । ताडीअह्मणो! गुण: 
प्रधानमावेन सुसौ समुच्क्यवत्‌ पुरीतदूनह्मणोः `अपि इत्याह- तैयेत्यादिना। 
“आकाशे जक्षणि शेते' इति उपक्रम्य “ताभिः पत्यवसप्य पुरीतति रोते इत्र, ० 
22 . रतप्रमाका अनुवाद . क शी; र चाई 
घमेरूप पापका स्पशे नहीं ¢ होता, ऐसा अर्थ है । त क जि छ पा नाश हा गया ६ 
कर ञ्रह्मकी सम्पत्तिसे पापका स्प नहीं होता, ऐसा कहते हैं-- सवा इत्यादिसे । ग इस | 
व्याख्यानमें लाभ कहते हैं “एवं च सति” इत्यादिसे । « ताइ तदा० ( तब डळ. 
होता है, बादमें इस प्राणके साथ एकीभूत होता है) «स क्षतिसे अतिपादित  समुच्च भा 
होता है, ऐसा अर्थ हे । जैसे नाडी और ब्रह्मका, बम नितीन 
वैसे पुरीतत्‌ और ब्रह्मका भी होता है, ऐसा कहते हे- तथा” इत । ब र 
ब्रह्ममे शयन करता है,*ऐसा उपक्रम ' करे “ताभिः प्रत्यवसप्य० ( नाडी हारा 


क्त 
~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ७८ 
७ 


१७३६ . ६) [ अ० शै पा० ३ 


————— II 
ANNAN ANANSI ATS 
~ 


NANA NA NANAN A SANNA AS 


भाष्य 

इद्सुच्यते--'पुरीतति शेते’ (ब्लू २।१।१९) इति । पुरीतदिति हृदयपरि 
वेष्टनमुच्यते । तदन्तवेतिन्यपिः हृदयाकाशे शयानः शक्यते पुरीतति शेत 

इति वक्तुम्‌ । प्राकारपरिक्षिसेऽपि हि पुरे वतेमानः प्राकारे वतेते इत्युच्यते । 
हृदयाकाशस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम्‌ , 'दहर उत्तरेभ्यः’ (अ०स०१।३।१४) 

इत्यत्र । तथा नाडीपुरीतत्सशुच्चयोऽपि “ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते? 

| (बू० २।१।१९) इत्येकवाक्योपादानादवगम्यति । सत्माज्ञयोश्र प्रसिद्धमेव 
र ्रह्मत्वम्‌। एवम्‌ एतासु श्रतिषु त्रीण्येव सुषुपिस्थानानि संकीरतितीनि-नाड्यः 
पुरीतढू, बरह्म चेति। तत्रापि च द्रारमात्र नाड्यः पुरीतचच, ब्रह्मेव त्वेकस्‌ अनपायि 
सुषुमिस्थानम्‌ । अपि च नाड्यः पुरीतद्वा जीवस्योपाध्याधार एव भवति-- 


भाष्यका अनुवाद * 
हृदयाकाशका सुधुप्तिस्थानरूपसे उपक्रम करके £पुरीतति शेते? ( पुरीततम शयन 
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भीतर स्थित भी हृदयाकाशमें शयन करता हुआ जीव पुरीततमे शयन 
करता दै, ऐसा कहा जा सकता है । कोटसे घिरे हुए शहरमें रहनेवाळेको 
ˆ कोटमें रहता है, ऐसा कहा जाता दै, हृदयाकाश नरह्म है, यह “दहर उत्तरेभ्यः? 
इस सूत्रम समझाया गया हे । उसी प्रकार नाडी और पुरीतत॒का समुच्चय भी 
ताभिः प्रयवस्रप्य' ( नाडियों दारा गमन करके पुरीतत्भें शयन करता 
है.) इस प्रकार एक वाक्यके उपादानसे समझा जाता है । सत्‌ और प्राज्ञ 
हम दै, यह प्रसिद्ध है । इस प्रकार इन श्रुतियोंमें तीनौंको ही सुषुप्तिस्थान कहा 
है--नाडी, पुरीतत्‌ और ब्रह्म। उसमें भी नाडी और पुरीतत्‌ द्वारमात्र हैं, ब्रह्म ही 


~ 


रत्नप्रभा र 

तथा च॑ नाडीद्वारा पुरीततं गत्वा ब्रह्मणि रोते इति समुच्चथः सिद्ध इत्याह- - 
तथा नाडीति सता सम्पन्नो भवति, प्राज्ञेन सम्परिष्वक्तः, इति सत्माज्ञयोः 
तेः पश्च सुपुसिप्थानानि इत्यत आह--सत्माश्ययोरिति । किश्च, मकृतदर्शादि- 
वक .__. .रतलमभाका अनुवाद 

. उरोततसें शयन करता दै) ऐसा कहा“गया है, इसलिए नाडी द्वारा पुरीत्ततमें जाकर ब्रह्मे 
शयना करता हे, इस प्रकार समुच्चय् सिद्ध होता है, ऐसा कहते है--“तथा नाडी” इत्यादिसे । 
` धरतु सता सम््पक्षो०? ( जीव सतूके साथ, एकीभूत होता है ), “आज्ञेन सम्परिष्वक्त;' (रजसे 
` जुडा हुआ ) इस प्रकार श्रुतिसें सत. और प्राज्ञ कहा गया है, इससे*्जीवके सुघुप्तिस्थान पांच 
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करता है ) ऐसा कहा है । हृदयके परिवेष्टनको “पुरीततः कहते हें । उसके: 


अकेला सुषुप्तिस्थान हे । और नाडियाँ या पुरीतत जीवकी उपाधिका आधार 


| 
| 


अधि० २ सू० ७] शाङ्करभाष्य-रतनंग्रभा-भाषानुवादसहित , १७३७ 
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भाष्य 


तत्राऽस्य करणानि वतेन्त इति । नद्युपाधिसम्बन्धमन्तरेणःस्वत एव जीवस्या55- टच 
धारः कश्चित्‌ सम्भवति, त्रह्माव्यतिरेकेण स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वात्‌ । अहाधारः ळे 
त्वमप्यस्य सुषुप्ते नेवाधाराधेयमेदाभिप्रायेणोच्यते, कथ तहि ? तादात्म्याम 
` आयेण। यत आह--'सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति' स्वमपीतो भवति' (छा. . 
६।८।१) इति । स्वशब्देनात्माभिलप्यते, स्वरूपमापन्नः सुषुप्तो भवतीत्यथः। . छु 
अपि च न कदाचित्‌ जीवस्य त्रह्मणा संपत्तिनोस्ति, स्वरूस्याञ्नपायित्वात्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 

होता है, क्योंकि उनमें इसकी इन्द्रियों रहती हें । और उपाधि-संबन्धके 
बिना जीवका स्वतः कोई आधार ही नहीं हो सकता, क्‍योंकि जीव ब्रह्मसे 
अभिन्न होता हुआ अपनी मंहिमामें प्रतिष्ठित है । अतः सुषुप्तिम जीवका आधार 
ब्रह्म हैं, यह भी आधार और आधेयके भेदके अभिप्रायसे नहीं कहा गया है, किन्तु, 
'तादात्म्यके अभिप्रायसे कहा गया है, क्‍योंकि श्रति कहती है कि “सता सोम्य तदा 
सम्पन्नो भवति०? ( हे सोम्य तब सतके साथ जीव एकीभूत होता है, अपनेमें 
प्रलीन होता है) स्वशब्दसे आत्मा कहा जाता दै । सोया हुआ अपने 
स्वरूपको प्राप्त दोता है, ऐसा अर्थ है। ओर त्रह्मके साथ कदाचित्‌ भी 
जीवकी सम्पत्ति न दो, ऐसा नहीं दै, क्योंकि उसका स्वरूप विनाशशीळ नहीं 


रबप्रभा प । 

साधनैकपुरोडाशनिष्पत्ती मिथो5नपेक्षतयां समत्वात्‌ युक्तो त्रीहियवयोः विकर्प:, 
नाड्यादीनां तु जक्मनिरपेक्षतया सुषुप्तनीवाधारंत्वासामथ्योत्‌ न विकल्प इत्या दन 
अपि च नाड्य इति। उपाघिह्क्राश्रयनाडीपुरीततो वाश्र 
परम्परया वाच्यस्‌, तदपि सुषुप्तौ न संम्भवति, उपाधिल्यात्‌ इत्यर्थ: । 
जीवस्य न मुख्य स्थानस्‌, अमेदात्‌, इत्यत आह ज्रम 
हैं, ऐसा कहते हे-_"सत्मा्ञयो?” इतयादिसे। किंच, मत दशे आदिका 
एक पुरोडाश दै, उसकी निष्पत्तिमें परस्पर अनपेक्ष होनेके ज्ीहिः 
दोनोंकां विकल्प युक्त है; परन्तु जह्मसे निरपेक्ष नाडी “आदिका हि .'जीवके ` 
असामर्थ्य है, इससे उनका विकल्प युक्त नहीं हे, ऐसा 
उपाधिलिंगके आश्रय जो नाड़ी और पुरीतत हैं 
हैं, ऐसा कहना चाहिएन परन्तु परम्परसै भी र 


kr 


१७३८ . ब्रेह्वसत्र [ अं० ३ पा० ३ 


| सटट्ख्््ज््ज्ज्फ्फ्फ्फ्फ्फ््फ्प्फ्प्प्प्प्प्स्प्प्ण्य्स्स्य्स्य्यस्पस्य्य्फ्य्फप्स्ज्स सि AAAI IIIT | 
| स्वभजागरितयोस्तूपाधिसंपर्कवशात्‌ पररूपापत्तिमिवापेक्ष्य तदुपशमात्‌ सुषु 
! स्वरूपापत्तिर्विवक्ष्यते--स्वमपीतो भवति इति । असश्च सुषुप्तावस्थायां कदाचित्‌ 


सता संपद्यते कदाचिन्न सम्पद्यत इत्ययुक्तम्‌ | अपि च स्थानविकल्पास्युपगमेडपि 
विरेषविज्ञानोपशमलक्षणं तावत्‌ सुषुतं न कचिद्विशिष्यते, तत्र सति सम्पन्नः 
स्तावत्तदेकत्वा्न विजानातीति युक्तम्‌ । तत्‌ केन कं बिजानीयात्‌' 
साष्यका अनुवाद 
है। स्वप्न और जागरितमें तो उपाधिके सम्पकेसे [ जागरितसें स्थूळ ओर 
सूक्ष्म शरीर और स्वप्नमे सूक्ष्म शरीररूप उपाधिके सम्पकंसे | सिन्नरूपकी 
पाप्ति-सी होती हे और उसकी अपेक्षासे सुषुपतिमें उपाधिके शान्त होनेसे स्वरूपकी 
प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जायगा-स्वमपीतो अवति इत्यादि । इससे सुषुप्ति अवस्थामें 
कभी स्वरूपापत्ति होती है और कभी नहीं होती है, यह कथन अयुक्त है। यदिः 
ड - स्थानका तिकल्प किया जाय तो भी विशेष विज्ञानका अभावळक्षण जो सुषुप्त 
है उसका भेद कहीं नहीं होता है, उसमें सतके साथ स्वरूपापन्नके एक होनेसे 
नहीं जानता है, यह युक्त दै, क्योंकि 'तत्केन कं विजानीयात्‌? ( किस करणसे 


_ द, रारा गिणफ्विण 


_ रत्नप्रभा 


जीवस्य ब्रह्मणि अमेदेन अवस्थानम्‌ , नाडीपुरीततोः तु लीनोपाधेः जीवस्य स्थितिः एव 
न सम्भवति इति एकाथसामथ्याभावात्‌ न विकल्प; इत्यर्थः । सुषुप्तौ जीवस्य भेद- 
कोपाधि्यात्‌ च ओसत्सार्गिकन्रामेदस्य विकल्पो न युक्त इत्याह--आपि चेति । 
किञ्च, नाड्यादीनामन्यतमस्थाने कचित्‌ सुसिवादिनापि सुषुप्तं न विशिष्यत इति 
वक्तव्यम्‌, तः्च वक्तुं न शक्यत इत्याह- अपि च स्थानेति। मेदामावो हि 
मेदज्ञानाभावें इेतुः, नाडीर्धुरीतद्गतस्यः तु जीवस्य मेदस्थवत्त्वात्‌ भेदाविज्ञाने 
` रत्वम्भाका अनुवाद [ 

आश्रय नहीं दो,सकते, क्योंकि सुघुसिमे उपाधिका लय होता हे, ऐसा अर्थ हे । इसी प्रकार 
ब्रह्म भी जीवकां मुख्य स्थान नहीं हे, क्योंकि जीव ब्रह्मसे अभिन्न है, इसपर कहते हैं-- 
> “जद्याधारत्वम”” इत्यादिसे । जीवकी ब्रह्म॑मेँ अभदसे ` अवस्थिति है, नाडी और घुरीततसे 
तो लीन उपाधिवाले जीवकी स्थिति ही नहीं हो सकती, इसलिए एकार्थमे साम्यं न होनेसे 
विकल्प नहीं है, ऐसा अर्थ हे । सुषुतिमें जीवकी भेदक उपाधिका लय” होनेसे ओत्सर्गिक 
त्रह्मामिज्न जीवका विकल्प युक्त नहीं है, ऐसा कहते है--“अपि च” इत्यादिसे । किंच, नाडी 
__ आदिके किसी. एक स्थानमें .सुषुसि कहनेवालेको भी सुपुति भिन्नरूप नहीं है ऐसा कहना होगा, 
. परन्तु वह कह नहीं सकते, ऐसा कहते है--“अपि च स्थान” हत्यादिसे । भेदका अभाव 
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अधि० २ सू० ७] शाङ्करमाप्य-रतनग्रभा-भाषाचुवाद्सहित , १७३९ > 


तिर तलतल | 
( ३० २।४।१४ ) इति श्वुतेः । नाडीषु पुरीतति च्‌ पानस्य न किंचिद- 
विज्ञाने कारणं शक्यं विज्ञातुम्‌ , भेदविषयत्वात्‌, यत्र चाञ्न्यदिव स्यात्तत्रा- 
न्योञ्न्यत्‌,पश्येत्‌' ( ब्रू ४।३।३१ ) इति श्रुतेः । ननु भेदविषयस्याप्यति- 
दूरादिकारणमविज्ञाने स्यात्‌ । वाढम्‌ एवं स्यात्‌, यदि जीवः स्वतः परि- 
च्छिन्नोऽभ्युपणस्येत, यथा विष्णुमित्रः प्रवासी स्वगृहं न पञ्यतीति, न तु 
जीवस्योपाधिव्यतिरेकेण परिच्छेदो विद्यते । , उपाधिगतमेवातिदूरादि 
कारणमविज्ञानै इति यच्ुच्येत, तथाप्युपाधेरुपशान्तत्वात्‌ सत्येव सम्पन्नोन ` 
१ भाष्यका अनुवाद 100 
किसको जाने ) ऐसी श्रुति है । नाडी और पुरीततमें सोनेवाळे जीवके अज्ञानमें 
किसी कारणको नहीं जान "सकते हैं, क्योंकि “यत्र वाउन्यद्वि०” ( जहाँ अन्यसा 
होता है वंहीं अन्य अन्यको देखता है ) इस श्रुतिसे भेद उसका विषय है। परन्तु, 
'सेदविषयके भी अज्ञानमें अतिदूरादि कारण होंगे ? सत्य है, यदि जीव स्वतः 
परिच्छिन्न माना जाय, जैसे प्रवासी विष्णुमित्र अपने घरको नहीं देखता, परन्तु 
जीवृका तो उपाधिसे भिन्न परिच्छेद नहीं हे । उपाधिगत अतिदूरादि अज्ञानमें 
कारण हैं, ऐसा यदि कहो, तो भी उपाधिका उपशम होनेसे सतके साथ ही ” । 
रलग्रमा » बि: 
कारणं नास्तीत्यर्थः । द्वैतावस्थस्यापि द्वैताज्ञाने हेतु शइते-नह मेदेति | 
द्रष्टुः दृश्यादू दूरस्थत्व स्वाजाविकस्‌ औपाधिकं वा ¦ तत्र आध सदृष्टान्तस्‌ अनू 
प्रत्याह--बाढमित्यादिना । द्वितीयस्‌ अनूद्य दूषयति -उपाधिगतमेवेति | 
उपाधिसंभिन्नस्यैव नाड्यादौ स्वापे .कतिपयसत्निकृ्ट थैज्ञानप्रसज्ञात्‌ सुुसिव्याघातः 3 
स्यात्‌ । उपाधिल्ये. तु अन्यत्र जीवस्य स्थित्ययोगात्‌ त्रहाणि एव स्वापः | 
बन रलमभांका अनुवाद . 
_ हव भेदज्ञानके अभावमें हेतु है, परन्तु नाडी और पुरीतत गये हुए जीवकी तो भेदावस्या हे, 
अतः भेदके अविज्ञानमें कोई कारण नहीं है, ऐसा अर्थ है। यदि दैतावस्थामें जीव हो, | 
तो भी दैतके अज्ञानमें हेतु है, ऐसी शंका करते है--“नबु भेद” इत्यादिसे । यदि दष्टा _ 
इर्य पदास दूर हो, तो वह दूरस्थिति स्वाभाविक न्हे या ओपाधिक £ उसमें अथम _ 
पक्षका इधान्तपूर्ववा अनुबाद करके निराकरण करे है बाढम्‌" व | 
(पक्षका अनुवाद करके उसका निराकरण करते हँ--उपाधिग्तमेर्व” इत्यादिसे । यदि: 
संभिन्न ही जीवंका नाड़ी आदिमे स्वाप हो, तो कृतिपग्न सशिकृष्ट पृदायके "जानका प्रसंग 
आनेसे सुघुप्तिका व्याघातहोगा । उपाक लय होनेपर जीवकी अन्यन्न 
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. करते हे---“न 'व वयम्‌? इत्यादिसे ॥ ७ ॥ 


१७४० :  बह्म॑सृत्र { अ० हे पा०२ 


भाष्य 
विजानातीति युक्तः| न च वयमिह तुल्यवन्नाड्यादिसपुच्चय प्रतिपादयामः । 
नहि नाव्यः सुसिस्थानं पुरीतच्चेत्यनेन विज्ञानेन किंचित्‌ ग्रयोजनमस्ति, नद्यतदू- 
विज्ञानप्नतिबद्धं किंचित्‌ फळं श्रूयते । नाप्येतडिज्ञानं फलवतः कस्यचिदड्युप- 
दिश्यते । ब्रह्म त्वनपायि सुप्तिस्थानमित्येतत्‌ प्रतिपादयामः । तेन तु विज्ञानेन 
‘प्रयोजनमस्ति जीवस्य भ्रक्लात्मत्वावधारणं स्वप्नजागरितव्यवहारविसुक्तत्वा- 
वधारणं च । तस्मादात्मैव सुसिस्थानम्‌ ॥ ७ ॥ 
र भाष्यका अनुवाद 


५१" 


एकीभूत होता हुआ नहीं जानता यह युक्त दै । और इम यहाँ त्ह्मके तुल्य नाडी . 
आदिके समुच्चयका प्रतिपादन नहीं करते हैं । क्‍योंकि नाडियाँ और पुरीतत्‌ . 


सुप्तिस्थान हैं, .इस विज्ञानका कोई प्रयोजन नहीं है, ओर इस विज्ञानसे 
कोई फळ भी नहीं सुना जाता है । इसी प्रकार यह विज्ञान किसी फळवानका 


` अङ्ग भी उपदिष्ट नहीं है, ब्रह्म तो अनपायि सुप्तिका स्थान है, यह प्रतिपादन 
करते हैं । और इस विज्ञानका तो श्रयोजन--जीव ब्रह्म है, और वह जागरित 


और स्वप्नके व्यवहारसे मुक्त है, इस प्रकारका अवधारण दै । इससे आत्मा ही 
सुषुप्तिका स्थान है ॥७॥ 


रलमभा ` 


आस्थेय इत्यः | एवं विकल्प निरस्य नाडीपुरीततोः ब्रह्मणा सह तुल्यवत्समुच्चयम्‌ 


'अफलत्वेन दूषयन्‌ गुणप्रधानत्वेन समुचयमू उपसंहरति न च 
चयमित्यादिना ॥ ७ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 


३ शतः ब्रह्ममे ही जीवका स्वाप होताःहै ऐसा मानना चाहिए, ऐसा अर्थ है । इस प्रकार विकल्पका 


निरसन करके नाडी और पुरीततका ब्रह्मके साथ संमुच्चय तुल्य हो, वह भी नहीं है, क्योंकि उसमें 
फल नहीं है, इस प्रकार सझुच्चयको दूषित करते हुए गुणप्रधानभावसे ससुच्चयका उपसंद्दार 


mm 
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कारका क 


अतः प्रबोधोऽस्मात्‌ ॥ < ॥  . 


पदच्छेद--अतः, बोधः, अस्मात .` + =. ¦.. 


पदार्थोक्ति--[ यतः परमालैव प्रधानतया सुषुपिस्थानस्‌ ] अंत) एतत- 
कारणात्‌, अस्मात्‌-परमात्मनः [जीवस्य] प्रबोधः--उत्यानम्‌ [ स्वापाधिकारे] १ 
सत आगम्य न विदुः सत आरच्छामहे' इत्यादिना उपदिश्यते । , | , 


सापार्थ--प्रधानतया - परमात्मा ही सुषृप्तिस्थान है, इसी कारणसे परमात्मासे | 
जीवके प्रबोधका उपदेश स्वापाधिकारमें 'सत आगम्य' इत्यादि श्रतिसे किया गया है। 


5 बोचा ता | 
यस्माच्चात्मैव सुप्तिस्थानमत एवं च कारणान्नित्यवदेवास्मादात्मनः 
'प्रबोधः स्वापाधिकारेः शिष्यते--'$ुत एतदागात्‌' ( बु» २।१।१६ ) इत्यंस्य 
प्रश्नस्य -प्रतिवचनावसरे 'यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युचचरन्त्येवमेवास्मा- 
दाल्मनः सर्वे प्राणाः’ ( बू २।१।२० ) इत्यादिना । सत आगम्य न विदुः . 

` -सत आगच्छामहे' ( छा० ६।१०।२ ) इति च। विकल्प्यमानेषु तु 
भाष्यका अनुवाद १.१ व्या ठ 

आत्मा ही सुप्तिस्थान है, इसी कारणसे स्वापके प्रकरणमें “कुत एतत्‌? ( यह 


कहाँसे आया ) इस प्रभ्रके प्रतिवचनके अवसरमें 'यथाभे:०! ( जैसे अझ्निसे 
छोटी-छोटी चिनगारियाँ निकळती हैं, उसी प्रकार इस आत्मासे .सब प्राण | 


॥ PT 


क 


रत्नप्रभा 

` _ किञ्च, ब्रह्मणः सकाशात्‌ जीवस्य उत्यानश्रुतेः रह्मैव सुषुपित्थानस्‌ स्य 
सून्रकारः--अतः प्रबोध इति । नाडीपुरीततोः क्ापयुत्थानापादानत्वा 

_ ° ..रत्नभ्रभाका अनुवाद 

किञ्च ब्रह्मसे जीवका उत्थान होता है, ऐसी अति होनेसे 38 | रह्म ही सुषुप्तिस्थान 


१७४२  बहाइत्र  [२०२ेपा०२ 


हक भाष्य र 

ओ। , सुपुम्तिस्थानेषु कद्रएरूक्षाडीम्यः प्रतिबुध्यते कदाचित्‌ पुरीततः कदाचिदात्मन ._ 
' ` इत्मञ्ासिष्यत्‌ ॥ तस्मादंप्यात्मेव सुप्तिस्थानमिति ॥ ८ ॥ 

हि. 2727: आष्यका अनुवाद 

ओ- प्रबोधका उपदेंशं-. करती दै । यदि सुपुपिस्थानोंका विकल्प होता तो कदाचित . 

, ` नाडियोँसे कदाचित्‌ पुरीतत्स्र और कदाचित्‌ आत्मासे जीवका प्रतिबोध होता है, ` 

__. ऐसा उपदेश करती । इससे भी सिद्ध हुआ कि आत्मा ही सुपतिस्थानहे॥ ८1 . | 

बह सि ५. °` 11. रलमसी .: १ ५० ० अ 


न सुषुप्तिस्थानलवमित्यथः । तस्मात्‌ उपाधिलये जीवस्यं अक्षामेदात्‌ औंपाधिक एव 


भेद इति विवेकात्‌ वाक्यार्थामेदसिद्धिः इति स्थितम्‌ ॥ ८:॥ 
__ रत्वम्रभाका. अनुवाद 
¬ श्रवण नहीं है, इससे वे ( नाडी आदि) सतिस्थान नहीं हैं, ऐसा अर्थ है। इस कारणसे उपाधिका 
. ल्य होनेपर जीव और ब्रह्मका अभेद होता है, अतः उनका भेद ओपाधिक ही है, इस प्रकारके 
 ..- विवेकसे.वाक्यार्थका अभेद सिद्ध होता है, ऐसी स्थितिहे॥८॥ ` ८44 


० हिल 
अधि० रे सू० ९ ] शाङ्करंमाष्य-रत्नेप्रभा-भांषानुवादसह्वित « १७४३ : 


डोज 


््ल्ल्ल्ख्ल्य्स्स्स्स्ल्स्ल्स्स्ल्च्लच्ंस्स्स्टस्च््ंस्ल्स्चस्ल्च्टस!्!्!्ल्टि्डि 
|) 


i उद्बिन्दुरिवाशक्त्तियन्तुं ' कोऽपि. बुध्यते ॥१॥ | 
. . कूमीकिद्यांपारिच्छेदादुदविन्दुविलक्षण: ॥ ८... . न 
। स एव» बुध्यते शास्त्रात्तदुपावे! पुंनर्मवातू% ॥२॥ २ हु 
| . [अधिकरणसार] . , ,. . . 
सन्देह--युषुतिके अनन्तरं कोई अन्य जीव जागता है अथवा वही जागता है ! 
पूर्व पक्ष--जैसे समुद्रैः "प्रक्षिप्त जलबिन्ढुका फिर्‌ उद्धरण, नहीं, हो सकता है, . वैसे 


ही त्रझमै लीन जीवका पुनः उठना सम्भब नहीं है, अतः कोई अन्य ही जीव उठता है । | 
र्ट री ७ ल्य 


सिद्धान्त--कर्म और अविद्याके परिच्छेदसे जलबिन्दुका दृष्टान्त विषम है, अतः 
वही जीव जागता है, क्योंकि 'त इह व्याम्रो वां”? इत्यादि शात्रसे जिस उपाधिसे | 
युक्त जीव सुषुसिमै जाता है उस उपाधिसे विशिष्ट ही जीवका उसी शरीर पुनर्भव | हुँ 
"सिद्ध है । | क 


# तात्पय यह है--जैसे जिस जल-बिन्दुका समुद्रमै प्रक्षेप किया गया हो, उसीका पुनः - 5 यया 
नियमसे उद्धरण. नहीं किया जल््यक्तता, वैसे ही सपृप्तिमं जो जीव जह्मको प्राप्त हुआ हे, वही पुनन 7”. 
उठता है यह कहना अत्यन्त अशक्य दे, इसलिए कोई नवीन ही जीव जागता है।इस कारका | 
पूर्वपक्ष होनेपर | Mr 

सिद्धान्ती . कहते हैं कि पूवेपक्षीका उपन्यास विषम दै , अथात्‌ दृष्टान्त खर. दाषॉन्तिक्मे ` ` » 


अत्यन्त भेद है, क्योंकि कमे और अविधासे वेधित चिद्रप जीव जहामें जीन होता है और 
जलबिन्दु तो किसासे वेष्टित समुद्रे लीन नहीं होता है। ओर सुनो, जैसे ग्गाजसे पूर्ण 
पिदितद्वार काञ्जनङुम्भ यदि समुद्दमें फेककर पुनः निकाला जाय तो, वयल “नर २ 1 


गंगाजल पृथक्‌ हो सकता दै, वैसे- अविद्यादिसे बोडित बही जीव उठे तो क्या हानि ६१ 5 | 
अतप भगवती श्रुति भी कहती है--'तं इह व्याप्रो वा सिंहों वा? शस सुतिका अथे है कि ८ 
-न्यातरादि जो जीव सुषुतिके. पूर्वमे जिस शरीरको भाप्तकर «हते हैं, “वे ही i सुपुपिकि वाद... 
जागनेपर उसी व्कप्रादि शरीरको प्राप्त करते हैं। कदि यह शंका हो किं सुषु्िमे -बरह्म॑भूत 27 9 
जीवका युक्तके समान पुनः उद्भव नदीं हो सकता , दे, तो.वह असङ्गतं है; क्योंकि अवच्छद. 
उपाधिके रहनेपर उसे जीवके उड्वमे कोई हानि नहीं है अतः जो सोया है कही जीव जागता के 


है यह सिद्ध हुआ । 2 , टे 2228 कक 
. >” ३ ( e < १ 
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TOTTI SITIES 


आशिक NNN 


स एव ७, कर्मानुस्मृतिशब्दाविधिम्य; ॥ ९ ॥ 


| 
पढ्च्छेद- -स“शव, तु, कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः । 

पदार्थोक्ति- [ यः सुप्त:- स्वाथ्य गतो जीवः ] स एव तु [ जीवः प्रतिः ` । 
बुध्यते, नान्यः, कुतः ! ] कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः-कर्मादिभ्यः . पञ्चभ्यो 


हेतुभ्यः । [ दिनद्वयसाध्य कर्म सामि कृत्वा सुप्तो भूय उत्थाय शिष्ट तत्करोति 
अत्र अनु प्रत्यभिज्ञा सूचयति सा च-- यो5हं गतदिने घटमद्राक्षं स एंवैतर्हि स्पृशामि’ 
इत्येवरूपा, अनुभवानन्तरं संस्कारमात्रेण जायमानं 'स घंटः!. इत्यादिकं ज्ञानं स्मृति 
पदवाच्यम्‌ , “पुनः प्रतिन्यायम्‌! इत्यादिः शब्दः । ` विधिशब्देन कंमविद्याविधय | 
उच्यन्ते । यदि सुसस्य भूय उत्थानंन स्यात्‌, तदा,उक्ता इमे हेतवो बाध्येरन्‌; ° 
अतः सुप्त एवोत्तिष्ठति इति भावः ] । 
भाषार्थ -जो जीव सोता है, वही जीव जागंता है, क्योंकि कर्म, अनु, स्मृति, : 
शब्द और विधि ये पाँच कारण हैं. दो -दिनमें पूर्ण होनेवाले कार्यको आधा करके 
` सोया हुआ फिर दूसरे दिन उठकर उसी अवरिष्ट कार्यको करता है । अनु-शब्दसे 
' यहा प्रत्यभिज्ञा विवक्षित है--'जिस घटको मैंने कल देखा था उसीका स्पर्श आज 
करता हूं” इत्यादि । अनुभवके बाद होनेवाला संस्कारमात्रजन्य ज्ञान स्मरण दै-- 
- बिही घट! इत्यादि, . “पुनः प्रतिन्यायम्‌? इत्यादि , श्रुतियाँ शब्द हें । विधिशब्द | 
आ कमविधि और विद्याविधिका. कथन करता है |: .. अकल सुप्त पुरुषका उत्थान न 


J 
°° 


~ . माना जाय, तो कहे गये ये.पांच हेतु बाधित होंगे; अतः सोया हुआ जीव ही 

ह 2९५5 उठता है यह निर्विवाद है । | 

३ हि 9 > भाष्य ह | 
तस्याः.पुनः सत्सपत्तेः प्रतिबुध्यमानः कि य एव सत्संपन्नः स एव. 


भाष्यका अनुवाद | 
उस सत्सम्पत्तिसे जागनेवाळा कोन हे ? क्या जो सत्सम्पन्न हुआ है वही जागता है 


के ; र कि ला 0777 रा 
के अ टी `  - रत्नप्रमाका अनुवाद > 


एव तु कम वत स्सतिशब्दविधिभ्यः?। सुषुसिमें उपाधिके नाशसे दर्म की, अलुस्यति आदिके 
तै Mumul kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 
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भाष्य 


प्रतिबुध्यते उत स वा अन्यो वा इति चिन्त्यते। ४ ` 
तत्र प्राप्त तावत्‌--अनियम इति । कुतः ? यदा &,तररूराशो कश्चिजल- | 
बिन्दुः प्रक्षिप्यते जलराशिरेव स तदाः भवति, पुनरुद्धरणे च स एव जलबिन्दु- 


भवतीति दुःसंपादम्‌, तद्त्‌ सुः परेणेकत्वमापन्नः संम्प्रंसीद्तीति न स.एव . 


पुनरुत्थातुस्हदति, तस्मात्‌ स एवेश्वरो वाऽन्यो वा जीवः प्रतिबुध्यत इति । 
भाष्यका अनुवाद 
या उससे अन्य ही कोई जागता है! ऐसा विचार किया जाता है! . 
पूर्वपक्षी उसमें अनियम है, पेसा प्रथम प्राप्त होता है । किससे ? इससे 


कि जब जलराशिमें किसी एक जळबिन्दुका प्रक्षप होता है तब वह जुलराशि ही ` | 
हो जाता है, फिर उद्धरण” करनेपर बहदी-जलबिन्दु -निकळ आवे, यह असम्भव ' 
है, उसी प्रकार सोया हुआ--परमात्माकेःसाथ. एकीभूत हुआ संभ्रसादं' प्रात | 


करता है, अतः वढी अनन्तर उठे यह युक्त नहीं है, इसलिए वही ईश्वर या 
' अन्य जीव प्रतिबुद्ध होता है। : . 
रत्नप्रभा २ 
त्यादेः दर्शनात्‌ च संशये सति अस्माद्‌ बरह्मणः जीवस्य उत्थानन्रतेः अहेव सुबुसि- 
स्थानस्‌ इति उक्तम्‌ अयुक्तस्‌ । सुप्तात्‌ अन्यस्य अपि उत्थानसम्मवेन सुषुतस्य 
नाड्यादिस्थानत्वसम्भवादित्याक्षेपसङ्गत्या नियामकामावात्‌ अनियम इति पू 
पक्षमाह--तस्याः पुनरित्यादिना । पूर्वपक्षे ज्ञानवैयथ्यम्‌ , सुपुप्झैवापुनरावत्तिरूप 


मुकतिसिद्रेः, सिद्धान्ते तु अश॑व्वकह्मात्मना स्थितस्य अञ्चानबलेन पुन तस्यव उत्या- | हक 


नावइयम्मावाद्‌ अज्ञाननाशाय ज्ञानापेक्षेति फरुम्‌। श्वरो व्रा? इत्यनियमदादढ्योयोक्तम्‌ 


स वान्यो वा? इत्येव पूर्वपैक्षः ।.- ज्ञनं विना बुद्धयाबुपाघेरत्यन्तताशामावातँ “ यया | 


बुद्धया उपहितो जीवः सुषुप्त कारणात्मना ` स्थितः तंयैव नानाकर्मोनुमव 
,. , रत्नमभाका अनुवाद = 
दशनसे संशय होनेपर इस अंहसे जीवके ` उत्थानका श्रवण है, अतः बह हीं 
अह कथन सङ्गत नहीं है ।. सुप्तसे अन्यके भी उत्थानका सम्भव हे, इससे नाडी आदि 
स्थान हो सकते. हैं,” इस प्रकार आहेंपसङ्गतिसे नियामककें न रहनेपर अनियम 
४ $ पूवैपक्ष कहते दै-- “तस्याः पुनः” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें ज्ञानका वैयथ्ये है 
अपुनराइत्तिरूपंसुक्तिकी सिद्धि हो सकती. हे । सिद्धान्बमे तो अज्ञात ब्रह्महपसे 
बलसे फिर उसीका उत्थान अवश्यभावी होनेसे , अज्ञानळे नौशके लिए 
यह फल हैं। 'इश्वरो वा” यह तो अनियमकी इढताके लिए 
पूर्वपक्ष हे । ज्ञानके बिन? बुद्धि आदि उपाधिके अत्यन्त नाशका 


Aft 


Sn a) 
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-स्वास्थ्यं गतः पुनरुत्तिष्ठति 
नान्यः । कस्मात्‌'१ #मीलुस्म्रतिशब्दविधिभ्यः । विभज्य हेतुं दशयिष्यामि । 
केशेषानुष्ठानदशनात्‌ तावत्‌ स एवोत्थालुमहेति नान्यः । तथा हि---पूर्वेदुरनु 


ष्ठितस्य कमेणोऽपरेद्यः शेषमलुतिष्ठन्‌ दृश्यते, न चान्येन सासिकृतस्य कर्मणोऽन्यः 


शेषक्रियायां प्रवर्तितुम्मुत्सहते, अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मादेक एव पूर्वद्युरवरेद्युश्चैकस्य 
` कर्मणः कतेति. गम्यते । इतश्च स एवोत्तिष्ठति यत्कारणमतीतेऽहन्यहमदो- 
द्रा्षमिति पूर्वाचुभूतस्य पश्चात्‌ स्मरणमन्यस्योत्थाने नोपपद्यते, नद्यन्यच्ट- 
मन्योऽनुस्मतुमहेति । सोऽहमस्मीति चात्मालुस्मरणमात्मान्तरोत्थांने नाव- 

। भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त -होनेपर. कहते एँ--वही जीव सोनेसे 
स्वास्थ्यको प्राप्त हुआ--पुनः जागता है, अन्य नहीं । किससे? कर्म, अनु, 
सृतिं, शब्द ओर विधिसे ।: विभागकर हेतुको दिखलाऊंगा । अवशिष्ट कार्यके 
अनुष्ठानके दशेनसे वही जीव. उंठता है, अन्य नहीं । प्रथम दिनमै आरब्ध 
कर्मके अवशिष्ट अंशको दूसरे दिन पूर्ण करता हुआ देखा जाता है, एकके आधे 
“ किए गये कायेकी -होषक्रियामें अन्य प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि अतिप्रसङ्ग 
होगा । इसलिए एक ही जीव पहले ओर दूसरे दिनमै एक कायेका 
= कतो है, ऐसा. जाना जाता है। ओर वही जीव निद्रासे उठता है, क्‍योंकि पूरे 
द्निमें इसको देखा था? इस प्रकार पूवानुभूतके अनन्तर होनेवाले स्सरणकी 
अन्यके उठनेपर उपपत्ति नहीं हो सकती है, क्यो “अन्यसे देखी गई वस्तुका 


` अनुस्मर्ता:अन्य नहीं हो सकता है । इसी प्रकार 'सो5हम्‌? (वह मैं हूँ) इस प्रकारका ..... 


रलग्रमभा 


संस्कारवत्योपहित उत्तिष्ठति इति सिद्धान्तयति- स एवं त्वित्यादिना । सामिक्क-. 


` तस्य अर्भङ्कतस्य ` एकस्य एवः ज्योतिष्टोमादेः अनेकयजमार्नकत्वापातः--अति- 
प्रसङ्ग: स्मृतिम्‌ उक्त्वा अनुशब्दसूचिता प्रत्यमिज्ञाम्‌ आह- सोऽहमिति। अयनस्‌- 


५ गमनम्‌ आयः । योनिः तत्तंदिन्द्रियस्थानम्‌ , प्रातिनियत गमनं यथा भवति, तथा 


रत्नम्रभाका अनुवाद 
उपहित जीव सुघुसतिमें कारणरूपसे स्थित दै, उसी अनेक कमोनुभवसंस्कारवती बुद्धिसै उपहित 


` बु उठता है, ऐसा सिद्धान्त . करेते हे--“स॒ एव तु” इत्यादिसे । सामिक्कत-अथौत्‌ अधेकृत 


- एक ही ज्योतिष्टोम - आदिमे अनेक, यज्ञमानकत्वकी' प्राप्तिलप ' अतिप्रसङ्ग हे । स्मरति 


कहकर अनुशब्दसे सूचित प्रत्यभिज्ञा कहते. दे--“'सोऽदम्‌'? इत्यादिसे। अयन--गमन-- ` 
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भाष्य 

कर्पते । शब्देभ्यश्च तस्यैचोत्थानमवगम्यते । तथा टि “पुनः प्रतिन्यायं 
प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव ( बृ ४।३।१६ ) इस्षः- सवोः प्रजा अहः 
रहगीच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति’ (.छा० ८।३।२ ) 'त इह व्याघ्रो 

वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गोवा दंशो चा मशको . 

वा यद्यङ्रनन्ति तदा भवन्ति’ ( छा० ६।९।३ ) इत्येवमाद्यः शब्दाः स्वापः | र 
प्रबोधाधिकारे पठिता : नात्मान्तरोत्थाने सामञ्जस्यमीयुः । कमेविद्याविधि- 
स्यश्चैचमेचावम्यते, अन्यथा हि कभेविद्याविधयोऽन्थकाः स्युः। , अन्यो 
त्थानपक्षे हि सुप्तमात्रो गुच्यत इत्यापच्चेत। एवं चेत्स्यात्‌, बद किं ° | 

`. साष्यका अनुवाद 


अनुसन्धान अन्यके जागनेपर नहीं हो संकेता है।. श्रतिके श़ब्दोंसे भी वदी जीव | 
, जागता है, ऐसा ज्ञात होता है, क्योंकि “पुनः, प्रतिन्यायम्‌०? ( प्रतिनियत गमन | नी 

जैसे होता दै, वैसे प्रतियोनि जीव. जागरणके लिए, आता है ) 'सर्वा; प्रजा०' ( सब नट 

प्रजा प्रतिदिन [ सुषुप्तिकाळमें ] जाती हैं, तोः मी: इस ब्रद्मलोकको नहीं जांनतीं ) 

“तं इस व्याघ्रो वा०” (इस छोकमें वे व्याघ्र या सिं, भेडिया. या वराह, कीट या» 

पतंग, दंशा या मशक जो जो हुए होते हैं, वे ही होते है)इयादि खप्न ओर प्रवोधकैी | 

अधिकारमें पढ़े हुए शब्द अन्य आत्माके उत्थानमें समंजस नहीं होंगे कर्मविधि... 

और विद्याविधिसे भी ऐसा ही समझा जाता है, अन्यथा कर्मविधि ओर विद्या . 

विधि निरर्थक हो जायँस्दी 1! _अन्यके उत्थानपक्षमें सोये हुए समी मुक्त हो जायगे, | 

ऐसी आपत्ति प्रसक्त. होगी । यदि ऐसा हो, तो इसका उत्तर दोकिजिसकाफळ 


` 3» :. रहप्रमा ` अर 

प्रतियोनि-आगच्छति जागरणाय इति अत्यथः। न विन्दन्तीति हीण | | 
सुपस्योत्थाननियम उक्तः, इह पूर्वम्रबोधे ये भवन्ति ते एव तंदा उतरमबोधे ` मदर 
तीत्यर्थः । विधिं व्याचष्टे-कर्मेति | सं एवोत्तिष्ठतीति निश्वीयते इत्यथः | L. 
रत्वम्रभाका अनुवाद 5 ह न 
- स्थान प्रतिनियत,गमन जिस अकार होता है, वैसे अतियोनि 
त तन हक अथ दै.॥ “न विन्दन्ति’ इससे अज्ञानी सत्ता 

* सुपतके उत्थानका नियम कहां ग॒या । इसमें पूवेप्रबौधस जो होते हैं, वे हो उसके उत्तरके 
होते दै, . ऐसा अर्थ दै ७ विधिकी ब्याख्या करते $ै--“क्मै” इत्यादिसेः। वही र 
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| कालान्तरफरेन केगुणा विद्यया वा कृतं स्यात्‌ । अपि चान्योत्थानपक्षे | 

` यादि तावच्छरीरान्दद व्यवहरमाणो जीव उत्तिठेत्त्यव्यवहारहोपग्रसङ्गः ` 

' ` स्यात्‌। अथ तत्र सुप्त उत्तिष्ठेत्‌ कल्पनात्रथक्यं स्यात्‌ । यो हि यस्मिञ्शरीरे 

|  सुप्तःस तंस्मिन्नोचिष्ठत्यन्यस्मिञ्ञरीरे सुप्तोज्न्यस्मिन्लुत्तिष्ठतीति कोऽस्यां | 

` कल्पनायां लाभः स्यात्‌ । अथ मुक्त उत्ति्ठेदन्तवान्मोक्ष आपधेत । 
| 
| 


| ` निवृत्ताविद्यस्य च पुनरुत्थानमलुपपत्नम । 'उतेनेश्वरस्योत्थानं प्रत्युक्तम्‌, 
`` निस्मनिबतताविद्यत्वात्‌। अकृताभ्यागमक्ृतविग्रणाशो च दुनिवारावन््यो 
 स्थानपक्षे.स्याताम्‌ । तस्मात्‌ स एवोत्तिष्ठति नान्य इति। यत्‌ पुनरुक्तं यथा 
जलराशौ प्रक्षिप्तो - जलबिन्दुर्नाद्वती शक्यत एवं सति सम्पन्नो जीवो 
माष्यका- अनवाद " 
काठान्तरमें होनेवाला है, उस कर्म और विद्याका फल क्या होगा ? अन्यके उत्थानपक्षमे 
अन्य शरीरमें व्यवहारको: करने वाढां जीव उठे, तो उसके व्यवहारका लोपप्रसङ्ग 
होगा । यदि सुप्त ही उठे तो: कल्पना निरर्थक होगी । क्योंकि जो जिस शरीरमें 
सोता है वह उस शरीरमें:नहीं -उठता परन्तु एक शरीरमें सोता है और अन्य 
 शरीरमें उठता है, इस प्रकारकी कल्पनामें लाभ क्या होगा? यदि सुक्त पुरुष 
उठे, तो मोक्ष नाशवान्‌ होगा जिसकी अविद्या निवृत्त हुई दै उसका पुनरुत्थान 
नहीं हो सकता है, इससे ईश्वरका-उत्थान होता है, इस पक्षका निराकरण हुआ, _ 
_. “ क्योंकि वह सदा अविद्यासे निवृत्त है, अन्यके उत्थानमें अकुृतका . अभ्यागस 
आर कृतकी हानि दुर्वार होगी, अतः बही- उठता अन्य नहीं । और जो कहा ' 
 शाकिजैसेजळराहिमे प्रक्षिप्त जढबिन्दु नहीं निकलता, उसी प्रकार ब्रह्मके 


RS  'रत्वमभा =... ` . ह 
अत्रेवोत्सूत्र युक्त्यन्तरमाह- अपि .. चेत्यादिना । अन्योत्थाने सुखादेे 
पूर्वकर्मकार्यतेत्यकृतसुखाद्यागमः ` पूर्वसु्जीवक्कतकर्मनाशश्चेत्यथेः । पूर्वपक्ष्युक्त | 

 डुष्टान्त्‌. वैषम्येण दृषयति--यत्युनरित्यादिनाः। अस्मदाद्यशक्यमपिं विवेचनं 
के , रलम्रभाका अनुवाद $ 
: निश्चय किया जाता है, ऐसा अर्थ है। यहीं अन्य युक्ति कहते हैं---/“अग्नि च” इत्यादिसे । 
उत्थानमें र पूवैर्कमेके.काये नहीं . होंगे, इसलिए अकृत सुखादिका अभ्यागम 


किये हुए कर्मोका ब्रिनाश प्राप्त होगा, ऐसा -अर्थ दै । पूर्वपक्षी द्वारा कहे ८ 2. | 
दूषित करते हैं--*“यत्युन नः? इत्यादिसे ।. इस लोगोंसे अशक्य भी | 
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व्य भाष्य ४ 
नोत्पतितुमहतीति) तत्परिहियते--युक्त तत्र विनेककारणाभावाजल- 
बिन्दोरनुद्धरणम्‌) इह तु विद्यते विवेककारण कभे त्ाविद्या चेति वैषम्यम्‌ । 
इश्यते च दुविवेचनयोरप्यस्मञ्जातीयैः क्षीरोदकयोः सेसृष्टयोहेसेन विवेच- 
नभ्‌। अपि च न जीवो नाम कश्चित्यरस्मादन्यो विद्यते यो जलाबिन्दुरिव 
जलराशेः सतो विविच्येत, सदेव तूपाधिसम्पकाजीवं इत्युपचयेत इत्यसङ्रत्ः 
पश्चितस्‌ |, एवं सति यावदेकोपाधिगता वन्धानुदृत्तिस्तावदेकजीवव्यवहार, . 
- उपाध्यन्तरगतायां र बस्थानुवज्ञा जीवान्तरव्यवहांरःः। स एवायञ्चुपाधिः स्वाः . ` 
पप्रवोधयोबीज्ञाङ्इुरन्यायेनेत्यतः स एव जीवः प्रतिबुध्यत इति युक्तम्‌, ।|९॥ . _ 
५5 ° . ` ., आष्यका अनुवाद Me 
साथ संपन्नं जीव उठ नहीं सकता दै, इसका परिद्दार किया जाता है-विवेक- . 
कारणके अभावसे चहा जळबिन्दुका अनुद्धरण युक्त है, यहाँ तो विवेक-कारण | 
अविद्या और कर्म हैं, अत? वैषम्य है । ' संसष्ट जळ और क्षीरका विवेचन यद्यपि... 


एक उपाधिगत बन्धकी अनुवृत्ति है तबतक एक जीवका व्यवहार होता दै, बन्धकी 5) 

अनुवृत्ति अन्य उपाधिगत होगी, तब अन्य जीवका व्यवहार होता दै, सुषुप्तिमें 

और प्रबोधमें वही उपाधि बीजांकुरन्यायसे. है, अतः वही जीव प्रबुद्ध होता है।९। | 
नमनी oo 


° ज्र ao 


रलप्रमा re 
प्रण्यद्ष्टापेक्ष ईश्वरः करीतौतिमत्वा इष्टान्तमाह--श्यतेः चेति । अ्मामेदात्‌ | 
च जीवस्य जढबिन्दुवैषम्यमित्याह--अपि चेति । अमेदे स'वान्यो बोतिष्टतीति 
चिन्तानवकाश इत्याशङ्क्य बुंद्धिमेदेन जीवमेदात्‌ च चन्तेत्याहन-एबं सतीति। 
सुषुपौ बुद्धिनारोंन रत्यहं बु्युपाधिमेदादेकंजीवन्यवहारो न॑ स्यादित्यत 
आह--स एवायमिति । स्थूकपृष्ष्मासना तिष्ठत्येकोपाधिः इत्यथैः | § | | 
; रलप्माका अनुवाद , | 
विवेचन प्राणीके अदृष्टसे ईश्‍वर करता है, इस अकार मानकर दष्टान्त कहते 
` इत्यादिसे । अह्यके साथ अभेद होनेसे जीव जळके बिन्दुसे विलक्षण दै, 
«पि च इत्यादिसे । अभेद. होनेपर वह उठता “है या अन्य उठता है प 
` ` विचारका अवकाश नहीं है, ऐसी आशङ्का करके बुद्धिके भेदसे जीवभेद ह्‌ 
= ` एसा कहते हैं--- एवं सति” इत्यादिसे । सिम बुडिका ला 
" ` -=भदसे एक जीवका व्यवहार नहीं होगा, इसपर कहते है 


और सूइमर्परसे एक उपाधि रहती है, ऐसा अथे है| ९ 
| इ (a 
2 CC-0. Mumukshu Bhawan । ४ arden 
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= 


॥ 


किं मूछेका जाग्रदादा कि वाऽर्थान्तरं भवेत्‌ । 
| अन्योवस्था न म्रासेद्धा तेनका जाग्रदादिषु ॥१॥ 


न जाग्रवृस्वभयोरेका देताभावाच सुप्तता । न्स 
मखादीविङतेस्तेनाऽवस्थाऽन्या - लोकसम्मता# ॥२॥ 
की [ अधिकरणसार | 


देह-मूच्छा अवस्था क्या.जाग्रदूं.आदि अवस्थाओंमें अन्तर्भूत है अथवा उनसे 
अलग है £ 


पूर्वपक्ष संसारमें जाग्रद्‌ इत्यादिसे दूसरी अलग अवस्था कोई प्रसिद्ध नहीं है, 
अतः उन्दीमें भूच्छांका समावेश दै । 


~~ ` सिद्धान्त-मूच्छां जाग्रत्‌ याः स्वरूप नहीं हो सकती है, क्योंकि उस अवस्थामै दैत 
नहीं है । सुसावस्था भी नहीं है, कारण कि सुख आदिमें विकार भासता है; अतः मूर्छा 
नामकी लोकप्रसिद्ध अवस्था अन्य ही है । 


Mo तण 


+ यहां पूवपक्षीका मनोगत भाव यह है कि जायत, खप्न और सुघुप्तिसे अन्य कोई अवस्था 
जगत्मसिद्ध न दोनेके कारण मूच्छौ उन: तीनोमेसे किसी एकमें अन्तर्भूत है, थक्‌ नहीं दै । 
. इसपर सिद्धान्ती कहते हें--यद्यपि “आपाततः पूर्वेक्षीकामत संगतसा प्रतीत हो रहा है 
` परन्तु कुछ अधिक विचार'करनेसे वह्द मत वाङकाप्रासादसा ज्ञात होगा, क्योकि यह साधारण मतिमान्‌ 
भी.ज़ान सकता दै कि जाग्रत्‌ और खममे द्वैत प्रतीत होता है, लेकिन मुग्ध 'अवस्थामें दैतकी 


गी) अतः पूर्वेपक्षीको जबदंस्ती स्वीकार करना होगा कि मूच्छां अवस्थाका उन | 


' नहीं दै । और सुषातेमें तो उसका अन्तर्भव कह ही नहीं सकते, क्योकि सोया . 
अत्यन्त स्वस्थ और आविकृत रहता दै, किन्तु भूच्छित जनमें वह वात नहीं दै प्रत्युत 
और विकृतभाव दिखता है अतः परिशेषसे यद स्वीकार करज्ञा होगा कि मूर्छ 
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म पह । 4 
मुग्धेऽधसंपात्तिः परिशेषात्‌ ॥ १० ॥ क क. 
पदच्छेद--मुग्धे, अर्धसम्पत्तिः, परिशेषात्‌ । “|. ` | 
पदार्थोक्ति--[मूच्छोवस्थाया न.स्वप्नजागरितयो्भरणें वा5न्तमीवः, तत्र ज्ञा- 
नाभावस्य प्राणोष्मणोश्च सत्त्वात्‌, नापि सुतिः, भयानेकवदनत्वादिना तस्या वैल- | 
क्षण्यात्‌, क्रिन्तु परिशेषात्‌-मापतस्य प्रतिषेघेडन्यंत्राप्रसज्ञाच्छिष्यमाणे वस्तुनि य ड 
` सम्प्रत्ययः सः परिशेषः तस्माल्‌ मुग्धे- मूच्छौवस्थायाम्‌, [ हृपुण्डरीकावच्छिन्ने 
्रह्मणि देहाद्यमिमानविशिष्टस्य जीवस्यः] अर्धसम्पत्तिः  अरथल्यः [ भवति, अतः ˆ . 
उक्तावस्थात्रयवैलक्षण्यात्‌ मूच्छौवस्था ततो भिन्नेति भावः ] ब, 
भाषाथे--स्व॒प्त और जागरित अवस्थाको, मूच्छौ नहीं कह सकते, क्योकि 
उसमें विशेष ज्ञान नहीं रहला, मरण भी नहीं कह सकते, क्योंकि मूच्छीमें प्राण औ[ | 
उष्णता रहती है, मयानकवदन आदि होनेसे मूच्छौं घुडुसिं नहीं है। किन्तु परिशेषसे न 
* मूच्छावस्थामें हत्पुण्डरीकावच्छिन्न ब्रह्ममें देहामिमानविशिष्ट जीवका अधलय होता | 
है,. अतः उक्त तीनों अवस्थाओंसे विलक्षण होनेके कारण सुग्धावस्था प्रथक्‌ है। 
भाष्य 
अस्ति मुग्धो नाम ये मूच्छित इति लौकिकाः कथयन्ति, स तु 
क्रिमवस्थ इति परीक्षायाञ्चच्यते-तिस्रस्तावदवस्थाः शरीरस्थस्य जीवस्य _ 
. भाष्यका अनुवाद 
मुग्ध वह है, जिसे “लोग...मूर्छित कहते हैं। उसकी * अवस्था कोनसी दै र 
ऐसा विचार--प्रश्‍न उपस्थित होनेपर-- « - 


त म लाटी छ 


... , रत्नमभा | हट. 
अवस्थत्रयादात्ानं “विविच्य मूर्च्छातो .! विवेचयति वेऽ सम्पातः 
` परिशेषात्‌ । मच्छी प्रसिद्धाअवस्थान्तगता वा पश्चमावस्याध्वा इति 

ष्रयम्रसिद्धेमुरघस्य तद्वेलक्षण्याच संशये सति सो5हमिति द 
वद्विशेषज्ञानाभावाविशेषेण ढिज्ञेन' सुपुपिरेव मुच्छेति प्रत्यमिज्ञानाव्‌ इत्च 
” रलप्रमाका अनुवाद ४. 
तीनं अवस्लओंसे ` आत्माका विवेचन करकेंश अब मूच्छोसे उसका 
झु “मुस्बेञ्यैसम्पत्तिः परिशेषात्‌”। मूच्छो असिद्ध अवुस्याजोके 
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प्रसिद्धाः जागरितं , खप्न; सुपुप्तमिति । चतुर्थी, शरीरादपसातिः, न तु 

। पञ्चमी काचिद्घस्था . जीवस्य. श्रती ` स्मृतो वा ग्रसिद्धाऽस्ति तस्माचतसू 

त णामेवावस्थानामन्यतमावस्था मूर्च्छति । | 

पव ग्राप्ते च्ृमः--न -तावन्छुण्यो जागरितावस्थो भवितुमहति। 

' ` नह्ययमिन्द्रियेविषयानीक्षतेः। “ स्यादेतत्‌--इषुकारन्यायेन झुग्धो ' भविष्यति 
यथेषुकारो जांग्रदपीष्वासक्तसनस्तया नान्यान्‌ विषयानीक्षत एवं गुग्धो भुस- 
लसंपांतादिजनितदुःखानुभवव्यग्रमनस्तया जाग्रदपि नान्यान्‌ विषयानीक्षत 

भाष्यका अनुवाद 


पूर्वपक्षी कहता है-शरीरमें रहनेवाले जीवकी तीन अवस्थाए प्रसिद्ध 

हैं—जागरित, खप्न और सुषुप्ति । चौथी अवस्था है झरीरसे उत्क्रान्ति । जीवकी 

¬ इससे अतिरिक्त कोई पांचवीं अवस्था श्रुति या स्मृतिमें" प्रसिद्ध नहीं है । इससे 
> मूच्छौ चार अवस्थाओंके अन्तैगत ही एक अवस्था है । 

सिद्धान्ती=हम कहते हैँ--म्ुग्ध जागरित अवस्थावाळा हो, यह संभव 

नहीं दै, क्योंकि वंह इन्द्रियोंसे विषग्नोंका ईक्षण नहीं करता । यहापर शंका होती 

हे कि सुग्ध इषुकार ( बाण बनानेवाले ) के न्यायसे होगा । जैसे वाण बनाने 

चाळा यद्यपि जागता रहता है, तो भी बाणसें मनके आसक्त होनेसे अन्य विषयाँको 

| नहीं देखता, वेसे ही मूसलप्रहार आंदिसे. उत्पन्न हुए दुःखालुभवखे भनके व्यम 

८ हानेके कारण जागता हुआ भी वह (मुग्ध) अन्य बविष्योंको नहीं देखता है.। 


न पय रत्रॅमभा 

भुच्छेति इष्टान्तसज्ञत्या पूर्यपक्षमाइ--तिस्रस्तावदिति । पूर्वपक्षे प्रसिद्धावस्थात 
: प्रथगत्मनो मूच्छातो विवेकार्थं यत्नासिद्धिः फळं, सिद्धान्ते प्रथग्यत्नभरौग्यमिति 
सेदः । ` परिशेषं दशेयन्‌ सिद्धान्तयति--न तावदित्यादिना । जाम्रद्रपिं- 

जागरावस्थोऽपींत्यर्थः । ऐेन्द्रियक्रमज्ञानं देहधारणं च तस्यास्ति, च मुग्धस्येति 

GS रत्वम्रभाका अनुवाद 

म. ' अभाव हे, वैसे मूच्छोमें भी भेदवत्‌ विशेषज्ञानका अभाव है इस समान लिंगसे मूच्छो सुधुप्ति ही दै 


ESA 


शु ही 
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भाष्य ज्युको 7 १ 
इति.। न अचेतयमानत्वात्‌ । इषुकारो हि व्यापतमना त्रवीति--इघुमेवाहमेवा- | 
चन्तं कालय़ुपलभमानो5भूवमिति । गुग्धस्तु लब्धसंज्ञो बर्वीति--अन्धे तमस्यंह- 
मेतावन्तं कारं प्रश्षिप्तो$भूवे न किंचिन्मया चेतितमिति । जाग्रतम्रैक 
विषयविषक्तचेतसो5पि देहो विधियते, युग्धस्य तु देहो धरण्यां पतति। . 


तस्मान्न जागति , नापि स्वप्नान्‌ पश्यति). निःसंजञकत्वात्‌ । नापि मतः. 
i! दृ ८ तै पिं 0 इति ७ १ 
प्राणोष्मणोभोवात्‌ । गुग्धे हि जन्तौ तोऽयं स्यान्न वा मृत इति संशयाना | 


ऊष्मास्ति नास्तीति हृदयदेशमालभन्ते निश्र्‍याथेम्‌ , प्राणो$स्ति नास्तीति च ज्या 
नासिकादेशम्‌ । यदि प्राणोष्मणोरस्तित्वं नावगच्छन्ति ततो मतोश्यमित्ः 
भाष्यका अनुवाद, ह... 
ऐसा नहीं होता है, कारण कि. सुग्धमें चेतना नहीं रहती हे अर्थात्‌ उतने काठक [| 
उसे किसीका भान नहीं होता । बाण बनानेवाढा बाणमें आसक्तबित्त होनेसे. द्‌. 
'कहता हैं कि में इतने समयतक बाणकी दी उपलब्धि करता. था। सुखतो ..*« 
चेतना प्राप्तकर कहता है कि में इतने समयतक अन्धकारमें प्रक्षिप्त हुआ था, मेने... 
` कुछ भी नहीं जाना। एक विषयमें आसक्तचित्तवाले जाग्रत पुरुषका देह खडा रहता 
है, परन्तु सुग्धका देह प्रथिवीपर गिर जाता है। इसलिए मुग्ध जीव जागता नहीं 
है। खप्त भी नहीं देखता, क्योंकि वह बेहोश रहता है । और मरा हुआ भी नहीं 
है, क्योंकि उसमें प्राण और गर्मी रहती है। मुग्ध जन्तुके विषयमें यह सर गया ह 
या नहीं मरा, ऐसा संशय करते हुए पुरुष. इसमें गर्मी है या नहीं, यह निश्चय , 
करनेके लिए हृदयका रपशै करंते हे. और-प्रांण है या नहीं यह निश्चय करनेके . 
लिए उसकी नासि काके अंग्रभागका स्पशै करते हैं। यदि प्राण और गर्मी नदी 
क SS रत्नप्रभा नि To 20 ला न 
ैप्रम्योक्त्या दृष्यति--नेत्यादिनां । मूच्छीया जागरादू मेदयुक्त स्वप्नमूर 
भेदमाह---नापीत्यादिना। आलमन्ते--स्प्रशन्ति। विष्टस- भरणस्‌ । २ 
च्छयोः किचित्‌ सारूप्येऽपि बहुवैलंक्षण्यादू भेद इत्याइ- नेति । ठक्षणभे 
” रत्लग्रभाका अनुवाद वी कन उड 
जागरणावस्था युक्त भी, यह अर्थ दै। इन्द्रियो होनेवाला का कगे | लर इंकाको 
` उसमें--बाण वनानेवालेमें दै, सुधमें नहीं है, इग्न र अकार वषम कथुनसे ३ 
करते [--“न” लात । ज च ता ज 
“नापि”इत्यादिसे। आर्लभन्ते-स्पश कें दिष्ट-सरण। इ और मूच्छ 
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ध्यवसाय दहनायारण्य .नयंन्ति । अथ तु प्राणसूष्माणं वा प्रतिपद्यन्ते, ततो 
नायं मृत इत्यध्यवसाय संज्ञालॉमाय भिषज्यन्ति। पुनरुत्थानाच न दिष्टं 
गतः, नहि यमं गतः यसराष्ट्रात्‌ प्रत्यांमच्छति। अस्तु तहि सुषुप्तः; निःसंज्ञः 
त्वादमृतत्वाच । न, वैलक्षण्यात्‌ । युग्धः कदाचिचिरमपि नोच्छ्वसिति 
सवेपथुरस्य देहो भवति, भयानकं च वदनमूं , विस्फ़ारिते नेत्रे । सुपुपस्तु 
्रसन्नवद्नस्तुल्यकालं पुनः पुनरुच्छवसिति निमीलिते अस्य नेत्रे भवतः, 
न चास्य देहो वेपते, पाणिपेषणमात्रेण च सुषुपञ्च॒त्थापयन्ति, न तु मुग्ध 
मुहरघातेनापि । निमित्तमेद्धच भवति मोहस्वापयोः । सुसलसंपातादिः 
भाष्यका अनवाद 


| 

| 

जाते हैं । और यदि उसमें प्राण और गर्मी पाते हैं, तो यह मरा नहीं है, ऐसा 

ड “निश्चय करके चेतनाम्राप्तिके लिए उसकी चिकित्सा करसे हैं। पुनरुत्थान दोनेसे. 
a 


भी मुग्ध सृत नहीं दै, क्योंकि यमके राज्यसें कोई लौटकर नहीं आता। तब - 
सुरधको सुषुप्त मानो, क्योंकि वह बेहोश रहता है और मरा नहीं है। नहीं, ऐसा - 
» भी नहीं कहद सकते, क्‍योंकि दोनोंमें विलक्षणता है । कदाचित्‌ मुग्ध चिरकाळंतक - 
"उच्छ्वास नहीं लेता, उसका शरीर कांपता है, सुख भयानक ओर आँखे विशेष 
रूपसे विस्फारित रहती हें । परन्तु सुषुप्त प्रसन्नवदन रहता है, समकाळमें बारस्बार 
` उच्छ्वास लेता दै, उसकी आखे. बन्द रहती हैँ और देह नहीं कांपती । केवल 
ही हाथ फेरनेसे ही ढोग सुधुप्त-पुरुषको उठाते हैं, परन्तु मुग्धको तो मुंगरीके 


कक बे  रल्प्रमा 

 . निमित्तिमेदमाह--निमित्तेति | म्त्यभिज्ञापि असिद्धेत्याह--न चेति। उक्तसारूप्यबै 

ओ।  रूप्याभ्यामर्धसम्पत्तिः सर्वे: सुषुप्तिधमेरसम्पन्नः मुरधः सुघुप्तो न भवति, सर्वेमरणा- 

वस्थाधमैरसम्पेमृतोऽपि न, किन्तु अवस्थान्तरम्‌ गत इति सूत्रार्थः | अत्र सूत्र 
रलग्रभाका अनुवाद 

 साइद्य होनेपर भी अधिक विलक्षणता दोनेसे भेद हे, ऐसा कहते हैं---““न”” इत्यादिसे। सुषुप्ति ओर 


1 मुच्छोइन दोनोंके लक्षणमें भद कहकर दोनोंके निमित्तमें भेद कहते हैँ--“तिमित्त” इत्यादिसे । 
। श्रेत्यमिज्चा भी असिद्ध हे, ऐसा कहते हैं---/“न च” इत्यादिसे । उक्त सारूप्य और वैरूप्यसे अर्घ 
सम्मति दै, सिकें सब धर्मोसे असम्पन्न होनेसे वह ( मुग्ध ) सुषुप्त नहीं है, उसी प्रकार मरण | 

अक्स्थाके सब भासे असम्पन्न दोनेसे मुग्ध शते भी नहीं है, किन्यु एक दूसरी अबस्था 
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न भाष्य न 
निमित्तत्वान्मोहस्य, अ्रमादनिमित्तलाब स्वापस्य न च लोकेऽस्ति प्रसिद्धि! 
युग्धः सुप्त इति । परिशेषादधेसंपत्ति्ुग्धंतेत्यवगच्छांम | निःसंजत्वात संप- 
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कद 


स इतरस्माच वैलक्षण्याद्सपन्न इति.। कथ पुनरथसंपत्तिमुग्धतेति शक्यते 

बक्तुम्‌ , यावता. सुप्त प्रति तावदुक्त श्रत्या--'सता सोम्य तदा संपन्नो 

भवति' (छा० ६।८।१) इति, अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति' (इ० ४१२२) नैतै ५. 

सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न्‌ शृत्युन॑ शोको न सुकृत न दुष्कृतम! (छा 

<।४।१) इत्यादि । जीवे हि सुकृतदुष्कृतयोः प्राप्तिः सुखित्वदुःखिलप्रध्य ` | 

योत्पादनेन भवति । न च सुखित्वप्रत्ययों दुःखितत्वप्रत्ययों वा 

सुपुप्ते विद्यते, गुग्धेशपि तो प्रत्ययौ नेव ` विद्येते । तस्माहुपाध्युः | 

० साष्यका अनुवाद : 

आघातसे भी नहीं उठा सकते । और दूसरी बात यह भी है कि ,मोह और, ड 
` स्वापका निमित्त सिन्न हे, क्‍योंकि: मुसळसंपात आवि मोहका निमित्त है और. 5 

श्रम आदि खापका निमिच हे । मुग्ध पुरुष सुप्त है, ऐसी लोकमें प्रसि द्धि नहीं | 
है । परिशेषसे मुग्धता अधेसम्पत्ति है, ऐसा हम समझते हैँ । चेतनाके न रहनेसे 

वह सम्पन्न है और अन्य सुप्तसे विलक्षणता होनेसे असम्पन्न दै । परन्तु मुग्वता 

अधेसम्पत्ति है, ऐसा केसे कहा जा सकता है. ! क्योंकि सुप्तके प्रति श्रतिने कहा 
हे--'सता सोम्य तदा सम्पन्नो०' ( हे सोस्य ! तब वह ब्रह्मके साथ सम्पन्न २ a र 

होता है ), 'अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति’ ( यहां चोर अचोर दो जाता'है), नेलं £ 
सेतुमहोरात्रे०' ( इस सेतुरूप आस्माका परिच्छेद दिन और रात नहीं करतो 
_अत एव जरा, सु शोक, सुत या दुष्क प्राप्त नही होते )' इसादि। जीवम 

रलप्रमा , र ० 


जीवस्य ब्ह्मणाउपैसम्पत्तिर्क्तेति आन्तः शइते--कथमिति । यत्सु प्रति सत्सम्प हक री 
तवं शरुतं तढुपाध्यमावामिप्रायम्‌ । उपाध्यमावश्चंः कल सम इति, तस्मात्‌ ` 
कुत्स्नसम्पत्तिरेवेत्यथः । सुषुप्तकाळे कर्मासम्बन्धे पुनरुत्थान कथस्‌ ¦ इत्याशङ्कय 

Co रलँप्रभाका अनुवाद शक 


प्राप्त है, ऐसा सूत्रार्थ है। परन्तु इस सूत्रमे.जीवकी बद्यके साथ अधेसम्पत्ति कहीं गई है, 

इस प्रकार आन्त दका करता है--“कथम्‌?” इत्यादिसे । ुतिमे इमं जीवको जो जह सम्पत्ति. 
कही गई है, उसका अभिप्राय--उपाधिके अमावमे है, और &पाधिका अभाव सुर 2 
भी समान है, इससे अद्धेसम्पत्ति नहीं. दै, किन्तु सम्पूर्णसम्पत्ति ही हे, यह अः 


कह लि! ऐसी न किस के 

सुषुप्त कोलमें कमका संबत्म नहीं रहँतां, ऐसी स्थितिमें पुनरुत्थान किस ता 
~ ऱ्य १७ त 
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भाष्य 

पशमात्‌ सघुप्तवन्यग्धेडपि कत्खसंपत्तिरेब भवितुमर्हति, नाधसस्पत्तिरिति | 

` अन्रोच्यते--न बरो झुस्धेउ्धसंपत्तिजीवस्य अह्मणा अवतीति । कि 

तेन सुघुपपक्षस्य भवति सुग्धत्वमंधनावस्थान्तरपक्षस्थेति बूमः । दिते 

च मोहस्य स्वापेन साम्यवैषम्ये । द्वारं चेतन्मरणस्य । यदाऽस्य सावो 

कमे भवति तदा वाङ्मनसे ग्रत्यागच्छतः, यदा तु निरवशेषं कम अवति 

` तदा ग्राणोष्माणावपगच्छतः, तस्मादधसंपतति त्रह्मविद इच्छन्ति । यत्तक्तमू- 

न पश्चमी काचिदवस्था प्रसिद्वाऽस्ति-इति । नेष दोषः । कादाचित्कीयम- 
भाष्यका अनुवाद 

सुखित्व और दुःखित्वप्रतीतिकी उपपत्ति होनेसे सुकृत और दुष्कृतकी प्राप्ति 

. होती है । और सुखित या, दुःखित्वकी प्रतीति सुषुप्त पुरुषको नहीं दै और 

युग्धको भी नहीं है । इसलिए सुषुप्तके समान सुग्धमें भी उपाधिकी उपशान्तिसे 

' सम्पूर्ण सम्पत्ति ही होनी चाहिए, आधी नहीं । इसपर कहते हँ--सुग्धावस्थामें 

जीवकी ब्रहके साथ अर्धसम्पत्ति होती है, ऐसा हम नहीं कहते। तब क्या 

कहते हैं ? मुग्धत्व आधा सुषुप्त पक्षमें ओर आधा अन्य अवस्थाके पक्षमें होता 

~ है--ऐसा हम कहते हैं। और -खापसे मोहका साम्य और वैषम्य दिखळाया 

गया है । यहद मरणका द्वार है। जब जीवका कर्म सावशेष रहता है तब वाणी 

और मन लौट आते हैं और जब कर्म निरवशेष दो जाता है तब प्राण और 

गर्मी चली जाती है, इसलिए ब्रह्मवेत्ता मुग्धताको अ्थेसम्पत्ति मानते हें । और 


रत्रप्रभा 
हर तत्कार्याभावात्‌ असम्बन्धोक्तिरित्याह--जीवे हीति। ब्रह्मणा कृत्स्नसम्पत्तिमज्ञीकृत्य 
छ परिहरति--न भरम इति । मुर्धत्व हि सुषुप्तस्य अर्धेन निःसंशत्वादिधर्मेण साम्येन 


ओ ` सम्पन्नं भवति, मरणस्यार्धेन कम्पादिना सम्पज्ञमित्यंधेसम्पत्तिरित्यथेः । इतो5स्ति. 
` दुषुतैषम्यमित्याह-द्वारश्चेति । अप्रसिद्धिमज्ञीकृत्योक्तम्‌ , प्रसिद्धिरप्यस्तीत्याह--- 
0 बकः: रलग्रभाका अनुवाद क 3002 
१ . ऐसी आझका करके--उसके कार्योके अभावसे उसके” असम्बन्धका कथन है, ऐसा कहते 

। हे--“जीवे हि” इत्यादिसे । अह्मके साथ जीवकी सम्पूर्ण सम्पत्तिका अंगीकार कर परिहार 

करते हैं--“न ब्रूमः” इत्यादिसे । ,निःसंज्ञत आदि सुपुप्तके अधे धुर्मोके साथ साम्य 

ओ। होलेंसे सुषुप्तके अडे धर्मोके साथ मुग्धत्व सम्पन होता है और अड कम्प आदि धमाके साम्यसे 

-  सरणके धर्मोके सार्थ सम्पन्न होता हे, इस प्रकार अर्ध-सम्पत्ति है, ऐसा अर्थ है । और इससे 
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भी सुग्धल झुदुपिते विषम-गिज है, ऐसा कहते हैं--'द्वारं च%इत्यादिसे । अप्सिदिका 


"छ 


भषि० ४सू० १०] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-मापाचुवादसहित " १७५७ ; 


स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य््र्स्क्य्य्य्य्स्स्व्व्व्य्स्स्व्स्स्स््य्स्स्स्य्य्य्स्व्स्व्य्स 
3 "४८४४४४१५४७ न 


ु भाष्य 
वस्थेति न प्रसिद्धा स्यात्‌ प्रसिद्धा चेषा लोकायुवेदयो:। अधसम्पत्यम्युपगमाच 
न पश्चमी गण्यत इत्यनवद्यम्‌ ॥ १० ॥ fe 


> भाष्यका अनुवाद 
पांचवी कोई अवस्था प्रसिद्ध नहीं है, ऐसा जो कहागया है, वह दोष नहीं दै, क्योकि. | 
यद्द अवस्था कादाचित्क होनेसे प्रसिद्ध भळे ही न हो, परन्तु लोक और आयुर्वेद हू 
में यह प्रसिद्ध है और अधैसस्पसिका स्वीकार किया गया है, इसळिए पॉचवी 

अवस्था गिनी, नहीं जाता । इस प्रकार कोई दोष नहीं है ॥ १० ॥ द 2 


रत्नप्रभा 

प्रसिद्धा चेति। आयुर्वेदः- वैद्यशाखम्‌। प्रसिद्धौ कथं विवादः ¦ इत्याशङ्कय पञ्ममत्वे- 
नाऽप्रसिद्धेरित्याह--अधेति'। सुषुसतिमृतिधरमाेसम्पत््या तदस्त्भावबुद्धिर्लका- 
नामित्यर्थः || १०॥ |. £ ib) >“ 
- रलग्रमाका अनुवाद a 22012 
अङ्गीकार करके यह कहा गया है, अब प्रसिद्धि भी है, ऐसा कहते हैं--“प्रसिद्धा च? 

इत्यादिसे । आयुर्वेद--वैद्रशात्र । प्रसिद्धिमें विवाद किस प्रकार हो सकता है! [जब _ 
मुग्धावस्था लोकमें प्रसिद्ध दे, तो उसमें विवाद हीं केसा १ ] ऐसी आइका करके पांचवीं" * 
अवस्थारूपसे अप्रसिद्ध होनेसे [ विवाद है ] ऐसा कहते हैं--“अधे” इत्यादिसे। झुषुसि 

और मरणके धमाके साथ मूच्छोकी अधेसम्पत्ति होनेसे उनमें मूच्छोका अन्तभाव है, ऐसी 

लोगोंकी बुद्धि है, ऐसा अर्थ है ॥ १० ॥ न? 9 > 


७ ब 


च उठ 
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[५ उमग्नलिङ्गाधिकरण स्‌» ११-२१ ] 


ब्रह्म किं रूपि वाउरूपि भवेज्नौरूपमेव वा । ; 
द्विविधश्रतिसद्भावाद ब्रह्म स्यादुभयात्मकम्‌ ॥१॥ 

नीरूपमेव वेदान्तैः प्रतिषा्यम पूर्वत! ॥ 7 
रूपं,त्वनृद्ते आन्तमुभयत्व॑ विरुष्यते% ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


> डि 
जद 


 सन्देङ--क्या परब्रह्म परमात्मा रूपवान्‌ और रूपूरहित-=उभयात्मक है या. 


अरूपवान्‌ ही है ! 
` पूर्व॑पक्ष--दोनों प्रकारकी भ्रुतियोँका सद्भाव होनेसे रूपवान्‌ और रूपराहित है । 


सिद्वान्तवेदान्तासे नीरूप ही ब्रह्म प्रतिपादित है, क्योंकि वही अपूर्व-- 

सानान्तरागम्य है, उभयात्मकत्वमें विरोध भी होगा, और कहींपर रूपवत्ताका जो श्रवण 

है वह तात्पर्य वृत्या नहीं है, परन्तु अनुवादसे है, अतः ब्रह्ममें रूपवत्त्तका भ्रम ही है 
थात्‌ ब्रह्म रूपवत्‌ नहीं है | 


~ 


 „ तात्पर्यं यह है-!“तदेतचतुष्पाद रह्म’ इत्यादि अनेक श्रृतियाँ यत्र तत्र उपासना काण्डे 
_ अह्मका ही प्रतिपादन करती हैं, एवम्‌ “अस्थूलमनणु? इत्यादि निविशेष ब्रह्मका | 


` प्रतिपादन करती हैं, अतः परस्पर विरुद्ध श्रतिवाक्योंसे पूर्वपक्षी यई कह सकता दै कि रकष 
इमयात्मक दे। ° ं 


ET, 
धू 
० ° 


` आवे०५सू० ११] शाङ्करभाष्यं-रन्नंग्रभा-भापानुवादसहित १७५५ . 


न स्थानतोऽपि परस्योभयालिङ्गं सत्र हि ॥ ११ ॥ 


पद्च्छेद्‌--न, स्थानतः, अपि, परस्य, उभयङिङ्गध्‌ सत्र हि। | 
पदार्थो त्त्नि--परस्य-त्रह्मगः , उभयलिज्ञम-सविशेषनिर्विशेषरूपोभय- 
स्वभावकत्वं न [ सम्भवति, सत्यस्य वस्तुनो द्वेरूप्यायोगात्‌ | नापि स्थानतः 
उपाधितः { उक्तोभयरूपत्वस्‌ सत्यस्‌, अग्निसम्मन्धमात्रेण जलस्योष्णस्य तत्स्वभावः 
त्वादर्शनात्‌ , अतो ब्रह्मण एकरूप्वमेव वाच्यम्‌ ] हि-यतः सर्वत्र--संवेषु वेदान्तः 
वाक्येषु “अशध्दमस्पशमरूपम? इत्यादिब्र्मंपरेषु [ सविशेषत्वनिरसनेन निर्विशेषः ‹ २. 
मेवैकरूपं ब्रह्मतत्त्वमुंपद्श्यते इत्यथः ] । mS 
सापार्थ--परज्रम परमात्मामें निर्विरेष और सविरोषरूप दो स्वभाव नही हो | 
सकते हैं, क्योंकि जो सत्य वस्तु है, उसमें विरुद्ध दो धर्म नही. रह सकते, यदि 
कदाचित्‌ उपाधिके योगसे दो स्वभाव कहो, तो बे सत्य नहीं माने.जा सकते 
` कारण कि अग्निसम्बन्धमात्रसे उष्ण जल्में अग्निका स्वभाव नहीं 
माना जा सकता है, इसलिए 'अशब्दम! इत्यादि ब्रह्मपरक जो अनेक वेदान्त _ 
वाक्य हैं, उनमें निर्विशेष एकरूप ही ब्रह्म उपदिष्ट दै | 
भाष्य 
ेन ब्रह्मणा सघुप्त्यादिषु जीव उपाध्युपशमात्‌ संपद्यते, तस्येदानीं र 
भाष्यका अनुवाद . ल्‍ 
चुप्ति आदिमें उपाधिका उपरम होनेसे जीव जिस त्रहमके सा 


सवीभिः अवस्थाभिः अलिसिः त्वमथः, इति-विचाये आपादसमापे 
निरूपितुकामः प्रथमं तस्य निर्विशेषत्वमाह--न स्थानतोऽपि परस्योमयलिङ्ग 
हिं । उद्वेश्य--त्वंपदाथजिज्ञासोपरमानन्तर तत्स्वरूपशक् 
माह---येनेति । सविरोषत्वं निर्विोपत चेत्युभयं लिज्ञयते-जञाप्यते या 


2 जिज्ञासाके शान्त के 5 2 संविशेषत्व- स्य 
ह. “येन? इत्यादिसे । निविशेषल च र 


भाष्य 


भ्रतिवदेन निर्धार्यते । 'सन्त्युभयढिङ्गाः श्रुतयो अक्नविषयाः--सर्वकर्मा 
सर्वगन्धः सर्वरेसः (छा० ३।१४।२) इत्येवमाद्याः सविशेषलिङ्गाः 
'अस्थूरमनण्वहस्वसदीर्षस्‌' (ब्‌० २।८।८) : इत्येवमाद्याश्च नि्िंशेषलिङ्गाः। || 
| किमासु श्रतिपूभयलिङ्ग ब्रहम प्रतिपत्तव्यमुतान्यतरलिङ्गम्‌ १ यढाप्यन्यतरलिङ्ग | 
तंदापि कि सविशेषसुंत निर्विशेषमिति मीमांस्यते । वत्रोमय लिङ्गक्रुत्यमुग्न- । 
हांदुभयलिङ्गमेव अह्मेति । 
* एवं प्राप्ते जूमः--न तावत स्वत एव परस्य अह्मण उभ्लिङ्गत्वञ्चुपः 
पद्यते । नद्येक वस्तु स्वत एव रूपादिविशेषोपेत तद्विपरीतं चेत्यवधा-. 
आष्यका अनवाद 
होता है, उसके स्वरूपका श्रुतिसामथ्येसे निधोरण किया जाता है । बत्रह्मविषयक्र | 
श्रतियाँ दो (छिंगवाली हैं । 'सर्वकसी सवैकामः०' ( सब विश्व जिसका कर्म है, 
सब दोषोंसे रहित जिसका काम है, सर्वसुखकर जिसका गन्ध है और सवेसुख-' 
कर जिसका रस है ) इत्यादि श्रुतियां सविशेष ढिंगवाढी हैं । “अस्थूलमनणु ० 
( वह स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, ह नहीं है और दीषे नहीं है ) इत्यादि श्रुतियाँ 
८ "निर्विशेष छिंगवाली हैं | इन श्रुतियोमें दोनों छिंगबाछा ब्रह्म समझना चाहिए 
या दोनोंमें एक छिंगवाला ! यदि अन्यतर छिंगचाळा समझा जाय, तो बह 
संविशेष है. या निर्विशेष ? ऐसा विचार किया जाता है। 
० पूवेपक्षी-दोनों ढिंगवाढी श्रतियोंके अनुम्रहसे दोनों छिंगबाला ही ब्रह्म 
. समझना चाहिए) 
C सिद्धान्ती- ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं-परन्रह्मक स्वतः ही दो लिंग 
उपपन्न नहीं होते, क्योंकि एक ही वस्तु खभावतः रूपादिविशेषसे युक्त हो और ते, क्योंकि एक ही वस्तु खभावतः रूपादिविशेषसे युक्त हो और 


रलगप्रभा . 

लिङ्गः श्रतयः > संशयबीजत्वेन सन्तीत्यर्थः । यथा विरुद्धसुषुपतिमरणोभयरूपत्वं 

ह  झुभुलम्‌, . तथा श्रुतिप्रामाण्यादुभयरूप॑ ब्रह्म ध्येयमिति इष्टाम्तेन पूर्वपक्ष: । 
निविशेषमेकरूपमेव ज्ञेयमिति सिद्धान्तयति--एवमिति । किमुभयखूपत्वं 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


इत्यादिसे ८ C- पया, उभयरूपत्‌] 8॥80/8 ज्जा, दोनो Dig ख होना:तसततत तः दद या स्वत 


अंधि० ५ सू० ११] श्ञाङ्करमाष्य-रत्नेप्रभा-मापानुवादसद्दित *. १७६१ ' 
oo र 0 न मनन 


` बत्‌ , इत्यर्थः । उपाधेः सत्यत्वेऽपि तत्कृतं मिथ्येति इष्य, जद 


॥ | चश, 
रन 
दी ० ` 


~ 


भाष्य 


रयितु शक्यं विरोधात्‌ । अस्तु ताह स्थानतः पृथिव्याद्ुपाधियोगादिति । 
तदपि नोपपद्यते । नद्युपाधियोगादप्यन्याइशस्य वस्तुगो5न्याच्शाः स्वभावः 
संभवति १ नहि स्वच्छः सन्‌ स्फटिको5लक्तकाययुपाधियोगादस्वच्छो भवति 
असमात्रत्वादस्वच्छताभिनिवेशस्य, उपाधीनां चाविद्याप्रत्युपस्थापितत्वात | 
अतश्चान्यतरसिङ्गपरिग्रहेऽपि समस्तविशेषरहित निर्विकरपकमेव ब्रह्म प्रतिपत्त- 
वयस्‌, न तद्विपरीतम्‌। सर्वत्र हि जह्मस्वरूपप्रतिपादज्ञपरेषु वाक्येषु 'अशब्दम- 
भाष्यका अनुवाद छै 
रूपादिविशेष रहित हो, इस प्रकार विरोध होनेके कारण अवधारण नहीं १ 
किया जा सकता । यदि कहो कि स्थानसे अथोत्‌ प्रथिवी आदि उपाधिके 
योगसे ऐसा होगा, सो» भी छपपन्न नहीं होता, क्‍योंकि उपाधियोगसे . 


सी अन्य प्रकारकी वस्तुका खभाव दुसरे प्रकारका स्वभाव नहीं हो सकता ।, 

स्वभावतः स्वच्छ स्फटिक अलक्तक ( छाख ) आदि उपाधिके योगसे अख॑च्छ 
नहीं हो जाता, अखच्छताका अभिनिवेश स्फटिकमें भ्रममात्र है । और उपाधियाँ ह 
अविद्यासे उपस्थापित होती हैं, इसलिए अन्यतर छिंगका परिग्रद करें, तो 3 


भी समस्त विशेषसे रहित निर्विकल्पक ही ब्रह्म समझना चाहिए। उससे विप | 
रीत नहीं समझना चाहिए। क्‍योंकि ब्रह्मखरूपप्रतिपादक 'अशब्दमस्पशेमरूपमू 


3 अ. 


रत्रम्रभा क 


स्वतः उत स्वतो निर्गुणस्य सर्वगन्थत्वादिविदोषः उपाधितः सत्यः, आहोस्वित्‌ स्वत॑ः ` जु 
सविशेषमेव ब्रक्षेति | तत्र आं निरस्य द्वितीयम्‌ अनुद्य दूषयति अस्तु तहीति। ¬ 
स्थानस्‌--उपाधिः | बरह्मणि विशेषः कल्पितः, औपाधिकत्वात्‌ ; स्फुटिकलोहित्य- 
णि तूपाधीनां मिथ्या 


हळ निगुण सवेगन्धत्व छ न्य है या स्वतः डो 
जो निशुण ब्रह्म है उसका सवेगन्थत्व आदि विशेष उपाधिसे सत्य me 
रह्म है! उसमें प्रथम पक्षका निरसन करके द्वितीय पक्षका अडवाइकर = 
«वरस्तु तर्हि” .इत्यादिसे । स्थान- उपाधि । "ब्रह्म विशेष ` 


१७६२ . , ` अकः [ज० १पा० ३ | 
त्ज्फ्फ्फ्ज्ण्फ्ण्फ्फ्फ्फ्ण्प्प्प्प्ण्ज््ण्ज्ज्ज्ज्जर 


Ne NN 


आव्य 
स्पर्शमरूपमव्ययस!,( क १।३।१५, मुक्तिको ० २।७२ ) इत्येवमादिष्वपास्त 
समस्तविशेषमेव ब्रह्मोपदिश्यते ॥ ११ ॥ 
भाष्यका अनवाद 


व्ययम्‌? ( शब्दरहित, स्पशेरहित, ओर रूपरहित, अव्यय--नित्य .) इत्यादि 
वाक्योंमें सवेत्र समस्तविशेषशून्य ब्रह्म ही उपदिष्ठ है ॥ ११॥ 


ooo 


त 


रलप्रभा 


निरस्यति- अतझ्वेति । सर्वस्य विशेषस्य कल्पितत्वादेवेत्यथः । निषेधश्रतेश्वेव- 
मित्याह--:सर्वत्रहीति ॥१ १॥ 


| रत्नमभाका अनुवाद 
तृतीयका निरास करते हैं--““अतश्च” इत्यादिसे। सब विशेषोंके कल्पित होनेसे ही, ऐसा 


- भै है । निषेधश्रतिसें भी ऐसा ही है, ऐसा कहते है--“सिवेत्र हि” इत्यादिसे ॥ ११ ॥ ˆ 
 . न भेदादिति चेन्न म्त्येकमतद्वचनात्‌ ॥ १२॥ 
ह पद्च्छेद- न, भेदात्‌., इति, चेत्‌, न, प्रत्येकम्‌, अतङ्कचनात्‌ | 


पदार्थाक्ति---[ ननु सबैत्र वेदान्तेषु निर्विशेषमेव ब्रह्म उपदिश्यते, इति 
_ ` युक्तम्‌ | न [ कुतः ¦ ] मेदातू--म्रतिविद्य परस्य 'चतुप्पादाद्याकारमेदेन मैदात्‌_ 
 [ सबिशेषमपि भ्रुतिबलादज्ञीकतेव्यम्‌ ¦ ] इति चेन्न, पैत्येकम्‌- प्रखुपाधि; 


| १ 
Ise 


अधि० ५ सू० १२] शाहूरमाष्य-रत्नप्रभा-भापांनुवादसहित * १७६३ ह 
ऱ्क्क्व्व्स्स्स्व्व्स््स्स्स्स्स्््स््््----...___. 


साष्य 

अथापि स्यादयदुक्ते निर्विकल्पमेव जह्म नास्य स्वतः स्थानतो वोभय- 
हिङ्गत्वमिति । तन्नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? भेदात्‌ | भिन्ना on 
ब्रह्मण आकारा उपदिइयन्ते । चतुष्पाद्‌ ब्रह्म पोडशकरू ब्रह्म वामनीत्वादि- 
लक्षण ब्रम तैलोक्यशरीरवैश्वानरशब्दोदितं ब्रहोत्येबजातीयका', तस्मात्‌ सविः 
शेषत्वमफि ्रह्मणोऽभ्युपशन्तच्यस्‌ । ननूक्तं नोभयहिङ्गत्वं ब्रह्मणः संभवः 
तीति । अयमप्यविरोधः । * उपाधिक्ृतत्वादाकारमेदस्य । अन्यथा हि | 
निर्विषयमेव भेदशाख्ने प्रसञ्येतेति चेत्‌ । नेति ब्रूमः। कस्मात्‌ ? प्रत्येक ` 
मतद्वचनात्‌ । ग्रत्युपाधिभेदं द्यमेदमेव त्रह्मणः रावयति शाख्रम्‌- यश्राय- 

भाष्यका अनुवाद i 

अळे ही ऐसा दो, परन्तु ब्रह्म निर्विकल्पक एक लिंग दी है, और खतः | 
या उपाधिसे उभयढिंग नहीं दै, ऐसा जो कहा गया है, वह उपपन्न नहीं होता | 
"किससे ? भेदसे, क्योंकि प्रत्येक विद्यामें ब्रह्मके आकार भिन्न २ हैं, ऐसा 
उपदिष्ट है । “चतुष्पाद्‌ बरह्म’ ( ब्रह्मके चार पाद हैं ), 'षोडशकछं ब्रह्म? ( त्री 
सोल्ह कळाएँ हैं ), 'वामनीत्वादिलक्षणं ब्रह्म' ( ब्रह्म वामनीत्व आदि छक्षणवाढा ५ 
है ), “त्रैढोक्यशरीर०' (त्रैलोक्य जिसका शरीर है, ऐसा ब्रह्म दे, ओर यह 


वैश्वानरशद्वसे कहा जाता दै) इस प्रकारके त्रह्मके आकार उपदिष्ट हैं, इसलिए _ 
- ब्रह्म सविशेष है, ऐसा भा स्वीकार करना युक्त दै । परन्तु ऐसा जो चस गया 
है कि जहा उभयढिंगवाढा है, यह नहीं हो सकता ! यह मी विरोध नहीं है, | 
. क्योंकि आकारसेद उपाचिङत दै; अन्यथा भेदशाख् निर्विषय हो जायगा, यदि ऐसा 
[ पूर्वपक्षी ] कहे, तो वद युक्त ही है, ऐसा हम! कहते हैं। किससे ! 
अस्येकमे 'ऐसा नहीं? ऐसा वचन दोनेसे। प्रत्येक इ्पाविभेक पा नहीं” ऐसा वचन होनेसे । प्रत्येक उपाधिभेढ्में, “यश्चायसस्या 
A. हक 
न भेदादिति | भिद्यत इति मेदः विशेषः | ` he वपि विशेष- | 
स्यापि-श्रुतेः उभयरूपत्वं स्यादू इति आ रं कनक थापि स्यादिति । पूर्वाक = 
विरोध स्मारयंति--ननृक्तमिति | मेदथुतिमामाण्याथेशीया 
“न्‌ भेदात”* इत्यादि । -भेद--विशेष । निर्विशेष कतके 
अति होनेसे बरहम उभयङेपचाला हो, इस प्रकार शकाका व्याख्यान 
त्यादि । पूर्वक विरोधका स्मरण कराते हलवू 
ब्रह्मका सविशेषरूप दिखकोनेवाली शुतिके आसाण्यके 


Ag 00-0. Mumukshu Bhawan Var 


न 5.0, १७६४ " . & ब्रह्मते [ अ० ३ पा० २ 
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भाष्य ४ । 
मस्यां प्रथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेजो 
भयोज्मृतमयः पुरुपोञ्येमेव स योऽयमात्मा’ (ब्‌० २।५।१) इत्यादि । 

अतश्च न भिन्नाकारयोगो ब्रह्मणः शास्रीय इति शक्यते वक्तुम्‌ । , भेदस्यो- - 

ज्ञ पासनार्थत्वादभेदे तात्पर्यात्‌ ॥ १२॥ | | 


व्भ्भ्भ््च्च्ल्सल्स्स्स्स्यश्स्स्स्ख्< 


भाष्यका अनुवाद 


पृथिव्यां”” ( और इस एथिवीमें जो यह तेजोमय और अञ्रतमथ पुरुष है 
और शरीरमें जो यह तेजोमय और अमृतमय पुरुष दै, वह यही दै, जो कि 
यह आत्मा है) इत्यादिशास्त्र ब्रह्मके अभेदका ही श्रवण कराते हैं; 
इसलिए ब्रह्मका भिन्न आकारके साथ योग शास्त्रीय है, एसा कहना शक्य नहीं | 
है, क्योंकि भेद उपासनाके लिए है, इसलिए अभेदसें'तात्पये हे ॥ १२॥ लक 


5 


९ रलग्रमा 0 
विरोध इति समाध्यर्थः । किमुपाधिगत एव रूपभेदो ब्रह्म्युपचर्थते ध्यानार्थम्‌ 
उत उपाधियोगात्‌ सत्यविरुद्धरूपवत्तया ब्रह्मणो भेदो भवतीति । ` आधेऽस्मदिष्ट- 
सिद्धिः । द्वितीयम्‌ अभेदश्रुत्या दुषयति- नेति बूम इति॥ १२ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
री कोई विरोध नहीं हे, ऐसा समाधानका अर्थ दै । क्या उपाधिमें स्थित ही रूपभेद ब्रह्मम 
ध्यीनके लिए उपचरित होता है या उपाधिके योगसे जो ब्रह्मका सत्य विरुद्धरूप है 
._. उससे यह भेद होता है १. प्रथम पक्षमे हमारे अभोष्टढी सिद्धि हे । द्वितीय पक्षको अभेद 
5 _- अंतिसे दूषित करते हे “नेति ब्रूमः”” इंत्यादिसे ॥.१२ ॥ | 


| पदच्छेद--अपि, च, एवम, एके । ह. 


"क पदार्थोक्ति- अपि च--एके शाखिनः 'मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पहुयति' है, 2 ड 
ट म नेह नानास्ति किञ्चन? इत्येवंरूपेण श्रतिवाक्येर्न भेदनिन्दापूर्वेकमभेदमेवः परस्य ¦ | 


०२० 


[| ° . छै | 


भवि० ५ सू० १३ ] शाळूरभाष्य-रत्नप्रभा-भाधानुवादसृहित ° १७६५ - श 
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भाष्य ५ 
FS चवे मेददशननिन्दापूर्वकममेददरशनमेवैकै शाखिनः साः 
सनसेवेदमापव्यं नेह नानास्ति किंचन । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' ॥ (क० ४।११) इति। | 
तथाऽन्येऽपि भोक्ता भोण्यं प्रेरितारं च मत्वा सवे प्रोक्त त्रिविध बरह्म मे न 
तत! -(श्रे० १।१२) इति समस्तस्य भोग्यभोक्तनियन्तृलक्षणस्य प्रपश्चस्य 2 
ब्रहकस्व॒भावत्तामधीयते ॥ १३ ॥ 3 REE 
कथं पुनराकारवदुपदेशिनीष्वनाकारोपदेशिनीषु च ब्रह्मविषयासु थुतिषु 5 
सतीष्वनाकारमेव ब्रह्माऽवधार्यते न पुनविंपरीतसिति । अत उत्तरं पठति-- 
० भाष्यका अनुवाद हा 
और भेददशेनकी निन्दा करके अभेददरीनकां ही एक शाखावाले श्रवण > 
.कराते है--'मनसैवेदमाप्तव्यं नेह»' ( मनसे ही ब्रह्मको प्राप्त करना चाहिए. . ? 
रह्मके सिवाय यहां कुछ नहीं दै, जो यहां भेद-सा देखते हे, वे सत्युपरस्पराको 
प्राप्त होते हैं ) । उसी प्रकार अन्य शाखावाले भी “भोक्ता भोग्य प्रेरितारेंच« . 
( भोक्ता--जीव, भोग्य--अन्य सब और प्रेरिता-अन्तयोसी परसेश्वरका: है 
विचार कर जो कुछ मैंने कहा है, वह सब त्रिविध ब्रह्म दी है) इस प्रकारा 
` ओग्य, भोक्ता और नियन्ताके स्वरूपमें सम्पूर्ण पञ्च त्रहासवरूप दी है; 

स ॥ १३ ॥ टर आय्य | 
न व ज ्रह्मफा उपदेश करनेवाली और निराकार ब्रह्मका उपदेश 
करनेवाली शरुतियोंके रहते निराकार त्रहमका अवधारण किस अकार किया जाता 
है, साकार ब्रह्मका अवधारण ज्यों नहीं किंया जाता"! ऐसी शंका होनेपर सूत्रकार 


५ *+* २८ "उत्तर सूर्च पढवे ९" न का फिट कफ फल क 22 ह 
सूत्रे पदत ६ .« = र 


.. ` « “कैतनिन्दापूर्वकम, अद्वतोक्ते' च निर्विशेषं तत्त्वमिति ूत्राथमाहः--अपि चेतिं। 
` भोक्ता सौम्यम्‌ शब्दादि, तयो ्रेरितारस्‌-इशवरम्‌ च मत्वा 


विचा मे मम प्रोक्तं तस्व त्रिविधं बरक्षेवेति 


५१ 2-९ CUES tice Wem ६७%. 


रक एसतरका विचारकर जो कुछ ह कहा है वह सब 
चाहिए, ऐसा अर्थ दै॥१३२॥ र ` | 


दडी Mumukshu Bhawan Varanasi Colle 
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अरूपवदेव हि तत्रधानत्वात्‌॥ १४ ॥ 


पद्च्छेद्‌--अरूपवत्‌ः, एव, हि, तत्मधानत्वात्‌ । 

पदार्थो क्ति--अरूपवत्‌--न रूपवत्‌ अरूपवत्‌ इति व्युत्पत्त्या रूपहीन निवि- 
शेषमेव [ ब्रह्म अवधारयितव्यम्‌ , न सविशेषस्‌ , कुतो ब्येवस्‌ ? ] हि--यतः, तत्मंधान- 
तात्‌ ---'अस्थूरूम्‌? इत्यादिनिषेधशास्रस्य निगुणन्रह्मप्रधानत्वादित्यथः । . 

भाषाथे---'अस्थूलम! इत्यादि निषेधशासत्र "निर्मुणत्रह्मप्रधान ही हैं, इस- 
लिए जह्मका निर्धारण निर्विशेषरूपसे ही करना चाहिए, सविशेषरूपसे नहीं करना 
नाहिये, ऐसा इस सूत्रका भाव है । 


भाष्य 
रुपाद्याकाररहितमेव ब्रह्म अवधारयितव्यं न -रूपादिमत्‌ । कस्मात्‌ ? 
तत्रधानत्दात्‌ । 'अस्थूलमनण्षहस्वमदीघस्‌' ( च०३।८।८ ) 'अशब्दस- 
स्पर्णमरूपमव्ययम्‌' ( कठ० ३।१५ युक्ति? २।७२ ) 'आकाशो वे नाम ` 
नामरूपयोनिवहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म ( छा० ८।१४।१ ) 'दिव्यो 
` मूर्तः पुरुपः. सत्राह्माभ्यन्तरो ह्यजः’ ( गरुण्ड० २।१।२ ), “तदेतद्‌ ब्रह्म 
| .. आष्यका अनुवाद 
रूपादि आकारसे रहित ही ब्रह्म है, ऐसा अवधारण करना चाहिए, बअह्म 
यु रूपादियुक्त है, ऐसा अवधारण नहीं करना चाहिए । किससे ? इससे कि श्रुति- 
= वाक्यामें निराकार त्रह्म ही ग्रधानरूपसे वर्णित है--'अस्थूडमनण्वहस्व ० 
दा (स्थूळ नहीं है, अणु नहीं है, हस्व नहीं है, दीधे नहीं दै), 'अशञ्दसस्पशम० 
- _ (वह शब्दरहित, स्पशेरहित, रूपरहित ओर अविनाशी दै), “आकाशो बे०” वह 
( आकाश, नाम और रूपका स्पष्टीकरण करनेवाला है, वे नाम और रूप जिसके 
भीतर हैं वह ब्रह्म दै ), 'दिव्यो हामूतेः०? (स्वयंप्रकाश, सवैमत्तिवर्जित; बाह्य 
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। . द्विनिभश्रुतिषु सतीबु. निविरोषत्वे कि नियामकमिति शङ्कते--कर्थं पुनरिति। 
' तिपराञ्तत्रविरोधे तत्परं ब्व! इति न्यायो नियामक इत्याह--अरूपबदे 
आ. रत्नअभाका. अनुवाद हु 


पुन?” इत्यादिसे । “तत्परातत्ूर ०": ( तत्पर और: अतत्पर इन दोनों वाक्योके विरोधमें शक 
चिया? त गोसा. कहते ग झुड्यत्रदेव” इत्यादिसे | हट 
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भाष्य १ 
पूर्वसनपरमनन्तरमबाद्यमयमात्मा ब्रह्म सवाचुभूः' ( बृ० २।५।१९ ) इत्येव 
मादीनि वाक्यानि निष्प्रपश्नच्मात्मतत्तप्रधानानिं नाौन्तरग्रधानानीत्येतत्‌ 
ग्रतिष्ठाप्रित “तत्त॒ समन्वयात? ( ब० स्‌० १।१।४.) इत्यत्र । तस्मादेवं 
जातीयकेषु वाक्येषु यथाश्रत निराकारमेव त्रह्वाञवधारयितव्यम्‌ | इतराणि 
त्वाकारवदूत्रह्मविषयाणि वाक्यानि न तत्प्रधानानि |. उपासनाविधि- 
प्रधानानि हि तानि, तेष्वसँति विरोधे यथाश्रुत्‌माश्रयितव्यम्‌॥। सति तु 
विरोधे तत्रधानान्यतत्त्रधानेभ्यो बलीयांसि भवन्तीति । एष विनिगमनायां ˆ ` 
हेतुः, येनोभयीष्वपि श्रुतिषु सतीष्वनाकारमेव ब्रह्माचधायैते, न पुनवि 
प्रीतमिति ॥ १४ ॥ 

का तद्योकारवद्विषयाणां रतीनां गतिरित्यत आह-- 


भाष्यका अनुवाद . ; | 

` और भीतररहित एवं जन्मरहित पुरुष है), “तदेतद्वह्मपूवे०' ( वह ब्रह्म कारणं तथा - 
कार्य नहीं है, अन्तर तथा बाह्य नहीं दै, यह आत्मा ब्रह्म दै, सबका अनुभव करता 
है) इत्यादि वाक्योंमें निष्प्रपञ्च ब्रह्मात्मतत्त्व प्रधान दै, अन्य अर्थ प्रधान नहीं दै; 

. ऐका “तत्त समन्वयात्‌. इस सूत्रमें प्रतिष्ठापन किया गया दै । इसलिए इर 
प्रकारके वाक्योसिं यथाश्रुत निराकार ब्रह्मका दी अवधारण -करना चाहिए । ओर 
अन्य वाक्य जो साकार त्रह्मविषयक्र हैं, वे साकारत्रह्मप्रधांन नहीं हँ, उपासना- 
विधिप्रधान हैं । उनमें विरोध न हो, तो यथाश्रुत ( जैसे भुतिमें है वेसे ) .का 
आश्रय करना चाहिए | विरोध.द्दो, तो जिनमें निराकार नद्यप्रधान है, वे वाक्य, 
जिनमें वह प्रधान नहीं है, ऐसे वाक्योकी अपेक्षासे विशेष बढवान्‌ है. । यदी 

निगमनमें देतु दै । जिससे दोनों प्रकारके श्रुतिवाक्योंके रहते निराकार न्रह्मका . 
ही अवधारण होता दै, साक्सरका अवधारण नर होतात १४॥ ° ८. 
तब जो श्रतिवाक्य साकार त्रदाविषयक हे, उनकी क्या गति होगी ! इसपर 


उपासनापरवाक्येपु आकारे तात्ययामावेडपि देः देवताविग्रहादिवदाकारसिद्धि 1 न द्धि 
माशङ्कय निष्मपञ्चपरश्ुतिविरोबात्‌भैव॑मित्याह-तोष्वसतीति ॥ १४ ॥ 
यद्यपि जिन ब्याक तात्यभ उपासनामे है, उन-वाक्योंकी आकारमे तप्य नहीं 21 


देवताके विग्रह आदिके समान आकारकी सिद्धि होगी, इस a य [कर 
साथ विरोध होनेसे ऐसा नहीं होगा, ऐसा, कहते ह~ त्रसति” इत्यादिसे 
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TS: 
प्रकारांवच्चावेयर्थ्यंस्‌ ॥ १५ ॥ 
पदच्छेंद--प्रकाशदत्‌ , च, अवैयथ्येम्‌ । 

पदार्थोक्ति- प्रकाशवत्‌- यथा सबितृमरभृतीनां मरकाशो वक्रवंशाद्युपाधीनु- 

पळभ्य वक्र इव क्रजुरि भवति तद्वत्‌ [ ब्रह्म ), च-अपि [ एथ्यादिभूतोपाधि 

` वशात्तत्तदाकारमिव भवति, न वस्तुतः, अत उपासनाकाण्डपठितानां सविशेष- 
ब्रक्मप्रतिपादकश्र॒तीनां ताइशौपाधिकाकार एव गतिरिति तासास्‌ ] अवैयथ्येमु--- 

नास्ति तैरथेक्यम्‌। ` 

आषाधे- सूर्य आदिका प्रकाश बाँस आदि वक्र, ऋजु उपाधिको प्राप्तकर 
वक्राकार-सा और ऋजु आकार-सा होता है, इसी प्रकार त्रझ भी तचत प्रथिवी आदि | 
उपाधि ग्राप्त करके प्रथ्व्यादि आकार हो जाता है, अतः “उपासनाप्रकरणमें . ; 

पठित श्रतियां उसी सोपाधिक त्रह्मको विषय करती हैं, इसलिए वे श्रतियां 

व्यर्थ नहीं हैं । । 

| भाष्य . 

यथा प्रकाशः सौरश्वान्द्रमसो वा वियद्याप्याञ्वतिष्ठुमानोञ्छुल्याद्युपाधि- 

° संबन्धात्तेष्बृजुवक्रादिभाव प्रतिपद्यमानेषु तद्भावमिव प्रतिपद्यते, एवं 

ब्रह्मापि पथिव्याद्युपाधिसबन्थात्तदाकारतामिव प्रतिपद्यते, तदालम्बनो ब्रह्मण 

` आकारविशेषोपदेश उपासनाथो न विरुध्यते । एवमचैय्यसाकारवद्‌ब्रहम- 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे आकाशको व्याप्त करके रहनेवाळा सूर्य या चन्द्रमाका प्रकाश अङ्कछि 

~ आदि उपाधिके सम्बन्धसे अङ्कुलि आंदिके सीघे या ठेढ़े होनेपर टेढ़ा या 

८ सीघा-सा प्रतीत होता है, वेसे ही त्रद्म भी प्रथिवी आदि उपाधिके सम्बन्धसे 

* उनके आकारको प्राप्त हुआ-सा प्रतीत होता दै। उनंके आधारपर ब्रह्मके 
आकारविशेषका उपदेश जो उपासनाके लिए दै, वह ' विरुद्ध नहीं होता। | 
इस प्रकार आकारवदूजद्धविषयक वाक्य भी सफळ होंगे, निष्प्रयोजन नहीं होंगे, 
हि : रत्रमभार्‍ " 
क यज कल्पितद्वैते सावकांशत्वात च सप्रपञ्चत्वश्रुतयो दुर्बळ इत्याह--प्रकाशवचचेति | 
ओ- ननु आकारवाक्यानाम्‌ उपाधिकल्पिल्सवंगन्धत्वादिना अर्थवत्त्वं किमिति व्यते, वैयर्थ्य 
छे क: ` ;रत्नम्रभूका अनुवाद ; र 
सविशिष ब्रह्मका प्रतिपादन करनेत्राली श्रुतियाँ कल्पित दवेतमें सावकाश होनेसे दुर्बल हं, | 
द ८ अकाशनन्? हा दिसे 1. त, Digitized „कत सवगन्यत्व आदिसे : 
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भाष्य |. ० 
विषयाणामपि वाक्यानां भविष्यति, नहि वेदवाक्याना कस्यचिदर्थवत्तव 
कस्यचिदनथेवत्त्वमिति युक्त प्रतिपुं, प्रमाणत्वाविशेषात्‌ | नन्वेवमपि यत्पुरः 
स्तात्‌ प्रतिज्ञातम्‌ नोपाधियोगादप्युस्यलिङ्गत त्रह्मणो5स्तीति--तद्विरुष्यते 
नेति ब्रूमः । उपाधिनिमित्तस्य वस्तुधमंत्वालुपपत्तेः । उपाधीनां चा5विद्या- 
प्रत्युपस्थापितत्वात्‌ । सत्यामेव च  नैसर्गिक्यामविद्यायां लोकवेदव्यबहारा- 
वतार इति तत्र तत्रावोचाम ॥ १५॥ ` 
भाष्यका अनुवाद ` नच 
क्योंकि वेद्वाक्योंम्रें कोई वाक्य सार्थक है और कोई निरर्थक है, ` | 
ऐसा समझना युक्त नहीं है, क्योंकि दोनोंमें प्रमाणत्व समान है । परन्तु ऐसा 
साननेपर पूर्वमें ज्ञो यह प्रतिज्ञा की गई है कि उपाधिके योगसे ब्रह्म उभयालिंग i 
वाला नहीं दै, उसका विरोध होगा । हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जिस २ 
का निमित्त उपाधि दै, वह वस्तुधर्म हो, यह युक्त नहीं है, क्योंकि उपाधियां _ ०» 
अविद्यासे खड़ी की गई हैं। नैसर्गिक अविद्याके होनेपर ही लौकिक या वेदे. 
रत्नप्रभा ` 
मेबोच्यतास्‌ , तत्राह--नहि येदवाक्यानामिति। नन्वेवमपीति । उक्तरीत्योभय 
` खूपत्वाज्गीकारेण श्रतीनां व्यवस्थितत्वेऽपीत्यर्थः। उपाधीनां कल्यितत्वादौपाधिकस्य 
सत्यत्वानुपपत्तेने सत्यमुभयरूपत्वमिति पूर्वमुक्तम्‌) सम्पति सत्यं विर्विशेषत्वं मिष्या 
सविरेषत्वमित्युच्यत इत्युभयरूपवाङ्गीकारेडपि न पूर्वापरविरोध इत्याह नेति 
रूम इति। द्वैतस्य मिथ्यात्वे ज्ञानेन बाधादुपासनादिव्यवहारो न स्यात्‌ इत्याशङ्क्य 7 ह 
बाधात्‌ प्रागेव स इत्याह-सुत्यभिति॥ १५९) ` १ 
रत््रभाका अनुवाद : डर 


आकारवाक्य अथेवान. हैं, ऐसा क्यों कहते हो, ये वाक्य व्यै हैं, ऐसा ही कहो ! उसपर | 
कहते हे---“नहि वेदवाक्यानाम्‌” इत्यादिखे । “नन्वेवमपि” इत्यादि । क्त ोतिसे उमय- 
किंगका स्वीकार करनेसे यद्यपि श्रुतिवाकूय व्यवस्थित होते हैं, तो भी, ऐसा अथे स सो कहा 
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२३ 4 पदच्छेद-- आह, च, तन्मात्रम्‌ । 
पदार्थेक्ति--च- अतः [ एव, “स यथा सैन्थवघनः' इत्यादिश्रृतिः ] 
| तन्मात्रम्‌ -चैतन्यमात्रं स्वप्रकाशचिदेकरस निर्विशेषम्‌, आह--कथयति । 
३ भाषाशे- इसीलिए भगवती श्रुति सि. यथा सैन्धवघनः” इत्यादिसे ` 
निर्विशेष चैतन्यमात्रका बोधन करती है । ४ 

र . भाष्य 


आह च श्रुतिश्रैतन्यमात्र बिलक्षणरूपान्तररहितं निर्विशेष॑ ब्रह्म--'स 
. यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्मः कृत्स्नः प्रज्ञानथन एव? (बू ४५१३) 
~  ईृति। दतदुक्तं भवति । नाऽस्याऽऽत्मनोऽन्तर्षेिर्वा चैतन्यादन्यदूपमस्ति 
 चेतन्यमेव तु निरन्तरमस्य स्वरुपम्‌, यथा सैन्धवघनस्याऽन्त्हिश्च लबणरस 
एव निरन्तरो भवति न रसान्तरं तथैवेति ॥ १६॥ | 


भाष्यका अनुवाद 


और ब्रह्म चेतन्यमात्र, विलक्षणरूपान्तरंसर रहित और निर्विशेष है, ऐसा 

श्रुति कहती दै--'स यथा सैन्धवघनो०' (जैसे छवणपिण्ड अन्दर और 

र दाहर अन्ध रससे रहित दै, समस्त लवण एक रसही है, वैसे ही हे 

; भेत्रेयि ! यह आत्मा अन्दर और बाहर अभ्यछूपसे रहित है सम्पूर्ण प्रज्ञान- 

-- घन दी है) a यह दै कि इस आत्माका अन्दर और बाहर चेतन्यसे अन्य 

२ रूप नहीं है, किन्तु चैतन्य ही उसका निरन्तरस्वरूप है । जैसे कि सैन्धबपिण्डके 
. `. अन्दर और बाहर ढवणरस दी निरन्तर है, अन्य रस नहीं दै ॥ १६॥ 
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. दुशेयाति चाथो अपि स्मयते ॥ १७ ॥ 
पदच्छेद--दर्शयति, च, अथो, अपि, स्मरयते। , :. ` . 
पदार्थो क्ति-[ "अथात आदिशो नेति नेतिः हत्यादिश्रुतिः निषेधमुखेनेव 

न] दर्शयति--कथयति, च--अतः, अथो--तथा, स्मयेतेडपि--“अनादिमत्परं 

: मैन सत्‌ तृज्ञासदुच्यते” इत्यादिभगव्वीतावचनेन निषेधमुखत ब्रह्म स्मृतमपि भवति। जै 

भाषार्थ--'अथात आदेशो नेति नेति’ इत्यादि श्रुति निषेधमुखसे ही ब्रह्मका EF 


प्रतिपादन करदी है, तथा भगवद्वीतामे “अनादिमत्परं ब्रह! इत्यादिसें 
ब्रह्मका स्मरण भी किया गया है | क 


भाष्य. | 005 
` दर्शयति च क्षतिः र पररुपप्रतिषेधेनेव + ब्रह्म निविशेषृत्वात---'अथा [ 

त आदेशो नेति नेति’ (० २।३।६) इति, ‘अन्यदेव तद्विदितादथो अविः | 

दितादथि' (के० १।३) इति) 'यतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सुह ˆ - 


(तै० २।४।१) इत्येवमाद्या । वाष्कलिना च बाध्वः पृष्टः सन्नवचनेनेव ब्रह्म 
भाष्यका अनुवाद | 


"और 'अथात आदेशो० ( दोनों रूपोंके ग्याख्यानके अनन्तर उसके ब्रह्मः 5 . 


ज्ञानके हेतु दोनेसे ब्रह्म मूत्ते नहीं है और अमूत्ते भी नहीं है यह उपदेश है) क 
“अन्यदेव०! वद्द विदित--व्यक्त काये और अविदित-अव्यक्तकारणइन दोनोंसे . २ 
ही विलक्षण है), 'यतो वाचो०' ( जहांसे वाणी मनके साथ पहुँचे, बिना ही... व 
लौट आती है) इत्यादि-श्रुतियां पररूपके--अनात्मरूपके प्रतिषेधसे ही ब्रह्मको क 
दिखढाती हैं, निर्निशिष होमेसे । वाष्कलिसे पूछे गये बाध्वने अवचनसे | 


रत्रप्रभा 
किञ्च, शरतिस्मृत्योः परप्रतिषेधेन बरक्षोपदेशात्‌ निष्प्रपश्न जद्षत्याई---दशशयूति og 
चेति । अथ द्वेतोकत्यनन्तरं ज्ञानहेतुत्वात्‌ “नेति नेति” उपदेशः क्रियते इत्यथः क 
अघि-अन्यत्‌ | पुनः पुनरधीहि भो इति निर्बन्धकरिणं तं द्वितीये ढतीयेच मने 
तृष्णींभावं त्यकत्वा उवाच। उपशान्त्ः-निरस्तत्रैतः । अतस्तस्य तुष्णीमाव एवोत्त- आ 
रलम मा त क या 
किंच, श्रुति ओर स्मति इन दोनोंमें परके निषेधसे अझेका उपदेश ' कलि 1 गया दै, इससे - 
ब्रह्म निष्प्रपञ्च है, ऐसा कहते हैं--““दंशेयति च” इत्यांदिसे । अथः कथनके अनन्तर, | र 
बरह्वज्ञानका हेतु होनेसे “नेति नेति” ऐसा उपदेश क्रिया है, यह “अर्थ हैन अघि-अन्यत्‌| " 
मुझे उपदेश करो, ऐसा पुनः पुनः आमह करनेवालेसे उसके दुसरे या तौसरे अश्नपर तूप्णीसाव- | 
गोन को छोड़कर कहा | उपशान्त- खिसते दैत" निरस्त हो. गया है । इससे उसका, 
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“` याष्य 
प्रोवाचेति श्रूयते--'स होवाचाधीहि भगवो ब्रह्म इति स तृष्णींबभूव 
तं ह द्वितीये वा तृतीये वा वचन उवाच ब्रूमः खळ त्वं तु न विजानासि, 
उपशान्तोश्यमात्मा' इति । तथा स्मृतिष्वपि परग्रतिषधेनेवोपदिश्यते-- . 
_ शयं यत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽसृतमश्लुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते।' (गी० १३।१२) इत्येर्वमाद्यासु । 
तथा विश्वरूपधरों नारायणो नारदयुवाचेति स्मर्यते 
` साया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद ! । 
सवेभूतगुणेयुक्त नेव मां ज्ञातुमर्हसि ॥' इति ॥ १७॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ही ब्रह्मस्वरूप कहा, ऐसा सुना जाता दै-'ख होंधाच०” ( उसने कहा--है 
- भगवन्‌ बाष्व ! झुहे जह्मका उपदेश कीजिए, ऐसा पूळुनेपर भी वह चुप रहा, 
दूसरी या तीसरी बार पूछनेपर उसने उससे कहा--हम कह रहे हैं, परन्तु तुम 
उसे नहीं समझ रहे हो यह आत्मा उपशान्त है। इसी प्रकार स्थृतियोंमें भी 
- अन्यके प्रतिषेधसे ही उसका उपदेश किया गया है--श्ञेयं यत्तत्‌ (जो 
शेय है उसे यथावत्‌ कहुँगा, जिसे जानकर पुरुष मोक्षका उपभोग करता 
है- पुनः मरण नहीं पाता, वह परत्रह्म अनादि है, वह सत्‌ या असत्‌ नहीं 
कहा जाता ) इल्यादिमें। ओर विश्वरूपधारण करनेवाले नारायणने नारद- 
से'कहा--“ाया हयेषा मया सृष्टा०' ( दे नारद ! मैने यह माया रची है, जो कि 
ठुम मुझे सवेभूतगुणोंसे युक्त देखते हो, इसको. मेरा यदद वास्तविक रूप समझना, 
_-- तुम्हारे छिए उचितं नहीं है ) ऐसी स्सृति है ॥ १७ ॥ 
_ 9 के ह दो रमभा `` 
` रमिति | सीत्रश्वाथोशब्दः--तथार्थकः । आदिमत्कार्य तन्न भवतीति अनादिमत्‌। ` 
` सद्‌ इन्द्रियवेद्यम्‌ | असत्‌ परोक्ष च न, स्वप्रकांशत्वादित्यर्थः । सर्वमूतगुणैर्दिव्य- 
 गन्धादिमिर्खुक्तै“मां मूर्तिमन्तं पश्यसीति यत्‌, सा माया । अत एव संद्रेतो भगवा- 
निति मां दु नाईसि । वस्तुतो द्वैतातीतत्वादित्यर्थः || १७ ॥/ . 
जा रलम्रभाका अनुवाद 0121. 
उत्तर है। सूत्रमें अधैशब्द तथाके अर्थमे दै । आदिमत्‌--जिसका आदि हो 
दै, . नत है। सत--इन्द्रियवेय । : | 
® स्वयभर्काझ है, 


हो अर्थ है 


॥ 


2 
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अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ॥ १८ ॥ 
पदच्छेद---अतः, एव, च, उपमा, सूर्यकादिवत्‌ | ` र 
` पदार्थोक्ति--[यत एवायमात्मा चैतन्येकरसः परपतिषेधोपदेड्यो निविशेष ] 
अत एव--अस्मादेव हेतोः [ “यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा? इत्यादिषु शाल्लेपरपाधिकृत 
सविशेषत्वमादाय ] सूर्यकादिवत्‌ जळूगतसू्य्रतिबिम्बबत्‌ उपमा--साहर्यम्‌- 
[ दीयते न तु वस्तुगत्या ब्रह्म सविशेषमिति सूत्रस्यास्याउमिपायः ] | 
भाषाथे*-जिस कारणसे यह आत्मा चैतन्यैकरस परप्रतिषेधसे उपदेष्टव्म है 
उसीसे “यथा ह्ययम्‌? इत्यादि शाख्रोम उपाधिकृत सविशेषत्वकों लेकर ही जळगत 
सूय-प्रतिबिम्बके समान यह जीव है--यह उपमा दी गई है, वस्तुतः ब्रह्म सविशेष 
नहीं है, ऐसा इस सूत्रका भाव है | ० 
, भाष्य 0000. 
` यत एव चायमात्मा चेतन्यरूपो निर्विशेषो वाइमनसातीतः परप्रति- - ˆ 
घेघोपदेशयोश्त एव- चाऽस्योपाधिनिमित्तामपारमार्थिकीं विशेषवत्तामभिग्रेत्य 
जठसर्यकादिवदित्युपमोपादीयते मोक्षशास्त्रेपु-- 


“यथा द्ययःज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुमैकोञ्नुगच्छन्‌ । 
भाष्यका अनवाद 


जिस कारणसे यह आत्मा चैतन्यरूप, निर्विशेष, वाणी और मनका 
अविषय और अन्य अर्थात्‌ अनात्मस्वरूपके प्रतिषेधसे उपदेश करेने योग्य 

उसी कारणसे इसके उपाधिजन्य, अपारमार्थिक सविशेषरूपका उपदेशकर 
मोक्षशास्रोंमं जलमें सूयेके प्रतिबिम्वके समान, उपमाका ग्रहण किया : 

: जाता दै- “यथा ह्यं ज्योतिरास्मा०' ( जैसे यह ज्योतिःखरूप सूये सतः एक 

|. होनेपर मी भिन्न भिन्न जळोमें भिन्न भिन्न प्रतिबिम्ब होनेसे अनेक प्रकारका किया 

द रतप्रभा | 

किञ्च, यथा जलाद्यपाधिकल्पितः सूर्यचन्द्रादेमेद्चरुतादि! धर्म; 

, इति दंशन्तश्रुतेश्व निविशेष॑ तत्वमित्याह- अत एव चोपमेति 

बिम्बत्वाकारेण सूर्यस्या55भासत्वद्योतनांग्र सूर्यकेति कप्रत्यय : | यथा 


बीची 


_ और जैसे सूर्य, चन्द्र आदिके भेद और कम्प आदि 

उसी प्रकार आत्माके भेद आदि धर्म उपाधिकल्पित है र 

एसा कहते हैं-- अत १1) पूमा'” इत्यादिसे । जल य 
३२३ न ह मक 


१७७४ : ... / `. हयान [अ० ३ पा० २ | 

EE रर - | 

, उपाधिना क्रियते मेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजो5यमात्मा ॥ इति । | 

“एक एव हि भ्रूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः | 

. एकधा बहुधा चव इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥' (ज्ञ० बिं० १२) इत्येवमा- : 
दिषु ॥ १८॥ 

अत्र प्रत्यवस्थीयते-- 


भाष्यका अनवाद". 
जातः है, वैसे ही यह जन्मरहित, खप्रकाश आत्मा उपाधिसे रिन्न क्षेत्रोंमें 
अनुत्त होनेसे अनेक प्रकारका किया जाता है ) इसमें और “एक एव हि भूता- 
त्मा?! .( एक ही भूतात्मा प्रत्येक भूतमें विरोषरूपसे अवस्थित है, जळमें 
} ` प्रतिबिम्बित चन्द्रप्रतिबिस्बके सश्रान एकधा और बहुधा दीखता है) इत्यादि 
. शुतिवाक्यामे ॥ १८॥ ` 
- ' . इयहांपर शंका की जाती है-- 
रत्रमभा 

विवस्वान्‌ स्वत एकोऽपि घटमेदेन भिन्नाः अपोऽनुगच्छन्‌ बहुधा क्रियते, एव- 

मजोऽयमात्मा देवः स्वम्रकाश एकोऽप्युपाधिना मायया कषतरेष्वनुगच्छन्‌ भेदरूपः .. 

क्रियत इति योजना ॥ १८ ॥ 

रलग्रभाका- अनुवाद 

हे;ऐसा सूचित करनेके लिए 'सूयेक? शब्दमै क प्रत्यय है । जैसे यह ज्योतिर्मय सूर्य स्वत 

- एक होनेपंर भी घटभेदसे भिन्न दिखनेवाले जलमें अनुगत हुआ अनेक रूपवाला होता है, वैसे ही 


~ यह अज, स्वयंप्रकाश आत्मा एक होनेपर भी उपाधिसे--मायासे क्षेत्रोमै अनुगत हुआ भेदरूप 
किया जाता है, इस्‌ प्रकार श्रुतिवाक्योंकी योजना करनी चाहिए ॥१८॥ 


अम्बुवदप्रहणात् न तथालस ॥ १९ ॥ 
`. पद्च्छेद्‌--अम्बुवत्‌, अग्रहणात्‌, तु न, तथात्वम्‌ । 
ओ। पृदार्थोक्ति--अग्बुवत्‌--यथा जम्‌ सूर्यरूपान्मूर्तान्‌ भिन्न दूरस्थं सूतैय | 
~ गर्ते, तद्वत्‌ [ असूर्तात्‌ सर्वात्मकात्मनो मिज्ञदूरस्थोपाथे: ] अम्रहणात्‌--अहणा- . | 
` भावात्‌ न तथात्वम्‌--न सूर्यतु्यत्वमिति शङ्खाः । 


७0 


म्शणती फक नदि व 
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जैसे मुखमै अत्यन्तआहादजनकत्वका सचन करनेके लिए जनका a ws 
- पृथक्तया मिन्तदेशमें शहत भौ होता है और समानता भी pe । 


a पप वैरा ३0:02 
समझकर पूवेप्ची, ; (९801 his Vararfdsi Collectio यु 


- 
य 
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भाष्य "' =. > 

न जउक्वयेकादितुस्यत्वमिहोपपद्ते तद्दग्रहणात्‌। द्यौदिभ्यो हि मूर्तेम्यः र 

पृथग्थूत विप्रकृष्टदेश सूते जलं गृद्यते। तत्र युक्तः द्यीदिप्रतिबिम्बोद्यः। . |= 

` न त्वात्मा सूर्तो न चाऽस्मात्‌ पृथग्भूता वि्रकृष्टदेशाश्रोपाधयः, सर्वगतत्वात्‌ क 
सर्वोनन्यत्वाच । तस्माद्युक्तोऽयं इष्टान्त इति ॥ १९ ॥ * 

अत्र प्रतिविधीयते-- ० | - 

35200 माष्यका अनुवाद Mo . 

` यहांपर जसूये आदिके साथ समानता. उपपन्न नहीं होती, क्यॉकि 7 
आरमाका उसके समान ग्रहण नहीं होता है। कारण कि साकार सूर्यादिसे प्रथग्भूत, 


दूरदेरामें स्थित साकार जलुंका सबको प्रत्यक्ष अंमुभव होता दै।, इसलिए उस- 
में सूयौदिके प्रतिबिम्बका उदय युक्त है। परन्तु आत्मा साकार नहीं है 
और उपाधियां इससे प्रथरभूत और दूरदेशस्थ नहीं हैं; क्योंकि वह सत्तेगत _ « 
और सबसे अभिन्न दै। इसलिए यह दृष्टान्त अयुक्त है! ॥ १९॥ | 
इस शङ्काका समाधान किया जाता दै के - 


HE SE PSE ऱपॅसॅन्सफ्क्क््न्प्ययना 
a न 


रत्नप्रभा मु 

... इहात्मनि उक्तहषटान्तबैषम्यशङ्वासूत्रस- अम्बुवदिति । आसनो नीरूपलादू 

दूरस्थोपाध्यमावाच्च, मायया बुद्धयादिषु प्रतिबिम्बसेदों न युक्त इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 
` रलप्रमाका अनुवाद >. | SI 

द FF पर ८4 ६ है--“अम्बुवत?” 
यहांपर आत्मामें उक्त दृष्टान्तकी विषमताका प्रतिपादक यह a शङ्कासूत्र, सा 

इत्यादि । आत्माके रूपरहित होनेसे तथा दूरस्थ उपाधिके अभावसे मायाद्वारी वृद्धि आदिम 

बिम्बका भेद हो, यह कथन ठीक नहीं है, ऐसा अथे हे १४ | कलम भेद हो, मह बय तीर नी दे रेत 0 आयी पे 


ड >> हे 


77% 
शिश 


` (१) इशन्त वही हो सकता दै, जो भिन्नतया पृथक्‌ देशमै गृहत होता हआ 


५ : दृष्टान्त हो, परन्तु वैसा घटता जहीं दे, क्योंकि, आत्मा 
प्रकृतमें घंटे तो जळ्सयेकादि दृष्टान्त हो, परन्छे नसा 0. noe, 
परिमाण या भिन्नतयौ प्रथक्‌ देशमें ग्रहीत नहीं. हे. ग ५ 
-दरादिश्रतिसि आत्माके मूतेत्व और मिन्नत्वका खण्डन फिका 9 
इत्यादिश्रतिसे मूर क 0 


हे और न भिन्नतया पथक्‌ देशमें गृहीत दै, इसलिए जलयल्कका € 


९ + 


i 


हळ 1 : . बहमन [ थ० है पा० ३ 
 }बद्विहासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम्‌॥ २०॥ 


पंदच्छेद-- बृद्धिह्ासभाक्त्वस्‌, अन्तर्भावात्‌, उभयसामञ्जस्यात्‌, एवम्‌। 
पदार्थोक्ति--[ यथा सूर्यप्रतिबिम्बस्य जलान्तर्वतिनो जल्गतवृद्धिद्दास- 
भाक्त्वं न स्वाभाविकम्‌ ] एवम्‌--तथा [ निर्विरोषस्य परमात्मनो. देहाद्युपाधिषु ] 
अन्तर्भावात्‌--अन्तर्गतत्वात्‌ ब्वद्धिदसमाक्त्वम्‌-देहादिगतवृद्धद्वासभाकस्वस्‌ 
[न वास्तविकम्‌, इत्येतावतांशेन उभयोदष्टान्तदीष्टीन्तिकयोः ] सामञ्जस्यात्‌-- 
संगतस्वात्‌ [ भवति सूयादिदष्टान्तः, नहि दृष्टान्तदाष्टीन्तिकयोः सवाँशोन समत्वं 
ब्रह्मणापि चतुमुखेन वक्तुं शक्यम्‌, तथात्वे तदुच्छेदापातात्‌ ] । 
भाषाथे--जैसे जलान्तर्गत , सूर्यबिम्ब जळगेत बृद्धि और ह्वासका भागी 
वस्तुतः नद्दीं होता, वैसे ही निर्विरोष परमात्माका देशादि उपाधिके अन्तर्भावसे 
देहादिगत ज्लद्धि और हासका भाजन होना वास्तविक नहीं है, इसी अंशको लेकर 
५ दृष्टान्त और दार्छीन्तिकका परस्पर सादृश्य ठीक है, -भतः सूर्यादि दृष्टान्त हो सकता . 
है | दृष्टान्त और दा्टीन्तिकका सर्वीशमें साहश्य तो ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, यदि 
सर्वाशमे साम्य हो, तों उसीका-इषटान्त-दार्टन्तिकभावका ही उच्छेद हो जायगा । 
अ £ ।  आष्य सय 
गी युक्त एव तयं दृष्टान्तो विवक्षितांशसंभवात्‌ , नहि इशान्तदार्टन्तिकयोः 
ओ। केचित्कंचिद्रिवक्षितांश॑ य्रुक्त्वा सर्वसारूप्य केनचिदर्शयितु शक्यते । 
, स््पसारुप्यें हि इृष्टन्तदार्शन्तिकभाबोच्छेद एव स्यात्‌ । न वेदं स्वमनीषया 
ह तप्रणयनम्‌ । शाख्रप्रणीतस्य त्वस्य प्रयोजनमात्रश्चुपन्य- 


दाष्टीन्तिकभावका उच्छेद ही हो जायगा। और जळसूयेकादि 
_ रलममा 22 
उपाध्यन्तर्भावेण तत्कर्पितुध्मवत्त्वम्‌ अत्र विवक्षितांशः, तेन साम्येन समाधान- | 
बृद्धिहासेति । दृष्टान्तसाम्येडपि नीरूपात्मनः प्रतिबिम्बः "स्वबुदूध्या कर्थं 
ह ६३० न लमशाका अनुवाद >. क प 2 
होनेसे उपाभियोसे कल्पित धर्मवाला होना ही यहां विवक्षित खुश है, | 
हे ॥३ 09 ह्स्ते गान “4000 'हीनेपर पर भी ; अ अपनी पु 


ba 


श्प्प््््ण्ण््स्ल्जल्व्य्य््यााचाा नाचा Ce Se AN “०० टा खकार 
है] 


` स्रयेस्य तथात्वमस्ति । एवं परमाथतोञ्विक्रतमेकरुपमपि. सद्‌ ब्रह्म ` 


` और दाष्टीन्तिक दोनोंके साभज्ञस्यसे अविरोध है ॥ २० ॥ 


अपेक्षित नह हन" ऐस भ दै ३31) 
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भाष्य _ द RI 
स्यते । किं पुनरत्र विवक्षितं सारूप्यमिति । तदुच्यते--द्धिहासभाक्त्ः २ 
; 


मिति । जर्गतं हि रयग्रतिबिम्बं जलबृद्धो वर्षते, भलहासें सति, जलंचलने 
चति, "जलभेदे भिद्यते .इत्येबं जलधमोनुयायि भवति, न तु परमाथेतः २. 


देहाद्युपाध्यन्तभोचाद्‌ भजत इवोपाधिधमान्‌ बृद्भिहासादीन्‌, एवगुभयोरई- 


ष्टान्तदाष्टान्तिकयोः सामञ्जर॑यादविरोधः ॥२०।, . नु 


भाष्यका अनुवाद | शण व्या 
दृष्टान्त अपनी बुद्धिसे नहीं रचे गये हैं। शाखसे रचे गये इन दृष्टान्ॉकेप्यो>- ` 
जनसात्रका उपन्यास किया गया दै । यहां विवक्षित सारूप्य क्याहे? उसे 
कहते हैं-बद्धिन्षयशाली , दोना ही सारूप्य. है । जलमें स्थित सू्येप्रतिविस्तक 
जळकी वृद्धि होनेपर बढ्ता है और जळके क्षीण होनेपर क्षीणं होता है, जलके 


धर्मोका. अनुसरण करता है, परन्तु परमार्थतः सूये वेसा नहीं हे । ` इसी प्रकार न 
यद्यपि ब्रह्म परमार्थसे अविकृत, एकरूप है, तो भी देदादि उपाधिके अन्तभोवसे 
वृद्धि, क्षय आदि उपाधिके धमाँको मानो 'प्राप्त होता है । इस प्रकार दृष्टान्ट 2 


, दिळनेपर दविळता है और जळभेद होनेपर भिन्न होता दै, इस प्रकार ज़लके _ = | 
I 


| ‘a रत्रम्रभा | | र 
करुप्यत इत्याह--न चेदमिति । शूयते, न कल्प्यत इत्यः | ५००0: शान्त्‌ 
“सूर्यकादिवदू” ( ° सू० ३ । अ. | रा ) इत्युपन्यासेन कि को 
आह-शास्रेतिं | आत्मनो निर्विशेषत्व॑ फलमित्यथः । अविरोध. इति । न वैषम्य 
त्यथै:। आत्मा प्रतिबिम्बशुल्यः, नीरूपद्रव्यलवादू, वायुवदित्यनुमाने त. 
व्यमिचारः | अल्पजले विदूराकाशमतिबिम्बदरशनादुपाघिदूरस्थत्वमपि केचिदन' 


मिति भावः ॥ २०]. 7,311. HP 
| रत्नमभाका अनुवाद 

बुद्धिसे परहित आत्मके प्रतिबिम्बकी कल्पना केसे करते हो! इसपर 
इत्यादिसे । अपनी बुद्धिसे कल्पना नहीं, करते, किन्तु सुनते ` व शु 227. सा है 
हे । श्रुतिमे कहे गये दधन्तका “सूयकादिवतू' इसमें उपन्यास करनेसे ल 

इ “बस्त्र” इत्यादिसे । आत्मा निविशेष हे, यह ज्ञान कक i 

नहीं है अर्थात्‌ वैषम्य नहीं है, ऐसा अर्थ है । 
होनेसे,' वायुके समान, इस अजुमानमें आकाश 
जल्म विदूर आकांशका प्रतिबिम्ब देखतेमे आता 


१७७८ ` ¦ हा [ अ० २पा० ३ 


>्ज्स्स्ब्फ््फ््फ्ज्ज्ज्ज्््---... 


; ` दुंशीनाच्च ॥ २१ ॥ 
हँ प्रदच्छेद--दर्शज्ञात्‌, च । 
| पदार्थाक्ति-[ परस्य ब्रह्मणः देहास्तरनुप्रवेशस्य प्रतिबिम्बयावरूपस्य 


4 , पुरञ्चक्रे द्विपदः' इत्यादिश्रुतौ | दर्शनात-दृष्टल्वात्‌ च [ निर्विशेषमेव 
न ब्रह्म सिद्धम्‌ । | 

भाषार्थ- प्रतिबिम्बभावरूप देहान्तरनुप्रवेश परज्रह्मका 'पुरश्चक्र द्विपद्‌? 
इत्यादि श्रुतिमें देखा जाता है, अतः निर्विशेषरूप ब्रह्म सिद्ध है। " 

| भाष्य ` 

द्यति च जतिः परस्यैव ब्रह्मणो देहादिषृपाधिष्वन्तरलुप्रवेशम्‌ू-- ` 


'पुरथक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । ८ 
पुर*स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत्‌ ॥' (द्गः २।५।१८) इति । 
अनेन जीवेनात्मनाजुप्रबिश्य' ( छा० ६।३।२ ) इति च । तस्मादू युक्त- 
| भाष्यका अनुवाद 
“पुरके द्विपदः पुरञ्चक्रे०' ( परमेश्वरने दो पेरोंसे युक्त पुर--मंनुष्यशरीर 
| ओर पक्षिशरीर बनाये, चार पेरोंसे युक्त पुर--पशुशरीर बनाये, प्रथम वह 
5 परमेश्वर पक्षी--लिङ्गशरीरवाढा होकर शरीरें प्रविष्ट हुआ । ) “अनेन जीवेन०” 
(इस जीवरूपूसे प्रवेशकर) ये भुतियां परत्रह्मका ही देहादि उपाधियोंमें अनुप्रवेश 


ee 


का 


| रत्रमभा ८] 
`  भनवेशश्रुतेशक्ताबुमानबाध इत्याह सूत्रकारः--दरशनाच्चेति | द्विपदः पुर | 
.  भनुप्यादिदेहाखके। चतुष्पदः परः पत्‌ ला पुरः, चक्षुराबमिव्यक्तेः परस्तात्‌ | 
सः सवर पक्षी लिज्ञशरीरी भला पुर उक्तानि शरीराणि आविशत्‌, स च प्रब. | 
` ोऽपि पुरुषः पूर्ण एवेत्यर्थः | तैत्तिरीयके सङ्गस्य पक्षायुक्तेः पक्षित्वं मन्तव्यम्‌। | जा 
एब तिबिम्बभावेन भेदादेः कल्पितत्वात्‌ निर्विशेषं रक्षेति स्वमतमुपसंहरति--- - 


७  रतममाका जनुवाद-. : - ` 
अनुमानका बाम हे, ऐसा सूत्रकार कहते हे--“'दर्हनाचच? इत्यादिसे । BS 
रर अर्थात्‌ मनुष्य शादि शरीर बनाये; चार पैरवाले अर्थात्‌ पश्चुशरीर | 
त. ज आदिकी अमिव्यतिक्रे पहले ही वह ईश्वर पक्षी अर्थात्‌ लिंगशरीखाळा | 
किष हुआ वह अविछहोता हुआ भी पुरुष-पूर्ण ही है, ऐसा अर्थ है 


प्‌ 


| 


. मिताशेषग्रपञ्चमेकाकारं ब्रह्म, उत प्रपश्चवदनेकाकारोपेतमिति ? द्वितीय 


ह 


, आकारवाला है ! दूसरा--बद् सरवेप्रप्नशन्य है, ऐसा सिद्ध होनेपर वह सद्पहे _ = 


दम्य’ इत्यभयश्ुतेद्विरूपे जक्षणि अर्थवत्त्वादिति पूर्वपक्षे सिद्धान्त माहे च 


शि 
1 
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१ ~ भाष्य ० 
मेतत्‌ू-- अत एव चोपमा प्रयेकादिचत्‌' ( व्र? छ० ३२१८) इति। | - 
तस्मात्निविकल्पकैकलिड्धमेव ब्रह्म नोभयलिङ्ग विमरीतृलिङ्ग चेति का ( | 

अत्र केचिद्‌ हे अधिकरणे कल्पयन्ति | प्रथमं तावत--किं प्रत्यस्त- 


तु--स्थिते प्रत्यस्तमितप्रपश्वत्वे कि सलक्षणम्‌ ब्रह्म, उत बोधरुष- रे 

“आाष्यका अनुवाद हे अल 

दिखाती हैं 1 इसलिए “अत एव चोपमा सूयेकादिवत! यह युक्त दै। इससे - 

सिद्ध हुआ कि निर्विशेष एक लिङ्गवाढा ही र्म है, दो छिल्गवाढा या विपरीत... 

लिङ्गवाळा नहीं है । a 
यहांपर कुछ ढोग दो, अधिकरणोंकी कहेपता करते हें | पहला यह कि 
सम्पूर्ण प्रपश्चसे शून्य एक आकारवाला ब्रह्म दै, अथवा प्रपञ्से युक्त अनेक 


| रलम्रमा | 
तस्मादिति । एकदेशिब्याख्याम्‌ उत्थापयति- अन्रेति । “न ` स्थानतोऽपि” 
( ब्र» सू० ३ | २ । ११) इत्यादि एकमधिकरणम्‌। तत्र अक्षणों नि. 
पश्चत्वे स्थिते किंलक्षणं जहति सन्देहे “प्रकाशवच” (व्र० सू० २। २॥ (५) 
इत्यादि द्वितीयमधिकरणं प्रवृत्तम्‌। न सद्रूपमेव ब्रह -किन्तु प्रकाशवच्च-चिद्रुं `| 
बच कुतः? अवेयर्थ्यात्‌ । “सत्यं ज्ञानम्‌” ( तेश २।.१।१) “सदैव _„ 


तन्मात्रम्‌? ( त्र० सू० २।२।१६ ) सन्मात्रं न श्रुतिराह, जानस्य सान 
1000200000 रत्वम्रभाका अनुवाद | य गोण गौ 
चाहिए । इस अकार. मेंदादि मरतिविस्बभावसे कल्पित he होनेसे हम निर्विशष 
मतका उपसंहार करते है--“तस्मात?? इत्यादिसे । "एकदेश ios Es उत्यान 
“अन्न” इत्यादिसे। 'न स्थानतोऽपि’ इत्यादि एक ण हे । उ 
ऐसा सिद्ध होनेपर “ब्ह्मका क्या लक्षण हे १ ऐसा सन्देह उपस्थित होप 
दूसरा अधिकरण गैवृत्त हुआ । महा छ नहीं है, न्द प्रकाशवत्‌- 
किससे १ व्यर्थ न दोनेसे अथोत्‌ सवयं शानम;, देव सोस ; 
साक होनेसे ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर सिदान्त ०. रे 
जति षी. गकि श, भि नदी ३, 


>, 


०० 


CP 


भाष्य ` 0 

उतोभयलक्षणमिति ।. अत्र वयं वदामः- सवेथा5प्यानथेक्यमधिकर 
गान्तरारम्भंस्येति-। यदि. तावदनेकलिङ्गत्वं परस्य ब्रह्मणो निराकतेव्यमित्ययं 
्रयासस्तत्पूरेणेव 'न स्थानतोऽपि’ इत्यनेनाधिकरणेन निराक्रृतसित्युत्तरम्‌ 
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घिकरणं प्रकाशवच्च' एतद्‌ व्यर्थमेव भवेत्‌ । न च सह्ृक्षणमेत्र अर न बोध- . 


जू लक्षणमिति शक्यं वक्तुम्‌ + विज्ञानघन एव’ इत्यादिशुतिवेयथ्यंप्रसज्ञात्‌। कर्थ 


5 वा निरस्तंचेतन्यं ब्रह्म चेतनस्य जीवस्यांत्मत्वेरोपदिश्येत । नापि बोधरुक्षण- _ 


मेव ब्रह्म न सल्लक्षणमिति शक्यं वक्तुम्‌, 'अस्तीत्येवोपलब्धव्यः' (क० ६।१३) 


भाष्यका अनवाद 
या ज्ञानरूप है या उभयरूप हे!.सपर हम कहते हे--अन्य अधिकरणका आरंभ 
करना सर्वथा अनर्थक है। यदि परन्रह्म अनेकलिंगवाळा है, इसके निराकरणके लिए 


अह प्रयास हो, तो इसका “न स्थानतोऽपि’ इस पूर्व अधिकरणसे ही निराकरण हो 


गया है, इसलिए अग्रिम 'प्रकाशवच्च' यह अधिकरण व्यथ ही होगा । और ब्रह्म 
सद्रप ही है, ज्ञानरूप नहीं दै, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 'ज्ञानघनः' 
(विज्ञानरूप ही है) इत्यादि श्रतियोंके व्यर्थ दोनेकी नौबत आवेगी । और चेतन्य- 


रहित ब्रह्मका. चेतन जीवके आत्मरूपसे किस प्रकार उपदेश किया जायगा ? . 


- उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानरूप ही है, सदूप नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि 'अस्तीस्येवोपळच्घव्यः ( 'दै? इस प्रकार इसकी उपळब्धि करनी चाहिए ) 


र रत्नप्रभा 
तिरेकादिति । इदं द्वितीयाधिकरणं दृषयति-अत्र वयमिति । द्वितीयाधिकरणस्य 
| किंन्ब्र्मणोऽनेकरूपत्वनिरासः फलम्‌; उत बोधरूएस्वनिरासः, आहोस्वित्‌ सत्ता- 
। निरास इति विकरुप्य स्वथाऽप्यानर्थक्यं प्रपञ्चयन्‌ आधे गताथतामाह-यदि ताव- 
दिति । न द्वितीयः इत्याह---न चेति । ब्रह्मणो बोधरूपत्वनिरासे जडत्वाजीवा- 


रलप्रभाका अनुवाद 


इत्यादिश्रतिवैयर््य्रसङ्गात्‌। कथं वा निरस्तसत्ताको बोधो$म्युपगम्येत | _ 


ल क इत्यादि श्रुति व्यर्थं हो जायगी । और दूसरी बात यह हे. कि जिसका अस्तित्व 


अतिबाधश्व स्यादित्याह- कर्थ वेति । न तृतीय इत्योह- नापीति । -सत्ता- | 


अन्न वयम?” इत्यादिसे !: द्वितीय अधिकरणका क्या फल है, क्या रमक अनेक 
एना फल हे या ब्रहमके-ज्ञानरूपका निरसत्त करना अथवा स॑त्तारूपका निरसन | > 


। | 


n $ 
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भाष्य , 
नाप्युभयरक्षणमेव ब्रह्मेति शक्यं बक्तुम्‌, पूर्वाम्युपगमविरोब्प्रसद्ठात-- . 
| -सत्ताव्यावृत्तेन च बोधेन बोधव्यावृत्तया च सत्तयोपेत ब्रह्म प्रतिजानानथ्य र 
' . तदेव पूर्वाधिकरणप्रतिपिद् सप्रपश्चले ब्रह्मणः प्रसज्येत । अतत्वाददोप इवि 
„ - चेत्‌, न; एकस्याऽनेकस्वभावत्वानुपपत्तेः । अथ- सत्तैव बोधः, बोध एव च | 
RE भाष्यका अनुवाद र 
नहीं है, उसका ज्ञान किस प्रकार किया जा सकता है? इसी प्रकार ब्रह्म उभयरूप. २. 
दी है, ऐसा शी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूवेमें जिस सिद्धान्तका खरीकार . 
किया गया है, उसके साथ विरोध दोगा-सत्तासे भिन्न जो ज्ञान दै इस ज्ञाससे २ | 
युक्त और ज्ञानसे भिन्न जो सत्ता दै, उस सत्तासे युक्त बहन है, ऐसी प्रतिज्ञा करनेवाळेको | 
पूवे अधिकरणमें,जिसका प्रतिषेध किया है, उस प्रपथ्चयुक्त जह्मकी.भापति होगी| | 
श्रुतिप्रतिपादित होनेसे यद्द दोष नहीं दै, ऐसा यदि कहो, तो बह युक्त नहीं दै, 5 
क्योंकि जो एंक है वह अनेक स्वभावाला नहीं हो सकता दै। संता दी ज्ञान _ = 
> रत्रप्रभा ४ हा Fe 
निरासे बोधस्य तुच्छत्वं च स्यादित्याह- कथुमिति | न च बोधस्य सत्रानतिरे, 
कान्न तुच्छतेति वाच्यम्‌, -सद्बोधपदयोवाच्यानतिरेके पयोयत्वप्रसज्ञात्‌ । एर्व 
सिद्धान्तं फलाभावेन दूषयिता पूगेपक्ष दूषयति- नापीति। प्रसङ्गमेवाह--सत्तेति 
व्यावृत्तवम्‌- भिन्नत्वस्‌ | निका यत मिन्नोमयरूपत्वपूर्वपक्षा 
` नुत्यानमित्यर्थः | उभयश्चुतिबलादुत्थानमिति शङ्कते-श्रुतत्वादिति | मेरुबिन्ध्य 
` बदू परस्परं मित्ञसत्ताबोधयोरेकबरह्मामिदशक्ा श्रुतिशतेनापि न युक्ता इत्याहः 
रलम्रभाका अनुवाद ,. | 
- ब्रह्म अभिन्न दै, इस श्रुतिका बाव होगा, ऐसा कहते ह- “क्य वा” इत्यादे तीसरा , | 
| विकल्प भी ठीक नहीं है, ऐसा कहते हें--“नापि” इत्यादिचे । सत्ताका निरोप RE र 
जलन जायगा ऐसा कहते हैं-- किम्‌” इत्यादिसे । झन सत्तासे 
जानेपर ज्ञान चुच्छ हो जायगा, ऐसा कहते है मत और ज्ञान ये 
` होनेके कारण तुच्छ नहीं होगा," - ऐसा eps | क्योंकि क 
एक ही अर्के वाचक हों, तो इन दोर्नोके पयः दोनेका असंग आ र 
` असावसे सिद्धान्तको दूषित करे पूर्वपशको दूषित कर छ 
___ सिद्धान्तके साथ विरोध होनेसे 
| - ऐेसाभर्थहे। - पर दो क 
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भाष्य 


सत्ता, नानयोः परस्परव्यावृत्तिरस्तीति--यद्युच्येत, तथापि किं सलक्षणं 
ब्रह्म उत बोधलक्षमसुतोशयलक्षणमित्ययं विकल्पो निरालम्बन एव स्यात्‌ । 
सूत्राणि त्वेकाधिकरणत्वेनेवास्माभिरनीतानि । अपि च ब्रह्मविषयासु श्रुति- 
ष्वाकारवद्नाकारग्रतिपादनेन विग्रतिपन्नास्वनाकारे अह्मणि परिगृहीतेऽवञ्यं 
आष्यका अनुवाद 
है और ज्ञान ही सत्ता है, इन दोनोंकी परस्पर भिन्नता नहीं है, ऐसा 
यदि कहो, तो भी वह ब्रह्म सद्रप है, या ज्ञानरूप है, या उभयख्प है? यह 
विकल्प निविषयक दो जायगा । सूत्नोंकी योजना तो हमने एक अधिकरणमे ही की 
है। ब्रह्मविषयक श्रुतियोंके साकार और निराकार ब्रह्मका प्रतिपादन करनेसे 
परस्पर विरोध होनेपर निकारू त्रह्मका स्वीकार किया गया है, ऐसी दशासें 


~ 


रत्वमभा 
नेति | सदूबोधयोरमेदोऽस्ति न वा ? आबे श्रुतेरपि विरुद्धा्त्वानुपपत्तेने पूर्व 
पक्षोत्थानस्‌ इत्युक्तस्‌। सम्मति द्वितीयम्‌ शङ्कते-अथ सत्तैवेति | सद्बोधपदयो 
नाच्यमेदेऽपि हक्ष्यैक्योपपत्तिः, अखण्डार्थस्वीकारादित्यः । अखण्डाशेस्य पूर्वपक्ष 
तव न स्यात्‌ , सिद्धान्तत्वात्‌ । किञ्चात्र संशयोऽपि, अयुक्त इत्याह-तथापीति। एका- 
धिकरणपक्षे सूत्राणि कथं नेयानीत्यत आह--द्न्राणीति । स्वपक्षे सूत्रसामञ्जस्यं 
चेत्याह--अपपि चेति | अवर्यापेक्षितगत्यर्थत्वेनोत्तरसुत्राणां पूरवैकवाक्यत्वान्नाऽ- 
धिकरणमेद इति भावः ।  आकारश्रृतीनां कल्पिताकारो गद्विरिति स्वमतसुक्तस्‌ । 


थ्द् रत्नमभाका अनुवाद 


दोनों एक ब्रह्मसे अभिन्न हैं, ऐसी शंका सैकड़ों श्रतियोंके अवलम्वनसे भी टीक नहीं है, ऐसा कहते हैं- 
. “न” इत्यादिसे । सत्‌ और ज्ञानमें भेद है अथवा नहीं ? प्रथम पक्षमें श्रति भी विरुद्ध अर्थको 
कहे, इसकी अनुपपत्ति हे अतः पूर्वपक्षका . उत्थान नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया है । 
अब द्वितीय पक्षकी शंका करते हैं--“अथ सत्तैव” इत्यादिसे सत्ता और ज्ञान इन दोनों 
पर्दाका वाच्य अध भिन्न हे, तो भी लक्ष्य अर्थमें ऐक्यकी उप्रपत्ति है, क्योंकि अखण्डार्थका 
स्वीकार दै, यह अभिप्राय है। अखण्ड अर्थ पूर्वपक्ष नहीं होगा, क्योंकि यही सिद्धान्त है । 


क 
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आष्य ; 
बक्तव्येतरासां तीनां गतिः । तादथ्येन प्रकाशवच्ेत्यादीनि सत्राष्यभव- 
तराणि संपद्यन्ते । यदप्याहुराकारवादिन्योऽपि श्तयः प्रपश्चप्रविलग्रमुखे- 
नानाकार॒प्रतिपस्यथी एव न प्रथगर्था इति, तदपि न समीचीनसिव लक्ष्यते | 
- कथम्‌ ! ये हि परविद्याधिकारे केचित्‌ प्रपश्चा उच्यन्ते यथा--पुक्ता हस्य , . 
हरयः श॒ता दशेत्ययं वै दश च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च' छ 
०भाष्यको अनुवाद ८ ७ 
अन्य श्रुतियोंक्री गति अवश्य कइनी चाहिए । और डेस गतिको कहनेके लिए | 
“प्रकाशबच' इत्यादि सूत्रोंका अयन्त उपयोग होता दै । ब्रह्मके आकारका प्रतिपादन - 
करनेवाली श्रुतियाँ भी प्रपश्चप्रविळय द्वारा अनाकार त्रह्मका ही ज्ञान कराती हैं, 
उनका पथक्‌ प्रयोजन नहीं है, ऐसा जो कहते हैं. वह मी समीचीन-सा नहीं जान 
पड़ता । बह असमीचीन किस प्रकार है ? इस प्रकार कि पर विद्याक अधिकारमें 
युक्ता हास्य ० ( जैसे रथमें जुटे घोड़े हैं, वैसे ही इस आसमामें जुटी इदे इन्द्रियां 
' सो और दश हैं, यह आत्मा दी इन्द्रियां दै, यही दश, सइ, बहु और अनन्त 
. __ रल्लप्नभा | 
रपञ्चविरूयवादिनस्तु 'मनोमयः प्राणशरीरः, सत्यकामः” ( छा? २१४२ ^ 
इत्याद्यकारश्रुतीनां तदितराकारप्रविळ्यो गतिरित्याहु: । मनोमय इति--कोड्येः, 
मनो5तिरिक्तोपाधिशूल्य इत्यथैः । एवं प्राणशरीरपदेन ्राणातिरिक्तोपाधिनिषेधा 
न्मनसोञप्यमावसिद्धिः । एवं सर्वे शब्दा अनाकारब्रह्मपरा एवेति तन्मतम्‌ अनुच - 
दृषयति--यदपीत्यादिना । कि जेयत्रहामकरणस्थानाप आकारशन्दानां निषेषपर- " 
सम्‌ उत उपासनाप्रकरणस्थानामपि | तत्र आशम अज्ञीकरोति--ये हीति।. ~ | 
अस्य जीवमानं मर्य हरस्य । दश दमः विषयाहरणादू दचेदियाणि रणि, = ८ 
मेदापेक्षया शतानि सहसार्णि च, तेषामीश्वरादू --अयमिति। .' | 
> - _ रलग्रभाका अनुवाद अक 
प्रप्चका विलय कहनेवाळे तो “मनोमय: प्राणशरीरः०? इत्यादि आकारः 
जल 3 अविल्यू है, ऐसा कहते हैं। “मनोमय 


मनसे अन्य उपाधिसे रहित, यह अर्थ दै । इसी अकार “ग्राणशरीर 
शून्य ) इस. पदसे प्रासे अन्य उपाधिका निषेध होनेसे मनका 


इस प्रकार सब ५ शब्द्‌ अनाकार ब्रह्मका ही न म क्रते 
मतका अनुबाद करके उसको दूषित करते छु 
प्रकरणमें आये हुए आकारशण्द निषेधपरक है 


स्वीकार करते दै 


मेदमाशङ्कयाह 0] 


MP NS , १... > 


| टि _ श्रत्या चेव॑जातीयकानां शुणानाञ्ुपासनाथत्वेऽचकरप्यसाने न लक्षणया 
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भाष्य | 
(बृ० २।५।१९ ) इत्येवमादयस्ते भवन्ति प्रविलयाथोः 'तदेतदू बह्मापूवमन 
परमनम्तरमबाह्यस्‌* (ब्र० २।५।१९) इत्युपसंहारात्‌ । ये पुनरुपासनाविधाना- 
_. धिकारे प्रपश्चा उच्यन्ते यथा-'मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः’ (छा ० ३।१४।२) 
>>: इत्येवमादयो न तेषां ग्रविलयाथेत्व॑ न्याय्यम्‌ , स ऋतु कुर्वीत' ( छा० 
३।१४।१ ) इत्येवंजातीयकेन प्रकुतेनेवोपासनविधिना तेषां संबन्धात्‌ । 


NNN ANANSI 


भाष्यका अनुवाद ० 


“तदेतदू त्रह्यापूवे०' ( वह ब्रह्म है जिसका पूवे--कारण नहीं, पर---कायै नहीं, 
अन्तर नहीं ) ऐसा उपसंहार है» परन्तु 'मनोमयः ग्राणशरीरों भांरूप:? ( आत्मा 
मनोमय, प्राणशरीर और चेतन्यरूप है ) इत्यादि प्रपञ्च जो उपासनाविधानके 


- , अधिकारमें कहा गया है, वद्द प्रविल्यार्थक है, ऐसा कहना उचित नहीं है, . 


क्योंकि स क्रठु कुर्वीत (वह क्रतु--अध्यवसाय करे) इस प्रकार प्रकृत उपासना- 
विधिक साथ उस प्रपञ्च का सम्बन्ध है। श्रतिसे---असिधावृत्तिसे इस प्रकारके 
झुण उपासनार्थक हैं, ऐसा संभव. होनेसे लक्षणबृत्तिसे उनका प्रविळ्य अर्थ 
नहीं हो सकता । ओर सब प्रपञ्चोंका प्रविळ्य ऐसा साधारण अर्थ हो तो 
े रत्नप्रभा दकल सक 
ह ईश्वर एव हरय इत्यरथः । द्वितीयं दूषयति--ये पुनरिति । मनोमयादि 
राब्दानां मुख्यवृत्त्या गुणपरत्वसम्भवे निषेधलक्षणापि न युक्ता इत्याह--श्रत्या 
~ -चेति। किञ्चाकारानाकारश्रतिद्वैविध्ये सति ब्रह्म अनाकारमेव इत्यत्र किं विनिगमकमिति 


शङ्गोत्थानादू' अस्झूलादिश्रुतीनां निराकारतासपर्यं नियामकमिति कथनाैमिदं सून्नम भैः 


* बदू .अवति | सवेश्रुतीनां निषेधाथत्वे तु शङ्घानुत्थानात्‌ नियामकसून्न व्य 
रत्नमभाका अनुवाद 


कहा है। [यक्यपि इन्द्रियां दस हैं, तथापि ] प्राणियोंक्रे भेदकी अपेक्षासे सो और हज़ार 
 हिं॥ उनका आत्मासे भेद है, ऐसी आशंका करके कहते हे---'“अयम?” इत्यादिसे । 
` वर ही इन्द्रियों हैं, यह अर्थ है-। अब द्वितीय पक्षको दूषित करते हे--“ये पुन 
' इत्यादिसे । मुख्य बृत्तिसि मनोमय आदि“शब्दोंके गुणपरत्वका संभव होने निधेकरमें लक्षणा 
नही है ऐसा कहते. हे--“ध्रुत्या च” इत्यादिसे । किंच, आकार और 
थुतिका द्वैविध्य होनेपर बह अनाकार ही है, उसमें विनिगमक क्या दै इस अकार 

०” इत्यादि तिका निराकारतात्पर्य नियामक है, ऐसा कहनेके लिए 


है ) इत्यादि प्रपश्च--विस्तारसे कहा गंया है वह प्रविळ्यात्मक दो, क्योंकि . 


त इंए इखरके दश ' हरि- इन्द्रियाँ हें । विषयोंका आहरण करती हैं, इसलिए इन्द्रियोंको हरि. 
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` भाष्य ० 

प्रविल्याथेत्वमवकरपते । सर्वषां च साधारणे प्रविल्याथत्वे. सति 'अरूपव- 
देव हि तख्रधानत्वात्‌' ( त्र ख०२।२।१४ ) इति बिनिंगमनकारणवचन 
मनवकाशं स्यात्‌ । फलमप्येषां यथोपदेशं क्कचिद्‌ दुरितक्षयः क्चिदेशये- 
` . ग्रापतिः कचित्‌ क्रमशुक्तिरित्यवगम्यत एवेत्यतः पाथगथ्येमेव उपासनावाक्या २ 
नां ्र्मकाक्यानां च. न्याय्यं नेकवाक्यत्वम्‌ । कथं चेषामेकवाक्यतोत्येक्यत - | 
इति वक्तव्यम्‌ । एकनियोगग्रैतीतेः प्रयाजद्ेपूणमासवाक्यवदिति चेत, - |= 

7. भाष्यका अनुवाद “en 
“अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌! ऐसा जो वित्तिगमनाका कारण कहा गया है, वह 
निरवकाश हो जायगा । और उसका फल भी उ सुद देशके अनुसार कद्दींपर पापका 
क्षय, कहींपर ऐश्वयेकी प्राप्ति और कह्दीपर क्रममुक्ति, ऐसा समझा जाता है । 
उससे उपासनावाक्र्य और्‌ ब्रह्मवाक्योंकी एथगर्थता मानना ही ठीक दै, एकवाक्यता! 
` मानना ठीक नहीं है। और इन वार्क्योकी एकवाक्यता किस प्रकार हो सकती दै, वह 
कहना चाहिए । प्रयाज और दरीपूणंमासके वाक्योंके समान एक नियोग प्रतीती 
होता है, उससे इनकी एकवाक्यता है, यदि ऐसा कहो, तो यह कथन युक्त नहीं द ie 


रलप्रभा न 


स्यादित्याह सर्ेषाश्चेति । ननु उपासनार्थवाकयानां स्वार्थे फलाभावात्‌ सक «» 
निषेधवाक्यरोषत्वम्‌ इत्याशङ्कय तस्य श्रुतत्वात्‌ नान्यशेषता इ्याह-फलमपीति अर्थे- | ड 
क्याभावाच्च नैकवाक्यता इत्याह--कथश्वेति | अर्ेक्य शङ्ते-नएकेति। यथा फर _- 


= 
TT 00" 
2 ५.५८ 


वतपरमापूवीख्यनियोगैतयात्‌ अङ्गप्रधानवाकयानास्‌ एकवाक्यता तथ] तस्वावनोधकास 
स्य प्रपश्चपबिलयविषयक एको नियोगरूपो3थों5स्ति इत्याकारानाकारवाक्याना सवषा हा. जु 
| र रलप्रमाका अनुवाद ठः क र 
तियौँ निषेधाथक हों, तो शंका नेही होती, इसलिए 
यह सूत्र सप्रयोजन हे । परन्तु सब अतिया FN र 
नियामक सूत्र व्यर्थ होगा, ऐसा कहे है स्वेषाम्‌ झ्यादिसे । परन्तु उपासनांवार 
स्वार्थमे फलका अभाव होनेसे वे फलयुक्त लिषेधवाक्योके 
फलका श्रुतिमें श्रवण होनेसे अन्य वाक्योंके अग नहीं है, ऐसा होड 
एक अर्थके अभाव होनेसे भी एकवाक्यता नहीं है कच 
एुकार्थत्वकी शंका करते हैं- एक” इत्यादिसे नेसे रः आ 
दोनेसेनअंगवाक्यं ओर जधानवार्कयोकी एकवाक्यता द, तत्त्वज्ञान ह. 


प्रपञ्चका ्रियविषयक/ऽप सियो हर. ३१, यत. ०७ टर 
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न; अह्मयवाक्येष नियोगाभावात्‌ । वस्तुमात्रपयवसायीनि हि ब्रह्मवाक्यानि 
न निबोगोपदेशीनीत्येतदिस्तरेण प्रतिष्ठापितं 'तखु समन्त्रयात्‌' ( ब्र तूर 
_ १।१।४) इत्यत्र । किंविषयश्वात्र नियोगो5मिम्रेयत इति वक्तव्यम्‌ | पुरुषो 


` हि नियुज्यमानः कुरु इति स्वव्यापारे कस्मिथ्रिन्चियुज्यते । ननु दवेतप्रपश्च- _.' 


` ` प्रविलयो नियोगविषयो भविष्यति । अग्रविलापिते हि देतप्रपश्चे ब्रह्म 
` तत्तवावबोधो न भवत्यतो ब्रह्मतस्वावबोधग्रत्यनीकभूतो इतप्रपश्चः प्रविला- 
प्यः,-यथा स्वगकामस्य यागोऽचुष्ठातव्य . उपदिश्यते एवमपवर्गकामस्य 
र प्रपञ्चप्रविलय;, यथा च तमसि व्यवस्थित घटादितत्त्वमवबुभुत्समानेन 
) तत्मत्यनीकभूत तमः प्रविलाप्यते, एवं जह्मतस्वमवबुथुत्समानेन तत्मत्यनीक- 
भृतः प्रपश्चः प्रविलापयितव्य | ब्रह्मस्वभावो हि प्रपञ्चो न प्रपश्वस्वभावं 
भाष्यका अनुवाद 
¬ . क्योक्रिब्रह्मवाक्योमें नियोगका अभाव है । त्रह्मवार्क्योका यस्तुमात्रमें पयेवसान होता . 
है, वे नियोगका उपदेश नहीं करते, ऐसा “तत्त समन्वयात्‌? इस सूत्रमें विस्तारसे 
खिद्ध किया जा चुका हे । और यहां नियोगका विषय क्या अभिप्रेत है, उसे 
कहना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष 'नियुक्त होता है वह “करो? ऐसे किसी एक 
` अपने व्यापारमें नियुक्त किया जाता है । परन्तु (यहां शंका होती दै) द्ेतप्रपश्व का 
प्रविळय जबतक नहीं किया जाय, तबतक ब्रह्मतत्त्वका ज्ञान नहीं हो सकता । 
२ इसलिए त्रह्वातस्वके ज्ञानका प्रतिबन्धक जो द्ेतप्रपञच है, उसका प्रविळय करना 
ˆ चाहिए | जेसे स्वरकी इच्छा करनेवालेको यागका अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा 
_ उपदेश किया जाता है, वैसे ही मुम॒क्षुके ढिए प्रपत्चके प्रविलयका उपदेश किया 
 - ज्ञाताईै। ओर जेंसे अन्धकार में स्थित -घटोदि तत्त्वको जाननेकी इच्छा करने- 
ताला उस तत्त्वके प्रतिबन्धक भन्धकार का प्रविळय करता है, उसी प्रकार 
. ` न्रह्मतर्विको जाननेकी इच्छा करनेवाळेको उस तत्वके प्रतिबन्धक प्रपञ्नका प्रविलय - 
2 रलप्रभा 
.  मैकवाक्यतेत्यथ; | नियोगासिद्धया दृषयति-नेति। विषयं शङ्कते-ननु द्वैतेति पत्नी 
. 7 कम-प्रतिबन्धकम्‌। ननु मपञ्चविलये ब्रह्मल्यः स्याद्‌, अमेदादित्यत आह-बहस्वभावों ` 
$ _ 'रलम्रमाका अनुवाद 
` इनन सबको ` एकचाक्यता दे, ऐसा अर्थ' हे.। नियोगकी असिद्धिसे दूषित करते हैं--“न” 
इत्यदिसे.। विषयको, शंका करतं हे---“नच देत” इत्यादिसे । प्रत्यनीक--अतिवन्धक । अपश्च | 
` प्रपञ्चका लय “होनेपर ब्रह्मका भो कहते हैं | 


siG स्वरूप, कारण ई. by रसस कार्यका | नाश होता हे : र 
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भाष्य ० 


| रह्म, तेन नामरुपप्रपश्चप्रविलापनेन जह्मतत्वावगोधो भवतीति । वत्र 
| चयं पृच्छामः- कोञ्य अपश्चप्रबिलयो नाम । किमभित्रतापसपकोद्‌ इतका 
। `. उिन्यप्रक्लिय इव प्रपञ्चप्रविल्यः कतेव्य आहोस्विदेकस्मिश्नन्द्रे तिसिरकुता, २ 

`¬ नेकचन्द्रप्रपश्ववदविद्याकृतो ब्रह्मणि नामरुपप्रपश्चो विद्यया प्रविछापयितव्यं | i 
इति १ तत्र यदि तावद्विद्यमानोऽयं ग्रपञ्चो देहादिलक्षण आध्यात्मिको बाद्यथ 
पृथिव्यादिलक्षणः प्रविलापर्यितव्य इत्युच्येत स ,पुरुपमात्रेणाशक्यः प्रवि 
लापयितुमितिं तत््रबिलयोपदेशोऽशक्यविषय एव स्यात्‌ । एकेन चादिमुक्तेन 


भाष्यका अनुवाद 


, ` करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म जिसका स्वभाव दै» ऐसा अपश्च है, पद्ध जिसको | 
स्वभाव दै, ऐसा ब्रह्म नहीं है, ऐसी शंका दोनेपर इम पूछते ह-यह, भ्रपच्चका | 
.प्रविळय क्या है ! क्या. जैंसे अभिके सम्पर्कसे घृतकी कठिनता का प्रब्रिठय 
होता है, वैसे प्रपञ्चका प्रविळय करना चाहिए या एक चन्द्रम नेत्रदोषसे किये _ 
गये अनेक चन्द्रोंके प्रपञ्चके समान ्रहमें अविद्याञ्चत नामररुपप्रपञ्चका विद्या 
प्रविळ्य करना । उनमें यदि विद्यमान (सत्य ) देहादिरुप आध्यात्मिक आसः 
पृथ्वी. आदि बाह्य प्रपच्वका प्रविळय करना चाहिए यह कहो, तो यह विद्यसान 
प्रपञ्चा प्रविळय पुरुषमात्रसे शक्य न होनेसे उसके प्रविळ्य का उपदेश अशक्य: 


; रत्नप्रभा * | 


हि प्रपश्च इति । कारणं हि कार्यस्य स्वरूपम्‌, अत कार्यनारोऽपि 
' कयः घटनारोऽपि मृद्द्शनादित्यथः । प्रपञ्चस्य सत्यस्य करिपतस्य bn वा ये 
विकरुप्य आद्य दूयति तत्र येदि तावदिति । सत्यस्य ज्ञाना 
चं कृत्स्नद्वैतध्वंसायोगात्‌ नभोगसनविधिवत्‌ अशक्यविषयोञ्य विधिः 
न रलप्रमाका अनुवाद 
होता, क्योंकि घटका नाश. होता दै, । हु. 
र कि गा सत्य प्रपश्चके या हम क का विश्व 


करके प्रथम पक्षको” दूषित करते हैं 
जस नहीं होता है और समस्त द्वेतका सुसल 


ुक्तिसे सभीकी मुक्ति होगी, u VararfdsiC 
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भाष्य 


पृथिव्यादिप्रविलयः कृत ˆ इतीदानीं प्रथिव्यादिशून्ये जमदभविष्यत्‌ । 
अथाऽविद्याध्यस्तों बरहमण्देकस्मिन्नयं प्रपश्चो विद्यया ग्राविलाप्यत इति ब्रूयात्‌, 
ततो ब्रह्मेवाविद्या ध्यस्तम्रपञ्चम्रत्याख्यानेनाऽऽवेदयितव्यस्‌ 'एकमेत्नाद्वितीयं 
, ` 'न्नह्म, तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि’ (छा० ६।८।७) इति । तस्मिन्नावेदिते ~ - 
विद्या स्वयमेवोत्पद्यते तया चाऽविद्या बाध्यते, ततथ्राविद्याध्यस्तः सकलोऽयं 
| - नामरूपप्रपश्चः स्वप्नग्रपञ्चवत्‌ प्रविलीयते । अभावेदिते तु र्मणि अह्मविज्ञानं 
| ` & कुरु ग़पश्वप्रविलय चेति श॒तकृत्बोऽप्युक्ते, न ब्रह्मविज्ञानं प्रप््चप्रविल्यो वा 
| 9 ' _ जायते । नन्वावेदिते ब्रह्मणि तद्विज्ञानविषयः प्रपञ्चविलयबिषयो वा नियोगः 
BE आष्यका अनुवाद 
विषयवाला ही दोगा, और एक आदि सुक्त पुरुषसे प्रश्वी आदिका प्रविळय किया 
“गया होता तो आज जगत्‌ पृथ्वी आदिसे रहित होता । एक ब्रह्ममें अविद्यासे 
ˆ ` अध्यस्त हुए इस प्रपभ्चका विद्यासे प्रविळय. किया जाता है, ऐसा यदि कहो, तो 
अविद्यासे अध्यस्त हुए प्रपच्वके निराक्रणसे. ब्रह्म ही जानना.. युक्त दै--एकमेः 
` वाहितीयं ब्रह्म ( एक ही अद्वितीय ब्रह्म ), “तत्सत्यं ख आत्मा० (वह सल है, 
“वह आत्मा दै, वह तू है ) । उस ब्रह्मके ज्ञात होनेपर विद्या आप ही आप उत्पन्न 
» होती है और उस विद्यासे अविद्याका बाघ हाता है । और वद्नन्तर अविद्यासे 
अध्यस्त हुए इस सकल नामरूपप्रपच्वका स्वप्रप्रपञ्चके समान प्रविळ्य होता 
“ छै । परन्तु त्रह्मके ज्ञात न होनेपर 'त्रद्वाका विज्ञान करो? 'प्रपच्वका प्रविळय करो! 
ले ऐसा सेकड़ों वार कद्दनेणर भी ब्रह्मका विज्ञान या प्रपञ्चका प्रविल्य नहीं हो 


पु रत्नप्रभा 
ˆ कया सर्वमृक्ति/स्थादित्यथः |, द्वितीयस्‌ अनू दूषयति-अथेत्यादिना । उपदेश- 
` जअन्यशानादेव अविद्यातजन्यप्रपश्चल्यसिद्धेसिंयोगो वृथेत्यथः | किञ्च, ब्रह्मज्ञानादौ 


` विधि! कि ब्रह्मप्यज्ञाते ज्ञाते वा £ नाचः अशक्यत्वादित्याह--अनावेदिते स्विति । 
' द्वितीयं शङ्कते नन्विति । उपदेशादेव ज्ञाते ब्रह्मणि साक्षात्कारद्वैतबाधयो 
का ` _ रतलप्रमाका अनवादि 


कहते हो, वह “अज्ञात ब्रह्ममें है या ज्ञात अह्ममें ? अशक्य होनेसे 
युक्त नहीं है, ऐसा कहते दै अनावेदिरेः५ तु” इत्यादि ।„ दूसरे पक्षकी 
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भाष्य. क गट 

स्यात्‌ । न, निष्प्रपश्न्रह्मात्मतत्त्वावेदनेनेबोभयसिद्धे: । इज्जुस्वरूपः 
प्रकाशनेयेच हि तत्स्वरूपविज्ञानमविद्या ध्यस्तसपोदिप्रपज्चप्रबिलयञ्च भैवति| | 
न च कृतमेव पुनः क्रियते । नियोज्योऽपि च ग्रपञ्चावस्थायां योञ्चगम्यते 
जीवो नाम स ग्रपञ्चपश्षस्यैव वा स्याद्‌ ऋहपक्षस्पे वा! प्रथमे विकल्पे 
निष्प्रपञ्चन्रह्मतसग्रतिपादनेन एथिव्यादिवज्ञीवस्यापि ग्रविलापितत्वात्‌ कस्य 
ग्रपश्चप्रविलये नियोग उच्येतै कस्य वा नियोगनिष्ठतयां मोधोज्वाप्तत्य - 
उच्येत। द्वितीयेऽपि ब्रह्मेवानियोज्यस्वभावं जीवस्य स्वरूपं जीवत्वं ° 
त्वविद्याकृतमेवेति प्रतिपादिते ब्रह्मणि नियोज्याभावान्नियोगाभाव एव. : 

; भाष्यका अनुवाद द 
सकता । परन्तु जहाके ज्ञात होनेपर उसके विज्ञानके लिए या प्रपश्चके विळ्यके 


= 


. , लिए नियोग होगा । नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योकि प्रपश्वरहित महास्वुर्पके _ - 


आंवेदनसे ही दोनों सिद्ध होते हें । रज्जुके खरूपके प्रकाशसे दी उसके स्वरूप 
का विज्ञान और अविद्यासे अध्यस्त हुए सपौदि प्रपञ्चक अविळ्य होता हे) जर | 
जो किया गया हो, वही फिर नहीं किया .जाता।. प्रपञ़्की अवस्था ज्र 


_ जीव नियोज्य समझा जाता है वह प्रपच्वपक्षका दी है या ब्रह्मपक्षका ! प्रथम 


“सिद्ध है, इससे विधि व्यर्थं है, क्योंकि जो सिद्धः दे, उसमें विधि व्यर्थ है, जो 


विकल्पमें प्रपञ्चरहित न्रह्मत्वका प्रतिपादन होनेसे एथिवी आदिके समान जीवका च 
भी प्रविळ्य हो गया दै, अतः प्रपञ्चके प्रविलयमें किसका नियोग कहा हा | 
नियोगनिष्ठ दोनेसे किस्रको मोक्ष प्राप्तव्य दै) ऐसा कहा जाय ? दुसरेविकल्पमे « 
भी जहम दी अनियोज्य जीवका स्वरूप दै और जीवत्व तो अविद्यासे हो हुआ हे 


रत्प्रभा . . . २ 5 


सिद्धेविधिवैयर्थ्यस्‌, | सिद्धस्य विधिना कतुमयोगादित्याह-- नेति | एवं किया: - : 


. भावात्‌ नियोगाभावमुक्खा नियोज्याभावात्‌ तदमावमाह-नियोज्योऽपि चेति। 
` प्रपश्ान्तभूतों। ब्रा वेत्यथः । आधे जीवनाशादू विध्ययोगः, द्वितीये नियोज्या- | हा. 


रलेमभाका अनुवाद 


सिद्ध दै, उसको' विधि नहीं कर सकती दै. ऐसा कहते हैन” इत्यादिसि । इस प्रकारा 


' वेषयके अभावसे नियोगका अभाव कहकर, नियोज्यके ` अमावसे उसका अभाव कुइते ` 


“6 हन 
एसा अर्थ है} vi ukshu कुम, ज॑ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हैं-..“नियोज्यो5पि. ,च” 'इत्यादिसि । नाश देखेसे विधिका अयोग हे, दितीय पक्ष 
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भाष्य 


दृष्टव्यादिशब्दा अपि परविद्याधिकारपठितास्तच्वाभिश्चुखीकरणग्रधाना न 
तत्त्वावंबोधविधिप्रधाला शवन्ति । लोकेऽपीदं पश्येदमाकणयेति चैवंजातीय- 

केषु निर्देशेषु प्रणिधानमात्रं झुर्बित्युच्यते न साक्षाज्ज्ञानमेव कुर्विति | ज्ञेया- | 

` , भिगुसस्यापि ज्ञानं कदाचिज्ञायते कदाचिन्न जायते । तस्मात्तं प्रति - = 
ज्ञानविषय एव दशयितव्यों ज्ञापयितुकामेन । तस्मिन्‌ दर्शिते - स्वयमेव 
यथाविषयं यथाग्रमाणं च ज्ञानमुत्पयते । न चै ग्रमाणान्तरेणान्यथाप्रसिद्धेऽ- 

भाष्यका अनुवाद : 
ऐसा प्रतिपादन हुआ। इससे ब्रह्म नियोज्य नहीं हो सकता, इसलिए उसमें 
नियोगका अभाव ही है। और परविद्याके अधिकारमें पठित द्रष्टव्य आदि 
शब्दोंका भी तात्पूये तत्त्वके अदिसुख करनेमें ही हे, तस्वज्ञानका विधान करनेमें 
` नहीं है ।,ळोकमें (व्यवद्दारमें) भी यह देखो? “यह सुनो” इस ग्रकारकी आज्ञाओंमें 
"“ , “एकाग्र मन करो’ ऐसा कहा जाता है, “साक्षात्‌ ज्ञान ही करो! ऐसा नहीं कहा. 
जाता । जो ज्ञेयके अभिमुख होता हे, उस पुरुषको भी कदाचित ज्ञान होता है 
और कदाचित्‌ नहीं होता है । इसलिए जो ज्ञान कराना चाहता है,,उसे उसको 
` ज्ञानका विषय ही दिखलाना पड़ता है, उसको दिखळानेसे विषय और प्रमाणके 
रत्रप्रभा 
सिद्धिः । तहिं ज्ञाने विधिप्रत्ययानां का गतिरित्यत आह-द्रष्टव्यादिशब्दा 
छ इति । ननु“अत ज्ञानं त्यक्तवा तत्साधनव्यापारविधिः किमिति कल्प्यत इत्याशङ- 
क्य ज्ञानस्य पुरुषकृत्यसाध्यत्वादित्याह---ज्ञेयाभिजुखस्यापीति । किञ्च, ज्ञानविधि- 
। ~ वादिना जञेयं ब्रह्माव्वश्य वेदान्तैज्ञापनीयस्‌ , विषयानवबोधे विधिबोधायोगात्‌। तथा. 
च वेदान्तैरेव ,ज्ञानोत्पत्तेविध्यानुथक्यमित्याहई--तस्मादिति । तं ज्ञानार्थैनं प्रती- 
त्यर्थः | ननु उत्पन्न ज्ञानस्‌ अन्यथाकलु विधिरथवानिति, नेत्याह--न चेति। ननु 
रत्नप्रभाका अनुवाद ; 
नियोज्याभाव की सिद्धि होगी । तब. जो ज्ञानवाक्योंमें विधिप्रत्यय हैं उनकी क्या गति 
* होगी! इसपर कहते हें--“द्ष्टव्यादिशब्दा:?? इत्यादिसे |. श्रुत ज्ञानको छोड़कर उसके साधन- | 

` व्यापार-विधिकी कल्पना क्‍यों करते हो? ऐसी आशङ्का करके ज्ञानके पुरुषकृतिसाध्य न १ 
 होनेसे, ऐसा कहते हैं--“ज्ञेयामिसुखस्य” इत्यादिसे । किञ्च, ज्ञानविधिवादीको ज्ञेय 
_वेदान्तोंसे अवश्य ज्ञान कराना होगा, क्योंकि विषयका अवबोध न होनेपर 
बोध नहीं: होता है। एवश्च वेदात्तोंसे ही ज्ञान उत्पन्न होगा, तो विधि व्यर्थ है 
कहते हे--“तस्मात” इत्यादिसे ¦ उस ज्ञानार्थीके प्राप्त, ऐसा अर्थ हे'। उत्पन्न ज्ञानके 


"हो वो” ह िसे। प्यः | 


५ 


. इस विधिसे अन्यथाकृत देखा जाता है, इसपर वन 


अवि० ५ सू० २१] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-माषानुवादसहित , ` १७९१ कु 
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` थेडन्यथाज्ञानं नियुक्तस्याप्युपपद्यते । यदि श्ुननियुक्तोऽहमित्यन्यथाज्ञान 


कुयान्न तु तज्ज्ञानं किं तहि मानसी सा क्रिया , स्वयमेव चेदन्यथोत्यद्येत 
आन्तिरेव स्यात्‌ । ज्ञानं तु प्रमाणजन्यं यथाभ्ूतविषयं च न तन्नियोग- 
शतेनापि कारयितुं शक्यते । न च प्रतिषेधशतेनापि वारयितुं शक्यते । - 

नहि तत्पुरुषतन्त्रस्‌ , वस्तुतन्त्रमेव हि तत्‌ । अतोऽपि नियोगाभावः, क्श्चः १ 
ऽन्यत्‌ , नियोगनिष्ठतयेव प्ेवस्यत्याम्नाये यदस्युपगतमियोज्यत्रह्मात्मं, .  * 
र भाष्यका अनुवाद _ 7.८ अ 
अनुसार अपने आप ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ओर अन्य प्रमाणोस : 
अन्य प्रकारसे प्रसिद्ध अर्थमें अन्य प्रकारसे नियुक्तको भी ज्ञान नहीं होता । परन्तु 

जो 'मैं नियुक्त हूँ” ऐसा समझकर अन्यथा ज्ञान घरे, तो वह ज्ञान नहीं हे। तब 

कया है ? वह मानसी क्रिया है और आप दी जो अन्यथा उत्पन्न हो, तो , 


` रान्ति ही है । ज्ञान तो भ्रमाणजन्य है और विषयके अलुसार दै, वह सौ नियोगोंस > ९. डर 


भी नहीं कराया जा सकता है, या सौ प्रतिषेधसे भी उसका निवारण नहीं किया 

जा सकता; क्योंकि वह पुरुषके अधीन नहीं है, किन्तु वह तो वस्तुके अधीन हे, इससे „ 

भी नियोगका अभाव है । और दूसरी बात दै कि यदि वेदवाक्योंका नियोग निष्ठता 

ही पर्यवसान हो, तो अनियोज्य ब्रह्म जीवका स्वरूप है) ऐसा जो स्वीकार किया 
MR 


ता 
¢) 
क NT 


रत्नम्रभा ~ 
“अनग्नियोषिद्‌? इति प्रैल्यक्षप्रमाशात्‌ उतन्तमपि जञानं “तारि घ्यायेदू! bs 2 ES 
ना अन्यथाङ्तं इश्यते इत्यत आह--यदीति । अन्यथाधीः कृतिसाध्या चेत्‌ त्रि बै उडा 
कृति विनैव चेदू आन्तिरेव, अतो मान विना विधितो ज्ञानासिद्धेमानवस्तुतन्ते शा व 
विधिः मत्यः । वेदान्ते विधिवादिनोऽन्यच दुषणमस्तीत्याह-_ कि्लान्यदिति उ 2 १ 
जाके नियोगे च वेदान्तवाक्यस्य प्रामाण्यम्‌ आशङ्गय अवाक 5 | 
रलग्रभाका अनुवाद समम र 
अभि नहीं है” इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रपाणस उत्पन्न हुआ ज्ञान 


यदि कृतिसाध्य है, तो वह क्रिया ही 22 ओर न होगे 
प्रमाणके बिना विधिसे ज्ञान नहीं होता, है यमी गो षण है, ऐसा 
विधान व्यत दी है । और नेदं विधि का 2 न 

`“ दिश्चात्यत्‌” इत्यादिसेल जह्मत्मिक्यमे और नियोगुे पदा ता > 
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० भाष्य 
जीवस्य तद्भ्रमाणकमेन स्यात्‌ । अथ शास्त्रमेवाउनियोज्यज्रह्मात्मत्वमप्या- 
चक्षीत तदवबोधे च, पुरुष नियुज्ञीत ततो बल्नशास्रस्थैकस्य इव्यर्थपरता 
बिरुद्धाथपरता च प्रसज्येयाताम्‌ । नियोगपरतायां च श्रुतहानिरश्रुलकरपना 
क्मफलबन्मोक्षफरस्याऽद्टफलत्वसनित्त्वं चेत्येवमादयों दोषा न केनचित्‌ 
परिहतुं शक्याः.। तस्माद्वगतिनिष्ठान्येव त्रह्ममाक्यानि न नियोगनिष्ठानि। 

' अतश्चैकनियोगग्नतीतेरेकबाक्यतेत्ययुक्तम्‌। अ्भ्युपणम्यसानेऽपि च ब्रह्मवाक्ये 
नियोगसङ्कावे तदेकत्वं निष्प्रपऽ्चोपदेशेषु सञ्रपञ्चोपदेशेषु चाऽसिद्धम्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 
गया है, वह प्रमाणरहित ही हो जायगा । यदि झास्न ही अनियोज्य ब्रह्म जीवका 
आत्मा है) ऐसा फे और उसके बोधमें पुरुषको नियुक्त करे, तो एक ब्रह्मशा 

. दो अर्थ प्रतिपादन करनेवाला तथा विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन करनेवाला है, ऐसा 
प्राप्त होगा । बेदवाक्योंका तात्पर्य नियोगमें हो, तो शुतरकी हानि और अश्रुतकी : 

कल्पना, कर्मफलके समान मोक्षफळका अद्ृ्टफछत्व होना, तथा अनिल होना, 
इत्यादि दोषोंका किसीसे भी परिद्वार नहीं हो सकेगा । इससे सि हुआ कि 
बह्मवाक्य ज्ञाननिष्ठ दी हैं, नियोगनिष्ठ नहीं हैं, इसलिए एक नियोगकी प्रतीति 
होनेसे उनकी एकवाक्यता है, ऐसा कहना उचित नहीं है। और जहावाक्योंमें 
नियोगका सद्भाव है, ऐसा स्वीकार करनेपर भी निष्प्रपञ्च उपदेशोंमें और सम्रपन्न 
विरुद्वाथत्वादमामाण्यं चेति दूषयति--अथेत्यादिना । किन्न, श्रुतं अद्य, न शरुतो 

~ 'विधिवंदान्तेषु तत्कल्पने च कर्मजन्यत्वान्मोक्षस्या5नित्यत्वसातिशयत्वादिप्रसज्ञ 

 इत्याह=नियोगपरतायां चेति | फल्तिमाह--अतश्रेति ।. इदानींगौढ्वादेवे - 

` ` नियोगम्‌ अज्ञीकृत्य तदेकत्व खण्डयति-अभ्युपयम्यमानेऽपी ति । भिन्नकियावाचि- 
 . शब्दः शब्दान्तरं यथा यजति ददातीति, तथेहापि वेद उपासीतेति शब्द मेद्‌ः । 
न. . . रलम्रभाका अनुवाद , 

के मेदसे वाक्यभेद और विरुद्धार्थल होनेसे अम्नामाण्य हैं, ऐसा दूषित करते है--“अथ' 

दिसे । किच, अझ तो श्रुतिश्रतिपादित दै, परन्दु विधि श्रुत नहीं है, यदि वेदान्तमें उसकी 

की जाय, तो कर्मजन्य होनेसे,मोक्ष अनित्य और सातिशय हो जायगा, ऐसा 
नियोगपरतायाब” इत्याहिसे । फलित कहते है--“'अतश्च”इत्यादिसे । अब प्रौडिवादसे 

अङ्गीकार करके उसके एकलूका खण्डन करते हैं:#अभ्युपगस्यमानेत्रि”” इत्यादिसे । न 

शिन, लिका वआजक-हो/ जिसे बजति?'ददैति” इत्यादि वैसे प्रकृतमोे | ड 
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होनेसे एकत्व युक्त दै । परन्तु यहां सगुण और. निगुणके विघिवराक्योमरें कोई 
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भाष्य , 
नहि शब्दान्तरादिभिः प्रमाणेनियोगमेदे5्वगम्यमाने सको फो नियोग इति 
शक्यमाश्रयितुम्‌ । प्रयानदशपूर्णमासवाक्येपु त्यविकारशिनीमेदाद्‌ युक्तमकलम्‌। . 
नै त्विह सगुणनिर्गुणचोदनासु कथिदेकत्वाधिकारांशोऽस्ति | नदि भार्पत्वा- 
भाष्यका अनुवाद | | न्‍ 
उपदेशोमें एक ही नियोग है, यु असिद्ध है, क्योंकि अन्य गद आदि रमाणे 
नियोगका भेदुज्ञान होनेपर भी सवेत्र एक नियोग है, ऐसा आश्रय नहीं किया. | 
जा सकता है, प्रयाज और दशेपूर्णमास बाक्योमे तो अधिकाररूप अंशमे अमेद २. 


के के हे , 
>>, A CSE SSS ५७४७५ 5७ ७00७8 6. 2003 


9 रबग्रंभा ; ? वी 
निर्गुणसगुणरूपमेदः, प्रुकरणमेदः, सुक्‍्त्यभ्युदयफलमेद:, सैः रिग ` 


` ज्ञानसगुणोपासनाविषयकनियोगमेद इत्यर्थः | कथं तर्हि अङ्गाङ्गिवाक्येपु नियोगेक्यम्‌ ! 4 जा 


तत्राह-प्रग्राजेति । एकस्यैव स्वर्गकामस्य साङ्गमधानाधिकारात्‌ तत्साध्यफलापूर्व. अ 
कयात्‌ एकवाक्यता इत्यर्थः । इहदापि निर्गुणसगुणविद्ययो ; एकाधिकारात्‌ नियोगैक्यमस्दुः 
नेत्याह--न खिहेति । स॒क्त्यभ्युदयार्थिमेदात्‌ मिथो विरुद्धाथविद्ययोः अज्ञाह्िल- | 
योगाच न नियोगैक्यस्‌ । न च निर्गुणविद्यानियोग एक एव सगुणविदानन्ञीकारा- हु. 
दिति वाच्यम्‌ । अहो विपरीत पाण्डित्यमायुष्मत:: विध्ययोग्यक्यियां दिधिः | 
शोयायामविधिरिति। तस्मात्‌ साकारवाक्यानाम आकारल्यद्वारा निर्गुणवाक्येकवाक्य ड 
. रलग्रभाका अनुवाद So 

प्रकार शब्दका भेद होगा, निर्गुण और सगुण रूपका भेद, प्रकरणभेद, मुक्ति 
a दर प्रमाणोंसे निर्गुण ज्ञान और सगुण उपासनाविषयक निय का 

भद होगा ऐसा अर्थ है। तो अङ्घवाक्य और अङ्गिवाक्यॉमें एक नियोग कैसे होगा पा इसपर कह ह 
“ज्रयाज” इत्यादिसे । स्त्रगोमिलाषी एक ही पुरुषका साजे अधानसें अधिकार a 
पूर्वक होनेसे एकवाक्यता है, ऐसा अथे, दै। यहाँ भी नत नर कै 
एक ही नियोग हो ! नहीं, ऐसा कहते हैं--“न लिह 2 pepe 
पृथक्‌ होनेसे परस्पर विरुद्ध ्रयोजनवाली वियोकी अज्ञाशिभाव नवर तः निय 
अमेद नहीं है । निर्गुण विद्याका नियोग एक ही है, क्योफि अ webs क 

कोई शड्ठा करे तो, उससे कहिए कि वाह रे, आपका विपरीत पाण्डित्य, 


विद्या विधिकान्स्वीकार करते हो“और विधिके hea > 
इससे साकार अर महिमा अतिव ०६००७ 
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१०९५ „ˆ `: हाह [ अ० ३पा०३ 
२: हि >> मान्य ल्न्स्ल्ल््ल्स्य्स्ल्ल्ल्ल् 
दयो शुणाः .ग्रपञ्चग्नविळयोपक्रारिणः, नापि प्रपञ्चप्रविल्यो भारूपत्वादि- 
गुणोपंकारी, परस्पराविरोधित्वात्‌ । नहि कृत्स्नप्रपञ्तवप्रविलापनं ग्रपञ्चैक- 
देशापेक्षणम्‌ चैकस्मिन्‌ घामीणि युक्तं समावेशयितुस्‌ । तस्मादस्महुक्त एव 

_ बिभाग आकारवदनाकारोपदेशानां युक्ततर इति ॥ २१ ॥ 

१ भाष्यका अनुवाद | 

` एकत्व प्रतिपादन करनेवाढा अधिकारांश नहीं है, क्योंकि भारूपत्थ आदि गुण 
प्रपश्वके प्रविळय करनेमें उपकारी नहीं है, उसी प्रकार प्रपळ्वका प्रविल्य 
भारूपत्व आदि गुणोंका उपकारी नहीं है, क्योंकि वे परस्पर विरोधी हैं । एक ही 
धर्भीमें सकळ प्रपळ्चका प्रविळय और प्रपञ्चके एक देशकी अपेक्षा इन दोनोंका 
समावेश नहीं किया जा सकता है । इससे सिद्ध हुअ कि साकार और अनाकार 
»अक्षका ` उपदेशा करनेवाले वाक्यांका हमसे कहा गया विभाग ही अधिक : 
श्रेष्ठ है ॥२१॥ रे 


ANS 


NA 


रत्नप्रभा 


“तागतिः असदूगतिरेव, किन्तु तेषां. कल्पिताकारो गतिस्तदुपासनयाभ्युदयसिद्धेः । 
. निर्गुणवाक्यानां तु परमाथालम्बनत्वमित्यस्मदुक्त एव विभागः साधीयान्‌ इत्युपसंह- 
रति--तस्मादिति ॥ २१ ॥ 
द ५ : रलग्रभाका अनुवाद ` 
ओ। अवगति असद्वति है, किन्तु' उसका तात्पये कल्पित आकारमें दे और उसकी उपासनासे अभ्यु- 
` -दयकी सिद्धि होती हे निर्गुण वाक्योंकी तो परमार्थ वस्तुके अवलम्बनमें गति है, ऐसा हमारा कहा 
हट हुआ विभाग ही सवेभ्े्ठ दै, इस प्रकार उपसंहार करते हे--“तस्मात” इत्यादिसे ॥२१॥ 
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डं ऱय्यस्क्स्स्नय्य्य्य्य्यस्प्य्य्य्य्य्य्य्प््प्प्य्य्य्य्य्य्स य जे 
३ 7७४४४४४४४४४-/४०४- ४ ] 


[६ प्रकृतेतावत्वाधिकरण छू०* २२-३०] 


ब्रह्मापि नेति नेतीति निषिद्धमथवा नाहि। | jo | 


2 * द्विरुक्त्या ब्ह्मजगती ।निषिध्येते उमे अपि ॥ १॥ 
वीप्सेयमितिशब्दोक्ता सर्वहंहयागोषिद्धये । 


9 अनिदं सत्यसत्यञ्च ब्रहोक शिष्यतेष्वाचे,% ॥२॥ ग 
श अधिकरणसार ]  . ४ न. 


सन्देह-+-नेति नेति’ इस वाक्यसे ब्रह्मका भी निषेध होता दे अथवा नहीं होता है! + २२ 


5 3 
७ 


पूर्वेपक्ष--नोति नेति' इस प्रकार द्विरुक्त होनेसे ब्रह्म और जगत्‌ दोनोंका निषेध 
होता है । | > 

सिद्धान्त-नसबं दृश्योंके- निषेधके लिए यह इति शब्दसे कथित वीप्सा अर्थात्‌ 

दो बार कथन है, इसलिए इदंशब्दके लिए अयोग्य सत्यका भी सत्य अवप्निर्प एक 

, ब्रह्म अवशिष्ट रहता है, अर्थात्‌ उसका 'नेति’ इत्यादिसे निषेध नहीं होता हे नम 


४ इस अधिकरणमें यह तत्व दे--'दे वाव बरह्मणो रूपे मूर्त चेवामूर्त च' इस जाह्वणमें बडे 
विस्तृत प्रवस्धस प्रथिव्यादिरूप मूत्खरूप और वाय्वाकाशरूप. अमूतैखरूपका विचारकर संतर | ६ 
हमके उपदेशके लिए यह कहा गया दे 'अथात आदिशो नेति नेति' इत्यादि । इस श्ुतिका अर्थ यो इ 5 
दो रूपोंके कथनके वाद रूपरदित ब्रहमके वक्तव्य कोटिमै पतित होनेसे "नेति be यपदेश आ (335 
इसमें पूर्वपक्षकर्ता यह कहता दै कि प्रथम नातिशब्दस यदि एक ही जगतका ता किया द ५ 
द्वितीय नेतिशब्द निरर्थक हो जायगा, इसाछिए द्वितीय ज्ञातिशब्दसे ब्रह्मणा भी निषेधु होता हं इस. 
प्रकार पूवपक्ष प्राप्त होनेपर-- कल ः 


आदेशो०' इल्यादिसे बडे समारोइसे . po र 
करे, तो अपने दी स्वाथका विनाश करेगी, इसी तरह हझका सिषे 
असङ्गत होगा, कारण कि बाक्यशषम यु ी नामक शत ४4 क सत्म्‌' प 

गिरि, नदी आदि लौकिक सत्यकी अपेक्षासे आल पक न ' 
निदेश किया गबा हे। सबको किमी भाननेपर यह उत द्यित 
यो लेता हि I SPIN F 
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AAAI SAAN 
प्रकृतेतावत्तं हि प्रतिषेधाते ततो ब्रवीति च भूयः ॥२२॥ 
` पढ्च्छेद- अ्रक्रतेतावर्त्वम्‌, हि, प्रतिषेधति, ततो, ब्रवीति, च, भूयः । 
पदार्थाक्ति- प्रक्रतेतावत््वम्‌- प्रक्कते प्रधानतया .उपन्यस्तं यत्‌ इयत्तापरि- 
| च्छिन्नं ब्रह्मणो रूपद्वय [ तदेव ] प्रतिषेधत्ि--निषेधति [ 'नेति नेतिः इत्यादि 
ह श्रतिः, इतिशब्दस्य प्रधानत्वेन प्रकृतपरामशित्वात्‌ , ब्रह्मणश्च न प्रधानत्वेन प्रकृत- 
द तवम्‌, 'द्वे वाव हणो रूपे’ इति रूपद्धयात्मकजगदुपसजेनेत्वेनेव तस्याभिहितसवात्‌ , 
पा - इतश्च बरह्मणो न निषेध! ]. हि- यस्मात्‌ ततः--प्रपञ्चनिषेधानन्तरम्‌ भूयः 
पुनः 'बद्चेतस्मात! इत्यादिनिर्वचनवाक्य ब्रह्म ब्रवीति, यज्का मपञ्चनिषेधानन्तरम्‌ 
“अथ नामधेयम! इत्यादिवाक्यम्‌ ब्रह्म ब्रवीति, [ न चः प्रपञ्चस्य निषेधे 
प्रत्यक्षविरोधः, तस्य व्यावहारिकप्रामाण्यादित्यनवद्यम्‌ | 
भार्थ-_ नेति नेति? इत्यादि श्रति प्रकृतमे प्रधानतया उपन्यस्त ब्रह्मके 
मूर्त और अमूर्तरूप दो रूपोंका ही निषेध करती है, क्योंकि इति शब्द 
प्रधानरूपसे ` प्रकृतका' परामर्श करता है। वे ही प्रधानतया प्रकृत हैं, 
ब्रह्म. ग्रधानतया प्रकृत नहीं हैं, परन्तु रूपद्वयामकजगतके उपसर्जन- 
रूपसे निर्दिष्ट है, अतः उसका निषेध. नहीं होता है, और प्रप्रञ्च 
निषेधके पीछे भी “न ह्येतस्मात? इत्यादिनिर्वचनवाक्य ब्रह्मको कहता है अथवा 
' अथ नामधेयम्‌? इत्यादिवाक्य ब्रह्मको कहता है, अतः उसका निषेध नहीं है, 
' यह निर्विवाद है । प्रत्यक्ष विरोध होनेसे प्रपञ्चका निषेध नहीं है, ऐसी शङ्का नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि उसमें व्यावहारिक प्रामाण्य है, अतः दोष नहीं है । 
क भाव्य , 
 . @ वाव ब्रह्मणो रूपे भूर्तं चेवामू्तं च' मर्त्यं चासत्यं च स्थितं च 
. यच्न त्यच ( ब्‌० २।३।१ ) इत्युपक्रम्य पञ्चमहाधूतानि हेराव्येन प्रवि 
कि भाष्यका अनवाद 
___ दि वाव ब्रह्मणो रूपे मूत्त चेवामूचेम्‌०' (ब्रह्मके दो ही रूप हैं, मूत और 
` अमृते, भत्ये ओर असत ) ऐसा उपक्रम करके पांच महाभूतोंका दो राशिसे 
द वल Fe रत्रमभा -, ` ` 
_ ब्रह्मणो निर्विशेषचिन्मात्रत्वमुक्त्वा सर्वनिधिधावधित्वेन सद्रपत्वमाह--प्रकृतै 


WSN NESE 
NINERS St 


3) 


. ¬ रलग्रमाका अनुवाद 
जिका मात्र खरूप -कहकर सब निषेधोंकी भवधिरूपसे सहूपत्व कहते है 
1“ युर्थिवी,-ज धीरे तेज थे तीन भूत मूत हैं? वायु और आकारा 


>a 
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टं भाष्य ॒ 
अज्यामूतरसस्य च पुरुषशब्दोदितस्य माहारज्जनादीनि रूपाणि दशयित्वा 
पुनः पव्यते-- अथात आदेशो नेति नेति नद्येतस्मादिति नेत्यन्यत्पदमस्तिः 
( १० २।२।६ ) इति । तत्र कोऽस्य प्रतिपेधस्य विषय इति जिज्ञासामहे । 
नद्यत्रेदे तदिति विशेषितं किंचित. प्रतिषेष्यञ्चपलभ्यते । इतिशब्देन त्वत्र 

हक भाष्यका अनुवाद 

विभागकर पुरुषशब्दंसे उक्त अुसूर्तसारके माहारजन आदि रूए 'दिखलाकर तिमे 
पुनः कदा गया है--'अथात आदेशो नेवि नेति०” (सत्यःओर त्यत्‌ स्वरूपके दके 
अनन्तर इससे-उक्त आरोपके निषेधार्थक होनेसे नहीं, नदीं, ऐसा ब्रह्मकी निदं , 
है, इस आत्मासे अन्य नहीं है, इससे 'न' कहते दै, किन्तु परब्रह्म है) । यहांपर 

_इस प्रतिषेषसे हिसका निषेष किया जाता दे ^ रमना 13) 

हि पडि रत्नप्रभा . ` छ 
` बाखाकाशद्वयममूवमिदि राशिद्वयसुक्‍त्वा मूतद्वयस्यामूतेस्य सार करणीत्मा हिर " 


प्यगर्मो य एष एतस्मिन्‌ सूर्यमण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेक्षिणि पुरुष: इत्युक्त | ` | 
तुस्युनवासनामयाचि स्वप्नरूपाणि “तथा माहारजनं वासो यथा पाण्ड्वादिके _ 


यमैन्द्रगोप ( ० २।३।६ ) इत्युपमाभिरुक्तानि विचित्राणि । तत्र महाराजनमूळ 
हरिद्रा, तया लिप्त वख माहारजनम्‌ । पाण्ड्वादिकमिति घवळं कम्बलादि । केचि 
भुतिसुपटक्षण कृत्वा सूक्षमपञ्चमूतान्यमूर्तानि, पञ्चीकृतानि मूतीनि, ततश्चामूतेरस- 
त्योक्तया करणानां पाञ्चमौतिकत्वसिद्धिरिति व्याचक्षते । अथ- सत््यसदासमक्रः 
प्रपञ्चोक्तयनन्तरम्‌ , अंतः -उक्तारोपस्य निषेधाथैत्वात्‌ नेति नेतीति निषेधेनोपदेशः 
क्रियते इत्यथः । नेतिशब्दाथमाह--नहीति । एतस्मादातमनोऽनयन्नस्तीति नेती- ` 
EE _ रत्म्रभाका अनुवाद ४ 2 
थे अमूर्त हैं । इस प्रकार दो राशियोंको . कहकर दो अमूते भूतोंका सार-_ करणात्मा' दिरण्य-- 


४” 


कोई-लोग श्रुतिकौ उपलक्षण मानकर सूक्ष्म पाँच भूत० चि और पीत पाँच 
हृ । इससे अमू्तीके रस कहनेसे करणोंमें पाञ्चम तक क सिद्धि होती है. 


करते हैं । अथ--सत्‌ त्यदीत्म#क उक्तिके अनन्दर । झतः- उक्त आरोपके 


नेति ~ नेतिः है] निप्र, “क किया वाता है; | न असिप्राय 

निति’ “नेलि”०इएL म्न ब्पदेञञ८ किसा « > ता हैं; Pa 
° २३६ ७ की पा 
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भाष्य 
्रतिषेष्यं किमपि समर्प्यते नेति नेतीतिपरत्वान्नव्ग्रयोगस्थ । इति 
शब्दाय संनिहिताछम्बन, एवंशब्दसमानवृत्तिः प्रयुज्यमानो इश्यते इति ह 
स्मोपाध्यायः कथयति’ इत्येवमादिषु । संनिहितं धात्र ग्रकरणसासथ्योद्रपः 
हयं सप्रपञ्चं ब्रह्मणः, तच्च ब्रह्म यस्येते दे रूपे) तत्र नः संशय उपजायते-- 
किमयं प्रतिषधो,रूपे रूपवच्चोभयमपि प्रतिषिधति, आहोरिवदेकतरभ्‌ । यदाप्ये 


~ NN 


> कतरं तदापि किं अक्ल प्रतिषिधति, रूपे परिशिनरटि; आहोस्तिद्रे प्रतिषेधति, 


= ब्रह्म परिशिनष्टीति। तत्र प्रकृतत्वाविशेषादुभयमपि प्रतिषेघतीत्यारशङ्कासहे । हो 
भाष्यका अनुवाद 

यहांपर 'यह? वह है, ऐसा विशेषित कोडे निषेध्य उपलब्ध नहीं होता है। इति 

शब्द तो यहां किसी एक प्रतिषेशयका संमपेण करता है, क्योंकि" नेति? 'नेति 

~ इसमें, “नः ( न ) के प्रयोगके पीछे इति” शब्द है, और सन्निहितका अवलम्बन 

` “ करनेवाला यह. इति’ शब्द “एवं? शब्दका तुल्यार्थक प्रयुक्त हुआ दीखता है--'इति ` 

हृ स्मोपाध्यायः कथयति’ (ऐसा उपाध्यायने कहा) इत्यादिमें । और यहां सन्निहित 

~ तोप्रकरणके सामथ्येसे प्रह्मके प्रपञ्चयुक्त दो रूप हैँ और निसकेन्ये+ देन हफ्र” 

हैं! वह ब्रह्म हे । यहां पर हमको संशय होता है कि क्या बह प्रतिषेध दो रूपों 

ओर रूपवत्‌ इन दोनोंका निषेध करता है, या दोमें से एकका ? यदि एकका 

करता है, तो भी क्या ब्रह्मका. निषेध करता है और दो रूपोंको अवरिष्ट 

1 . रखता है, या;दो रूपोंका प्रतिषेध करता है और ब्ह्मकी अवरिष्ट रखता दै ! 


शी 


रलम्रभा 
त्युच्यत इत्यर्थः। शून्यतानिरासाथ परं ब्रह्मास्तीति उक्तम्‌ इति सिद्धान्तरीत्या श्रत्यभ | 
अत्रनिषेध्यविशेषानुपरूम्भात्‌ संशयमाह- तत्र कोऽस्येत्यादिना। नज्ययोगस्य नकार- 
स्येतिशब्दोपस्थापितवस्तुनिषिधकत्वात्‌ इत्यर्थः । इतिशब्दात्‌ ` निषेध्यसामान्यसम- 
पणे विशेषाकाङक्षायां प्रकरणाद्रपद्वयस्य रूपित्रह्मणश्च निषेध्यत्वभानात्‌ संशयमुक्त्वा 


तीट रलग्रभाका अनुवाद 

हैं---“त्रहि” इत्यादिसे इस आत्मासे अन्य नहीं है, ऐसा 'नेति' से कहा जाता है 
अथ हे । झन्यताका.निरास करनेके किए “परं जह्मास्तिः ( पर ब्रह्म है } ऐसा कहा है 
तिसे. श्रुतिका अथ है ।. यहाँ निषेध्यविशेषकी उपलब्धि न . होनेसे संशय कहते 


2 


se र 
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॥ | 


भाष्य ; “ 
| चेतौ प्रतिषेथो दिर्नेतिशब्दप्रयोगात्‌ | तयोरेकेन सप्रपशच, ्रहमणो रूपं तिः 
| विघ्यतेऽपरेण रूपवदू ब्रह्मेति भवति मतिः। अथवा! जोन रूपवत्‌ प्रतिषिध्यते) 
सद्धि काड्मनसातीतत्वादसंभाव्यमानसड्भावं प्रतिषधाहम्‌, न तु रुपग्रपञ्चः 
प्रत्यक्षादिगोचरत्वात्‌ प्रतिषेधाईः । अभ्यासस्त्वादराथं इति । | 
एवं ग्रासे ब्रूमः-न तावदुभयुप्रतिषेध उपपद्यते शठयवादग्रसङ्गात्‌ । 
° आष्यका अनुवाद ˆ, २३ FT 22“. 
` पूवेपक्षी--प्रकृतत्वफे समान होनेसे दोनोंका प्रतिषेध करता हे, पेसी हमः - 
आशंका करते हैं। ये दो प्रतिषेध हैं, क्‍योंकि 'नेति! शब्दका दो बार प्रयोग है। " | 
उन दो शब्दोंमें से एकसे सप्रपन्च ब्रहमके रूपका प्रतिषेध होता दै, और दूसरेसे _ 
ूपवदू अद्याका-प्रतिषेध होता दै, इस प्रकार मति,द्वों सकती दै । अथवा रूपबदू 
हाका ही प्रतिषेध होता है, क्योंकि वाणी और मनसे अतिक्रान्त दोड़ेसे उसका 
, सद्घाव--अस्तित्व नहीं हो सकता । अतः प्रतिषेधके योग्य दै । किन्तु रूपुमपळ्च 
प्रयक्ष आदि विषय दोनेसे प्रतिषिधके योग्य नहीं दै, अभ्यास तो. | 
-आदप्के लिए दै । | 


| . रत्नप्रभा ज 

. पूर्वोक्त निर्विशेष रह्म नास्तीत्याक्षेपसंगत्या पू्वपक्षयति- तत्र प्रकृतत्वेति | पू 
कने तत्पदाथाभावादू'वाक्‍याभामेदासिद्धि', सिद्धान्ते तस्सिद्धिरिति फंड | निरघि- 
हाननिषेधादशनात्‌ सर्वनिषेधो न युक्त इत्यरुच्या रपे अह्मनिषिधः इत्याह-अर्थः | 


वेति । एकत्रह्मण एव निषेधे नकारद्वयस्य पौनरुक्त्यम्‌ इत्यत आह--अम्यासे - ` 

स्थिति 1000 "uo र 

. उत्यूत्रमेव तावत्‌. सिद्धान्तमुपक्रमते--एवमिति । शश्यपसन इष्ट इति | 
रलग्रमाका अनुवाद र, ˆ 

विशेषकी आकांक्षा होंनेपर अकरणसे ख्पद्दय और रूपी ब्रह्म कोनो निषेध्य हैं, ऐसा भान 


+ 


प्रक्रतत्व” इत्यादिसे । पूवेक्षमे 'तत्त्वमसि' इस wer 
असिद्धि फल है और सिदधान्तमें उसकी सिद्धि फल हे निरधिष्ठान 
सबका निषेध युक्त नहीं है, इस अरुचिसे प्रपञ्चमे ब्रह्मक' निषेध 

गादिसे । तुक जहाका ही लिर्वेषे हो, तो दौ नकारोंकी न 
“आभ्यास! इयाकिम अचे. सिसता 


CesT Yet 


र 
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' , भाष्य 
कंचिद्धि परमार्थमाङम्ब्यापरमार्थः प्रतिषिध्यते, यथा रज्ज्वादिषु सर्पादयः । 
तच्च ` परिशिष्यमाभे ,कस्मिश्रिद्धावेब्यकल्पते | ङृरस्नग्रतिषेधे तु 
कोऽन्यो भावः परिशिष्येत । अपरिशिष्यमाणे चान्यस्मिन्‌ य इतरः प्रतिषे- 
दूधुमारभ्यते प्रतिषेद्धुमशक्यत्वाचस्यैव परमार्थत्वापत्तेः प्रतिवेधालुपपत्तिः । 
नापि ब्रह्मप्रतिषे उपपद्यते “रह्म ते वाणि’ (१० २।१।१ ) इप्याद्युप- 
, क्रमविरोधात्‌। असन्नेव स भवति, असद्‌ ब्रह्मेति वेद्‌ चेत्‌’ (तैचि० २।६।१) 
DS भाष्यका अनुवाद ३५ 2:77 «६१ 
होता, क्‍योंकि शून्यवादका प्रसंग आवेगा, क्योकि किसी एक: परमार्थके आधार- 
पर अपरमार्थका प्रतिषेध होता है । जैसे रज्जु आदिमें सपे आदिका । यदि कोई 
एक भाव परिशिष्ट रहता हो, तो वह संभावित है । परन्तु सबका प्रतिषेध करने- 
पर कौन अन्य पदार्थ अवशिष्ट रद्देगा ? अन्य भावके अवशिष्ट न रहनेसे जिस 


ना 


- „ अन्य आवके प्रतिषेधका आरम्भ किया जाता है, उसका श्रतिषेध न हो सकनेसे, . 


. उसीके परमार्थ द्दोनेका प्रसंग आनेसे प्रतिषेध अनुपपन्न होता है । और ब्रह्मका 


प्रतिषेध भी नहीं हो सकता, क्योंकि “ब्रह्म ते ब्रवाणि’ ( मैं तुमसे अ 
इत्यादि उपक्रसका विरोध होता है, “असज्ञेव स भवति? ( ब्रह्म अविद्यमान है, 
ऐसा जो जानता दै वह स्वयं अविद्यमान ही हो जाता है ) ऐसी निन्दासे विरोध 


नड रलप्रमा 
वदनत प्रत्याह--कचिद्धीति । तञ्चेति। म्रतिषेधनमित्यर्थः । अधिष्ठानानवरोषे 
तत्ममारूपहेत्वभावात्‌ निषेधवाक्याथ्रमा न स्यात्‌ । इदमत्र नास्तीति लोके निषे- 
धस्य साघिष्ठानस्यैव प्रमितिदशनादित्यथः । किं च यद्भाति तत्सदित्युत्सर्गस्य भाना- 
्थामावाधिष्ठानममितिः अपवाद: ।.तया पूर्वभानस्य अग्रत्वनिश्चयेनाअसत्तापलपात । 
,अपवादीनज्ञीकारे तूत्सगेतः प्रपञ्चस्य सत्यत्वापत्ते निषेधानुपपत्तिरित्याह---अपरि- . 
रलमभाका अनुवाद क 


` यका असङ्ग होना इष्ट हे, ऐसा. कदनेवालेके अति कहते हैं--/कंचिद्धि” इत्यादिसे । त ` 


अर्थात्‌ निषेध, यह अथ है। अधिष्ठानका अवशेष न हो, तो प्रमारूपके हेतु न होनेसे निषेध 
बाक्यार्थ भमा नहीं-होगा, क्योंकि इदुमत्र नास्ति ( यहाँ यह नहीं है ) ऐसी लोकमें अधि- | 
(निषेधकी ही प्रमिति देखी जाती,है, ऐसा अर्थ है। और जिसका भान होता है... 
दे, वह सत्‌ है, दुस, उत्सर्गका अपवाद भानका विषय जो : पदार्थ हे उसके 
मि । त गन अर ऐसा नियो बे. 
मकि ्अववावका; जेसीकार""नं'०केरे) तो १त्रसे अप्रके सत्य | 


~ 


| शिष्यमाणे चेति। अधिष्ठानसच्तें विनां आन्तिनिषेधयोः अंयोगात्‌ शूऱ्यवादो न युक्त... 


| होनेसे निषेध अनुपपन्न होगा, ऐसा . कहते, हे--“अपरिशिष्यमाणे च” इत्यादिसे 


© 2 1a त्र 


छि 
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भाष्य ट , 

इत्या दिनिन्दाविरोधात्‌, 'अस्तीत्येवोपलब्धव्यः'( कठ० ६१३ ) इत्याद्यव- 
धारणविरोधात्‌ सबेवेदान्तव्याकोपप्रसङ्गाच । वाङ्रमनबतीततमपि शरह्मणो 
नाभावाभिग्रायेणाभिधीयते, नहि महता परिकरबन्धेन 'जह्मविदाभोति परम 
( ते० २।१।१ ) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( ते० २।११।१ ) इत्येवमादिना 
वेदान्तेषु. ब्रहम प्रतिपाद्य तस्यैव पुनरभावोऽभिलप्येत । अ्रक्षाछ्रानाद्वि पङ्कस्य 
दूरादस्पशनं चरम्‌' इति हि“न्यायः । प्रतिपादनग्रक्रिया त्वेषा यतो वाचो- 
निवतन्ते अश्राप्य मनसा सह ( तै० २।४।१ ) इति । एतदुक्तं भति = 

_.„  सष्यका अनुवाद 
होता दै और 'अस्तीत्येवोपळच्धव्यः' ( 'है? इसी प्रकार उसकी उपलव्धि करनी _ 
चाहिए) इस अवधारणका ब्रिरोघ होता दै, और सब षेदान्तोंके विरोधका प्रसंग आता 
है । और ब्रह्म वाणी और मनका अविषय दै, यह ब्रह्मके अभावके अँभिग्रायसे ० 
` नहीं कहा जाता है, क्योंकि “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? ( ब्रह्मको जाननेवाळा परपद्को >” 
प्राप्त करता है ), “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( ब्रह्म, सत्य, ज्ञान और अनन्त है ) 
हस्याम्रिहाङ्योसे वेदान्तोंमें बड़े प्रयत्रसे ब्रह्मका प्रतिपादन करके फिर उसीका . = 
अभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि '्रक्षांनाडि पडुस्य” ( कीचडको असें 
ढगाकर धोनेकी अपेक्षा उससे दूर रहना, उसका स्परी नहीं करना अधिक श्रेष्ठ दै) , 
_ऐसा न्याय है । 'यतो वाचो निने” ( जहाँसे मनके खाथ वाणी पने निता 


रलम्रभा | २ क 


छ 
» 


इत्युत्वा पूर्ववादिनः पक्षान्तरं दृभयति-- नापीति । देहातमाभिमानवललौकिकमानमास , र 
द्वैतस्य निषेधो युक्तः, न वेदाछप्रमितत्रद्वण इति भावः। यदुक्त वाळू्मनसातीतलात 


` -निषिधाई जद्यति, तत्राह--वाडमनसेति । बरह्मणो वागाद्यतीतत्वं र्न चेत्‌ * छु न 


किम तदुक्तिरियत आह--प्रतिपादनेति । उक्तार्थ सूत्र योजयति--तदेत सदेव 
४८ रलग्रमाका अनुवाद «. ज 


और 6 ) होनेसे व्वा ; 
नहीँ है, ऐसा” भाव है"1“वणी [ मनका विषय नं होनेसे ब्रह्म : 
क ® 2 केः ५ “५ 'चाझाजसा स [22 हि इत्यादिसे द्‌ | 
है, ऐसा को ्वह'गरयाहि;उसपर, कह ction. 6१ by,eC BONS 
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० र भाष्य | 
वाड्मनसातीतमविषयान्तःबाति प्रत्यगात्मभृत॑ नित्यशुद्धबुद्धधुक्तस्वभावं 
ब्रहेति । तस्माद्‌ ब्रशणों रूपग्रपश्च॑ प्रतिषेधति, परिशिनष्टि बरह्लेत्यञ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । तदेतदुच्यते-प्रकृतेतावत्तं हि प्रतिषेधतीति । प्रकृतं यदेतावद-इयत्ता- 
परिच्छिन्नं मूतामूत॑रुक्षणं बरह्मणो रूपं तदेष शब्दः प्रतिषेधति । तद्ध परकृतं 
्रपञ्चितं च पूर्शस्मिन्‌ ग्रन्धेऽधिंदैबतमध्यात्मं च, तज्जनितमेव च वासनाः 

: लक्षणमपरं रूपमभूर्तरसभूत पुरुषशब्दोदितं लिङ्गात्मव्यपाश्रयं महारजनादयु- 
क भाष्यका अनुवाद म हे 

. ही लौट आती है ) यह तो (ज्रह्मका ) प्रतिपादन करनेकी प्रक्रिया है । तात्पय इस 

हु प्रकार हे--जह्म वाणी और मनसे अतीत है, उसका विषयोंके मध्यम अन्तर्भाव 

नहीं होता, वह प्रयगात्मरूप है और निल, शुद्ध, बुद्ध और' मुक्कस्बभाव दै । 

इसलिए.आ॒ति ब्रह्मके रूपप्रपळ्चका प्रतिषेध करती है और त्रह्मका शेष रखती 

है, ऐसा समझना चाहिए । इसलिए कहते हैँ--'प्रकृतैतावैरब हि प्रतिषेधति ? ।. 

प्रकत ब्रह्मके “एतावत्‌ अर्थात्‌ इयत्तासे परिच्छिन्न यूर्तछक्षण और 

~  असूर्तलक्षण रूपका यह श्रुति प्रतिषेध करती है और इस «प्रजा 

“धिदेवत और अध्यात्मका--पूर्व अन्थमे विस्तारसे वर्णन किया गया है । 

और उससे उत्पन्न हुआ ही वासनालक्षण दूसरा रूप है, जो अमूर्तका सारभूत 

है और पुरुषशब्दसे कहा गया है. छिङ्ग आत्मामें रहनेवांळा है और महार- 


५ न [a 


[ रत्नप्रभा - : 
दित्यादिना । 'द्वे.वाव ब्रह्मणो रूपे’ इति रूपट्टयस्येव प्राधान्येन प्रकृतत्वचिती- 
ति निषेध इत्यर्थः। ननु आदित्यमण्डले पुरुष इति ब्रह्मापि अत्र प्राधान्येन उक्तमित्या- 
शङ्गय पुरुषो ढिङ्गीत्मा, अमूतरसत्वश्रुत्या भूतजनित्स्वभानात्‌ , स्वप्नरूपवत्तश्रुते- 
` बैत्याह--तजनितमेबेति । रूपरूपिणोः अभेद उक्त; | ननु वासनामयं रूपमेव 
 " '” = - ` रलग्रभाका अनुवाद | 
¬ „ 7 उददिको अविषय होना निषेधळे लिए नहीं है, तो किसके “लिए उसका कथन है, इसपर - 
० “कहते हैं,--“अ्रतिपादन” इत्यादिसे। उक्त अथेमें सून्नकी योजना करते हैं--“तदेतत_” : 
इत्यादिसे । (द्वे “वाव ब्रह्मणो रूपे०: ( अह्मके दो ही रूप हैं) इस प्रकार दो रूपोंके ही | 
` अ्रधानतासे प्रकृत होनेसे 'नेति’ ऐसा निषेभ है, यह अर्थ है। परन्तु 'आदिश्चमण्डले पुरुष०:” 
„€ आ दिलसण्डलमे पुरुष है ) इस'प्रकार बल्ल भी यहां प्रधानरूपसे कहा गया है, ऐसी आशंका | 
न इर छिंगात्मा हे, क्योंकि अमृत्तरसत्वश्ुतिसे वह भूतेलनित है, ऐसा स्सका भान होता | 


» और, खाल्पत्वः(शुतिं है; ऐसो "कहत ने > तनित” इवौ दसे । रूप और लपीक | 
न कप कर 2020 कल MRE. 


: तदारपदमिति । उपादाने निषिद्धस्यान्यत्र न स्थितिरिर्थः । यु :दवैतंनिवेषे ` 


__ ` होती, इसपर कहते हैं-- अमृत्तरसस्य : इत्यादिसे । दोनों रूपोंके J म यसू 
. होनेके कारण फलित कहते हैं--“तदू” .इत्यादिसे । प्रतियोगी घ “कराता 


. राजाका सेवक नहीं है” यहांपर राजाके निषेध, होनेका/अतेज्ञ Me 
` यहांपर त्रह्मके प्रतिपाद्य होनेसे रुसकी निषेध नहीं है, ऐसा कहते हैं-- पचते च सि 


गरी 4 के 
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आवि० ६ सू० २२ ] शाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा-भाषाबुवादसहित 


3 
श्र 


> 1१८०३ 


ु भाष्य . ; 
प्माभिदेशितम्‌ । अमूतेरसस्य पुरुषस्य चश्षुग्रह्मरूपयोगित्वालुपपत्तेः । 
तदेतत्‌ सम्रप्चं रमणो रूपं संनिहितालम्बनेनेतिकरणेन फ्रतिपेधकं नन अत्युपः 
नीयत इति गम्यते । अहम तु रूपविशेषणत्वेन षष्ठ्या निर्दिष्ट पूर्वस्मिन्‌ ग्रन्थे) 
न स्वम्रधानत्वेन | प्रपञ्चिते च तदीये रूप्ये रूपवतः स्वरूपजिज्ञासायाः 
सिद्युपक्रान्तम्‌ “अथात आदेशो नेति नेति’ ( ब्‌० २।३।६ ) इति। तत्र 
करिपितरूपग्रत्याख्यानेन अ्रह्मसः स्वरूपावेदनमिदमिति निणीयते । तदास्पदं 

भाष्यका अनुवाद ` न 
जन आदि उपमाओँसे दिखढाया गया है, क्योंकि असूत्तेका सारभूत जो पुरष ९. 
है उसका चश्लुसे म्राह्म रूपसे सम्बम्ध नहीं हो सकता । वह इस सप्रप्च  - 
्र्मरूप सन्निहित्‌के आळस्बन इतिकरणसे प्रतिषेधक नन्‌ ( नु) के पास छाता = 
है, ऐसा समझा जाता है । पूर्व मरन्थमे ब्रह्म तो रूपके विरोषणरूपसे षष्ठमे निर्दिष्ट 
है, खप्रधानरूपसे दिर्दिष्ट नहीं है। और उसके दो रुपोंका प्रपञ्च होनेपए , ० 
रूपवानके खरूपकी जिज्ञासा होनेपर 'अथात आदेशो नेति नेतिं' ( अनन्तर 
इससे “नहीं, “नहीं” ऐसा निर्देश है.) ऐसा उपक्रम किया है | यदांपर अहयके | 


रेव रूपका प्रत्याख्यान करके खरूपका. यह आवेदन दै, ऐसा निर्णग्र 


ः रमभा. - NEE 
किस्‌ इत्युपमीयते, प्रसिद्वरूपमेवा कि न स्यादित्यत आह -अमूतेरसस्येति। रूप्व 
खव प्राधान्येन प्रकृतल्ले फलितमाह--तदिति । प्रतियोगित्वेन समर्प्येत इत्यपः . 
न चार्थतः प्राधान्याद्‌ बरह्मणो निषेधः; राज्ञो भुस्यो नास्तीत्यत्र राजनिषेषप्रसङ्ग 
दिति-भावः । किद्यात्र तरमणः प्रतिपाद्यत्वात्‌ न निषेध इत्याह अपञ्चिते चेति . 
ननु जह्मणि निषिद्धप्याप्यन्यत्रु स्थितिसम्मवात्‌ -कर्थ कह्पितवमित्यत आह . 


रत्नम्रभाका अनुवाद ९ 7 
अभेद कहा गया है, तो वासनारूपकी ही क्यों उपमा होली है, प्रसिद्धरूपकी क्‍यों नहीं » हट 


अर्थ है। अर्थतः'आ्धान्य होनेसे बह्मका निषेध नहींव्दै, ऐसा नहीं कहा जा सकता र 


got i 
@ 


यपि ब्रह्मम निषिद् है औसतन उसकी स्थितिका ॥ का संभव होने si 


¢ ) 2 
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. आष्य ड 
हीइ समस्तकार्य नेति नेतीति प्रतिषिद्धम्‌ । युक्त च कार्यस्य वाचारम्भण- 
नब्दादिस्योऽसत्तर्तिति नेति नेतीति प्रतिषेधनं न तु जह्मणः, सपकस्पना- 
मूलल्वात्‌। न चत्रेयसाशङ्का कतेव्या- कथं हि शास्त्रं स्वयमेव ब्रह्मणो 
स्पद्वयं दर्शयित्वा स्वयमेव पुनः प्रतिषेधति ग्रश्ालनाद्धि पङ्कस्य द्रादस्प- 
शनं वरम्‌! इसि, यतो नेद शास्त्र प्रतिपाद्यत्वेन जह्मणो रूपड्यं नि्दिशति) 
लोकसिद्ध त्विदे रूपद्वयं त्रहाणि कट्पितं परच्यशति प्रतिषेध्यत्वाय शुद्ध 
MR भाष्यका अनुवाद क 
होता है, क्योंकि तहिषयक इस समस्त कार्यका “नेति? 'नेति’ इस प्रकार प्रतिषेध 
किया है। और बाचारम्भण०? (वाणी ही जिसकी आरम्भक है), आदि 
शब्दोंसे कार्यकी शसत्ता उचित है, अतः उसका प्रतिषेध हो खकता है, . परन्तु 
ब्रह्मका £तिषेध नहीं दो सकता, क्योंकि वह सब कर्पनाओंका सूळ है 
और शाल ही त्रह्मके दो रूप दिखळाकर आप ही षीछे उनका प्रतिषेध केसे - 
करता है, क्योंकि 'अक्षालनाद्वि पङ्कस्य०' (की चड़को इारीरमें लगाकर घोनेकी अपेक्षा 
उससे दूर रहना--उसका स्परी न करना ही अधिक श्रेष्ठ है ) यदांपर्‌ ऐरी शंका: 
दहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि यह राख ब्रह्मके दो रूपोंका प्रतिपाद्यरूपसे निर्देश 
नहीं करता, किन्तु लोकप्रसिद्ध जो ये दो रूप ब्रह्ममें कल्पित हें उनका - 
> 7. . -रलप्रमा 0 नी 
प्रयक्षादिबिरोध इति, तत्राह- युक्त चेति। स्थापित [हि आरम्भणाधिकरणे . 
. सलक्षादेव्यवहारिकं” प्रामाण्यस) न तत्त्वावेदकमिति, अतस्तत्त्वतो निषेधान्न 
विरोध इति भावः, ननु वस्तुखाद्‌ दवैतवद्‌ ब्रह्मणोऽपि निषेधो5स्तु, नेत्याइ--न 
_ - त्विति । दवैतभावामावसाक्षिलादशक्यो निषेध इत्यथेः । न चेत्यादि स्पष्टाथम्‌ | 


i 5 रत्वम्रभाका अनुवाद | 
है) इसपर कहते हे--““तदार्पदम” - इत्यादिसे । उपादानूमें जिसका निषेध हुआ हे उसकी . 
अन्यत्र स्थिति नहीं हे, ऐसा भाव हे । परन्तु दैतका निषेध करनेपर प्रत्यक्ष आदिका विरोध “ 
ऐसा जो कहा गया दै उसपर कहते हे--“युक्त॑ च” इत्यादिसे । आरंभाधिकरणमे ` 


दिका व्यावहारिक प्रामाण्य. स्थापित किया गया है, परन्तु वह“ तत्वका आवेदन 


नहीं है, इसलिए तत्त्वतः (निषेध कुरनेम कोई विरोध नहीं है, ऐसा भाव है । यदि न 
न 2९82“. RR 5 ९छ : निषेध क्य) काका वका 
करे कमान द्य भी वस्तदे. अत त्र्मकळओ,,निषेध दो, उस -शकाका ` 

( दैतभावके- अभावका साक्षी क्षी होनेसे ब्रह्मा निषेध. 


ऐसा विशेष ळै७० ऐसा, कही है: पुरिगणित्‌ ए, इत्यदि 


» ५५ ५ 
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> भाष्य ० है 


अह्मस्वरूपम्रतिपादनाय चेति निरवद्यम्‌ । दो चेतो प्रतिषेधौ यथासंख्यन्यायैन 
हे अपि मूर्तामूर्ते प्रतिषेधतः । यद्वा पूर्वः प्रतिषेधो भूद्वा प्रतिषेधत्युत्तरो 
छासनाराशिम्‌ प्रतिषधति । अथवा 'नेति नेति’ ( बू० २।३।६ ) इति 
वीप्सेयमितीति यावत्किचिदुल्रेक्ष्यते तत्सवे न भवतीत्यर्थः । परिगणितप्रति- 
वेधे हि क्रियमाणे यदि नैतद्‌ ब्रह्म किमन्यद्‌ ब्रह्म भवेदिति जिज्ञासा स्यात्‌। 
वीप्सायां तु सत्यां समस्तस्थे विषयजातस्य प्रतिप्रेधादर्विषयः प्रत्यगात्मा- 
३ भाष्यका अनुवाद Me ५ 

प्रतिषेध है, ऐसा दिखळानेके लिए और शुद्ध त्रझखरूपका प्रतिपादन करतेके . ॥ 
लिए परासशै करता है, इस प्रकार कोई दोष नहीं है। और ये दो प्रतिषेध 
यथासंख्यन्यायसे दो मूत्ते और अमूत्ते रूपोंका प्रतिषेध करते हैं अथवा पूर्वः लै यु क 
प्रतिषेध भूतराशिका प्रतिषेध .करता है ओर उत्तरप्रतिषेष वासंथोराशिका  _ 
- प्रतिषेध करता है । “अथवा 'नेति' 'नेति” यह वीप्सा है, अत; जिस किसीकी * * | 
उस्रेक्षा की जा सकती है । वह सब ब्रह्म नहीं है, ऐसा अर्थ है, क्यांकि परे | 
गणितका. प्रतिषेध करनेपर यदि यह ब्रह्म नहीं दै, तो क्‍या अन्य मह्या > 
है, ऐसी जिज्ञासा होगी। ओर वीप्सा होनेपर तो समस्त विषय | 
अंसूहका भरतिषेष दनिसे अविषय भाया शह रे रेघा (गच 
re ५ रत्नप्रभा क क 
यञ्चोक्त निषेधाभ्यां रूपं रूपि अक्ष च निषिध्यते इति, तत्रादौ चेताविति । 


उद्देश्यविधेयाथीनां संख्यासाम्ये यथाक्रमं सम्बन्ध इति न्याय:: यथासङ्घयमचुदेश ह शः 
समानाम” ( १।२।१० ) इति पाणिनिसूत्रसिद्धः, तेनात्र रूपद्रयोदेरोन निषेधद्य- | 
विधिरित्यधैः । वीप्सापक्षे सरवडश्‍्यनिषेधात्‌ जिज्ञासाशान्तिरिति विशेषमाह --परि- 
ग़णितेति । मूर्वै न असू न इत्येवं विशिष्य निषेधे जिज्ञासा न शाम्यंतीत्यथ' || 
Fe . रलप्रभाका अनुवाद  - . | 
नहीं हो सकता दै, ऐसा अर्थ है न च? इत्यादि भाष्यका अर्थ स्पष्ट है। दो रि 

` और रूपी त्रहाका निषेध होता है, "ऐसा जो कहा गया है, उसपर | 
यादिति । उद्दे्य और विधेय अर्थोकी सुंख्या समान हो. तो यथाकम 
ऐसा न्याय “यर्थासंस्यमनुदेशः समानाम्‌ इस पाएिनिसून्नसे 


हे कि यहापर दो सपर उसे दो नो विधान दे; देश अब 
“नेति नेति? इसन वीप्सा पढम सेब हृश्यका निषेध होनेसे जिज्ञासा | 


| 52245 


बह ही 
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भु 2 डन भाष्य 

ब्रक्षेति जिज्ञासा निवर्ततें । तस्मात्‌ ग्रपञ्चमेव अह्माणि कल्पित अतिषेधति, 
परिर्शिनष्टि तक्षति निर्णय: । इतञ्रैष एवं निणयः। यतस्ततः प्रतिषेधाद्‌ भयो 
ब्रवीति 'अन्यत्‌ परमस्ति’ ( बृ० २२।६ ) इति । अभावावराने हि 
अतिषेधे क्रियमाणे किमन्यत्‌ परमस्तीति ब्रूयात्‌ । तत्रेषाञक्षरयोजना नेति 
नेतीति त्रह्वार्दिश्य तमेवादेशं पुनर्निर्वक्ति नेति नेतीत्यस्य कोऽथः ! नहो- 
- तस्माद्‌ ब्रह्मणो व्यतिरिक्तमस्तीत्यतो नेति नेतीत्युच्यते, न पुनः स्वयमेव 
. नास्तीत्यथः । त्च द्यति “अन्यत्परसप्रतिपिद्ध बल्ास्ति इति । यदा 
|  पुनरेवमश्षराणि योज्यन्ते--नध्षतस्मादिति नेति नेति, नहि प्रपश्वप्रतिषेध- 
कै. >... माष्यका अनुवाद | 

।। जिज्ञासा, निवृत्त होती है। इसलिए ये दो निषेध बामं कल्पित जो प्रपथ्व 
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नेति? ( “नदद? नहीं! इस निर्देशसे परज्रझनिर्देश नहीं दै ) अपञ्चप्रतिः 


1: 2. रलममा 7 द 

'सूत्रशेषे व्योचष्ट--इतअति । मतिषेघानुपपत््य ब्रझ्मस्तीत्यवगतस्‌, भूयः- पुनः, | 
प्रंमस्तिः इति श्रतिः साक्षादपि त्रवीतीत्यर्थः । तचेति । अवरिष्टे रम्यैः । 
. .. ` ; रुत्वममाका अनुवाद | 


नहीं होती, ऐसा अर्थ है।  सूभशेषका 


जिज्ञासा छ 
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` अव्यक्त दै, पसो इस सज्ञका रहस्या दै) शर्ती कारणसे उत्तर उनमें अपि च संराधने? श्लादिमे __ _ 


~ [8 
| 
®, ) 


दी १ 9 


भाष्य > ७ 
रूपादादेशनादन्यत्परमादेशनं जक्षणोःस्तीति । 'तदा तद्भे रवीति च भूय 
इत्येतन्नामधेयविषयं योजयितव्यम्‌ । अथ नामधे्नम्‌-#-सत्यस्य सत्यमिति 
दाणा चे-सत्यं तेषामेष सत्यम्‌' ( बु० २।१।२० ) इति हि ब्रबीति इति । 
तञ्च बह्मावसाने प्रतिषेधे समञ्जसं भवति, अमावावसाने तु प्रतिषेधे कि 
सत्यस्य -सत्यमित्युच्येत । तस्मादू भृह्यावसानोऽयं प्रतिषेधो ' नाभावाबसान 
इत्यष्यवस्यामः ॥२२॥ - ° क 1, Fae 

० भाष्यका, अनुवाद . टि 
रूप निर्देशसे अन्य त्रह्मका निर्देश नहीं है, तो “त्रवीति च भूयः? इस सूत्राशकी 
योजना 'नामघेय? इस अर्थमें करनी चाहिए । नामघेयका, निर्देश करते ह. 
प्सयख सद्ममिति” ( सलका सल अर्थात्‌ प्राण सत्य हैं ओर उनका यह 
सतय है) ऐसा श्रुति कहतो दै। और वद्द नामधेय, यदि प्रतिषेधव्जञ ब्रह्मं , 


1: 


. पयैवसान हो, तो दङबन्न दोता है, और यदि अभावमें प्रतिषेधका पयेवसाने गक 


हो, तो सयका सल कौन कहा जायगा। इससे. इस प्रतिषेघका ब्रह्ममें पयेवसान 
है; अभावमें नहीं, ऐसा हम निश्चय करते हैं ॥ २२ ॥ | 


_तदव्यक्तमाइ हि ॥२३॥.  . । 
पद्च्छेद--तत्‌ » अय्यक्तस्‌ , आह, हिं | डर ढी र: 
पदार्थोक्ति--तद्‌ अक्ष अव्यक्तम--न व्यज्यते इतिं अव्यक्तम्‌ इन्द्र | 
न [ भवति ] हि-यतः [ “न चुक्षुपा गरद्मते नापि वाचा. इत्यादिथुतिः | आई 


र्मणः तांढशमव्यक्तरूपं कथयति इतिं। वि ह 
भाषाथ- जहा दन्द्रियमाद्य नहीं दै, क्योंकि “त चक्षुषा गुह्यते! इस्यादि ` | 
श्रुति जज्षका अव्यक्ते रूप कशी है। 5 नक. अव्यक्त रूप क्ती दै। . ' १ 


= 


(३) यद्यपि “सन्‌ घटः? इत्यादि ्रतीतिसे अद्याका घठादि प्रपन्नसम्बढतया भान दता ह मतः प्र ही 
सर्वप्रपश्नस रहित ब्रह्म॒ अव्यक्त. दै यह कहना अत्यन्त, सभत है, तथापि जक्षका सप्रपन्न-- ` 


` तया मान वासताविक नहीं है, पठ अविषादिदोषपयुक्त हे, निसश्च महाका वहा अविचादिदोष- | 


तमस्काण्डरादेत अन्तःकरणसे शेय दै, इसेछिए बरह्म व्यक्त हे तथापि अविद्यादिदोष्दुष्ट पुरुषोकेछिए बई, ०. 


सराधनसमयमे उ्का--जह्मका रूप व्यक्त कहा गया दै संराधनशन्दका अथे दे--मक्ति ओर ध्यान 
हारा परमात्मामे चित्तका मणिवान- स्थापन, भक्ति माने wb ले. 
करणकी बिविः; और ध्यान्रका लिये ` है-.अर्वधानसे प्रत्मयकी | ST I 
इत्याद उर्व्या. निष्पपत्र जक्षका व्यत्तूरूप बात होता है, गद रप रीत्या कहती, 
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हँ भाष्य 
यत्मतिषिद्धात्‌ पपश्वजातादन्यत्परं ज्म तदस्ति चेत्‌ कस्मान्न श्यत इति । 
उच्यते- तदव्यक्तमपिन्द्रियग्राद्य सवेरयसाश्षित्वात्‌ .। आह देवं श्रुतिः-- 
(न चक्षुषा गृहते नापि वाचा नान्वेर्देवेस्तपसा कमणा बा? (शुण्ड० ३।१।८) 
“स एष नेति नेत्यात्मा5गृह्यो नहि शह्यते' ( जु० ३।९।२६ ) “यत्तदद्वेश्यस- 
ग्राद्यम) ( मुण्ड० १।१।६ ) 'यदा हयेवेष , एतस्मि न्नश्येऽनारम्येऽनिरुक्तेऽनि 
यने? ( ते० २।७।१ ) इत्याद्या । स्मृतिरपि--'अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽय- 
“सविकार्योज्यमुच्यते' ( भ० गी० २।२ ) इत्याद्या ॥ २३ ॥ 
' भाष्यका अनुवाद 
| _- प्रतिषिद्धप्रपञचसमहसरे अन्य जो पर त्रह्म है वह यदि विद्यमान है, तो उसका 
हण क्यो नहीं किया जाता ? कहते है वह अव्यक्त है, इन्द्रियग्राह्म नहीं है, 
“ हर्योकि वह सब दृश्यका साक्षी है और इस अर्थको श्रुति भी क़ददती है---न चश्लुषा , 
ग्रह्मते०” ( ब्रह्मका नेत्रसे ग्रहण नहीं किया जाता, वाणीसे भी उसका ग्रहण नहीं 
होता दै, अन्य देवोंसे--इन्द्रियाँसे वह ग्रद्दीत नहीं होता, तप या कर्मसे उसका 
ग्रहण नहीं होता ), 'स एष नेति०? ( वह यह “नहीं? “नहीं? इस प्रकार अधघुकाण्डमें 
निर्दिष्ट आत्मा अग्राह्म है, क्योंकि उसका ग्रहण नहीं किया जाता), 'यत्तदद्रे- 
ˆ श्यम०? ( जो अहृश्य--सब बुद्धीन्द्रियोंसे अगम्य है, वह अग्राह्म--क्मन्द्रियोंका 
अविषय है ), यदा ह्यवैष०' ( जब यह साधक अदृश्य, अशरीर, अनिवेचनीय, 
अविकार, निराधार, ब्रह्ममें आत्मभावको प्राप्त होता है तब अभय प्राप्त करता है ) 
इत्यादि । 'अव्यक्तोऽयम०? ( यह अव्यक्त कहलाता है, अचिन्त्य कहलाता है, यह 
अविकाये कहलाता हैं ) इत्यादि स्मृति भी ऐसा ही कहती है ॥ २३ ॥ 


ie रो 


छट र  रतम्रमा [ 
` ` ननु अग्रहमत्वादू ब्रह्म नास्तीति शङ्कानिरासार्थ सूत्रं व्यार्ष्ट--यत्मतिषिद्धा- 
` दिति) रूपायभावादव्यक्तमिन्द्रियाग्राह्मम्‌, न त्वसत्त्वादित्यथः । अन्ब्ेवैः इन्द्र 
` - ` यान्तरेः न ग्रत इत्यन्वयः॥ २३॥ -" ५ 
15: रत्नमभाका अनुवाद ् 
अभ्राह्म'होनेसे केळ ब्रह्म नहीं है, इस शंकाका निराकरण करनेके लिए सूत्रकी व्याख्यान करते 


~ 
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। आपि च संराधने प्रलक्षानुमानाभ्याम ॥२४॥ 

| [ ही र Be | 

|; पढ्च्छेद--अपि, च, संराधने, प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ |; ` ० 


» पदार्थाक्ति--अपि च, [ एनं परमात्मानम्‌ ] संराधने--समाध्यवस्थायाम्‌ 
[ ताथः कश्चन पुरुषः पश्यति, इति ] प्रत्यक्षाबुमानाभ्याम्‌- “कथ्रिद्घीर” धये 
विनिद्रा ज्जितश्वासाः? इत्यादिश्ुतिस्मृतिभ्याम्‌ [ ज्ञातं भवति ]। ? 
भाषार्थ- उक्त परमात्माको कोई धीर पुरुष समाधि दशां जान सकता है, , 
यह कश्चिद्धीरः? यं विनिद्रा जितश्वासाः इत्यादि श्रुति और स्मृति से जम्म „ . 
जातां है । | ; > 
भाष्य 
० अपि चैनमात्मानं निरस्तसमस्तप्रपश्चमव्यक्त संराधभकाले पश्यन्ति 
योगिनः । संराधन, च भक्तिध्यानग्रणिधानादयचुष्ठानम्‌ । कथं पुनरवग; = 
स्यते संराधनकाले पञ्यन्तीति। प्रत्यक्षा्ुमानाभ्यास्‌-श्वतिस्मतिभ्याः ` 
मित्यर्थः | तथाहि श्रुतिः . ns 
“पश्चि खानि व्यतृणत्स्वयभूस्तस्मात्पराङ-पश्यति नान्तरात्मन्‌ । ._ 
भाष्यका अनुवाद 
समस्त प्रपश्वसे शून्य और अव्यक्त इस आत्माको योगी छोग संराधनसमयमे 
देखते हैँ । संराधन--भक्ति, ध्यान, प्रणिधान आदिका अनुष्ठान । संराधनसमयमें ब 
योगी ढोग परमात्माको देखते हैं, यह कैसे समझा जाता है! प्रत्यक्ष औरं 
अंनुमानसे-श्रुति और स्पृतिसे [ जाना जाता दै ] ऐसा अथे है, क्योंकि . “परा 
खि खानि व्यदृणत्‌० ( स्वयंभूने छिट्रोपलक्षित इन्द्रियाँकी हिंसा की अथात. EE 
ME ख्या. का 
` आपि च संराधने । तिं कदा आद्यय्‌? इति शङ्करं सूत्र व्याल्याति-- .. 
अपि चैनमिति । चः लगेः । इन्ियैने गते, अपि तु संराधनेन शास्रसस्ङत _ 
मनसेत्यधः । भक्तिध्यानाभ्यां प्रत्यगात्मनश्रितते प्रकर्षेण निधानं स्थावनस्‌ मणि... 
रतल्मभाकाअनुवाह `| 
“अपि संरावैभे? । तो वह कब ग्राह्य होता है, इस शकाके उत्तरभूत सूत्चका 
करते हैं--/“अपि चैनम्‌”. इत्यादिसे । “च? का अर्थ है! ( परन्तु ).६। 
ग्रहण नहीं किया' जाता, परन्छ सराधनसे- शास्सस्द्धत be [सकाः 
ऐसा अर्थ 0० अणिषानन्त्मि, ओड आनो “मग, म्‌ शि ( का, RCN: छ 


रक 


सड 
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. भाष्य 

कथिद्वीरः प्रत्यगात्सानमैक्षदावृत्तचकषुरम्रतत्वभिच्छन्‌' (क० ४।१) इति । 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसखस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः’ (प्रु०३।१।८) 
इति चैवमाद्या । स्म्रतिरपि-  " प ८. 
`य विनिद्रा जितश्चासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः । 
ज्योतिः पश्यन्ति युज्ञानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ 


 साष्यका अनुवाद 


0 


ur 4 


अनात्मपदाथोंमें उनका समपेण किया, इससे जीव बाह्य अथको ही देखता है, अन्त- 
रात्माको नहीं देखता, जिसकी नेत्रादि इन्द्रियां विषयोंसे व्यावृत्त हो गई हे, ऐसा 
.__ अमृतको चाहनेवाला कोई विवेकी पुरुष प्रत्यगात्माको देखता है.) 'ज्ञानप्रसादेन 
- विद्युद्धसक्न०? ( ज्ञानकी निर्मळतासे जिसका अन्तःकरण विशुद्ध हुआ है वह 

| ˆ „ ध्यान करता हुआ सब अवयवभेदसे वर्जित आत्माको देखरहहै ) इत्यादि श्रुतियां . 
हैं। हसी प्रकार यं विनिद्रा जितशवासाः०? (.निद्वारद्दित, इवासको जीते हुए 
- मनुष्य, जिनकी इन्द्रां संयममें हैं ध्यान करते हुए जिस ज्योतिको देखते हैं, उस 


ब 


| ` रत्रमभा र 
 _ धौनस्‌। जपनमस्कारादिः आदिशब्दार्थ: | स्वयम्भू:---ईश२: | खानि--इन्त्रियाणि | 
` पराश्चि--अनात्मग्राहकाणि कृत्वा व्यतृणत्‌--नाशितवान्‌ | स हि तेषां नाशः 
यदुसदथेआहितया सजनभू , तस्मात्‌ तेषां तथा सृष्टत्वात्‌ सर्वो लोकः परागर्थमेव 
` ‹ पश्यति, नान्तरात्मानस्‌| कश्चित्‌ धीर:--धीमान्‌ आवृत्तचक्षु:--निरुद्धेन्दिय: युद्धे - 
चेतुसि प्रत्यगात्मानं शास्रेण पश्मति: मोकषार्ीत्यर्थः | ततः कर्मणा विशुद्धचित्तो 
` शानाख्यसत्त्वोत्कर्षण ध्यायन्‌ तं निष्करूं प्यतीत्यर्थः । विनिद्राः --वितमस्काः । 
ˆ 1 _ रलमभाकाजनुवाद | 
” स्वपन न आदिशब्दसे जप, नमस्कार आदिका ग्रहण होता है 1 ५ स्ययम्भूः--ईखर। खानि-इन्द्रियाँ दद 
-अ्थीतः इरवरने इन्द्रियोंको अनात्माका,प्रहंण करनेवाली बनाकर उनका नाश 
र असत्‌ अर्थ अहण करनेवाली बनाता ही इन्द्रियोंका -नाश है, ऐसा समझना चाहिए । इससे--- 
_ अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी बाह्यर्थग्राही बनानेसे “सब लोग पराकू--बाह्य अर्थको हो? देखते हैं, अन्त- 
नहीं देखते |. परन्तु कीई. धीर--ध्रीमान मोक्षार्थी इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर _ 
दि न्नानुसार देख्वता"हे, ऐसा अर्थ है । लुदर्शन्तर कमसे चित्त होक - 
सब अवयवोंसे शूत्य उस ब्रह्मको देखता है। | 
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योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌* इति चैवमाद्या ॥२४॥ ` 


ननु सराध्यसराधकभावास्युपगमात्‌ परेतरात्मनोरन्यत्वं स्यादिति) 
नेत्युच्यते 


दा 


भाष्यका अनुवाद 


` योगढभ्य आत्माको नमस्कार है, उस सनातन भगवानको योगी सम्यक्‌ रूपसे 
देखते हैं ) इस प्रकारकी स्मृतियां भी हैं॥ २४॥ | 


परन्तु पर और अपर आत्मामें क्रमशः संराध्य और संराधकभाव माननेसे 
चन दोनोंमें भेद होगा, ऐसी शंका होनेपर नहीं ऐसा कहते हैं-- | 


९ रत्नप्रभा - 1: उ 


तत्र हेतुर्जितश्वासत्वस्‌--प्राणायामनिष्ठवम्‌, युज्ञानाः--ध्यायिनः । योगलभ्यः 
आत्मा-योगात्मा ॥ २४ ॥ त 57 कडी 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


विनिद्र--तमोगुण-रहित । इसमें हेतु दै-जितश्वास होना अथात्‌ प्राणायाममे संलग्न होना। . 
` बुज्ञानाः--ध्यान करनेवाले,। योगात्मा--योगसे प्राप्त होनेवाला आत्मा ॥ २४॥.  _._ 


प्रकाशादिवचावेदोष्यं प्रकाशश्व कमण्यभ्यासात्‌ ॥२५॥ _ 


पदच्छेद--प्रकाशादिववे , च, अबैशेष्यस्‌ , मकाशः, च, कर्मणि, अभ्यासात्‌ 
पदार्थोक्ति-प्रकाशादिवत्‌-यथा सूर्यस्य प्रकाशों 5छगुल्यायुपाणों क 
भिन्न इव प्रतिभाति, वस्तुतस्तु एकरूप एव, तक्‌ ३ प्रकाश 


कमेणि-=ध्यानादयुपाधौ भिन्न "ईब भाति, [वस्तुतस्तु] अनेर" ७. त 
` मेव तस्य । [कुतः 2] अभ्यासात्‌-तत््वमसिं' इत्म़ायमेद. र. सात 
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भाष्य 


* यथा 'प्रकाशाकाशसवित्प्रभृतयो5हुलिकरकोदकम्रभूतिषा कमसपाधि 
भूतेघु सविशेषा इवा$्धभारुन्ते, न च स्वाभाविकीमत्रिशेषात्मतां जहति, एव- 
मुपाधिनिमित्त एवायमात्मभेदः, स्वतस्त्वेकात्म्यमेव । तथा हि---वेदास्तेष्वः 
भ्यासेनासकुजीवप्राज्ञयोरमेदः प्रतिपाद्यते ॥ २५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद केक, 
जसै प्रकाश, आकाश; सविता आदि अंगुलि, कमण्डलु, जल आदि उपाघि- 
"मूत कर्नामे--सविशेषसे भासते हैं परन्तु अपने स्वाभाविक साधारणं रुपको नहीं 
छोड़ते, उसी प्रकार आत्मभेद उपाधिनिमित्त ही है, स्वतः तो एकात्मा ही है, 
क्योंकि वेदान्तोमें अभ्याससे--बारंबार जीव और ग्राज्ञके अभेदका प्रतिपादन 
किया जाता है॥ २५॥ . ई | 


& शिकाल sss: . 
० रलप्रमा टि 


प्रकाशादिवच्चेति | यथा प्रकाशादयः उपाधिषु भिचन्ते, न स्वतः, एवं 
स्वप्रकाशः चिदात्मापि ध्यानादिकर्मण्युपाधौ भिद्यते। स्वतस्त्वस्य अबैशेष्यम्‌--एक- 
रसत्वमेव । 'तत्त्वमसि! इत्यभ्यासादिति सूत्रयोजना ॥२५॥ | 
रलअ्रभाका अनुवाद | 


* £अकाशादिवच्च” इत्यादि । जैसे प्रकाश आदि उपाधियोंमें भिन्न हैं, स्वतः भिन्न नहीं हैं 
बैसे ही स्वप्रकाश अर्थात्‌ चिदात्मा भी ध्यानादि कर्मरूप उप्राधियोंमें भिन्न है, स्वतः तो वह अवि- 
शिष्ट -अभिन्न-एक्रख ही है। क्योंकि “'तल्वमसिः--( वह तू है ) इस प्रकार श्रुतिने : 
बारंबार अभेद कहा हे । इस प्रकार सूत्रकी योजना करनी चाहिए ॥ २५ ॥ 


. अंतो$नन्तेन तथा हि लिङ्गय ॥ २६ ॥ 
पद॒च्छेद---अतः, अनन्तेन, तथा, हि, ढिङ्गम्‌। ` 


| ह बन खै पदार्थोक्ति- अतः ल्मेदस्यौपाधिकत्वात्‌ [ विद्यया | मेद विधूय जीवः ] 


छ 2 - 222, २ ४ 
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भाष्य 

अतश्च  स्वाभाविकत्वादभेदस्या5विद्याकृतत्वाच भेदस्य प्रिधयाजवियां 
विधूय जीवः परेणानन्तेन प्राज्ञेना5त्मनेकतां गूछतिश तथाहि लिज्म-- 
“स यो-ह वे -तत्‌ परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति’ ( मु० ३।२।९ ) हनत 
सन्‌ ब्रह्माप्येतिः ( बृ० ४।४।६ ) इत्यादि ॥ २६ ॥ 

भाष्यका अनवाद ' 

और इससे अर्थात्‌ अभेदके स्वाभाविक होनेसे तथा" भेदके अविद्या > 
दोनेसे विद्यास अविद्या का विधूनन--नाश करके जीव अविनाशी परसात्णके  . 
साथ एकता प्राप्त करता है, क्‍योंकि 'स यो ह वे०” (जो उस परन्रह्मको कप 
जानता है. वह र्म ही हो जाता है. ); रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति ( ब्रह्म होकर ही... 


ऋ्रह्मको प्राप्त होता है ) इत्यादि प्रमाण है ॥ २६ ॥ के कर 
९ रत्रमभा ह 6 
ब्ह्मात्मकत्वफलश्रुतिरूपलिज्ञाद्‌ अपि मेद -भौपाधिक एव इत्याह सूत्रकारः | 
अतो$नन्तेनेति ॥ २६ ॥ 2 Ps a 
रलग्रभाका अनुवाद वड 


जो श्रति जीवका ब्रह्मत्व फल दिखलाती है, उस श्रुतिरूप लिंगसे भी भेद औपाधिक दी 
है, इसे प्रकार सूत्रकार कहते है--““अतो$नन्तेन” इत्यादिसे ॥२६॥ 


उभयव्यपदेशालरिकुण्डलवत्‌ ॥२७॥ ' ` 


पदच्छेद--उभयव्यपदेशात्‌ , तु, अहिकुण्डरूवत्‌।। | १. 

पदार्थोक्ति---उभयव्यपदेशात्‌---उभययो:--ध्यातृध्येयभावादिना भेदा. - 
मेदयोः [ श्रती ] व्यपदेशात्‌--कथनात्‌ [ जीवेशवरयोभेदामेदौ भवतः ] सौत्रः 
स्तुशन्दः सिद्धान्तगतबैषम्यपरिस्फोटाथ | || जीवेश्वरमेदामेदयोडेशन्तमाह-- 
अहिकुण्डल्वत्‌--अहिः-सुपैः, कुण्डलम्‌ संस्थानविशेष [ तयोः परस्परं 
त्वेनाहित्वेन च यथा मेदामेदो; तद्वत्‌- इत्यथैः । FE 
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. भाष्य 

- तस्मिन्नेव संराध्यसराधकभावे मतान्तरशुपन्यस्यति स्वमतविशुद्धये । 

कचिञ्ञीबग्राज्ञयोभेदो च्यपृदिश्यते--“ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः 

( गु० ३।१।८ ) इति ध्यातृध्यातव्यत्त्रेन द्रष्यूद्र्टव्यत्वेन च, “परात्परं 

मुपेति दिव्यम्‌ः ( छु० ३।२।८ ) इति गन्तृगन्तव्यत्वेन, "यः सवोणि 

भूतान्यन्तरो यमयति’ इति नियन्तुनियन्तव्यत्वेन च । क्कचित्तु तयीरेत्राऽभेदो 

च्यपदिञ्यते-*तस्वमसिः (छा० ६।८।७), “अह ब्रह्मास्मि (ब्‌०१।४।१०), 

.- यदद त आत्मा सर्वान्तरः ( बू० ३।४।१ ), 'एष त आत्मान्तेयोस्यसतः? 

। , ( बृ० ३७३ ) इति । तत्रेवज्ठभयव्यपदेशे सति यद्यमेद एवेकान्ततो शुह्यते 
| 58 आष्यका अनुवाद 

उसी संराध्यक्षराधकभावनें अपने मतकी निटछताके लिए अन्य सतका 

 - इपन्यास करते हैं। 'ततस्तु तं पश्यते०” ( उससे ध्यान्न करता हुआ सब 

अवयधोंसे वर्जित अर्थात्‌: निरवयव आत्माको देखता है) इस प्रकार कहींपर 

ध्यादृध्यातव्यभावसे और द्रष्टृद्रष्टव्यत्वरूपसे, और 'परात्परं पुरुषमुपैति०” ( परसे 

- पर दिव्य पुरुषको प्राप्त करता है ) इस प्रकार कहींपर गन्तृगन्तव्यत्वरूपसे 

झर “य; सर्वाणि भूतानि०” ( जो सब भूतोंके अभ्यन्तर--अन्दर रहकर 

नियमन करता है ) इस प्रकार नियन्तूनियन्तठ्यत्वरूपसे कहींपर जीव और 

प्राज्ञके भेदका कथन है । और कहीं तो उन दोनोंमें अभेदका ही व्यपदेश है । 

जसे कि--तत्वमसि” (वह तू है), “अहं ब्रह्मास्मि’ (में बरह्म हुँ), “एष त आत्मा 

सर्वान्तरः? (यह तुम्हारी-आत्मा खबके अभ्यन्तर है), “एष त आत्मास्तर्याम्यसृतः” 

ओ (यह तुम्हारी आत्मा अन्तर्यामी अस्त है) । वहां इस प्रकार दोनोंके-भेद और 

. अभेदका व्यपदेश दिखाई देता हे । ऐसी परिस्थितिमें यदि सर्वथा अभेदका ही 
उ रत्रमभा | 

. . उभयच्यपदेशात्त्विति। मेदामेद पूर्वपक्षसूत्रद्वयस्य सङ्गतिमाह -तस्समिन्नेबेति | 

यथा अहित्वेनामेंदः, कुण्डढाख्यस्य सर्पावस्थाविशेस्य कुण्डरूत्वेन भेदः, तथा 

जीवस्य ब्रह्मत्वेन अभेदः, जीवत्वेन भेदः । यद्व, सू्यभ्रकाशयोरेकतेजस्त्वधमौवच्छेदेन 
र | रत्वम्रमाका अनुवाद 

उभयव्यपदेशात्त्विति।” भेदाभेदप्रतिपादक पूर्वपक्षके दो सूत्रोंकी संगति कहते हैं-“ “तस्मिन्नेव” 

सपेका सपपेत्वरूपते अभेद कुण्डलाख्य सर्पकी अवस्थाका कुण्डलत्वरूपसे 

जद ना. 


CO 
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भाष्य , 


मेदव्यपदेशो निरालम्बन एव स्यात्‌, अत उभयव्यपदेशदर्शनादहिकुण्डल 
चदत्र तस्तं भबितुमहेति, यथाहिरित्यमेदः, कुण्डलामोगत्रांधुत्वादीनीति तु 
'भेद एवमिहापीति॥ २७॥ . 3 

टं भाष्यका अनुवाद र व्वा 
प्रहण किया जाय तो भेदका कथन निराधार हो जायगा । इससे उभयव्यपदेश - 
दोनेके कारण सपे और कुण्डलके समान यहांपर तरवका होना युक्त है। जैसे | 
सपे, ऐसा तो अभेद दै, और कुण्डलाकार, वक्राकार, दीधे दण्डाकार इत्यादि होना... 


तो भेद ही है, वेखे ही यहां भी दोनॉमे अभेद और भद है ॥- २७॥ वण 


० रलप्रमा °. 
. भेदामेदवज्जीवपरयो)-अपि एकेनैवात्मधमेंण भेदाभेदौ श्रुतिबलात्‌ स्वीकार्या इह्नि ` , 
सूतद्वयाथः । कुण्डलत्वम्‌-वढ्याकारत्वम्‌ ।, आमोगत्वस्‌-वक्ोकारत्वस्‌ । 
्रुत्वस्‌--दी्ैदण्डाकारत्वम्‌, उद्गतसुखत्वस्‌ आदिशब्दाथ: | २७१ , 


रत्वम्रभाका अनुवाद 71 


भी एक ही आत्मंत्वरूप धमेसे भेदाभेदका स्वीकार श्रुतिके वलसे करना चाहिए, ऐसा दो > 
सूत्रोका अर्थ है । कुण्डलत्व--वल्याकारत्व। आभोगल-वक्राकारत्व कह. । रञ्च | 
दीघेदण च ~ टं शब्दूका का अ उद्गतमुखत्त | पन्ये एट ळी कय नि 
डाकारत्व अर्थात्‌ लुम्बे दण्डके आकारका होना । आदि 0 तसु ब 
ऊपर सुखका होना ॥२७॥ न ° म 


पकाशाश्रयूवद्धा तेजस्वात्र्‌ ॥ २८ ॥ | 


पदच्छेद--प्रकाशाश्रयवत्‌, वा, तेजस्वात्‌। ` FE 
श्रयवत्‌--यथा प्रकार 


पदार्थोक्ति- वा- अथवा, प्रकाशा 


वेदे ` 


` आषाध- अथवा जैसे प्रकाश और तदा ge 200 


१2६: `: रै. [ थे० ३ पऽ रे 


“es 


~ 


भाष्य 

- अथवा ग्रकाशाश्रयवदेतत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथा प्रकाशः ` सावित्रस्तदा- 

श्रयश्च सविता नाञ्यन्तभिन्नावुभयोरपि तेजस्त्वाचिशेषात्‌। अथ च 

भेदव्यपदेशभाजो भवतः, एवमिहापीति ॥| २८ ॥ गनी 

भाष्यका अनुवाद 

. अथवा प्रकाश और उसके आश्रयके समान इसे समझना चाहिए.) जैसे 

सूयैका प्रकाश और -उसका आश्रय सूर्य अत्यन्त, भिन्न नहीं हैं, क्योंकि उन 

दोनोंमें तेजस्त्व समान है। और भेद-व्यपदेशके भाजन दोनों. दी होते हैं, 
चसे ही यहां भी जानना चाहिए ॥ २८ ॥ 


| पूवेवद्वा ॥ २९ ॥ 
पदच्छेद--पूर्ववदू , वा | 


पृदार्थोक्ति--वा--अथवा, पूर्ववत्‌--प्रकाशवच्चाबैज्षेप्र्यस्‌' इत्यत्र पूर्वै भेदः . 


काल्पनिकः, अभेदः पारमार्थिक: इति यदुक्तं तठ्ठव्‌ [ अत्रापि स एव सिद्धान्तो5- 
भ्युपेयः ] । - 
भाषाथ--अथवा 'प्रकाशवच्चाबैशेष्यम” इस सूत्रमें पहले भेद काल्पनिक है 
और अमेद पारमार्थिक है, ऐसा जो कहा गया है, उसके समान यहाँ मी उसी 
सिद्धान्तका स्वीकार करना चाहिए । 
भाष्य 


यथा वा पूर्वमुपन्यस्तं ग्रकाशादिबचचाचैरोष्यमिति तथैवैतद्भवितुमह॑ति । 

तथाद्यविद्याकृतत्वाद्वन्थस्य विद्यया मोक्ष उपपद्यते । यदि पुनः परमार्थत 

एव, बद्ध: कश्रिदात्माऽहिङुण्डलन्यायेन परस्याव्मनः संस्थानभूतः प्रकाशा- 
भाष्यका अनुवाद | 

' अथवा प्रकाझादिके समान जीव और परमात्माका अभेद पूर्वमें जैसे .उपन्यस्त 

है, वेसे ही यह दो सकता है, क्योंकि बन्धके अविद्याकृत होनेसे विद्यासे मोक्ष 


° रत्रम्रभा 


: सिद्धान्तसूजम्‌- पूरवबवेति | धर्ममेदेन एकधर्मेण वा मेदामेदस्वीकारे भेदस्य 
| रलप्रभाकी अनुवाद ` 


७० 


भ होता है। यदि परमार्थरूपसे ही सपेकुण्डलन्यायसे पर आत्माका 
म इता ६। याद परमार्थरूपसे ही सपकुण्डलन्यायसे पर आत्माका 


यह सिंद्धान्तसू्ञ हे । धमेभेदसे या एकधर्मसे भेद और अभेदका | 
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भाष्य , ४ 
श्रथन्यायेन चेकदेशभूतोःम्युपगम्येत ततः पारमार्थिकस्य ब्रन्धस्य तिरस्कतु- 
मशक्यत्वान्मोक्षशाख्रैवैयथ्ये प्रसज्येत, न चात्रोभावपि भेदाभेदौ शतिस्तुल्यु- 
तरद्मपदिशिति । अभेदमेव हि प्रतिपाद्यत्वेन निर्दिशति भेदं तु, पूर्वप्रसिद्ध- 
मेचाजुवदत्यथीन्तरविबक्षया । तस्मात प्रकाशादिपचानैशेष्यमित्येष एव 
सिद्धान्तः २९ ॥ । | 

> भाष्यका अनुवाद . १ ५ 
संस्थानभूत या प्रकाशाभ्रयन्यायसे एकदेराभूत कोई बद्ध आत्मा--जीव माना 
जाय, तो पारमार्थिक बन्धका तिरस्कार न हो सकनेसे मोक्षशा्न व्यर्थ 
हो जायगा। और भेद और अभेद इन दोनोंका कथन श्रुति समानरूपसे 
नहीं करती है, .श्रति अभेदका ही प्रतिपायरूपसे , निर्देश कस्ती है, भेदका, तो 
उपासनाकी विवक्षासे अज्ञानावस्थामें जो प्रसिद्ध दै, अनुवाद ही करती है। , 

. इसलिए प्रकाशादिक खमान अभेद है--यही सिद्धान्त है॥२९॥ > 0 


रलम्रभा 

सत्यत्वादमेदवदनिवृत्तिः स्यात्‌ । एकत्रैव मेदामेदस्वीकारे लोके विरोधकथोच्छेद: 
इत्यपि द्रष्टव्यस्‌ । तस्मात्‌ निप्प्रपञ्च चिदेकरसं ब्रह्म तत्पदलक्ष्यमस्तीतिः 
सिद्धस्‌ ॥ २९ ॥ , 

रलग्रभाका अनुवाद . 3 बत 
स्वीकार करनेपर भेदके संत्य होनेसे अभेदके समान उसकी निति नहीं होगी । एक स्थलमें 
ही मेद और अमेद, इन दोनोंके स्वीकार करनेसे लोकमें उनकी विरोध-कथाका उच्छेद दो > 
जायगा--यह भी समझना चाहिए । इससे निष्प्रपञ्च चिदेकरस ब्रह्म तत्द्से लक्ष्य हे, ऐसा " 


सिद्ध होता है ॥२९॥ क मु 
प्रतिषिधाच ॥ ३० ॥ 


माषाध ्यान्योतोऽस्ति द्रष्टा' 
श्रतिसे ब्रह्म व्यतिरिक्त इगु अर | 
हैः सह्‌ सिद्धान्त है |! Bhawan Vararascolacton, ०६१० by ०० टॅप का 


टा 


१८१८4. ` वि मच्या स्न . [ अ० है पा० ३ 
me... , भाष्य 
` इतञ्चैषः एव. सिद्धान्त: । यत्कारणं परस्मादात्मनोऽन्यं चेतनं 
प्रतिषेधति श्ञा्रम्‌-*नान्योऽतोऽस्ति द्ष्टा' ( इ० २१७२२) इत्येवमादि । 
(अथात आदेशो नेति नेति' ( ३० २।२।६ ) 'तदेतद्‌ ्रह्मापूवेमनपरशनन्तर^ 
मबाद्यम ( ब्‌० २।५।१९ ) इति च ब्रह्मव्यतिरिक्तप्रपश्चनिराकरणादू बल्म- 
ात्रपरिशेषाचचेष एव सिद्धान्त इति गम्यते ॥ ३० ॥ 
र भाष्यका अनुवाद “ | 
. इस्सर भी यही सिद्धान्त दै, क्‍योंकि पर आत्मासे अन्य चेतनका झाख् निषेध 
'नान्यो5तो5स्ति द्रष्टा”! ( इससे अन्य द्रष्टा नहीं दै) इत्यादि । 


eC 


करता है 


“अथात आदेशो नेति नेति? ( सय स्वरूपके . निर्देशके अनन्तर, इससे--जो 


ˆ स्का सत्य है उसीके अवशिष्ट रहनेसे, नहीं, नहीं, . ऐसा जह्मका 
निर्देश दै3, “तदेतद्‌ अझापूर्वे०? ( वह ब्रह्म कारण नहीं है, काये नहीं है, 


अन्तर.नहीं है और बाह्य नहीं दै) इस प्रकार ब्रहमसे-”अंतिरिक्त भ्रपच्चका . 


निराकरण होनेसे और त्रह्ममारका परिशेष रहनेसे यही सिद्धान्त है, ऐसा 
_ समझा जाता है ॥ ३० ॥ | 


rh 
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है > 
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| [ ७ प्राधिकरण सू० ३१-३७ ] 
अस्त्यन्यद्‌ ब्रह्मणो नो वा विद्यते त्रह्मणोऽधिकृम्‌ । र 
> सेतुत्ोन्मानवत्वाच्च सःवन्धाङ्गेदकत्त्वतः॥१। - 


ह ` ? |. ~ 
( धारणात्‌ सेतुतोन्मानमुपास्त्ये भेदसंगतिः । re 
| 2 उपाध्युद्धवनाशाभ्यां तान्‍्यदन्यनिषेधत/#॥श]  : ` 
*[अधिकरणसार] , * . मि. 
सन्देह--जह्मसे अन्य वस्तु है अथवा" नहीं दै ! se 
पू्ेपक्षनत्रहमसे अन्य वस्तु है, क्योंकि ब्रह्ममें सेतुत्व, उन्मानत्व, सस्बन्ध और 
भेदवच्वका व्यपदेश है । ट 


सि द्वान्त--जगद्धारणसे) सेतुत्व और उपासनाके लिए उन्मानका कथनु दै, वैसे 
उपाधिके उद्भवसे भट्टका औरं उपाधिके विनाशसे सम्बन्धका व्यपदेश है, अतः ब्रह्मङ्ठे > 


` अतिरिक्त वस्तु नही दै । 


खि 


| 

प - , & भाव यह दे--यद्यपि “नेति नेति’ इस प्रकारके, दृशयप्रतिषेधसे बाकी व्यवस्थिति की ग, 

तथापि जद्दासे अन्य वस्तु है, क्योंकि सेतुत्वादिका व्यपदेश है। “अथ य आत्मा स सेतु शस ` य 
. अ्रतिसे सेतुत्वका व्यपदेश दै । , झोके जैसे जलके पूवौपरका विधारक सेतु होता है, और उसको > | 

५... पार करके पारके दूसरे देशको प्राप्त करता है वैसे जह्मके सेतु होनेंसे उसके द्वारा जगतको पारकर | 

. अन्य किसी देशको प्राप्त करेगा । इसी प्रकार उन्मानका भी व्यपदेश दै चताद गुदा न त न 


` सद्वितीय गो आदिमे दृष्ट है अद्वितीय वस्तुर्मे नहीं । वैसे सम्बन्धका व्यपदेश भी 'सता सोम्य' इत्यादिमें 
दृष्ट है, वह सम्बन्ध तभी उपपन्न हो सकता है जब सद्रप अह्मसे भिन्न वस्तु हो, इसी तरई ' _ 

` “आत्मा वा अरे द्रष्व्यः? इत्यादि श्रुतिसे दृष्टदरष्टव्यरूपसे भेदका व्यपदेश दै, इससे त्रके अतिरिक्त = | 
वस्तुका होना सिद्है। ` ` 
` इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैँ--जक्षका सेतुत्व जो शुत हे कह मुख्य नहीं न. 

- हो सकता है, क्‍योंकि ऐसां यदि माना जाप, तो ब्रहम सृदावोदिमयत्व प्सक्त होगा, इससे किसी |. 
सावृश्यसे वह विवक्षित दै, ऐसा मानना होगा, वह सादृदय विधारकलमात्रसे विवक्षित 
सदितीयत्वरूपसे नहीं, क्योंकि रितिविषतिः' ऐसा अवण है। रघी,प्रकार उपासना काण्डमें 
'होनेसें उन्मान उपासनाके लिप दै, तस्वावबोधके छिए नहीं है, भेदका भी व्यपदेश 
होगा, जैसे घट होता हे, और, सम्बन्धका व्यपंदेश उपाधिके नाशकी& 


. अपेक्षासे होगा, जैसे घटका नाश होनेपर घटाकाश + महाकाशके समान उपचार है होता है, का 
इससे--सक्ष व्यतिरिक्ततस्तुसाधकेदतुओंके अन्यथासिद्ध `» दोनेसे, और “पकेभवाद्वितीय्‌ नः 


इत्यादिस अन्य तस्तुके निषष्से« एक अद्वितीय दी 'बुक्ष हे, यह सिड है, इस 
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५. पदाथोक्ति--अतः-7अस्मात्‌ ब्रह्मणः सकाशात्‌ परम्‌--अन्यत्‌ [ वस्तु 
अस्ति, कुत; ? ] सेतून्मानसम्बन्धमेदव्यपदेशेभ्यः-'अथ य आत्मा स सेतुः 
(ह्म चतुष्पात! प्राशिनात्म॑नासम्परिष्वक्तः' “अथ य एषोऽन्तरक्षिणि’ इत्यासु श्रृतिषु 
ब्रह्मणि ेतुत्वस्य परिच्छिन्नस्य सम्परिष्वक्तत्वस्य भिन्नस्वस्थ च व्यपदेशेभ्यः । 
'[ तस्मात्‌ सद्वितीये अक्ष इति सिद्धम्‌ , पूर्वपक्षसूत्रमिदम्‌ ] । 258 
. >> शाषपाथ-इस त्रह्मसे अन्य वस्तु है, क्योंकि ब्रह्ममें सेतुत्व, उन्मानत्व, 
| परिच्छिनत्व, सम्परिष्वक्तत्व और भेदका अथ य आत्मा स सेतुः? “ब्रह्म चतुष्पात! 
 _ - प्राज्ञेनात्मना? य ऐषोन्तरक्षिणि’ इत्यादि श्रृतियोमें कथन है, इसलिए ब्रह्मसे अतिरिक्त- 
बस्तु सिद है, यह. पूर्वपक्षसूत्र है । 
र | । भाष्य . ३7 


यदेतन्निरस्तसमस्तम्रपञच रह्म निर्धारितमस्मात्‌ परमन्यषस्वभस्ति नां 


सीति श्वृविविप्रतिपत्तेः संशयः । कानिचिद्वि वाक्यान्यापतेनेव प्रतिमासः 


नानानि ब्रह्मणोऽपि परमन्यत्तत्वे ग्रतिपादयन्तीव तेषां हि परिहारमभि- 


 घोतुमयरुपक्रमः क्रियते । परमतो ब्रह्मणोऽन्यत्त् सवितुमहदति । कुतः १ 
शक्य भाष्यका अनुवाद द 


भिन्न अन्य तत्त्व दै या नहीं? इस प्रकार भ्रुतियोंकी विप्रतिपत्तिसे संशय होता है । 


चय 


आपाततः प्रतिभासमान कोई वाक्य जह्मसे भी पर--भिन्न अन्यतत्त्वका प्रतिपादन- - 


_- स्या करते हैं, उनका परिहार करनेके लिए यह उपक्रम किया जाता है। 


 .. : पूंधपक्षी-इससे पर अर्थात्‌ ब्रह्मसे अन्य तत्त्व हो सकता है । किससे ! 
चाही रत्रमभा . 


इति, तदुक्तम्‌ सेत्वादिंश्रुतिमिवस्तवन्तरास्तित्वगानादित्याक्षिपंति--परमत्‌ इति । 


| य्रयपि 


यद्यपि zed b र 


पुसमुतु?? इत्या दिसे । यपि बशवायधिकरणमें सेतुशब्दको गोश | 


ˆ -समस्त परपञ्चसे- रहित इस त्रह्मका जो निर्धारण किया गया है, इससे पर : 


अघि० ७ सू० २१ ] शाळूरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित 
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भाष्य 

सेतुच्यपदे्यादुन्मानव्यपदेशात्‌ संबन्धव्यपदेशा्लेद्व्यपदेशाचेति -। सेतुव्यप- 
देशस्तावतू-- अथ य आत्मा स सेतुविधृतिः ( छा” ८।४।१ ) इत्यात्म- 
श्रब्दाभरिहितस्य बरह्मणः सेतुत्व॑ सुंकीतयति । सेतुशब्दय हि ठोके जलं 
संतानविच्छेदकरे मृद्दाबोदिप्रचये प्रसिद्धः । इह तु सेतुशब्द आत्मनि प्रयुक्त 
इति लौकिकसेतोरिवात्मसेतोरन्यस्य वस्तुनोऽस्तित्वं गमयति । 'सेतु तील्वा' 
( छा० ८।४।२ ) इति च तरतिशब्दग्रयोगात्‌ । यथा लौकिकं सेतु तीखा, 

0 भाष्यका «अनुवाद PM 7 | 
सेतुके व्यपदेशसे, उन्मान के व्यपदेशसे, सम्बन्धके व्यपदेशसे ओर भेदके 
व्यपदेशसे । “अथ य आत्मा स सेतुः०' (अब जो यह यथोक्तलक्षण आत्मा है, वह $ 
सेतु-सा विधारक है) इस प्रकार सेतुव्यपदेश आत्मशब्दसे अभिद्दित नह्म सेतु है, ० 
ऐसा कहता है और सेतुशब्द छोकमें जढसन्तानका विच्छेद करनेवाले मिरी, कदी < . १ 
- आदिके ढेरमें प्रसिद्ध/है । यहां तो सेतुशव्द आत्मामें प्रयुक्त है, इसलिए लौकिक ** 
सेतुके समान आत्मरूपसेतुसे अन्य वस्तुका अस्तिस्व बताता है। और सेतु दी | 
( सेतुको तैरकर ) इस प्रकार तरतिश्ब्दका प्रयोग है । जैसे लौकिक = _ 


कु 


१८२१ 


IONS 


रलग्रभा | | 
. दिश्रुतीनां गतिमजानतोऽयंपूपकषः। तत्रोन्मानादिश्रतीनां अख्यलात्‌ सद्दय अक्के- २ 
ति फलम्‌, सिद्धान्ते तुक्ताद्वितीयतत्पदलक्ष्यसिद्धिरिति विवेकः? ब्रह्म सद्वयम्‌, सेलु = 
` त्वात्‌, लौकिकसेतुवत्‌, तीणल्वशरुतिश्वेत्याह--सेतु तीलैति ।, “जाङ्गलं वातमूयिं- | 
ठम्‌! इति वैद्योक्ते: वातप्रचुरो देशः जाङ्गकम्‌, इह तु देशमात्र ह्मम्‌ । दिशश्च - 


तस्तः कलाः प्रकाशवान्नाम पादः, एिव्यन्तरिक्षं चौ: समुद्र इल्नस्तवाजाप पा 
_. = -. - रलप्रभाका अनुवाद व 
मानकर विधारकरूपसे उसका व्याख्यान किया गया दै,तो भी उन्मान आदि श्रुतियोके 


नहीं जाननेवाळेका यह पूर्वपक्ष दे उसमें उन्मान आदि श्ुतियके मुख्य होनेसे वह सद्वितीयः 
ऐसा पूर्वपक्षका फल है । सिद्धान्ते तो उक्त अद्वितीय तत्पदलक्ष्य जो ब्रह्म है च 
है, ऐसा विवेक दै । ब्रहम सेंद्वितीय है, सेतु होनेसे, लौकिक सेतुके समान । और 
भी ऐसा ही है 4 इसे कहते है. सिठु तीली” इत्यादिसे । बाउ म 
है, क्योंकि जाहले वतभ ऐसा वच्य करा गया 'है। यहाँ तो इश पन 
_ दिए. [ अकाश्नवत्‌ , अनव्तूवत.,ज्योतिप्मत. जौ आयतनबत ये “र तब 
१: दिशाएँ- य, यद साच नामक पाद दे । इसि ट अ Es 


RRC 0 बज ब्रह्ममूज्र - [ ज० २ पा० २ 
भाष्य 


जाङ्गलमसेहुँ, प्राप्नोतीत्येवमात्मान सेतु तीर्वाञ्नात्मानमसेतुँ प्राप्नोतीति 
गम्यते'। उन्मानव्यपदेशश्च भवति 'तदेतद्‌ ब्रह्म चतुष्पादटाशफ घोडश- 
कलम! इति । यत्च ठोक उन्मितमेताबुदिदमिति परिच्छि्ं काषोपणादि 
ततोऽन्यदवरस्तीति प्रसिद्धम्‌, तथा ब्रह्मणोऽप्युन्मानात्ततोऽन्येन वस्तुना 
अवितव्यमिति गम्यते । तथा सम्बन्धव्यपदेशोऽपि भवति-- सता सोम्य 
तदा संपन्नो भवति’ ( छा० ६।८।१ ) इति) “शरीर आत्मा? ( तै०२ ।३।१ ) 
'आदेचात्मना संपरिष्वक्तः’ ( दृ० ४।३।२१ ) इति च । मिताग्रां च सितेन 
माष्यका अनुवाद 
सेतु तैरकर असेतु जांगढस्थ प्राप्त करता दै, वैसे ही आत्मरूप सेतुको पारकर 
¬ » अनात्मरूप असेतु.प्राप्त करता है, ऐसा समझा जाता है । और उत्मानका भी 
व्यपदेश” है--“तदेतदू ब्रह्म? ( वह जहा चार पादवाढा, आठ खुरवाला 


~ 


- _ और सोलह अवयववाळा है) | ळोकमें जो उन्मित है--यहः ईतना दै, इस प्रकार . 


परिच्छिन्न जो कर्षापणादि दै, उसे अन्य बस्तु है, ऐसा प्रसिद्ध है । उसी प्रकार 
रह्मके उन्मानसे भी,'उससे अन्य वस्तु होनी चाहिए, ऐसा समझा जाता है । वैसा 
ही, सम्बन्धका व्यपदेश भी है- “सताः सोम्य०'( हे सोस्य, जब यह आत्मा शयन करता 
“है, तब सतके साथ एकीभूत हो जाता दै), “शारीर आत्मा! ( शरीरमें--अज्ञमयसें 
स्थित यह आत्मा है) और 'प्राश्ेनात्मना सम्परिष्वक्तः? ( प्राज्ञ आत्साकै 
क... स रलग्रमा : 
अग्निः यश्चन्द्र विद्युदिति ज्योतिष्मान्नाम पादः, चक्षुः श्रोत्रं वाङ्‌ मन इत्यायतन- 
वाज्नाम पाद इति- “चतुष्पाद्‌ ब्रह्मेति, पादानामधोनि अष्टौ शफाः अस्येति अष्टा- 
` जशञफस्‌ । पादेषु चतु प्रत्येकं चतस्तः कळा इति षोडशकरम्‌ इत्यर्थः । षोडशपण- 
`, परिमिंत ताम्रं कार्षीपणसंज्ञं भवति, तद्वत्‌ सद्वय ब्रह्म, परिमित्वात्‌, इत्यथेः। सम्बन्धि- 
° खात्‌ च नगरवत्‌ इत्याह- तथा सम्बन्धेति। अन्यदमिर्तभिति । असङ्घयात- 
> य्य ळू - रत्नग्रमाका अनुवाद न 
' 4 अर्नन्तवान नामक पाद हैं । अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत, , यह ज्योतिष्मान्‌.पाद हैं। चछ, 
, श्रोत्र, चाकू और मन, यह आयतन नामक पाद हैं, “इस प्रकार ब्रह्म चतुष्पाद--चार पैरवाला 
॥ पादोंका अर्थ अर्थात्‌ आठ इसके सफ--खुर हैं और चारों पादमे प्रत्येकके चार चार अवयव 


अर्थात्‌ सोलह पणोंका एक काषोपण होता है । उसी प्रकार परिमित होनेसे अहम 


क प्र SR i 5 


> 


et DET 


हे.। और नगरके समःन सम्बन्धी होनेरे मी ब्रह्म सद्वितीय है, ऐसा 


22. &“अस्य 2१ i असंख्यात ° संख्या के 
ळत अपम विला लगत 
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अर्थात्‌ सोलह अवयव हैं, ऐसा अभिप्राय है। सोलह पणोंसे परिमित ताम्र कर्षापणसंञ्चाको . 


इस अक्षिस्थ पुरुषका, इस आदिल 


८ का ७ « - - ०० र ४ र £ 5 ती हँ हु 3 
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ल्भि 


क 


भाष्य न 


संबन्धो इष्टो यथा नराणां नगरेण। जीवानां च अह्मणा सम्बन्धं व्यपदिशति 
सुषुप्तौ । अतस्ततः परमन्यदमितमस्तीति गम्युते । oe 


आसयति । तथाहि--अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो इञ्यते' 


( छा० १।६।६ ) इत्यादित्याधारमीश्वरं व्यपदिश्य ततो भेदेनाक्ष्याधारः , 

गीश्चरं ग्यपदिशति- “अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो इश्यते' ( छा०१।७।५ ) 

इति । अतिदेशं चास्याग्ुना रूपादिषु करोति--तस्यैतस्य तदेव रूप 

यंदधुष्य रूपै यावशुष्य गेष्णौ तो गेष्णो यन्नाम तन्नाम ( छा० १४५) .. 

इति । सावधिक चेशवरत्वशुभयो्यपदिशति-थे चायुष्मात्‌ पर्चो रोका 
आष्यका अनुवाद बड आज 

साथ संसुष्ठ हुआ है ) । और मितोंका--परिच्छिन्नोंका सितोंके- परिच्छिभोंके 


साथ सम्बन्ध देखा उता दै, जैसे मतुष्योंका नगरके साथ । और जीवों त्रके , » | 


-दूसरा अंमित--अपरि- 
[थ सम्बन्ध श्रति सुषुप्तिमें कहती दै 1 इसलिए उससे पर-दूसरा अं 
ण है, यह ज्ञात होता है । भेदव्यपदेश भी इसी अर्थका सूचन कराता है, व्या ड 
(अथ य एषो०” ( आदिलके मध्यमें जो यह सुवर्णमय-सा ज्योतिर्मय पुरुष दिख 
देता है ) इ्यादिसे आदित्य जिसका आधार दै; Be न उ 
जिसका आधार है, उस ईश्वरका भेदसं शत कय क 
ळक आँखोंके भीतर जो यह पुरुष दिखाई देता है ) इस प्रकार | त ८ 
कुकी स्थ पुरुषके साथ रूप अदिमेँ न 6 
“तस्यैतस्य०? (इस नेत्रस्थ पुरुषका वही रूप है जो कि इस आदियस्थ 
हि उसके पवे हव ह्व बस पते हैं, जो उसका नाम दै वही का मी साम. 
(नरपत और दोनॉका ईैदवरत्व मयोदित दै, ऐसा व्यपुदेशा ची नये चामुष्मात्‌” | a 
त्यादि । अस्य. भशिस्य चहा अहित 
> ८८. ` 7८ रलग्रमाका जुवा > 0 क | 
परिच्छेदसे रहित, ऐसा अथे दै, wn से कथन होनेके कारण भी pe 
ऐसा कहते है... 'भदव्यप्देशल” इत्यादिसे | ब में स्मित पुरक, Arh) 
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भाष्य 
स्तेषां चेष्टे देवकामानां च' ( छा० १1६1८ ) इत्येकस्य, ये चेतस्मांदर्वाश्वो 
लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च' ( छा० १।७।६ ) इत्येकस्य । यथेदं 
मागधस्य राज्यमिदं पैदेहस्येति एवमेतेभ्यः सेत्वादिव्यपदेशोस्यो. जह्मणः . 
परमस्ति ॥ ३१॥ . Ee ` 

इत्येव प्राप्त ग्रतिपाद्यते- 
जन > 2: - भाष्यका अनुवाद = : 
। (उस आदिलसे ऊपर जो ढोक हैं, उनपर और देवोंकी कामलाओंपर वह , | 
ओ। ईदवरत् प्राप्त करता है ) इस प्रकार एकका, और 'ये चेतस्मात्‌०” ( इससे नीचे |: 
) के जो लोक हैं उनपर और मनुष्योंकी कामनाओंपर वह इंइवरत्व प्राप्त करता 
_ . है ) इस प्रकार दूसरेका | जैसे--यह मगधका राज्य हे और यह वेदेहका है। 

इसी प्रकार इन सेत्वादिके व्यपदेशोंसे ब्रह्मसे पर वस्तु हे ॥ ३१ ॥ 
` > ऐसा प्राप्त होनेपर प्रतिपादन किया जाता है ` & = 
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| ० रत्रम्रभा 
सह इति यावत्‌। आधारतोऽतिदेशतश्च मेदसुक्तवाऽवधितोऽपि तमाह-- 
सावधिक चेति ॥ ३१ ॥ म 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

. सूम स्थित है उसके साथ । आधार और अतिदेशसे भेद कहकर अवधिसे भी भेद कहते है-- 
. “सावधिक च” इत्यादिसे ॥३१॥ 


सामान्याचु॥ ३९ ॥ 
छेद्‌--सामान्यात्‌, तु। ` | 


न्द रूळ है, वैसे में रूढ़ नहीं है, परतू जैसे ठौकिक 
इ परजझ जगन्मर्यादाका . व्यवस्थापक है 


(KX ) 


SS ,- gin) 
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To आ 


टु भाष्य : 

तुशब्देन प्रदाशितां ग्रासं निरुणद्धि । न ब्रह्मणोऽन्यत्किचिक्कवितुमईति, 
ग्रमाणाभावात्‌, नह्यन्यस्यास्तित्वे किंचित्‌ प्रमाणयुपकुभामहे । सर्थस्य हि 
'जनिमतो वस्तुजातस्य जंन्मादि बरह्मणो भवर्तीति निर्धारितम्‌) अनन्य 
च कारणात्‌ कार्यस्य । न च ब्रहमव्यतिरिक्तं किंचिदजं संभवति 'सदेव सोम्ये- 
दमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ( छा० ६।२।१ ) इत्यवधारणात्‌ । एक 
विज्ञानेन च सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानान्न जह्मव्यतिरिक्तवस्त्वस्तित्वमवकल्यते |) ˆ 
नलु सेत्वादिव्यपदेशाः त्र्मव्यतिरिक्त तत्त्व सूचयन्तीत्युक्तम्‌ । नेत्युच्यते । 
भाष्यका अनुवाद _ | 
सिद्धान्ती--तुशब्दसे प्रदर्शित प्राप्तिका निवारण करते हँ--प्रमाणका अभाव ठ 
दोनेसे ब्रद्मसे अन्य कुछ नहीं हो सकता है, क्योँक्कि अन्यके अस्तित्वमें हमें कोई | 
प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । उत्पत्तिवाले सम्पूर्ण वस्तुसमूहके जन्म आदि जह्मसे - . 
- होते हैं, ऐसा निर्धारण किया गया है तथा कारणसे काये अन्य नहीं है, ऐसा -? 
भी निधोरण किया जा चुका है । उसी प्रकार अह्यसे प्रथक्‌ कोई भी जन्मरहित | 
वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि 'सदेव सोम्येदमग्न०' (हे सोम्य, इस जगत्‌ = 
की उत्पत्तिके पूर्व केवळ एक अद्वितीय सत्‌* हदी था ) इस प्रकार अवधारण दै 
और एकके विज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा होनेके कारण त्रह्मसे अतिरिक्त _ 
वस्तुका अस्तित्व नहीं हो सकता । परन्तु सेतु आदिका व्यपदेश ब्रह्मसे अति 
रिक्त तर्वको सूचित करते हैं, ऐसा कदा गया दै ! “नहीं? ऐसा हम कहते हं। | 
ह » रततम्रभा न 
सिद्धान्तसूत्र व्याचष्टे--तुशब्देनेत्यादिना । यदन्यद्‌, तत्‌ कि सावि 
अनादि वा! नाद्यः, मानाभावात्‌, काथैस्य ब्रहानन्यत्तनिणेयाच्युकसवा a 


न द्वितीयः, प्रागुपत्तेरद्वयत्वावधारणात्‌ इत्याहन च्‌ 
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भाष्य 


सेतुव्यपदेशरतावन ह्मणो आद्यस्य सद्भाव प्रतिपादयितुं क्षमते सेतुरात्मा'इति 
ब्याह, न पुनः 'ततः परमस्ति' इति । तत्र परस्मिन्नस॒ति सेतुस्वै नावकल्पत 
इति परं किमपि कटप्येत, न चैतन्न्याय्यम्‌, हठो द्यप्नरसिद्धकल्पना । अपि च 
सेतुव्यपदेशादात्मनो झोकिकसेतुनिदर्शनन सेतुबाह्यवस्तुतां प्रसज्ञयता 
महारुमयतापि ग्रासङक्ष्यत, न चैतन्न्याय्यम्‌, अजत्वादिश्वतिविरोधात्‌ । 
सेतुसामान्यात्तु सेतुंशब्द आत्मनि प्रयुक्त इति रिलष्यते, जगतस्तन्मयादानाँ च 
धएक़त्व॑ सेतुसामान्यमात्मनः, अतः सेतुरिव सेतुरिति प्रकृत आत्मा स्तूयते । 
भाष्यका अनुवाद 


) ` सेतुका व्यपदेश ब्रह्मसे अन्य वस्तुके सद्भावके प्रतिपादनमें समर्थ नहीं दै 
क्यों कि “सेतुरात्मा' ( आत्मा संतु है ) ऐसा कहा गर्या है, लेकिन “ततः परमरि 


होता, इससे किसी एक परकी कल्पना की जाती है, परन्तु यह न्यायसंगत नहीं दै, 

क्यों कि अप्रसिद्धकी कल्पना--यह एक हठ-दुराम्रह है । और सेतुका व्यपदेश है 

अतः लौकिक सेतुके दृष्टान्तसे . आत्मरूप सेतुसे बाह्य वस्तु है, इस प्रकार 

«प्रसंग ळानेवाळा आत्मामें म्रुण्मयता तथा काष्ठमयताका भी प्रसंग उपस्थित करेगा । 

और यह न्याय्य नहीं दै, क्योंकि आत्मा अज है? इत्यादि प्रतिपादन करनेवाली 

नय श्रुतियोंसे विरोध होगा । सेतुके साहश्यसे आत्मामें सेतुशब्द प्रयुक्त है, यह 
> घटतां है। जगत्‌ और. उसकी मयोदाओंका विधारक आत्मा दे, इस प्रकार 
 आत्माका सेतुके सांथ साह्य दै। इससे सेतु-सा सेतु, ऐसी प्रकत आत्माकी 


के 1 रत्रप्रभा ` “ ९ 
द्वितीय शङ्कते- त्त्र परस्मिन्निति | सेतुचलिङ्गेनाद्वितीयस्वश्ुतिबाँधनमन्याथ्य- 
--न चेति। छिङ्गं चासिद्धमित्याह--अधि चेति । विधारकत्वं तु 

, रत्नभंभाका अनुवाद 

| स्मरण करके हेतु असिद्ध हे, ऐसा कहते हे--““ननु'सेतु” इत्यादिसे। 


ऐसा नहीं कहा गया है । वहां यदि पर- अन्य न हो, तोः सेतुत्वका संभव नहीं . 


~= 
s 
340 SIRE ह ब्लीच” 


वस्तुकी सिद्धि दै या अर्थतः हे ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, ऐसा कहकर. र 
पसिः टर 
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भाष्य ^ 


सेतु तीत्वैत्यपि तरतिः अतिक्रमासम्भवात्‌ प्राप्नोत्यर्थ .एवाथर्तते, यथा 
व्याकरणं तीण इति प्राप्त इत्युच्यते, नातिक्रान्तः, तदत्‌ ॥ ३२॥ 


> 


भाष्यका अनुवाद र 2 न 
स्तुति है । 'सेतुं तीत्वो” ( सेतुको तेरकर ) इसमें भी तथातु अतिक्रमणरूप > . ( 
अर्थके संभव न होनेसे प्राप्करणरूप अर्थमें ही हे । जैसे “व्याकरणं तीर्णः | 
( व्याकरणको तेर गया है) अथोत्‌« व्याकरणको भाप्त हुआ है, ऐसा कहा 


जाता है, अतिक्रान्त हुआ; ऐसा नहीं' कहा जाता, वैसे यहाँ भी कर्वझना >: 
चाहिए ॥ ३२॥ म 

उ न रत्वम्रमा ˆ | य रा 
- कस्पितद्वितीयापेक्षयाफि युज्यत इति भावः। तीणलहेतुः अपि असिद्धः ००? 
इत्याह--सेतु तीर्त्वति ॥ ३२ ॥ _ ठ 

० रलप्रभाका अनुवाद डु 


«¢ ११ कल्पित 
ऐसा कहते है--“अपि च” इत्यादिसे । विघारकत जो सेतुका गौण अथे है वह तो | 
द्वितीयकी अपेक्षासे भी उपपन्न हो सकता है, ऐसा अभिप्राय है। तीणेत्व हेतु भी असिद्ध ही _ ४ 
है, ऐसा कहते है--“सेठु तीत्वा” इत्यादिसे ॥३२॥ | | 


बुदधचर्थः पादवत्‌ ॥ ३३ ॥ 


पद्च्छेद- खुद्धयथै:, पादवत्‌। . 2 

पदार्थोक्ति--[ “चतुष्पद्‌ जद्म' इत्यादिश्रुती उन्मानव्यपदेश: 
उपासनार्थः [ निर्विशेषस्य बुद्धिस्थत्वाय योगादुपाधिकल्पनद्वारा प 
्योन्मानब्यपदेशो न सख्यो म्रूवितुमदेति ] पादवत्‌ र | 
वाख्राणचकुषश्रोत्राणसुपासनाथ पादत्वेन व्यप थे 


>! ८१ 


कल्पना की गई है, वैसे लिय न. 
 उपासनाके लिए कल्पना, की आई 
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भाष्य . 

» यदप्युर्छ-उन्पानव्यपदेशादस्ति परमिति) तत्रामिधीयते-उन्मानव्य- 
पदेऽपि न अह्मव्यटिरिक्तव॒स्त्वस्तित्वप्रतिपस्‍्यर्थः । किमधेस्तहि ! बुद्धयर्थः, 
उपासनाथ इति यावत्‌ । चतुप्पादष्टाश्रफ पोडशकलमित्येवंरूपा « बुद्धिः, 
कथ नु नामं ब्रह्मणि स्थिरा स्यादिति_ विकारद्वारेण ब्रह्मण उन्मानकल्पनेव 
क्रेयते । नह्मविकारेऽनन्ते ब्रह्मणि स्वैः पुंभिः शक्या बुद्धेः स्थाफ्यैतुम्‌ , 
मन्दमध्यमोत्तमबुद्धित्वात्‌ पुंसामिति । पादवत्‌ । बेथा मन आकाशयोरध्यात्म- 
मधिरेवत॑ च बह्मप्रतीकयोरांम्नातयोथत्वारो वागादयो मभःसबन्धिनः 


ला पादाःकर'प्यन्ते, चत्वारश्चाग्न्याद्य ` आकाशसम्बन्धिनः आध्यानाय 
`  तद्रत्‌। अथवा पादवदिति, यथा कार्षापणे पादविभागो व्यवहारग्राचुर्याय 
Re . „ भाष्यका अनुवाद „ 
छी  जझहृभीजो कहा गया है कि उन्मानके व्यपदेशसे ब्रह्मट्ने पर-अन्य दै, उसपर , 
कहते है--उन्मानका व्यपदेश भी त्रह्मसे अतिरिक्त वस्तुके अस्तित्वका ज्ञापक 


नहीं है। तब किस ढिएदै ? बुद्धिके छिए है अथोत्‌ उपासनाके लिए है। 

` चार पैरवाढा, आठ खुरवाळा, सोछह अवयववाढा इस प्रकारकी बुद्धि दै । 
यह ब्रह्मम किस प्रकार स्थिर होगी, इसढिए विकार द्वारा बंहके उन्मानकी 

' कल्पना की जाती है, क्योंकि अविकार अनन्त ब्रह्मं सब पुरुष बुद्धिका 
स्थापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष मन्द, मध्यम और उत्तम बुद्धिवाळे 

` हुँ! - पादके प्रमान; जैसे कि मन और आकाश जो अध्यात्म और अधिदेवत 
ब्रह्मप्रतीकरूपसे श्रुतिमें प्रतिपादित हैं. उसमें मनसम्बन्धी वाकू आदि चार पाद 

. और आकाशसम्बन्धी अभि आदि चार पाद आध्यानके छिए कल्पित हैं, वैसे । 
_ अथवा - पादवत्‌, - ( पादके समान ) अथोत जैसे काषोपणमें पाद विभाग 


* | ` रत्रमभा पट 
0: परिमितत्वमप्यसिद्धमित्याह- बुद्ध्यर्थे इति । वाकमाणचश्षुःश्रोत्राणि मनसः 
पादा. अग्निवास्ादित्यदिशः आकारस्य पादाः ध्यानांथे कल्पिताः, तद्वदू बरह्मणः 
उन्मानम्‌ इत्यथैः । लौकिकं इष्टान्तम्‌ आहः अथवेति । पादकर्मनां विनापि 
ह ३, गद भी अत्रे, कह हे. “खाय” इमा केसे बह 
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; अभि, पायु, आदि औरुदिशाएँ ये आकाशके पादः | 
त अत दे, ऐता र्थ. दे लोकि "तत 


= 


र र ११९ # “ 
le 0 उ 
आधि० ७ सू० ३४] शाङ्करभाष्य-रत्नम्रभा-माषानुबादसहित ” »^ १८२९ 


ANANSI AAAI 


Do TTR) \ BSR RSS ES 
NAA WN NNN NS 


भाष्य 


कल्प्यते, नहि सकलेनेव कार्षापणेन सवेदा सर्वे जना व्यवहसुमीईति, क्रयविक्रये 
परिमाणानियमात्‌ , तृद्दादत्यथेः ॥ ३३॥ , " 
भाष्यका अनवाद 


व्यवहारके प्राचुयेके लिए कल्पित होता है, क्योंकि समस्त. काषोपणसे ही द 
सभी मशुष्य सर्वदा व्यवहार नहीं, कुर सकते हैं, कारण कि क्रय और विक्रयमें 


हाली 


परिमाणका नियम नहीं है, वैसे ही, ऐसा अर्थ है॥ ३३॥ ” | ॥ 
रत्नप्रभा टर य 


व्यवहारः कि न स्यात्‌ ¦ इत्यत आह--नहीति । काषोपणस्य व्यवहाराय 

~ पादकस्पनावेत्‌ 'मन्दघियां धयानव्यवहाराय ब्रह्मण "उन्मानकरपना इत्वर्थः |२२॥| 
२ पु रत्वमभाका अनुवाद ह. ली 
कहते हैं--“अथवा”? इत्यादिसे । पादकल्पनाके बिना,सी व्यवहार क्यों नहीं होता ! इसपर _ a १ 
, कहते हँ-- “नहि? इत्यादिसे । कार्षापणके व्यवहारके किए जैसे पांदकी कल्पना है वेसे ही 
मन्दबुद्धिवालोके ध्यानके व्यवहारके लिए ब्रहमके उन्मानकी कल्पना है ॥३३॥ म 


स्थानविशेषातकाशादिवत्‌ ॥ ३४॥ | 


पदच्छेद--स्थानविशेषात्‌, मकाशादिवत्‌। १ * 

पदार्थोक्ति- -प्रकाशादिवत्‌--यथा सौराखोकादेरङ्गु्यादयुपाधियोगादपजातः 
भेदस्योपशमात्‌ सम्बन्धव्यपदेश उपाधिमेदाच मेदव्यपदेशस्तद्वत्‌ स्थानविरोषात्‌ | 
स्थानमुपाधिबुद्धयादिः, तद्विशेष्रात्‌ [ प्रात्य मेदस्योपाध्युपशमांद्‌ः य उपंरेपम 
एव प्राञ्चेन आत्मना.जीवस्य सुषु समबन्धः, इत्युपाध्यपेक्षयोपचयते | अ 
वोद्या च बर्या 
भाषाध- बुद्धि आदि“उपाधिके योगसे. ग्रापनेदका उपाधिके 
उपशम है, वही प्राज्ञ आत्माके साथ ल्जीवका  सुपुतिमे सम्बन्ध ह, अतः उ 
अपेक्षासे सम्बन्धव्यपदेश उपचरित है, चक्ष और आादिसके पुरुष 
अक्षि और आदित्यरूप उपाधिविशेषसे उपचरितः 
सूर्यके आल्मेक आविक उेवाधिके उष् उषटामसे म 
ही यहाँ भी समझना चाहिए) = * 
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भाष्य 
इह सूळ” दयोरपि सस्बन्धमेदव्यपदेशयोः परिहारो विधीयते,। यद- 
एयुक्तम- सम्बन्धव्यवदेशाङ्धेदव्यपदेशाञ्च परमतः स्यात्‌ इति) तदप्यसत्‌ । 
यत एकस्यापि स्थानविशेषापेक्षयेतो व्यपदेशाबुपपद्यते । संम्बन्धव्यपदेशे 
तावदयमर्थः- बुद्धयाद्युपाधिस्थानबिशेषयोगादुद्भूतस्य विशेषविज्ञानस्यो 
पाध्युपशमे य उपशमः स परमात्मना सम्बन्ध इत्युपाध्यपेक्षयेवोपचर्यते, 
-परिमितत्वापेक्षया । तथा-भेदव्यपदेशोऽपि ब्रह्मण ठैपाधिमेदापेक्षयो पच ये ते, 
_ स्वरूस्सेदापेक्षया । प्रकाशादिवदित्युपरोपादानम्‌। यथैकस्य प्रकाशस्य सौ- 
० | अस्य चान्द्रमसस्य वोपाधियोगादुपजातविशोषस्योपाध्युपशमात्‌ सम्बन्धव्यप- 
ह > भाष्यका अनुवाद 
इस. सुंत्रमें दोनोंका--संम्बन्ध-व्यपदेश और”? भेद-व्यपदेशका परिहार 


~ ~ 
॥ 


किया जाता है | सम्बन्ध-व्यपदेश और अेद-व्यपदेशसे त्रह्मसे -पर-अन्य वस्तु है, | 


एकके भी ये व्यपदेश हो सकते हैं। सम्बन्धव्यपदेशमें यह अर्थ---अमिप्राय . 


न ऐसा जो कहा” गया है, वह भी असङ्गत ही है, क्‍योंकि स्थानविशेषकी अपेक्षासे 


है--बुद्धि आदि उपाधिरूप स्थान्नविशेषके योगसे प्रादुमूत विशेषविज्ञानका 

` उपाधिके उपशम होनेपर जो उपशम होता है वह परमात्माके साथ सम्बन्ध हे, 
इस प्रकार उपाधिकी अपेक्षासे उपचार है, परिसितत्वकी अपेक्षासे नहीं है । 
इसी प्रकार त्रह्मका भेदव्यपदेश भी उपाधिके भेदकी अपेक्षासे उपचरित है, 
खरूपके भेदकी अपेक्षासे नहीं है । प्रकाशादिवत्‌ू--प्रकाश, आदिके समान, यह 

` उपसाका. कथन दै, जैसे सूये या चन्द्रके एक प्रकाशमें उपाधिके योगसे 
 उत्न्न विशेषका उपाधिके उपशमसे सम्बन्धव्यपदेश होता दै, और उपाधिके 


७७ ७ क्क रकममा 0 य य 


>. ` सम्बन्धमेदों कल्पित ने सत्यद्वितीयसाधकौ इत्याह--स्थानेति । स्थानम 
` उपाध्िबुद्धयादि;। एकस्येवोपाधिना भिन्नस्योपाधिशान्तौ ` संत्यां सम्बन्ध उप- 
` चर्यते । यथा सौरालोकार्देः अन्नुल्याद्युपाधिना - भिन्नस्य उपाधिवियोगे भहा- 

` - ` _ रॅतमभाकार्यनुवाद ` 
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र्‌ भाष्य 


देशो भवत्युपाधिभेदाच भेदव्यपदेशः । यथा वा संचीपाशाकड्यादिषूपाध्य- 
पेक्ष्येवैतो सम्बन्धभेदव्यपदेशि भवतः, तद्वत्‌ ॥ ३४,॥ 

* साष्यका-अनुवाद्‌ * ) € 
भेदसे भेदव्यपदेश होता है। अथवा जैसे सुईके छिद्र, पाश, आकाश आदिमे है 
उपाधिकी अपेक्षासे ही यह सम्बन्धव्यपदेश और भेदव्यपदेश होताहै, वेसे | 
ही यहां भी समझना चाहिए ॥ ३४१ 109 


बज 


क रत्रमभा 
ठौकाद्यात्मना सम्बन्धोपचारः, तद्वत्‌--तथाऽऽदित्यचक्षुषोः स्थानयोभेदाद्विरण्मय्‌ः _ 
पुरुषभेदकल्पना हत्यथः ॥ ३४ ॥ 
द , रलममाका अनुवाद 2 
सम्बन्धका उपचार होता है, वैसे ही आदित्य और चक्षुर्प स्थान--उपाधिके भेदसे हिरण्मय 
` पुरुषकी भेदकल्पना होती दै, ऐसा अथे है ॥३४॥ | 


उपपत्तेश्च ॥ २५ ॥ i 
प हे 
पदार्थोक्ति- [ न वास्तबिको जीवपरयोः सम्बन्धः सुषुप्तो भवति, कृतः :] ? 
उपपंत्तेः---स्वमपीतो भवति' इति स्वरूपस्यैव सम्बन्धल्वव्यपदेशोपपत्ते!, च एवम्‌ 
[ भेदोऽपि न मुरूयः, श्रुतिसहसविरोधादित्यथः ]| , " त 
भाषाथे--पुषुमिमें जीव और परका सम्बन्ध मुख्य नहीं हो सकता है, 
क्योंकि “स्वमपीतो भवति? इत्यादिसे खरूपका ही सम्बन्धरूपसे व्यपदेश युक्त है। , 
उसी प्रकार सैकड़ों श्रतियोंके झाथ विरोध होनेसे भेद भी सुख्य' वहीं Le 


द भाष्य 
उपपद्यते चात्रेच्छ एव सम्बन्धो नात्याहशः 
(छा० ६।८।१) इति हि खैसुपसम्बन्धमेनमाम्नन्ति he 


यित्वात्‌ न 


और यहांपर ऐसा ही सम्बन्ध, उपपश् 
नहीं, (खमपीछो भवीति’ ( अपना दे 
भुतिधाक्य' स्वरुपसम्बन्धको कतु हदै, 
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वाशु--'स्वघैपीतो भवति'. (छा० ६।८।१) इत्युपपद्यते । तथा भेदोऽपि. 
' नान्याईशः सम्भवति/ बहुतरक्षतिप्रसिद्रेकेथरत्वविरोधात्‌। तथा च क्षतिरे. 
` कस्याप्याकाशस्य स्थानकुतै मेदव्यपद्रेशयुपपादयति- “योश्ये “बहधा. 
| पुरुषादाकाशः . (छा० ३१२७), “योऽयमन्तः पुरुष आकाश” (छा० «४ 
३।१२।८), “यीञ्यमन्तहेदय आकाशः’, (छा० २।१२।९) इति च-॥३५॥ | 
हित ` ~ भाष्यका अनुवाद. | 
~; नैरनगर्यायसे सम्बन्ध नहीं घटता । परन्तु उपाधिप्रयुक्त खरूपके तिरोभावसे 
° 7 ` &वमपीतो अवति’ ऐसा उपपन्न होता है । उसी प्रकार भेद भी अन्य 
7 प्रकारका नहीं हो सकता, क्योकि अनेक श्रुतियाँसे प्रसिद्ध एक- अट्टितीय | 
ईधरत्वक्का विरोध" होगा । इसलिए श्रुति एक ही आकाशकें स्थोनकृुतभेदके ' | 
० ठग्रपदेशका उपपादन करती है--“योऽयं बहिधो०? ( पुरुषके आहर जो यह 4 
० औतिक आकाश दै), योश्यमन्त:० (जो यह पुरुषके अन्दर आकाश है). 


` हठ 
दर ल 


“ECT च्य 


* धयोञ्यसन्तहँदय आकाशः? ( जो यह हृदयके अन्दर आकाश है ) इत्यादि ॥३५॥ 
र स a उ - रलग्रमा 
मुख्यावेव सम्बन्धमेदौ कि न स्याताम्‌ ¦ इत्यत्र सूजम्‌-उपपद्तेश्षेति 


° ० ¬` रलप्रभाका अनुवाद .- ` 
ओ। सम्बन्ध और;भेद्‌ मुख्य अर्थमै ही क्यों नहीं शीत किये जांय £ इसपर संत्न हे 


2 टी. ˆ तथान्यप्रतिषेधात्‌॥ ३६॥ . ` “ 


आत्मैवाधस्तात! इत्यादिवाक्यैः ने , अस्यंप्रतिषेधात---अन्यस्य वस्तुनो 
नंब वय >. > > यी 
प्रतिपति नहीं हो सकती 


व्यपदेशसे अन्य वस्तुकी प्रति 


९] 
> 
” निषे डे 


षेध A होनेसे NN अद्विती 
‘a £ 


. अन्य वस्तुका निषेध करते हैं, इसी प्रकार सवोन्तरथुतिसे भी ऐसा अवधारण 
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र भाष्य छि 
एवं सेत्वादिव्यपदेशान्‌ परपक्षहेतूनुन्मथ्य /सम्प्रति ,स्वपछ्टहेत्वन्तरेणो- 
पसंहरति । तथान्यप्रतिषेधादपि न ब्रह्मणः परं वस्त्वन्तरमस्तीति जम्यते। 
/तथाहि---'स एवाधस्तीत! ( छा० ७।२५।२ > 'अहमेवाधस्तात? ( छ” 
७२५१ ), 'आस्मैवाधस्तात/ ( छा० ७२५२ ), “स्वं तं `परादाद्यो- २ 
न्यत्रात्मनः सवे वेद! ( बृ० २।४।६ ), “ल्ेबेद सर्वम्‌ आत्मैवेदं सर्वमः ` द 
( छा० ७२५२ ), 'नि नानास्ति किश्वन' ( ब० ४।४।१९ ), यस्मा , 
स्प्रे नापरमस्ति किश्चितः ( श्वे० ३।९ ), 'तदेतदूब्रह्मापूवैमनपरमनन्तरम- . 
बाह्यस्‌० ( बृ० २।५।१९ ) इत्येबमादिवाक्यानि स्वप्रकरणस्थान्यन्याथ- 0) 
त्वेन परिणेतुमशक्यानि ब्रह्मव्यतिरिक्तं वस्त्वन्तरं वारयन्ति । सर्वान्त | 
श्रुतेश्च न -परमात्मनोऽन्योऽन्तरात्मास्तीत्यवधा्यते | २६॥ ` 
निक त ^ भाष्यका अनुवाद . 6” 5 
उक्त प्रकारच परपक्षके हेतुभूत सेतु आदि व्यपदेशोंका निरसन, करके ˆ. 
अब अन्य हेतुसे . खपक्षका उपसंहार करते हैं। उसी प्रकार अन्यके भ्रति 
घेधसे भी त्रह्दासे पर--अन्य वस्तु नहीं दै, ऐसा समझा जाता दै, क्‍योंकि - 
“स एवाधस्तात! ( वह्दी नीचे है ), 'अइसेवाधखात्‌' ( में ही नीचे हूँ ), 'आत्मेत्त. ` 
धस्तातः ( आत्मा ही नीचे है) सवे तं परादायो” (जो आत्म-खरूपसे ` 
व्यतिरिक्त सबको जानता है उसको सब पराकरण--याग करते हैँ ) 'जहोवेदे 
सर्वेम! ( ब्रह्म ही यह सब है), 'आत्मैवेदं सवेम! ( आत्मा ही यह सब है), - 
"नेह नानास्ति -किञ्चन' ( यहां कुछ भिन्न, नहीं दै ):यस्मात पर ना०' ( जिस 
पुरुषसे पर-दत्कृष्ट दूसरा कुछ भी नहीं है),'तदेतदुअद्यापूंबें०' (यह ब्रह्म कारणरहित 
कायैरद्वित, अन्तररद्दित और बाह्यारहित है.) इत्यादि वाक्य जो ब्रहमके प्रकरणमे है ०2 
और जिनका अन्यार्थरूपरे' प्रण करना अशक्य है, वे” बहासे ३ेतिरिक्त 7 


~ रत्रा . 


स्वरूपेण ब्रह्मणा जीवस्य सम्बन्धो मेदनिदचिरूपो युज्यते, न सुख्यः संयोगादिऊ ; 


वस्तुद्यासत्त्वात्‌ । तथा भेदोऽपि त स्वतः, एकल्रशुतेस्यियेः ॥ २५ ॥ २९ | 

^ रलप्रभाका अडूवादे ` 
“उपपत्तेश्व” इति । मका जीवके साथ स्वर्पस॒म्बन्ध जो शदकी लिशति करता 
मुख्य संयोगादिव्सम्बन्ध सह नहीं है, क्योंकि वो,चस्दुओका असल्‌ हे |. 
सवतः नहीं है, क्योंकि एल हे, यद अथे) रेशो रे). 
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अनेन सर्वगतलमायामशब्दादिभ्यः ॥ ३७ ॥ 


पहच्छेद्‌--अनेन, सर्वगतत्वस्‌, आयामशब्दीदिभ्यः । 
पदार्थोक्ति--अनेन--ेतु्वादिन्यपदेशेषु सुख्यत्वस्य वस्त्वन्तरस्य च | 
प्रत्षिधेन [ त्रह्मणः सवेगतत्वं सिद्धस्‌, तथा | आयामशब्दादिभ्यः-- “आकाशः | । 
> ८7 वत्‌ सर्वगतश्च .नित्यः' इत्यादिव्यापकत्ववाचकशब्दादिभ्यः [ अपि, सर्वेगतत्व | 
सिद्धम्‌, आदिशब्देन “नित्यः सवगतः स्थाणु” इत्यादिः आह्यः ] । 

। भाषार्थ सेतुल्लादियपदेशोंमें सुख्यत्व और वस्चन्तरत्वके निषेधसे ब्रह्म सवेगत 
“2 है, यहसिद्ध हुआ और 'आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः? इत्यादि व्यापकत्ववाचक- 
` ` जब्दादि हेतुओंसे भी ब्रह्म स्वगत सिद्ध होता है। शब्दादिमें आदिशब्दसे 
७ “नित्य; सर्वगतः स्थाणुः’ इत्यादिका ग्रहण करना चाहिए) , , ह 
र भाष्य / र 

« ० अनेन सेत्वादिव्यपदेशनिराकरणेनान्यम्रतिषेधसमाश्रयेणेन च सवः . 

तत्वमप्यात्मनं सिद्धं भवति । „अन्यथा हि तन्न सिद्धयेत्‌ । सेत्वादिव्यपदे 

रेषु हि मुख्येष्वज्ञीक्रियमाणेषु परिच्छेद आत्मनः प्रसज्येत, सेत्वादीना- 
ेत्रात्मकत्वात्‌। तथान्यग्नतिषेघेऽप्यसति वस्तु भस्त्वन्तराद्‌ व्यावतेत इति 
“परिच्छेद एवात्मनः प्रसज्येत । सर्वगतत्वं चास्यायामशब्दादिभ्यो विज्ञा | 
क भाष्यका अनुवाद 
` उससे अथोत्‌ सेतु आद्कि व्यपदेसके निराकरणसे और अन्य प्रतिषेधक 
ओ- समाश्रयणसे आत्मा सवेरेत है यह भी सिद्ध होता है, अन्यथा उसकी सिद्धि 
` नहीं होगी, कारण कि सेतु आदि व्यपदेश मुख्य अथैसे .यदि लिए जायें, तो... 
र म आत्माम परिच्छिन्नत्व प्रसक्त होगा, क्योंकि सेतु आदि ऐसे खरूपात्सक--परिच्छिन्न , ; 
 खरूपात्मक हैं, उसी प्रकार अन्य प्रतिषेध भी यदि न हो, तो एक वस्तु अन्य | 
वस्तुसे व्यावृत्त होतीं है, इसलिए आत्माका परिच्छेद "(पुनः ) प्रा ही 
1) आत्मा “सवैगत है, ऐसा तो आयामशब्द आदिसे समझा जाता है । 


ह 
त 


(८. 


च्चचञ्चखच्शतशच्च्च्प्य््य््स्ख्य्स्स्ल्स्लच््स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्त्त्त्स्< न्न क्क्लक 


नौ 


द्विंतीयाभा या भवे सर्वेगतत्वश्रृतिविरोध इत्यत आह--अनेन सवेगतत्वमिति.। 


| थुति्की विरोश-होगा, इसपर कहते दै 
य॒ हो, तो सेत आदिके समान बरहम 
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यते । आयामशब्दो व्याप्तिचचनः शब्दः । “रवान्वाऽ्यमाकीशस्तावाने- 
पोऽन्तहदये आकाश (छा० ८।१।३), 'आकाशवत्‌ सर्यतश्च नित्य “ज्याः ` 
भ्यान्द्विः' (छा० ३।१४।३), 'ज्याग्रानाकाशात्‌) “नित्यः 


त्यः सवेगतः स्थाणुर- 
चलोऽयं सनातनः’ ( भ, गी, २।२४ ) इस्येवमादयो हि श्ुतिस्म्ृतिन्यायाः _ | 
, सवेगतत्वमात्मनोऽवबोधयन्ति ॥ ३७ ॥ ८ 


` भाष्यका अनुवाद ' हि. 
आयाम शब्द व्याप्ति वाचक है--'यावान्वा०' ( जितना यह भौतिक अःकाश है, - > 
उतना यह हृदयमें आकाश दै), आकाशवत्‌ सवबैगतञ्च नित्यः' (आकाशके ~ 
` समान आत्मा सवेगत और नित्य है), 'ञ्यायान्दिव:' ( आत्मा दिवसे बहुत. 
बड़ी है ), “ज्यायानाकाशातू! ( आत्मा आकाशसे.बड़ी है ), “नियः सव्रेगतः०' 


( यह नित्य, सबैगुत और स्थाणु, अचळ और सनातन है ) इस प्रकारके श्रुति, ”. 


स्मृति और न्याय, आत्मामें सबेगतत्वका अवबोधन कराते हैं ॥ ३७॥ ` 


ब 


रत्रप्रभा > 
(छा० ७।२४।१) इति श्रुतेः। किञ्च निरवयबासङ्गत्रह्मणः सत्यप्रपक्चसम्बन्थायोगात्‌ 
तंबैव सर्वग॒तत्वश्रुतिविरोध इति भावः।  अधिष्ठानेनाध्यस्तं जगत्‌ व्याप्तम्‌, 
अध्यस्तत्वात्‌ , रज्ज्वा व्या्तसपैवत्‌, इति न्यायः ॥ २७ ॥ 

4 


रलग्रभाका अनुवाद ह ०8: 
अल्पता होगी, क्योंकि भित्रान्यव्‌ पश्यति०” ( जिस कामे, दि देखता है, वह अल्प है ) 
ऐसी श्रुति है। और निरवयव और असङ्ग ब्रह्मका सतप्रपश्कै साथ, सम्बन्ध अयुक्त होनेसे 
तुम्हें ही सकेगतत्व श्रुतिका विरोध प्रसक्त होगा, ऐसा भाव दै। अधिष्ठानसे अध्यस्त जगत्‌ 


~ याय--अनुमान न्च्छे \ 
व्याप्त दै; अभ्यस्त होनेसे, रज्जुसे व्याप्त सपेके समान, ऐसा. न हे ॥३०९६ 
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द ॐ. , [८ फाधिकरण स्‌० ३८-४१ | | 
ह >, कमैव फलदं ˆ यद्वा, कमारावित ईत्वरः . | 
| 


अपवावान्तरद्वारा कर्मणः फलदातृता ॥ १॥ ' 


न कन अचेतत्रात्‌ फलासृतेः शास्त्रीयात्‌ पूजितेश्वरातू । न त 
कालान्तरे फलोसत्तेर्नाऽपूर्वपरिकत्पवा# ॥ २ ॥ 
| र [ अधिकरणसार ] 
png सन्देह--फलका देनेवाला कर्म है अथवा ईश्वर दै ! | 

„ ~ पृवेपक्ष--अपूवे द्वारा कम ही फलका दाता है, ईश्वर नहीं हे । क... / 


सिद्धान्त - लोंकर्मै अचेतन' कर्म फलदाता नहीं/ देखा जाता हैं, अता! कर्म 
` क्रा आराधित शाख्रप्रमा्णासद्ध ईश्वर ही कालान्तरमै फलकाः दक्ता होगा, इसलिए, 


) 5 अपूर्वकी कल्पना अयुक्त है । 


CE फलमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 
। ६ पदच्छेद--फरम्‌, अतः, उपपत्तेः । 
 पदाथोक्ति--अतः--अस्मात्‌ परमेश्वरात्‌ .फलम्‌ [ सर्वेस्य जन्तोर्भवितु 
मईति, कुतः ! ] उपपत्तः-क्षणिकात्‌ कर्मणः फलासम्भवेनेश्वरस्थैव फलदातृत्व- 


5. 


. सम्मवात्‌ | , शकेः म? 
° आषार्थ इर्सी ईश्वरसे सब आ्राणियोंको फल प्राप्त होता है, क्योंकि कमके 
करोनेसे उससे फकका अग्नम्भव है, अतः ईश्वूरमें ही फलदातृत्व युक्त है। 


RIOR ao nat ANS 


अभिप्राय यह दै कि यचपि' कमै क्षणिक है, तो भी अपू्व दारा कालान्तरभावी फलका 
में होगी, अतः ईश्वरकी कल्पना व्यथे है, इस प्रकार पूवपक्ष प्राप्त होनिपर-- 

--अचेतन कमै “या' अपूर्व तारतम्यसे नियुतरूपतः फल देनेकी साम्यं नहीं द्दो 
छोकमें सेवा आदि कार्यमें वैसा देखा «नहीं जाता है । इससे सेवित राजाके समान 
| 'झोगी। और ईघरके कल्पनर्मे गौरव भी नहीं है, क्योकि 


| व धृ 0020 “2 |.) नि ६ Det ॥ ~ हीट 
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भाष्य १८ 
तस्यैव ब्रह्मणो व्यावहारिक्यामीशित्रीशितंव्यविभागावस्थायामयमत्यः 
स्वभावो वर्ण्येते । यदेतदिष्टानिष्टव्यामिश्रलक्षण कफर संसारगोचर त्रिविधं. ` 
असिद्धं जन्तूनां किमेतत्‌ कर्मणो भतत्याहोस्विर्दीश्वरादिति भवति विचारणां । 3) 

। तत्र तावत्‌ प्रतिपाद्यते--फलमत ईश्वरादू भवितुमहेति । कुतः ! उपपत्तः। स . | 
१1, याड भाष्यका अनुवाद टर बह. 
उसी हाकी ईशित॒-इईफ़ितव्यरूप जो व्यावद्दारि विआागावस्था दै, उस” ` | 
अवस्थामें इस, अन्य खभावका--फलददेतुस्वका विचार किया जाता है। जन्तुआँका ` 

इष्ट, अनिष्ट और व्यामिश्ररूप त्रिविध जो यह कर्मफछ संसारमें प्रसिद्ध है, _ २ ` 7 

चह क्या कर्मसे होता है. या ईश्वरसे ? ऐसा विचार उपस्थित होता दै। कु. 

क ` उसपर,सिद्धान्ती प्रतिपादन करते इँ--फछ इससे अथोत्‌ ईश्वरसे प्राप्त 

` . होता है, किससे ! उपपशिसे, क्योंकि वह ईश्वर सबका अध्यक्ष, विचित्र , 

SN SSS eT ता De यका 
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| रत्रप्रभा न. 
'एवं तत्पदलक्ष्यं संशोध्य वाच्याथमाह--फलमत उपपत्तेः। निविरेषत्वादू _ 


. ` त्थानात्‌ संगतिः । यद्यपि स 
, - `. कर्मण एव फलदातृत्वमिति शङ्कानिरासेनोक्त 
र > रलप्रमाका अनुवाद ८४0899) 
3 इस प्रकार तत्पदके लक्ष्य अथेका काळ ने ळे बचे be उ 
ब्रह्मका निर्विशेषत्वसे अन्य स्वभाव फः । इष्ट बादिकोंको होता 
> होता है। संसार- जन्म और मरणका प्रवाह, बह्‌ गोचर--आश्रय है जिसका वह ला. 
यहाँ कर्म और ईशवरमै फल्हेदत्वकी श्रुति होनेसे संशय कङ््तै थल. जयि 
पक्षम तत्पदका वीच्य जो फलदाता इधर है उसकी नमी | 
और सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि है, इस प्रकार फलसेद है 
इश्वरमे फलदातंत्व “भी नहँ सकती है, ङ्स 
` यदीपे समेगतत्वके समान फलदातृत्व भी व्यबहारदशापे सिद्ध 
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Ee भाष्य 

हि सर्वाध्यक्षः. सृष्टिरिथिसंहारास्किचित्रान्विदधदेशकालविशेषाभिशत्वात्‌ : 
_ करिणां कमातुरूपं फलं सम्पादयतीत्युपपदयते, कर्मणस्त्वुक्षणविनाशिनः 
`कलान्तरभाविफलं भवतीरयलुपपन्नस्‌+ अभावाङ्कावाजुत्पत्तेः । . स्याः 
देतत- कर्म विनश्यत्‌ स्वृकालमेव स्वाजुरूपं फलं जनयित्वा विनश्यति तत्फलं . 
 - क्वालान्तरित कत्रा मोक्ष्यत इति | तदपि न परिशुष्यति, प्राग्भोक्तृसम्ब- || 
न्यात फलत्वातुपपत्तः 'यत्कालं हि यत्‌ सुखं दुःखं वात्मना झुज्येत तस्यैव ` | 
ठोके फलत्वं प्रसिद्धम्‌ । नद्यसम्बद्धस्म्रात्मना सुखस्य दुःखस्ग चा फलत्व " 

के > भाष्यका अनुवाद टी 
` ` दृष्टि, स्थिति और संहारका कत्ती, देशविशेष और काळविशेषका अस्निज्ञाता है, 


: -अतः कर्मवालोंके कर्मके अनुरूप ही वह फलका सम्पादन करतां है, _ ६ 
. उपपन्नहै। उत्तर क्षणमें विनाशशीळ कर्मसे हाळान्तरभावी फळ हो यह | 
. ` झनुपपन्न है, क्‍योंकि अभावसे भावकी उत्पत्ति नहीं हो झकती हे । यहांपर यह. 

शङ्का हो सकती है कि विनाशोन्मुख कर्म अपने कालमें दी अपने अनुरूप फलोत्पत्त i 


करके विनष्ट हो जायगा, और कुछ कालके बाद कती उसका उपभोग करेगा । 
यह भी परिशुद्ध--निदृष्ट नहीं है, क्योंकि भोक्ताके साथ सबन्धके बिना फळत्वकी 
« उपपत्ति नहीं होती है, क्योंकि जिस काळमें जो सुख या दुःख आत्मासे उपझुत | 
न रलममा ` `. | 
> &रणस्यारम्भ इति मृत्वा सिद्धान्त तावद्‌ आह-तत्र तावदिति । स्वर्गादिकं विशिष्टदेश- 
कालकर्मामिज्ञदातूकम्‌ , &्मफलत्वाळ., ऐवाफलवतू , इत्युपपात्तिः । यागादिक्रियाख्य 
 कर्मतावत्‌क्षणिकस्‌; तत्‌ कि स्वदशात्‌कक जनयति, उत्पाद्य नश्यति, आहोस्विद्‌ 
>  अपू्वोद्र्फढसिद्विः । नाचः इत्याह-अभावादिति.। द्वितीयं राङ्कते--स्यादिति। 
` कर्भनाशक्षणमारभ्य अनमिव्यक्तस्वर्गसुखादिसत्त्वे माने नास्तीति दूषयति--तदपी- 
३ __ रत्ममरभाका अनुवाद ` 3 प्रस्न 
है इस प्रकारकी शङ्के निराससे कथित लक्षणागम्य अर्थके निवीहक वाच्यार्थके निर्णयके लिए इस 
अत्रिकरणका आरम्भ दै, ऐस्रा भानकर सिद्धान्त कहते हैं---“तन्न तावत्‌” इत्यादिसे । स्वरादि . 
ष्टदेश, विशिष्ठकाल और विशिष्टकमके अभिज्ञ द्वारा प्राप्त होता है, कर्मफल दोनेसे, सेवाफलके 
उपपत्ति-अचुमान दे । यागादि क्रियारूप जोश्षणिक कमै दै,व अपने नाशके बाद फलका | 
अथवा अपने फलको उत्सज्ञकर नष्ट होता हे, अथवा अपूर्वसे फलकी सिद्धि होती है?! ; 
केः है अभ्नावात्‌?” इत्यादिसे । द्वितीय पक्षकी आशंका करते | 
अभिव्यत्त स्वर्ग छ्वादिकी रुत्तामें प्रमाण नही | 
छ; पक्षकी शका करते हैं के थ? | 2 / 


म करते ६ 


.भाषि० < सू० ३८ ] शाङ्करमाप्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसह्ित , ०१८३९ स 
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`. अतियन्ति लोकिकाः। अथोच्यते-मा भूत्‌ कर्मासंन्तरं.फठोत्पादः, कर्मकायों 


दपूवोत्‌ फलग्मुत्पस्यत इति । तदपि नोपपद्यते, अपूवस्थाचेतनस्य काप्ठलो्ट--- 
समस्य 'चेतनेनाप्रवतितस्य प्रवृत्युपपत्तेः । तदस्तित्वे च प्रमाणाभावात्‌। 
अथापत्तिः प्रमाणमिति चेत्‌, न; ईश्वरसिद्वेरथोपशिक्षयात्‌ | ३८॥ | 


-, भाष्यका अनुवाद 


होता है, . वह: छोकमें फळरूपसे प्रसिद्ध है, आत्माके साथ असम्बद्ध सुख या . 
दुःखको फळरूपसे ढोग नहीं जानते हैं । यदि ऐसा कहा जाय कि कर्मके अनन्तर | 
ही फलकी उत्पत्ति भळे ही न हो, परन्तु कमेजन्य अपूवेसे फछकी उत्पत्ति होगी! . 
तो वह भी .युक्त नहीं है, क्योंकि चेतन द्वारा अप्रवर्तित काष्ठ और लोष्टके समान - 

अचेतन अपूवकी प्रवृत्ति रपपन्न नहीं है और उसके--अपूर्वेके आस्तत्वमँ _ 


` प्रमाण भी नहीं दै। ५ अथोपत्ति प्रमाण है, यदि ऐसा कहो, तो यह कयत | 


` युक्त नहीं दै; क्योंकि ईश्वरसिद्धिसे अथोपत्तिका क्षय हो जायगा ॥ ३७ ॥ 


. यह सिद्ध होता है, ऐसा अभिप्राय है । वादे, अपूवे नहीं हे, ऐसा कहते 


` ` अपूर्व सिद्ध होता है, यदि ऐसा कहो, तो यह कथन ठीक नरी यो 
. ईश्वरसे फलकी सिद्धि हो संखछी है, ऐसा अर्थ है) केवल त्से अपूवक्री 
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रत्नमभा हि 
त्यादिना । तृतीयं शङ्कते--अथेति । अपूर्वं किं स्वतन्त्रमेव फलदानाय प्रवतेते 
चेतनाधिष्ठितं वा ? नाद्यः इत्याह--तदपीति । द्वितीये त्वदष्टानभिज्ञजीवस्या- | 
थिष्ठातृत्वायोगादू ईश्वरस्याधिष्ठातृत्वसिद्धिरिति सावः । मौढवादेनापू नास्तीत्याह 
तदस्तित्व इति | क्षणिकयागादेः श्रतस्वः ० भचुपपत्या स्थाय्यपूरवसिद्धिरिति 
चेत्‌, न; कमेमिराराधितादी्वरादेव स्थायिनः फलसिद्धेः इत्यर्थः | न केवतर्फण 
अपूर्वं सिध्यतीति भावः ॥ ३८ ॥ ५ 7 
२ र्‌त्नप्रमाका अनुवाद 2. 
इत्यादिसे । अपूर्व क्या स्वतन्त्र ही फलदानके लिए प्रदत्त होता है या चतनसे अधिष्ठित 5 a 


होता दै £ आय पक्ष युक्त नहीं हैं, ऐसा कहते है--“तदपि”” इत्यादिसे । द्वितीय 
अदृश्को न जानेवाला जो जीव है वह अधिष्ठाता हो, यह युक्त नहीं है, इससे ईश्वर 


इत्यादिसि । क्षणिक यागादि श्रुतिप्रतिपादित खंगोदिळे देठ हों 


ऐसा भावे रे... 
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६. _ 'शुत्तवाच ॥ ३९ ॥ 


> >> पद्च्छेद्‌-श्चुतत्वःत्‌, च । म 
पदार्थोक्ति- च- शैफि श्रूतत्वात्‌-न“स वा एष महानज आलान्नादो, . , 
बसुदानः इत्यादिनेश्वरस्येव फळहेतुत्वस्य श्रुतत्वात्‌ [ इश्वरः फलदाता इत्यर्थः ] । 
भाषाथ--और “4 वा एष महानज? इस्यादिसे इश्वरमें ही फलदातृत्वका ७ 
= श्रवण होनेसे ईश्वर फलद,ा है! यह अर्थहै। | 
~ _ भाष्य 
ज केवलमुपपत्तेरेवेश्वरं फलहेतु कल्पयामः, किं तहिं ? श्षुतत्वादपीश्वर 
मेव फलहेतु मन्यामहे । तथा च श्रुतिभेवति-स वा एष महानज आत्मा ` 
-__ न्नादो मैदान? (ब० ४।४।२४) इत्येवंजातीयकः ॥ ३९ ॥ | 
60-20 भाष्यका अनुवाद 4 
i हम केवळ युक्तिसे ही ईश्वरको फळहेतु. नहीं कहते, अपि तु श्रुति 
 __ प्रतिपादित होनेसे भी ईश्वरको ही: फलद्देतु मानते हैं, क्योंकि सवा एष. 
ओ- । सहानज०? ( यह महान्‌ अज आत्मा है प्राणियाँको सवेत्र अन्न और धन देने 
5 बाढा दै) इस प्रकारकी श्रुति है ॥ ३९ ॥ 


टी कप) 
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“दि -  रहप्रमा 
| शितात्यमेज्नुशयवार्ण? (अ >>” १॥१1८) इत्यत्रोंदाह॒तामिः “य इह 
____ रमणीयचरणा” ( छा? ७१७०५) इत्यादिभ्रतिस्मतिभिरपूर्वसिद्धिश्वेत , ; 
 _तामिरीहस्‌स्यापि फलदातृत्व॑ स्वीकायैमित्याह सूत्रकारः- श्रुतत्वाच्चेति । 


हूर, 


_____.*_ रलग्रभाका अनुवाद” | 


भाषे० < सू० ४०] शाङ्करभाष्य-रत्नंप्रमा-भाषानुवादसहित ˆ „. ‡ ८४१६ “ | 
व्स्स्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्व््ल्ख्ब्ख्क्क्क्क्स्व्ख्क्व््व्ज्व्व्ज्ट AAAS - 
धर्म जेमिनिरत एव ॥. ७० ॥ 5 “ ` 
पदच्छेदु--धमम्‌', जमिनिः, अतः, एव। २ टी 
० पदार्थाक्ति-[ यतः--श्रुत्युपपृत्तिभ्यामीश्वर”कदातारं मन्यते सिद्धान्ती ] 
10... गत एव---आभ्यामेव अरत्युपपत्तिभ्याम्‌ , धर्मम्‌-यागा.दिकस्‌, [ फलदातारम्‌ ] --- . 
> 9 जैमिनिः--तन्तामकाचार्या [ मन्यते”] । rs: , 


. - भाषांथ्‌--जिस श्रति और उपपृत्तिसे सिद्धान्त ,इश्वरको फलदाता मानते 
, हैं, उसी श्रुतिं और उपपत्तिसे जैमिनि आचार्य धर्मेको---यागादिक्रको? फळ्दाता 
मानते हैं । | न 
1.1 भाष्य 2 
2 जेमिनिस्त्वाचार्यो पन्ने फलस्य दातार मभ्यते, अंत एव हेतो 
` रुपपत्तेश् | श्रयते सवदयमर्थः 'स्वर्गकामो यजेत' इत्येवमादिषु वाक्येघु-। 
` तत्र च विधिश्रतेर्विषयभादोपगमाद्यागः श्वगस्योत्पादक इति गम्यते, 
. अन्यथा ह्नचुष्ठातृको यांग आपद्येत, तत्रास्योपदेशवेयथ्यं स्यात्‌ । नन्वः 
नुक्षणविनाशिनः कमणः फलं नोपपद्यत इति परित्यत्तोऽयं पक्षः। चेष 
भाष्यका अनुवाद ह । 
':  ज्ञेमिनि आचाये तो इसी हेतुसे अथोत्‌ श्रुति और उप्रपत्तिसे धसेक ही 
फळका देनेवाछा मानते हें, क्योंकि रह्स्य टोकामो यजेत” (स्वगेकी ` 
छा रखनेवाला याग करे )४ इत्यादि: “न: .सुननेमें आता है। उसमे. 
विधिश्रुति अथोत्‌ विध्यर्थके विषयमावकं अवगमसे: “याग स्वगेका तत्पादक 
है? ऐसा ज्ञात होता है, क्योंकि यदि ऐसा न हो, तो यंज्ञके अनुष्ठाताक -अभावकी ? 
प्रसक्ति होगी और ऐसा होनेपर इसका कथन व्यंथे हो जायगा । परम्तु | 


3 22 ~ _ रत्मभा | 
` इदानी पूर्वपक्षयति--थंमेमिति । विधिश्रुतिः--विध्यथः । तस्य 
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` अब पूर्वपक्ष करते हेम” इत्यादिसे। विभक्ति 
` `” व्हेड्येका याग विषय हैं” उसके भावावगमसे यग स्वगेका 
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दोषः, श्तिप्रामाण्सात्‌ | तश्चत्‌ प्रमाणं यंथाउय॑ कर्मफलसम्बन्धः शुत 
'रुपपच्चते तथा केल्प्ेतव्यः, न चालुत्पाच किमप्यपूचं कसं विनश्यत्‌ 
कालान्दरित फलं दातुं श्त । अतः कमणो वा दङ्षमा काचिदुत्तरायस्था« 
फलस्य दा पूर्वावस्थाउपूद नामास्तीति तक्‍येते। उपूपुद्यते चायमथ उक्तेन . | 
, __ प्रकारेण | ईश्वरस्तु फलं(ददातीत्यजुपपन्नस्‌॥ अविचित्रस्य कारणस्य बिचित्र, . 
, -  कार्यातुपपत्तवेषम्यनेंवृण् पसङ्गादनुष्ठानबैयथ्योपत्ते्। तस्माडूमोदेवे फल . 
मिति॥ ९० ॥ पट क ० 
० भाष्यका अनुवाद _ | न्यु 
“दाया है । यह दोष नहीं है, क्योंकि श्रुति प्रमाण दै, यदिं श्रुति प्रमाण हो, तो | 
,जिस तरह यह अपिप्रतिपाढिक कर्मेफळसबन्थ उपपन्न हो, उसी तरद्द कल्पना | 
- करनी. चाहिए, और किसी अपूवेको बिना उत्पन्न क्रिये विनाशकाळमें 
- कमे काढान्तारेत फलके देनेमें समर्थ नहीं है, इससे कमेकी कोई एक सूक्ष्म | 
उत्तरावस्था या फडकी पूवावंस्था अपूर्व नामकी है; ऐसा तके किया जा सकता. . 
हैः सोर यद अथे उक्त. प्रकारसे उपपन्न होता है । ईश्वर फढका दाता है, यह; 7 
ते शक्तियुक्त नहीं है, क्‍योंकि -अविचित्र कारणका विचित्र काये अनुपपन्च हे, 
` वैषम्य और नेघेण्यका. प्रसङ्ग भी आवेगा, और अनुष्ठानके वेयथ्ये होनेका प्रसङ्ग ` 
आत! है, इसलिए घमेसे ही फळ है, ऐसा जेमिनि महर्षि मानते हँ ॥ ४० ॥ 


ee 


ह्य स व ग 

।।  स्येष्टठादनलामावे मेरण्पनुगपत्तेरित्यथेः । अपूर्वद्वारा कर्ण: -फल्लुपपद्यते इत्युक्त्वा 
= ˆ सिद्धान्त द्ृषयति--ईश्वरास्त्वेति | . ईश्वरः किं. कर्मानपेक्षः फळं ददाति 
52 तत्साप्रेक्षी वा! आचे आह---आंविचित्रस्येत्यादिना । द्वितीये संवेष्टनसंस्कार- 
„ मात्रा कसदौ वेष्टनवत्‌ कर्मापूर्वीदैव फलसिद्धेः किमीइवरेणेति भावः ॥ ४० ॥ 
र रतप्रभाका अनुवाद .. . 


क्योकि याग यदि पुरुषके इट-स्वर्गका साधन न हो, तो प्रेरणा उपपन्न नहीं होगी, ऐसा अर्थ है । | 
ए कमसे फल उत्पन्न होता है, ऐसा कहकर सिद्धान्तको दूषित करते है. 
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पूर्व तु बांदरा!णो हेतुन्यपदेशांत्‌ ॥७४॥ * 
पदच्छेद--पूवेम्‌ , तु, बादेरायणः, हेतुव्यपदेशात | ˆ | 

| पदाथाक्त--तुशब्दः शङ्कानिवतकः | पूर्वम--पूर्वोक्तत्‌ [ ईश्वरं फलः 

` ददारम्‌ | बादरायण:--एतब्शमफाचायेः [ मन्यते; इतः ! ] हेतुञ्यपदेशात= 

|. +एप-हेल-ऊाधु कमै कारयुति' “अन्नादो वसुदानः? इति \ श्रुस्या (लगते च ततः न? 
« अमान: इत्यादिस्मृत्या श्रेश्वेरस्य धर्माक्रमंगोस्तत्फळे च हेतोवेन कथनात्‌ इत्यर्थः। _ ~= 

`: _ आपाथे--तुराब्द, शङ्करा निवतेक है । ` बादरायए\नामुके आचार्य पूर्वोक्त : 

ईश्वरको ही फूलदाता मानते हैं, क्योंकि ` “एष झेव' साई कम कारयति? ‘अन्नादो 


` असुदान/ 'ठमते च ततः कामान! इत्यादि श्रुति और स्मृतिसे ईघरका थी, अध 2. 
.. और उनके फळमें साधनत्वरूपसे कथन हैः। Ei 


भाष्य 

| बाद्रायणस्त्वाचायः पूर्वोक्तमेवेश्वरं फरद्वेतु मन्यते । केवलात्‌ कम” ˆ 
* .. णोऽपूवाद्वा केवलात्‌ फलमित्ययं पक्षस्तुशब्देन. व्यावरत्यते कमापेक्षादपूर्वा- 57 
- पेक्षाद्वा यथा तथास्त्वीश्चिरात्‌ फलमिति सिद्धान्तः। कृतः! हेतुव्यपदेशात। ३ 
`: धमोधमेयोरपि हि कारयितत्वेनेश्वरो हेतुव्यंपांदेद्यते फलस्य च दातृत्वेन ` 
¦` `एष ह्ये साधु कर्म कारयंति तं यमेभ्यो लोकेस्य उजिनीपते) एप उँ" 
आष्यका अनुवाद `` | 
| बादरायण आचार्ये तो पूर्वोक्त इश्वरको ही” फढका हेतु मानते हैं, केवल 
_ कमेसे.या केवळ अपूषेसे फळ होता है, इल पक्षकी तुशब्द व्यावृत्ति करा है, . _ 
केकी अपेक्षावाळे ईश्वरसे ग्रा अपूवकी 7 झावाळे.ईटरंसे फल होता है, ऐसा 
सिद्धान्त है । किससे ? देतुरूपैसे ईश्वरकीः ०4पदेश होतेस, क्योंकि धमे-ओर 
| अधसेके कारयितारूपसे या फलके दातृत्वरूपसे ईश्वर हेतु-कहाँ गया है-४एष 5. . 


ha 


`| .ह्लव साधु कमे०!'( यही उससे साधु कमे कराता है जिसको” लोछोंग्रे उबर र ड 


+. धर्माभ्यामिति ! शरुतिस्मृतिबलात'तहपेक्षायामीइवरेण किमपराद्धस्‌ । अतः इसवरा 
| पक्षात्‌ केवळात्‌ कर्मणः फरमिस्ययुक्तमिति सिद्धान्तयति- पूर्व त्विति । अचतत , . 
॥ ` ` रलप्रमाका अनुवाद oe 
| ` इस पूर्वपक्षमॅ हम कहते हैं--यदि चन्दन, कंटक आदि. इष्ट सम्पत्तिकारणसे ही इलाह 
` | संभव है, तो ध और अधर्मा क्यू योजन है? परन्तु ति ह we 

| और अधर्मकी अपेक्षा हे, “ढो ईश्वरने वया अपराध किया दै, इसलिए 
र ० कवल कमसे फल हीं? VR (a | 


£ छा" 


एवासाए कमे कार्यात यध सिक इति |स्मर्यते चायमथ भगवता 
.. योयोयंयांतनु cd | 

° ` तस्य तंस्झच्ढां शरद्धां तामेट निदथाम्यहस्‌ | 

| । युक्तस्तस्यराधनमीहते । 


* कर 


७ क. 


, स ॥ ; 
जूर ` ` लभते चतः कामान्मयेव ab तान्‌ ”(७*२) इहि 
न सर्ववेदान्तेषु चेश्वरदेतुका एव सृष्ट्यी व्यपदिव्यन्ते । तदेव' चेश्वरस्य 
5 . फलहेतुत्व यत्‌ सवकमा प्रजाः सुजतीति । विचित्रकायोजुपपस्यादयोजी 
७, , 


>. दोषाः $तम्रयत्नापेक्षत्वादीश्वरस्य न प्रसज्यन्ते ॥ ४१ ॥ 


~ 
_ ~ इति श्रीगीविन्दभगवरपूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्करभणवत्पादङृतो शरीसच्छारी । 


_ ७. रकमीमांसामाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 
>: भाष्यका अनवाद. ` Rete 
ले जाना चाहता है, यही उससे अप्ताधु कमै भी करीता है जिसको नीचे ले जाना 
- चाहता है ) और यह अथै भगद्गीतामें भी कथित है--'था यो'० ( जो भक्त जिए 
सूतिकी श्रद्धासे पूजा करना चाहता है, उस भक्तकी उसीमें में अचल श्रद्धा कराता 
& हि. वह उस श्रद्धासे युक्त होकर “उसका आराधन चाहता दै ओर मुझसे ही 
Pi सम्पादित उन कार्मोंकी (सनोरथोंको) जिन्हें अपना हितकारक मानता है, प्राह 
अ करता हे) और सब वेदान्तॉमें , ईश्वरददेतुक सष्टियोंका व्यपदेश है, शा 
= 'प्रजाओंको उनके कमेके अनुरूप उत्पन्न करता दै, यही ईश्वरका फलददेतुस्व है। 
गै इं्वरसे जीन्को किये गये प्रयुत्वकी अपेक्षा होनेसे विचित्र कायेकी अनुपपरि | 
हर (आदि दोष प्रसक्त ने एच स | 
तताय अध्य॥यके द्वितीय पादके भाष्यका अनुवाद समाप्र | 
झु रत्रप्रभा ह 
स्व कमः स्वतः प्रवृत्ययोगात्‌ >सेवादिदशन्तानुसारिश्रतेब॑लीयरत्वातः सरवेदोन्ते |` 
प्वीश्वरस्य जगद्धेतुखश्ुतेश्व इश्वराधिष्ठितात्‌ कमणो जगदुन्तःपातिफलसिद्धिरिगि 
-१ समुदायाथः ॥ २ ॥ २॥ ४१॥ ` ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्नाजकाचायश्रीमद्वोपाळसरस्त्रतीपूज्यपादशिष्य श्रीरामानन्दः 
: ¬  मगवसादक्तौ शारीरकमीमांसादर्शनृरलप्रभायां भाष्यव्याख्यायां ` | ` 


 _ -तुतीयस्याध्यायस्यु द्वितीयः पादः समाप्त: ॥ ३ ॥ २ ॥ 
न्न टो रलम्मभाका अनुवाद. ` 
अर्चतुन अबृत्तिके अयोग. होनेसे सेवा आदि इष्टान्तका अनुसरण. करनेवाली 
5 बल्नती ह; इससे और सब वेदान्तानि रचर जातका हेतु है, ऐसी श्रुति होनेसे १ 
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